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सहल ₹० का दान क्रिया, जिससे दैवनर्महिता सुदित हई है । 





पठ नाशूलालजी शामा जोज्ञी | पेन्शनर, आदशनगर-अजमर 

पकसहखोत्तरनवदालाधिकाए्ठादरो विक्रमाब्दे ज्येष्ठस्य शुङ्कपक्स्य प्ष्ठ्यां तिथौ सिहलम्ने 
लब्धजन्मना, राजस्थानान्तगेत-कृष्णगढाधीदास्य [ (हिज हारनसः उपाधिविभूषिनस्य ] राष्टकूटा- 
(राटोडा) न्वयसुक्तामणे पुरन्दर पुगानिथर्महाराजाधिराज- श्री- शादु लासिहस्य सूनाः मदनासहदे ववमेणो 
राजपरिषदि सेवां विधाय सम्मानितेन श्रीनगरवासिनः गुजरगौ डविपांतगत-मुदलगोभ्रोत्पन्नस्य जोशी 
इत्युपाह्यस्य श्री -पंडित-बदरीनाथस्यात्मजेन नाथूलालदा्मणा, भूतपूर्वेण कृष्णगढराज्यस्य न्यायाधीदोन 
सम्पति सेवानिवृत्तेन अजमेरांतर्मतमाददौनगरमधिवसता दैवतसहितामुद्रणा्थं दिसहसखरमिता मुदाः 
पद्तास्तेन धनेन मुद्रितोऽयं दैवतसहिताभ्रन्थः । 

राष्टूकूट ( रठोड ) नामसे विख्यात क्षत्रिय कुलके विभूषण, कृष्णगढ ( राजस्थान ) रसिवासतके नरेश, हिज हाइनेस स्वर्गीय 
महाराजाधिराज श्री शार्दूल सिंहके सुपुच्र ख० श्री° महाराजाधिरा हिज हार्नेस वीरग्रे्ट श्री महाराजा मदनास्दजा देववमोकी 
सेवाद्वारा सम्मानित हुए ओर श्रीनगर ( अजमेर ) के निवासी गर्जर गौड ब्राह्मणजातिक्रे अंतगैत मुदूगल गोत्रमे उत्यन्न 
श्री पंडित बदरीनाथके सुपुत्र नाथूलालजी जोशी, जो अब कृष्णगढरियासत के सेवानिढृत्त न्यायाधीश है ओर आद रेनगरमे 
निवास करते है । जन्म विक्रम सवन्‌ १९१८ ज्ये शया ६ सिंहलमर । आपने दैवतसंहितके मुदण के ल्य २०००) दो 
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देवत-संहिता का परिचय । 





दैवन-सहिताक। प्रथत भाग पाठटकोके सामने रस्वा 
जाता रै, इसका अध्ययन पाठक कर । 


अभ्चिकेवता के करीव दाद्‌ हजार मंत्र सम्रहित हष 
है भौर इन्द्रह्वता के करीव सदे. तीन हजार मंत्र 
सेप्रहित हर्‌ है । अर्थात्‌ दोनो देवतारभ के मिरूकर 
करीव छः हजार अथात्‌ घ श्रहम्रेद्‌ के जितने मन्त्र हुए 
ष | इत्ते वेदम इन दोनो देवता का महश्व कितनाहे, 
यह स्पष्टहोताहे  वेदोंमें हन दुम देवत्ताभा कै जितने 
मन्त्र ह, करीत्र उतने ही जन्य सव्र देद्ताभों के मिलकर 
है, वेदोंका आघा भाग हनदौो देवतां के लिये सम- 
पिति हुआ, इससे स्पष्टो जाता है कि, इन द्वताओों 
का महश्व षेद में भधिकपे भिक है। 


प्रलेक देवता के मन्त्र छापनेके बाद (+) पुनरुक्त म 
तथा पुनस्त मन्त्रमागो की सुची छापी हे । इष सूची 
से कोनसा मन्त्र कहां दुवाराभायाहै, धह र्््टहो जाता 
हे, जो स्वाध्याय के किये भौर निय पाठसे भ्थज्ान होने 
के लिये भल्यम्त ष्टी भावर्यक हे । इसके पश्चात्‌ म्घ्रँकी 
( २ ) बर्णानुक्रमक्ृचची छापी है, जिसके कोनसा मंत्र 
कहां हे, इसका परता गता हे | केवल मन्त्र छापे जांय 
भोर दसूचीनदहो, तो कौनसा मन्त्र कहां है, इसका पता 
महीं लग सकता। हस कारण से यह सूची भावश्यक हे। 
इसके पश्चान्‌ (३) ˆ विक्षोषणसृची ' छपीह । भक्नि- 
देदता क स्वल्प का निणय उस देवताके विक्षेषणासेहो 
सकत। हे । ये सब विशेषण दस सूची में व्णानुक्रम से 
दिये है जोर उनकेपते भी दिये | चतुथं सूची(४) 
' उपमाओं की सृची १ ह । अप्निको कितनी उपमां 
वेदम दीँ यह इससे वता ङग सकता है । उपमान 
से देवतै के स्वस्पकी पदचानहोतीदहे। 

स तरह सूचियां प्रलयेक. दैवता के साथ रहंगीं | पाठक 
विशार करके देखगे, तो उनको पता ङ्ग जायगा कि, हन 
सूदय) के विना दैवतो का मन्रसंग्रह विशेष राभक्ायक 
नहीं होगा । 

1 


भाजतक किपीने हन सूचियोंक। सग्रह नही क्रियाया) 
कोटं पाठक अव्रर्ेन सूच्चियोंके विचार से अधरौत्‌ भन्नि 
भादि देवताभों के विशेषण, उपमा, पुनरुक्त मन्त्रभाग 
आदि का मनन करके भञ्चिदरेवता का ठीकीक स्वरूप जान 
सकता हे । यह सुविधा इस से पूत्रं नहींथी | यह 
सुविध। दैवत-सहिताद्वाराहो रही है। जेषी भनि. 
देवता कीये सूचिवाछापीरे वेसीष्टीदृन्द्रको मीपं 
भं)र अन्यास्य देवताभाकी भी छपगीं । 

जो पाठक इन के बनानेके कष्टा को जानने आौर इनका 
महर स्गाध्य्रायमें कितना षै, यह समक्षगे, वे नका उष. 
योग करके दृवताका स्वरूप दीकसाक जा्नेगे। 

आषय-सहिता 1 

सब वेदोमें जो मन्त्र, वे विभिन्न विमागोमे ब्राटेरे, 
जेसा (१) ऋग्वेद के प्रथम सात मण्डलांके सव मन्प्र 
ऋषिवार ग्रथित दहै, केवर नवम मण्डल दैवरत-सहिताके 
रूपमे, अथात्‌ हममे "सोम › देवतकरे ही मन्त्र । 
प्रथमके छः मण्डल ऋषिवर ै-- 


र. दहिनोय मण्डर गर्तमद्‌ ऋषि सूक्त मत्र ५४२५ 
३. तृतीय ` वेश्वाभिप्र )› ६२ !' ६१७ 
४ चतुथं ›' वामदेव ११ ५ 2१ ८२, 
५, पञ्चत ' त्रि › ८७ !) ७२७ 
६. षष्ट › भरटद्राज ०) ७५ 2) ७६. 
७. सप्तम ` वसिष्ठ 1) १०४ १ ८४१ 


यद्रि चतुथं भोर तृतीय नागिपीचे किप जाध, तोये 
मण्डल 'बदती हृद मन्श्रसख्या ' के दीखतेहै। 

प्रथम मण्डल्के सूक्त १९१, वसे ही दुक्ञम मण्डलके 
भी १९१ हौ सूक्त हँ) पर प्रथम मण्डर की मंत्रस्य 
२००६ ह भर दशम मण्डलकी १७.५४ है, अष्टम मण्डल 
बहुतांश कण्वः ऋषिवाङ। दीखता भर प्रथम मण्डल 
मधुच्छशाचे शरूटै । पर हन दोनों मं अन्यान्य क्षियो 
के भीमन्रदीखते्है, हइमकाकारण भीर । 


(४) 


दम ऋग्वेद मे केवल नवम मण्डर 'दैषत-संहिता 
हे, शष मण्डल प्रायः ' आषय-संहिता'केरूपमेंदहै, 
इस नवम मण्डर के सोमदेवताके मन्त्र देखनेसे हमें 
देवन-सटिताकी कल्मना प्रथम भा गयी ¡ ओर वह हमने 
पारकाके साम्ने रख दी, जो प्राय. सव्र पाटकोंको पसद्‌ 
भा गयी । 

हार्देक धन्यवाद । 

टस महिताकी कल्पना पसंद जाते ही अजमेरनिवासी 
श्री" प° नथुखाल श्र्माजी पेन्छनरने इसके निर्माण 
शार समुद्रणकेच्ियिदो सहस्रर्‌० का दान किया, जिसे 
दरम का काय शुरू हुभा है। इनके सब स्वाध्यायक्लील 
सजनोंपर उक्त दानके कारण अनन्त उपकारह्ुए दै । अत 
ये घन्यवादु के ल्यि पात्रे । 

दवत-सहिताके निनाण करनेमें प्रधम हमारी इतनी 
दि इच्छा थी कि, केवर एक एक दृबताके मन्न छाटकर 
णक स्थानपर छापना भौर इसमे जेसे ऋषिवार मंन्रहैवेसे 
ही रखना । अथात्‌ एक दवताके मत्र एक स्थानपर छापना 
ओर उस एक देवताके मत्रं में एक एक कऋषिफे मन्त्र 
कटर छापना। इससे निलय पार करनेवारूके खियि भासानी 
होगी, ओर अभ का विचार करनेवाशोंके ल्मिमभी भभ 
का मनन करना सहज हो जायगा । 

दस समय एक देवताके मन्न सिसी वदुमें एक्‌ स्थान 
पर नही हे । इमरिये किंस देवता के विषय में कहां क्या 
सिग्बाहे, इसका किसी को पता नही रहता, अनुसन्धान 
करना कटिन होता है । 'दवत-सहिता, बननेसे प्रलेक 
देवतताके मन्त्रद्क्टरे होंगे ओर स्वाध्याय करना सुगम 
हो जायगा । 

उक्तं प्रकार सहायता नाके ही हमने अञ्चिमन्ञौ का 
मुद्रण करना शुरू किया । इस समय विचार यहीथा ङि, 
सालो सारम देवताषार चारों बेदांके मन्त्र छाटकर 
छप देना, इससे भधिक विचार इस समय नहींथा। इस 
कारण दप समयहमने जो विज्ञापन छपे, उसमें इम देवत. 
सहिता का मुद्रणदो वषम होगा, रेसा दप दिया या, 

स॒चि्या । 

अन्नि-मघ्रां कासुद्रण होते होते, यह विचार मनम 

भायाकि यवि हन देवता-मत्रं के माथ साथ- 


दैवत-ष्हिता । 


[ भभ्भिदेवता। 


( १) अकारादि पन्श्रसुची । 
(२) पनरक्त मन्त्र-भागोकी सूची । 

(२) विक्षेषण -सृची । 

(४) उपमा-सृची । 

एेसीं सूचिया दी जायगी, तो देवता-निणेय करना सुगम 
हो जायगा ओर स्वाध्याय करनेवालों की बहुत ही सदा- 
यता हो जायगी । 

पेसा करनेसे पृष्टसख्या उढ गुनीहो जायगी, यहमभी 
ख्यारु आया जर देड गुना व्यय भी बदेगा, इसकामी 
विचार हुभा। पर स्तराध्याय करनेगरखाजो कोद होगा 
उसकी सहायता होनी चाहिये । पुरक स्वाध्याय करनेवारे 
को भी प्षहायता मिरी, तो हमारे श्रम ओर सब व्यय 
सफर हुए, पसा विचार करके हमने उक्त सूचियां छापी, 

स्वराध््राय की सहायता निमोण करना, व्ययका भी 
विचार करना नर्ही, परजो जावदयरु वेदका भगे, 
वह छापना | यह हमारा विचार हुआ हे जर इष दिज्ञा 
से कायै चलायाजा रहाहे। 


देवत-सहिताकी प्राचीनता । 


ऋग्वेद मे ही नवम मण्डर वैषव-सहितवाही रहै, 
वेदमें इतनाही दैवतसहिता का नमूना है, रसा हमारा 
पारे ख्यारु था पर सामवेद का विचार करते करते 
यह बात स्पष्ट इदंहे कि, सामवेद्‌-पुर्वाधं निःसंदेह 
दे वत-सितां है, दवियि- 
पू्राधं मँ- १. आभ्नेय काण्ड ११४ मत्र 
२. पन्द्र काण्ड ३५२ मत्र 
३. पावमान काण्ड ११९ मत्र 
इसत तरह तीन देवता्भोके मंत्र पूवाधमें कमपूवंकहें। 
यह दैवत-संहिताष्टी रहै । अर्थात्‌ जैसी शरग्बेदु के नवम 
मण्डरुमें सोम की दैवत-संहितां रै, बैसीहि सामवेद्‌- 
पूर्वास तीन देवताभोंडी ^ दैषत-संहिता' हीहे। 
अत. हम भव कष सक्ते है कि, ' दैवत -संहिता' की 
करपना, यद्यपि हमारीं कल्पना मँ उष्पन्न हह एेसा हमें 
प्रथम प्रतीत दुभा, तथापि वह्‌ "कल्पना निःसंदेह वैदिक 
हे ओर इस का स्वरूप क्रुग्वेद कै नवम मण्डर में तथ। 
सामवेषु के पूराध में भाज भी दीख पटताहे। 


देवत-सहिता का परिचय। 


छादस-संहिता । 

सामवेद्-पूर्वाध देखने से णक भर बातमभी सपष्टहो 
गयी क्रि, यहां गायत्री, अनुष्टुप्‌ , ब्रषटष्‌, ब्रहती पसे चद 
वार मत्र सेभहित इष है। वेद के अध्ययन कीजो पाठ 
विधि हमने निधारितकीहे, उस्र में भी हमने भपने 
अनुभवसे छन्दकेक्रमसेही पषविधि निर्घारितकीहे। 
यष्टी प्रणारी सामवेदं मे हमें दीख रही हे । अर्धात्‌ यह 
' @छदस-सहिता › भी वेदिक हीहे। 

स पद्धति को अनुपरते हुष्‌ हमें इस दैवत-सहिता 
में छन्दोंकेक्रमसे हि मन्त्र रखने चाहियेये। पर हमने 
भरषियों के क्रमसे दही रखेरै, जसे क्रग्वेदमें है। छन्द 
केक्रप्र से रखने से अध्ययन की सुगमता होती हे, यह 
सत्य हे, पर ऋषिक्रममे भी बडालाभहे । दोनोंलाभ 
एक ही म्न्थमेंक्षागील नहीं किय जा सक्ते । इसयियि 
हमने श्रट्गेद्‌-क्रम को प्राधान्य देकर देवता के मन्त्र ऋपि- 
क्रमानुसार रखे हैँ ओर उसकी उक्त सुचियांमीदीहै। 

इस प्रल्थमें आभ्निके मन्श्र सूचियोंसमेत तथा इन्द्रके मत्र 
भी सूचिययोंसमेत है । 

हन दौ देवताभ के मन्त्र चारों वेदोके मन्त्र-सम्महके 
तीसरे भाग के बराबर दहं । अर्थाव्‌ इन दोदेवताभाकीदि 
मन्त्र-स्षस्या अधिक हे। इसके भागे के देवता बहुत मन्त्र 
वारे नहीं ह) एक तिहाहं मन्त्रसण्यासेयेदो दुवताहै 
भोर दो-तिहाई मत्रसख्या में संपूण अन्य देवतागण रै । 

मच्नाके तीन संयह । 

सब मत्रेोक तीन प्रकारे सग्रह हो सक्ते है (१) एक 
भर्वेय मंत्रसंग्रह, इसी को ' अषंय-सहिता ` क 
सकते हैँ । अरग्बेदका मुख्प्र भाग हम तर्के सम्रहका है। 
(२) दूसरी ' दैवत-संहिता / ) ऋग्वेदका नवम मडर 
तथा सामवेद पूर्वाधमें इस तरह क। संग्रहहे | यष देवत 
संहिता भीं उसी का अनुसरण करके बनायी है | (३) 
तीसरी ˆ छंदस-ख्िता ' जो उन्दानुमार मत्रपम्रहसे 
बनती दे | सामवेद पूवार्धमें एेसीही रचना ह । इससे 
एक छद के मंत्र दक्टरे रहते है । 

ये तीन दी मेत्रसंग्रह बडे कामके हैँ । वास्तवे देखा 
जाय, तो सब वेदुर्मत्र इष तरहकी तीनों प्रकार की 


(नितिन 


(५) 


सहिताओं मेँ छापने चाहिये । प्रद्येक के अध्ययन का 
विभिन्न फः है। इत तरह के मघ्रनग्रह बवननेके पूष 
साधारण मनुष्य नष्टी जान सक्ता कि, इनसेक्या राभ 
होगा । पर इम अनुभवसे कह सक्ते ह कि, वेदमध्र। का 
उत्तम अध्ययन करनारहै, तो इन तीनों मंन्रमग्रहो की 
भल्यत अ।वदेयकता हे । 

आषय-सहिता से कऋषिपरपरा का हन म्रोके साथ 
जो सबध रै, वह जनाजा स्षकताह | ऋषिजानके विना 
मेघ्रजान नह। होगा । यह पाचीन पररपरासे तिद्ध हष 
बात ह । देवत-संहिनासे देवताभों का ज्लान शततम हो 
सकता हे । ओर तछदस-संहदितासे ज्ञी अध्प्रयन हो 
सकता है । ये तीन साभ हन तीन संहिताओों से सष 
रूपसे होते हैँ । जतः जो घन इन संहिताभोँरर खर्च होगा, 
चह वेद मेवा लगेगा, इममे बिलकुल सदे नहा ) 


एक व्यथं भय । 

जब हमन ^ देवत-संहिता ' कीं कषना परगर की, 
तब कहं लोगनि हमें लिख। करि, यदि यह दैवतसंहिता 
बन गयी, तो मूर चार वेदक संहिताण्‌ कोद देखेगा नदी। 
पर यह भय प्प्रथंदै। ऊपर हमने तीनों प्रहारी संहिता. 
ओकरा वणन किया, इममेसे एक दूने की मारक नहीं 
हे, परत ये सव्र परस्पर उपकारकदहीरै। 

इसलिये एसा भय करनकी कोद भी न।वदपकता नर्द 
हे। शध्ययनोके मागे सुगम करने ही चाहिय) यही 
हमारा कायैहै, जो इस देवत-संहिता हयाय किया गया 
हे । ह्मे पूणे विश्वाह कि, इससे बेदपाटठकों का अल्यंव 
खाभहोगा भोरवेदु का तसवरक्तान समक्षनेम तथा डषष् 
प्रचार में बड़ी सहायता होगी। 

हस भ्रथमे उपमा भौर विशेषणसूवचियां प्री १० 
अनंत दिनकर रास्ते पूनानिवाक्ीने बनायी, इसक्िये 
वे धन्यत्राद के लिये योग्यै 

हम तरह यह दैवत-सदिता का प्रथम भाग पारकेोकि 
सामने रखाहै | हमें पूं अशा हे कि सत्र वेवानुयायी 
मका हार्दिक स्वागत करगे । 


मागैशीषं श्चङ्क १ 
शके १८६४३ 
सवत १९०८ 


सषावुक 
श्रीपाद दामोदर सातषटटेकर, 
भध्यक्ष-स्वाध्याय -मंहर, भष 





अभिदेवता का परिचिय | 


1 


( १ ) षिषयप्रवेङ्ञ । 


वेदकी “ अभ्चि-विद्या !' दीक प्रकार समक्षमे जानेके 
सिये सबसे प्रथम “' अञ्चिदेवताका परिचय '' होनेकी 
आावदइयकता हे | देवताका परिचय हुए बिना मेञ्रका आक्ञय 
सम्षना भक्षक्यहि । इस कारण हरण्क देवताके विषयमे 
निश्चित ज्ञान ष्टोनेके लिये उत उस्र देवता के सपण मन्रोका 
उत्तम अध्ययन करके, भ्रयक्र देवताका मत्रोक्त स्वरूप निश्चित 
करनेके यतन की भावडइ्यकता हे | इस ख्ये नध्ययन 
करनेवारोको उचितदहैकि, वे वेदमन्रोंके अध्ययनसे वेदिक 
देवताका वैदिक स्वरूपही जाननेका यत्न करं) तथाजो 
विद्वान्‌ इन देवताभोंका रूपान्तर पुराणों देखना चाहते हे, 
चे वेद्‌ अीर पुराणोका तुरनारमक भभ्यस करे ओौर दोनो 
कल्पनाभोें समानता कहां है नौर विषमता कहा है, हस 
का निश्चय करे। पेना जिन्होने किया नहीं हे, उनके कथनसें 
बडी अश्युद्धियां हद है; इसल्ियि हस विषयमे पृक्त प्रकार 
साव्रधानता रखनेकी अल्यंत भआवडइयकता हे | 

धां इस निधे अच्निदेवतारा भेदिकः स्वरूप निश्चित 
करनेका यलन करना है| 


( २) भाषामं अथि हाच्वका भाव। 


धभ्भिदरेवपाके स्वरूपका निश्चय इस रेखमें करना हे 
पाठक यषां कगे कि, "अप्नः" के स्वरूपके निश्चथ का 
तास्थ क्या हि? अन्नि शब्द्‌ “नागः, का पयीय हे ओर 
उत्का उपयोग पकनेके समय हरएक दिन हम करतेहै। 
उसका स्वरूप सभी मनुष्य जानते हँ, इसलिये उसके 
स्वरूपका तो ओरकष्या निश्चय करनाहै? हस शंकाफे उत्तर 
मे निवेदने कि, यथपि "अर्चि!" शब्द्‌ “"भागः'कां वाचक 
हे, तथापि वेदेके भनि देवताकै सब र्मत्र "भगः काही 
वणेन कररहे है, पेखा मानना बड़ी भारी भूल है । 
लौकिक सस्करृत भाषामें भी "अभिः" शब्दके भागके अति. 
रिक्त बहुनते जन्य भथं है । जेसा--"भनप्निजार बृश्च, 
केशर, स्तरण, निष, भिरावा, चिश्रक, रक्तचिग्रक, कपि 
त्था्टक, जटठरान्नि, पक्त)! भादि अनेक अधं लौकिक 


सस्छृत भ।षामें भी अन्नि शब्दके है । इसलिये "८८अद्नि"' 
दाब्दु केवर “अग, काही वाचक मानना गलती है। 
इसके अतिरिक्त अप्मिवराचक कं पएेसे शब्ड रै कि, जो 

भाग, में कद्‌(पि साथ न्हीहो सकते, इनमेसे कृढ 
यहा देखिये-- 


( ३ ) अथिके पर्याय शब्द्‌ । 

( १ ) वेश्वानरः=विश्वमे ( नर ) पुरुषशाक्ते, विश्वा 
चालक, ( विश्च ) सब (नर) मनुषष्योके स्ब॑घते 
होनेवाङा, इत्यादि । 

( २) धनंजयः धनङो जीतनेव्रारा, धन प्राप्त 
करनेवाछा । 

( ३ ) जातवेदाः = जिससे वेद्‌ उरपन्न हर है, जिससे 
धन उर्पन्न होता हे, जिससे ज्ञान होतादटै। 

( 8 )तनूनपात्‌=(तन्‌.) शरीरोको(न~-पात्‌)न शिराने- 
वारा, जिसके कारण श्रीरोंक्रा पततन नहीं होता । 

(५ ) राहिताश्वः- रू।रू रंगके घोडांसे युक्त । 

( 8 ) दहिरण्यरेताः- सुवणा वीयं। 

(७ >) सप्तार्चिः-सात ज्बाङाभोसे युक्त । 

(८ ) सप्त जह्वः-सात जिह्वाओंसे युक्त । 

(९) सबेदेवमखः- सब दृवोमें प्रमुख, क्वा सब 
दे्बका मुख । 

इस्यादि श्ञ्दु ' जननि के पर्याय, परतुये "भाग ' 

में साथ नही हो सकते । उक्त शब्द्रका भाव आगं ' सें 
नटी दिखाहदेताहे, कमते कम उक्त अथं लागे चरिताथै 
होनेका भनुभव नी हे । इस ल्वि ` अशनि › शब्टरका 
शाशय जागसे भिन्न मामना शावश्यक ही हे । वेदमत्रोंको 
देखकर भी यही निश्च होताहे। देखिये- 
( ४ ) पहला मानव "“ अथि ""। 
पहरा जो मानव प्राणी हुभा था, उका 
' अभि ' है, रेषा वेदने ही कहा हे, देखिये- 
त्वामग्ने प्रथममायमायवे देवा अङ्ण्वश्नुषस्य 
बिद्दपति । इव्छामङ्ण्वन्नह्वुषस्य शासनीं पितुय॑तं 
पुत्रा ममकस्य जायते ॥ ( ९० ऋ, १।३१।११ ) 


नामं 


म्चिदवता का परिचय, 


"हे भप्ने! ( नहुषस्य विदपतिं ) मजुष्योके नरपतिसरूप 
(स्वां प्रथमं नायं) सुश्च प्रथम मनुष्य को (देवाः) देवोन 
(भायवे अकृण्वन्‌) मानवजातिके खयि बनाया हे | (दग) 
वाणी को (नहुषस्य शासनीं) मानवजातिकी शासनकर्र 
(अह्कृण्वने) वनां है ¦ (यत्‌ ममकस्य पितु.) जो ममत्वरूप 
पिताका पुत्र होताहै |'' उप्षके आगे वेसीही सतति होती 
जाती हे भौर वंशानुरूप वाणी आदिका प्रचार होता हे। 
हष मन्रका यह भाव देबनेसे निश्न बातोंका पता निःमदुह 
कग जाता है-- 


(१) देवने जो पहला मानवप्राणी बनाया, उसीका नाम 
अभि ›' था | मनुष्यजातिकी उत्पत्ति करनेकी हइच्छासे 
दृषोमे इस प्रथम मानवप्राणी को बनाया था। 


( #. ) यहो पहरा मानव मनुष्यों क] पिता होनेसे इसी 
को (विक्रा-प्रति) नरपति अथवा नरेश कहते है । 


(१) जिस प्रकार इस मानवप्राणीको प्रारभ में रवोने 
बनाया था, उसी प्रकार उसके साथवाणीकी भी उत्पत्ति 
की गहं थी | इसे उसकी धमपत्नी भी मान सक्ते है। 


(४) इस मानवमें ममता रखी गहं हे । इस ममत्व के 
कारण खीपुरुष इकटे होते है भर भगे सतति बढते, 
हसाश्चये सब सतति इस “'ममत्वः' कीही हे भौर पिता 
की वाणी हसी कारण सतान बोलते है । 

निषटु २।२में मनुष्य नामे आयवः (आयुः). नहुषः 
धिश्ाः" ये शब्द्‌ पठित होनेसे, श्नका भथ मनुष्यहीहै। तथा 
निषदु १।११ में शद्धा" शब्द वाडनामों मे परित होनेसे 
इसका भथ वाणी हे । देवोके द्वारा इस प्रकार जो "पहरा 
मनुष्य' बनाया गया, उसका नाम भप्नि है भौर उषकी 
पश्नी वाणी हे । वसथ, मनुष्योमे भी अनि हे, अर्थात्‌ 
मानवप्राणी अन्नि शब्डसे वेदुमें खया जाता | वेदमश्रों 
मँ भभ्निके भनेक अथं होंगे, परतु उसमें एक अथं "मानव 
प्राणी" हे, इसमे कोहं शंका नीं है । क्योकि जो मानव्‌- 
प्राणी सबसे प्रारभ मेँ देवोनि बनाया, उसके वशजोंमें भी 
वही भाव ओर वही बाणी होने के कारण उससे उस्तका 
¢ भन्निपन ' मी उतराहीहे। पितके गुणधम भानुवंश्िक 
होकर पुत्रजं उतरते है, इसी रीतिसे पिताका भच्निपन पुत्रो 
में खतरा हे। अभिनि काश्वाणी'के साथ संबध इस 
प्रकार माना गथा हे । मनुष्य उतपन्न होनेके पूवं पड्युपक्षियों 


(७) 


की अनेक योनियोमें अनेक प्राणी उष्पन्चहो गयेये, परन्शु 
जेसी बाणी की पूणता इस मनुमे हह है, वैसी किसी 
अन्य प्राणी नहीं हुं । इसङ्यि उक्त मन्त्रम कहाहै किः 
(१) जिस प्रकार मनुष्यरूप अग्निका मानषजातिके 
पितुश्थाममे देवने उत्पन्न किया, (२) उसी प्रकार 
वाणीको मानवज्ातिक्ी श्ासनकश्रीं देषोने बनाई । 
जर मानवका इस वाणीके साथ सम्बग्ध भी कर दियाहेः 
दइसकिए वाणी मनुष्य की ही भर्धागी है। अन्य प्राणियों 
भौर मनुष्योमे यदि किसी विशेष गुणके कारणमेदहे,तो 
इस वाणीके कारण ही है। मनुष्यने इस वाणीके कारण दही 
इतनी उन्नति की है! अनादि कासे जो नका सप्रहहो 
रहा हे, वह वाणी के कारणही है भौर यह क्षानही, जो 
वाणीद्रारा प्राष्षषह्ोरहाहे, वही मानवजातिकां शासन कर 
रहा हे । हस प्रकार देखनेसे परता रग सकता है, कि वेदका 
कथन कितना ढीक है । ताप्पयं (र) पहा मानवप्राणी 
अभिनि ह, (२) ओर उसक्षी अग्नायी षाणीषहीहे। 


भप्मि भप्रायी 

प्रथम मनुष्य हरा (बाणी) 

यम यमी 

कशाप्तक शाक्षनी 

विदपत। विहपश्मी 

पिता माता 

आत्मा भवा (रक्षणक्षक्ते) 
जादम ह्वा 


"इका, शब्दुका दुसरा भधं भूमिः हे। भूमि ब्रीज बोनेके 
स्वि होती है | मनुष्य अपना ानसूप बीज हस वाणीरमे 
बोताहै भोर दसप्रकारजो कानब्क्ष फेटत। है, उसके फी 
हम भाजखारहेटै) इसके भतिरिक्त भूमिका शयं क्षेत्र 
है ओर सख्रीको मीक्ित्र कहते इस भर्थके हेनेसे यह 
तस्यं होगा कि, देषोनि एक पुरुष भौर एक सो सबसे 
प्रथम निमीण की) इसहिए्‌ कि यह पुरुष भपमे वीयसे इस 
खमे पुत्र भौर पुत्रियां उन्न करं । ओर हस प्रकार ममत्वसे 
सतति उस्पश्च हो। हसी रीतिसे यह सतति उष्वन्न हो गदहे। 


०९। १९ 
(५) वृषम आर धेनु । 
"इका, शब्द्‌ का तीसरा मर्थं "गायः है भौर गायवाचक 
“गो, शब्नुके संस्कृतम "वाणी, मूमि नौर गाय पेसे भथ 


मै 
ददत्‌ 


हँ । तास्प्यं ये शब्द्‌ परस्पूरोके वाचकैः | दस भावके 
रेकर निम्न मत्र देखिये- 


असस्च सघ्च परमे व्योमन्‌ दक्चध्य जन्मन्नदिते- 
खुपस्थे । अभ्निष्ट न. प्रथमज्ञा ऋतस्य पतं आयनि 
वभश्च धनुः ॥ ( १५१९, ऋ० १०।५।७ ) 
“ ( दक्षस्य जन्मन्‌ ) दक्ष के जन्मके समय ( आदितः 
उपस्थे } जदितिके पास (परमे व्योमन्‌ ) परम आकाशमे 
भसत्‌ भोर सतयेदो पदार्थं थे। अन्निही हमारा (नस्य 
प्रथमजाः) ऋत का पहा प्रवर्तकहे ओर पूतं आयु सें 
दृषभ ओरयघेनुहे। पूवं भायुमें अग्नि वृषभ था नौर 
उसको धमेपल्नी घेनु थी । व्रृषभ शब्द्‌ का भयं वीर्यवान्‌ 
भौर यनु शब्द का अर्थ वी्यंका धारण करनेवारी हे, 
पूवे कोषटकमें निम्न शब्द भोर भिखाद्ये- 


भस्चि भञ्नायो 
वृषभ धनु 
पुरुषशक्ति खीशशक्ते 

क्ष त्रपति दका (क्षत्र) 
वाक्पति, गोपति गौः; (वाक) 


उक्त मन्त्रम भी कटा ह के ^“ अन्नि पहला प्रवतंक '' 
भयात्‌ शासक है । भन्नि मनुष्यरूपमं अवतीण होनेके पूवं 
शायुमे (“वुषभ !› रूपमं था । भयात्‌ पड्युरूपमें था 
तत्पश्चात्‌ वही मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ हं । यह कथन 
' उस्फरातिवाद्‌ ' का सूचके | वेदिक उत्कांतिवाद्का 
तस्व बतानेके लिये इस निबधमें स्थान नहीं हे, तथापि 
उक्त बातमें वेदिक उस्कछतिवाद्‌ की ध््रनि है, इतनाही यहां 
बताना हे । इस प्रकार भभ्नि न केवल मनुष्योमें हे, प्रस्युत 
पद्युपक्षियोमें भी हे, यह बात उक्त कथनसे तिद्ध होती हे। 
पशपक्षियोमें जो भक्नि होगा, उसका विचार हम किसी 
मन्य स्थानमे करेगे, यष्टा मनुष्पोमें जो पहरा मानव अश्रि 
हुभा, उसीका अधिक विचार करना है। हस विषयमे निम्न 
मत्र दृखिये-~ 


(६) पहला अंगिरा कषि । 


त्वमन्ने प्रथमे अंगिरा ऋषिष्ेैवा देवानामभवः. 
रिषः सखा । तक्ष व्रत कषया विद्यनापसाऽ- 
जायन्त मरुते घाञदष्टयः ॥ (५०; क. १।६१।१) 


सह्टिना। 


[ भप्निदेवना। 


८ हे भप्ने ! (घ्व प्रथम, अगिरा ऋषिः) तू पहिरा गिरा 
ऋषिटहे। त्‌ खयं ( देषः) दिम्य श्ञक्तिसे युक्तै भीर 
(देवानां शिवः सखा जभवः) देवाका हुम भित्र हुभाहे। 
( तच ब्रते ) तरे नियममें ( विद्मनाऽपस्ः ) ज्ञानयुक्त होकर 
पुरुषां करनेवारे ( मरुतः कवयः ) मध्यं कवि ( भाज- 
दृष्टयः ) तेजस्वी दश्टिसे युक्त होते है । ` इत मन्त्रम कषा 
हे कि, पहरा 'अगिरा ऋषि ' भभ्निही है, दसेही पहला 
मानव समक्षना उचित हे) पहा मानव जो गिरा ऋषि 
था, वही आश्नि नामसे प्रसिद्ध दै । तथा भोर देखिये-- 


त्वममने प्रथा अभिरस्तमः कविदानां परि- 

मृषसि घतं । विमुर्धिभ्वस्मे भुवनाय मेधिरो 

द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे॥ (५१,अ.१।२१।२) 

* ह अघने! तू ( तथम अगिरस्तम. कविः) अगिरसोमं 
पहला कवि है अगर ( देवानां ब्रत ) देवाका बत सुभूषित 
करताहेि। त्‌ (विभू ) विशेष प्रकार होनेवारा (विश्वस्मै 
भुवनाय) सब मुवनों जथात बने हुए प्राणी भादिकोके 
स्यि ( मेधिरः ) बुद्धिसे अ्रकाथित करनेवाखा, (द्विमाता ) 
दोनों पुर्प्राथोका निर्माता तथा ( आयवे) मनुष्यमात्रके 
ल्यि (कतिधा चिन.) कदं प्रकारसे (शयुः) भाराम 
देनेवाङा हे | 

इस मन्घ्रमें कहा है कि, अगिरसोमें सबसे पहला कवि 
जप्निही हे। यही मनुष्योमे पहरा मानव भन्नि हे। 
घाणी इसके राथ उस्पन्न हहं थी, अतः यह कवि हे। यषां 
प्रश्न उध्पश्नहोता रह कि, यदि पहरा मानवप्राणी ही भस्म 
हे, तो उसीकी सतति भी अन्निरूपही होनी चाहिये, 
जर्थत्‌ जैमा एक मानवप्राणी भभ्मि है, उप्ती प्रकार मानव- 
जाति भी भभ्नि दही होनी चाये । जेसी एक भ्यक्ति होती 
है. वेसाही उसका समाज होता रै, इस सावैमानुष भभ्चि 
का वणेन निम्न मत्रे इभा है देखिये- 

। (७) वैभ्वानर अथि । 

वैश्वानरो महिम्ना षिष्वरृषटिभर द्वाजणु यज्ञतो 

विभावा। शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे 

जरते सूनृतावान्‌ ॥ (१७२९) ऋ० १।५९।७) 


° वैश्वानर भ्न अपने मह्वरसे (विश्च -कृष्टि.) सर्वं मनुष्य 
ही हे | (भरत्‌-वाजेषु) पोषक शक्ना के यज्ञां में (यजतः) 


भगिनिदवता क] परिचय । 


पूजनीय ओर ( विभावा ) विक्षेष प्रभावयुक्त रै । ( सूनृता 
वानू ) सघ्य घाणीसे युक होनेके कारण यह (अन्नि) 
सवं मनुष्यरूप भन्नि ( शातवनेये ) सकडो ह्रारा जहां 
सेवन होता हे, एेसे ( पुङनीयथे ) बहुलो नेतुर्यसे चखने- 
वारे कार्म ( शतिनीमि ) सक्डो की संख्यां से 
( जतत ) प्रशंसित होता हे । , 

'विन्व +कः अर्थात्‌ 'सवं-मनुष्य' रूप ही यह अग्नि 
हे । मनुष्यों का समाजसरूपदही यह भग्निहे। इसी क 
नाम ‹ बेश्वा-नर ' भभ्निहे। ' विश्व-नर ' शब्द्‌ का 
भयं भी ' सवं मनुष्य! हीहे। सब मनुप्योंकाजो एक 
संघह्ोताहे, उसके अन्दर एक प्रकारका तेज रहता, 
यही वश्वानर अग्निहे। इसको “ राशय जीवेनाग्नि ` 
भयवा ` सामाजिक जीवनागनि › समक्षिये । इस के छोटे 
नाम ^ राष्टारिनि, सामाजिक अग्नि! । हस की पूजा 
उन यज्ञोमेंष्टोतीहै, कि जिनमें ( भरत्‌-वाज ) भन्न 
भोर वरू का संवर्धन करना होताहे। सवके कारण बर 
सवधन होना प्रष्यक्ष हीहै । हसक्ियि जिस जाति में 
भपना वर बढ़ने की सदिच्छाहोतीहै, उसी सें ' वैश्वा- 
नर अग्निकी उपास्तना › की जाति हे । मानवसघरूप 
भग्निषकी उपास्नावेदही करगे षि, जो हघकशक्ति बढाना 
चाहते है | वेश्वानश्मे ( पिश्च-नर) सब मनुष्यों टी 
भेद्य सघशाक्ते की निश्चित कल्पना हे । वटी भाव ` विश्च 
कृषि ' में है । इस शब्द का भाव भ्रीसायणाचायं निम्न 
प्रकार देते रै- 

विश्वरृषटिः । छृष्टिरिति मनुष्य नाम । विश्वे सवं 

मनुष्याः यस्थ स्वभृताः स तथोक्तः । 

( ऋ. साथणमाष्य १-५९ ७ ) 
वैश्वानरः स्वनेता । बिश्वङ्बिः विश्वा सष 
छष्टीमनुष्यादिका प्रजाः ॥ 

( ऋ. दुयानद्‌ भाष्य १-५९-७ ) 
सायणमाभ्य- कृष्टि मनुष्यवाचक कश्षब्दु है । सव 

मनुष्य जिसके छ्ियि भपनेषही निज होते, वह विश्व. 
कृषि हे । दयानन्दमाष्य- वैश्वानर सवकानेता है। 
विश्रङृ्ि सब प्रजानों का.सघहै। 
दोनों भाष्यकारोके उक्त अथ देखनेयोग्यहै। सव 
प्रजानों का जो एक भगे सं होताहै, उसका नाम 
४: 


(९) 


' विश्व-छरषि अभिनि हे । इतो का वणन निम्न रिषि 
मग्र में देखय-- 

स धाज्ञं विश्वचषंणिरवेद्धिरस्त तशता ॥ 

विप्ेभिरस्त्‌ सनिता ॥ (४६ क. १-२७-९ ) 

‹ वह ( विश्व-च्षंणि ) सवै-मनुष्यरूप जगनि (अव्रद्ि) 
फूिवालों के साथ (वाज) युद्ध के ( तस्ना ) णर 
होनेवारा क्र ( विपरेभि. ) ज्ञातियों के साध ( सनिता ) 
पूज्य ( भस्तु ) होवे ।' 

यह अग्निही मानवां कासघ चनाताहे, यदी ह्म 
का तान्पयं है | 


( < ) बाह्यण आर क्षच्चिय । 

मानवजातिरूप जो समाज हे, वह पुरुषारधियां कं 
प्रयघ्नो्कारा आपत्ति से पार होताहैभौर ज्ञानिनां कं 
उथ्ोग से पूज्यहोताहै। ' अवेन्‌ ' छब्द ' गमन करने- 
वारा, हष्टचल करनेवारा, प्रयलनश्लार, पुरुषार्थ, पाहा 
जिसके पास है, घुडमवार ' इन अर्थों प्रयुक्त होता है] 
हसाज्ये यह क्षत्रियो कासूचकहे, तथा "चिप्र › शब्द 
विशेषतः ज्ञानी का भाव यतातारै, हमखिय बरह्मणो का 
बोधक दहे । यह अथंरनेसे उक्त मत्रका नात्र निम्न 
प्रकार यनता है- ' स्व-मनुष्यसंघरूपी जो भग्नि है, 
वष क्षत्रेयों के प्रयल्नाोंसे युद्धोमें यश्शस्मीहानाहे, भोग 
ब्ाह्मणोंके प्रयतत से वदुनीय होताहे।? हम प्रकार 
क्षत्रियां भोर बह्यणोंके द्वारा इस मानवस्य ढो उनत्ति 
होती रहती हे । ब्रह्मण-क्षत्रियों के सघ का मह्स्वद म 
अन्यत्र बहुत स्थानों पर वणैन किया है, देववर ~ 
यत्र ब्रह्म चक्षत्र च सम्यंचो चरतः स्ट ॥ 
तं देशो पुण्यं प्रक्ष यश्रदेवाःसहाग्निना॥ य, २०२५ 

¢ जहा ( बह्म भत्र च ) ब्रह्मम कौरक्षत्रिय ( सम्पचा 
सह चरतः ) मि कर हष्चर करते हँ, वही पुण्यदक्ष रै, 
लोर ( प्रक्षा-दइष ) बुद्धिसे इच्छा करनेयोग्य हे, तथा 
बहही देव भन्ने साथ रहत है 1! 

ब्राह्मग-क्षत्रिर्योको मिरजुरकर जो हलचल होती रै, 
वही रष्टोय हर्चरू होती है । क्योंहि येही र्ट कंप्रधान 
अवयवह | वास्तवे यह वह्यण-क्षत्रिर्याशी हलचर 
नहीं है, परन्तु ( बर्यक्षत्र ) कषान भौर पुरुषाधङी सगित 
हरुचरूही है । जहां ज्ञान भौर क्म॑का सगित कार्य 


(१९०9 


होता हे, वहांही सिद्धि मिती है । सब मनुष्य जिष 
भभ्रिसे सव्रधित हुए है, वह विश्वृष्टि, वैश्वानर या 
विश्वचषणि जगनि षै | इत प्रकार जो भसे सघ होता 
है, उपीका नाम विश्व कृषि" अग्निहै। इस रिषय 
मं निन्न शिवित मन्त्र देखिप- 


मद्र होतार शाचिमद्याषिनं दमनसमरक्थ्यं 
धिश्वचषणिम्‌॥ रथ न चिध्र वपषाय दश्लेतं मनर्ितं 
सदमिद्‌ राय इमह॥ (१७४१, ऋ० ३।२।१५ ) 

८ ( गदर ) आनदृकारक ({ होतारं ) दाता ( छुचि) 
पवित्र ( अउद्रयाविन ) द्वैत अर्थात्‌ क्षगडा जिम नीरे, 
( दमूनस ) सयमी, ( उक्थ्य ) प्रक्नसनीय, (मनुः-हितं) 
भनुप्यमाच्रका हित करने्मे तत्पर रसे ( विश्व-चषौणिं) 
सव्रे-पनुष्यरसघरूपर भरितङी ( सद्‌ इत्‌ ) सदा ( राये) 
ष्ट एेश्र्थके लिए ( दमहे ) हम प्राप्ति करते है, जिष 
प्रकार सुन्दर दशनीय आषरृतिसे युक्त रथकी प्रा्ि ढी 
जाती हे ।' 

स मत्र मे ' सखाव-मानृष अग्नि! के कटं गुण वणेन 
किय है| उनका पिचार करनेसे ' राष्टाभिनि ' कास्वरूप 
ठीक ध्यानमें भा सक्ता हे। ' अ-दयाविन्‌ ' यह 
दाभ्द्‌ जाति जाति के आपस के छयगडोका निषेध 
क्र रहाट । जिनमें आपस के क्षगडे नहीं, परस्पर 
कपट भौर देष्यदरेष के भाव नहीं है भौर जो मानवसंघ 
एकता से अपनी शाक्ते बडा रहा हे, परस्पर मेध एकता 
परस्थापित कर जो उन्नति प्राप्तकर रहाट नौरजो निष्क 
पट भावके भाचरणकरने के कारण उन्नतहो रहाहै, 
उस प्रकार का अभेद्य मानवसंघ इस शब्द से बोधितो 
रहा हे । ' मनु:+हितं ` मनुष्यमात्र का ङ्गित करनेवाङा, 
यह भाव इस शब्दम हे । मानवसघ निष्कषर भावसेजो 
काये करगा, उस से सपण मनुष्योंका ही दित्त होगा, 
म मस्देहही नही हो सकता। ' दमू-नस्‌ = जित 
फा मन स्वाधीने, धाव्‌ जो संयमीहै। तात्पत्र, जो 
नियमों से बधा है भौर नियमानुकूल चर रहा हे | नियम 
छोडकर स्मेच्छासे जो स्तेर वतेन नहीं करता, इस प्रकारका 
जो मनुष्य तथा मानवसंघ होता है, बी उश्रति प्राप्तकर 
सकता है | इन शब्दों के विचारसे वैदिक रा्टीय भक्षिका 
पता रग तकता हस के सवधन का उपाय देखिये | 


दवत-सहिता | 


[ अश्विदेव । 


( ९) आपिसवधंन । 
अतच्चि धुतेन वावृधुः; स्तोमेभिर्विभ्वचषणिम्‌ ॥ 
स्वाधीभिभचस्यभिः ॥ ( ८६५; ऋ० ५-१४-६ ) 
 ( विश्व-चषणिं भनि) साधै-मानुष भक्निशो ( एतेन) 
तेजस्त्ितासे ( स्तोमेभिः ) सघभाषसे ( स्वा-धीभिः ) 
भात्म-बुद्धिसे तथा (वचस्युभिः) वाणीके योगसे (वादः) 
बढते |, यह मत्र विशेष अर्थसे प्रयक्तहुभा हे। 
धुत ' शब्दके दो भयं, घी भोर तज्ञरस्विता। 
स्तोम › शब्दकेभी दो भथ- यन्न॒ न।र सघमाव 
( ९7०), 28६6110८) । ‹ स्वा-घी › शब्द के 
दो भथ है- अध्ययन भार आत्मबुद्धि ' । ' वचस्‌+यु ' 
केदो भ्र, प्रशसाङी इच्छा ओर मंश्रणा, सुविचार 
० । ये सब अर्भ लेकर सावैजनिकं भावदशेक उक्त मत्र 
का तास्पथै निम्न प्रकार है । ' सवे-मानव-स्ंघरूप जो 
अभि है, वह तेजस्विता, सघ-भाव, आस्म-बुद्धि 
तथ। सविचारसे बहाया आता है। ' मनुष्यस्षका 
हित इन गुणोंसे होता हे । दसाल्िये जिघ्र रा्टको शपना 
उद्धार करना हि, उस को चाहिये कि, वह भपने भन्द्र 
तेजस्विता, सवभाव, एकता, त्प्मदुद्धि, तथा सुचिचार 
भादि गुण बदावे | यही राष्टीय उन्नति कामूरुमंत्रहे। 
अस्तु । उक्त मत्रे सा्मानुष भभनिङ्गी उन्नति का मागे 
वताया है । यह सार्वजनिक भक्निक्या देता हे, इसका 
वणेन निम्न लिखित मंत्र मे देखनेयोग्य है- 

अश्चिर्दि वाजिनं वित्ते ददाति बिभ्वचषणिः ॥ 

अश्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्थमिषं 

स्तोतय्य आभर । (८०३; ० ५-६-३3) 

' यह ( विश्व-चषणि अन्निः ) सावैमानुष भग्नि (विश) 
प्रजाभों कै रिथ ( बाजिनं ) भक्नयुक् बर देताहि। यष 
भग्नि सतुष्ट (प्रीतः ) होर (रये) रेश्चयं के छ्ि 
( सु+भाभुवं वार्य हषं ) उत्तम प्रभावयुक्छ वरणीय शश्र 
( याति ) प्राक्च करता है । यह सब याजकोकोभरदो॥ 

मानवसंघरूप यह शपि यद्वि सवुष्ट हुभा, तो सब 
प्रजाभों को भन्न, बर, संतति, यश, प्रभाव, देश्वये तथा 
हरएक प्रकार का इश्सुखदेताहै। हक्षश्यि इस की 
संतुष्टि तिद्ध करनी धाषिये । संघ, समज भौर राश्‌ की 
सेवु्ठि उस के स्परातस्य कै सरक्षणत्ते होती हे । भ्यते 


भग्निदेवताका परिचय । 


श््रातभ्य भोर सघ का नियमन योग्य रीतिसे ष्टोने से 
हस फी सतुष्टता होती हे । उ्यक्तिस्वातन्ध्य समाव का 
धातक नष्टो भौर सधभाव व्यक्ति को परतंत्र न बनावे, 
यह उपदेह निम्न म्रोमें कहाहि- 


( १० ) व्याक्तेभाव ओर संघभाव। 
(१ ) अंध तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। 
ततो भूय द्व ते तमोय उ क्भूत्यां रता ॥९॥ 
(२) अन्यदेषाष्ुः सम्भवादन्यदाहुर सम्भवात्‌ । 
इति हदाधरम धीराणां यं नह्तदिचचश्िरे ॥१०॥ 
(३ ) सम्भृति च विनाश च यस्तद्वदोभय सह । 
विनाशेन मृत्यु तीवा सम्भूत्याऽमृतमश्रुते॥१९॥ 
(वा०य० ४०} दहंश० उ० १२-१४) 
(१५१) जो (अ-स-भूति ) केवह अ-सघभाव 
भथोत्‌ व्यक्तिभावकी उपासना करते है, वे अधकार में 
गिरते हैँ, तथा उससे घने अधकारमें वे पहुचते है, कि 
जो कैव ( सं-भूष्यां ) स्धघभावमेंही रमतेहे। (२) 
सघभाव का फर भिक्ष हे भौर ष्यक्तिभाव का फर भिन्न 
हे, एेसा धीर रोग कहते भाये है । (६) समाव भौर 
भसघभाव किंवा व्यक्तिभावको जो साथ साथ उपयोगी 
समक्षते ह, वे व्यक्तिभावसे भपदष्यु जादिके क्ट दूर 
करके सघभाव से अमरष्टोतेद्े।' 
रुघभाव की उपासना करने की वेदिक रीति इस्मेंदी 
है । केवर सङ्घभाक् बढाया गया, तो व्यक्ति की सत्ता 
दुष जातीहे भीर ग्यक्तिस्वातन्भ्यनष्ट होनेके कारण प्रध्येक 
म्यक्तिमें परतन्त्रता बहनेसे सब समाज काललांतर से पर- 
तम्न्रहो जातादहै, यह दोष सधभाव का भकतिरेक करनेसे 
होवा है । तथा जो व्यक्तिस्वातन्छ्यकोहद्‌ से भविक 
धदाते हं, उनमें सघशक्ति बढ नहीं सकती, क्योकि शरक 
ध्य्रक्ति किसी एक नियच्रणामें बद्‌ नहीं होती । द्षशिये 
डक्त गुण केवर शकेखा भकेलाही रहने से राभदायक 
नहीं होता । परन्तु संघनाव से बल बढता है भोर ब्यक्ति; 
स्वातश्भ्यसे हरएक की शक्ति षिकसितष्टोतीहे, यह देख 
करयुद्धिम।म्‌ पुरुष युक्तिसे समाव को भीबढतिह भोर 
सीमित स्यक्तिस्वातन्छ्यको भी मीभित रखते । इस प्रकार 
करने से वैयक्तिक शक्तियों की बृद्धि होती है भीर सष 
भावस्ते समाजमें बरु भी षड जाता हे । यही समविक्रास 
। 


(११) 


का वेदिक सिद्धातहि भोर मानवदघ की सच्चो उश्नति 
करने का यही उपायहे | हनरीतिसे जो जनता भपना 
समविकासत करती हे, उनका समाज अधवा राष्ट प्रसन्न 
होता भर उन प्रजाजनोंमें पूत्रमन्रोक्त जानन्ड पाय। 
जाता हे । इस सरूप अन्निसे शोर एक राभ हटोताहे, 
उसे भी यहां देखियि- 


( ११) सघश्क्ति का अदधत बल । 
सदहिष्मा विश्वचषणिरभिमति सष्ठो दे) 
अश्न पष क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्त दीदिहि मत्‌ 
पावक दीदिहि ।। ( ९०६. ऋ० ५।२३।४ ) 

' वह ( विश्व-चषेणिः) सव-मानुष भन्नि (भभि 
माति) शत्रु का नाश करने का (सहः) बल ( दुपे) 
धारण करताहै। हे (छक्र भन्न) द्ध भन्ने! हमार 
( क्षयेषु ) स्थानाोंमें (रेवन ) धनयुक्तं ( दीदिहि) प्राश 
रखो । हे ( मत्‌ पावक ) तजस्वी डुहिकर्ता ! प्रकाश 
करो । ! 

सवै मनुष्यों के स्घकाजो ण्करष्टान्नि है, वह श्रात्र 
फा नाश करने का बल अपने राट रखता हे। इसका 
तास्पयं स्पशटहीहे । सधदाक्तिसे समाजमंजो एक्तापादर 
जाती है, उसे उस समाञजमें इतना वर बद जाता 
कि, उसके सामने कोहं शत्र गहर नहीं सक्रता। ज 
जपन राष्टीधत। का विरत करन। चाहते है, उनकोद्ष 
मेश्रसे बहुत ही बोध पिर सक्ताहे। जो राष्ट भपनी 
सघशशक्ति बढवेगा, उष्तकी शक्ति भी वेस प्रच्ड हो 
जायगी । 

विभ्वयषेणिः= दश्च चषंणयो मनुष्या रक्षणीया यस्पर। 

( कऋ० सावणमाप्य ५६-२) 

‹ सप मनुष्य जिक्ष कै रक्षणीय है, उस का नाम 
विश्ववचर्षणि हि ।' यह सा्वमानुष भग्निहे | सव मनुष्या 
सधही यह भगिनिहे । हसी प्रकार सवे मनुष्धांके सधक 
दशक शब्द्‌ वदु में बहुत हे, देख्यि- 

विश्व+कृष्ि = सवे मनुष्थ, सब कृषि करनेवारे | 

विश्व+चषणि 4) 99 3) 

विश्वायुः ( विश्व+भयुः )= सव मनुष्य ( पृणयुषी 

मानव ) | 
धिश्व+ज्जभ्यः= सब जनां के मबेधसे उर्पन्न। 


(९२) 

पांचजन्य; पच जनोंके सबन्धसे उत्पन्न । 
ब्राह्मणक्षत्रिय, वेदय, श्ुद भौर निषा- 
दके सघ से बननेषारा एक राष्ट । 

विश्व+मानबः= सव मनुष्पां से बना हुभा सघ । 

विष्ग~+नरः सपू मनुष्यों का सघ, अधवा सब 

वेश्वा+नरः ५ कानेवा। 

सर्वं+परष= सब पुरर्पा से युक । 


इन सव द्विक शब्दौ का भाव भस्यन्त स्पष्ट है । इस. 
लिय इन का भध्रेक स्वष्टीकरण करने की भावङयकता 
नहीं । तथा भागिनिदेवता से भिन्न लन्य दे्वोँके मर््रामें 
जो दम प्रकारके शब्डोकाप्रयोग हआ, उन का यहां 
अधिक यिचार करने की जावश्यकत। नदींहे। जो शब्द्‌ 
अग्निसूक्त मेँ अ। गय है, उन का विचार इसके पूवं 
क्रिया ही है । उसमे दिये मत्रा से  सवं-जन-सङ्घ 
की वरदिकर कष्पना पारकों ऊ मनमें भा चुकी होगी) 
ग्रही सघाव्मक् अभिहि, भथवा इस को राष्टीय शेन्नि भी 
कष सकते है । भस्तु | इस प्रर हमने देखा कि, (१) 
एक मनुष्य भी अन्निहै भोर (२) मानवसंघ भी एक प्रकार 
का भन्निहे । यहस्पश्टहीहे कि, यदि एक मनुष्य श्नि. 
स्परै, तो उनका सघ भी नन्निरूषदी होना चाहिये. 
तथा जो सघ अिषप होगा, उस काएक भवयव भी 
भ्निरूप ही होना चाहिये । ताषयं, मनुष् भौर मानव- 
मघ भरे दोनों अश्निरूप है । वदी ' केश्वानर अश्न ' ६। 
देखिय इस का वणेन-- 

वेश्वानरो महिम्ना बिश्वकृष्टिः ॥ ( ऋ० १-५९-७ ) 

¦ वश्वानर अञ्चि भपने महरव से सब-मनुष्यहीदहे।) 

हस से वेश्वानर भभ्मि की उत्तम क्ल्पनाहो सकतीहे। 
सब मनुष्योंकाजो पक सघहे, वष्ठी वैश्वानर है । "विश्व 
नर › शष्ट का भथं ` सव-मनुष्व 'पेसाही हे, वही भाव 


१५०१ 


वश्वानर शब्दस व्रक्त होताहै। हसका जार वणन देखिषे- 
( १२) जनताकाकद्र्‌। 
वया इदमे अभश्रयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता 
मादयन्ते ॥ वेश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थृणेव 
जन उपभिद्यतन्थ॥ ( १७१७; ऋ० १-१९-१ ) 
४ हे भम्ने | ( ते भन्ये अघ्नव्रः) व दुसरे भि (स्वे) 
तरे भन्दुर ( बयाद्ृद्‌ ) शास्वाभोंके समानही है) वे 


ॐ _ 
देवत-संहिता | 


[ भग्निदेवता । 


सव अमृत जक्षि तेरेसे ही ( मादयते ) हर्षित होतेहैं। 
हे वैश्वानर भग्ने! तु ( क्षितीनां नाभिः) सब मनुष्यां का 
केदहे | तू (स्थूणा हव) सलंभके समान ( जनान्‌ ) सब 
जनता कात जाघारहे।, 

धभ्नि का भं एक मनुष्य भौर वैश्वानर का भथ मनुष्य- 
सध । ये अर्थं पहले बतयेहीरै। ये अथं ङेकर हस मत्र 
क] भाव निन्न प्रकार होताहे। !हे मानवसध! ये सब 
मनुष्यतेरी शाखायंष्टी | तेरे भाषार सेही ये सब 


मनुष्य भमरवबने्। तू सब जनताक्ा कंद हे। जिष 


प्रर स्नभ आधारदेताहि, उष प्रकारतू ष्टी हन सबका 
आधारहे।' 


( १३) समाज का अमरत्व । 

सघ, समाज अथवा राष्‌ सब मनुष्यां का भाध)र है, 
सव काङकेतरहे, सव का उपास्य भीर सबका भषारहै। 
सत्र मनुष्य सघभाव्रसेही अमर होते । यथपि एक 
एक म्यक्ति मरती हे, तथापि जानि भमर होती हे। 

सम्भूध्याऽमृतमश्चुते ॥ ( वा० य° ४०।११ ) 

° ( स~+भूत्या. एकीभूय सरियस्या ) सघभाव से भमरश्व 
प्रा्ठहोताहे।' यष्टी भावपूर्वोक्त मन्रमेंस्पश्र्न्दोसे 
कहा है, देखिये - ( १ ) सव अन्य मनुष्य रष्ट-पुरुष की 
शाखा्ये हे. राष्टपुरुप दृक्ष है जोर जनता उसकी फैली हह 
शाखायै । (२) राके आधार से सब जनता भमर 
हे, यध्पि एक णक व्यक्ति मरतीहे, तथापि राट्‌ भमरदहै। 
(३) राष्ट॒ही सब्रजनताकाक्द्रह, (४) राही सब 
जनता का जाघारस्तम है । वेश्वानर का भर्थ दीक समक्षमे 
से वेदमश्नों के भथ इस पभ्रकारसुगम हो जाते हैं । वैश्वानर 
की उत्पत्ति के विषय में निम्न मत्र देखिय- 

तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं 

वेभ्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥ (१७१८.अ६० १।५९।२) 

८ हे वेश्चानर ! तुक्ञदृवोंने देव बनायाहे, क्योकितू 
भार्य फे ल्ियि उयोति है। › मानवसंघरूपी यह देव 
देवोंकेद्धारा इसख्यि निर्माण हूभाकि, यह भा्याके 
लिये उश्चति का मामं भतानेवा्ता दीप बने । भयोव्‌ 
इश्के तेज से अपनी उन्नति का मामे जाये देख सकते 
है, भौर चर कर अभ्युदय प्रस कर सकते है । इससे 
स्पष्टहे कि, सब आर्यो को भपने पञ्चजनसूपी राश्कोही 


लग्निदेवता का परिचय। 


देव मानना चाहिये नौर उमे साथ अपनी उज्ञति प्रा 
करनी चाहिये | तथा- 
आ सूयं न रद्मयो ध्टषासो वैश्वानरे दधिरेऽप्रा 
वसूनि । या पवेतष्वेषधीप्वप्तु या मानवे 
ह्वलति तस्य राञ्ज ॥ ( १७१९१ अर० १।५९।३ ) 
जिस प्रकार सूयं मँ किरणे स्थर उसी प्रकार हस 
वेश्वानर भगिनि में धन स्थिर दहै । जो धन पकतों भौषधियों 
भोर मनुष्यों मेह, उन सवकात्‌ राजाहे।, 


( १४) सब्र धन सधकाहीदहे। 

सब्र धन मानवस्धकाहीरहै | उस पर ।(षी ण्प्रक्ति 
का जधथिकार नहीहै। जो घन पर्वतो में, भो भौर 
वनस्पतियां में, तथा मनुष्यां मँ भथव। भूमि जादिमेंँहे, 
वह सव मानवस्षकाहीहे | व्यक्तिकै पाष जो धनहे, 
चष भी उत ग्यक्ति को, प्रसग भाने पर, सघके चरणोपर 
न्योष्ठावर करना आवहयक है । मनुष्यों के पास तन, मन, 
घन जो कुछ हे, वह सबजातिकाद्ठीहि, हसरिये योग्य 
समयभाते ही ष्रष्ठ पुरुष॒ भपने स्ैस्वको गाहति राष्ट 
पुरुष की पूजा करने के लियि अर्पण कर देते है| क्योकि 
बही स्वस्व का सचा राज्ञा है । देखिये- 

स्ववते सत्यशभ्माय पूर्वीरभ्वानराय न॒तमाय 

यहीः ॥ ( १७२०} ऋ० १।५९।४ ) 

 ( सु+भवेते ) उस्म हलचल करनेवाले, { सव्य 
इऽमाय ) सच्च बलवान्‌ ( नृ+तमाय ) भध्यत मनुष्यां 
से युक्त (वेश्व(+नराय) सब्र मानवसवके लि ( पूर्वाः) 
समातन ( यही: ) बडी प्रशसा होती है! भ्थात्‌ जो 
पचजन मानवसघ क्रिवा राष्ट उत्तम हटचर करता हे, 
सश्च] बर रखता हे नोर सख्या सें भध्यंत भेक मनुष्यों 
से युक्ते, वी प्रहसनीयहे। टलिि राष्टीय उश्नति 
चाहनेवारों को चाहिये कि, वे ( सु+भर्वत्‌ ) भष्डछी 
हरचर करे, ( सष्य+शुष्म ) सच्चा वषट प्राप्त करं, ( नृ+ 
तमः ) भपने मन्यां की सख्या अधिक से भधिक ब्रदाब, 
एेषा कनेसे ही उनकी सर्वत्र प्रशंसा होगी | तथा ओर 
दे खिये- 

दिथिथिते बते! जातवेदे। वश्वानर प्ररिरिचे 

महित्वम्‌ ॥ राजा छष्टीनाप्रसि मनुषीणां युधा 

दैषेभ्ये। वरिवश्चक्थं ॥ ( १७२१; ५० १।५९।५ ) 


( १६) 


¢ हे जातवेद वेश्व।नर ! तेरी महिमा बडे धुलोकसे 
भी अभिक केलीहि। त्‌ ( मानुषीणां हृष्टीनां ) मानवी 
प्रजाभों क्ाराजाहि। युद्ध से वही देवोंके लिय धन 
देता हे । 

मानवी स्च की महिमा सव से बडी हे। यही सष 
मानवं का राजा भर्थान्‌ सख्चाराजा है युड में विजय 
इसी के कारण होता । राष्टीय भावना से, जातीय 
महस्वाकाक्षासे प्रेरित होकरजो युद्ध करते है, उनका 
ही विजयदहोताहे । ठेशके हितके ल्यिलडने का उपदेश 
इस मश्रसे सूचितं होता हे) इस प्रकार इस सृक्षमें 
मानव~सघ का स्वरूप बताया हे । यही वैश्वानर भन्निहै) 
इसका भोर वणन दैखिच । 


( १५) सघ के विजयमं व्यक्ति का जय) 

अश्माकमग्ने मधघ्वत्स धारयानामि क्षत्रमजरं 

स्वीये । षयं जयेम शतिनं स्स्जिणं वेश्चानर 

वाजमग्ने तवोतिभिः । ( १७८५; ० ६।८।६ ) 

¢ हे वश्वानर अग्ने । हमारे (मघ+वष्सु ) जनिकों मेँ 
उत्तम वीयैयुक्तक्षान्र तेज धारण कर | तेरे सरक्षणां सेम 
सयौ भथवा हजारों पनिकांकेमाथ हमला करनेवाकि 
छत्र को भी पराजित करेगे 1, 

मानवसघके प्रेमसते रख्डनेवालोंशो हस प्रकार बल प्रष्ठ 
होना स्वाभाविक हीहै। जो भने राषटहितॐे छिये जागते 
ह उनसे ही राष्ट उन्नति होती हे, इत विषये शहा १- 
वैश्वानरो बावुधे जागुषद्धिः ॥ (१७९४, ऋ ७।५।१) 

' म।नवसघरूप अग्नि जागनेवारोकि दराही बहता है| ' 
जो रोग भनी जातीय उक्नतिके ङिये जागते, वेही भवनी 
जातीय थवा राष्टीय उश्नति सिद्ध करते है । भस्तु। हस 
प्रकार स्व मनुष्यों के सघरूप अप्निका वणनवबेद्मेहै। 
इतने स्पष्टीकरणसेपादकोंकोपता शगाही होना कि 
जिस प्रकार एक मनुष्य -विकेषतः पिष्टा मनुष्य-भन्नि हे, 
उसी प्रकार मानषघमाज भी भन्निहै | इतीलिये घम 
कर्मा में एक मनुष्यके साथ भक्ति उपासना का सम्बन्ध 
भाता हे; भग्निकार्य, हवन, भादि चानिक विधियो नेंवैय- 
क्तिक भग्निकी उपासनाहै | तथा सामाजिक, जातीय, 
श्टीय अथवा सामुदायिक भभ्निपूजा मौ सामाजिक भन्नि 
की चयोतकहे इस । सामुकाभिक पूजाक्रा श्प भकिशेम 


( ४ ) 


उ्योतिष्टोम, भश्चमेध, वाजपेय भादि महान्‌ यक्षो में 
दिखा देनाहे | व्यक्तिगत अन्नितथा तामुद्ापिक भग्निजो 
कों में जलाया जाताहे, वष्ट सबके मनोंका कद्रीकरण 
करनेकैल्यिहीहि | वास्तविक उस का स्वरूप वयक्तिक 
भोर सामुदायिक दशिसेजो वेदम्रोमें हे, वह ऊपर 
यतायादहीरहे । अव वैयक्तिक भभ्नि की भोर भाधेक खोज 
करने की भआवहयकता हे, इसल्ि निम्न मत्र देलिये- 
( १६ ) बुद्धि मे पिला अथि। 

अर्चिषो देव यञ्ययार्चि प्रयत्यध्वरे ॥ अञ्चि धीषु प्रथ- 
ममच्चिमवेत्य्ि क्षेत्रीय साधसे  (१९२०,ऋ.८-७१-१२) 

४( 4 ) ( देव-~पञ्यया ) देवांकेयक्ञ से आप के 
पास एक अनिष्टे (२) (भध्वरे प्रयति) यक्त की 
प्रगतिमें एक ञप्निदहे। (३) (धीषु प्रथम भग्नि) 
बुद्धिमां में प्रा एक भग्निहे। (४) (वंति भगिनि) 
हल्च करनेवारेमे एक अग्नि हे | (५ ) (क्षेत्राय साधसे 
भग्न) भूमिरी प्रास्त करानेव।ख। पुकक्षरित हे। इन सबकी 
पूजामकरताद्रु । इस मन्रमें पांच प्रकार की अग्नियों 
क] वणेन है। इनसे एक भगिनि दहै, जो यज्ञकुष्में 
प्रदीप्त होता है 1 दूसरा भग्नि बड़े बड़े भध्व्ररोंमें जरुता 
रहता है । तीसरा भगिनि मनुष्यों की बद्धिमेंरै, जिष की 
चेतना से मनुष्य धारणाश्क्ति कै कायं करताहे। चौथा 
भग्नि सामुतराभिक हकचङ्‌ करनेवारों मेँ होता हे । इस. 
कयि इनकी हैरचट से जनतामेंएक प्रकारकी आग 
जकती दुह दिखादै देती हे । पांचवां भगिनि क्षत्रियोंमें 
जरता हे भार उक्तषके कारण वे अपने राञ्यरका रिस्तार 
करते रहत हैं । इन पांच अग्नियों में १हरे तीन अग्नि 
श्रह्मण्यके साथ विशेषतः सम्बम्ध रखते ओरभागेके 
दो भग्निक्षभ्रयों के साथ विशेष कर सम्बभ्ध रखते हे । 
जो प।ठक दस मनश्रका विचार करगे, उनको ‹ अच्च, 
शब्द्‌ के व्यापक भाव का पता र्ग सक्ता हे। 
हवनों शौर यामो मं जडनेवाला अग्नि भौर रै, 
घौर मानवी बुद्धियों में जकनेवार। ˆ श्चानाश्चि ` उससे 
भिन्नहि। इस कानागिनिको प्रदीक्ठ करने की भौर उस 
में ्लानके हवन क विधिमी भिन्नहीहे | हलचकू कर 
के सामुदायिक जीवन पदा करनेवालों मं तथा राञ्य- 
विस्तार करनेवारे क्ष्रेयोके जोशमेंजो भगिनि होताहै, 
वह भौरहीषै। विचारकी र्शिसे इन भग्ियोंकी निश्चित 


दैवत-सषित)।। 


[ अर्दिता । 


कपना करनी चाहिये । हवनों भोर यक्षो से प्रयुक्त होने. 

वारे भग्निको सब्र जानतेहीहैं। इसकिये उसका भवषिक 

विचार करने की ावहयकता नहीं है । बुधि मजो भ्न 

किंवा क्ञानान्नि वसताहे, उसका विचार करना चाहिषे। 

इस भभ्भि स्वरूप ' चित्‌ ' हे । सत्‌, चित्‌, भानन्द में यही 

चित्‌ हे, यही भात्मानामसे प्रविदधटहै। इस के स्वल्प 

का वणेन निम्न प्रकार है- 

( १) दीघोभींरित्येतत्छषं मन एव ॥ (बर १-५-२३) 
(२) धियेायोा नः प्रचोदयात्‌, 

( ब. ६-३-६ ) ( ऋ. १-६२-१० ) 

(३) शद्रियेभ्यः परा हथ अर्थेभ्यश्च परं मनः। 

मनसस्तु पराबुद्धिवुद्धेरस्मा महान्‌ परः ॥ 

( कटण०२३-१० ) 

(४) इन्द्रियाणि पराण्याहुरिद्वियेभ्यः परं मनः। 

मनसस्त॒ परा युद्धिरयो बुद्धेः परतस्तु स.॥ 

भ. गी, ३-४२ ) 

(१) (ही) नञ्नता, (धीः) बुद्धि, (भी) 

भीति जो भध से उत्पन्न दोती हे, यह सष मनहीदहे। 

२) जो हमारी बुद्धियोंकोप्रेश्णा करताहै। (३) दहंदरि- 

योंसे परे भथ है, भ्थौसेि मन परे हे, मनसे बुद्धि परे 

हे भीर बुद्धि से महान्‌ घात्मापरेहे। (४) गिषयोंसे 

परे दंद्विय, दद्वियोँसे परे मन, मन से परे बुद्धि भौर 

बुद्धिसे परे वष्टहे। ' बुद्धि के भन्द्र, परन्तु बुद्धि सेपरे, 

जो अन्निहै, वह आन्माच्चिदहीहे | हस्र की स्थिति साथ- 
वारे चित्र में बताई हे। । 


यह भ।त्माच्नि बुद्धि की 
वेदीमें प्रञ्रङ्तिहोताहे। 
मन अओद्विद्ृद्रियां इसी मे 
विविध ज्तान-सस्करों का 
हवन कर रही है भौर इस 


| 
र 
| 





। | वह यही नास्मान्नि है। 
| मनुश्यक्ो हसी भार्मान्निका 
| प्रञबरन करना वाहवे | 

यही भाषमक्षक्तिक। विकास 


यह ` क्च(नयन्ञ ' 

| त | चरु रहा हे । बुद्धे के भदुर 

| > जो चिद्रूप पिका भन्नि है, 
| 





जगत्‌ कैवि षय 


आरनद्‌वलाक) परिचय । 


कहरात। है । 

सामुदायिक हलचरू करनेवारां मे तथा राञ्य बढने- 
षालोंमें जो उष्ाही क्षात्रान्नि होतार, वह क्षत्रियोंके 
इतिहास मेँ सुप्रसिद्ध हे । यह भी क्षात्रबुद्धि मे 
वस्षता है कौर क्षत्रियां को सुस्त रष्ने नहीं देता। 
अस्तु । ये सब भन्नि केव ‹ आग! के स्वरूपकेही नही 
है, प्रश्युत मानवी बुद्धिके ये शकि-विशेष है । भाव्म 
बुद्धि के भन्द्र वेढा हुभा, बुद्धि मन तथा हद्वियादिकोां में 
विशेष शक्ति की प्रेरणा करता हे ब्राह्म प्रबत्ति, क्षात्र 
प्रवृत्ति तथा अन्य प्रढृत्तियां इसी से निष्पन्न होतीहे । इस 
किये यही भात्मान्नि भुख्य है भौर अन्य गोण भन्नि बहुत 
सेषैः। हन सवकामूर बुद्धिम जो पहा प्रवतक आत्मा 
है, उसीमें है) इस आत्माभ्नि का भौर वणेन देखिये- 


( १७) पहिला मननकर्ता अपि । 

त्वं शमने प्रथमो मनोताऽस्या धियो अमवा द्म 

हेता। व्वं सलं षुषन्नङणेदुंटरीत्‌ सहे धिभ्वस्मे 

सहक्ते सहध्यै ॥ ( ९३९, ऋ० ६।१।१ ) 

‹ हे भन्ने] ( स्वं प्रथम. मनोक्ष ) तू पषिखा मनन- 
कतौ हे । हे (दसम ) दशनीय | (जस्या. धियः होता 
भभव. ) हस बुद्धि का हवनक्वातूहीहे | हे ( वृषन्‌ ) 
वरुवान्‌ तू (सीं) सब प्रकारसे ( दुम्‌+तरीतु ) पार 
होने के लिये किन ( सहः ) बल (८ विश्वस्मै सहसे ) सव 
बवान्‌ शरहफो ( सहध्यै ) पराजित करने के लियि 
धारण ( भक्रुणोः >) करता हे । 

हस मत्रे ' अग्नि" का विशेषण ' मनोता! हे। 
श्री सायणाचार्य इस शब्द्‌ का लर्थ- देवानां मनः यत्न 
ऊत क्ंबद्धं भवति तादृशः ' अथेत्‌ देवों का मन 
जिसमे सव्धित होताहे, › रेसा करतः । देव शब्दु का 
एक भर्थं इदवियगण है) हृदवियों कामन अरमा में सबधित 
होता है, इसका सचिच्र वणन दससेपूैक्ियादहीहै। 
इससे स्पष्ट होता रै, ' मनोता अग्नि! वही नासा 
हि कि, जिससे मन भादि सब हद्रियां सवपित होतींहै। 
इस विषय मँ एतरेय ब्राह्मण मेँ निन्न प्रकार कहा है- 

र्व ह्यग्ने प्रथमो मनेतेति। ...तिश्ोा वे वेषानां 

मनेतास्तास हि तेषां मननास्येातानि । वाभ्वै 
देवानां मनेता, तस्यां हिं तेषां मर्नास्षोतानि। 


( १५) 


गोवं दषानां मनाता, तस्यां हि तेषां मनास्ये(- 

तानि। अभ्निवें देधानां मनेाता, तस्मिन्‌ हि 

तेषां मरनांस्थातान्यग्निः स्वः मनेाता, अग्नौ 

मनाताः संगच्छन्ते ॥ (रे ब्रा २०) 

' देवों फे तीन मनोताहि। वाणी देवों की मनोतारहै, 
क्योकि उसमे देतोंका मन सबधितहोताहेि। गौ देवों 
की मनोताहे, क्योकि उत्तमे उनके मन सबधित होतेह । 
भमि देवां की मनोताहे, क्योकि उसमें सत देवोंके मन 
संबंधित होतेह | अग्नि ही सव मनोता है, क्योंकि अग्नि 
मेही सग्र मनोता सगतहोते्ैँ) ! भगिनि, सू भादि 
देवों का सम्द्रन्धजेसा परमाप्मासे हे, उसी प्रकार वाणी, 
नेत्र, फण आदि दद्वियों का सम्बन्ध शरीर मं जीवात्मा कै 
साहं । दोनोंका तात्पयं यष्ीहैकि, दवोंका भाष्मान्नि 
से नित्य सम्बन्ध हि) यही ामान्नि अद्यत बवान हे 
भोर सब श्व्रओं को दूर करने की निवाय शक्ति भपने 
भन्द्र धारण करता है। सब्र बलवानों से यह अधिक 
बर्वान्‌ हे शै।र इसके ममान किसी अन्यका ब नहीं 
है । अपनी भआसमाका यह साम्है | यह विश्वास हरएक 
वदिकधर्मौ मनुष्यके न्द्र स्थिर होना चाहिये, क्योकि 
परसयेक प्राणी के भन्दुर यह शक्ति विथमनहे) 


( १८ ) मनुष्यमं अग्नि । 

अयमिह प्रथमा धायि धातुमिहता यजिष्ठो 
अध्वरेष्वीडधः॥ यमप्नव्रानो भुगवे ' विडरचर्वनेषु 
चिश्र विभ्व विंशे विशे ॥ ( & ९३१ ्रर० ४।७।१ ) 

' यह (प्रथमः) पहरा ( होता ) हवनक्तौ यज्ञ में 
भष्यन्त पूज्य धाताभों द्वारा यहां रखाहे। जिष को 
( भस्मत्रानो श्टगवः ) कमेकुशरू धु ( विशे विशे विभ्शर) 
्रस्येक मनुभ्यके छे विशेष प्रभावसपन्न भोर ( वनेषु 
चिन्न ) वंदनीय पदार्थामें विलक्षण देखकर ( विर्शचुः ) 
विशेष तेजस्त्री करते रह । › अथाव यह भन्नि प्रत्येक मनुष्य 
मेहे भौर विशेष प्रभावसे युक्त है) यद्वि प्रध्येक मनुष्य 
छोटासा है, तथापि उप्त की भाकृति के भनुत्ारयषह भाषा 
तुच्छ नहीं है । छोटे छट प्राणीमें भी यह विशेष प्रभाव- 
युक्त है भौर ससे पका पूजनीय है| मनुष्यकेजीवनमें 
हस भारमक्षक्ति का विकास करने काही मुकय कर्तष्यहै। 
भ्रस्येक मनुष्यरमें जो भाव्मानि है, उस का उत्तम भार स्पष्ट 


(११ ) 


वणेन हसमंश्रतरें हूभाहं | मस्व मनुष्यों मजो अमर त्व 
हे, वह यहीहै, यह बात निम्न मत्रे देखियि- 


( १९ ) मर्त्यो मं अमृत अथि। 

अयं होता प्रथमः पदयतेममिदं ज्योतिरमृतं 

मर्थष । अयं स जनने धव आ निषत्तोऽमत्यं 

स्तन्वा वधमानः॥  ( १७९०. ऋ. ६-९-४ ) 

। ( भयं प्रथमः; होता) यह पहिला हवनकता हे। 
( हम प्रश्यत ) हस को देखिये । (मर्ययषु हद भगतं ऽयोति ) 
मर्य मेँ यह अमर अ्योति हे । ( स. भ्रं भषः जज्ञि ) यह 
स्थिर प्रकट दुभा ह ।( तन्वा सह वधमान नमरः) 
शरीर कै साथ बढनेवारा अनर ( भानिपत्त, ) प्रकट हभ 
हे ।' इसमें स्पष्ट शब्वोंसे काहि, यह ८ मरस्य 
भमत उग्रोति = {1९ 1 107६ [णाल 209 ५1९ 
1101४] 06 ) मयां से अमर तेज है । मरणधर्मवाले 
देष में यह एक न मरनेवारा तेज हे, इस का वणेन गीता 
मे देखिथ-- 

अन्तवन्त धमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माचध्यस्व भारत ॥ ८८ ॥ 

अजो नित्यः श्ाश्वतोऽय पुराणो। 

न हन्यते हन्यमाने शरोर ॥२०॥ 

वासांलि जीर्णानि यथा विहाय । नवानि गृह्ञाति 

नरोऽपराणि ॥ तथा शरीराणि विषह्ाय जीणा 

न्यन्यानि सयाति नवानि देष्टी ।॥२२॥ 

देही निष्वमवभ्योऽयं देह सवेस्य भारत ॥३०॥ 

(भ, गी. २) 

' कहा है, करिजोशरीरकास्वरामी ( जास्ा }) निस्य 
भविनाक्षी जीर भविस्य हे, उसे प्राप्त होनेवारेये शरीर 
नारावान्‌ है । भत एव हे भारत! चू युद्ध कर ॥१८॥ यह 
आध्मा भज, निव्य, शाश्वत भीर पुरातने, एवं शरीरका 
वघहो जाय, तो वह मारा नहीं जाता ॥२०॥ जिस प्रकार 
कोहं मनुष्य पुराने वों को छोडकर नये प्रहण करता हे, 
उघ्ी प्रकार देही भथोत्‌ शारीर कास्वामी भास्मा पुराने 
शरीर त्याग कर दसर नये शरीर धारण करता हे ॥२२॥ 
सबके शारीरमें यह शरीर का स्वामी सबेदा भवभ्य 
भर्थात्‌ कभी वध न किया जनेवारा है! ॥३०॥ 

यह गीता का कथन पूत्राक्तिमन्र कफे कथन का ही 


दैबत-रमाहता। 


[ भग्निदेषता । 


विस्तार है । ' मर्घ्यो मै यह अमरर उयोति हे।' श्व 
वात की सचा हरण्क मनुष्य के अनुभवं मीहे । भनेक 
शास्र यही बात कह रहे है। वेद्‌ कहता हे कि, (इम 
परयत ) दष को देखिय | हस आस्माकी उयोति का साक्षा. 
त्कार करना मनुष्य का कतेम्य हि । मन॒ष्य भपने आप को 
करीरशू्प समक्षकर मरनेवाखा न समक्षे, परन्तु आम. 
स्पसे अपने अप को अमर समन्षे | वेद्‌ का यह उपदेश 
विशेष रीतिसे देखनेयोग्यहे ¦ वेदु कहताहे कि, यह 
' प्रव ! हे । इमी का क्णेन वेद्‌ मे अन्यत्र ' स्थाणु, 
स्कम्भ, स्थण ! भादि नामोसेक्रियाह | हस मंत्र में 
' अमत्य. तन्वा वथमानः । ' अथात्‌ " यह अमर 
शरीरके साथ बतारे, एेमा कषा है, इसका ताये 
यह दै कि, " यह अपर देता हुआभी मत्ये हरीर 
के साथ बहता ४ । यह बताता है कि, यह नास्मा 
ही हे। अजर, अमर भौर अजन्मा आत्मा जीणे होने वाके, 
मरनेवाङे आर जन्म को प्राक्ठ होनेवाङे शरीर के साथ 
वढत। है, अथवा पपा दिखा देता हि किं, यष्ट शरीर कै 
साथ बढ रहा है । वास्तविक तस्वक्तान कीष््टि से देखा 
जाय, सोन यह ्ञरीर के माथ जन्मताहै, न जीण होता 
हे भौर न मरता है । परन्तु सामान्य द््टिसे एेसा मास- 
मानदहोरहाहै। इस परका सायणमाष्य दखिये- 


( २०) जाठराभि 1 


मस्यैष मरणस्वभावेप शरीरेषु अमतं मरणरदितं 
शद्‌ वैश्वानरस्य ज्योतिः जाडररूपेण वतेते । अपि 
च सोऽयमग्निः धवथो निरु आ क्षमवान्निषण्णः 
सर्वव्यापि अतपवामर्त्यो मरणरहितोऽपि तन्वा 
क्षरीरेण सम्बन्धार्जश्च ॥ (क. सायणमाध्य ६-०९-४) 


‹ मरनेवाङे शरीरोमें मरणधमरहित वैश्वानर मामक तेज 
जठराग्नि रूपसे रहतादहे । यह ध्रुव सवेष्यापक भमर 
होवा हुभा भी शरीर के सम्बन्ध से उक्पन्न होता है।' 
जस्तु । यह मत्र म््यौमेंजो भमर जगि कास्वस्प हे, 
उस का स्पष्टीकरण कररहाहि। यही वेदुप्रतिपाद्य सुर्य 
भग्निहि | धी सायणाचाये पृत्रै मन्रोक्त अनग्निको जार- 
रारिनि कते है, तथा निम्न मश्रमें भीडउनकेमत से 
जाठराग्नि का ही वणेन है- 


भभिदेवता को परिचय। 


मथीद्यदीं विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सु 

विश्वदेव्यम्‌ । निय द्धुमेनुभ्यासु विक्षु स्वणं 

चिन्न घपुषे विभाव ॥ ( ३४८, ऋ. १-१४८-१ ) 

साथणभाष्य-देवाः मनुष्यासु मनोरपव्यभूतासु विक्षु 
प्रजासु प्राणिषु वपुषे स्वरूपाय रारीरघारणाय जाटराभिनि- 
ङ्पेण निदधुः स्थापितवत. ॥ 

° ( होतारं ) हवनक्तां ( विश्चव-अस्मुं ) विश्वरूपी, 
नाना रूप धारण करनेवाकरे ( विश्व-देभ्य ) सब देवोंसे 
युक्त ( द्-पएनं ) इस आ्माग्नि को ( विष्ट मातारिश्चा) 
व्यापक प्राण ( मथीवु ) मथन से उत्पन्न करताहे । (य) 
जिप्षकोदेव ( मनुष्यासु विक्षु ) मानवी प्रजनो में 
( वपुषे ) शारीरिक स्वखूपके श्यि ( निदधुः) धारण 
करते हैँ । (न) जिप्त प्रकर ( चिन्न विभाव स्व.) 
विचिन्न प्रभावकशारी दीप घरमे रखते हे, 

शरीररूपी घरमे यह जास्माका दीप्र देवोने जगाया है। 
देखिये इस दीपको ओर इसका प्रकाश फेरादूये, यद्यपि 
भरी सायणाचायजीके मतसेये दोना मत्र जाटराग्निका 
वणन कर रहे है, तथापि दहस विषयमे मतभेद होना सभव 
है | ऋ० ६।९।४ यह म्र पटिरेदिया दीह । इसका 
भर्थं श्री° स्वाण दयानंद सरस्वतिजीने भामा परमास्मापरक 
गाया हे । मत्रका स्पष्टां निःतंदह जात्माकाही भाव 
बता रहारहै। यषां श्री सायणाचायैजी का मत देनेका 
उदय इतनाही हे कि, ये भी इसका अर्थं भाग नहीं करते, 
परन्तु 'मनुष्यकी पाचक शक्ति" कर रहे टै । पहरुसेही 
हमारा कथन रहा हे कि, सभग्निका मुख्य भाव मानवी 
क्षरीरमें दिखा दनेका वद्‌ कामतव्यहे भार वह वेदुमश्रों 
मे विविध प्रकारके वर्णनोंसे बताया गया दे। 

मान लीजिये कि, उक्त मन्रोंमे पाचक जाठरारिनिका 
वणेन है, परन्तु विचार करनेपर उसके पीछे भासमाका 
असितिरव माननाही पड़ेगा, क्योकि वह आध्माही हस हरीर 
मे सब काय कर रहा हे, वही कानसे सुनता जौर भांखसे 
देखता है, उसी प्रकार वही पेटमें अश्नका पचन कर रहादहै। 
वही वाणीक्ते मूलमें हे भौर शब्द्‌ बोर रहाहे, देखिये - 

(२१) वाणी के स्थानम अग्नि) 
जोहो अग्निः प्रधमः पितेबेटश्पदे मनुषा 
यसछमिद्धः । धियं वस्तानो. अमृतो चिचेत 

॥ श्रवस्यः स वाजी॥ (४०९कऋ०२।१०।१) 


( ९७ ) 


° (जाहूश्रः) उपास्य भगिनि (प्रथमः पिता इव) पहा 
पिताजेमाजोहै, वह (हठः पदे) बाणीके पदों (मनुषा 
समिद्धः) मनुष्यने प्र्दृप्तस्ियाहे । यह (श्रिध वसानः) 
रोभा देनेवाला अमर (विचेता) विशेष चेतन (मग्जम्यः) 
छुद्धता करनेवाला (धवस्यः) प्रसिद्ध हे भार वही (वाजी) 
बरवान्‌ टे | ' 

वाणी के पदमे, वाचाके मूलस्थाने यह भमर चेतन 
अग्नि हे । यी सव्रते बलवान्‌ प्रेरक है । विशेष चेतन, 
विशेष ॒चित्तसे युक्त अथवा चित्छ्लरूप्र यह अभ्निदहे। 
चित्स्वरूप होनेसे यक्षी जास्मा हे, यह बात मिद्ध होती है| 
जारमा चिस्स्व्ररूप भर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप रे भौर वही वाणी 
के पएदोंकेमूरमें बिराजमान देता | क्योकि यहं 
आला बद्धिके साथ मिटकर मनके द्वारा प्राण 
को सचरित करको माना प्रकारक शब्द उत्पन्न 
करता है! (पाणिनी -रिक्षा)। यह वणेन यहां दृखनेस 
म्र का माव स्पष्ट हो जाता हे ` भीर देखिद्र- 
(२२) दिव्य जन्मकर्ता अग्नि) 
दधुष्ट्वा भृगवो मानुषष्वा रथिनचारं सुदवं 
जनेभ्यः ॥ होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं भिन्न 
न शेव दिव्याय जन्मने ॥ (११५; क० १।५८।६) 
“हे भग्ने! श्रगु (दिव्याय जन्मने) दिष्य जन्मके लियि 
(शार्‌रयिं न) उत्तम धनके समान (मानुररेषु आ दधु.) मनु- 
ष्योमें ध।रण करत रहे हे एेनातु (मित्रेन) सेयनीय 
भित्र के समान, (शोहर) दाता, (भ-तिधि) जिलरी 
जानेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है, पेसा(वरेण्य) श्रष्ठदै।' 

दिष्य जन्मकी प्रा्तिद्धी इच्छासे श्र लोग मनुषे 
हस भभिकी धारणा करते । इसकी धारणा करनेसे वह 
सतुष्ट होतादहै भोर उनका जन्म दिव्य करताहे। यह 
अग्नि वेसा धारण करिया जाता कि, जेमा अल्यत भ्रष्ट 
धन धारण करते हँ। मनुष्यं सबसे श्रष्टु धन फिंवा (रयि) 
प्रष्ठ क्षोभ (आस्माः हीह । यदि इस मानवी रारीरमें 
आध्मा न रहा, तो भन्य धन गीर अन्य श्ोभाष्‌ कुठ मी 
कायं नही कर सक्ती । जिमसे धनका धनपन रहा नार 
जिसकी शोभास शोभा सुशोभितदहोरहीहै, वही सच्चा 
धन भौर सच्ची शोमाहं | यही धनका धन मात्मा हे। 
सब जानते ही दहै कि, यष्ट भाप्मा ' अत+तिथि' है, कयोकि 


(१८) 
दसकी शरीरम भानेकी ओर शभैर छोडकर चरे जानेकी 
तिथि निश्चित नर्हीहे। यही सेवा करनेयोग्य सश्वा मिष 
हे, व्याति यही सच्रका मान्य कर रहा हे । इसलिये इसकी 
शाक्तिक धारणा सबको करनी चाहिये । क्योकि इसकी 
दाकितका चितन करनेसे ही भपनी शक्तिका विकासो 
सकता हे । कों जन्य मायै नहीं | इसकी धारणा करनेसे 
शाक्तिकी बृद्धि होती षे । इसका कारण यहहे कि, यह 
उपासकको विलक्षण श्क्तियां देता हे, देलिवे- 


(२२) शक्ते प्रदाता अथि) 


ऋणा स्द्रेभिवेसुभि पुराहितो होता निषत्तो 

रयिषाद्मस्यंः ॥ रथो न विश्ष्वंजञसान आयुषु 

व्यानुचभ्वाया देव ऋण्वति ॥ (११२, ऋ ० \।५८।३) 

‹(वसुभिः रुद्रभिः पुरोहितः) वसुभों बौर रु्रोने जिसको 
अग्रभागे रवा है, दक्ष प्रकारका यह (क्राणा) कती, 
( होता ) दाता, जाद्वाता, ( निषत्तः ) ग्याक्त, ( रयित+षाद) 
धनके साथ रहनेवाला, (ज-मव्यैः) भमर देव, (रथो न) 
रथके समान, ( विक्षु भायुपु ) प्रजाजनो्मे, ( क्रजप्तानः ) 
आगे बढनेवारा प्रेरक ( वाणि) विविध श्रक्तियों 
( आनुपू पि रण्वति ) प्राक्च कराताहे। 

इस मन्त्रे शक्तिप्रदान करनेका गुण स्पष्टतापूवंक कहा 
ह} जो शक्ति इससे मिलती हे, बह साधारण शक्ति नही 
हे, परन्तु पमी विरक्षण श्रक्िति होतीहै छि, जो सब 
(वाय) दाचरर्ओका निवारण कर सकतीदहै | जो शक्ति 
दारीरमे उत्पन्न होनेसे मनुष्य अपने सब प्रकारके शत्रभोको 
दूर भगादेता हैः) सब अन्य श्क्तिथोसे ' आवपक्ाक्ति' 
दी सवसे विदोष प्रमावश्चाली होती है| जारमश्क्ति के 
द्वारा भन्य श्क्तियोंका उपयोग किया जाता हे, तथा 
आ्माकी दुबरुता होनेसे अन्थ शक्तयो ङ भी काये नहीं 
कर सक्ती, इतनी इस शक्तिकी योग्यता हे भोर यही 
शक्ति आत्माग्निसे प्राप्त दोतीहे। 


(२४) पुरोहित अग्नि । गणराज । 
दम मन्त्रम ' पुरोहित ` शब्दके भथेका निश्चय इजा 
हे । पुर +हित ` श्दरका अथ " अभ्रनागमें रखा इभा, 
भग्रेसर, प्रसुख, मुखिया › हे। इस अथ॑का सख्रीकार करनेसे 
पर्न उत्पन्नो सक्ता कि, यदह किनका अप्ने्तर हे, 


द षत-क्षटित। | 


[ भप्निदेवता | 


ङ्िन्होने दसको भप्रभागमें अथवा मुख्य स्थानम रखाहे, 
किनका यष्ट मुखिया हे ? हल्यादि प्रभोका उत्तर इस मश्रसें 
दिया गया हे= ( वसुभिः स्द्रेभिः पुरोहितः) वसु तथा 
र्द देर्वोनि हेसको अपना अग्रेष्षर भथवा मुखिया बनाया 
हे । वसु रुद्र शौर भादिष्य ये ,गणदेष, दै । गणदेववे 
होते है क्कि, जो पने सधम रहते हैँ ओर सघसे ही काय 
करते है । सवशकिति का महस इन (गणदेवौ!के द्वारा 
बताया जाता है| गणदेवोा के प्रल्येक सघका एक मुखिया 
होताहीदहै, लौर उस सुखियाको "पुरोहित, कते 
है, क्योंकि गणोके सब घटकों द्वारा वह सवीङृत होता है | 
यह एक प्रकारकी ' गण-राञज्ज-सस्था! हे जो वेदिक 
म्प्रोमें वणेन की है| इतका व्यापक स्वरूप बताने$ शये 
यहां स्थान नहीं है, तथापि इतना कहना आवश्यक हे कि, 
इसके सुखिया कों जषा ‹पुरो-हित ' कहते हैँ, उसी 
प्रकार "गणराज, गणपति, गणेशा? वादि नाम होते 
ष ओर इसकी भनुमतिके विना कोहं गण कोहं कायं कर 
नष्ीं सकता । प्रयेक कायैमें हसको बुराया जाता हे, इमका 
सर्कार किया जाता है नोर इसकी भनुमतिसे ही सव कायै 
क्षि जाते ह ) यद्यपि गणके प्रलेक उयक्तिको भपना मुखिया 
प्युननेका भविकार होतारहै, तथापि मुखिया चुननेके पश्चात्‌ 
सखियाका भधिकार सवेतोपरि होता हे । 

हस मंग्रमे वसुगण ओरर्द्रगणकानाम आया हे । 
अध्प्रासदृष्टिसे “रद्‌' नाम प्राणोंका है । पंच प्राण भोर पंच 
उपध्राण भिरूकर दस प्राण मानवी शरीरम कायं करते है । 
यही प्राणगण किंवा र्दरगणहै | स्थुरशक्तेरयो के जयत्‌ 
परथिवी भापतेज आदिकं के गणां का नाम ' वल्तुगण, 
है । इन दोनों गणोंका अग्रे्र मुखिया आष्माही हे । इन 
दोनों गणो कै सव देगताभने इस आस्माको ही भपना 
मुखिया बनाया हे। सब कायं करनेके समय ये सब देवगण 
इसको भपने अग्रभागे रखते है भौर इ सीसे शक्ति केकर 
कार्यं करते है । यह पुरोहितका भाव पाट्कोंको यहां दीक 
ध्यान मे धरना चाहिये । 

यह अमर आष्मदेव सव अन्य देवताओं का भप्रे्तर हे 
ओर सब प्रजाओं में वैडा हृजा उन सबको विक्षण शक्ति 
देता है। दस द्टिसे हस मंन्रका विचार करनेपर आत्माग्नि 
की ठीक ठीक कल्पना भा सकती है । इसी का भौर वणन 
देखिये- 


भत्रिदेवत। का परिचय। 


(२५) हस्तपाहहीन गुह्य अग्नि । 


स ज्ञायत प्रथमः पर्त्यासु म्रहो बुभ्ने रज्ञसो 

अश्य योनौ। अपादश्ीषां गुहमानो अन्तायो- 

युवानेवुषमस्य नीटे॥ १९॥ प्र राधं आत प्रथमं 

विपन्य क्तस्य योन! दृषभस्य नीठे । स्पार्हा 

युवा वपुष्यो विभावा सत्त परियासो ऽजनयन्त 

वृष्णे ॥१२॥ (६३७-३८) ऋ० ४।११ 

( स प्रथमः) वह पहरा ( परस्स्यासु जायत ) प्रजां 
मेंह्भा दहे । तथा वह (भप महः रजसः बुधे योनौ) 
इत महान्‌ अतरिक्षके मूर स्थानम होता हे । यह (भपाद- 
शीषां ) पांव सिर आदि अवयवोंसे रहित (अतः-गुहमानः) 
अद्र गक्ष हे । (दरषभस्य नीडे) वीवयुक्त पुरषके स्थानमें 
(भा योयुवानः) संघटनाका कायै कराह, समेरन का 
कायं करता हे ।' हस मन्त्रका का तात्प्यं यह है कि, सव 
देवोमें भलत प्राचीन तथा सवसे पहिला यह देव दहै, इस 
महान्‌ भवकारामें इसका स्थानहे । न इसको हाथ भौरन 
पांव, न सिर भादि अवयव है। भर्थात्‌ यह जकरीरी निरा- 
कार हे जोर सवके अदुर गुप्त भथवा व्याच है। शरीररदहित 
होनेके कारण ही यह निरवयव होनेसे सबमें व्याप्त भौर 
भग्यक्त है । बरवान्‌ मनुष्यके अदर यह समिश्रणकरा काय 
करता हे, भर्थासु निर्बरके द्र यह भेदन का कार्य करता 
हे । " नायमारणा बलहीनेन छभ्यः ' (सडक ० ३।२।४) 
यह जासमा बरहीनको प्रा नहीं होता, यह तस्वक्ञान का 
सिद्धातही है। निश्चग्रपूत्रेक दढ भनुष्टानसे ही इतकी 
प्रक्षि होती है जर जिस समय इसकी प्रसि होती हे, 
उस समय उस मनुष्यङी शक्ति, शोभा जर योग्यता बढ 
जाती हे। 

¢ ( ऋतस्य योनो ) ऋतके मूर कारणे ( वरषभस्व 
नीटे ) बरवान्‌ के स्थानम ( प्रथमं तिपन्यं ) पहर कनी 
को (शरः प्र भात ) तेज भौर बल प्रष्ठ होताहे। यह 
(स्याः) स्पहणीय, प्र्ठि करनेकी इष्ठा करनेयोग्य, 
युत्रा ( वपुष्यः) देहघारी, (विभावा) प्रभाषयुक्त हे। 
(शष्णे) इस बरूवान्‌ के सिये ( सष्ठ प्रियासः ) सात प्रिय 
देव ( भजन्यत ) उत्पन्न करते हैँ | › 

हस मन्त्रके अन्य शब्द पूवं केखके अनुषार सुगमतासे 
ध्यानम भा सकते, इसङिये उनका विङ्नोष वर्णन करनेकी 


२९ ) 


यदं भावश्यकता नटी है } पूवं मन्त्रम ' अ-पाद्‌-श्शीष' 
हस्वपाद भादि अवयवहीन है, देसा चरणेन हे, परन्तु यषां 
इस मन्त्रम ' वपुष्यः' शरीरधारी हे, देषा हे । यद्यपि 
हसमें परस्पर विरोध दिखे देता हे, तथापि विचारकी 
दष्टिसि इसमें कोड विरोध नहीं हे | क्थोकिं यह आष्माग्नि 
यथपि वस्तुतः शरीररदित है, तथापि इम शरीरको धारण 
करनेवाखा यही है । इसलिये दोनों शब्द दम भाव्म 
सुसगत होते है । इस आस्मासेही इस शरीरमें तेज, बल, 
वीर्यं आदि ष्टोता हे, दसीलिये इसके विषयमे सब दी प्राणी 
हार्दिक प्रेमभाव रसखतेदे, सबकोदही यष प्रियहे। दम 
मन्श्र में ‹ सात प्रिय देव हमको प्रकट करते हैँ, पेाजी 
कहा हे, इसका खष्टीकरण इम ठेखके अतिम भागसं होगा । 
वहां हसको पाठक देख सक्ते हे । ( सक्त ) सात सख्या 
का महत्व क्प्रा रे, इसका पता वहांही पारकं खग सकता 
है | अस्तु । हम प्रकार इस गुह्य अग्निका वणेन वेदमन्घ्रामें 
है । इससे स्पष्ट होता हे कि, यह भाव्मागिनि ह्वद्रयाकाशमें 
सब प्रजाओंके अद्र गुह्य रीतिसे विराजमान है | तासपयै, 
८ क्रि › शब्दसे फेवर "भाग! काही माव नदीं रिया 
जाता, परन्तु प्रकरणानुलार अन्य भथं भी दष शब्द्‌ 

इ्यक्त होते हैं । इसका जब ओर एक मिलक्षण रूपक दखिये- 


(२६) वृद्ध नागरिक । 
अधा हि विश्ष्वीडश्चोऽल्ति प्रियो नो अतिथिः, 
रण्वः पुरीव ज्यः सूनुने त्रययाय्यः॥ 
( ९५८, ऋ ० ६।६|७ ) 

(भाहि) नभोरतू (नः प्रियः घतियिः) हमरा 
परित्र भतिथि तथा ( विक्षु दंड्यः मसि ) प्रजाजोमं पूजनीय 
है। जेषा (पुरिजुू्ः रण्व. इव) नगरम बद्ध पुर्प्र 
रमगीय होता है, अथवा (सूनु न प्रययाय्प्र ) जेमा 
पुत्र सश्षणीय होता हे।' 

नगरमे जो सब्रसे बद्ध बुनजुगं होता हे, वह सब्रक्ो 
वदुनीय होताहि । इसी प्रकार यह इम शरीररूप। नवद्र(र 
पुरीम बहुत समय से रहनेवाखा सव्रसे प्रचीन पूज 
होनेसे सन्रको पूञ्परहै । तथा घरमे जेना बारक सब्रको 
सरक्षणीय दोता हे, वेसा यषां इत शरीररूपी घर्मे यह 
बारकवत्‌ ही £ भौर इमकियि इसका सगोपन करना भौर 
दघकी सब शक्तिर्योका विकास करना सबको उचित दे । 


( २०) 


दोनों उपमाभोंम एक विक्षेष बात बताह हे कि, यह स्वयं 
अशक्त हे आर इसलिये दृक्तराङी सहायताकी भवेक्षा 
करता हं । यद्यपि वृद्ध मञुऽ्य पूञ्य होता है, तथापि तङ्- 
णोके साथ उपकी ्क्तिका मुकाबला नहीं हो सकता । 
तथा यद्यपि बालक सुकुमार होनेसे सबको प्याराहोताहेः 
तथापि तरुणो भवेक्चा वह अश्षक्तही होता हे । यथपि 
बृ ओर बालक अशक्त होते दै, तथापि बद्धम अनुभवकी 
शक्तिः होनेसे वह सको वंदनीय होता है भीर बारक 
सुमार होनेसे तथा सब श्करितयोंरं बीजवत्‌ भपने 
अद्र धारण करता है, इसलिमे सबको प्प्रारा होता हे । 
आत्मा इम शरीरके जन्मसे पिरे विधमान था, हसरिये 
रारीरसे वद्ध है जर उसकी सपृणे शक्तियोका विकास होने 
वाला हे, ईस क।(रण वह बारख्क्वतुदहीदहं। तथा यह भास्मा 
जो कायं करता हं, यद्यपि अपनी श्क्तिसे करता हे, तथापि 
दरद्ियाद्वारा कराता है,इसखिये हद्धियाकी सहायताकी पेक्षा 
रहनेके कारण वह हृद्धवन्‌ अथवा बाङक्रवत्‌ दृख्रेकी 
सद्ायता चाहताहे। ये सव रूप्कके भाव यहां देखने- 
योग्य है | अश्चिके रूपक्ते यह भस्मा भाव यहां बताया 
हे । भप्निका चिनगारी छोटी होनेके कारण जकी उसकी 
रक्षा करनी आवरङ्यक है, परंतु अनुद्रु परिस्थिति प्रा 
होनेके पश्चात वही चिनगारी बड़ दवानरु का सुदररूप 
धारण करती ह भौर षडे धुरधर शरुजको भी डराती है, 
उषी प्रकार यष भावमा प्रारममे अपने भद्र सब शक्तियां 
बीजरूप्रसे धारण करता हे,डस समय बडा भशक्तपा प्रतीत 
होता हे, परत अनकुरु माता-पिता, गुरु, मित्र भादिकी 
परिस्थिति प्राप होनेके पश्चात्‌ जिस समय यह घाष्माका 
८! महात्मा ?' बनता हे, तब यष्टी सबकी पृञ्यहोता'दहे, 
भोर इमफे तेजसे दके श््रुमी डरने रुग जतिष्ट । इष 
प्रकार जश्िके साथ इत भात्माकी समानता देखनेयोग्य 
ह । दका ग्रहण कैसे सिया जाताहै, इस विषयमे निम्न 
भत्र देखि - 
(२७) प्रजामे देवताक। अनुभव । 
अग्ने कदा तें आनषग्भ॒वटेवस्य चेतनम्‌ ¦ 
अधा हि स्वा जगभिर मतांसो विषक्ष्वीडथम्‌। 
(६१९४) ऋ. ४।७।२) 

ताकी चेतनता हद, तब हीं 


द्धं ) लव प्रजार्नोनिं पूननीयको 


दैवत-संषिता | 


[ अक्निदेवता | 


( जगृभिरे ) धारण क्या । ' अर्थात्‌ जब तेरे चेतन्यका 
पता रगा, तब मनुष्योने तेरा अहण किया । भात्माका 
ग्रहण उस समय होता हे छि, जब आस्माकी चेतनश्क्ते 
का पना ङ्ग जाता है । विचारशीरू मनुष्य पहर 
दारीरमें ्भनुभेव करता है कि, इसमे एर चेतन चारक शाक्ते 
हे, तरपश्चात्‌ उसकी खोज की जाती है भीर उसका प्रहण 
करनेके रिप अनष्ठानपूरैक साधन होता हे । इसके 
पश्चात्‌ उसका प्रहणहो जाता हे । यह उसकी भ्ंतिम 
उज्नतिकी सीमा हे । इसका वणन देखिये-- 


(२८) न दुबनेवाला । 


स मानुषोष दूढ्धभा विक्षु प्रावीरमस्यः 
दृता विश्वेषां भुवत्‌ ॥ ( ७१३१ ऋ० ४।९।२ ) 

४ वह ( मानुषीषु विक्षु ) मानवी प्रजाभोमें ( दृरुभः 
दुदंमः ) न दबनेवाला (भमर्यः) अमर (प्रावीः) प्रकट 
हभ हे, वह सबका दूत हो गयादहे। ' इसके पूत एुक 
मत्रमे कटाहे कि, यह बद्धक समान अथवा बालक्के 
समान हे । यह प्रारंभिक अवस्था थी | हस प्रारंभिक भव. 
स्थामं इषका बचाव करना आवदग्रक होता हे । परंतु जिष 
समय यह अपनी राक्ति्योके उर्कर्षं के साथ प्रकट हो जाता 
हे, उस समय यही ( दूज्भः- दुदेमः ) न दबनेवाराष्टो 
जात! हि } कितनी भीद्ाक्ति दानक टो, उसके दृबावसे 
यह दब्राया नहीं जायगा, इतनी प्रचंड श्वाक यह प्र 
करता है | इम मंत्रे एक विशेष बात कहीहे। वह यष 
हे क्कि, यह आत्मा ( मानषीष विश्च दढ्छभः ) मानवी 
प्रजाओमें हयी यह न दबनेषाखा बन जाता हे, यह 
अवस्था उक्षे मानवयोनमि ष्टी प्राप्त होती हे । पश्युपक्षि- 
योंकी योनिमें इत प्रकर उन्नति यह प्रष्ठ नदीं कर सकता, 
षस विधानसे इन अभिका भास्माही स्वख्यहै। यह बात 
निधि होती रै, क्योंकि आत्मके विकासषकी कमैभूमि या 
कुरक्ेत्र यह मानवयोनिदही हे । अन्यत्र रेषा पुर्षाथं 
नां हो सकता ] यह सवका! दृत ` है। जिं समय 
धद्ध।भच्िसे इसको कहा जाता है कि, यह कायंपताकरो, 
तो यह वैषा बना देता हे। ' मानस्त-चिकित््ा! से 
जो आरोग्य प्राक्ठ होता है,-वह इसी भाव्माकी निज शक्तिसे 


होता है । हे भाव्मदेव ! तुम मुक्ते जारोग्य वो, इस भव- 


यवर्मँ नीरोगता करो, ' देता विश्वासपूवेक क्ूनेसे उसकी 


भग्निदेवतौ का परिचय । 


शक्ते वहां इष्ट कायं कर देती हे । इसको कहनेसे यह 
वैसा्टी कर देता है, हसल्यि इसको अज्ञाधारक ‹ दूत › 
कहते ह । अ्षिमंत्रोमे दुत के विषयमे बहुत वणेन हे । 
प्रतंगविक्षेषषे भिन्न भिन्न प्रकारका भाव उत्त वणेनमेंरे, 
तथापि उनमें एक भाव यहहै, जो यक्षं बतायाहि। भन्य 
भाव स्यान स्थान में बतारे जांयगे । हस विषयमे 
निश मत्र देखिये- 
अ्निदैवेषु राज्ञव्यभिमेतंस्याविशन्‌ । 
अधनो हव्यवाहनो ऽग्नि धीभिः सपर्यत ॥ 
(९१४; ऋ ५।२५।४ ) 

(१) भभ्नि देवों प्रकाशता है, (२) अश्नि मर्व्योमें 
आवेश करता हे, (३) अभि हमारा भन्ननाहक है, (४) 
हइसरिये भभ्ि की बुद्धियो जीर कमेसि पूजा कीजिये ।' 

हस मरम चार तिधानहै। भश्नि देवो प्रकाद्राताहे, 
यह पिका कथन हे । देव शब्द्‌ दंद्वियव्राचक सुपरसिद्ध है। 
ददियोमें भात्माक्री शक्ति प्रकारित होदी है| सब मनुष्यो 
को इसका अन॒भव भपने ही शरीरम हौ सकता हे । शंख, 
नाक, कानमे आस्माकी ही शक्ति वहांका काय कर रही 
है! यही भाध्माका आवेश मध्यमे है । प्रारीर स्वयं चेतन 
नदीं है, जातमाकी श्चाक्तते ही इमरी चेतनता ह । भ्म- 
शक्तिका आवेक्ष जब इस शरीरमें होता हे, तमी यह मुकर 
शरीर ववतृस्व करने खग जाता हे, जड शरीर दाडनेख्ग 
जाताहै, मदौ शरीर सचेतन प्रतीत होता है । यही इस महा- 
भूत का सचार रहै, इस्तीको आविश कहते हं | यदी जस्मान्नि 
इतत शरीर में अन्न का भोगकेताहे भौर सब इद्रियोरो 
पटुंचाता है । प्र्ेक द्‌द्वियमें एक एक देवचेठा रै, वहां 
उसके पासं योग्य भन्नरसको पहुंचानेक। कायं यह करता 
हे, यही उसका “ दूत › भावहै | जिस प्रकार दूत, उसद्धो 
दिये हुए पदाथ बार देता है, ठीक हसी प्रकार यह दूत 
दारीरस्थानीय देवताओको भन्नरसका विभाग यथायोग्य 
रीतिने बाटता रहता है । इन दृतकर्म॑से दी भन्य देव 
भथात्‌ दद्विथगण पुष्टं होते है भीर अपना अपना कार्य 
यथायोग्य रीतिसे करते रहते हैँ 1 यहं भस्मा इतना कार्य 
कर रहा हे, हससि बुद्धि्योद्वारा इसकी उपाषना करनी 
भद्यावद्यक है । यह इस मंश्रका ताप्पय है | यह जसा 
भचेतन देहो सचेतन करता ह, वेसेदी मुके वक्तृसवु 
कराता हे, दस विषयमे निन्न रिखित मत्र देबिये- 


(२९१) 


(२९) म्रकमं वाचाल । 


अयं कबिरकविष प्रचेता मतेष्बग्निरमृतो 

निधायि। सर मा नो अत्र जुहुरः स्स्वः 

सद्‌। वे सुमनसः स्याम ॥ (१९३०, कऋ० ७।४।४) 

( अय प्रचेताः अशनिः ) यह ज्ञानी भभ्नि ( भ-कविषु 
कविः) शब्द्‌ न करनेवाले में शब्दका प्रवतंक, ( मर्तेषु 
अग्रतः) मरनेवारछमं भमर (निधायि) रहा है । हे (सहस्‌- 
वः) बरवानू ! तरे विषयमे सदा हम ( सु-मनसः) मन 
का उत्तम भाव धारण करगे, इसच्यि वहत्‌ हमारी(मा 
जुहुरः; ) हिसान कर |! 


इस मंश्रके प्रथमार्धे भाद्मान्चिके गुण वणेन किये । 
(१) यह भाष्माभ्नि ( अ~-कविषु ) जो शब्डका उश्चर नहीं 
कर सक्ते, जो स्वयं ज्ञानी नहीं हे, उनमें (कविः) शब्द 
का भवतंक ओर ज्ञानी है (२) तथा ( मर्तेषु) मरनेवार्छा 
में यह अमर्‌ तश्वहै। दहस विधानकी सत्यता हमने इससे 
पूत दृखी हे । सुख जड हे, खयं मुखसे शब्द्‌ नहीं निकर 
सकता, परन्तु यह जड सुखसे बडा भोजस्वी वक्तृस्व करा 
सकता है | सब हस्तपादादि भवयव बौर हंदरिय मरनेवारे 
भोर क्षीण होनेवाके है, उन सबमें यह भतिनाशी भोर 
अमरहे। जो ज्ञानी रोग हसक विषयमे मनमें (सु-मनसः) 
उत्तम भावना धारण करगे, उनकी उन्नति होगी, क्योकि 
यह आत्मा अपनी शक्ति उनसे विकसित करताहे भैर 
उनको तेजस्वी करता है । इतीलिये भव्मनिष्ट मयुष्योका 
तेज सर्वत्र फलता है । यह भात्माप्नि सश्च मित्रै भर 
इसीलिये उपासकोंकी सहायता करता है - 


(२३०) पुराना मिच्र । 
दयुभिर्हितं मिश्रमिव प्रयोगं भरत्नमूस्विजमभ्व- - 
रस्य जारं। बाहुभ्यामग्निप्राय्ोऽज्नयत दिक्षु 
होतारं न्याक्लादयन्त ॥ ( १५११, ऋ० १०।७।५ ) 
^ { द्युभिः हितं ) तेजरिबियोके साधर रहनेवारा, (परल 
भित्र इव प्रयोग ) पुराने मित्रके समान योग्य सहायता 
दनेवारा, (ऋतु+इज ) ऋतुके भनु कम करनेवारा, 
( अ-ध्वरस्य जारं ) सष्कमं की समाति करनेवार, भध्नि 
हे । इसको (शायवः!) मनुष्य अपने पुरुषाथ॑सूचक 
बाहुभोसे प्रकट करते रहे भोर उक्त ( होतारं) दाताको 
(विक्षु) प्रनाभमिं रस्यते रद ।' 


(२९) 


यह भध्माश्नि ( भरत्नं भित्र) पुराने मित्रके समान योग्ध 
सद्धयमें योग्य सहायता करनेवाखाहि। जो इस आत्मान 
की यह मित्रता जानते है, बेटी उसका सच्चा मूल्य अनुभव 
करते है ओर वे्ी भपने भापको धन्य धन्य बना सकते 
है । बाहूबरों अर्थात्‌ पुरपार्थोसि्षो उसकी प्रसिद्धि होती 
हे । यह महात्मा रेतसे दुभ क्म करनेसे जगत्‌ में वद्नीय 
बनादहै। योग्य सर्वजन हितकारी पुरष्रार्थोसेद्टीप्रक्षसा 
होती है । तात्प यहहे कि, निष्डापूैक ज्ञानसे नास्मा 
ग्निका अनुभव होता हे ओर सवैजन हितकारी पुरुषार्थासे 
उसकी प्रसिद्धि होती ह| हस प्रकार पुराने मित्रक उदारता 
है, दइसख्यि सबको हसके विषयमे भादर रखना उचित हे । 
भव ओर इसका अमरत्व देखिये- 


(३१) विनाशियोमं अविनाङी । 
अपद््यमस्य महतो महित्वम्रमत्यस्य मर्त्यासु विक्षु । 
( १६३७} ऋ ० १०।७९।१ ) 

¦ (मस्यौयु विक्षु) मद्य प्रजाभामें ( जस्य महतः भम- 

प्यस्य ) इस महान्‌ अमरका महस्व देखा है । ' यह भनुभव 

की बात दस भन्ते कटी है। सब देह मरनेएर भी यह 

भमर रता है | मरणधभां शरीरो में यह भमर भोर 

भविनी भास्यकशक्नि रहती हे । इसीक। नाम श्रा्माग्नि 
हे । तथा-- 


अग्नि सूनु सहसो आतवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
द्विता यो मूदमृतो मत्यष्था होता मंद्रतमो विश्चि॥ 
( १४१९, ० ८।७१।११ ) 

( सहसः सूनु ) सहनशक्ति को बढ नेवारे, ( जात- 
वेदसं ) जिससे ज्ञान भौर धन की उत्पत्ति हृदहै, रेसे 
श ग्मिकी (वाणां दानाय) शच्रुनिवारक शक्ति्योके दानके 
लिमे प्रशंसा करता हू । जो ( मर्यषु जद्तः) मरणधम- 
धारो मँ भमर, (विरि मब्रतमः) प्रजामे अयत तृत्ति 
करनेवाङा (होता ) दाता (दि-ता भूव्‌) दो प्रकारसे 
दोताहे) 

(१) यह अष्पागिनि सहनक्चक्ति अथात्‌ श्ात्रको दूर 
भगानेकी शक्ति बढाता हे, भार्मिक बसेही संपृणे श्च 
दूर भाग जतिदहै। (२) यह चिर्स्वरूप होनेसे दसस ही 
शान का श्रवा चरता है' (२) शधरुता-निवारकं धन भौर 


दैवत स्हिता। 


[ भगिनिदेवता । 


शक्ति क। प्रदान यहीकरताहे। (४) सव मर्ध्यौमे यष्टी 
अमर है, › बौर (५) सबको भव्यंत हषं देनेवारा भी यही 
है। (६) इसकी शक्त स्थर भोर सृक्ष्ममें सचारित हो रष्टी 
हे । यह इसका वणेन स्पष्टतासे इसका जात्मिक खूप 
व्यक्त कर रह। हे । तथा भोर देखिये- 

स नो विभावा चक्षणिनं वस्तोरग्निवंदाय 

वेद्यश्च नो धात्‌ । विश्वायुर्यो अमतो मस्येष- 

पभुदू भूदतिथि्जातवेदाः ॥ (९७२) ऋ° ६।४।२) 

(वस्तो चक्षणिः न) दिनमें सूयं जला (विभावा) 
प्रकाशकं ( वेद्यः} भीर जाननेथोग्य, वह भग्नि( वेदाह्‌ 
खनः ) वदुनीय अन्न (नः धात्‌) हम सबको देवे । (विश्व+ 
जायु अतः) पूण वायु देनेवाला यह अमर (मर्ष्यषु उषभूत्‌) 
म्यां में ब्राह्मजुहूतेके समय जागनेवारा (जातवेदाः) शन 
का प्रकाशक (भ-तिथिः) जिसकी भानेजाने्ी तिथि मिश्रित 
नष्ींहेरेसाहै।' 

सूयं डेषा सबको प्राश देत। हे, उती प्रकार यह 
भाव्मारिनि सबको ज्ञानका प्रकाश देता है । दसाय यह 
(वेध ) जाननेयोग्य हे । इसकी खोज करनी चाहिये, एेसाजो 
कहते हे, उसका यही कारण हे । (विश्व-भायुः) सब जायु 
का धारण यदी करता हे, जबतक यह भमर देव मत्यै शरीर 
में रहता है, तब तकी हसक भायु होती है । जब यष्ट 
चरू जाता हे, तब कहते है कि, दसकी भायु पूरी हो गदं । 
इसका तायं ही यह है कि, सव्रकी भायु मके साधी 
सम्ब्रन्धित होती है । इत प्रकारका यह भार्मागिनि मर्स्यमिं 
भमर रूपसे रक्ता है । तथा नौर देखियि-- 

स मर्व्ष्वम्‌त प्रचेता राय। धचुम्नेन भवसा 

विभाति॥ (९८३; ऋ० ६।५।५ ) 

‹ हे भगत ! वह मध्यमे ( प्र-चेता) विशेष ज्ञानसंपन्न 
(राया) धन भौर (धम्नेन श्रवसा) तेजसी यशसे (विभाति) 
विशेष चमकता हे । › अमर आत्मारिनके कारण ही यह यक्ना 
भौर यह धनयुक्तं तेज उसके प्रष्ठ होता है, इसलिये यह 
धन, शोभा, तेज लौर यश्च उसीकाहे भार उसीसषे सबको 
भक्त होता हे। इसल्यि इसकी उपाकषना प्रतःकार करनी 
श्च(हिये | देखये- 

प्रातरभनिः पृश्प्रियो विक्षाः स्तवेताऽतिथिः 

विश्वानि यो अमस्योँ हभ्या मषु रण्यति ॥ 

( ८८१; ऋ० ५।१८।१ ) 


कभ{नदृवत। क प्रिचव्र। 


¦ (भ-तिथिः) जिसकी भानेजानेकी तिथि निश्चित नां 
है, वह (विशः) सबका निवासक (वुर~+-प्रियः) सबको प्रिय 
भशग्नि (प्रातः सवेत) प्रातःकार मँ प्रशंसित होवे । वह 
म्योमिं भमर ( विश्वानि ह्या) सव अश्नोंको (रण्यति) 
चाहता है । ' 

यह पूर्वोक्त भाल्मारिनि सबको प्रिय हे, हससे भयधिक 
परिय वस्तु दुनियाभरमें ओर कोहं भी नहींहे । इसखिये 
इसको ^ पुङ्-प्रिय › कहते है, हस विषयमे उपनिषदों में 
निम्न प्रकार वर्णन हे- 

आरमानमेव प्रियमुपासीत ॥ ( बू° उ० १।४।८ ) 

न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति 

आर्मनस्त॒ क।माय वित्तं प्रियं भवति ॥ .... 

नवां अर देवानां कामाय देवाः प्रिया मवत्या 

त्मनस्त्‌ कामाय देवाः त्रिया म्वति॥ ..... 

नषा अरे स्वस्य कामाय सवं प्रियं भवध्या- 

ध्मनस्तु कामाय स प्रियं मवति। आस्म वा 

अरे दषव्य श्रोतव्यो मतब्यो निदिध्यासितव्यः॥ 

( ब्रु° उ० २।४।५ ) 

¢ आारमाको हीं प्रिय मानकर उपासना करनी चाहिये । 
रे वित्त के छिये वित्त प्रिय नहीं होता हे, परन्तु भास्माके 
ख्ये ही वित्त प्रिय होतादहे।... देवोके खयि देवताय 
प्रिय नष्टीं होती ई, परन्तु आस्मकेखियिदही देवप्रिय होते 
षै ।... सबके स्यिदही सब प्रिय नहीं होता है, परन्तु 
भाव्म सियि ष्टी सब क प्रिय होताहै। इसलिये भासमा 
की खोज करनी चाहिये भौर उक्तीका श्रवण, मनन, निदि- 
भ्यासन करना चाहिये । › पूर्वोक्त वेदरमन्रमे जो प्पुरु+प्रिय' 
शब्द है, उसीका यह स्पष्टीकरण हे। प्रातःकार व्र हुहूतमें 
इसीका चितन करना चाहिये- 

ब्राह्म महतं चोत्थाय चितयेदात्मनो हितं ॥ 

ग्राह्य सृहूतं में उठकर भस्मा का हित करनेका उपाय 
सोचना चाहिये ।' यह भार्याङी सनातन रीति है । जस्तु । 

पूर्वोक्त मत्रे का है कि, यह आमा सब भन्न, (विश्वानि 
ष्या) सब प्रकारका भक्ष्य चाहता है । इसकी स्यत 
देखनेके छिये हरएक योनिके प्राणियोंका निरीक्षण कीजिये । 
हरएक योनिके प्राणीका भक्ष्य अलग बरग रहताहे | प्रायः 
सब योनियों के प्राणी सब कुछ पदाथं खति ह । इसलिये 
कहा है कि- 


(२३) 


स यथ्देवाऽसृजत तत्तदश्तुमधियत संधा 
अत्तीति तददितेरदितित्वं सक्षस्येतस्यात्ता 
भवति सवमश्यान्न भवति य पषमदितेरदि 


तित्व वेद्‌ ।। (न्र° उ० १।२।५) 
सर्वस्यात्ता भवति सषेमध्यान्नं मधति । 
( ब्रृ° उ० २।२।४ ) 


चव्यश्त्वं प्राणेक ऋषिरत्ता विभ्वस्य सत्पतिः ॥ 
( प्रभ उण २।११) 

उसने जो उस्पन्न किया, वह सबखनेके खि धर 
दिया, क्योंकि यह सबका भक्षकहे। हइसीरिये इसको 
भदिति कहते है, यह सव्रका भक्षक हे भौर सव हसक 
अन्नहे | हे प्राण! त्‌ ब्रा, एक, ऋषि, सत्पति ओर सब 
विश्वका भक्षक हे । ` यह उपनिषदों का वर्णन पूर्वोक्त मंत्र 
के साथ देखनेयोग्यहे। इस पिधानोंकी तुरना करनेसे 
मंन्नका भाय अधिकस्पष्टहोनाहि भौर वेदिक कल्पना 
विशेष स्पष्ट ोनेमे सहायता हो जाती है ¦ अस्तु । ताखयं 
यह कि, यह आ्मागननी ही (भत्ता) भक्षक किंवा स्वैमक्चषक 
हि । यह न केवर मर््योका भपितु दे्ोका भी हित करता 
हे, इस विषय में निम्न मत्र देवियि- 


(३२) अनेक देवोंका प्रेरक एक देव । 


यो मरत्यष्वमूत ऋतावा होता यजिष्ठ 
ह्णोति देवान्‌ ॥ ( २३४; ऋ° १।७७।१ } 
यह मध्यमिं भमर, (ऋता-वाच्‌) सद्य नियमों का 
पारक, दाता, ( यजिष्ठ; ) पूज्य है, भोर यह दर्वा हित 
करता है । ' यहां प्रश्न उष्पन्न होता हे कि, यह म्य 
शरीरम रहता हुभा दुर्वा हित कसा करता है? इस 
प्रभका उत्तरं इतनाही हे कि, इस शरीरम ही स्थानश्थानमें 
अनेक देवता९्‌ भशरूपसे आकर बैदीं हैं, उनका हित यही 
करता हे । आंषमें सूर्वनारायणहे, नाकम भश्छिनी देव 
है, छाती मस्त्‌ है, इसी प्रकार अन्यान्य स्थानें अन्यान्य 
देव हैँ । हन सव देवगणोका हित यही नास्मागिनि कर रहा 
हे । देर्वोक्ा अपने अपने स्थानम निवास कराना, उनको 
अश्नरस पहुचाना, उनसे योग्य काये ठेना, शपने साथ 
उनको राना ओर ङे जाना, उनको हृषटपुष्ट करना, इष्यादि 
सब कायं हसी जारमागिनके हैँ । भानिसूकोमें स्थानस्थानर्ं 


इस विष्य के वर्णन भनेक है, उनका विष विचार 
क्स क्षमय हो जायगा । यहां केवर सूचानकफे सख्यि 
^ रिशा हे । तथापि कुछ थोडे वाक्य देविमे- 


[१] स देवेषु कृणुते दीधमायुः ॥ य. ३४।५१ 
[२} स देषषु वनते घार्याणि ॥ क. ५।४।३ 
[३] देवो देवान्‌ करतुना पयभूषत्‌ ऋ २।१२।१ 
[8] देषो देवान्‌ परिभूक्रतेन ॥ ऋ. १०।१२।२ 
[५] देषो देवान यज्ञत्वग्निरहन्‌ ॥ ऋ. २।३।१ 
[8] देवो देवान्‌ यजसि जातवेद्‌. ॥ ऋ १०।११०।१ 
[७] देषो देवान्‌ स्वेन रसेन पचन्‌ ॥ ऋ ९।२७।१२ 
(१) बह दर्वोमं दीष भयु करता है। (२) वह देवों 
शक्तियां देता ट्‌ । (ड) वह देव अपने कर्मसे देवको सुभू- 
षित करता हे । (४) स्यसे वह देव देवोंको ब्यापता है। 
(५) भग्नि देव योग्य होनेसे देवोका यजन करता है, 
(६) जातवेद्‌ अगिन देव देवोांका यन्न करता) (७) देव 
भपने रससे देवोको पृष्ट करश्ताहे।' 
दस प्रकारके सेकडो वचन है कि, जो आष्मा भौर 
हृद्वियोंका ष्टी सबध वणेन कर रहे । मात्मा भगिनि हे 
आर हद्रिय-स्थानमें सब देवतागण है । इनका दही वणेन 
यहां भग्निसूक्तो में मुखय्रतयाहे जीर दसी प्रकार भन्य 
देवता के सूक्तम मीहे | परंतु यहां भग्निविषयक ही 
घर्णेन का विचार करनाहे, इसल्यि अन्य देवताके मत्र 
देखनेशी ाव्रदयकता नहीं है । अब निम्न रिखित मश्रमे 
हसा सषबध जन्य देवोके साथ देविये - 
त्वां ह्यग्ने सदमित्‌ समन्यवो देवासो देवमरति 
न्येरिरे इति छत्वा न्येरिरे।- अमत्य थजत 
भर््यश्वा देवमा देवं जनत प्रचेतक्तं विश्वमादेवं 
जनत प्रचेतसम्‌ ॥ ( ६३१) क. ४।१।१) 
¢ हे अग्ने! ( समन्यवः ) भद्यत उरसाही देव 
(भरतिं खां देव) गातियुक् तुक्च देवको ( सदं इत्‌ ) सदा 
( न्येरिरे ) प्रेरित करते है । हे ( यजत ) पूज्य ! ( मर्ये 
मल ) मध्यमं भमर ( भादेवं देवं ) देवताको (भआजनत) 
प्रकट करते हैँ, तथा ( प्र-चेतसं ) चिश्छरूप देवको प्रक्र 
करते हैँ | ' 
यह भस्माग्नि मरणधर्मवारोमे भमर है भोर दको 
शम्य देव प्रकट कर रहे है । भर्थात्‌ अन्य देवतुजके कारण 


सका भनुभव हो रहा ह । बाह्य जगत्‌ में देखिये कि, 
सूर्यादि देवताभोके लस्तिष्व से ही परमात्माका नसिध्व हे, 
यह कल्पना उस्पन्न होती है । हषी प्रकार शअध्याप्मपक्षमें 
भपने देहम भांख, नाक, कनो व्यापार देखकर इनके दुर 
एक भावतस्व हे, एसा भनुभव होता हे ¦ दोनों दृषटियोंसे 
देवताए्‌ भाव्माको प्रकट करती हे, यह कथन सल्य है । इस 
प्रकार मर्घ्योमि अमर भास्माग्निका वणन वेदे भग्निके 
मिषसे होता है। इस विषयमे भौर एक ही मंत्र देखिये- 
यो मस्यष्वम्रत छ्छतावा देवो देबेष्वरतिनिधांयि। 
होता यजिष्ठो महा शचध्ये हन्येरग्निमंलष शरभ्ये। 

( ६४७१ ऋ, ४।२।१ `) 


 ( य; भणतः ) जो भमर ( ऋतावा ) सध्य धमेसे 
युक्त, ( भरति; ) गतिमान्‌ भग्निदेव है, षह (मर््ेषु) 
मर्योमि ( निधायि ) रखा है । यह ( होता ) दाता 
( यजिष्ठः १ पूज्य ( महा ) भपने महस्वसे ( श्ुचध्ये ) 
प्रकाश करनेके छिपे रखा है । तथा ( ह्येः ) भन्नोसे 
( मनुषः ) मनुष्यको ( दरध्ये ) प्रेरणा भर्थात्‌ उश्नति 
करने के रिये रखा हे । , 

हस मत्रमें यह भा्मागिि करस प्रयोजन कै सिये यहां 
इस शरीरम रखा हे, उसका वणेन हे। श्र सायणाचायं हस 
मेत्रपर निन्म प्रकार भाष्य करते हैं । 

मत्यषु मनुष्यसम्बंधिष्‌ वागादीद्धियेषु निहितः। 

अग्निवाग्भूतवा मुखं प्राविशत्‌ इति भरुतेः। 

(सा० भाष्यण०, ऋ० ४।२।१) 

¢ मर्या मे अथात्‌ मनुष्यरसंबध्री वाग्‌ आदि हद्वियोमे 
रखा हे । क्योकि अग्नि वाक्‌ बनकर सुखने प्रविष् हुभा, 
ठेसा श्रुतिवचन है। (ते, ब्रा. ६।९।१७ }! । यह भस्मागिन 
मनुष्योमे रहकर ( ह्ुचध्ये ) उनमें तेज उघ्पन्न करता है, 
तथा ( दर्ये ) उन्नतिङीभोरप्रेरणाकरताहै । ये दो 
कार्यं हसके हस शरीरे है । मव प्राणिमि लमर नात्मा- 
भ्निका यह काये हरएक को देखनेयोग्य हे । भपने भुर 
इस प्रकार की दिष्य भौर अमर भार्मशक्ति है भोर वद 
हमको उश्नतिकी भोर प्रेरणा कर रही हे, यह विश्वास 
उन्न होना चादिये । वैदिक धर्मका यष्टी उदेश्य हें । 
भपने निलय जपके गायत्री सं्रने ( धियो यो नः प्रचोद्‌- 
यात्‌ । ऋ. ३।६२।१० ) जो हमारी हद्धिर्योको भरणा 


भगिनिदेवता का परिचय । 


करता है, " उक्तका हम ध्यान करते; एेसाजो कहारै, 
उत्का भी यहां विचार करन। घाहिये । श्योंकि दोनों में 
उक्नतिकी प्रेरणा समानही है । अस्तु! इस प्रकार प्रेरक 
श्रात्माग्नि मल्यमिं हे भौर वह अमर है, यह बात उक्त 
मंश्रोद्वारा सिद्ध हृद । जब अन्य बातका विददार करेगे । 
१ मे देवोंके साथ अग्नि भाता दहै, थवा जाता हे, इम 
शाशयके वणेन अनेक स्थानों है । इनमेसे कुर मत्र इससे 
पू दिये गये हँ भीर कुछ आगे दिये जायगे । यषां उक्त 
आश्ञयके दही परतु वही आश्य अन्य शब्दद्वारा जिनमे 
बताया है, रसे मेन्र पहिरे दिये जति दै | उनका विचषर 
होनेके पश्चत्‌ देवोंका संबध अग्निके साथ देखंगे- 


(३३) अनेक अग्नियोके साथ एक अग्नि। 

जिस समय अग्निका स्वरूप निश्चग्र करना होवा हे, 
उस समय ‹ भनेक अग्नियोके साथपएक्र भग्निहै, › यह 
वेदका वणेन सब से पह देखना चाहिये । क्योकि ङि 
पेसे भत्रोमिं “ शगिनि '' शाब्द विशेष भावत्ते प्रयुक्त होत। 
हे । देखिये- 

विश्वेभिर ग्न अग्निभिरिमं यक्षमिदं बचः। 

चनो धाः सहसो यहो ॥ ( ३०; ऋ० १।२६।१० ) 

ˆ हे ( सहसः यहो ) बर के सरक्षक !हे अग्ने! तू 
( विश्वेभिः अग्िभिः) सब णागनियोके साथ इस यक्ते 
भाभोर इस वचन को सुनो। तथा हमको ( चनः) 
क्न दो (1, इस मन्त्रका कथन स्पष्टहै कि, यह अग्निएक 
यज्ञमें अपने साथ सब भनियोंको रता है| अव्र पता 
खगाना चाहिष्‌ कि, यह ष्क अग्नि कौन है भर उसके 
साथ भनेवारे भनेक अग्नि कोन रै । इसका पता लगा- 
नेके छिए निम्न रेखित मन्त्र देखिए- 

अग्ने विदषेभिरन्निभिद्ेषेभिमेहया गिरः । 

येषु ये उ चावयः ॥ (५६०; श्रः° ३।२४।४) 

° हे भग्ने ! (विश्वेभिः भरिनिनिः देवेभिः) सब अनिनदरेवों 
के साथत्‌ (गिरः महय) वाणीको सुपूजित करो, तथा जो 
(चायव.) यज्ञमे पूजक होते हँ, उनको भी उन्नत करो | 

इस मन्त्रम { अग्निभिः देवेभिः ) ग्नि भौर दैवये 
श एकही पदाथेके योतकः ह । तात्पर्य, किसी स्थानपर 
° दैव ' हाढ्द्‌ प्रयुक्त हुभा भथवा किती स्थानपर "भगिनि" 
शब्द्‌ का उपयोग हभा, तोभौ उन दोनोंसे एकही वेक्तम्य 

1 


(२५ ) 


लिद्ध होता है । जर्धात्‌ “' हं अमन! त्‌ द्‌धाक साथ 
आ ›' तथा ^^ हे अग्ने! तु अभग्नियोके साथञाः' 
हका भाव एरी । “' देव `' शब्द्का भावं अध्ग्राममें 
८८ दद्रिय !! हे, यह बात पिरे निश्चितकी गहहे, वही 
भाव ‹ अग्नि "' श्दमें है, यह यहां निधित्तहो रहा हे। 
इत विषयमे भगवद्रीताक्रा प्रमाण दखिष्‌- 

शन्दादीन्विषयानन्य इद्वियाग्निषु जहति ॥ 

(भ० गी० ४।२६) 

¢ हाढ्डादि वरिषययोंका हद्वियाग्नियोंमंहवन कमते दहै 

दस श्छोश्मे इदिरूप भग्िि अनेकै, यह स्पष्टहे। 
प्रयेक इदवियमें एक एकु अग्निङुड है आर वहा उम उक्ष 
विषयका हवन हो रषह्ाहे । भांखके स्थानीय अग्निसं सूप 
का] हुवन होताहै, कणेस्यानीय अग्निं श्राच्ध का हवन, 
इसी प्रकार अन्यान्य हदधियाग्नियोमें अन्यान्य विप्रयो का 
हवन हो रहाहि। जर जिसका हवन होता है, उसको 
वह ग्नि महानू भासमान तक पहुचाता हि | यह केवल 
भारकारिक वणेन नहीं है, परन्तु इसका अनुभव भी पाठक 
कर सक्त है । इद्वियस्थानीय सपूणे अग्नि यदि नियतन 
रीतिसे योर्र जहुतियां डालकर सुपूजित क्रिमे गये, तो 
वे इस श्रौरके भधिष्ठाता मुख्य भाव्माको इष्ट उक्नतितक 
पहुचाते हें, परन्तु यद्वि कोहं एक इद्विग्रागिनि हदसे अधिक 
बढ गया, तो सबको जलाकर सवरा नाश करता । फिर 
सब इद्धियागिनि भडक्नेढगे, तो श्या अवस्था होगी, 
इसका विचार कल्पनासेहौी पाटक कर सकते दै!!! इस 
वस्थाको देखनेसे पलक दद्वियमें भग्िहे, यह बात तिद्ध 
होती हे, अथात्‌ यहां जितनी दद्यां है, उतनेदी अन्न 


[क 


है । इसकिए ““ हे अमे त सव अग्निदेवोके साथ 


सपजितष्टो।' हस वाक्यका ताप्य,“ ह आत्मन्‌ | 
त्‌ सव हृद्िय शक्तियोके साथ पृज्य बनो '' यहीहे। 
जहा 'आस्माश्नि' जता हे, वहां सब इतर 'द्वियाग्नि, 
जाते है, यह सब स्वाभाविकी हे। शरीरस्थानीय इदि- 
यागिनियोके विषयमे यह विचार हुभा । इनके अतिरिक्त भीं 
भौर बहुतसे ग्नि यहां रहते हैँ, उनका विचार निम्न 
खित उपनिषद्‌ वाक्य मं देखिए- 


शारीरमिति कस्मात । अग्नयो न्न ध्ियन्ते, 
क्ञानाभ्निदशनाभ्निः कोष्ठाश्निरिति। तन्न कोष्ठा. 


(२६) 


भिर्नामा्ितपीतरष्यचोष्यं पचति । दक्शनाग्नी 
रूपाणां दशन करोति । क्षाना्चिः शुमाशुभं च 
कमे विन्दति । च्रीणि श्थानानि भवंति, मखं 
आहवनीय, उदरे गाहंपत्यो, हृदि दक्षिणाग्निः 
आत्मा यजमानो, मनो ब्रह्मा, खोभादयः पश्वो, 
धृ तिदीक्षा संतोषश्च, बद्धीन्द्रियाणि यक्ष 
पात्राणि, हवीषि कर्मेन्द्रियाणि, शिरः कपाट, 
केरा दभाः, मुखमंत्वेदि;॥ (गमेपनिषद्‌ ५) 


' इस को शरार क्यों कहत? क्थोकि वहां भन्न 
आश्रयेत, ज्ञानाग्नि, दशेमागिनि ओर कोष्टारिनि। उस 
में कोष्टागिनि अन्न का पचन करता हे। दशनाग्निरूपों को 
देता है | ्ानागिनि श्चुमाह्युम क्ेप॑शो प्राप्त करता है। 
अग्नियों के तीन स्यान होवे, मुत्मे आहवनीयाग्नि, 
उदरं गार्हपत्याग्नि जर हृदप्र में दक्षिणाग्नि हे। 
हस यक्त में आरमा यजमान हे, मन ब्रह्मा, लोभादि पश्च, 
धरति दीक्षा, ज्षनेन्द्ियां यक्तपात्र हे, कमद्वियां हविद्भ्य 
ह, मिर कपाल हे, केश दर्म है ओर मुख अन्तर्वेदि है), 
शस प्रकार यह यज्ञ चर रहा हे। यही शतसाँवर्सरिक 
महासश्र हे । यहां यज्ञपुरुष प्रव्यक्त जस्माहे। जो हम यज्ञ 
को अपने अन्दर देखेगः, उसकोदही एक अग्निङ़ी तथा 
उसके साथवाल अनेक भग्नियों की कसना टीक्‌ प्ररार 
हो सकती है ओर उती कौ सदेहरहित ज्ञान होना सम्भव 
ह। इस प्ररार ये अनेक अग्नि यहां इस देष्टरूपी 
य्तशारूा में प्रव्यक्त है भोर हसी का नकडा बाहिर कीं 
यज्ञगाटा में किया जाता हे । बद्य यज्ञजो हवनकुटों में 
किया जातारहे, वह इसग्यिष्ीदहै कि, उस्र नक्शे को 
देख कर इम भटी यन्न क। पताख्गे | परन्तु श्लोक की 
यात हइननीदहीहे ङि, यह ' नका ही अधिकप्रियर हो 
गया है ओर वास्तविक यज्ञ की ओर कोहं देखता ही नहीं 
हे! वेद का अं जानने की इच्छा करनेवाखेंको तो 
यह आध्ग्रास्मिक, यक्त भवरयमेव ध्यानपूत्रंक समक्षना 
चादिये| अन्यथा वेदुमश्र का अर्धं समक्नना ही अशक्यदहे। 
‹ अनेक अग्नियौ के साथ पकः अग्नि आतां 
यह वेदमन्र का कथन पू्ाक्त रूपक का सूचकहे, इस 
विषय में भब सदेह नहीं हो सकता । अश्र निम्न ङिखिव 
मश्र देविये-- 


वैवत-सहिता। 


[ भग्निदेवता | 


तम्‌ दमः पव॑णीक होतरग्ने अभ्निभिमेनुष 


इयानः । स्तोमं यमस्मै ममतेव शुषं घतं न 
शचि मतय पवते ॥ (९९४; क. ६-१०-२ ) 


! हे ( चमः ) तेज्स्यी ( पुर+भनीकू ) वहूसेनायुक्त, 
बहुबरयुक्त जग्ने ! ( अग्निभि }) भग्नियों के सथ भ्रञ- 
रितिष्टोनेवारातू ( मनुषः) मनुष्य के उक्त स्तुति का 
श्रवेण कर । (यं स्तोम) जित स्तोश्र को, (छुचि द्यूषषूनत 
न ) शद्ध सुखकर घी के समान, ( मतयः} बुद्धियां 
पुनीत कर्ती हे ।) 

इस भश्रमें एक अग्नि भनेक ्मगिनियों के साथ प्रदीष्ठ 
हा रहा है, यही वर्णन है | इन का भाव पूर्ोक्त स्व्टीकरण 
के साथ विशेष खुल सक्ता हे । एक भस्माग्नि अनेक 
हद्वियों के साथ यां हव देहमें प्रदरीष्ठहोरहाहै। यह 
मुरुप्र आरमाग्नि ८ पुरु अनीक ) अनेक बरों से युक्त है, 
अनेक शक्तिं इस मेँ है, तथा अनेक सेनासमूह भी इष 
के साथ रहते है | प्रस्येरु हंद्विगस्थानमें सेनिकोंका एक 
एक गण हे ओर सत्र गणोँकायही एक अध्यक्ष गणपति 
हे । गणेश को सेनिकों के गणोंका स्वामी कहतेहीै। 
शारीरके प्रलेङू हृद्य में सूक्ष्म कीटाणुओंका एक एरु गण 
रहता है, वहां प्रव्यक गण का एक अधिष्ठाता रहता है। 
ओौर सपूणे गणों का ग्रह मुख्प्राधिष्ठाता होताहे) इसल्ियि 
इस को ( पुवंणीक= पुरु-जनीक ) बहु सेना से युक्त कहते 
1 प्रसेक गण का अयिष्ठाता एक लगि भार सव गणोँ 
के नधिष्ठातारूप अनेक अग्नियोंका मुश्प्रायिष्ठाता यष 
महान्‌ अग्नि हि । यही गणराज होता है । इस गणराज- 
सस्थाको लपने करीर मेही देखना चाहिये । यषां इस 
का अनुभव होने के पश्चत्‌ रा्टमे ' गणराज्ञ-क्ंस्था 
सिस प्ररार होतीङै, इतका ज्ञान होना सम्भवदहे। इस 
स्थि पाठर इस्त संस्थाको अपने अन्दर देख भौर भनुभव 
करं । तथा अपने समाज मेँ हसी गणराज-सस्थाको 
जीवित करके भपना राञ्ययनत्र उत्तम सजीव करने का 
यश्न करं । अस्तु | सदन भगिियोंके विषय र एक 


क, कः कद, 


वणेन देखि 
( २४ ) अग्नियोमे अग्नि। 
रो स्ये अग्नयेऽग्निष विश्व पुभ्यति वायं । 


धारिनिदेवता का परिखय | 


ते हिन्विरे त इन्विरे त दवण्यत्यानुषगिषं 

स्तोतृभ्य आभर ॥ ( ८०६. ऋ. ५-६-६ ) 

५८ पतयः ) ये भगिनि ( आग्निषु ) भग्नियोंमें ( विश्च 
बाय ) सबशक्ति का (भो पुष्यति ) पोषण करते हे। 
(ते हिन्विरे} वे संतुष्टता करते टे, (तेहइन्विरे) वे 
ग्यापतेहै, ( ते इषण्यति ) वे अश्न की इच्छा करते ह। 
इसलिये स्ठोताभों का क्रमश्च" पोषण करो ।' 

हस मंश्रमें चार विधान हैँ, जो भन्निका वास्तविक स्वरूप 
अता रहे है- (+) ( विश्च वायं पुष्यति ) सन निवारक 
दाक्तिको बदति । शरीरम एक्‌ निवारक श्ाक्तिहै, जा 
रोगादिकां का प्रतिबन्ध करती है, भवसूष्युका निवारण 
करती ह । उसका पोषण यह भगिनि कररहाहै। (२) 
( हिन्विरे ) सतोष करते है । संतोष, सुशी, भानन्द दे 
रहे है । पूर्वोक्त भग्ि भपने भन्द्र विविध प्रकारके हवन 
स्वीकारकरके देवताभोंढी स्तुष्ट्ताकर रहे दहै । यह 
भाव भपने भन्दुर पूर्वाक्त स्प््टीकरणसे विशद हो सकता 
हे ।(३) ( इन्विरे) उयरापते है | भपनी इद्वियशशक्तियोंसे 
ष्यापक होते है| देखिये, भपना ही दुशेनाग्निजो भांखमें 
हे, बह जगत्‌ में सू्यचद्वादिकों तक परता है, इसी 
प्रकार कर्णस्थानीय श्रवणारिनि दश्च दिक्षानों में केर रहा 
है| इसी प्रकार अपनी श्क्तियां फठरहीं दहे। (४) 
( इषण्यति ) भक्नकी इच्छा करतेहैः। ये इद्रियाग्नि भपने 
भपने भोग्य भन्न को प्रतिदिन चाहते दहै । अपना अपना 
भ्न मिलजनेसेहीवे शक्तियों को पुष्ट करते है, सतोष 
हेते है, तथा भ्यापते है जर भन्नन मिरने परवे शाक्ते 
हीन होते है, सताष महीं देते भोर भपनी श्क्तिको देल 
भी नहीं सक्ते | 

सृकषप्र दृ्टिसे यदि पाठक हस मश्र काषिचार करगे, 
तो उनके ध्यानमें स्पष्टरीतिसेञा सक्ताहै कि, इस 
मन्तमें कटे दुर्‌ अग्नि! इंद्रियाग्नि ! ही अुख्यतया हैँ । 
क्यङि इनमें ही मन्रोक्त बार्तों का अनुभवहो सक्ता 
है । भन्यन्र रक्षगासे भी भनुभव लाना अककष्य हे। 
इस श्ये ये भग्नि मुख्यत भपने शरीर कीश्क्तियांदही हैँ 
ओर उनका सम्बन्ध व्यक्त करनेके स्यिही बाहर के 
यज्ञ में विविध भग्नियों की योजनाकी गरहैहे। यही 
जात निम्न किखित मत्र मे जर स्पष्ट दुद है| देविये 

 / 


(२७ ) 


( ३५ ) देवोद्रास प्रदीप्त अग्नि । 


मानो अग्ने दुभ तये सचेष देवेद्धेष्वभ्निषु 

प्रवोचः। माते अस्मान्‌ दुमेतयो भुमाच्चि- 

देवस्य सूनो स्लो नशन्त (११२१; ऋ. ७-३-२२) 

' हे भग्ने !( न सचा ) हमारा सहायकतु हे, इस- 
ल्यि हन ( दवेद्धेषु ) देवोंद्वारा प्रदीष्ठ कयि हुषु अ।गनेयों 
में ( दुश्डतये ) छइृशता के लिये (मा प्रचोचः)न कहो। 
तथा दहे ( सहम. सूनो ) बर्पुश्र † (तेदेवस्य दुभेतय ) 
तुक्ष देव की दुबवुद्धियं ( श्रमात्‌ चित्‌ ) भ्रमसे मी 
हमारा नश्न करे।' 

इस मे मुख्य आभिकी प्राथेना की ग्दहै फर, वह 
मुख्प्रागिनि गौण भग्निधों में छृक्तत। के शब्द न बोरे ओर 
भ्रमसे भीदुष्ट भावन धारण करे | सुख्याग्नि भालमागिनि 
है ओर गोणाग्नि दद्वियाग्नि हीदं । जस्माग्निकी प्रेरणा 
हइद्वियाग्नियोंमें होतीहि भोर यष्ांका सब काय चलतां 
द्े। यह आद्मागिनि गु शडदोँढारा दद्रिय्ागिनियों नं प्रेरणा 
करताहे। इस की यह प्रेरणा (दुर्भृतये) कृशताके 
ल्यिनहो, परन्तु ( सुभ्रुति) पुष्िके यि होवे। निप 
भाव की धारणा होतीहे, तैस्ी ही यहां की अवस्था बनं 
जातीषै। ^ मं प्रतिदिन उक्त, पुष्ट ओर नीरोगो रह। 
हर ¦ › एेसी भावना धने से उन्नति, पष्टि आरं नीरोगत। 
सिद्ध होतीहि । तथा इसके विपरीत भाक धारण करने 
से विपरीत परिणाम होताहे। हदसले जम्मं मी दुष्ट 
भावना मन्म धारण महीं करनी चाये । करसकि यति 
दुष्ट भावना काघारण हज, तो निःसदेह नान्तमा । 
हवनी प्रवल शाक्ते भावनामदहै। यह मत्र मानसशाख्चके 
एक बडे भारी सिद्धांत काप्रकाक्त कररष्टाहैि। लाना दे 
कि, पाठक इस का विचार करके अपना खाभ करनेका 
यत्न करगे निध्य इ्युद्ध भावना की स्थिरताकरने से 
निध्य काभ होगा, यह भटर सिद्धातटै। 

हस मन्रमें (देवेद्ध: अग्निः) देवोँद्रारा प्रदीप कयि 
अग्नियोँ का उ्छेख है । यहां कौनसे भग्न, देवोंके 
प्रयश्नसे प्रदीप्त हुर्‌ ष! इस का पता ठगाना भावदग्रक 
है । उपनिषदं मँ कहा है कि- (१) सूये भगवान्‌ 
नेश्रस्थान में भाकर रहे है भौर दरोनाग्नि को प्रदीक्त कर 
रहै ह| (२) आश्विनी देव नातिकास्यानमें प्राणाग्नि 


( २८ ) 


को प्रदीप्त कररहे रै (३) अभिनि वाक्‌ स्थानम बेठ 
कर श्राञ्दाग्निको जला रहाहे। (४ ) शिस्नस्यानमें जल- 
देवताण वेदी भौर वीयौग्निका प्रदीपन कर रही, 
(५) नाभिस्थान मेँ खष्युदेव आकर अपानागिनि को 
उहीपिन कर रहा है, हसी प्रकार शन्धान्य देवताए 
अन्यान्य दद्विय-स्थानों मे बैट कर अपने अपने हवनङुड में 
अपने अपने आग्नि प्रदीक्ठ कररही हैँ । ये सब अगिन (देव+ 
द्ध ) देवोदवारा प्रदीक्तक्रियि हे | पाठक इतना अनुभव 
अपने देह में कर सक्ते | 

देवी शक्तियादारा इंद्धियागिनियों का प्रञ्वरन सवत्र 
उपनिषदादवि भरथो वणन क्रिया हे । इसश्यि बही यहां 
ऊना उचित है ओर वह रेनेसेष्टी मव्रका गर्भताक्शय स्पष्ट 
हो जाताहे | यही भाव निम्न शिखिन मत्र में दलिये- 


दशस्या नः पुवंणीक होतदेषेभिरग्ने अग्निभि 

रिध।नः । सयः सूनो खषहसो वावसाना अति 

खस्तेम वृजनं नांहः ॥ ( १००५; ऋ ६-११-६ ) 

£ हे ( पुर-भनीक ) दहुबलयुक्त (होतः) दाता अम्ने 
( देवेभिः अग्निभि. ) अग्निदेवों के साथ ( इधानः) 
प्रदीक्ष होता हुभा,(न ) हमको (रायः) धन (दक्षस्य) 
दो । हे ( सहसः सूनो ) बर-पुद्र | ( वावसाना" ) वसने 
की इच्छा करनेवाले हम सब( वृजनन) शच्रुके समान 
( अहः ) पापकामी ( अतिखक्तम ) अतिक्रमणकर के 
परे चरे जायंगे ।' 

हममे भी अनेक अग्निदेवांके साथ प्रदीष्ठ होनेवारे एक 
मुखप, अग्निका वणेनहै भौर हसमेंप्राय. वेदी शब्दह, 
किजो पहिरे आ चुके हे,दसलिये इनका भिक स्पष्टीकरण 
करने की भावदधरकता नदींहं। इमी प्रकार निम्न लिखित 
मत्र मे भो वही वणन है- 

सत्वं नो अवेन्निदाया विश्वेभिरग्ने अग्नेभि- 

रिधानः। वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मदेम 

शतहिमा सुवीराः॥ (१०११; ऋ ६-१२-६) 

हे ( अव॑नू ) गतिश्ीलभत्र | त्‌ (विश्चभिः अग्निभिः) 
सब अग्नियोके साथ प्रदीप्त होता हज ( निदायाः ) निदा 
से ( पाहि) हमारा रक्षण क्र, (रायः वेषि ) धन दो, 
( दुच्टुना वियासि ) दुःखक्ारकोंको विव्रिध प्रकारसे 
भगाओ, जिससे हम ( शतहिमाः ) सौ वषं ( सु-वीरा ) 


दैवत-संहिता। 


[ भगिनिदेवता । 


उत्तम वीरोसे युक्त होकर ( मदेम ) जानंदित हो|, 

सब दंद्वियाग्नियोसे युक्त होता हभ भष्लानि रेसी 
प्रणा करे कि, हम सब निंद्‌।से बचे, धन प्राषठ करं, विपरीत 
भावना्भोको दूर भगा दे । सा करनेसे हम सौ वषे भानद्‌ 
से भ्यतीत करगे । इस का तष्पयै यह हे कि, यदि हम 
घृणित कमं करेगे, धन नहीं प्राक्त करगे, विपरीत भावना- 
रूपी शश्रुओंको दूर न भगायेगे, सो घृणित कम के कारण 
हमारा भतःकरण मलिन होगा, घनहीनताके कारण सक्तार- 
ग्रात्रा कष्टप्रद्‌ होगी, विरूढ भावनाओंके कारण क्लेश होगे 
भर इन सबका यही परिणाम होगा कि, हमारी भायु क्षीण 
हो जायगी । इसलिए मश्रोक्त उपदेशके अनुतार भाचरण 
करके दीषायु धरनना हरएक वैदिक धर्मीको उचित हे। 
अस्तु । भवर उक्त त्रिषयकाही जोर एक मन्त्र देविए- 


( ३६ ) दत अथि । 

अभग्निवो देवभग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दुत- 

मभ्वरे रृणुष्व ॥ यो मस्यंषु निध्टविक्रतावा 

तपुमधां घताक्नः पावकः ।॥ (११२४; ऋ० ७।३१) 

‹ ( अग्निभिः ) भग्नियोके साथ रहनेवारे ( यजिष्ठं 
देव ) पूज्य भगिनिदेव को ( भध्वरे ) यश्चमें दूत कीजिष्‌ | 
जो भगिनि ( मर्षयेषु) मर्व्योमें (नि-धविः) ध्रुव, (ऋतावा) 
सत्यवान्‌, ( तगुमूधा ) तपस्वी, (घृ त+अश्ञः ) घीयुक्त अन्न 
खानेवाङा नीर { पावकः ) श्चुद्धिकर्ताहै । › 

हद्रियोंके साथ रहनेवाखा जात्मामि पूज्य, जमर, स्थिर, 
दृढ, सस्य, तपस्वी भोरश्चुदहे । इसीको यक्ष में दूत 
करना चादिषए्‌ । दृत वहहोताहेष्ि जो नियत कायंको 
करता हे, जिष प्रकार कहा जाय, वैसा हीकरर्ेताहे। 
क्या यह भदमागिि हमारा दूत है? जाध्यारिमिक दृ्टिसे 
विचार करनेषर पता छग जायगा कि, विशेष भवस्थामें यह 
दूत भी बनताहीहे। योगक्ठाधन से जिनका मन शांत 
ओर स्थिर हुभाहे,वेयोगी जो भाव मनम छते, वेसा 
ही बन जाताहै। यह कोन करता है? विचार करनेषर 
मानना पडता हे रि, यह अ्माही करता है) मनम जो 
हइस्छा होगी, वह बन जायगी । अर्थात्‌ मनकी हच्छके 
भनुसार यह वृत अनकर काये करताहै। हस भ्थेमें यष 
दूत हे । पौराणिक मतसे श्रीष्ष्ण भगवान्‌ परमाष्माका 
पूणावलार होता हुजा मी साधक जीव भजन के रथपर 


भग्निदेवता का परिचय । 


सारथी भथोत्‌ दृत ही बना था, ऊक घोडे साफ किया 
करता था, महायक्ष्मे भोजनक बाद उच्छिष्ट निकारनेका 
काम करता था भोर पाडवोंकी हइच्छके भनुसार सब कायं 
करता थ। | इस कथा परमाद्मा, जीवास्माका दौलय करता 
हे । वास्तविक यह भरुकार हे । भौर वही अककार भग्नि 
के मिषसे यष्ट हत इस मन्त्रम बत्ताया हे। योगबलसे 
साधक जीवको इतना अधिकार प्राप्त हों सक्ता है करि, 
वह जिसकी इच्छा करेगा, बह उसको परमास्मा देगा। 
हच्छा करनेवारा योगी भोर सिद्ध करनेवाटा स्मा यहां 
होताहै । इसीरिए इसको दृत कहा हे । इस दुतकमे के 
विषयमे वेदमें सङ्डो प्रकारके आङूकारिक वर्णन हैँ, उनका 
स्पष्टीकरण स्थानस्थानमें किया जायगा | उनमंसे एक भाव 
यहां बताया हे । इती विषयमे दृषरा अरंकार देखिये- 


(३७) होता अग । 


अग्न आया्ाग्निभिहांतारं त्वा बुणीमहे । 
आ त्वामनक्तु विपत्ती यजिष्ठं बर्हिरासदे ॥ - 
( १३८९, ऋ, ८-६०-१ ) 

+ हे भगे! त्‌ अग्नियोंके साथ भा तुचे हम हवन- 
कतो श्ररिवन्‌ स्वीकार करते हँ । ( हविष्मती बर्हिः ) भन्न- 
थुक्तं वेदी तुक्च पूय को प्राक्च करके सुपूजित करे । ' 

पूवमन्नरमें इस आत्मागिनि को दूत स्वीकार किया था, 
भव हस मत्र में ऋष्विज्‌ हवनकता स्वीकार करते ह। 
° होता ' शब्डका कधं दाता, आदाता, भाह्वानकर्ता 
भोर हवनकतां है । यह मास्माग्िनि हंद्ियागिनियों, प्राणा- 
ग्नियोँं तथा जाठरादि अग्नयो में विविध व्रकारके हवन 
कर रहा हे । हस प्रव्यक्त बात काही यह व्णनहे, इस. 
लिये आधिक लिखने की भावङहयकता नहींहे। भव जीर 
एक भरकर देखिय-- 

(३८) अभिरूप हाना । 

स्वग्नयो वो अग्निभिः स्याम सूनो स्स उजञा 

पते । सु वीरस्त्वमस्मयुः। ( १२३०१ क्र. ८।१९।७) 

हे ( सहस सूनो ) वर पुर | हे (ऊजा पते ) भक्त 
पते ! आपके भगिियां कै साथ ( भक्षः) हम भन्नि 
( स्याम ) बनेगे। तृ ( सुवीरः) उत्तम वीर भोर (भस्मयः) 
इम सब को चहनेवाक्ाहो।' ` 


( २९) 


हस मन्रमेंकहाहे किं, हम सत्र भभ्भिरूप बनेगे। 
आसा मुख्याप्निहि भौरहम उस कै साथी भस्य भन्न 
बनेगे। भयात्‌ उनके समान उन के गुणधर्मोसे युक्त 
भौर उन के भिन्न बनकर रगे | तथा वहमीहम को 
चाहनेवारा शो, अथात्‌ हमारे हारा कोह एसा भषरणन 
हो कि, जिस से वह भारमशक्तिष्टम से विमुखहो। हम 
भाव्मशक्तिसे विमुखनष्टों ओर वह त्मा हम रे 
विञ्ुखनहो। 

माष ब्रह्म निरक्रयौ 

मामा ब्रह्म निराकरोत्‌ ॥ (उप. शांति. केन. उ. ) 

“मेब्रह्मका निराकरणन कर्‌, ब्रह्म मेरा निरक्रण 
न करे । यह केनोपनिषद्‌ की शति का वक्ष्य यही माव 
बता रहा हे, तथा-- 


( वय ) अग्नयः स्याम। 

( अग्निः ) अस्मयुः ( भवतु ) ॥ (क. ८-१९-१ ) 

' हम अग्नि बने, अभि हमारा भला चाहनेवाखा बने।' 
यह भाव शांतिमन्र के समान ही है । यहां श्काहो 
सकती है कि, एक आग्नि का दूमरे अनेक अग्नियों के साथ 
कनसा सम्बन्ध { इस का विचार करने कै क्पि( १) 
एक परमात्मा का भनेक जीवात्मा के साथ सम्बन्ध, 
(२) एक महाप्माका दूसरे जल्प आस्माभों के साथ 
सम्बन्ध, (३) एक जीवका भन्य जीवों के साथ सबन्व, 
(४) पक भात्माका अन्य दद्ियों से सम्बन्ध, (५) 
एक भवयव का भन्य अवयर्वरके साथ सम्ब्रन्थ देखना 
चाहिये | विचार करने पर पता रगेगा के, यह एक वल. 
क्षण सम्बन्धहे भोर उम्र सम्बन्धके कारण ही यह विश्व 
चर रहा है । एक केद्वारा वृसरे के जीवन मेँ परिणाम 
होताद्ै। इत का भाव निम्न लिखित मत्र मे हे- 


(३०) एक अयि से सरे अपि का जलना। 
अग्निनाऽभ्निः समिध्यते कविगहपतियुवा। 
हव्यवाड्‌ ज॒हाश्यः ॥ ( ५५; ऋ. १-१२-६ ) 
£ ( ग्निना भगिनिः ) एक भग्ि से दूसरा भग्नि (स 
इध्यते >) भदक किया जाता है । यह भगिनि कधि, गृह-पति 
( युवा ) जवान्‌, ( हभ्य-वाट्‌ ) भज्ञवाहक भौर ( जहू+ 
आस्यः ) चमससे षी सुख में डारनेचाराहै।' 

इस मत्र में कवि, गृहपति, यवा येशब्ृदहै।येषाब्द 


(३० ) 


मानवी भग्निङेही वाचछृहेँ। जो गरहस्थी युवा कवि 
ह, बह भी समाजसे भमिवत्‌ ही है वह भन्न मे पुट 
होता भौर चमससे घी पीता है, इसल्यि ह्टपु्ट 
रक्ता है । पहरा मनुष्य भग्िथा, यह बात मानवी 
भगिके विषयमे हत लेखकेप्रारम्भमेंही दीहे। 
उस वात की स्पष्टता पुनः यह मत्र कर रहा हे । अध्याष- 
द्टि से जीवात्मा का घर यह ज्ञरीरहे। इस कारण ञास्मा 
गृहपति हे, इम की गहपरनी बुद्धि हे । यह युवा इसि 
हे कि, यह न शरीरके साथ जन्मता भारन मरता है, 
शरीर के बाल्य भौर वाधक्यये गुण इस को बाभित नहीं 
करते, हसखियि यह सदा युवा हौ कहखूतादहै। यही 
` बुद्धि, मन भौर प्राणद्धारा शब्द्‌ की प्रेरणा करता है, इस 
कारण यह कपिहै| यह अज्नमक्षक भोर घी पीनेवाला 
ह । क्षरीरके साथरहनेसे इय को खानपान करना पडता 
हे । यद्यपि शगर हौ खानपान करतादहै, तथापिदक्त के 
होने तक शरीर खातापीताहे, इसखियिष्टी हस्त को (भत्ता) 
भक्षक कहते है | तारपयं ब्यक्ति मे आत्मा ओर समाजमें 
गृहस्थी कवि भग्निरूपदहै । 


एक भगिनि वृर भगिनि को प्रदीक्च करतार, यह हष 


मेश्र का क्थनहे। इष की सस्यता देखिये रष्टमें,' 


भध्यापक शिष्यं कोज्ञान देतेहै। विद्वान्‌ अध्यापक युवा 
शिष्यों कोञ्ञान देते दहै । इसमें ज्ञानाग्नि का प्रञज्वरन हे। 
भभ्यापक अपने ज्ञानामिनिसे शिष्य फे अन्दर ज्ञानागिनि 
भ्रदीक्ठ कर रहाहे । सब भध्ययन काक्रम इसी प्रकार 
चरता हे । एक कवि भपने काभ्य से दूसरों में काष्यस्पूरति 
उ्यन्न करताहे । प्राचीन ज्ञानी नपने प्रथो भोर उपदरशो. 
दारा नवीनो मे स्फूतिंदे रहे । यही भाव निम्न लिखित 
मत्र मै है- ४ 
स्वं शरे अग्निना विप्रो विप्रेण क्तन्‌ सता, 
सखा सख्या समिध्यसे | (१२३३; ऋ. ८-४३-१४) 
' हे अग्ने! तू ( अग्निः खम्निना) भग्नि भागि से 
( विप्रः विप्रेण ) ज्ञानी ज्ञानी से, ( सनू सता) साधु 
साधुसे, ८ सषख। सख्या ) मिश्र भित्रसे प्रदी हीताहै।' 
दस मनघ्रके निम्न शब्द्‌ देखनेयोग्य है- 


अग्निः अग्निना ( समिध्यते) । ऋ० १।५२।६ 
हे अग्ने | त्व अग्निना ( समिध्यसे) । ऋ० ८।४२।१४ 


दैवत -सहिता 


[ अग्निदेषता | 


धिश्रः विप्रेण ,( समिध्यते )। ऋ० १।१२।६ 
सन्‌ सता ॥ न 
सखा सख्या ध 0 
(शिष्यः अध्यापकेन ),, १ 


पहरा कथन शगििविषयक शोनेसते देवताविषयक है। 
दूसरा ज्ञानीके विषयमे हे, तीसरा सज्जनोँके संबधमेंहे 
लोर चौथा साधारणं मित्रतके स्बंघरमे हे | इसके साथ हम 
«५ ज्िभ्य भध्यापकके द्रा उत्तेजित होता हे ,' यह वाक्य 
जोड सकते हैँ | मित्रता करनेसे ही भेश्री बढती हे, साघु 
साथ रहनेसे साधुता प्राष्ठ होती है, विद्धान्‌ की सगतिसे 
क्ञान बढता हे, तेजस्वीके साथ रहनेसे तेजस्विता बढती 
है, गुरुके साथ र्नेसे शेष्यको विद्य प्रष्ठ होती हे, यही 
ता्प्थहे कि, भग्निके द्वारा दूरे भग्निका प्रञ्जरन होता 
है । भग्निसंकेवसे कितनी बातेषनी होती है, इसका यहां 
स्पष्टीकरण हुभा है । यही दैदिक “ अग्निविधा ' है। 
हस रीतिस्ते मन्रोंा माव भन्य वेदुमध्रोंके साथ देखनेसे 
वेदिक भाशशयका दीक टीक रीतिसे पतार्गजाताटै भौर 
मश्रके भावाथेके विषयमे किसी प्रकारका सदेह नीं रहता। 
भरस्तु | 

हस प्रकार यहां एक अग्नि अनेक भरिनिर्थोके साथ किप 
स्पमें रहता है, यह बात देखी हे । आत्मामिन इद्वियागिनियां के 
साथ रहता हे, परमात्माग्नि सू्याद्वि तेजोकि साथ रहता 
है, सानी ज्ञानियोकरे साथ प्रकाशता है, कविं कवियोंके 
साथ रहता हे, तेजस्वी तेजस्विषोके साथ शोभता है, साधु 
साधुनोके साथ रहता हे, विप्र विप्रोके साथ रहताहे, भित्र 
मिश्रके साथ रहते है, गुर शिष्योकि साथ प्रकाशते है, 
तार्यं एक अग्नि दूसरे अनेक भग्नियोकि साथ ही रहता 
हे, वह कदापि भपने तिरोधि्थोके साथ नहीं रह सकता। 
समानधघर्भरयोक साथ रहनेसे शोभा बढती दहै भौर विरो 
पियोंके साथ रहनेसे शक्ति क्षीणष्ोतीहे । द्यादि सहलो 
उपदेश यषां विचारी पाठकों कोप्राप्ठहो सकते दहै भस्तु। 
यषां इतस विषयकं समाप्त करके भव भनक देवां दाया 
स्थापित एरु अगिनिका मनोरंजन विषय देखग- 


(४०) देवोद्रार स्थापित अभि। 
हस समयतक दय सम द मियो देवोके साथ रहनेवाष्टा, भगिनियाके साथ 


भनेजनेवारा, देर्वोको बुकानेदाङा भगिनि "किस भावक 





भग्निदेवता का स्वशूप | 


चोतक हे, यह देख किया} भव देवोहवारा स्थापित अग्निकी 
कद्पना देखनी हे | इस विषये निन्न रिखिन मन्त्रदेखषिए 
अग्निदेषासो मानषीष विक् प्रियं धः क्षेभ्यन्तो 
न मित्रं स दीदयदुशषतीरूम्यां आ दक्षाय्यो 
यो दास्वते दम आ ॥ (४१८; ऋऋ २।४।३ ) 
! (क्षेष्यन्तः देवासः) गतिमान देवोने ( मानुषीषु विक्षु ) 
मानवी परजाम प्रिय ( अरिन ) भगिनी (भित्रन) 
मिश्रके समान ( धुः ) स्यापनाकी अथवा धारणाकीहै। 
बह ( दक्षायप्रः ) दक्ष अगि अपने दमने तथा ( उशतीः 
ङमयौः ) स्ष्ृहणीय रात्रिम ( दास्यते ) दाताके ङिए 
(भा दीदुयत्‌ ) प्रकाश देता है। 
देव ° शब्द का अथं बाह्य जरत्‌ में सूयं, चद आदि 
देवता हे भौर शरीरमें चक्षुरादि इदियगणहै। इस मधर 
मनुष्य मँ भाष्मागिनि की स्थापना करनेवारी जो देवताष्‌ 
है, वही शरीरस्थानीय चक्षुरादि ह्व हीष्ै। इन 
हद्वियोंके द्वारा आल्नाक्षरीरमें रखागया है, क्वा ये 
हृद्रिय-शक्तियां शरीर के भन्दुर आत्माका धारण कर रही 
हँ । जि प्रकार सब आोहदेदृर राष्ट्मे राजा का धारण 
कश्ते हैँ, उसी प्रकार ये आत्मा के भोहदेहार चक्षुरादि 
दद्धियगण शरीरम भत्माकी धारणा कर रहे | यष 
भ।त्मानि ही सवके ल्यि प्रिय ओर हितकारी है भौर 
सश्र का सच्चामित्र मीहि | आ्मासे भाधेक प्रिय भौर 
भविक हितकारक मित्र दूसरा कोहंमी नषींहै, यह बात 
पूवं स्थर्मेबतादी है| इसकी दक्षता इतनी है ङि, 
यह रात्रि के भन्यकारमें प्राच देकर सवका मागदुशैक 
होता हे । धमेके लक्षणो में ' आस्माकी तुष्टि ' एक लक्षण 
हसी हेतु से कहा हे, देख्िवि- 
शतिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च त्रियमास्मनः 
पतच्चतविध शेयं साक्षाडमेस्य रक्षणम्‌ ॥१२॥ 
तथा-~ 
घेदोऽखिलो धममल स्मतिकश्षीरे च तद्धिदाम्‌। 
आचारश्चेव साधूनामातनस्तष्टिरेव च ॥६॥ 
( मनु. २) 
यहां घमं के रुक्ष्मणां मेँ( 4) श्वति, (२) स्ति, 
(३) सदु।छार, (४ ) आत्माकी तुष्टिये चारे रक्षण 
कहे है । धमं का अंतिम निश्चय भपनी भाष्माकीतुष्टिसे 


(२३१) 


होता हे, इतना भाष्मा का अभिकार हे, क्योंकि अम्धकार- 
पृण रात्रि के अत्यन्त विकट परसंगमें यष्टी भष्मा शुद्ध 
प्रकाश देकर दीक माग बताता है! सच्चा मित्र कौन हे? 
हस प्रभके उत्तरमें कहना पडेगा, वही पश्चा मित्र 
हे, जो कि कदीण प्रग में सहायक होता हे । यष्ट रक्षण 
आमा के भित्र की सिद्धि करता है, क्योकि जहां भन्य 
बर काम नटी ठेते, व्ह ' आसिक षट ' ही सहायता 
देता है | यह आस्मिक बरु सयममेंहै, ग्रह भाव उक्त 
मन्रसें "दम ' शब्दद्वारा श्प्रक्त कियाहे | हस प्रकर 
देवों दवारा स्थापित भारमान्नि की कल्पना है । इसी विषय 
का निम्न लिखित मन्न देखिये- 


(४१) मानवी प्रजा मं अगि) 


आधय्यरभिनर्मानुषीषु विश््वपां गमो मित्र ऋतेन 

साधन्‌ । आ हयंतो यजतः सान्वस्थादभूदु षिप्रो 

हव्यो मतीनाम्‌ ॥ ( ४७२; प्रर- १-५ ३ ) 

‹ ( ऋतेन साधन्‌ ) सीपे मागैसे जाने पर सिद्धि देने- 
वारा सच्चा मित्र भौर (अपां गभः) कमौका के्‌ 
अग्नि ( मानुपीषु विषु) मानदी प्रजानोंमें ( देवैः) 
देवों द्वारा ( जधायि) रखा गयाहे| यह (हयेत ) 
सहणीय भौर ( यजतः ) पूज्य होता हुभा (सानु ) डच्च 
स्थानमें(भास्थात्‌ ) रहता है। यह ( षि-प्रः ) विक्ेष 
ज्ञानी ( मतीनां ह्र. ) बुद्धियों काहवन करनेवाखा 
( भवत्‌ ) हे | ' 

भात्मान्नि मानवी देह में उस्च स्थान में निवास करता 
हे, इस बात को यहु मन्न कहता हे। मानवी देहं 
ह्य से रेकर मस्तक तक जो स्थान हे, वही उच्च स्थान 
हे । इसमें आस्माग्नि का निवासदहे। यह सच्चा भित्रहे 
भौर यी सीये मासे चराताहै, वही सव कर्मा नौर 
संपूण हल चरका प्रेरक है । जिस प्रकार किर्णोश्म केव 
सूयं हे, उसी प्रकार कर्मांका कंद यष्टी जाप्मारिनि है । यह 
हस शरीरम सौ वषं निवास करके सेकडो कमे करता है, 
इसीलिए इसको “ शात-क्रतु "› कहते हैँ । इसका स्वभाव. 
धर्महौ कमे हे, इसकिए्‌ इसको “' कतु ” भी कहते हैँ । 
यह भारमा चिरस्षरूप भथोत्‌ ज्ञानस्वरूप होनेसे ही 
इसको '" विप्र), कहते हे, तथ। यष्टी बुद्धिका प्ररेक है। 
इस प्रकार इस मन्त्रका वणेन आाष्माह्ा परियय करा रषा 


(३२) 


है, हका भधिक विचार पाठक कर । हसीके विषयमे भव 
निन्न ङिखित मन्त्र देलिप्‌- 


(४२) जीवन-स्सरूप अथि । ` 


अच्छा नो अंगिरस्तमरं यक्षसो यन्तु संयतः 
्ोता यो अस्ति धिश्ष्वा यश्ञस्तमः॥ 
( १२७९; ऋ० ८।२३।१० ) 

 ( नः स्यतः यज्ञास. ) हमारे नियत यज्ञ (अगि- 
रस्‌-तम ) अगोके रसो मुख्य अग्निक प्रति (यतु) 
प्च । जो ( विक्षु ) प्रजाभों में ( होता ) हवनकतौ भोर 
( यशस्‌-तमः ) भस्त यशस्त्रीहे।' 

यह मन्त्र अग्निका निश्चित रूप बतारहाटै । यह भगिनि 
“ अंभि-रस्‌-तम "है । प्रदे नगम जो जीवनरस 
है, उस प्रकारके जीवनरसों मे भलत सुख्य जीत्रन-रस 
यही है । सब हमारे कम इस मुरप्र जींवनरस के स बधनके 
शिश् ही होने चाहिये | मनुष्योंसे ष्पा कोटं कमे नहीं 
होना चाहिए कि, जिससे इस सुख्य जीवनरस में कुछ 
क्षति षहो सके । इसीका नाम ^“ भअव्मघातक कम ” हे। 
` वास्तव सें आत्माका घात नहीं हो सकता, परन्तु भाष्माके 
विकास मेँ प्रतिबन्ध जिष्ठसे होता हे, उप को आ्मघातक 
कमं कहते हँ । इसी प्रकार भासमारिनमें किषीं प्ररारकी 
क्षति मी नही शोत्ती, तथापि उसके आारिपिक्‌ बरूके विस्तार 
मे जिनसे न्यूनता हो सक्ती है, वैसे कम नहीं करने 
चाहिए भौर एसे करने चाहिए कि, जिनसे भगोमिं मुख्य 
जीवनरस की सम्द्धि हो । मनुष्योमें यही आत्मा यशका 
प्रदाता हे । इसीरिषए्‌ जो मनुष्य शांतिसे भारिमिक बर्के 
काय करता हे, उक्तीका यश होताहे | दत मन्त्रका' अभि. 
रस्तपर ` शब्द्‌ हस अग्निकी मुख्य विभूति भाप्माही है, 
यह भाव स्पष्ट कर रहादहे। यह ,' ज्ीवनरस "' होनेके 
कारण हइसीसे सबकी पुष्टि होती है, इस विषयमे निम्न 
छित मत्र देखिए- 

(४३) देवोंका मिवास्क अयि । 


अग्निदषेष संवसुः स विक्षु यश्ञियाश्वा ॥ 
स मुदा काव्या पुरु विश्वं भूमेव पुध्यति । 
देषो देषेष॒ यक्ञिया नमन्तामन्यकं समे ॥ 
( १३०६; ऋ० ८।३९।७ } 


हवत-सहिता | 


[ भग्निदेवता। 


' अभिनि दवा म॑ तथा ( यक्घियासु विक्षु ) पूञय प्रजा 
ओम ( सवसुः ) उत्तम निवासक हे । वह ( भूमा इव ) 
भूमिके समान ( पुर्‌ विश्रं ) सव इख पुष्ट करता हे, तथा 
( सुदा >) घानदसे ( काभ्या ) काम्योंको करता हे । वटी 
देवों में पूजनीय है। ( समे) सब ( भन्यके) शत्र 
( नभस्ताम्‌ ) नश्टहोजवरे।! 


यह मन्ध्र अग्निका सव्ररूप-वित्तान होनेके किए अनेक 
दष्टियोंसे उपयोगी है । देवोंके मन्द्र रहता हुभा यह लग्न 
देवोँका उत्तम प्रकार से निवासकहोताहे। पारक विचार 
करगे, तो उनको पता रुग जायगा कि, यह बात जारमा- 
गनिम दही विशेष कर घट सक्ती रहै, क्थोकिं देवों भर्थात्‌ 
दद्वियों में रहताहूभादही जासा उन दृद्गियों का निवास 
उत्तम प्रकार कर रहा है । जिस प्रकार भूमि सबका पोषण 
कर रही है, उसी प्रकार भ।रमा सबङ्ा पोषण कर रहा ह| 
कदे पाठक यहां शका करेगे फि, पौष्टिक भन्न से पोषण 
होता है, भारमागिनि का किस प्रकार पोषक ष्टो सकता हे? 
दमका उत्तर इतनाही है फि मर्दमे कितना भी पौष्टिक भन्न 
रखा जाय, उस भन्नसे मुदा पृष्ट न्ह होगा; कपा 
' सख्चा पोषक ' वहां नहीं है । इससे स्प्टषटो जाताह 
कि, लामा ही पोषक दै भौर भन्य पौष्टिक भन्नादि सहा- 
यक हँ | यह आ्मागिनि ससे प्रमुख हे, दसकिए्‌ ( देवेषु 
यक्षियो देवः > देवोमें पूञपर देव भात्‌ सव हदयं 
पूज्य भारमाही हे, यह मन्त्रका वणेन साथ॑हो जाता है, 
हस प्रकार यह वर्णन देवोंके निवासक भग्निकादहे। 
पाठक हस श्रमे यह वणेन देख भौर देवोद्वार स्थापित न्ञग्नि 
का वणेन पूतं मन्रोमें पटे। इन दोनों वणेनोंका विचार करने 
से उनको स्पष्ट पता छग जायगा कि यद्यपिये दोनों वणेन 
दो भेश्न दिकोनोसे हश, तथापि एकी पदाथ॑केहै। 
हइदरियामे रहनेवाखा, इदवियोको पुष्टि देनेवाला, इदरियोहारा 
प्रकट होनेवाङा एकी भात्मा हि | यही भाव विश्वम्यापक 
परमात्माके विषयमे सर्य है, क्योकि वह परमाध्मा सूर्यादि 
दवो र्दा है, इन देवतार्ओको पुष्ट करता है भौर इन 
देवतर्भसे ही प्रकटहोरहाहे। व्यापकता का वतु 
छोटा छिया, तो वही वणेन आत्मा के विषयमे हुभा भौर 
ग्यापकता का वतर मयद्‌ बढ। रिया, तो वही वणेन 
परमास्माका हुभा । यह बात यहां चष्टहोजातीहै। वेद्‌ 


भरिनिदेवता का परिचय | 


की वर्णनशेरो कीं यही जद्भुतता हे । पाठक यहां इसका 
शनुभव करे । जस्तु । इस प्रकारका यह जास्मागिनि मनुष्यों 
मँ टी प्रज्वलित होता है, अर्थात्‌ अन्य प्राणिमात्रे यह वेसा 
तेजस्वी नहीं होता, जेवा कि मानवी देहम होता दहै। 
इसका कारण सपष्ही हे कि, मानवी योनि ` क्मयोनि ' 
दे, यहां ही पुरुषां होना सेमर हे, उक्त प्रकार जन्य 
योनियोमें समव ही नहीं हे। पुरषाथके विना उन्नति होनी 
अशक्य है । इसारिणु मन्त्रे कदा होता हे कि, ' मानवी 
प्रजां यह आमांरिन प्रदीक्ठ होता हे ' जोर देोशिण- 


न यस्य सातुञअनितोरवारि न मातरा पितरा 
नृचिदिष्ठो ।। अधा मित्रो न सुधितः पावक्ेाऽ- 
ग्निददाय मानुषीषु विक्षि ॥ (६८८) ऋ० ४,६,७ ) 


* जिस ( जनितोः ) उस्पादक के { सातुः) तेजकोां 
मातपितादि कोहं भीं (न अवारि) प्रतिबन्ध कर नहीं 
सकते, इस प्रकारका ( मित्रः न ) मिन्नके समान हितकारी 
( सुधितः पावकः जागिः ) सुरक्षित श्रद्ध अग्नि ( मानु- 
धीषु विष्चु ) मानवी प्रनाभोमे (दीदाय) प्रदी होता ह 1' 

जिस समय यह आत्माग्नि मानवी प्रजाभां में प्रदीष्ष 
होता हे, उस समथ शस महान्‌ आ्माका तेज केलता 
जाता हे, कोद उसको प्रति्रन्ध कर नहीं सकते । इतनाही 
नही, परन्तु जो प्रतिबन्ध करनेका यरन करते हे, वेही नष्ट- 
अष्ट होते हे, मथवा उनके प्रतिबन्ध के कारण उक्त महान्‌ 
भास्माका तेज धिक्‌ विस्तुत होने लगता हे । इत बातकी 
साक्षी इतिष्टासमें सवैच्र मिरुती हे। आत्मिक बरकी 
उग्रता सर्वत्र प्रसिद्धहोदहे | यह भात्मा सबका मित्र होने 
से जिसमें सका तेज प्रदीष्ठ होता ह, वह बडा यशस्वी 
हो जातादहै। इत मन्त्रे ( मानुषोषु विक्षु दीदाय) 
मानवी भ्रजामोमं यह नास्मागिनि प्रदीप्ठ होता है, यष्ट बात 
स्पष्ट की है । इसका जथ यहदहे कि, अन्य प्राणियों 
यह निवास करत। ६, परन्तु बष्टाˆयह विकसित नहीं हो 
सकता, क्योकि उक्नतिसाधक योनि मनुष्ययोनिदहीहै। 
इसका वणेन पतरेय उपनिषद्‌ मेँ देखिए - 


ता एता देवताः सृष्टा अहिमन्महत्यणवे प्राष- 

तम...॥ ता पनमव्रवन्ञायतन नः प्रजजनीहि 

यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमद्‌पमेति ॥ १॥ ताभ्यो 

गामानयत्‌, त। अघ्रुवन्न घे नोऽयमलमिति ॥ 
ष्व्‌ 


(२ ) 


ताभ्यो ऽभ्वमानयत्ता अब्मवन्न घै नोऽयमल- 
भिति ॥ २॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्टवन 
सङृत बतेति ॥ परुषो बाव सररतम ॥ ता 
अव्रवीद्यथाऽऽयतन प्रविशतेति ॥२॥ (एे० उ०२) 
“वे सब दृवता इप बड समुद्रम भा पडा सब्र 
देबतापएु उससे कष््ने लगीं कि, हमेंस्थान दो फि जहां 


बेरकर हम अन्न खायेगे । वह देवता्ोके सम्मुष् गा लाय।। 


दैवताओोने कहा करि यह ठीक नहीं हे, पश्चात्‌ घोडा लाया, 
उसको देखकर दवताभोने कटा कति यह मीरीक नष टे। 
इसके अनन्तर मनुष्य खाया गया, उसे दूसखकर देवतारे 
कष्टने र्गी क्षि यह ढाके, मनुष्यदहीदीकहे। पला कह 
कर सब्र देवताएु अपने भपने स्थानपर इम मानवी उदन 
बट गरं । 

यह विकास -व।दुका वणेन स्पष्टतासे कह रहा हे कि, 
मानवी योनि ही उरछर्प॑की योनि है अं।र इसके जगप्रय- 
गोमे सपृणै देबताषं निवास कर रही है, अं।र अपना भपन। 
मोग्य मोगरे रहीहे । इन सब देवताञोंका अधिष्ठाता 
भात्मा हे, जिप्के साथ देवताप्‌ अषतीहै ओर वह जित 
समय इस देहको छोडकर चला जाताहे, उत्त सरमय चली 
जाती दहे । यह वणेन ही उद्मन्त्रो सें भनेक प्रकार के रूष- 
रूपांतरोंसे भाया हे । भस्तु । तात्प यह है फ यह आस्मा 
इस मानवी योनिमं ही उत्कषको प्राक्च हो सकता आर 
जित समय इसका तेज करने रखुगता ₹, उस समय उसको 
कोटं भी शक्ति रोक नही सकती । यही वणेन उक्त मन्श्रमे 


टं । अव्र भीर एक द्टिकोनसे देलिष्‌ । पूस्थक में एक 


मन्त्रदियाही हे, जितम कहा है कि, यह माल्नागिन दवो 
द्वारा प्रकट होता हं। यषा भाव निम्न लिखित मन्त्रम 
भिन्न रूपक से वर्णन किया हे-- 

(४४) दस बहिनें इसको प्रकट करती हं । 

द्वियं पंच जीजनन्ट्सं वसानाः स्वसारो अग्नि 

मानुषीषु विक्षु ॥ ( ६८९, ऋ० ४,६,८ ) 

' इस भर्ति को (द्विः प्रच स्त्रसार. ) दो गुणा पांच 
अहिने मानवी प्रजाभों में (स वसाना.) रहती इद्‌, 
( जीजनन्‌ } प्रकट करती ह । ` 

दो गुणा पांच बहिन अर्थात्‌ दस्र बहिन मानवी शरीर 
में भौरये दस बहिने भाव्माग्नि को प्रकट करती है। 


( २४ ) 


पच ज्षानेन्द्िया भोर पंच कमेन्व्रिया इम देहमेंद्ै भौर 
उन केद्वारा यह आस्मा प्रकटो रहाहि। जरणियों कै 
धर्पगसेजो अगि सिद्धहोतारहे, बह भी दम क्रगुलियों 
सेही घर्षणष्टोताह। इमश्ये ये बहिन कराती हे। 
ये भाव हम मध्रमें सष्टह। 

जन्दर जाध्माका अस्तिष्व हे} यह बात इद्वियोंके 
दवारा हीप्रक्टहो रही हे, यदि हृद्रियान होती, तो 
अन्दर फे मू्य देव को जानना ही अज्ञक्य होता । विचार 
करके पाटकर दगा, तो उन को इस बते कापता कग 
जायगा =, इद्रियाके काये से ही भास्मा के अस्तित्व का 
अनुमान होता ह । तास्थ, इद्वियों से आर्मा प्रकट होता 
ट्े। यष्टी भाव देवोद्रारा प्रकट ष्टोनेषारे भग्निमें है। 
पाठक यहां दख कि, विभिन्न दृ्िकोनों के वणनोसे एक ही 
बात फस प्रकार ग्प्रक्तषोजातीहै। ओर दहस मुख्य बात 
वोही सत्न्रदेखनेका यलन कर! इद्विय-शक्तियां भारमा 
की बहिनिहे, इसमें भलकारकी दृष्टिसे कोटं अस्युक्ति 
ही नहीं ह । परन्तु स में एक विशेष विचार करनेयोग्य 
प्राय भी है| ' स्व- स॒ ` शब्द्‌ का जथ ‹ बहिन ' है, 
परन्तु इख का योगेक भयं (स्वं सरति ) अपने निज 
के प्रति जो जाती हे, अथत्रा ( स्वस्मात्‌ सरति ) भपने 
जसे जो चरूतीदहे, वह ' स्व-सु हे । अर्थात्‌ जागृति 
की भउम्धामेंजो इद्वियां जत्मासे शाक्ते टेकर बाहर जाती 
हे ज! सुपुर्षि अवस्था में इदियां बाहर से आकरभास्माके 
अन्प्र रीन दो जाती हे, वह सष दृष्दय-शक्तियां जारा 
कीबहिनहीहै। यह षाय पूणैतया भात्मा भौर हद्विय- 
शक्तियोसमे सगतो रदा ह । इस रीतिसे अनेक दृष्टिकोनों 
ाराहीत्रद्रस्त॒ॐे भिन्न भिन्न भाशयप्रकटहोरहेहे। वेद 
के वणन में यह ्टषाभं की भपूवेता पाठक दख सक्ते हैः। 
यदह मग्नि मनुष्यों के भन्दुरही है, इस विषयमे गिन्न 
मन्त्र दखिय- 


त्वं होता मद्रतमो नो अधुगतर्दृवो विदथा 

मव्यषु। ( १००१; ऋ० ६।११।२ ) 

"हे भग्ने! तू ( ( मव्येषु अन्त ) मनुष्यो के अन्द्रहै 
आर (विद्धा) इस यज्ञम हवनकर्तात्‌ ही हे! तथा 
( मंद्रतमः ) सुखदायक भौर (भ-धुक्‌) बरोह न करने 
वारा देव तूहा एक हे! 


देवत-ष्हिता। 


[ अलिनिद वता । 


भगिनि मनुष्य के अन्द्र ह, मानवी अायुष्यमें जो शत- 
साँवरसरिक यज्ञ चरता है, उसका होहा अथीत्‌ याजक 
यदी भाव्माभि ह । यह बात भव भविक स्पष्ट करनेकी 
कों भावश्यकता नहीं ह । बेदी सवयकटर्ादहै कि, 
यह भात्माग्नि मनुष्यके भन्दर रहताहै भीर दोहन 
करना हुभा सबको सुख देता है । यही सवको पूज्य भोर 
प्राक्तच्य हे, क्योकि यष्टी सवते मुख्य ह । कितनी सशता 
से वेद यष्ट कह रहा ट, यषां देलनेयोग्य है । इतना स्पष्ट 
कथन होनेपर किसीको शका नदी होनी चाहिये । परन्तु 
वदिक दष्टिकोन ठीक प्रकार ध्यानमें न अनेके कारण यह 
सब राड्बद्होरहीदहे। एक वार वेदुका दृष्टिकोन समक्षम 
आ गया, तो कोहं शक्रा ष्टी नहीं रहेगी । भस्तु। 

इम भःरमाग्निके पूञ्यहोनेफे विषयमे निन छिखित 
मन्त्र दखिय- 

त्वमग्ने बतपा असि देव आ मव्यंष्वा ॥ 

त्वं यक्ञेष्वीडधः ॥ (१२१४) ऋ० ८ ११-१) 

‹ हे अग्ने ! हे देव! तु म्यौ में बतपारुकटहै भरत्‌ 
ही यज्ञोमें पूञय ह ।' मस्य शरीरम जमर भार्मा है, इसलिरए्‌ 
अमरकीदही पूजा करनीयोग्य हे। भमरको छोडकर मरने- 
वारेकी पूजा कौन करेगा ? सब प्रकारके यज्ञो में जिघ्की 
पूजा होती हे, वह यही भ।रमागि हे । यही बतपारूक 
भधौत्‌ नियमपारक ह । उज्नति कै सब नियमोंका पारु 
करके विकरतित होना इसका ही स्वभाव-धमं हे। इस 
प्रकार भात्माङी उपासना वेदुर्मघ्रोद्रारा सूचित होतीहै। 
यही भात्मा सग्रङा रक्षक है, हस विषय मेँ निम्न मन्त्र 
देखिए- 


(४५५) प्रजाका रक्षक । 


अग्नि द्वेषो योतवैनो मृणीमस्य्नि शंयोश्च 

दातवे ॥ विश्वासु विक्ष्वषितेव हव्यो भवद्घस्तु- 

कैषूणाम्‌ ॥ ( १४२३} ऋ० ८,७१,१५ ) 

¢ (नः द्वेषः ) हम शत्रुभोंश्ठो ( योनतरे ) दुर करनेके 
रिष्‌ लगिनिकी ( खणीमसि ) स्तुति करते । तथा (शष 
योः च ) सुखभ्रापति भौर दुःखदूरीकरण के र्थि भागि 
की उपासना करते हँ । क्योंडि यष्टी जगि ( विश्राषु 
विक्षु ) सब प्रजार्भोमिं ( भविता) रक्षण करता है लोर 
हइसङिए ( ऋषूणां ) ऋषियोंका (वस्तु ) निवासक ( हष्यः ) 


अग्निदेवताका परिचय । 


भोर प्राक्षम्य हुभदि।' 

भआत्माभिकी उपासना करनेसे कौनसे काम होते रहै, 
यह इस मन्त्रम उत्तम प्रकार वणेन किया हे- ( + ) शत्रु 
के साथ युद करके उनको दूर भगानेका सामध्प्रे प्राप्त 
होताहे, (२) शांति प्र्षहोतीहिभौरदुखदूर होते 
हैँ । क्योंकि यही भास्मिक वरसे युक्त होनेके कारण सब 
प्रजा भोम सश्च। रक्षकै भौरदसीकलिणु ऋषि हसकी पराके 
हिए्‌ यत्न करते है । 


इस मन्त्रमे भाने श्ाब्दसे जआास्माका व्भन स्प्टही हज 
हे । यह वणेन भास्मर्मँष्टी सार्थदहोतादहे, इम विषयमे 
शयिक रि खनेकी आवश्यकता नष्ट हे | क्योकि हत समय 
तक यही एक विषय वारंवार जा गयाहे। यह ञासाभ्नि 
मुख्य है, भौर दत्से ही सव दद्वयाप्रकोंको सुख होता 
है, इस विषयमे स्पष्ट मन्त्र यहहै- ` 


महौ अस्यध्वरस्य प्रकेतो न क्ते त्ववमृता 
माद्यन्ते आ विद्वेभिः स-रथं याहि देवै- 
न्यंग्ने हाता प्रथमः सदेह (१११६, ऋ० ७।११।४) 
' हे अमे त्‌ ( भध्वरस्य ) इस यज्ञका ({ महान्‌ 
परकेत. ) बड़ा ध्वजहे। ( घ्वत्‌ ऋत ) तेरे विना (जगता) 
देव ( न माद्यन्ते ) सुखी नदीं होते । ( विश्वेभिः देवः) 
सथ देवोके साथ ( स~रथं ) अपने रथपरसे आभो ओर 
( प्रथमः शता ) मुख्य याजक बनकर (इह ) यांनि 
सद ) बेटो । › देखिप, केसा इस वणेन का प्रलेक वाक्य 
लपने अन्दर अनुभव होता ह-(१) इस शत-सवत्स- 
तकि महायज्ञक।ा वही आरमागिन मुख्य चिद्व है। (२) 
हस्त भआरमागिनिके विना कोह दंद्रिय सुख का भनुभवकरही 
न्ह सकती । (२) सब हदवियश्नाक्तेयोके साथ यह भाषा 
यहां इस देहम भाता है भौर जानेके समय मी सरको 
साथे जातां, मानो सज देव इसके रथ परसे यह। 
भाते है, किंचित्‌ काक रहते है भोर इसके रथपर कर 
इसके साथही तके जते्है। (४) यहां इस देद्मै- 
दस कम भूमिमे-जो यह शतसांवत्सरिक यक्त चल रहाट, 
उसका मुख्य याजक यही भास्मागिि है इष्यादि प्रकार 
विशार करनेसे उक्त मन्प्रके कथनका साक्षात्‌ भनुभव भपने 
शरीरम ष्टी होता है । शौर जिस समय भपनेनं यह दि 
बुर जाती है, उष समय वेदमन्त्रोही सल्यता अयिकापिष् 


।  । 


(२३५ ) 


शनुभव्े भा जाती हे। सव्र अनुभव अपने भन्द्रदही दोना 
हे, किसी बातका भनुमव बाहर नहीं ष्टो सक्ता । अपने 
भन्दुर जो भनुभव बीजशूपसे होता हे, विस्तृत खूपसे 
बही वस्था बाह्य जगत्‌ मे हे, परन्तु यह तकंसे जानी 
जाती है, भ्थात्‌ अनुभव की बात अपने अन्द्र ही टोती 
है । पाठक इम दिस मेत्रांका विचार कर अर सत्य 
बातका साक्षात्‌ भनुभव रेने भौर देखने का पुद्पाध कर । 
अव्र एक अनुभवी बात देखिये । दुषांके साथ यह 
भाव्मान्नि इस शरीरमें भाताहि, रहताहे आर चला जाता 
हे, यह वणन पू्वस्थरु्में भायाहे | इमे अनेका 
मागे देखिये- 
(४६) देवांके साथ अथिका षेठनेका स्थान। 
अग्ने विश्वेभिः; स्वनीक देवैरुर्णावंतं प्रथम, 
सीद्‌ योनि। कुरखायिनं घतवंतं सवित्रे यकं 
नयं यजमानाय साधु ॥ ( १०३८) ऋ ६-१५-१६ ) 
' हे ( स्वनीक अन्ने ) उत्तमसेनापतेभन्ने! तू प्रथम 
देवांके साथ भाकर (ऊगा-वंतं योनि) उनसे यक्त योनिके 
स्थानम (सीद्‌ ) बैठ जाभो। भं।र (सचित्रे) प्रतव कने- 
घटे यजमानके कयि ( साधु ) उत्तम प्रकार से (कुर. 
विन ) घर बढनेवालि तेजस्वी यक्त को( नय ) चलाभो।' 


' सब देवा क साथ उनवाली योनिके स्थान में 
आकर वेड जाओ । ' यह मत्रका पहिला कथनदटै। खी 
का योनिस्थान देहका जन्मस्थान है, इसरिये सपष्टहे 
ङि, यदि किसीरीति से भारमाच्नि षा अन्य देचोके साध 
आगमन इम देहमेंष्टोनाहे, तो योनिमारगसे ही होना 
व्ाहिये, दूसरा कोद मारौ नहीं| मच्रके ' उणावतं 
योनि ! उनवारी योनि य शब्द्‌ स्पष्टतया बता रहे दै 
करि, गर्भघारेणयोग्य तस युकतीकेहीसूचकये श्रब्द 
ड, क्योकि तारण्यमें दही उस स्थान पर बालों की उत्पत्ति 
होती हि । गर्भघारणा के समय सब दवी शक्तियों के ममत 
जीवास्मा यहां भवे भोर प्रवेश करे, यह ईच्छा यदं स्पष्ट 
रीतिसेष्प्रक्तटहोरहीदहे। 

क्षरीर में देवां का अक्लावतार हाने का वणन रनेरयोप- 
निषद्‌ के प्रारम्भमें हीह । अग्नि, वाय, रवि आदि दव 
करमशः वाङ्‌, प्राण, चक्षु भादिकेसरूष धारण करके इम 


(३९३ ) 


धारीर में आ वसेह भोर यहांका कार्य कर रहे । यष 
उपनिषद का कथन सव्यष्ोनेकै च्यि आस्माको अन्य 
देवों फे साथ इस शरीर में भना आवहयकदहीरहे। इस 
का आगमन निस मागैसे होतादहे, उत्त नागेका वणन 
उक्त मन्रमेंकरियाहे | रजवीयं का सयोग होकर जित 
समय गर्भ बनने रुगताहे, उस्र समय भाव्मा के समेत 
सब देवतापं भाती है भर भपने भपने स्थान में रहती षै, 
(प उ २) आत्मागिनि ( स्वनीकजसु+भनीक ) उत्तम 
सैन्ययक्त हे. अन्य देवताओं के उश ही उसका सेन्यहे। 
जह यष्ट सेनापति जाता है. वहां डम के सेनिक जातेहे। 
( विश्चभि देवभिः) सत्र देवोंङेजशों के साथ यह 
शात्माग्नि उनवाली योनि में आताहे) 

इस कथनसे एक बात सिद्ध होती हे कि, जगतमें जितने 
रेव है, अथत्‌ देवी तरह, उन सव्रके अश्च इस देम 
है | पच महाभून पाच ब्रडे देवँ । इन महाभूतोके अश 
इस देट्में है । इसी प्रकार अन्य देवोंके अश इस देहमें 
रहते द । देवताका जो अश्च श्त शरीरें अताहे, वह दस 
दारीरफा निज बनकर रहता दै! प्रध्वीका श भिदटीकैः रूप 
से क्षरीरमें नहीं हे, परन्तु उसका शरीर बन कर वह अक्ष 
रहना है । इसी प्रकार भन्यान्य देवों के विषयमे समक्चना 
न्च।दिप्‌ । ये सब देव यहां आकर इस शतसांवत्परिक सत्र 
को चराति दे । यह बात ( थ्ञंनय ) "यक्ञको चराभो 
दन दन्द दवारा सूचित की दहे । यह यत्त (कुलायिन घुत- 
हुत ) कुल अथवा घर बढनेवाटा भीर तेज बृद्धिगत 
करनेवाला हे । भावमा इस शरीरम जब स्पूणे देनोके साथ 
भातादहे, तब धर बढता हे, इसका अनुभव संतान उस्पत्ति 
की खुशीसे पारकोकोहुभाहीदहे। इसरिण इस विषयमे 
अधिक लिखमेकी आवदयकता नहीं हे । पाठक देख कि, 
यरिक तस्वज्नान कमा प्रव्यक्ष होता हे, देखि निन्न मन्त्र 


(४५७) यनज्ञका इडा । 


यक्षस्य केत प्रथमं परोहितमग्नि नरसखिषधस्थे 

मीधिरे | दटेण देवैः सरथं स बहिषि सीदन्नि 
दोत्ता यज्ञथाय सुक्रतुः ॥ ( ८४३; ० ५,११,२ )} 

¢ ( नरः) मनुष्य ( प्रथम पुरोहितं ) पिले पूणे हित- 

काी ( इदेण देवैः) इदे तथो अन्य देवोके साथ (स 

रथं ) णक रथम भनेवाले भन्निकी प्रदत्ि ( त्रि-सधस्मे) 


&वत-सहिता | 


[ अग्निदवता । 


तीन स्थानों करते है| यह भक्ति यश्तकाप्व्रज है। बह 
उत्तम यज्ञ करनेवाला ( बर्हिषि ) भन्त.करणमें बेडकर 
हवन करता हे। 


दन्द नौर कन्य देबोके साथ एक रथमें निवाला य 
लद्मिदेव हे। हंद देवोंका अधिपति दहे तेतीसकोरि देबोके 
साथ इंद्रको भी अपने रथषर से लनिवारे अध्रि रथ 
कितना बडा होगा? क्या इष्काबदाजा हो सकताहे!? 
यदि सूय॑चद्रादि सबही देव भभ्धिकरे रथमेंवेवने है, तो 
उस अन्निकारथ दहस विश्वके षराषर विशारु होना चाहिणए। 
तात्पर्य, व्यापक दृ्टिसे देखा जय, तो संपूण जगव्‌ ही इस 
भक्चिका रथे; हस रथपर सूये, चन्द्र, नक्षत्र, वायु भादि 
सब देव भटे है । यहां विश्वग्यापक परमाप्मा रथी है आौर 
अन्य देव उसके ग्थपर वैटनेवाके उसके सष्टायकद्ै। इस 
का प्रतिरूप दुसरा छोटा रथ हे, जिसको देह कहते है, 
इसमें आरमाभ्नि रथी हे आं।र सपूणं देवताभोके क्न भर्थात्‌ 
्रद्धिय उसके सहायक है । यह जीवाष्माका रथदछोडा है 
जोर परमात्मा बडा है । तथापि दोनों, छोटे भौर बड़ेपन 
कोछोड दिया जाय, तो तस्वोकी पएक्तादही रै) देहमें 
अश्शरूप ३२ देवै नौर विश्वमे विस्तृत ३२ देवता विरा- 
जमान हण) हम प्रकार भिचार करके मनम्प्रक्ा तत्व 
जानना चाहिए । इष मन्त्रका तस्व इसक्षरीरमे ष्टी प्रल्यक्ष 
होतार, इसकिए अध्यास्मद्टिसे मन्त्रक्रा अधं मुख्य भौर 
न्य रीतिसे गौण हे। 


' यश्च कां दया › यही आत्माग्नि टदै | शरीरम जो 
शतक्वस्सरिक सत्र चक रहाहै, उस कासबसे प्रमुख 
भविकारी यहीहे, यही पूर्णं हितक्ताहै | हस की पूजा 
तीन ( त्रि-सघस्थे ) तीन स्थानों होतीहे- (१ 
मस्िष्क, (२) हृदय भोर (३) पेरमें हस कीपूजाहो 
रही है । जो केवट पेरक्ी पजा करतेहे,षे निश्ते 
है; परन्तु जो साथ साथ मस्तिष्कके शान से ओर 
हृदय की भक्ति सेभी इसकी पजाकरतेष््‌, 
दुःखके पारो जाते दह्‌ । तीन स्थानों मे, तीन धर्मो 
में इस प्रकार श्त कीं उपासना करना भावद्धक है यदी 
तीन धार्मोषकीयात्राहे, जो करने से पुण्य मिक्ता दहे 
नोर न करने से पाप लगता है । यही भाव्मान्नि मस्तिष्क 
मे ्ानरूप काये करता है, हदय में शति का भनुमव 


भश्चिदेवता का परिचय । 


करता हे भोर पेट में भक्षः बनकर भक्नसोंको अपनाता 
हे । ये इसके कार्यं देखनेयोग्य्ै। वेदमें इन तीन 
धामो भौर स्थानों का वणन भनेक स्थानोमेहे, इसरिये 
इस बात कार्टाक ज्ञान ष्टोने पर उन मश्राङी संगति र्ग 
सकती हे । यह भात्मा ( बर्दिषि ) अन्तःकरणमें बठता 
हे, यदीं इस का मुख्य स्थान है। यष्टी सबकाक्ंद् है, 
यष्टी से यह राजा सरन्न प्रेरणा मेजता है, र्हीसे यह यज- 
मान सवं यज्ञमण्डप का यज्ञप्रवन्ध करताहे, यदौ सेयह 
रथी भपने रथके घोडे चराताहि भौर विरोध करनेवाले 
शच्रुभों से रुडकर अपन। जय प्रप्त करता हे । इसीरिष्‌ 
इसको ( सु+करतु ) उत्तम कमं करनेवारा कहा हे । इस 
प्रकार जो उत्तम कम करताहे, उत्तकी शक्ति विकषित होती 
है ओर जो नहीं करता, उसका विकास वेसा नहीं होता । 
इसलियि ही कर्मका मस्व बहा भारीटहेः। श्सकरा यहयस् 
किस स्थानमें दिखाई देता है! रेसाप्रक्न यहीं पूजा 
सकता हे, उसका उत्तर निग्न लिग्ित मत्रे देखिये- 


(४८) देवोमे यज्ञे । 
दम नो यक्शममृतेषु घेषटीमा हव्या जातवेवो जुषस्व ॥ 
[६१८; ० ३।२१।१] 

! इस हमरे यज्ञ को ( अ-मृतेषु ) अमर देवोमें (घहि) 
पहुचाभो जीर हे ( जात-वेदाः ) वेदजनक श्रे! इन 
ह वनीय पदाथाको स्वीकार करो, 

इस म्रमे काहे कि, यह अभ्मि यजके ह्य पदाथ 
रेता है जीर देवों मेँ पहुंचातादहै। जो अश्नि दवनकुंडमें 
रहता हे, उमे डाली हहं माहुतियां सूपं, चन्द्र, नक्षत्रादि 
देवोंतक पहुवतीरहै, या नहीं हस विषयमे कोहं प्रक्ष ज्ञान 
नहीं हे । यह बात तकसे नहीं विदित ष्ठो सकती । किसी 
मथ के वचनपर कोहं विश्वास करे, वह बात दृसरी रै, 
परंतु प्रलयक्ष अनुभव इस विषयमे कोटं भी नहीं है। परंतु 
इसका अनुभव भध्यार्मम भथौत्‌ भपने शरीरमें प्रलयक्षशो 
सकता है । जो भन्न पेम डारा जाता हे, उसके अंश 
सपूणे इग्रियो भोर अवयवो मै यथाभाग पहुचे । इस 
जठरान्निमे डाली हहं भादुतिषं सूयक भरतिनिधिरूप नेत्रे 
जाही ह जोर वषं्टी पुष्टि करती है, इमी प्रकार अन्य 
देवताभोके प्रतिनिधिभुत जो अन्य इंदवियगण है, उनकी 
मी हसी प्रकार पुष्टि होती है | यह प्रनिदिनके भनुभवका 


(३७ ) 


सान ह । यद्यपि यह भाष्मान्नि अन्नके विभाग किंस प्रकार 
करता है भोर हंदियों में रहनेवारु देवोंतक कषस रीति से 
पहुचात। है, इसका भी हमें प्रलक्ष ज्ञान नहीं हे; तथापि 
अनुभव से पता है कि, वह पहूंचाताहे भोर वहि देब. 
ताङ्की पुष्टि करता हे । वेद्यरोग इसका सान भविक विस्तार 
से बता सकते ह, उत्त प्ररार सामान्य मनुष्यो बताना 
संभव है । परंतु शक्न खानेके वाद्‌ शरीरकी पुष्टिका अनुभव 
बतात। हे ङि, यह वान्मा्चिा ही कायं हे, क्योकि 
आध्माभ्नि चखा गया, तो शरीरष्टी पुष्टि नहीं होती । इम 
मातका विचार करनेसे-इसका नाम “ ({हव्य-वाह्‌)हध्य 
पदार्थाक्ो देवताभोतक पहुचानेवाला › किम उदेश्यसे रखा 
हे, हम बातका पता रुग सकता है । 


(४९ ) यही दूत हे । 

दूत नाम सेवक का होत। है} आज्ञाकारी सेवक भाक्त 
अनुसार कार्यं सत्वर करता ह । पेम रखा हूभा भन्न सपू 
देद्वियोँतक पहु चानेका दृतक। कायं चह करता हे | इसीरिगर 
इस भार्माग्निको अनेक सूक्ता मे ‹ दूत › कहा है- 

विश्वे हि त्वा सजोषसो देवासो दुतमक्रत ॥ 

धषी देष प्रथमो यज्ञियो भुवः।(१२८०)ऋ.८।२३।१८) 

‹ ( स-जोषषः ) एक पिचारसे कायं करनेषारे सब 
दृवोने तुमको दूत (भक्त) वनायाहै | हे देव! तू पहल 
( यज्ञियः ) पूज्य देव हे । ' 

इस मेत्रके प्रथम भर्धम कहा है „^ देवने इसको 
दूत बनाया है । '' भोर द्रे भधं भागमें कहा हि कि 
''यह पला पञ्य देव हे जो सबसे प्रथम पूजनीय 
देवष्टे, वह स््रसे भ्रेष्टठदव होना स्वाभाविक हे, हस्षलिये 
यहां शंका हो सकतीहे कि, जो सबसे श्रेष्ठ देवे, वह सब 
गौण देवों का दुत केसा हो सकता ह? इष शंकाका ममा- 
धान होनेके लिये एक उदाहरण रेता हू । राजा, महाराजा 
भथवा सम्राट्‌ अपने राञ्यमें सवसे श्रेष्ठ होता है, उसके 
नीचे अनेक आहदेदार होते, भोर इनके आधीन सव 
परजानन रहते है । तथापि सब भोहदेदरोको प्रजाके नौकर 
( ९116 ला९ 87०४) ही कषा जाता है । प्रजाके नौक- 
रभ जो ' सबसे बडा नोकषर ' होता हे, वदी ' राजञा, 
महाराजा ओर सश्रार्‌ ' कलाता है । तापय य 
है कि, यद्यपि राजाके भौर गजपुर कै जीन प्रजान्नन 


( ३८ ) 


होते है, तथापिवे सबही भवयिक्रारी प्रज।जनेकि नौकर 
ही होते हैँ, ओर राजा नौकरोाका भी बडा नौकर होता 
है । इमलिये वही राजा इतिमे सुपूजित होता है 
कि, जो भपनी नौकरी सबसे उत्तम करताहे। जिस प्रकार 
भधिमूत म भरात्‌ राष्टूमे यह वात सव्यहै, उसी प्रकार 
अध्यात्मे भी सत्य है । यहां भाष्मा राजा महाराजा भौर 
सख्राय्‌ है भौर हसी लिये उक्त प्रकार वह सवका सबसे 
बडा वृत, नौकर भधवासेषकहै ¦ हती कारण जो भमन 
उसके पात दिथाजाताहे, बह सत्र देवोके षास पहुंचात। 
हे, तथा हरएक प्रकारसे ( देषां ) दद्वियोंकी सेवा करता 
है, वह अपने लिये कुछ भी चाहता नही ( जो छ चाहता 
हे, सब दद्वियोके रििही चाहवाहै। यह इम भात्मा 
ग्निका दूतकमं विचार कीदृशे देखनेयोग्य दहे | परमा 
ह्माका यदी दूतकर्म त्रिभुवने हो रहाहे। 

पाठक यहां एक नया रशिकोणका भनभव कर सकते हे | 
| पूवं समयमे हस घाटमाग्निका वणेन भयपिकारीके भावस 
किया, अव उसी का वणन दृतभाकषसे किया जाता है । 
वेदम इस प्रकार अनेक दश्टिकोण दै । हरएक दश्िकोणसे 
वस्तु देखी जाती है नौर उघीके भनेक विभिन्न पहलृभों 
का वर्णेन करिया जाता है। यह प्रयास इसरियिहैकि, 
उस सद्वस्तुका सव परह्ल्भंसे यथाथकज्ञान सबको हो 
जा्रे। जो पाठक हन सब टरश्टिकोणोंको यथावत्‌ जान 
सकते हैं, वे्ी वेदुककी गभीरता जान सकते हँ । जस्तु । 
अब हसे भनंतर अग्निक गुहानिवासित्वका विच।र करेगे। 
हके वि चारसे अग्निक शुद्ध स्वखूपका पता खग सकताहे। 





(५०) गृहासचारी अयि । 

गुहासचारी भन्निका स्वरूप भब देखना है । इसका 
मूर स्वरूप देखनेके लिये “ गुहा "' शब्दका वैदिक अर्थं 

देना रखाहिये । इस्त किये निश्नङिलित वचन देलिये- 
आल्मरास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ ॥ (कूठ उ २।२०) 
विद्धि त्वमेन निहित गायाम ॥ ( कड. उ. १।१४ } 
गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ ॥ ( कठ. उ. २१२ } 
आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः॥ (शर.उ ३।२० 
महा. ना. उ. ८।३ ) 

पष पचधवारमानं विभज्य निहितो गहायाम्‌ ॥ 

( मत्री उ २।६) 


1. ] 
द्‌ बत~ष्हिता । 
छै 


[ भक्निदेवता। 


पत्यो घेद्‌ निहित गुहायाम्‌ ॥ ( सड. उ. २।१।१० ) 
अतश्चरति भूतेष गहायां विश्वतो मुखः ॥ 
( महा. ना. उ. १५६ } 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महर्पदम्‌ ५ 
( मड. उ. २।२।१ ) 
दस प्रकार ^' गुहा  शब्दरका प्रयोग उपनिषदो भनेक 
स्थानपर ायाहै | हन सब वचनोँर। यही ताध्प्हि कि 
आत्मा दस प्राणीकी (गहा) अर्थात्‌ हृदयम रहता 
ह ।' गुहा शब्दका भथ हस दशस ' हदय, भतःकरण 
भादिहे | कोशोमं नी गुहा › शड्का भथं / हदय 
बुद्धि, अंतःकरण, गुफा, गृ रहनेका स्थान ' इत प्रकार 
दिया है; घातमा ह्दरय की गुहामें छिपाहै, वहांही उसको 
देखना चाहिये, यह भाव वेद्‌ ओर वेद्तश्शाश्में सर्वत्र है 
इस प्रकार गुहा शब्दका भयं हृदय निश्चित हुभा। जो 
गुहाम होता है, उसको “ गुह्य › कहते है । हृद्यके अव्र 
पने मनमें ही जो र्नेकी बात होती हे, उसको गृद्य 
कहते है । भात्माक। भी नाम गुह्य हर्य है कि, चट 
दयम गुष्ठ होता हे । इस टशटिसिमी गुहाक। जथ भतः 
करणी होता हे!दम अर्थङोलेकर निम्नङिलित मत्र देखिवे- 
पश्वान ताय गदाचरन्त नमो यज्ञानं नमो 
वदन्तम्‌ ॥ सजोषा धीराः पदैरनग्मक्नप त्वा 
सीदन्‌ विद्व यजन्राः ॥(१२४-१२.५) क्र १।६५।१) 
इस मत्रकेदो अर्थं । एक अथं चोरके विषयका हे 
भोर दूरा भर्माके विषयक हे | इम मत्रा ऋषि परा- 
शर है भीर देवता भक्िदहे | देखिये इसके दोनों भध-- 
( १ ) चोरविषयक अथं- (न) जषा प्चकी 
चोरी करके ( तायु ) चोर उस ( पश्चा ) पश्चुके साध 
( गुहा-चरन्तं ) पवेतों की गृहाभमें जा कर छिप जाता 
है, वहां वह चोर भरने साथ {नमः बहन्तं) भन्न भी 
रखता हे भर ( नमः युनानं ) शख की भी योजना करता 
है । इस प्रकारके बडे डद को पकडनेके रिय ( म-जोषा, 
यजत्राः विश्वे धीराः ) एक विचारसे प्रयल्न करनेवाके सब 
धयंशाङी वीर [ पदैः अनुग्मन्‌ ] प्के भोर चोरके पांवोके 
चिद्धि जो भूमिपर रगे होते है, उनको देख देखकर पात पहु 
चते हैँ भ॑र [ उप सीद॒न्‌ ] बिटङकुर समीप जाकर डसको 
पकडते है | दमी प्रकार चैर्यसे चोरको पकडना चाहिषे । 


भर्निदुवता का परिचय 


जो डाकू, चोर, टटर शादि होत है, वे शहरों में चोरी 
करके पड्यु, धन, अन्न भादि पदाय अपने साथ रेकर भागते 
ह ओर पवतोंके दुरम स्थानों सें जाकर छिपे है । वहां 
बे र्त है, भपने साथ का अन्न खाते जौर पकडनेका 
प्रयत्न करनेवाले नागरिकोके उपर अपने पासके शशसखप्रयोग 
करते हँ भीर पास धाने नहीं देत । ! इस प्रकारके चोरोंको 
पककर दंड देना चाहिये | परकडने की यह युक्ति हे ङि 
सबको एक विचारसे भिरूकर, संघ बनाकर, भागे बदढना 
खाहिये जर उल्क पदूचषह्यो को देष्ठदेखकर उसका पता 
रभगाना चाहिये भोर युक्तिसे उको पक्डना चाहिये । यह 
चोरको दृड देने भौर उकश्तसे जनताका बचाव करनेके विषय 
में वेदुका उपदृश हे । इसका यहां अधिक विचार करने की 
भावर्ध्रकता नही । जसी गुहाम चोरकी खोज की जाती 
हे, उसी प्रकार हदुयकदुरासे जाग्माकी सोज होती है | इस 
विषय का अथं देखिये- 

(२) आत्मा के विषयमे अथं- (न) जि प्रकार 
(तायु) चोर प्यके साथ गुहाम रहता हे, उक प्रकार (दश्वा) 
ददियादि शक्तियों को लेकर (गहा चरन्तः) जो हृदुयमें 
रहता हे भोर वहां (नमः वहन्तं) नमस्कारो को स्वीकार 
करता हे भौर (नमः युजानं) नमन का योग करता है, 
खसो देखनेके लिये (सजोषाः; धीराः) समान ज्ञानवाले 
बुद्धिमान्‌ रोग (पदैः) मत्रोँके पदों के साथ, अथवा 
आ्माके जो पद्‌ देद्रिथादि स्थानो दिखा देते हैँ, उनको 
देखदेखकर (अनु-ग्मन्‌ ) पीठेसे जाते हे भोर वे (विक्र. 
यजत्राः) सब याजक {उप सीदन्‌) पास बैठत रहै, भरात्‌ 
उपासना करते हैँ । 


एकी मन्रमे ये दोनों भाव देखनेषोग्य है । चोरकी 
उपमा भास्माको देनेसे कोहं हटानिनहीं हे । " क्िपकर 
रहने का भाव! ही दोनों स्थानपर विशेषतया देखना 
हे। सब इंदियोंडी कशक्ति्रोंका भक्षेण करनेवाङा यह 
कण्ण सिवा (संकषण, गौवों (ददवियों) का पारन करने. 
वारा यह "गोपाङ,' गौवोके साथ पर्वतकी गुहाम छिपकर 
रहनेवारा यह मायाविहारी 'गोपनाथ,' पद्युओंको पाना 
करनेवाला यह "पशुपति" एकष्टी हे । हन सब विविध रूप- 
कों लोर भरकारों मे एकही भारमवस्वका वणैन होता हे | 
इसीको 'खोर-जार-कपटनाटकीः भी कहा जाता हे! 


(३९) 


यथपिये शब्द बाह्य भ्म निदाग्यजरूहै, तथापि इतका 
गुस्त भं बुरा नहीं हे । रके वणेन में "तस्कर, स्तेन, 
स्तेनानां पति. ये "चोर, वाचक शद र्दरदेवताके खियि 
आगर ै। सुद्र पञ्चुपतिहे भ्थात्‌ पञ्चुपतिही तस्करे । इसका 
तास्पथे इतनाहि हे क्रि, ये शब्द किती एक भाशयके साध 
मत्रमें देखने होते ै। भरात्‌ "चोरके समान छिपकर रहने. 
वारा जारमदेवहै| इसमें गप रहना' ही देखना हे, 
चोर का दृ्तरा भाव देखना नटी है | भवर दष आस्माकी 
रोज कसी करनी हे, देखिये । एकश्रिचारसे, एकनिष्ठ से 
अनुष्ठान करने का निश्चय करना चाहिये ¦ उक्षे जो पद्‌ 
अर्थात्‌ विह्न हद्वियों भौर भवयवोंमें दविख।दई देते हे, उन 
को देखते हूए उसका माग द्रूढना चाहिये । हन पदप 
अपना कदम रखकर जयेगे, तो सभवत; उसके मृष 
स्यान-गुद्भ-पहुच सकते भौर वहां उका पताल्गा 
सक्ते । वह जिस गृहामे छिपकर बा है, उसके पता 
ख्गानेका यही एक उपाय हे । इसके गुहानिवासी होनेके 
विषयमे भौर एक मन्त्र देखियि- 

हस्ते दधाने नुम्णा विश्वान्यमे देवान्धाहुदा- 

निषीदन्‌ ॥ विदन्तोमन्र नरो धिय धा हदा 

यत्त्टन्मेन्ना अश्तंसन्‌ ॥ [ 5४६, ऋ० १।६०।३ | 

¢ (विश्वानि नृम्णानि) सब सुखोंको (हस्ते दघ्नः) 
भपने हाथमे धारण करनेवाला, (गुदा निषीदन्‌) अपनी 
भतःकरण की गृहामि बैनेवाला, (देवान्‌ भमे धात्‌) सब 
देवों को अ्थौत्‌ हृद्वियों को जीवनमें धारण करता हे। 
(धियं-घाः नरः) बुद्धिको धारण करनेवारे नर (भत्र) 
इस गृ्टामें ही (ईं विदति) इसको जानते हँ, (यत्‌) जिष 
समय (हृदातष्टान्‌ मंत्रान्‌ ) हृदयसे निकरे दुष्‌ सुविचाररो 
को (भकशसन्‌ ) कहते 1 ' 

जिस समय हृदयम भक्तिके भाव चलने लगते भोर 
दिरमें सच्ची भकिहोतीरहे, उसी समयज्ञानी मनुष्य इस 
को हद्यकंदुरामेही प्रास्त करते है । यह यहां हृदुयमें गेडा 
दुभा, सब सुखां को भपने पाल रखकर, सब दव्रियोंं 
जीवन का प्रव्राह चशराताहे। पाठक इस षणेन से जान 
सकते ह कि, इस मंश्रमें जिस अनिका वणन हे, वह भमि 
कौन है! निःसंदेह चर्म जलनेवाी भाग इस? म॑त्रमे 
भभिप्रे्त नहीं हे । मनुभ्यके हृद्यमें जो भस्मान्ति हे, बी 


(४०) 


यहां वणित हे | यह (+) सबसुखोंको अपनेमें घारण 
करता हे, (२) इद्ियोमें जीवनका प्रवाह चराता है भर 
(३) भक्तिकी भावनासे आनंदित होकर यहा ज्लानियोँको 
प्रक होता हे । भोर देखिये-- 


यद चिकतगहाभवन्तमायःससाद्‌ धारापमरतश्य ॥ 
वि ये चतन्त्यता सपन्त आदिद्स्नि भ्रववाचास्मे। 
[१५०- १५१, ऋ० १।६७।४] 
¢ (यः) जो क्तानीं (गुहा भवन्त) हृदयकंद्रामें रहनेवाे 
(ई) इसको ( चिकेत ) जानता है, (यः) वह मानो 
(ऋतस्य धारा) स्के सोतको (आससाद) प्राक्त करता हे। 
(ये च ऋतानि सपन्तः) जो सल्यका आश्रय करनेवाछठे पुर 
है, जे सल्याप्रही है, वे (नात्‌ इत्‌.) निश्रयसे (अस्मे) इसके 
स्यि ही (वसूनि प्रववाच) धन है, रसा कहते हे । अधौत 
सब धन हसी काटे, रसा कहकर दमीको अपना स्बस्र 
भपंण करते दे ।' 
हृदयमें जहां यह आत्मान्नि रहता है, वहासि ही सस्यका 
स्रोत चरता हे ओर इसीयिये जो सल्यके ऊपर स्थिर 
रहनेवले होतेह, वेही इसको प्राप्त करते | जिर प्रकार 
नदाके प्रवाहके साथ उल्टा जानेसे नदीके उगम-स्थानतक 
पहूच सकते हे, उसी प्रकार सव्यकी नद इससे श्रू होती 
है, इसरियि जो सत्यका आश्रय करते, वे इसके पान 
पटु चते हे, क्योकि इसके पास सस्य हे भौर इससे दूर अस्य 
हे । इसके पास जितना जितना जाय, उतना उतना सस्य 
भधिक होताहे भोर जितना इससे विसुख होता है, उतना 
असस्य पास भाने छगता है । इसी कारणही कहते हैँ क 
भसत्य छोडकर सस्य का पाप करने से देवत्व प्राप्त होता 
है । भस्तु । हस रीतिसे इन मन्त्रो का विचार करनेपर 
निश्रय होताहै कि बह गुहानिषासी अप्नि भास्माहीहै। 
लोर देखिय-- 
गृहा चरन्तं सखिभिः शिवेभिः (४५५० ३।१।९) 
! शुभ मित्रके पाथ गृहे संचार करनेवाङा › यह 
भन्नि हे । यह भी भामागिनिकाष्ी ख्पक है | भासान्नि के 
छ्चुभ भित्र सपूणे हद्रियशक्तियां्ी है । क्वोकि ये शक्तियां 
हसके साथ भाती, हके साथ रहती हैँ नोर इसके 
जानेके समय इसके साथ चली जाती हैँ । भर्थात्‌ मित्रवत्‌ 
इनका बरताव होता हे | के समक्षते है कि, इसका कषान 


देवत संहिता । 


[ आद्नदेवता। 


प्रप्त होना कठिन हे, परन्षु वेदु कहताटै कि यह बात 
सुगम हे, देखिये-- 

चिन्न सतं गु दाहितं सुवेदं ॥ ( ६९८ ° ४।७।६ ) 

“ यष्ट गुहानिवासी बड़ा विलक्षण हे, परन्तु यह (सु-बेदं) 
उत्तम प्रकारसे अथवा सुगमतासे जाननेयोग्य हि ।' इन 
मत्रोके विचारसे भभ्नका खवरूप स्ट हो जाताहे। यह 
विचार यही समाप्त करके भौर एक रीतिसे विचार करेगे 
सह चारी देबोके विचारते इसका ष्रिचार भव करना है । 


(५१) अग्निके साथी अनेक देव । 
भप्रिके साथी जो भनेक देव हैँ, उनकी सख्याका उष्छेख 
निश्न मन्प्रमे शरिया हं | दइसलिये वह मंत्र देखिये- 
त्रीणिश्ताश्री सहखाण्यग्नि चिकशच्च देवा 

नव चास्पयन्‌ ॥ (५०८; कट० ६।९।९) 

^ तीन सहस्र, तीन सो, तीष घौर नौ देव इस भ्रिही 
( सपर्यन्‌ ) सेवा करते । ` हस मन्त्रम भग्निदेषकी पूजा 
अथवा सेवा करनेवारे देवाकी सख्या कही हे । जहां 
भभिदेव जातारहे, वहां उसके साथये मी देव जतेहै। 
ये देव उसके रथपरसे जाते है नोर भ्रिकि साथ उसके 
रथपर बेठकर ही भाते हँ । देखिये इसका षणन- 

पनिरभ्रे सरथं याद्य्वाङ्‌ नानार्थ वा विभवो 

हाश्वाः ॥ पत्नीवतखिक्ातं त्रीश्च द्‌वाननुभ्वध 
मा बह मादयस्व ॥ (४८८, ऋ० ३।६।९ ) 

‹ हे भप्ने ! जापके अश्च ( वि-मवः) प्रमावश्षाखीरहै, 
इसलिये ( एभिः) इन सब देवाके साथ (सरथ) एक 
ही रथ परसे जथवा (नाना-रथ) अनेक रथोके उपर 
(भा याहि ) नाभो । पत्नियोके साथ तीष भोर तीन 
देवोको बल कै रिय यहांले भाभो भौर भानदित रखो।' 

इस मत्रमे ३९ देवाका सबध भग्निके साथ बतराया 
है । पूत्रं मश्रमें ३१३९ देवोका सर्ब॑ध वणेन क्रिया है। 

( 
\ 
३३ 


२१ | 
२३९ 


यह देषोकी सस्या विशेष महश रखती हे । रक्त सर्प 
बठनेका क्रम ३६३ करोड तक हे। स्थानस्थानसें हस सख्या 


भद्चिदेवताका परिचय | ( 


का वणन ब्राह्मणों भाताहे । एक मुख्य द्व रै, जिसको 
भारमदेव कहते है । उसके साथ भनेक देवताप्‌ है। अन्य 
देवताषं प्राकृतिक शक्तियाँ ह भोर एक देव भासाष्े। 
ज्मा भर प्रकृति, पुरुष ओर प्रकृति, आदि श्ञञ्द्‌ हस 
भेदका वणेन कर रहे! भारमाकी शक्तियां प्रङृतिमें 
जाकर सूर्यं, चद, नक्षत्र, अप्भि, चायु, जरु आदि अनेक देव 
वने हैँ । इसका कम निन लिखित प्रकारं है 
१ एक देव--आध्मा। 
२ दो देव-भाव्मा ओर प्रङृति, पुरुष ओर प्रकृति, इत्यादि, 
& तीन देव--पध्ीस्थानपर भभ्नि, अतरक्षि स्थानपर 
वियत्‌ भोर चुस्थानमें सूथे । त्रिमूर्ति | 
३२ तरतीति देव-- ११ प्रस्दरीपर, ११ अतरिक्षमे, १, 
द्ुकोकमें । 
न्हींके विभाग ३६२९ नोर दसी क्रमस्ते हस्से भी 
भधिक हुए है| इपका चित्र निर्न प्रकार बन सकता हे- 


तन | 
॥ ॥ 


|| || ||| | तीस | | | | [||| || 


॥। (11 1011 ॥॥॥ 100 ॥11॥॥॥॥॥॥॥ || रन | 

इस प्रकार प्र्यकके भर भेद होनेसे अनेक देव हो जति 
हये प्व ˆ अनेक विभिन्न देवै । येत्रिभिन्ञ देव 
' एक अभिन्न देव › के साधी हैं | 

(९) पक अभिश्नदेव (असा) = जाला। 

(२) अनेक विभिन्न देव (अनात्मा) = देवतां | 

यष्ट कल्पना दीक प्रकार ध्यानमेभा गह, तो वेदके 
बहरुतसे मन्त्रोके वणेन सुगमतया ध्यानम जा सक्ते हैं । 
इसर्यि पाटकोसे प्रथेनाहे ङे, वे इस कटपनाको ध्यानसें 
रानेका यतन करे । 

अनेक विभिन्न देवोमे एक अभिन्न देवकी शक्ति 
कायं करती हे, हसरिये एक अभिन्न देव रेष्ठ भौर अनेक 
विभिन्न देव गोण है । पूर्वो मश्रमे एक अद्नि्रेवके साथी 
३६६९ भथवा २३ होनेका घणैन है | इसका भाव इती 

द्‌ 


| || । 
॥॥ ॥॥॥॥।॥॥॥ | ॥॥ ॥॥ ॥ 


न्द 
१ ने 
भक 


प्रकार समक्षना चाहिये। इस समयतकके वणन से पारकं 
के मनमें यह बातनभागदं होगी, कि इन मन्त्रो जो भमि 
शब्दुसे वणन हो रहा, वह मुख्नया ' आस्माभ्चिःका 
ही बभेन हे । इस भाध्मागिनके साथ तीन, तेतीप भथवा 
इसी ध्रमाणस्ते आधिक देवताप्‌ आतींह, रहती हे भोर जातीं 
ट । इन सबका भना ओर रहना इस शरीरम होता हे, 
इस विषयमे पूवे स्थलमें बहुत बार कह दियाहे। अस्तु, 
इस प्रकार अग्निदेवके वणनसे मुख्यतया आरमाका वर्णन 
होतादे। ओर हसकी सूचना पूर्वोक्त प्रकार स्थानस्यान 
के सूक्तिं वणन की गहे है | अव्र भग्निदेवके वणैनसं 
^ सक्त ' भयात्‌ ^ सात ' सख्याका व्रिरोष महतहे, इसका 
विचार करके निश्चवयकरनाहे रि यह किम बातका वणनहि- 


(५२) ““ सात "” संख्या का महच्च | 
वेदिक तथा छोक्िक सारस्वतम अभ्मिङ्धे वणन 
' सप्त-्टस्त' ' सप्त-जिह ` भादि शष्ट भतेदै। [3] 
सात हा्थासे युक्त । [२] सत.जिह्धभोसे 
युक्त यह उन शब्दा माव हे | देखिये-- 


सप्तहस्तश्चतु.रगः सप्तजिहो दि शी- 
घेकः ॥ त्रिपाल्सन्नवदनः सखला- 
सीनः शचिस्मितः॥ स्वाहां तु 
दश्चिणे पाद्व दवी वामे स्वधां 
तथा ॥ बिभ्रदश्चिणहम्तेस्तु शक्ति 
मन्नं स्च स्रवम्‌ ॥ तामरं व्यजनं वाप्रेघतपान्न 
च धारयन्‌ ॥ आलामिमुखमाक्लीन ण्वं रूपों 
हतान. ॥ 
हुताशन भञ्चिका यह वणन सुप्रसिद्ध हे ¦ दने ' सक्ष- 
हस्त, सप्त-जिह्न ' शाब्दृष्े | यह पौराणकर वणन जिम 
वेदमत्रके जाघार पर रचा गया हे, वह मंत्रभी यहां 
देखिये- 


क 
॥ 


( ५३ ) सात हाथ । 


चत्वारि शगा जयो अस्य पादा 2 शोष सत्त 
हस्तासो अस्य । निधा बद्धा दवषमा रारवीति 
मषा देषा मध्या आधिक (१८९७. ४।५८।३) 
हस सपनि देवलके मन्रका भाशय मगवान्‌ पतंजलि 


( ४२) 


सुनने %ड्दविषयकर किया हे आरे बताया हे कि, यहोके 
' स्पत हस्त, शब्दका भाव सात त्रिभक्तियां हे । इस 
मत्रका शब्दुषिषपरक यह एक भथ॑हे। परंतु इसके नेक 
भथ, क्यो कि यह ‹ कूूटमश्र ' है, इसका शिज्ञेष 
स्पष्टीकरण ‹ तक्से वेदक अर्थं ' इस इस्तकके अंदर 
` भाष्यक्ञारोौका मतभेद ' इस शीषक के केखमें विशेष 
रूपसे दिया हे) पाठक वह रेख इस प्रकरणमें अवश्य अव. 
त्मोकन कर । इम कूट मश्रफे अनेक अथं होनेका कारण 
यहां ही स्पष्ट कर द्वियाहे। हके नध्प्रास्मपरक अथं केवल 
आत्माके विषयरमेही होते हें, प्रायः सव माष्यरकार हमको 
सानते दै । आरण्यकादिकोनें यह प्रणव भर्थात्‌ ओकार पर 
मत्र घटाया हे | इससे स्पष्टे कि, आध्या पर इसका भध 
होनेके प्रसगमं हस मत्रका ˆ सप्त-हस्त ` शब्द भत्माकी 
सात शक्ितयोका षी वाचक रोगा । यी बातत ` सप्त 
जिह्व ' शाच्टके विषयमे समक्मनी चाहिये । यहां सूचना 
मिर्ती हे कि, आरनाकी सात शक्ियांहे, जो ' सात 
हाथ ` अथवा " सान जिह्यारं ` शन्दरोदवारा वणेन की 
गद हैँ, यही बात निम्न लिखित मंश्रसे देखिये - 


( ५४ ) सात जिह्वाए । 


दिवशिदश्न मिना पृथिव्या) 
वच्यन्तां त वहयः सप्तजिहाः ॥ 
(४८१, छ. १,६,२) 

‹ द अन्न! [ महिना ] अपनी महिमासे प्रथीवीमे भौर 
श्रटोक्मे वाह्नरूप तरी सात जिह्वाए्‌ [ वच्यन्तां ], घोषणा 
कर । ' इसमें अ्भिरी सात जिह्धांँका वणेन है ¦ इन 
सान जिह्धाजसे अस्नि तीनों छोक्मिं घोषण कर रहा हे । 
प्र्यकर जिह अलग अलग घोषणादहो रही है । एक 
जिह्वा घोपणा दूसरी जिह्वा घोषणासे भिन्न हि, यह 
चान यहं ध्यानम धरने योग्यदहे। इस मत्रमें सात जिह्क- 
ओर स्वरूप [ वहथः ससतजिह्वाः] वहिकूप है, पेसा स्पष्ट 
कह हे । दद्धि शब्द्‌ जसा अभ्निवाचक हे, उषी प्रकार 
' वादक › अर्थमेभी प्रमिद्ध है । अ्थीत्‌ ये सात जिह्वाए 
वाह टै! वाहक होनेके कारण यहां प्रभहोसकताहिकि 
ये किस पदाधको खानी? इसका, उत्तर निस्न छिखित 
मत्रमं देखिये ~ 


दैव त~-सहिता | 


[ भध्िदेवता | 


(५) सात नदियां । 
अवधयस्सुमगं सप्त यह्वीः इवेतं जन्रानमदष 
महित्वा । शिशुं न जातमभ्यादरश्वा देवासो 
अच्नि ज्ञनिमन्त्रपुष्यन्‌ ॥ (४५०; ऋ. २।१।४) 

‹ जिस प्रकार [ अश्वाः शिशुं जाते भभ्प्रारः न } घोडियां 
नृतन उण्पश् ब्ेके चारों भोर रहती हँ, उसी प्रकार यह 
( सक्च यह्वीः) सात नद्वियां उस (सुभग) उत्तम 
भाग्यशालीको ( भवधयत्‌ ) बडातीं हँ ङ्ि, जो ( जज्ञानं 
श्रत) उस्पत्तिके समय श्वत था, परतु पश्चात्‌ (महिषा) 
लपने मष्टसपसे ( भरू ) रा बन गया । हम प्रकारके 
अग्निक जन्म की देव पुष्टि करते) ' 

हस मंत्रे निम्नलिखित बते कि, जो भग्निकास्वसरूप 
तथा सक्त नदियोंकी कल्पनारा त्वं विक्द्‌ कर रही हे- 


(१ 
[२] 
[३] 


बलछृडको बीचमे रखकर मिस प्रकार घोडियां अथवा 
मातारं चारा भीर यरठतींदहे। 
उत प्रकार इस भगिनिको बीचमें रख कर उसके 
चारों ओर ये सात नदियां प्रवाहित होती । 
पने प्रवाहे साथ ये सानां नदियां भागयक्षारी 
इसत भगिनिको बढातींहै, 
[४] यह अप्नि भारभमें श्वेत था, परतु पश्चत्‌ रार 
हो गयाहे। 

[५] इम भश्निढी पुष्टि देवोने भी कीहे, 

अभ्मिशठो बीचमें रख कर उस मध्यरस्थानसे चारं भोर 
भथवा सातो मोर सात नद्वियां बह रही हें, नथोत्‌ सात 
नदियोके उगमस्थानमे यह भगिनि हि) कानसे एक स्थानसे 
सात नदियां बह रही है! जर कोनसी नदीके उगमस्थानसे 
प्रतामौ अग्नि रहता हे ? बहुतसे विद्धान्‌ कहते हैँ कि,वेदमें 
वर्णित सात नदियां पजाबमेंहै, कटे कहते कि, मध्य 
एशियामें दहै, कटे कहत कि उत्तर ध्रुवके पादह । परु 
स्थानस्थान्में प्रयटनपुदक देखनेपर एक स्थानपर उगम 
होनेवाली सात नदियां की भी दिखाहे नहीं देतीं भीर 
जो थोडी है, उनके उगमस्थीनिमे रेसा कोटे अगि नदीं 
है । चकि यह वणेन पृथ्वींपर का न्ींहे, इसख्यिजो 
विद्धान्‌ इसको इस भूभिपर देखनेका यत्न करते ह, वे 
फलीभूत नीं होते !! इसका सूप देखना है तो निन्न 
रिखित मत्र देखिये-- 


अपन्तिदेवता का परिचय। 


(५६) सप्त कषि ओर सप्त नद ¦ 


सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सत्त रक्चन्ति 

सदमप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तन्न 

जागृतो अस्वप्नजो सत्रसदौ च देवो ॥ 

| वाऽ य० ३४।५५ ] 

' प्रस्येक (शरिरे) शरीरम ( सक्त ऋषयः ) सात ऋषि 
( हिताः ) रहते हे । ये सात इस (सदं ) घरका रक्षण करते 
ह| ये (सप्त भाप.) जल के सात प्रवाह (स्वपत ) सोने- 
वारे भात्माके (रोकहयुः) स्यान को प्हूचते्ै । इस 
( सत्र-सदो ) यज्ञम जागनेवारे भौर (अ-स्वम -जौ ) कमी 
न सोनेवारे ( देवा) दो देव है । ` 

इस म॑त्रमें कदं गढ तस्वोंक। सष्टीकरण क्रिया है, उसका 
आशय निम्न प्रकारटहै-- । 

(१) प्रस्येक शरीरमें सात ऋषि रहते है) 

(२) शस शरीरका सरक्षण ये सात क्षि कररहेरै। 

(३) सात जय्प्रवाह (सात नदियां) भी हसी शरीरम 
ह, जो सुषुसिङी अवस्थासें आत्माके स्थानको वापस जते 
ह! अथौत्‌ जागृति की अवस्थासमें ये सात नदियां भ^ल्ना 
से चकर बहर जगत्‌ में फेरती है। 


(४) मनुष्य-जीवन एक सत्र अयान श्तसांवत्सरिक 
मशायक्न है | इसीमे ये सक्च श्रटपि यज्ञ कररहे है सप्त 
नदियों के किनारे पर इनका यक्त चरु रहाहे । ये सात 
क्षि कुछ कारु सोते है नीर कुछ कार जागते है 

(५) सोनेके समय हन सप्त नद्ियोकरा प्रवाह उल्टा 
होता है ओर हम समय ये नदिषां भतञुब होती, 
तथा जागने के समय इनका प्रबराह बहिमुखहोतादहै, 

(६) इस सत्रमेंदोदेव खडेपहरादेरहेहें,जोकमभी 
सोते नटीं । सदैव इसके सरक्षण करने मंये दक्ष रहते, 

हस व्णंनसे स्पष्ट पताखग जाता हे कि, यह स्प 
नदि्योंका व्रणेन भास्माक्षिपरही विक्षेष सूपसे घट सकताहे। 


सतत नद्‌ । 


भात्मान्नि मप्प्रमं है नोर इत उगमस्थानसे अहंकार, 
मन, भोत्र, स्पशं, नेत्र, रसना भीर नाविका ये सात प्रवाह 
चकते है । (१) भहकार की नदी घमंडके क्ेत्रमे बह रही 
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सत्त नद्‌ । 


है। (२) मनक नद्‌ मननके प्रदेश्च को भिगे। रहा हे। (३) 
भ्रोत्रकी नदी कानार हार प्रगाहित होकर शब्दरी भूमिम 
बह रही हे। (४) स्प्यैकी नदी च्ममागसे स्पर्शके प्रदे 
में केर रही है) («) नेत्री नदी दषिष्ठि मासे दशंनक्षत्र 
में प्रवाहित होरहीषै। (६) रसना नदा रुयिकरे भेत्रम 
जिह्वाके स्थानसे व्यक्तो रषी हे, इसी प्रकार (७) नासिक्रा 
हरा सुबासके क्षत्रे नासा नद बहरहीहे | प्रेर्‌ नदा 
काषेन भिन्नहि, प्रये नद्रीका जल भी भिन्नहे आर 
प्रयेक नदीका स्वभाव मभी भिन्नहे। ये सष्ठ नद्वियांह, 
जो कि आत्मके स्थानसे बह रहीं हे। सुपुस्िङ़ी अव्रस्थामें 
ये सातों नद्वियां अतमुंख होकर उर्टी बहने लग जाती 
हे भौर नात्मामे मगन होती परन्तु जागतिमे भाव्मास 
बहिमुख होकर फिर बाहर प्रवाहित होकर जगत्‌ मे काय 
करने रग जातीं हे। 

प्रतिदिन हन साना नद्वि्रोक्रा यह प्रत्रा टरणक्के 
लनुभवमें आता है | इनका प्रवाह उरटा चरनेक्ाल नाम 
सुषुक्षि अर इनका प्रवाह बाहरी भो? वहनेकादी नाम 
जागृति हे। 

परयेक नीके तटपर एक णक अधिष्ठाता ऋषिर, जो 
वहां तप कर रशाहै।ये सात ऋषि इसत जीवनस्पी महा 


( ४४ 


य्न सै यजन कर रहे, जिव समयये सातो अधिष्ठाता 
ऋपिगण थक कर सो जति, उस समय तथा अन्य समय 
मेभ इस देहरूपी सरमे दो देव जागते है !! हन देवोका 
+ न्द, 

नाम प्राण भर्थात्‌ श्वान भोर उच्छवास है । जन्मसे मरने- 
तक ये चासोच्छरवाररूपी दो देव जागते हैँ जोर खड़े पहरा 
करते है ¦ इनके कारणही इस सत्न अर्थात्‌ देहरूपी यज्न- 
भृतिका सरक्षण हो रहाहै। 


पाठक विचार करगे, तो उनका पएरतार्ग जायगा कि, 
यह वणन हमारे दककाहीहे नोर इसीमें (9) सात ऋषि, 
(२) सात नदियां भै।र (३) जरके सात प्रत्राह भपमा 
अपना काम क्ररहदहे। 

अनर पूर्वोक्त सत्र का अनुसधान कोज्वि, तो पतारग 
जायगा कि आन्मागनिको मध्यमे रख कर सात्त नदियां 
घां ओर कल रही है, इसका तायं क्याहे ? नदियोके 
उगमस्थानमें कोनघ्ता अग्नि है? उससे कौनसे प्रवाह शसि 
भूमिम फलते है? भर समयपर वापस भी किस रीतिसे 
होते दहे ? 

यह जात्मागिनि प्रारभे चत लोर पश्चत्‌ रक्तवर्ण होता 
ह ¦ यह भी स्पष्टहे | श्रेतव्ण स्वगुण ओर रक्तत्रण रजो- 
गुण का चोतक है । प्रथमत भाष्मबुद्धिमें सासिक भाव 
होते है, परन्तु जवे भाय भोगो साध्र परिणत होत 
है, तवर रजोगुणमय होतेह । इलयादि विष्य भ्र पु्णैतासे 
स्पष्ट हो सक्ताहे। 

(१)य ही आन्मागिके सात हाथ, जिनसे वह काव 

करतार । 
(र) यही आत्मारिनिकी सात जिह्वां है, जिनसे बह 
भात्माङी घोषणा करताहे, अथवा जगत की 


रुचि न्ता हे। 

(३) येही सात नद्वियां हँ, जो अपने अपने क्षेतरमे. 
ब्रहतीं हे । 

(४्)ये ही सात जरग्रञाह है, जिनपर सात ऋषि 
तपस्य! कर रहै हे । 


(^) यदहोरसूकप्चक्रषिर्टै,जो सात प्रकारका जान दे रहे 
है ओर शदीरका भर॑त्‌ क्षि भाश्रमका संरक्षण 
कर रहे दहै । 


दैषत-सहिवा । 


[ भरिनिदेषता । 


(६) येही ऋषि-भाभ्नमहे, जिनपर रोगरूपी राक्षस 
वारंवार हमा करते ह भोर हस शतसांवस्सरिक 
सत्रा विध्वंस करते जिना किदो देव 
रक्षण कर रहे रे । 

(७) येही सक्षरदिमहै, जो जास्मारूपी सूर्यके सात 
किरणै, इस विषयमे निश्नरिखित मत्र देखिये- 


(५.७) सात किरण । 


आ यदिमिन्ततत्त रदमयस्तता यक्ष्य नेतरि । 

मनष्वहेव्यप्टम पोता विश्वं तदिन्वति ॥ 

( ४२६, ऋ० २।५।२ ) 

^( यस्मिन्‌ यज्ञस नेतरि ) जिष्ठ यक्षके नेतके भद्र 
सक्च रदमयः ) सान किरण अथवा सात कगाम ({ वताः) 
तनेहुणुहै। वह यक्ञका नेता (पोता) प्रचित्र कतां नास्मा 
( सजुष -वत्‌ ) मनुष्थयुक्त ( देष्यं विश्व) देवतामय 
विश्वो मष्टम होकर (इन्वति) प्राक्त करता है ।' 

८८ यज्ञद्या नेता ` आस्माही है,जो इतस शरीररूपी 
यज्ञम उपमे इस श तसावध्सरिक महायज्ञ को चराता है | 
इसी अ।रनाङे पूर्वोक्त सात भिरण इस देश्रूपी यजमडपमें 
परकारित हो रहे रै । यह सू्थचद्वादि देवतामय विश्च जो 
मनुष्यप्राणियोके कारण चिक्षेष रूपसे प्रसिद्ध हे, उसको 
अष्टम अर्थात्‌ भाठवां मान कर यष्टी प्राप्त करता है, सात 
इद्रियशक्तियां, आठवां देवतामय विश्च रौर डस्लको प्रष्ठ 
करनेवाला स्य यजमान त्मा इ । यह मत्र भी भाप्मा 
ग्निक्ाही वणेन कर रहा दै । 

इस मत्रा मनन करनेसे पत्ता खग सकता ह रि, वेदं 
जो सक्च रिम, सप्त किरण, भादि वणेन हे, षह केवल 
सूथेप्रकाशकेही सात किर्णोंका वणेन नहीं है, प्रस्युत 
जारमाकी सात क्ञक्तियों का वह मुख्य वणैन हे भर गोण- 
दृत्तिसे अन्य भावो भी ब्रत करतादहै। वेदे केवर 
सप्त रदिमयों काही वणेन नहीं हे, प्रस्युत यह सप्त संख्या 
अनेक वार विविध प्रकारके वर्णनमें ज है, देखिये-- 


(५८) सत्त रत्न । 


दमेदमे सत्त रतना दधानोऽभ्निर्होता नि षक्ादां 
यज्ञीयान्‌ ॥ (७५९; ऋ ० ५।१।५) 


अगिनिदेवत। का परिचय | 


‹ घरधरमें सात प्रकारके रत्नोंको धारण करनेवाटा 
भगिनि यज्ञ करताहुनाबेठाहे।' इस मंत्रे सात र्नो 
धारण करनेवाला अग्नि यष्टी आत्मानि हे भौर उनके 
सात रश्ने पूर्वोक्त सात शक्तियां्ी दहै) दमे दमे” का 
भं प्रध्येक घरमे भथोत्‌ प्रप्यक शरीरम हे, क्योकि शारीर. 
ही भाव्माका घरं है | रहन द्ाब्दका भथ रमणीय हे | श्त 
सात इद्रियां ज्ञान दनेके कारण आटमाको रममाण करती 
है, इसलिये रसन शष्द्छा भू धात्वर्थं मी यहां सगत होता 
है । जो सक्च रत्नहै, वे ही “सक्ष घत "है| इनका 
वणेन निम्न लिवित मन्नमे देखिये- 


(५९) सप्त धातु । 
बु्टदधाथ धृषता गभीरं यह पृष्ठं प्रयसा सप्त धात ॥ 
( १७६३} ० ४।५।७) 

¢ ( षता प्रयस्ता ) वीरयुः प्रयह्नके साथ रक्नेवारा 

गभीर ( पृष्ठं ) प्रक्ञं्षनीय महान्‌ ( सक्चवातु ) सक्षघातु- 
रूप धनदो।' 

भस्माङ्गी उक्त सात शक्ता टी शरीरमें मुख्य धन ह। 

इनसे एकाध शक्ति न होनेसे अन्यथ धन उतने उपयागी 

नही हो सकते ¦ इसीस्यि वेदमें हन सात श्क्तिथोंरो ही 

मुख्य धन काहे । इस विषयका र एक अरुकार देलिय- 


(&०) खात घोडे । 
यक्षश्य केतु प्रथमं पुरोहित 
ह विष्मंत एढटते सक्तवाजिनम्‌ ॥ 
(६७८, क्र १०।१२२।४) 

' यक्षका केतु, पहला पुरोहित (सक्ष-वाजिन) रूत 
घोडोसे युक्त हे, उ्तीकी प्रशंसा करते ।' इस मत्रे 
' खप्तव्ाज्ी › शब्द है । “ वाज ' शब्दकाभथ बल हे 
भौर " वाजी ' श्ञ्दरका भयं घोडा है । " सप्तवाजी , 
शड्ह्का अर्यं सात प्रकारके बरोंसे युक्त, अथवा सात 
घोोसे युक्त है | पूत्रै वणनके साथ विचार करनेपर्‌ पता 
कण जायगा कि, ये ' सात घोडे › कौनसे हँ । इत भ्निकरे 
रथको येही साव घोडे जोते है । सूयके रथको जो सात 
घोडे जोत, वेभीयेदीहै। सत ऋषि, सात किरण, 
सात घोडे, सात नदिं, सात प्रवाह, सात रध्न, सात 
धातु, ये सवं भिश्ननाम पूर्ोक्त सात शक्तेयोके ही वाचक 
है। येही भप्निरी सान बहिनिहै-- 


(४५) 


(६१) सात बिन । 


सत्त स्वसुररुषीधावश्ताने विद्धान्‌ मध्व 
उञ्जञभारा दृशे कम्‌ । अंतर्यमे अंतरिक्षे 
पुराजा इच्छन्‌ वचिमविदत्‌ पृषणस्य ॥ 
( १५१७, ऋ. १०।५।५ ) 
* [ वावशानः ] इच्छा करनेवारा विद्वान्‌ [ भर्षीः ] 
गमनशील [ सक्त स्वरस; ] सात बहनां को [ मध्वः ] 
मीटपनक्ा [कंदशे } सुख देखनेके व्यि [ उत्‌ जभार | 
ऊपर उठता । यह [पुरा जाः] पुराणपुरूष [पूणस्य वात्र] 
पूषाङे रूपकी इच्छा करता हूभा अंतरिक्ष में [ धतमयेमे | 
भदरसे नियमन करता है ।र [भविदत्‌ ] प्राप्त करता है। 
हस मत्रमें ' सात बहनों) का वणेनदहे । एक मृुल- 
स्थानसे जो सात शक्तियां उत्पन्न होती है, उनको सात 
बहिने का हे । एक मातासे भादवहिनोंकी उव्पत्ति होती 
ह । यहां भी परमात्मा, परम पिता भर प्रकृति परम माता 
है । वसे ही पूर्वो सातो शक्तर्थोडी उप्पत्ति, इम- 
लिये परमात्माङा भमूत पुत्र आस्मा दे भौर पूर्बोक्त साती 
दक्तिप्रां उसकी बहिने दै । भलंकार इसी रीतिसे स्पश हो 
जाताहै। येही सात हवन करनेवाले ऋलिज है, हतका 
वणन दैखिये- । 
(६२) भात कविज । 
सक्त दोतारस्तमिदीढते स्वाऽ्ते । 
[१४०४, ऋ, ८।६०।३& | 
ˆ हे अपन! [ सप्त होतारः ] मत ऋति तरीही 
स्तुति करते है। ` ‹ होता ' उसको कहते है किजो हवन 
करता हे । यहां भारमान्निमें पूर्बक्त सात हंद्ियां हवन कर 
रहीं है । नेत्र रूपका हवन करताहै, कान शब्दरोक्ा हुवन 
करता हे । इमी प्रकार अन्यान्य ज्ञानेद्धियां अन्यान्य 
शानोङी भाहुतियां आटमातक पहुंचाती है, माने, भारमाके 
हवनङकइसे ये सात हंद्रियगणरूपीं ऋषविज्‌ अपने भने 
विषयकी आहुतियां ही डाल रहै हैँ भोर दस प्रारक्ा यह 
हवन हस यज्षमडपमे सो व्षतक चरन! है । शतसा वस्तरिक 
यज्ञ यह्ीहै। इसकेये होता गणहै। येही ऋषिविज्‌-सत 
अषि नामसे भन्य स्थानम कहे गये है । सक्त ऋषि, सक्त 
हीता, सक्त ऋष्विजः, सक मानुषः, भादि शब्द्‌ यही भव 
बता रहे टै । इनके माथ अवर निम्न किखित मंत्र देखिवे- 


(४६) 


(६३) पांच ओर दो दोहनकर्ता । 


दुष्न्ति सपेकामुप दया पच सजतः। 

तौधं िध्रोरधि खरे ॥ ( १ ४३ ०; ऋ, ८।७२।७ ) 

॥ [ एकां ] एष्ट गौ माताका [ सप्त दु्टन्ति } सात 
दोहन कर देह उनमें [ ष ] दो [ प्रच ] अन्य 
पांचोको [ उप सृजतः ] प्रेरित करते ह । [ अधि स्वरे ] 
स्वरयुक्त सिधुके तीथे पर यहहोरहाहै, ' 

एक गौ सात रवाखियों द्वारा दोहन निःसंदेह भालं. 
कारिक है | इम्मे भी दो गवालियि घन्य पाचक प्रेरणा 
करनेवारे दै । यह सब बात भवना पूर्वोक्त भरकर स्वीकार 
करनेपर टी व्रारसे ध्यानमें भा सक्ती है । पूर्वोक्त 
सातिं [१] मन तथा [२] जहकारये दो अन्य हेद्रेयशः 
क्तियोके प्रक है; [9] श्रोत्र, [२] स्वक, [३] चक्षु, [४] 
रसना भीर [५] प्रणये पांच उन दोना हरा प्रेरित होकर 
अपम। अपना दोहन का कायं कर रहे दै | अत्मारूपी एक 
गौखेये सात ग्बास्िये अपने किये अलग भकग प्रकारका 
दूध निचोड रहे है, आर एक ही वह गाय इनमेंसे प्रे 
को भिन्न प्रकारका दूषदे रहीदहै!!) 

भव विचार कीजिये, वेदम एक ही बात कितने भिक्ष 
भरूकारोसे बग्न कीदहे । सातः सख्म्राका भरकार म्नि 
के विषयमे इतना ही नदीं है प्रप्युत बहुत ही प्ररारङा 
हे; यहां केवर नमूमेके लि थोटेखेदह्ी उदाहरण दिये 
है । पारक विचार करके हन उदाहरणोके भननसे अन्य 
अरकारोष्टो भी जान सक्तदहै। 

तान्पय, हन सब विभिन्न भरकारोके वणेनसे वेदो एक 
भात्माका ही वणन करनाद्े। उसके जितने पद्‌ हो 
सकते, उन सब पहलुभके द्वारा विभिन्न भरकारोें 
वेद्‌ वणेन करताहै। इसश्िये पार्शको उसितहैकि,.वे 
सवसे प्रथम वेदिक रोरीको देखकर वेदमन्राक्या मनन करे 
लषोर वेदके गभीर भाशयको समस्षनेका यत्न करे! एक समय 
वेहकी मृुरभूत कह्पना ठीक प्रकार ध्यानमें भागह्‌ तो पश्चात्‌ 
वेष्टका कोद भी वणेन समक्षनेरमे कठिनता नही रहेगी । 


(६४) तनूनपात्‌ अथि । 
भव ' तनूनपात्‌ ' शब्दृका विचारकागे। यद्‌ शब्व 
भक्निहा वाचके । दका भं ( तन्‌+न~+पात्‌ ) शरी- 


द्रैवते-संहिता। 


[ भग्निदैवता । 


रोको न गिरानेवाडा होता है | जिसके रहनेसे शरीरोका 
पतन नर्हा होता ओर जितके न होनेसे शरीरोंका पतन 
होता हे । पाठककि भ्य्रानमें यह बातभा गहं होगी कि, 
यहां स्थूल सूक्ष्म कारण नामक श्रीराको धारण करनेवाडा 
ओर उन शर्रीरोपर कायै करनेवाङा आसमाही है । इसके 
' तन्‌-न-पात्‌ › भग्नि निःसदेह्‌ ^ भात्माश्रि ' है । 
इस समयतक अग्निवाचक मध्राका जो विचार किया गया 
हे, उसके साथ ग्रह भथ कितना ठीक सजताहि, इसकी 
मलयता पारक यहां अवदय देख ओर बेदमें अग्नि शञ्रसे 
आस्माग्निका भावी मुख्यतः रेना है, यह बात यहां 
टीक समञ्चनेका यत्न कर । क्यो छि यह श्राब्दु मुख्प्रतः 
इसी अर्थमें प्रयुक्त होता हे । गौण इ्ृत्तिसे इसके तथा भन्य 
शञ्टोंके भात विविध होनेपर मी मुखर भेको भुलना 
कदापि उचित नही है ' यह ' तन्‌-न-पात्‌' शब्द निम्न 
म्रमें देखिये-- 

मधम॑तं तनूनपाद्यज्ञं देषेषु नः कवे ॥ 

अद्या रृणृहि बीतये ॥ [ १९०७; ऋ. १।१३।२ | 


‹ हे [ तन्‌-न-पात्‌ ] शरीरोको न गिरानेवारे [कतरे ] 
शञ्दरके प्रेरक अग्ने! तू मपुयुकू यज्ञ भाजदही देर्वोके भंदुर 
[ वीतये } रक्षणके लिये [ इणुहि ] कर । ` 


देके नंद्र (श्रीराको न भिरानेषाले आत्मासि, 
द्वारा नेवारे इस शतसांवस्सरिक महागज्ञकां वणेन ही 
विभिन्न सूपसे स्थानस्थानपर है । यह बात हष समयतक 
भनेक मत्राके उदा्टरणासे पू स्थलमें बताह गहे | वही 
बात इम मत्रे ‹ तन्‌ -ने-पात्‌ › दवताके भिषसे व्भन 
की गंदे । 


यह तनूनपमत्‌ श्षब्द्‌ भग्निदु उका व।सविक स्वरूप व्यक्त 
कर रहा है । जितने दिन यह ˆ तन्‌+न~+-पात्‌ ' भाव्मागिनि 
इस शरीरम निवास करता है, उतने दिन ही यह क्षरीर 
सचेतन रहता है भौर जीवित रहक्षा हे । हके चरे जनेके 
पश्चात्‌ इस शरीरका एेसा पतन होता है ङि, कोहं इसको 
पाष रखना नहीं चाहते । इस से स्पटद्टोता है छि यही 
भार्माग्नि तनृको न गिरानेवाला “ तनू-न-पात्‌ › भग्नि 
ह । इस तनूनपात्‌ भा्मागनिका शरीरम अवस्थान निम्ब 
लिष्ित प्रकार है- 


भग्निदुषता का परिषय | 


भषर्ना शरीर को रचनाका सबन्ध यश्चशालासे क्साहे, 
यह व(त विचार करनेसे ज्ञात हो सकती हे । यज्ञशाराङे 
विविध अश्चिकुडके स्थान अपने शरीरके आघारपर सचे गए 
हैँ । इसका स्पष्टीकरण सहजहीसे हो सकता है । भपने 
शरीरम भस्मा, हदय, मतिष्क, प्रजनन भादिके स्थान है| 
वही स्थान हवनङुडोके भाङक्ारमें यज्ञशारामें बताये जते 
है । भपने शरीरें आस्माको आधार रखकर जो घटना 
होतीं है, उनकोही यज्ञशालामें विविध अभियो नामसे 
बताया हे । मानो यज्ञशारा एक भपने देहका ही नकञ्ञा 
हे । जिस प्रकार पाटशाङाभोमे देशोके नके होमे है भौर 
उनमें प्राम, प्रत, नदी, पर्वत, आदि बताये जाति उती 
प्रकार शरीरका नक्शा यक्षशाराके रूपसे बताया गया हे । 
जो वति अव्यक्त रूपसेङकरीरमेंहोरहीहै, वही बात 
यज्ञशारामें हवनसरूपसेकी जतीदहे। 


( + ) युखमें भन्न डालनेसे वह पेव्में जाता है ओर 
वहा उसका जहराभ्निद्वारा पचनहोताहै | भाहवनीय अश्चि 
के हवनकुड में मी उसी भन्न का हवन क्रिया जाता है। 
भप्भि प्रदीप्त हुभा, तो हवन अच्छाहोता है, प्रदक्त न 
होनेकी अवसथामें स्या हुमा हवन धूत्रे को बढाताहे। 
उषी प्रकार जठरान्नि प्रदीप्त न होनेकी अवस्थासे खाये 
इए भश्नसेपेटमें वायु कुपित होताहे ओर अन्निमांच, 
डकार, भपान वायु घादि होता है । 


(२) गाहेपध्याश्चि वास्तविक ख़्ीके योनिस्थाने है। 
इसके विशेष वर्णन की यहं भावर्यकता नहीं हे । पाठक 
पनी विचारशक्तिसे्टी इसको जान सक्ते है । 

( ३ ) उन्तर वेदीमें क्ञानभिहै, जो मस्तिष्क नामसे 
प्रसिद्ध हे) इसमें दुष्ट मनोविकारोका हवन होता हे। 
पाञ्चवीय भावनाभंका दवन यहां होता है । 


इस प्रकार सारांशसरूपसे यज्ञश्ारखाका सबन्ध भपने 
शरीरके भ्यरापारोसे हे। पाठक विक्ञेष विचार करके यह जान 
सकते ह । यहां विशेष विचःर करनेके ल्यि स्थान नदीं हे, 
परन्तु प्रग प्रप्त होनेके कारण सक्षेपसे टिखनापडादहै। 

यक्शारूकी रचना शरीरी घटनाप्र हदं हे, यह ज्ञान 
हो जनेके पश्चात्‌ ' आ्माग्नि ही तनूनपात्‌ अभ्निहिः 
यह बात खषश्टहोजतीहे भौर पूर्वोक्त सव वणैन ठीक 
प्रकार धयानसनँं मा सकता है । इसका ठीक टीक्‌ ज्ञान होनेके 


( ४७ ) 


पश्चात्‌ ही दिक यज्लोक।ा तस्वज्लान दीक प्रकार समन्नमें 
आ सकता हे, हसलिए्‌ पाठकोंसे प्रार्थना हि, कि वे इस बात 
को विशेष रूपसे समक्षनेका यत्त करे । 

उपनिषदोमे भी इस शारीरयश्चका वणेन हसी प्रकार है, 
दखिण 

तध्येवं विदुषो यक्लस्याता यजमानः धडा 

पत्नी० ॥ ( नारायणोपनिषद्‌ ८५) 

पष वाव यक्नस्तस्य यानि चतुरवहातिदर्षाणि 

तत्प्रातःसवनम्‌ ॥ ( छां. उ. ३,१६११ ) 

' इस यत्तका यजमान भास्मा हे जर यजमानपत्नी 
घ्रद्धाहे | पुरुषही य्ह, उसकी व्ौबीस वर्की भयु 
प्रातःसवन हे । ! इष्यादि वचनोँसे स्पष्ट हो जाताहि कि, 
स हारीरमें जो शातसांवत्सरिक यज्ञ चरु रषा है, वही सथ्य 
यज्ञ है ओर उसीका यजमान भरमा भौर यज्मानपत्नी 
धद्धाबुद्धि है आर इसी यज्ञका प्रातःसवन प्रारंभ की २४ 
वषरोकी आयु है । इस यज्की दृ्टिसेही वेदके मंन्रोको हमें 
देखना चाहिए । 

इपसे पूजो विचार क्रियाहै, वह हइतीद्शि से 
कियाद, इससे पाठकोंके मनसे बाता गद होगी कि, 
यही उपनिषदों की दृशि ष्टोनेसे सव्यद्शटिहे। भौर हसी 
सस्यदश्टिसे वेद का भ्थं देखना चाहिये। 


(६५) अन्य बातां का उपदेश्ष । 

इस से कोटरं यह न समन्ते कि, वेदम भध्यास्म से 
भिन्न कों अन्य बात ही नहीं हे । अन्य बत बहूव ही 
ह, उन का प्रसंगवकशात्‌ विचार लवक्य होगा। परन्तु 
पूर्वाक्त विवरणसे यष्टी वताया हे फि, ये देवतावाखक 
शब्द सुख्य जथमें किस प्रकार आत्मा का भाव बताते 
ट । स्थान स्थान कै सक्तो मेँ परमाष्मा ब्रह्य, राजा, विद्धान्‌ 
शूर भादि प्रकरणं के अनुष्तार अन्निशब्दु ही उक्त पदरथ 
का वाचकहे | हस वातके उदाहरण भी यहां विशेष रूप 
सेदेनेकी कोहं आवहयकतादहीनहींहे। 

' चत्वारि श्छंगाः ' यह ऋरवद्‌ का अधिदेवता का 
मन्र भगवान्‌ पतंजलि महामयुनिने 'ाब्दु ` पर कगाया 
हे । इसि ' भगिनि ' देवताकाणएक भथ (शमु ' हे, 
यह बात स्पष्ट होती है । यह मत्र (ऋ. ४.५८३१) तें 


(४८ ) 


है भार हस का भध्यातमविषयक भथ हसी रेखमें दिवा 
हीह । यहां इतना ही बताना हे कि, जिस प्रकार इस 
का सध्यार्मविषयक भथ होने पर " शब्द ' विषयक अथं 
हटा नहीं है, उक्ती प्रकार अन्यान्य मत्रे विषय सं 
पाठकों को समक्षना चाहिये । ‹ भगिनि ' शब्द परमात्म- 
वाचक भी हे, देखिये- 


(६६) परम आत्मानि । 


अभ्नेवेथं प्रथमस्थामतानां मनामहे चारु देवस्य 
नाम। स नो मह्यादितये पन्ति पितर च 
हशेय मातरं च ॥ ( २७६ चरर १-२४-२ ) 
हम ( भशूतानां प्रथमस्य ) अमर दैवोंमं पहल 
( देवस्य भ्न. ) जआप्निदेव का भयात्‌ तेजस्वी परमात्मा 
का ( चार्‌ नाम ) सुन्दर नाम ( मनामहे ) मनमें लति 
हं | वष्ीहम सबको ( अदितये ) प्रङृतिमें पुनः डरता 
है भोर जिससे हम माता-पिताकोदेखतेदटहै।' 
इस मश्रमे ` सब से पटे भिदेव ' भ्थात्‌ तेजस्दी 
परमात्मा का वणनस्यष्टहे। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थो 
के वाक स्पष्ट मन्त्र अनेकै । उनका यहां मूमिका में 
विचार करने की कोहं भआवहयकता नही हे । उनका स्पष्ट 
विचार सृक्तोंके विचार करने के समय टीक्‌ प्रकार किया 
ज।यगा | यहां इस्त भूमिका मे अगिनिमन्त्रां का भाध्यात्मिक 


बत -पहिना | 


[ भाग्नदरेवता । 


॥ 


विचार करने की राति इसखियि विकषरूप से बताह कि 
साधारण पाठक ' जगनि" शब्दस आग! काही ब्रहण 
करते है ओर वेदमन्श्रोंके अर्थंका भन करते दहै, हसश्यि 
जआग्नि-देवता का मुख्य भध्यारम स्वरूप जाननेकी इस 
स्थानपर विक्षेष भावहयकता हे । उपनिषदरोमें यही बात 
स्थान स्थानपर कही है, देखिए- 

अयमश्चिवैश्वानरो योऽयमन्तः पुर्षे येनेवमन्न 

पर्यके, यदिदमद्यते ॥ (बृ उ ५९) 

‹ यही वैश्वानर भभ्िहे, जो इस मनुष्यश्ञरीर के अन्दर 
है,जो खाये हण भन्नका पचन करता हे । ' यहां वेश्वानर 
अश्निका भाध्यारिमिक खूप बताया हे, वेश्वानर भभ्िका 
भाधिमोतिक स्प दसी रेखके प्रारभमें बताया हे। वहीं 
उसको पाटक देख सक्ते | इसी प्रकार भभ्िके भिन्न 
भिन्न स्वरूप का" विचार वेदमें स्थानस्थानके मत्रोमेहे ओर 
उसको उसी प्रकार उस उस्र स्थानपर सर्मक्षना चाहिए) 


(६७) सारांश । 
साराक्ष यहरै कि, हस भूमिका जो विचार कियाहै, 
वह ब्रिरुकुरु नया नहीं हे | ब्राहमणव्रथोमे, उपनिषदे 
तथा स्पूणे जाषें वाये यष्टी विचार स्थानस्थानपर हे । 
उसको स्पष्ट शब्दों में यहां एकत्रित किया है। इसका 
आधिक विचार पाठक भी अपनी स्वतन्र बुद्धिसे करं भौर 
वेदक भ्थंकी अधिक खोज कर । 


(> "स, = @ क 
अग्रदवतकं विचार करनक[ दशा । 
करद्‌ का प्रथम सूक्त ' दंश्वामिश्र मधच्छका' ऋषिका देखा हुआ है । इसी प्रकार का गाथी विश्वामित्र" ऋषिका 
देखा दुभा एक सूक्त तृतीय मडलमें है । दोनों सूक्त ' अग्नि ! देवताकेरै भोर दोनोंमें ९ मन्त्रे, सथा शब्दों भार 
वाक्यों की समानता भी बहुत है। सबसे प्रथम यह समानता देखने योग्य है- - 


वेभ्वामिन्नो मधुच्छवाः( ऋं० ११ ) 

( १ ) अभ्निमीटे पुरोहितं यह्नस्य देषम- 
सविज्ञ होतारं ॥१॥ 

(२) गोपामृतस्य दीदिवि ॥ वधमान स्व वम ॥८॥ 

(३ ) राजन्तमध्वराणां ॥ ८॥ 


क । क क 


( ४ ) देवे। देषेभियगमत । ८ ॥ 


इम प्रकार वेवताकी स्तुत्तिमें अनेक स्थानोंमें समानता 


गाथिने विश्वामित्र; ( ऋ° ३।१० ) 
त्वां थकतेष्वुत्विजञमग्ने हतारमीय्छते ॥ २॥ 


गोपा वस्य दौदिहिस्वे दमे ॥२।, 
स केत्रभ्वराणाम्‌ ॥ ४॥ 
अगिनिदेवेभिरागमत्‌ ॥ ४॥ 


के वणन तथा भिन्न देवताभों के वणनमें मी इनम्पुनः 


है श्नु, वाक्य भौर मम्त्रभाग सथा पूणे मन्त्र एक देवता उसके वेसेही भा गये हैँ । यह समानता यहा प्रथमतः 


भग्निद्रवत। का स्वङ्प। 


देखने क।[ उदेद्य दतनाहाहे रि, मत्रंहा अथं निश्चित करने 
के किए इत समानताके देखनेसे बहुत सहायता होती हे । 
भिका विचारं करनेके पूवं ' अग्नि के विशेषणसूपजो 
शब्द इस सूक्तम भा गयेहे, वे किस पड़ाथके विशेषतया 
बोधकं हो सकते है, इसका प्रथम विचार करना आवद्धरक 
है । ¦ अभिनि ' शब्दुसे लोकूभाषामें ' आग › का बोध 
होता है, परन्तु हस सूक्तम केवर ' आग) का भावही 
हे, पेखा नष्टां माना जा सकता; क्योकि कटं शब्दरोदधी 
सार्थकता ' आग ' भथ नेते नहीं होती है । देखियि- 

(१) र्टल-धा-तमः = रलनोंद्ा धारण करनेवाल। 
' रल्नृ+-धा ' होता हे, भौर अनेक प्रकारके रस्नांका धारण 
करनेवाला ‹ रत्न+धा-+तम ' कहलाता हे 1 प्रयश्च दख। 
जाय, तो यह ' आग › स््रय भपने शरीस्पर अनेक रस्नाका 
ध्वारण करती हु दिखा नही देती, हमरिप्‌ यह श्लब्द्‌ 
विशेष कर किसी अन्य पदाथ की सूचनादे रहाहे, रेखा 
मतीत होना स्वाभाविक हे। 

(२) कविक्रतुः = `कति! शब्द्‌ केवर "जाग" का गुण 
बतानेङे लिप्‌ प्रयुक्त हुभाहे, रेला मानना अषमव है। 
क्योंकि जाग में कविध्वकी प्रस्यक्षता नहीं हे। कवि बह 
होकषाहि कि, जो भतींद्विय बारतांको शब्दोकि द्वारा प्रक्र 
करत। रै । यष वात जग" से नहीहे। ' कतु! शब्द्‌ 
° प्रज्ञा ' वाचक मानते हँ, यह भावमी भाग! में नही 
है । इसष्िए्‌ मुख्य दशसि ‹ कवि-+क्तु ' शब्द्‌ भागका 
सूचक यहां नीं हो सकता । कवि मानव ही होगा। करतु 
भी मानवदहीकूरताहै। 

(३) स्यः = यह शब्द्‌ भी त्रिकाराबाधित तस्वका 
बोधक है । दइसङरिष * आग › का बोघकनष्ींहे, क्योकि 
भाग द्ुस्ष जानी हि भौर तीनों कालों एक जेसी नहीं 
रहती । 

(४) पुरोहितः, ऋत्विज, होता न्ये शब्द भी 
भुख्य बृत्ति आगके बोधक नहीं हो सक्ते } य मानर्बोके 
बोधक हे। 

इस श्रश्ारये विशरेषणसरूप शब्द ' आग > का बोध नहीं 
कराते, परन्तु किसी भन्य पदा्थमें ये अन्वथक होते है। 
जिस पदाथ में सूक्तके सब शष्डु सुसंगत ष्टो सकते है, बही 
पदाथ सूक्त का ' सख्य देवता » है { जन्य भाव गौण दृत्ति 
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( ४९ ) 


से मानना न मानना योजक को योज्ञन्‌। पर ही अव्रह्ावत 
है । यहां हमें देखना हे कि, इस सूक्तमें मुख्य दष्टिसे ङ्स 
का वैन हो रहा है जर छिस रीतिसे गोण दृष्टिमे भन्य 
पदार्थौका बोध हो सकता हे । इसका निश्चय करनेके हिप 
इस सुक्तमें निश्नदो शब्द्‌ विशेप्र महटस्व रखते हे - 

(५) अंग ' अग › शब्दं का जं ' जवयव! हं। 
‹ शारीर, लवयव, शरीरके भन अयवा भाग › इस अधमे 
सुष्थरतः यह शब्द्‌ प्रयुक्त होता हे। हरएक प्राणिमाव्रको 
अपना रारीर अथवा अपने शरीरके अग अव्पंत प्रिव होते 
है, इषङ्िए्‌ जवयववाचक “अगा श्दुका ' प्रिय ' पेसा 
अर्थं पीचछसे हाने लगा । यदि इस सृक्तका ‹अग' शाब्द 
अपने ही निज ' अव्रयव ! का बोधक माना जायगा, ता 
मानना पडेगा कि, इस सूक्तम वार्णित ' अग्नि अपनेदही 
शारीरम निज अवयवरूप अथवा अपना अगभूतही कों 
पदा हे, जहां यह (अग › जब्द्‌ पूणं रीतिसे साथक् हो 
हकताहे । इस विषयमे निम्नङिखित शब्द्‌ विशेष सूक्ष्म 
दशति देखनेयोग्य है- 

( ६ ) अ गिराः = (अगि+रस) = जपने शरीरके भगरमिं 
जो एक जीचनेरूप रस होता हे, उसको  अगीय-रम' 
कहते है । यष्टी जीवनसरूप भग-रस ‹ अगि+रस्‌ ' शब्दस 


"बताया जाताहै। हस विषयमे बाह्यग म्रथोंका कधन 


देखनेयोग्य है - 
(१) तदेवा रतः प्राजनयन्‌, ततो.ऽमाराः सममवन्‌, 
अगारेभ्यौऽगिरसः॥ (कण त्रा० ४।५।१।८) 
(२)तंवबा पतं अंगरसं संतं अंगिरा इत्याचक्षते) 
(गो० ब्रा० पू० १७) 
(३) येऽगिरखः सख रसः ये अथर्वणः. -तद्धेषजं ' 
तद्मुतं ..- तद्‌. ब्रह्म । (गो० ब्रा० पू० ३1०) 
८८८ १ ) देवोन रेत उत्पन्न ङ्जिया, उससे भगार (जरते 
हए कोयङे ) उस्पन्न हुषु, उनसे भगिरस हश्‌ है । (२) 
जो अगर है, बही भगिर ( भगि-रस्‌ ) है।(२)जो 
सगिरस्‌ है, वह रस हे, यही भधवीहै नोर यदी 
शौषधी ... अष्युत ... जार ब्रह्महे। ` 
दस कथन से स्पष्ट होरहाहै कि भगि-रम्‌'' मुख. 
तया शरीर का जीवनरसहे। क्योकि जो यह जीवनरस 
शरीरके अगो भौर अवयवो हे, वही अग्रून रस है, उर्म 


(५९) 


मँ ब्रह्मकी पाक्तिः रहती हे | इसलिये जवतक यह जीवन- 
रस हारीरमें ठीक वस्थामें रहता हे, तवतक ही भारोग्य 
रहता हे । इसीलिये इस रस को गोपथ ब्राह्मन मं 'मेषजः 
भथौत्‌ दोषनिवारक ओषयि कहा टै । भनिरस का यष्ट मूल 
स्वरूप दहे। ओर यह अपने शरीरके भगोमें ही म्यापक 
हे, हननाही नही, परन्तु अपना मगसूप ही सष्वहे। इस 
प्रकार जो जीवन का मरउ “ अगिरस्‌ भौर ञग ' शब्दस 
बनाया जाता हे, वही इस सूृक्तका प्रतिपाद्य विषय सुख्प् 
रूपसेहे। इस जथ॑कों भ्यरानसें धरनेसे सूक्त का मुख्यायं 
ध्यरानमे भा सकता ह । 


मुश्व्य दष्ट भार गोण द््ट, एमी दो द्टियोंसे वेदका अर्थं 
रखना होता है । मुख्य प्रतिपाथ विष्रयमें मन्त्रके सपूणे 
का पूर्णतया सगत होते है ओर गोण विषयमे रक्षणा 
करके, अथे का सको करके, केवर भावही देखा जाता 
हे | इन दो प्रकार कै अथां का अन्य वर्गीकरण, जो वैद्विक 
सरस्वत में सुप्रधिद्ध हे, यहां अवदय देखना चाहिये । षेद. 
मत्राका अर्थ ( १ ) आध्यासिक, (२) आधिभौतक, 
भोर (२) आधिदेविक क्तानकषित्रसे भिन्न भिन्नहोताहै। 
आध््रात्मिर क्षेत्र वहि, जा जाए्नासे डेकर स्थृर देह 
तक फला है, भाविभतिककषेत्र वह हे कि, जो प्राणिमात्रके 
सधानमे फला हे, तथा भाषिदेविक क्षेत्र वह है किजो 
सपू जनन की स्थिर चर समष्टिं व्यापक हे । उक्त तीनों 
क्ष्रोक्मा भाव वतानेवारु सक्षि भोर बारुबोध शब्द 
 (? ) व्यक्ति, (२) समाज भनार (२३) जगत्‌! येही 
हे ¦ यद्यपि इनसे सपण पूर्वक्तक्षेन्नोंकाबोध नहीं होता, 
तथापि उनका साधारण तापय इन शब्दोसे जाना जा 
सकन। है | 

' अंग, अंगरस्‌ ' भादि खब्दरसे बोधित होनेषाला ज। 
अग्नि हि, बह "भाग ) नहीं हे, प्र्युत हमारे शरीरके 
भगामें कायै करनेवाछ्ा जीवेनरूप भगरसदहीहे, इस 
वाततके। सूचना इससे पूवे दी गदर हे। शरीरका अंगरस' 
व्यक्तिगत होनेसे आध्यात्मिक पदुाथहै। इसीका नाचि- 
भे।तिक अथात्‌ सामाजिक किंवा रा्टीय क्षेत्रमें प्रतिनिधि 
'राष्टोय जीवन, उप्पन्न करनेवाला संघ होना स्त्रामाविक 
हे। यही । पंचज्जन, वैश्वानर या विश्वमानुष' हे। 


क~ 9 (~ 


तथा भाधिदूतिकक्षित्रमें हसीका रूप अरिनि भथवा भार्म 


दैव्त-सहिता। 


[ भग्निरदैवता। 


देखा जा सकता है| इससे स्पष्ट हुभादै कि, वहांका 
¢ अभिनि ' शञ्दु किसक्ित्रमें किति पदायका ्रोधकहै। 
यद्यपि सूक्त का मुख्य प्रतिपा विषय ' सीषनाम्नि हे, 
तथापि रष्टय ज्ीवनाभिनि' जोर 'पांचमोनिक अग्निः 
भी उक्त भरकार बोधित होतेहै। 

परत्यक प्रागिमात्रके शगरमेंजो जीवनरसहे, बही 
उष प्यक्ति का सच्चा कस्प्राण करता है । हसरियि यह 
जीवनशक्ति सपण अन्य श्षाक्तेयो की अपेक्षा सब से भिक 
कद्पाण करनेवाली है | इसी प्रकार जगत्‌ के म्यवहार सें 
श्नि क। महस्व है | इस आग्नेय शक्ति का यह काये 
विचारकीदच््टि सरे सवैन्र देखनेयोग्यहै। इसर्यि वेदम 
भन्यश्र कहा है- 


(२) अश्चिमीडिष्व यतुरम्‌॥ (%. ८ १९२) 
(२) अभ्चिमीडिष्वावसे॥ (ऋ ८-७१-१४) 
(२३) अन्निमीडीत मस्येः॥ (ऋ. ५२१४) 
(४) अश्चिभरीडीताध्वरे हविष्मान्‌ ।क्र. ६-१६-४६ 
(५) अभ्निमीडे कविक्रतुम्‌ ॥ ( ऋ. २-२७-१२ ) 
(१) अभ्निमरीडन्य कविम्‌ ॥ (ऋ ५ १४-५) 
(७) अश्चिमीड पवंचित्ि नमोभिः । 
(वाय. १३.४२) 
(८) अभ्रिमीडे भुजां यविष्ठम्‌ ॥ ( ऋ. १०-२०.२) 
(९) अग्निमीडेव्य॒ष्टिषु॥ (ऋ १,४४.४) 
“(१ ) नियामक भग्निकी प्रसताकर, (२) भवने 
संरक्षण केकियि भगिनिका वणन कर, (३) मस्य अग्नि 
की स्तुति करे, (८) यज्ञ मेंहविद्रभ्य रेनेवारा भग्नि 
क। मह्प कहे, (५ ) कवि आर क्रतुरूप अग्निका वर्णन 
करता हं, ( ६ ) कवि भग्नि वणेनीय हे, ( ७) पहिले 
प्दीक्ष भनि को नमस्कारो या अन्नोद्ररा बढाताहू, (८) 
( अजां ) भोग करनेवाला में ( ववष ) युवा अग्निका 
वणेन करता हू, (९) (ग्गरष्िषु ) उदुयके समचामें 
अग्निका वणेन करताहू।' 
ये मन्रभाग बता रहै ॐ भाग्नेय ज्ञाक्ते का महस्व 
कितनाहे | इन मन्रोका मह उस समय ध्यानसमनँंभा 
सकता हे ङि, जिस समय तीनों क्षरो में भग्निस्वसूप का 
दीक ठीक पठा रग जाय । उक्त मन्रभागों में स्पश बताया 
हे कि, यह अग्नि ( यतुर ) नियामक, ग्ववस्थापक 


भगिनिदवता का परिचय । (५१) 


भवा परवह हे, ( कवि ) शब्दान में प्रवीण है, 
(अजां यविष्ठ) मोग करनेवाले में युवा हे, तथा 
(श्युष्टिषु ) उदरयके समयमे हस का चितन क्रिया जाता 
हे । ये श्न्द्‌ भग्िनिका स्वरूप भग्रक्त कर सकतेै| भग्न 
कीजो प्ररसाकी जाती है, बह भपएने ( भव्रसे ) सर- 
क्षणकेषिविहीदहै, स्थोकि यही अपना सच्चा संरक्षण 
करता है | इतने वर्णन से भग्निके स्वख्पका थोडषा 
निश्चय हुभाटै जर उत्त का पुरोहितषहोनेषकामभात्र मी 
ध्यानम गयाहे | भव देखनाहि कि, ' इडे ` कशब्दुका 
वास्तविक तष्पयक्याहे | क्योंकि जग्निके साथ दे, 
शब्द्‌ का प्रयोग कट्‌ मध्रमें हुभाहे अर यह श्षब्द विशेष 
हेषुखेद्ी प्रयुक्त होताहै। प्रायः इसका जयं ' प्रशसा, 
स्तुति, वणेन ! जादिकरतेरै भोरष्मनेनी येही भथ 
उपर रखे, परन्तु इम का विशेष भाव यहांहे। यह 
भाव निम्न लिखित मंघ्रोसे ग्यक्तहो सकता हे- 


( १ ) इद्टामहा दड्ं। आउयेन ॥ (क. १०-५३ २) 

(२) तंषिशभ्वंतष्ठतेखचादेवं धूत्ुता 
अग्नि हव्याय ्षोढदहवे ॥ ( ऋ ५-१४-३) 

(३) देवं शाना हविषा घुताची ॥ (ऋ ५२८ १) 


(४) को अग्निमीडे हविष घृतेन ( ऋ १-८४ १८) 


(१) ( अआग्थिन ) घीके साथ पूजनीयोंकी पूजा 
करगे, ( २) ( घ्र दचुता सनचा ) घीवारे चमस से लक्षि. 
देव री पूजा करते, (३) घीसेदेवोंकी पृनाहोतीहे 
( ४) धूयुक्त हषिसेकोन अग्निकीपूत्ाकरताहे?' 

हन मेन्रमागोंमें' इड्‌ ! के साध "अभ्य ' का सबघ 
हे । भर्थात्‌ इसके विचारसे पता लगेगा कि, ! इडे 
शष्ट का अर्थं केवर स्तुति नीह, परन्तु ची, ( हवि) 
भन्न नादिके साथ भपंण का सवधहै । यह माव ध्यान 
मेँ धकर निम्न ङ्चित मत्र देखिषे- 


( ? ) अभ्निमीडे पृबेचित्ति नमोभिः। (वा य. १३-४१) 
(२) अग्निमीडे भृजां यविष्ठम्‌ ॥ (ऋ १०-२०-२ ) 
(२) धरता चिङ्ीङानो षहिनमला॥ (भप २५-४) 

* ( $ ) ( नमोभिः) अन्नोद्रारा अन्निकी पूजा करता ह 
(२) भोग करनेवारुमिं युगा अप्मिङी अधीन जवान होने 
के कारण भविक खनेवरे भग्निकीमें पूना कता. 
(३) घी भौर (नममा) भश्नले भक्षी पूजाहोनी है ।' 

। । ५ 


हन मघ्रोंमें "नम ' शब्द हे, पू्मन्रों के साथ इनका 
विचार करनेसे यह। नपर: का भथ "अन्नः प्रतीत होता 
हे । अन्न, वन्न नोर नमन वये तीन र्थ "नम कैट 
प्रसगानुकक यहां भन्न इश हे, क्योकि उमके साधघी मी 
हे। भन्न लर घीसे भन्निकी स्तुति, प्रशसा भादि नहींहो 
सकती, परन्तु उसका सवधन हो सक्रता हे। इसलिय 
अभ्चिमीडे पुरोहितं' इन पदोका भध त प्रव्यक्च हिन. 
करतां (अग्नि) जीवनागिनि का संवधन करताष्ं। ' 
णेमाहो सकताहे। घी ओर उत्तम क्लास जीजनश्नक्ति 
का सवधन होना समवनीय भीर, इसलिय यह अथं 
प्रस्यक्ष भनुमवमें मीना सकता है। 

वेद में अन्न वाचक "दष, इप' ये शब्द है । नस्त दस 
इनका नवध "दष, इर, दरा, दइडाइरा, इड दइंडा'हटटा, 
खा! शब्दके साथहि भीर इखीटिये इन सव शब्दो फ 
नेक अर्थे ' अन्न! भी ण्क अथे | यही कारण हे 
रि, भन्नभोरघीकेसाधहीञ्भि की (ईडा) वधा 
होतीदहै, जो पूर्वोक्तः मब्रांसे सूचितहो ग्रहै । सवबप्रणी 
शन्न चाहते है, इसलिये (दृष्‌ ( इच्छ) ) का अर्थं अन्न 
होताहे ओर वही भाव ' दद्‌, ईर्‌ ! आदि कन्ञेमेंहे। 


हमसे ' ईडे ' का सम्बन्ध लकभ्नसेहे, यह ब्रात मिदर, 


इस सूक्त में भन्चि शब्द्‌ का मुख्य स्वक्प जीवना 
हे, यह बात पूत््टी षता शद्रे । यह जीवनाभ्नि घी 
लोर अक्नके योग सेवन रे बढ सकनाहे, यह दीर्घायु- 
प्राति का बोध यहां हस मन्रमें ब्रताया गयाहे। यष्टी 
जीषनान्नि स्वि जस्मागिनि, अभिरम, अगस, ग्रस रस 
भथवा ब्रह्मरस है, जिम योग्य अन्न अर उत्तम घीद्रारा 
पोषण होताहे, यदी सूचना इस मत्रमें ' ईड ' धातुकर 
रहा है । यह भाध्व्रालिमिक जीवनागिि केपक्नमें भअध्हे। 
भाधिमौतिक्‌ पक्से राष्ट्रीय जीवनागिि गुरं आर उषा- 
ध्यायों के रूपमे समाजमें होताहै, इनका सत्कार अक्न,दि- 
द्वषर! करना योग्ये | आधिदैविक पश्च मं हवनीय अग्नि 
घी भादि हवनीय पदाथा द्वारा बहाय। जानारहै, इन्यादि 
भाव ब्येक समयम पाठक विचार की श्ष्टिसे द्‌खन जाय। 
वैयक्तिर ओर सामाजिक अर्थं मानव्री उक्नतिके लाधक्रदहे 
भर॒ पांचभातिक्‌ अग्निपरक भं सामान्य द्शटिसे स्थूल 
उपापनाका साधक हे । अव्र भौर दो पार्दोका तिचा करग- 


( ५२ ) 


' य्शश्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

हन दोनों पादो अग्निका स्व्ररूप-वणेनहै) सबसे 
प्रथम ' यक्ञस्य देवं, ये शड्द विशेष महश्व रखने के 
कारण यहां देखनेयोग्य ह । यह भग्नि यज्ञकादेवताहे। 
जि यज्ञ का देवता अग्निरहै, वह यज्ञ कौनसा है! भार 
कहां चरू रहा है ? इस बात का परता लगाना आावडइय्रक 
हे । इसका विचार करने के लिये निन वाक्य देखि 

हृदयम यज्ञ । 

अविदन्ते अति्ितं यदासीत्‌ 

यज्ञस्य धाम परम गु्टा यत्‌ ।। ( ऋ० १०।१८१।२) 

° जो ( यज्ञस्य परम धम) यक का परम स्थान 
( गृहा >) बुधि मे, हृदयमें हे, वह (अति-हितं ) भव्यत 
गुष हे, परन्तु क्तानी सत्पुद्ष उस को ८ भविन्द्न्ते ) प्रा 
करत) ! इतस मनत्रमें यज्ञ का स्थान हदय हि, एसा 
स्पष्ट कहा है । हदरुयस्थान में अस्वन्त गृप्त खूपसे अधात्‌ 
अष्डय रीति से यह यत्त चर रष्ाहे। जो व्रिशेष ज्ञानी 
ह, वेदही इम को अपनी सृष्षम चश्टिसे जानते हैँ । भन्य 
साधारण ममुष्य जो स्थूल टष्टिकेरह, वे इस यक्ञको देख 
नहीं सकते, इस का कारण उनका अक्ञानदहीहै। रेषे 
धक्ञानी मनुष्यों कोप्यक्तरूपमें बतनेकेल्यिदही बाह्य 
यत्त रचा गया हे, जो अग्नि में आहुतियां डारु कर सिया 
जाताहे। तात्पयं यह कि, मनुष्य कीहदुयरूप गृहात 
सच्चा यज्ञ गु रीति से चर रहादहे, उसका नक्शादही 
यह बाह्य यज्ञद । इस बातका विशेष वणन क्रपक्षः आगे 
जा जायगा । अव्र यहां हस का जौर भाव देखना है, इस. 
सिये निम्न लिखित वचन दावेये- 

(१) पुरषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्चि- 

काति वाणि तस्प्रातःसवनं..- ॥ १॥.--यानि 

चतश्चत्ारिषशादर्षाणि तन्माध्यदिनं सवनं... 

॥ ३॥ . यान्यष्टाचत्वारिशदषाणि तत्त॒तीयस- 


चवन...॥५॥ ( छौ.३-१६) 
(२) यच्यह््‌ ट्याचक्षते प्रक्मचयमेव तत्‌ ॥ 

( छां. ८-५-१ ) 
( ३) अहं ब्रह्माहं क्षः॥ (बृ. १५.१० ) 


दैबत-संहि ता | 


[ अग्निदेवा 


(९) तश्यैवं विदुषो यक्श्यात्मा यज्ञमानः, 
ध्रद्धा पनी, हारीरमिभे, उयो वेदिः, लोमानि विः, 
वेदः शिखा, हृदयं युषः, काम आज्ये, मन्युः पशुः, 
तपोऽभ्निः, दमः शमयिता, वाग्घोता, प्राण उदरात 
चक्षुरध्वय;, मनो ब्रह्मा, शोश्रमग्नीत्‌, यावद्‌ धियतें 
सा दीष्चा, यदश्नाति तद्धविः, यतिपति तदस्य 
सोमपान...... यन्मुखं तदाहवनीयः... ...॥ 


(५ ) स्वे शारीरे यक्लं परिवतेयांमि॥ (भराणान्नि उ.र२) 
( ६) अहं तरह यज्नः॥ (भ. गी. ९-१६ ) 
(७ ) बद्धीन्द्रियाणि यकपात्राणि ॥ (गमे उ. ४; 
प्राणाग्नि उ, ४) 
(८) वाग्वे यश्चध्य होता, चश्च यज्ञस्याध्वय :, 
५. प्राणो वे यकश्षश्योद्वाता, मनो वे यक्षस्य ब्रह्मा 
{ ( ज° ३-१-१ ) 
(१) मनुष्य का जीवन-सपूणे भावु-्ी एक य्ह, 
पाहि २७ वषं का प्रातःसवन हे, मध्यके ४४ वषं माध्यं. 
दिन सवन है, त के ४८ वषं तृतीय सवनदहे। (२) 
जो यह यज्ञ है, वही ब्रह्मच्यहे। (३) मैं ्रह्माभोरमें 
यज्ञ हूं । (४) इस क्ञानीके यक्त मे भावमा यजमान, 
श्रद्धा यजमान पत्नी. शरीर इध्म, छाती बेदी, बार बर्हि, 
वेद्‌ शिखा, हृदय यूप, वासना घी, क्रोध प््चु, तपभग्नि, 
दम शमिता, वाणी होता, प्राण उद्राता, चक्षु भध्वयु, मन 
ब्रह्मा, कान आग्नीध्र, ब्रत्पारन दीक्षा, भोजन हवि, जक 
सोमान, मुख लाहवनीय भग्निषे। (५) भपने शरीर 
मँ यज्ञ का परिवर्तन करताद्रु। (६) मंक्रतु भौरी 
यज्ञद । ( ७ ) बुद्धि भौर इतर हद्रिय यक्ञपाश्रहै। (८) 
यज्ञ का होता वाक्‌ हे, .., भध्वयु च््षुहे, ... उद्गाता 
प्राण हे, ... भोर ब्रह्मः मनहे।' 


यह यज्ञ का वणेन विस्पष्टरूपसे बता रहा हे कि, 
यह यज्ञ मनुष्यकेञवररहीहोरहाहे। 'यज्ञकास्थने 
इदयमे गुप्त (ऋ १०।१८१।२) दस ऋरग्ेद के 
कथन का भाक्य दही उषपनिषस्छरेंने उक्त प्रकार स्पष्ट 
क्रिया है । यष्टी यक्त यहां इत करग्ेदु के प्रशम सूक्ते 
ओर इसी यज्ञ का देव ( यज्ञस्परदेनं) जो भग्िदहै, बह 
दश्रयस्थान मेषी विराजमान है। भ्र पाठकों ो.पता 
कग सकता हे कि, अग, अगिरस्‌' भादि पददारा किति 


भग्निदेवता का परिचय । 


रहस्य का कवन हुनाहै | हवम जो भत्मशकि हे, 
वही यह भग्िहे। यहां हृदये बेहकर यही नास्मा 
भाय॒भ्य की समासि तक यज्ञ कररहा हे । य्टीक्रतु है। 
भस्येक वषे एक एक कतु करता है भौर इस प्रकार ५०० 
वषा मं १०० क्रतु होनेके कारण इमीका नाम ' हातक्रत्‌ ` 
होता हे । यह शतक्रतु भातनाहीण्ड्द्र! नाम से प्रतिद्ध 
हे भोर इसी नास्मा शतक्रत इद कीशक्तेि !दद्वियौ' में 
कायै करर्टीह । हस प्रकार यहांहृद्ध भोर अग्नि णक 
ही है| हसीशिये कहा हे कि- ० 


इन्द्र भिरं वहणमभग्निमाहुरथो दिव्यः स सखपर्णो 

गरत्मान्‌ । पक सदि बहूधा बदंव्यग्नि यम 

मातरिश्वानमाहुः ।॥ (ऋ १।१६४।४६) 

¢ एरी सद्रस्तुका ज्ञानी रोग इद्‌, अन्नि, भित्र, वर्ण, 
सुपण, यम, मातस्श्वि जादि वित्िध नामोंसे वणैन करते 
है| › जिस एक ात्माका विग्रिध नामोँसे उक्त प्ररार 
वणैन होता हे, वही भास्मान्नि हस ऋगेद्‌ क प्रथम सुकते 
वणेन क्रिया गयाहै । भौर यही " यज्ञक्नादेव,' हे। 
क्यङि जश्रतक धह इव शरीरके ददुप्रमडप में रहकर 
यज्ञ करता है, तबतक ही यह यज्ञ चरता रहता हे | जब 
यह चता जाताहि, तब यज्ञ समक्चहो जाता है। पूणं 
शतायु { भयात्‌ १०८ अथवा १२० वषं की भयु) का 
उपभोग लेकर स्वेच्छा से यज्ञ समाप्त करके यह नका गया, 
तो कहा जाता है §ि, शदक्तका यकन समाप्त हुआ, ! परन्त 
जब रिविधस्य्राधियां इन पर भाक्रमण करती है भोर 
इका भकालग्रव्यु होता है, तत्र कहाजाताहि ककि राक्ष- 
सनि हत्त यक्ष का विध्वंस किया | इस प्रकार बीच में 
भकार में ही यज्ञ का विध्वसनहो, रेषा प्रबन्ध करना 
चाहिये । क्था ्ेमा प्रबन्ध करना मनुप्यके अधीन रे! 
वेदादि शाखो के परिशाकूनसे पता र्गसकता है कि, 
योगादि साधन प्रारम्भसेही यदि क्रिये जाय, ते उक 
सिद्धि प्रष्ठहो सकती हे । इस हेतु से ही दस प्रथम मत्र 
में कहाहिकि, यष्टी "यत्त का देव, हे। यदि इसका 
यथायोग्य सस्कार हुभा, तो यह यज्ञकी समाप्ति टीकप्रकार 
कर सकेगा, भन्यथा चका जायगा । प्रस्येक मनुष्य को 
यह सूचना यषां मिकरहीरहै र, ' यक्क्ष देव ` भपने 
हृदये है, उसको रेखन। चाष्िये भौर इमक। मस्व 


( ५९ ) 


जानना चाहिये । इव भाध्वात्मिक द्शिसे वेदमन्रों का 
मनन करने से उक्त क्षान प्राप्त हो सकताहे। 


यह ' यक्चकादेष' हे भीर यही" क्रत्विज्ञ' है। 
पाठकों को यहां ध्प्रानपूक देखना चाहिये कि, यषां यक्ष 
कादेव जर कपिज्‌ एकुही इए (र) यश कादेव, 
(२) प्रोहित, (३) ऋत्विज्‌, (४ ) होता भादि सव 
बाह्य यज्ञ में अङग भङ्ग होतेह, परन्तु हस प्रथम मंत्र 
मे वर्णित यज्ञम ये सव्र एकी वस्तु में मिरु गये हे। 
जो यज्ञ कादेवहे, वही पुरोहित, ऋतिविज भौर वही होता 
है । इतना ही नहीं प्रष्युत अन्य याजक भी वही एक हे। 
इमीश्यि इस मत्रे वणन शिया हुजा यज्ञ॒ अध्प्रा्म- 
यक्त हि भोर बाद्य यत्त नहींहे। क्योकि भध्याप्मयत्त में 
आत्मा ही सव कुछ वनत। हे, वैसा हष याद्य यत्त में नही 
हो सकता । इत बाह्य यजमे यस्तकादेव अन्पहोताहे 
तथा ऋसिविज्‌, यजमान अ!दि उससे भिश्न होतेह । जहां 
भग्निष्टोमादि यज्ञ होतेहै, वां देने से पता कगसकता 
हे कि, उक्त भिन्नता कितनी स्पष्ट होतीहै। परन्तु इत 
मनत्रमें स्प्टरीतिसेकहा हे कि, यज्ञ का दैव भौर 
ऋलिविज्‌ एक ही हे । भध्यास्म में यह ण्कता केसी होती 
हे देखिये । 
चाणी, प्राण. चक्ष, मन,ये कमनः होता, उद्रावां 
अध्वर्यु, ब्रह्मा ह । ( व° उ० ३।१।१-६ ) › जिन्न 
आरमविचार किया हि, उनको पताह कि, भाध्माकी शाक्त 
ही वाणी, प्राण, च्छु भौर मन में कार्यकर रही है, इस- 
रिय भष्माही सब यज्ञकर रहाहे । वही यज का देष 
हे, जिष्ठकी उपासना यज्ञमें की जातीहे, वही यजमानरै, 
जो यज करता है, वही होता, उद्गाता, भध्त्रयु, ब्रह्मा 
भादि ऋषिवज्‌ हे, जिन कै दारा यज्ञ कराया जा हे। 
इस भवस्थामें उपास्य भौर उपासक णक ष्टी हो जाते 
ह| यह भावप्रस्म मंन्रमें वदने दियाहे। जो कते 
कि, अध्याप्मविद्या उपनिषदोंमेंहीहे भौर वेह नहीं 
हे, उनको हस मश्र का विचार उक्त प्रकार अवश्य करना 
चाहिये । तव पता र्गेगा करि वेदमश्रों की गुप्त विद्या भब 
तक ही गृढ रही है भोर उसमे से थोडीसी उपनिषदों 
प्रकट हो गहं । भस्तु। शव कऋप्विज भादि दब्दों का 
लाष्पयं देखना चाहवे । 


(५४ ) 


ऋत्विज्‌ = ( कठं + यन्‌ ) = जोश्रतु कै भनुतार 
यज्ञ करता रे । भध्यान्मच्शिसे ग्यक्ति मे छः कतु । 
( १ ) उत्पत्ति, (२) भसितित्व, (२३) षधेन, (४) 
विपरिणाम, (५) क्षीणता भार (६) नाश । जगत्‌ के 
सपूणं पदार्थोमे येः ऋतु । कोद पदाथ रेखा नहीं 
है कि, जिस्मेये नहो | वनस्पति, पञ्च, पक्षी, तथा 
मनुष्य इनम ये प्रष्यक्ष है । प्राणिमात्रमें जो भाद्मागिि 
हे, बह इन छ ऋतुभोंमें प्रक्ष ऋतु कै भनुकूर भ्प्रपार 
करता है । भघ्मा की प्रेरणा से बारकपेदाहोताहे, बह 
अपने भस्तिष्वके लिय प्रयत्न करता हे, कशषरीरादि को 
बदराता है, बढते बढते परिपक्रहो जाता हे, पश्चात्‌ क्षीणता 
का ऋतु प्रारम्भ होताहै नोर अन्तमं नाश होताहै। इष 
प्रकार इस यज्ञ का प्रारम्भ भोर अतभासाही करताहे। 
इन ग्यापारोमे नाप्माकी शक्ति का काय देखना दृष्टहै। 
त्रेदिक धमकी यदि कोहं विरेषताहे, तो वहीहे कि, 
यह वैदिक धम हरएक स्थानपर भस्मा की श्क्ति की 
जागृति कराता है । अस्तु । 

इम रीतिखे ग्यक्तिके शरीरम भस्मा का कतुओके भनु- 
करु कायं देखा जाता है, यही भध्याद्मक्ञान है । जाध्माकै 
सवधसे जिसकी उध्वत्ति हि, वष अभ्यार्म ( भधित+जासा) 
है| हरएक मनुष्यको क्रतुभोंके अनुष्ूट कायं करना 
चाहिप, यह उपदेश्च यषां मिङताहै | बाल्य, तारण्य भोर 
वाधेक्य हन तीन कारमं प्र्येकमे दो ऋतु होनेसे भायुभर 
मेँ छः ऋतु होते । प्रयेक करतुम जो करनेयोग्य कतव्य 
होते है, उनको उत्तम प्रकार करना भलयाचरयक है । कतय 
स्वयं अपने विषयमे जेसे होते है, वेसे ही वुसरोके सबधके 
कारण मी उन्यन्नहोतेहै। ये सब्र क्रतुके भनुषूल दही करने 
चाहिए । मनुष्यके सपूणं भायुमें ढः ऋत है, उसी प्रकार 
सालभें छ ऋतु है| इन ऋतुभोके भनुसार भपनी ऋतुचर्या 
रखनेसे आयु, आरोग्य भोर बर प्राक्त होताहै। हसी प्ररार 
मासमे भीर प्रतिदिन ऋतु होते है। इसका कोष्टक यह टै- 


आयुमे ऋतु वषमे तु मासमे त्‌ दिने क्षतु 


१०० षे १२ मास ३० दिनि २४ घण्टे 
जन्म, यारुपन वसत प्रातिषदः। प्रात.काल 
कुमारादस्था प्रीष् भशमी मध्यश्च 
ताषण्य वष पूर्णमा म।यकाट 


दैवत-ंहिता। 


[ भगिनिदेवता। 
बृद्धता शरद्‌ षष्टी रात्रिका प्रारभ 
क्षीणावस्था हमत द्राद्कशी मध्यरात्र 
अतसमय शिक्जिर भपमवास्यां रात्रिका 

अतिम प्रहर । 


इत प्रर समयकेदखीरे या बडे विभागमे ऋतुभोंशी 
कल्पना शी जासी है भौर प्रयेक प्राप्त ऋकार में ष्यक्ति- 
विषयक, समाजेप्र्रक भर जगद्धिषयक कर्तम्य अवदय 
पाक्नन होना चाहिषण | यजक्ा देव जाध्मान्निहे, बह कतुके 
भनुसार.भपने कर्तब्य करता है, हसरिए हरणकको वेसा 
करना भस्यावइ्यक हे, जो ऋतुके भनुषार अपना करतष्य 
योग्य रीतिसते करेगा, वही उश्रत होगाभौरजोन करेगा 
वह भवनत होगा | यज्ञका देव हमारा नादुश्चहे। उम्कै 
गुण, धमं भौर क्म वेदमनत्रों में इसरिए कहे रै, कि उसके 
भनुमार मनुष्य कायं कर भौर भपनी उश्नतिका साधन कर। 


भाधिभमोतिक दृष्टिसे सामाजिक भौर राष्टीय कायेक्ेत्रे 
भी राष्टीय जीवनम जो ऋतु होते है, उनके अनुषार हर- 
एक को लपने कतेग्य जवद्य करने चाहिए । राष्टीय ऋतु- 
परिवतेन राजङधीय कातिङूपतते ह तिष्टासमे प्रसिद्ध हे । इसी 
परार भम्यान्य भवस्था्तं राष्टके आर घमाज, संघ भवा 
जातिके कऋतुषह्ोतेरहै। इन ऋतुरभोके अनुकर भपना कतेष्य 
पुन करनेसे रा्टीय उश्नति भर कतेभ्यपारन न करनेखे 
रा्टीय अवनति होतीहे । सब भन्थ ग्यवहारोंङे विषयमे 
भी यही भात सनातन हे | योग्य विचार करके इस विषय 
क। भनुभव पाठके ल । जगत्‌ के भन्दुर जो सांवद्सरिङ्‌ 
ऋतु परिवर्तन होता है अथवा राष्ट तथा समाजके जीवनं 
मे ऋतुपरिवतेन होता हे, उसके भनुकृक मनुष्यमात्र को 
भपना भाचरण करना आव्रदयकहीहे। जो कतके भनु- 
मार भपना कतेभ्यपाङन न करेगा, उसका नाश होगा| 
सामान्यतः बहून से यज्ञयाग क्रतुसधिमं जो दीमापरियां 
होतीं है, उनके निवारण के लिए ङिष्‌ जते है, इसिष्‌ 
कहा हे-- 


मैषर्ययह्ा घा पते । तस्माहतुसंधिषु प्रयुज्यन्ते । 
कतृसम्धिष वे भ्याधिर्ञायते ( गो. उ. प्र. १-१९) 
' भोषधियोके टी ये यज्ञ है, हसलिण्‌ क्तुके सधिसमय 
मेये किए जतेहै, कथोकि कऋतुसधिमे भ्याचियां होतीं 
है › हम प्रकार यह भाजिरैविकं हरिते विषार्हुभादहै। 


सारितिदुवतताक] परिचय । 


पाठक विचार करके ईससे भक बोधनल ल 


होता <= हत शब्दका भर्थं दुता, भादुता ओर आह्वान 
कता हि । देनेवारा, रेनेवार। भौर बुरुनेवाखा ये तीन 
भाव हस शब्द्में हं । पहिरा दान लेना हे, पश्चात्‌ दूसरों 
को जुलाना मोर तदुनंतर उनको दान देना होता है। विधा 
प्राक्त करनी, विद्यार्थियोंको भपने पास बुराना भौर उनको 
बिधादान करना, यह ' ज्ञ(नियश्च ' का हवनहे । धनप्र 
करना, जिनको धनकी आव्ररयकता है, उनको निमंत्रण 
देना भौर इनको धनका भर्पंण करना, यह " द्रव्ययज्च'रै। 
इसी प्रकार अन्यान्य यक्ञोमें! हता! का क्राम निध्चितहे। 
भध्प्रासद्श्टिसे ध्परक्ति के शरीरमें लारमाचि प्राङ्तिक पदार्था 
को भपने पास कर रहा हे, वायु, सू, जरु आदि देवता- 
भके धशोषरो बुकाकर उनको शरीरके भिक्नभिन्न स्थानम 
रखता है भोर भपनीकशक्ति उनको देकर उनके द्वारा यह 
शतर्तांवरसरिक यज्ञ कराताहे। दसी प्रकार अपनी उक्ञतिके 
सि्‌ हरएकको अपने अपने काययक्षित्रमे करना चाहिय । 


रटनध।तमः= ( रत्न+घा~+तमः ) = रलनोक्रा धारण 
करनेवाला हे । यहां शकाष्ो सकती हे कि यह भाता 
रस्नोँका धारक कैसा हे, इसके रत्न कौनसे ह अर उनका 
धारण यह केसा करता दे † इन प्रभोके उत्तर के लिए 
निम्नङिखित मन्त्र देखियि- 


दमे वमे सप्त रत्ना इधानो ऽभिनिर्हाता निषसादा 

यजीयान्‌ ॥ ( ७५९) क ५१-५ ) 

° ( दुमे ) घर घरमे सात रत्नोंको धारण करनेवाला 
भप्नि यज्ञ करनेके शपे होता बनकर बेठाहै |, आरमाभ्नि 
शरीरम बेटा है, भात्माका घर यही शरीर हे, ह्यादि बातो 
का निश्चय पहिले हो चुका हे । इस शरीरमें यह भास्मान्नि 
सात ररनोका धारणकरता हे । ये सात रतन-( १) सुख, 
(२) नेत्र, (३) कणे, ( ४) नासिका, (५) त्वचा 
ये पच ञनेद्रिर्यो भीर ( ६) मन तथा( ७ ) बुद्धि (क्वा 
केयों कै मतस्ते महकार ) मिलकर होते है । जिन प्रकार 
विकि रश्नोंके भरुक रोसे शारीरो शोभा बढती हे, उसी 
प्रकार उक्त इद्विय-शक्तियोंके विका से मनुष्यकी शोभा 
बृद्धिगत होती हे । परम्त॒ इमे विशेष बात यह हे रि, 
यदि ये आत्मा सात रन उत्तम अवस्थाने रह, तो बाद्य 
रस्नोके विना मी शोभा भौर यक्ष बताह भौरये भात्मा 


( ५९ ) 


कं सक्च र्न ठक नरह, तो बाह्य रलनाते शरीरकं भकार 
वढानेपर भी उक्तका कों उपयोग नर्ीहोता ) त्पवैये 
आण्माके रसन मुख्य है भौर बाह्य रल गगहे । 

ग्रति ओर जगतस भी सक्त रत्न है । समाज भोर रामं 
प्रकाश, शांति, उग्रता, ज्ञान, गुरुत्व, वीयं जर स्थेभै इन 
सक्त गुणोके कम करनेवारे रष पुरुष रत्नकूप हते हैँ जीर 
वेटी राष्टङ्ी शोभा बढते हे । हस प्रकार सर्वत्र सष्ठ रतनां ङा 
रूप देखकर उनका धारण, पोषण करना भावदयक हे । 

प्रल्ेक रस्नका वर्ण भिन्न होताहे भोर ' वणचिकिस्स)ः 
के नियमानुसार अपने अनुरूप वणेक। रत्न शरीरपर धारण 
करनेसे शरीरका आरोग्य, आयप्य भोर बर बदनेमे सहा- 
यता होती हे । इस विषयका विवार सुविचार वर्थोको 
करना उचित हे। 

यहां प्रथम मश्रके सपृण शब्दरोका विचार हुजा | इस मन्त्र 
मे कहे सव शञ्दु भभ्भिङा स्वरूप निश्चित करनेकै रिष 
सहायता दे रहे हे । ईन शब्दरोके भाशयका विचार करनेसे 
जो स्वरूप निश्चित ताहे, वह उपर बतायादही है । इस 
स्बरूपको ध्य्रानमें धरकर इसत प्रकारका यह अभ्नि ` यद्ष 
कादेव' हे भोर यह यक्त मुख्यतया अपने शरीरमेदी चर 
रहा हे, इसके नियम देखङ्र मानवसघका ग्यवहार होना 
चाहिए, इत्यादि बोध भशरूपसे हमने देखा हे । 

भव ने।र्‌ देखिय- 

"“" स द्वा पह वक्षति ॥२॥ (२) 

' वह देवोंको यहां लताहे।' यह क्रिया वतमान 
काल की जौर भर्वक्ष अनुमवकीहे | इस कथन से प्रश्न 
होताहेकि(१) यहदेवोंको कहां ताहे ? किस 
रीतिसे काताह ? किस समयकाताहे? भार कहांसे 
ताहे! इत्यादि प्रइनों का उत्तर देने के पूवं यह देखना 
चाहिये कि, हकत मेत्रभाग को वेदम कटो द्विरुक्ति हदे हे। 
देखिये ~ 

( १) मधुच्छदा वेश्वामित्रः॥ जअग्निः॥ 

अग्निः पुवभिक्रषिभिरीडथो नृतनरत । 
सदेवा पह वक्षति ॥ (२, ऋ० १-१-२) 

(२) वामदेवो गोतमः ॥ भग्ि. ॥ 

त हि वेदा षसुधिति महौ आसरोधनं दिवः। 
स देर्वो प वक्षति ॥ (७०५; ऋ० ४-८-२९ ) 


(५१) 


श्ु। भिन्न ऋषियों के देल हुष्‌ मत्रं मं हतत तृतीय 
चरण की द्िर्क्ति हुदहि। जो मत्र वेदम वारंवार भाता 
हे, शस में विशेष महत्व ङा उपदेदा्टोता हे, दसय 
उस बातो वारंवार कहकर पाठका के मनमें बह बात 
स्थिर की जाती हे | पुनस्त म॑त्रोंका हस प्रकारं महत 
हे । भब पता रगाना चाहिये कि, कानसी महस्व को बात 
हस मत्रभागमें कही है? इसका विचार करनेके श्ये 
निक लिखित मत्र देलिय-- 

(१) ख देवान्‌ विश्वान्‌ बिभतिं॥ अन ३-५९ ८ 

(२) स देवान्‌ सवानुरध्यपदद्य सपद्यन्‌ 

याति भुषनानि बिश्वा॥ (ज० १०-५८-१८) 

(१) वह एक देव सब भन्य देवां का धारण, पोषण 
केरताहै । (२) वह एक देव सव अन्यदेवोंको भपनी 
छाती में धारण करके सब भुवनो को देखता हुभा चरता 
है । यष उस एक ज.त्मा का वणनहि कि, जिसके 
भाधार से न्य देवगण रहते हे । यष्टी सत्र अन्य देवां 
का धारण, पोषण करनेवाला भार मवसे उचित कार्य 
करानेवाङा देव है । इसलिये कहा हे-- 


( १) यश्चो बमूव, स आबमूव, स प्रजे, उ 
घाववृधे पुन । स देवानामधिपतिवमूष०। 


(भ० 9५२) 
(२) स योनिमरेति, स उ जायते पुनः, स देवाना- 
मधिपतिबषम्‌ व ॥ (भ १३.२ २५) 


८१ ) एक यज्ञ था, वह प्रकट हुव, वह बन गया भौ 
पुन. बढने लगा । वह देवों का भयिपति हो गया । (२) 
वह योनि को प्राप्त हुभा, वह नि सदेह पुनः पुनः; जन्म 
रेता है, वह देवों का जधिपति हुभादहे।, 

यज्ञ प्रकट होताहै, पनः पुन. बनता है, बनने के 
पश्चात्‌ बठताहे, यह वणैन 'जीवनरूप ग्ज्ञ काहे 
क्योकि जगङे मत्रमे ही क्हाहि कि बह देवों का अधिपति 
बननेवारा है, वह योनिमें प्रविष्ट होकर पुनः पुन. जन्म 
रेताहे। 

दस प्रकार व।रवार जन्म रेता हुभा, अनेक वार यज्ञ 
करने का यत्न करता हे । इसके यज्ञ पर राक्षस हमर 
करते रै, भौर बीचमें विन्न करते । इस प्रकार यज्ञोँमें 
विघ्र होने पर वह रिर योतिमें प्रविष्ट होर पुनः जन्म 


दवत प्तंहिना। 


[ अग्निदवता 


लेता हे भौर पुनः यज्ञ करताहै। यह उक्का प्रयल ग्रज् 
की पृणता होने तक चरता है| यह मेन्र पुनजंन्म का 
स्वरूप बता रा हे, परन्तु उसका भिक विचार करने 
का यह स्थान नीह | पुराणों में ऋषियों के यक्षं का 
नाश राक्षसो केद्धाराहाने की अनेक कथार्‌ है, उनका 
मूर यष्टा इन मंत्रोंमेंहे। विचारक्लोरु पाठ्कोकों परता 
लग सक्ता हे करि, यह जःस्माका शशतसरवस्छरिक जीवन- 
यक्ञहीहे। जिल समय यज्ञ करने की इच्छासे यह 
योनि क्षेत्र में उतरता है, उस समय यह देवोंको अपने 
साथ कङाता है भौर इसका भाह्वान सुन कर सब ३३ कोटी 
देव भपने अशशसू्पसे इस गभे अवतार क्ते है ओर 
उन सव देवां का भयिराज। यह स्वय हृदुयस्थान में रहने 
ङगता हे } इसका प्रभाव देखियि-- 

(१) सदेवेषु ₹ईण॒ते दौीघमायुः॥ (ब. ३४ ५१ ) 

(२) स जीवेषु रणते दघेमायुः॥ (न. १-३५-२) 

(३) श्व देतषु वनते वार्याणि ॥ ( ऋ. ५४३) 

(8) स देवो देवान्प्रति पथ्रथे पृथु ॥ 

( ऋ.२-२४-११) 

(१) वह देवोंमें दीघंभायु करताहि. (२) वह 
जीवों मेँ दीय भयु करताहे, (३) बह देर्वोमेंसे वरने- 
योग्य सस्वों को स्वीकार करताहै, (४) वही एक्‌ देव 
हे, जो भन्य सब देवोंके व्रति केलादहि। ' इस एक जारम- 
देव का इतना प्रभाव होने के कारण इसका शब्द्‌ सुनते 
ही इक्क साथ सव अन्य दुव जाते हे । अव्र बौर देखिये- 


(१) ्ष्वो देवानां गृष्टांनि नामाविष्छेणोति ॥ 
( ऋ. ९-९५-२ ) 
(२) वो देवानां जनिमा विषक्ति॥ 
( ऋ, ९-९७-७ ) 
(३ ) आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां 
न भिनामिधाम। 
ते मा भद्राय शवसे ततक्षुरपराजितमस्तु- 
तमषारहम्‌ ॥ ( ऋ. १०-४८-११ ) 
( ४ ) त्वममने प्रथमो अंगिरा कऋषिदवो देवा 
नाममवः शिषः सखा ॥ 
तव॒ बते कवयो विद्मनापसोऽजायन्त 
मतो श्राज्ञषृष्टयः (५०; ऋ० १।३१।१ ) 


अ्नवुव्रवा का परिवय। 


(५ >) त्वमग्ने प्रथमो अभिरस्तमःकविर्दवानां 
परिभूषति वतम्‌ ॥ (५१; ऋ०१।३१।२) 
(६) देवो देवानामसि भिन्नो अद्धतो बसव 
सृनामसि चारुरध्वरे । क्मेन्स्स्याम तव 
सप्रथस्तमेऽमने सख्येमा रिषामा वय 
तव ॥ ( २६८; ऋ० १।२४।१३ ) 
(७) देवो देवान्‌ करतुना पर्यभूषत्‌ ॥ 
( ऋ० २।१२।१ ) 
(८) देवो देवान्‌ परिमूर्तेन ( ऋ० १०।१२।२) 
(९) होता पावकः प्रदिवः समधा दैवो 
देवान्‌ यजव्वम्निरहन्‌ ।। ( ऋ० २।३।१ ) 
(१० ) सम्रिद्धो जद्य मनुषो दुरोणे देवोदेवान्‌ 
यजसि जातवेदः ॥ ( ऋ० १०।११०।१ ) 
( ११ ) देवो देवान्‌ स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ ॥ 
( ऋ० ९।९७।१२ ) 


ˆ ( १) यह पएुक देव अन्य दुवोके ( नामानि) नामों 
को प्रकट करतादहै, (२) यह पक देव॒ अन्य सच द्बोके 
जन्म कहता हे, (३) चसु, सुद भौर आदित्यादि दवोके 
धामकामे नाश्च नही करता । क्थोक्रि > भपराजिन, अजेय 
भौर भसह्य हू भौर वेही कल्याण ओर बरुकेल्यि मश्च 
उग्रक्त करते है, (४) हे भग्ने! वही पहिखा अगिरा ऋषि 
हे, आरत्‌ एक देव भन्य्र सब देवों सचा भ मित्रे) 
तरे नियममेंदही ज्ञानसे पुर्षाथं करनेवाले कचि तेजस्वी 
होते, (५) हे भग्ने! तू पाहिला अद्यत अगरसदहे, भर 
अन्य देवोके नियमको सुभूषित करता हे, (६) तू सब 
देवोंका एक देव अदधत मित्रहे, जर यज्तमे वसुभोकाभी 
वसुतूदीहे। हे अन्ने! तरे सस्प्रमें हम (मारिपाम ) नष्ट 
नह होगे भार ( श्मन्‌ ) सुखहीप्राक्ठ करगे, (७) त्‌ 
एक देव अन्य देवोंको कमसे भूषित करता हे, (८) सस्य 
नियम्सेत्‌ एकदेव भन्थ देवोंको ज्यापता है, (९) होता, 
( पावक; ) पविन्नकतौ, उत्तम मेधावान्‌ योग्य अद्निदरेव 
देवंश यजन करे, (१०) हे जातवेद अभे! तू ( मनुषः 
दुरोणे ) मयेष्यके घरमे प्रदीप्त होकर देवोके यि यज्ञ करता 
हे, (११) एक देव भपने रसस्ते अन्थ देवोको तृक्ष करता 
हे { › 

यह एक देवका महस्वहै । यह एक दव सब भन्य 

८ 


(५५) 


देवोंको अपने यक्षम वुचत्ताहे, व देव उसके यनम भाते 
है, उसके साध रहते है जर वह चना गया, तों उसके साव 
चले जातेरहै। यह सव वदका अ।लकारिक वण्र॑न एक ही 
बातका बता रहा । वह बात यहदहे करि, ˆ (१) आमा 
जन्म ख्ेने के समय योनिमें प्रवेश करना चाहता हे, उस 
समय वह अन्य देवोंके भधात प्रथिवी, अप, तेज, वायु 
सूय, चद्र, वियन्‌, भादि सव्र देवताजको घ्पने साय 
बुखाता है, (२) उसका शब्द्‌ सुनकर सव्र ३३कोटी देव 
अपने भपने अको उसके साथ भेजे है, (३) सव 
दवोंका यह देह वनता दहै आर उसका अयिष्टाता आन्मद्व 
होता हे ओर दप प्रार्‌ बनकर वद जन्म खेता हे नर 
शततांबव्लरिक यज्ञ प्रारभ करतादहे।येदुव आद्र कटा 
रहते हे, इसका वर्णन भी देखिये- 


[१] सव ससच्य मस्य देवाः पहपमाविक्ान्‌ ॥१२॥ 
[२] गहं कृत्वा मत्यं देवाः परषमाविक्षन ॥१२॥ 
[३] रेतः छन्वा आय्य देवा पृरूषपमाचिरन ॥२९॥ 
[७] सयश्चक्चवांतः प्राण पृर्पस्य चिभिरे ॥३६॥ 
५] तस्माद्ध विद्धान्‌ परुषमिद्‌ ब्रह्यति मन्यत। 

स्वा ह्यस्मिन्‌ दवता गावो गोषटुदवासत ॥३२॥ 

(भ, 4१८) 

६) अग्निवागभृत्वा मुख प्राचिक्तत्‌, 

वायः ध्राणा भत्वा नासिके प्राचिश्त, 

आदिव्यश्चक्षभुत्वाऽक्िणा प्राविशत्‌, 

चंद्रभा मनो मृत्वा हद्यं प्राविक्त्‌, 

आपो रेतो भूत्वा शिष्नं प्राविशन्‌ ॥ (¶ उ >।५) 


‹ (१) सव मदय शरीरका चन करके देव पुरुषस 
घुसे है, (२) म्यं घर करकं देव पुरूपमे भरष्ट दुष्‌ द, 
(३) रेलकाघी बनाक्रदेव पुर्षमे वसनेख्गे दे, (४) 
सूय चु बनाहे, वायु प्राणहुना हे, (५) इमाय जानी 
हस पुरुषको ब्रह्म मानता, क्योकि सव देताष्‌ इसीके 
अद्र रहतं। है, जनी गोत्र गोकश्षाखमें रहता हे । (६) 
भसि वाचा बनकर मुखम घुमादहे, चायु प्राण वनरं 
ना्तिकामें रहने लगा, सूये चक्षु बनकर आंखें वमने 
लगा, चद मन बनकर हदुयमं रहने खगा, जलदृव दीय 
बनक्रर शिसरमं रहा । ` इस प्रकार अन्यान्य दूवदाणए्‌ इम 
एक देवके साध भा गद्‌ मौर यहां इस श्षरीरमें जपने अपने 


(५८) 


स्थ।नमें रहने रगीं ¦ यष्ट सब वदू जोर उपानिपदोंका वर्णन 
देखनेसे परता ल्गसक्ता हेक्रि, इस शरीरम भात्मकि 
साथ देव आकर वसेह इमदहेतुसेद्दीकदाहिकि' स 
देवान्‌ पट्‌ वक्षति › भात्‌ ' वह सब देवोको यदां 
खाता ह्‌ । ' उक्त मच्राके विचारसे पाठकांको पता लगा 
होगा कि कटां ओर किस प्रकार खाता दहै, हसाय इसका 
भधिर त्रिचार अवर करनेकी आवहयकत। नदीं है | परमारमा 
सपण जगत्‌ सें व्यापक होकर सूर्यादि सव्र देवताभकरा 
धारण-पोष्रण करता है, उसी प्रकार उष्तका भसृतयपुत्र जीव- 
त्मा हन देहे रहकर सूयादि देवतांशोका धारण-पोषण 
करतादटे, यह दोनामे समानता होनेके कारण मंत्रे 
दोनोंक्रा वर्णन णक रीतितिहोता है, यह बात पाटक 
पूबक्तं म््रमें स्पष्ट रूपसे देख सक्ते है । अस्तु | इस 
रीतिसे यह आत्माभ्नि अन्य देवोंको यहां इस देहम इस 
क्॑भूमितं- लाताहै भार सतमाबस्परिक यक्त करनेकी 
तैयारी करना हे । 

अध्यराः.टश्टसि शरीरमें देखिय क्रि यह भस्मा, प्राण 
भशवा जीदनक्रा सवरस शरीर मं प्राणघातक व्याधि- 
कीटकोके साथ सदेव युद्ध करता हे, युद्धम उनका पराभव 
करताहे ओर आरोग्ध का रक्षण करताहै। व्याधिकीटरक 
सासुरी स्वभावके कारण शरीरकी हिमा करना चाहते हे, 
उम हिमासे इम शरीरका बचाव करनेके कारण आह्नाकरे 
दइ सत्कमे को ^“ भ-ध्वर यन्ति '› अथात्‌ हिसारहित यन्न 
कंटते हे । दारीरका सव॑तोपरि सरक्षण करनेका कायं षूग- 
तया यही जीवनका केदढ कररहा हे, दसलिये मत्रमें कषा 
हे कि ( विश्वतः परि-मृः ) सब प्रकारसे सबा नियामक 
आर शापक यहीहे। सव्जानते ही है छि, आल्ाकी 
भ्रष्टता है ओर मन्य दद्विय--शाक्तेषोंरी गाणता है, क्यो. 
फि आम्माङी जीवनरूप प्राणक्चक्ति ही भत्य इद्वियों, जगां 
सर अव्रयव्रामिं पहुच कर काय करती हे। यदी भाव 
(स, दत्‌ देवेषु गच्छति ) ""वह यज्ञ देवं पहुंचता है” 
दरस वाक्यते ग्यक्त क्रिया हे। भारमागिनि यक्त करता हे, 
ठसका मुख्य प्रबधकतां स्वय भात्माहीहै र वह यज्ञ 
(देवों द्वारा ) दद्वियाह्वाय होता हे, इद्वियोमें उका 
प्रभाव पहुंचता हे | यह सव्र हरएक के भनुभवमें हे , 

आधिभातिक दष्टिसै सव मे, समाज मेँ अथवा राष्टमें 
भी यही भाव दिखाई दता हे। 


† इ ४ 
द्‌ बत~-खष्टिता। 


[ भप्निदरवता| 


तीनों स्थानोमिं हस बाती सावैत्रिकता देखनेयोग्य 
हे । (१) अपना संरक्षण, (२) शधुशक्तिका पराभव, 
आस्मशक्तिका विज्ञय, (३) अपनी उश्नति ओर 
स्वकीय शक्तिका विकास, (४) स्ाय्यकताओंका 
संघीकरण। ओर उनका पोषण, यही मुख्य बते है, 
जो हम यज्ञसे ध्वनित होती दहै | जिस ग्यक्तिमिं भर जिस 
राष्टुमें ये होती रहेगी, उसका सरक्षण होगा भोर जहांन 
होगी वषं नाश होगा । इर्ये सबको उचितहे कि, 
इष प्रकार अपनी उन्नतिके लिप्‌ हरएक प्रयत्न करे । भब 
द्विरुक्तिका विचार करना है- 
[१] मधुच्छंदा वैश्वामित्रः । भग्निः। 
विश्वतः परिभृर्ति ॥ (४; ऋ० १।१।४) 
[२] कुतः भांगिरसः । भप्नि श्ुचिः। 
त्वं हि विश्वतो सुखो ` विश्वतः परिभूरसि ॥ ' 
भप नः श्षोश्चुचदषघम्‌ ॥ (१८९२१ ऋ ०१।९७।६) 
दो मिभिन्न ऋषियोके मनत्रोमें ‹ विश्वतः परिभूः असि! 
(सब्र प्रकारसे सर्वापिरि हे) यष् वाक्य द्विरुक्त हूभादहे। 
अश्चिका सनतोपरि शाप्त होना हस दिरक्तिसे व्यक्त होता 
है । सबका नियामक भात्मा होनेसे यहां विशेषतया 
आत्मानि ही वक्तव्ये, इसकी सिद्धता प्रेषो चुरी 
है । आमा वणन भी दन्ही शन्दोसे दंशोपनिषद में 
हूना है-- 
स पयेगाच्छक्रमक्ायमवरणम्रस्नाविरं शुद्धभ- 
पापविद्धं । कचिमेनीषी परिभूः स्वयमूयाधात- 
ध्यतोऽर्थान्‌ व्यद्‌धाच्छाश्वतीञ्तः समाभ्यः ॥ 
( वाय० ४०।८} हंश. ८ ) 
‹ वह॒ आम्मा (पयंगात्‌) ग्यापक है भौर ( श्युक्र) 
वीयंरूप, देहरहित, बगहीन, स्नायुह्टीन; छुदध, निष्पाप, 
कवि, बुद्धिमान्‌, (परिभू ) सबका नियता, तथा (स्वयमूः) 
स्वयंसिद्ध हे । वह शाश्वत कासे यथायोग्य रीतिसे सव 
भर्धौको करता जायाहे। › वही आस्माग्निका यक्ष जो 
शाश्वत कारसे चरू रहा हे, वही क्टेद्के प्रथम सृक्तमें 
वणेन क्रिया है। ^ परिम्‌, कवि, ' आदि श्षब्ड इस सूक्तम 
भा गये है, अगिनका नाम ˆ पावक्षः, शुचिः ' प्रसिद्धे, 
इस नाममें ‹ शुद्ध ' शब्द्का भाव आ गयाहे। वहस्वपं 
‹ छ-पाप-विद्ध › श्थात्‌ निष्पाप है) इतनाही नही, परेतु 


भस्मिदेवेताका परिचय | 


वद ( नः अधं अप शोशुचत्‌ । ( ऋ. १।९७।६ ) वह 
हमारे पापको दुर करके हमको भी पवित्र करता हे, अथौत्‌ 
वह स्वयं शुद्ध हे भोर दृ्र्रोको भी पवित्र करताहे। वह 
एकदेशी नहीं हे, परंतु वह (पयेगात्‌) सवेश्र हे, यही भाव 
(ष्वंहि विश्वतोमुख ) ८त्‌ सर्वत्र मुखवाङाहे ! इस 
कथने यक्त हुआ! हे । एक देवता का वणेन वेदे निम्न 
प्रकार बाया है- 


विश्वतश्चश्चसरुत विश्वतो मखो 

विश्वतो बाहुख्त विश्वतस्पतत्‌ । 

छ बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेः 

द्यावाभूमी जनजन्‌ देव एकः ॥ ( ऋ १०।८१।३ ) 


‹ जिस णक देवके ( व्रिश्वतः चक्षुः) सवन्न नांख, 
( विश्वतः सुखः ) सर्वत्र मुश्ब, सवत्र बाहू आर सर्वत्र 
पांवहे, जो बहुधोसे भौर पलोसे सबका धारण भोर 
नियमन करता हे, वही द्युलोक भीर पथिवीक्ो उस्पन्न 
करताहै। ! इत मत्रका ' विश्वतो मुखः ` शब्द इस 
जास्माच्निके वणनमं इस मन्रमे है । जत्माकी स्वैव्याप- 
कता दष मत्रसे बताई हे । भन्नि भी सब जगतके सब षदा- 
थमिं विद्यमान हे, देखिये- 

अग्नियेथेरो भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 

षभूव । पकक्तथा सवभूतान्तरालमा सूप रूपं 

प्रतिरूपो बहिश्च ॥ (कट. उ. ५।९ ) 


‹ जिकर प्रकार एकही अन्नि सत्र भुवनम प्रविष्टो कर 
प्रलये रूपमे प्रतिरूप हज हे, वेसाही एक सव भुतोका 
तराप्मा प्रलेक रूपमे प्रतिरूप हुभा हे जर बाहिर भी 
ह । ' यहां प्रपततः लश्चिकरे विषय्रका उपनिषदका मतन्प 
देखनेयोग्य है-- 


(१) पतदे ब्रह्य दीप्यते यदग्निञवंति । (को.उ १२) 
(२) यः पश्षः सोऽग्निवेश्वानरः। (मत्री. उ.२।६) 
(२) प्राणोऽग्निः परमात्मा । (मंत्री.६।९्प्राणाभि २) 
(४) प्राणोऽग्निष्दयते। (यड. २।१।७; प्रक्र २।७) 
(५) अग्निष वै प्राणः। (जावा ४) 
(र) अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमदहमोषधम्‌ । 

मंत्रोऽहमदमेवाञ्यमह्मग्निर्ं हतम्‌ ॥ 

(भ. गी. ९।१६) 


(५९ ) 


‹ (१) यह ब्रह्मही प्रकारता हे जो अग्नि जलता हे, 
(२) जो पुरुष हे वही वेश्वानर ञ्ग्नि हि, (३) प्राण अग्नि 
परमात्मा हे, (४) यह प्राण अग्निही उदुय पाना हे, (५) 
प्राण ही निःसदेह अग्निहे, (६). (अहं ) मे भान्माही 
क्रतु, यज्ञ, सधा, भाषध, मन्न, आय्य, भन्नि भोर हवन 
ह । › इन उपानिषद्‌के कथनेके साथ निम्न उपनिपट्राक्थ 
दखिये-- 

(१) परुषो घाव गौतमाग्निः; तस्य वागेव 
समित्‌, प्राणो धूमो, जिह्ा अर्चिः, चक्रगाराः, 
ध्रोजं विस्फुखिगा' ॥ ९॥ तस्मिन्नेतरिमन्नमौ देवा 
अन्न जहति, तस्या आहुते रेतः समरति ॥ २॥ ७॥ 


(२) योषा वाव गोतमाभ्नि", तस्या उपस्थ ण्व 
समित, यदपमन्रयते स धमो, योानिरचिः, यदन्तः 
करानिने अभियाः, अभिनंदो विस्फुखिगाः॥९॥ 
तस्मिक्नेतस्मिन्नग्नो देवा रेता जहति तस्या अ।हुत- 
गभः सभवति ॥ २॥ (छां उ ५५३) 

यही कथन थोढेसे भिज्नःयकरे साव वृददारण्प्रकरगें जय। 
हे, बह भी यहां देषिचे- 


अरावतार 

पुरषो वाऽग्निशौतम, व्यात्तमेव समित्‌, प्राणां 
धमो, वांगचिः, चक्चर्णासय", ध्ोत्र विस्फः{खिगाः, 
तस्मिश्नतस्मि्लम्नाों दवा अन्न जहति, तस्या 
आहुस्ये रेतः स मवति ॥ १२॥ 

(२) योष। वा अग्निगतम, तस्या उपस्थ पव 
समित्‌, रोमानि धमो, योनिरचिः, यदन्तः कराति 
ते अंगाराः, अभिनद्‌ विषफुटिगाः, तस्मिन्नतस्मि- 
छरम्नो देवा रेतो जुदह्‌वति, तस्या आदुव्ये पुरुषः 
संभवति, स जीवति यावञ्जोवति ॥९३॥ 

(ब्र. भा. ६।२ ) 

¢ (१) पुरुष अप्नि है, इममे अन्नरा हवन होताहे, इम्‌ 
हवन से रेतकी उत्पत्ति होतीहै, (२) खी भन्नि हे, इनमें 
रेतका हवन होतार, इष हवनसे बालक उत्पन्न होता 
हे | ! हम वणैनसे पता ल्ग सकता हे रि कस्मि अपू 
भलरकार से भभ्भिर विभूति स्थनस्थानमें देखनीहोनी दहे 
ओर वहां का भाव समन्मना होताहे। खीरूप न्नित जिम 
समय लालना भातारे, उण समय वद त्रैरोकयके संपूण 


(२० ) 


देधोँको अपने साथ बुखाताहै भौर उनके साथ ' अज्ञा 
वतार ` ठेताहे । यही बाकर है । बालक का जन्म होते 
हो उसके शरीरम यह शतसांवत्सरिक क्रतु करने लगता हे, 
जो भोग इसको दित ज॒ातिै, बे उत्त उस देवता तक 
पहुचाता हे 1 ख्पकरे भोग भांखमें रहनेवार सूर्यके अकरो 
देता हे, सुगगधङे मोग नामिकानिवाप्ती नश्चिनी देवों 
देता हे, सच, भोग जिह्वानिवासी जल्देव वर्ण्का देता 
हे, स्पदंके मोग वायको पहुंचाता हे, इमी प्रकार अन्यान्य 
मोग अन्प्रान्य्र देवरताअाके अशके द्वारा उम उक्त देवतातक 
पहुचातादे । यदी दहन आत्मार्िका दल्यहे | जग्नि दूत 
होनेफा चरणन जामे अनेक सूक्नोमें आनेवात्या है, इमलिनर 
पार्क इस विपयका दीक प्रकार समञ्जन यलन कर। यदि 
यह बात दीक रीतिसे ध्य्रानमं ज रहं, तो जात्मारिनि यत्त 
( देवेषु गच्छति ) दवैवांतक केसा पहुचात। हे, इसका ठीक 
विनान टो सकता हे । अपने शरीरस ही यह वन्न पारक 
दम्ब क्रतद) बदुको अभीष्टे फि प्राक इस यज्ञको अपने 
अदर भनुभव करं । यही जाल्मागनि सब देवोंका कद्र हे, 
दमिय-- 
(१) अम्न नेभिरर इव देवांस्तव परिभूरसि॥ 
( ८५५; ऋ 1 १३।६ ) 

(२) सटोना विश्व परि भृन्व्वरं (३८०. २।२।५) 

¢ (१) हे अग्ने) =मे चक्रदो नाभि्मं अरदहोति हे, 
परस देव तरमेदै, आर देवंकातू नियामक हे। (२) 
वही अग्नि हवनक्ता हे अ।र सब (अ-५अरं) यज्ञका प्रब॑ध- 
कतीह । › दून मन्रासे अग्निशब्द आत्मागिका दी मुख्य- 
तया वाचक टे, यह ब्रात ध्यानसें दीक प्रकार आ सक्ती हे। 
पूर्वोक्त भगवद्ताके श्छोकमे ।मे (आत्मा्ि) यन्न, 
ओरी जच, घी, मंत्र, तथा हवन मीमेंही 
ह्र ' (गी ९१६) यद बात ध्यानमें धर कर दख सूक्तफा 
कथन दे चिभे-- ^ अभिनि यज्ञक्ा देव, पुरोहित, होता 
ओर कल्विज आदि दहे ' दोनोंका एकी तान्पये है | 
दोनो मात्मासादी वणन मिन रीतिसे करना है । यह 
आसमाभ्चि यहां इम देहम्‌ सवदवाकोलाता है भौर सौ 
वप तक्र यज्ञ करनेक्रा यत्न करताहे । यह आव्माप्नि जो 
यह यन्न करताटहे, वह यन निःसंदेह देवोंतक पहूुचता 
हे । पू्क्ति स्पष्टीफरणसे यह कथन अग्र पाठकार प्रत्यक्ष 
दुआही लेगा । 


देव्रत-सहिता। 


[ भप्निदेबता। 


यहां भाव्माश्चि मुख्य कंद हे भौर भन्य देव उसके 
साथीहे। ये साधौ उप्तको यथाशक्ति सहायप्रता करते है। 
यद्यपि आरमाकी शक्तिके बिना आंख, नाक, कु भी कायं 
नहीं कर सकते, तथापि आंखके विना देखना तथा अन्य 
दद्वियाके विना अन्य अनुभव सेना जत्माके लिये अशक्य 
हे । इसखिय (१) आत्मा सन्रषद्‌ है लौरये धन्य देव उसके 
मांडकिक राजष । ये मांडरिक राजे अपने देशके उस्पक्तका 
करभार सन्र।यको देते है, ओर सम्राृही उनको यथायोग्य 
प्रषाद देता हे | अथवा (२) भन्य देत हइसकेसेवकरै, 
अपना कायं करनेद्र।रा उसकी सेवा करत है भे।र बह भी उन 
को यथायोग्य वेतन देताहे। अथवा (३)य दव उसके मित्र 
हे, वे इसकी सहायप्रता करत है ओर वह भी भप्रना घन 
उनको बाटता हे । फ्रिवा (४) वह यज्ञ करनेवाला है भौर 
ये ऋत्विज हे, ये उसका यके यथायोग्य रीविसे करते दै 
ओर बह भी देवफो योग्य दक्षिणा देता हे । कोह अरंकार 
खीजिये, ये तथा बहुतमे भन्य अलकार वेदम स्थान स्थानम 
आ गरे है । सव भलकारोका तापं एकसाही है । (सं 
दत्‌ देवेष गच्छति ) वष्ट यजन देवासें पहूचता हे, इसका 
ता^्पयं उक्त प्रकार हे | यदि किमीने किसीसे सेवा री, 
तो उसको उचितहे कि, बह सहायप्रकताका ऋण प्रन्युपकार 
वारा नापर कर, यह बोध यहां मिरताहे। 


स देवानह वक्चत्ति । ' इम प्रथम म॑श्रक्रे कथनसे 
पता लगा है, क्रि ' भात्माश्नि देवोको यहां लता हे । 
दसका शच्द्‌ सुनकर सव देव अंशसरूपसे आते है, अथवा 
अपने अपने सूक्ष्म अश्ाको भेजते है । सव्र देव आने 
पश्चात्‌ इसका यत्त श्युरू होता हे भार यज्ञम यह नास्मान्नि 
(स श्त्‌ देवेषु गच्छति )'सब देवाको यथायोग्य यक्ञ- 
भाग द्रेताहे | परस्पर सहायता करनेका यह ब्रोध हरक 
मनुप्यको देखना चाहिये मौर हस प्रकार परस्पर रहा 
यता करके सघशक्तद्वारा अपनी उन्नति करनी चाहिये । 
यहां यह विन्ञेष खूपसे कहनेकी आव्रदयकता नही कि, 
यह शरीर देवोके ' संधक्षा ही कायं ' है। दसं प्रकार 
जो अभेद्य सघ बना्येगे, तरे भी विरक्षण श्चक्तिसे युक्त 
होकर उन्नत हो जांयगे। 


यह लामा (होता) हवनकतौ हे । यह लपने श्रोत्रा 
दि सब दृद्रियाको ' स्षयमान्चि ' में हवन करता है 


भग्निदेवता का परिचय | 


जोर संयमी वनङूर अभ्युद्यको प्राक्त करता हे । शब्दादि 
सब विषयोको यही ‹ दद्वियाभ्चि' में हवन करताहे ओर 
डपभोगरेकर सुखी होतादहै। तथा सब हंद्रियकर्मोको भौर 
प्राणकर्मो को ' योगाच्च! मे हत्रन करके योगी बनता हे 
जर स्वाधीनता प्राप्त करताहे। हवन किमी प्रकारका हो, 
यही हवनकत। हे, इसमे कोई सदेह दी नहीं हे। 


न 


साधारण सुबोध भाषामें बोरखना हो, तो इस प्रकार 
कहा जा सक्रताहे छि यह जास्मा इद्विरयोको विषयभोग 
देता हे, यही उसका इद्वियाप्निमे हवनहे भीर इसीलिये 
इसको " होता › कहते | हवन किये पदाथं वह देवों 
तक पहुचाता हे, इसका यही ताष्पयेहे। (देव ' शव्द्का 
भध्यात्मदृष्टेसे भथ श्ृद्रियःहीहे। जो भालाका द्वियो 
से संबध है, वही ब्रह्माञ्चिका अन्य देवासे दे । बह्याक्नि, 
जआग्मान्नि जर अश्चि साकितिक दष्टिसे एकी पदाच है | 


¢ ( 


( कवि-क्रतुः ) ज्तानीं भर पुरुषार्थं अस्मि ' भयौन्‌ 
आ्मान्नि है । आव्माका चित्‌ खलकूप सुप्रषिद्ध हे तथा चतन 
भ।र्मा सवका प्रेरक होनेसे सब पुरूषाथ[का प्रवतेक निः्म- 
देह हे । ' कवि ` दाब्दुका अर्थं ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ आर 
काष्दुप्रेरक है) इसलियि कहा है कि- 


अभ्ने कचिः काव्येनासि विश्ववित्‌ ॥ 
(१६५३, ॐ १०।९)।३) 
अग्ने कविर्वेधा असि ॥ ( १३९;१ ° ८।६०।३ ) 
‹ हे अप्ने] तू कवि है भोर अपने काम्यसे ( विश्ववित्‌) 
सवै-क्ञहै। हे अप्ने! तू कवि शीर (वेधाः) क्ानीहे।' 
यह अश्चिका वणेन उसके ‹ जआप्माच्ि' होनेकी सिद्धता 
कर रहा है । क्योकि ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञत्व एक नात्मा 
मेही सभवनीयहि। कवि काव्य करताहे भर सवै 
कविका कान्य भी सर्वैक्तानसे परिपूण होना संभवनीयहे। 
इसीरिये परमास्माका (शब्द्‌ ' प्रमाण माना जाताहे। 
भात्मामी शब्दका प्रेरक ही है-- 
आत्मा बुद्धया समेस्यार्थान्‌ मनो युक्ते विवक्षया | 
मनः कायाग्निमार्देति स प्रेरयति माष्तम्‌ ॥६॥ 
माहुवस्तुरसि चरन्‌ मद्रं जनयति स्वरम्‌ ॥५७॥ 
सोदीर्णो मृध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य बारुतः | 
वर्णान्‌ जनयते तेषां विभागः पचधा स्मृतः ॥९॥ 
( पाणिनीय रिक्षा) 


(६१) 


"भ(त्मा बुद्धिके साथ मिककर भर्थकी प्रेरणा मनम 
स्रताहै। मन शरीरकी उष्णता पर आघात करके वायुको 
प्रेरित करता हे । बह वायु छातिसे ऊपर चरने लगतारहै, 
उम समय सृष््म स्वर उष्पन्न करता । यही स्वर भुखमें 
विविध स्थानोमें आक्रर विविध वणं परिणत होताहि।' 

इख प्रकार भाव्मा शब्द का प्रेरक हे, इसशिये ‹ कति 
हे । आस्मान्निकाकविहोना इस प्ररार शाखसिद्ध रै । 
उपनिषदो भी कदा है - 

[१] केनेषितां वाचमिमां वदन्ति ! 

[२] वाचो ह वाचं सं उ प्राणस्य प्राणः ॥ 

[२] यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ॥ 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि० ॥ (केन उ० १।१-४) 

(१) किससे प्ररिन हदं गाणी बोखते हे { (२) (वह 
प्रेरक) वाणीङी वाणी भोर प्राणकाप्राणहै । (हे) जो 
वाणीस प्रकाशित नहीं हाता, परन्तु जिमसे वाणीं प्रेरित 
होतीहे, वह ब्ह्यहै, पेतात्‌ जान ।' इत्सेसख्पष्टटै कि 
लाव्माप्नि री वाणीका प्रेरक है। इखीरिमे हमको कवि 


कहते है । इम विषयमे निम्न मत्र देखिये - 


[१] युवा कविरध्वरस्य प्रणेता ॥ 
(६२७, ऋ० ३।२३।१) 
[२] अह कविरशना पश्यता मा॥ 
(ऋ०४।२६।१) 
[३] युवा कविः पुरुमिः ऋतावा धता हृष्टी- 
नाप्त मध्य इद्ध. ॥ (७६०; ऋ० ५।१।६) 
[९] अयं कविरकविषु प्रचेता मतंष्वग्निरमृतो 
निधायि ॥ (११३७) ऋ० ७।४|४) 
[५] अमूरः कविरदितिर्चिंवस्वान्‌ स्तु स सन्मित्रो 
अतिथिः शिवोन ॥ (११५०) ऋ” ७।९।३) 
[६] सत्यो यज्वा कवितमः स वेधा ॥ 
( ८१; ऋ० ३।१४।१ ) 
[७] होता मद्रः कवितमः पवकः ॥ 
(११५५); ऋ० ७।९।१) 
(१) यह जवान कवि यज्ञका चारके, (२)मे ही 
हृष्छा करनेवाला कवि हृ, मुषे देखिषे, (३) जवान कवि 
( पुर्+निः-ष्टः ) सब पद्‌।थमिं स्थित, सस्यवन्‌, ( कृष्टीनां 
धत ) प्रजां का धारण करनेवारा भोर मध्यमे प्रद्वि 
हे, (४) यह (भ-कविषु कविः) शब्दन करनेषारनें 


( ६२) 


शब्डकता हे, ( भ-चेता ) चेतन भोर यही मर्व्योमें भत 
हे, (५) यह (अमूरः ) मूढ नहीं हे, कवि, ( अ-दितिः ) 
अमयौद, ( विवस्ान्‌ ) सबका निवासक, उत्तम मित्र, 
( भ-तिथि ) जिसकी जानेकी तिथि निश्चित नहीं होती, 
देखा भौर (शिव ) कल्याणकारी है, (६) सलय, याजक 
मरष्ठ कवि ओर (वेधा ) कानी हे, (७) यह हवनकता, 
षकारक, प्रष्ठ कवि भौर ( पावकः ) पविश्रक्तां अभ्भिहे।ः 


हन मन्त्रोमें ' कवि ' शब्दहे ओर उसका शब्दरकी 
उप्पत्तिके साथी सबंधहे। ( अहं कविः) “मे कविहूं 
एला अध्यात्म वचन हे । इसका स्पष्ट भावै कि, म डद 
कवि हू, जिसका दूसरा नाम जग्िमभौी हे। क्योकि एकही 
सद्रस्तुको अग्नि, दद, भादि अनेक नाम ज्ञानी देतेहे। 
यह कथि अग्नि ( युवा ) जवान हे । जो अज ओर अनंत 
होताहे, उसकोष्ठी युवा? कहते है । आरमाही अजन्मा 
भर अविनाशी है, इसाछ्ये युवा मीहै। यद 'पुर+निष्ठ' 
सबसे व्प्राक्त है । ( कृष्टीनां धत ) प्रजानोंका धारणपोषण- 
कतौ यही हे | (अ-कविपु कविः) शब्द्‌ न करनेवारामं 
यह शव्द उष्पन्न करनेवाखा हे, जडो यह वक्ता हे, हरीर 
भूक जड भवयवोमें यही एक शब्द बोर्नेवारा टै ओर 
यही ८ मर्ट्यषु अद्तः) भरनेवारुमे अमर हे । सब कश्षरीर 
मरता है ओर उसमें यही एक आसा अमरदहै। यह र्षा 
है कि (अ-तिधिः) जिसकी तिथि निश्चित नटीं है, जिसके 
भानेकी ओर जानेी तिपि निश्चित नदीं हे, जन्म जोर 
मरणकीं तिथि हस ार्माकीहि निशित नहीं हे। इस 
प्रकारका यह अगि निःसंदेह (आत्माग्ि! हीह । इक्त 
शाब्द यदि किसीका सस्य वणेन कर रहे रै, तो वह निःसदेह 
आस्मागििष्ही हे, क्योकि उक्त शब्दोंकी साथकता भारमाग्नि- 
भेदी होती है । भस्तु। इस प्रकार यह भात्माग्नि कविहै) 


यह “क्रतु ' अर्थात्‌ / यक्त, मीहे | क्यों ' पुर्षार्थः 
ही इसका स्वरूप है । सतत पुरुषां इसका निज धम॑हे। 
' पुरषो घाव यज्ञ.› (छं उ० ३।१६) पुरूष 
भथौत्‌ आत्मा यज्ञस्वरूपी है । इसलिये उसको । क्रतु › 
तथा ! शतक्रतु ' कहते हे । * कतु ' शब्दुका वूमरा भध 
“र्ता! है । ज्ञानरूप चित्स्वरूप, होने से इसके भावमें 
यह अथं मी योग्य ष्टो सकता है। 

‹ कवि-क्रत्‌) का दृसरा स्थं ।कौ-प्रतन, अधान्‌ 


देवत-~-षंहिता | 


[ भन्निदेवत। | 


॥ ^ 


° विशेष ज्ञानी, हे | यह अथं भी पू ज्थोके साथ 
सुसंगतहि हे। 

' सव्यः ' यह इस मन्ररा शंब्दु विकेष महध्वपूणे हे | 
इसका भाव ‹ तीनों कारमं विधमानः एता होताहे। 
यह ग भूतकारमें नहीं होती, बीचमें जलती है भौर 
फिर वुक्च जाती हे, तीनों करोमे एक रूपमे नहीं रहती, 
परन्तु यह आस्मा तीनों कारोत समरस रहता हे । यथपि 
गुक्ठ, उयापक जग्नि स्वेदा त्रि्यमान होता हे, तथापि इत 
अग्निका भनग्निपन भी उक्त भात्मापर तो शवरुबितहे, 
क्योकि हस भग्निका भगिनिही यह *भात्मागिनि' हे । ' सत, 
सल, ये शाब्द पक सव्यस्लखूप भारमाकैष्टी मुख्यतया 
वाचक हं । 

^ चि ज~+ध्रबः-+तमः  विरुक्षण यशसे युक्त | यह 
शब्द मुख्य ॒वृत्तिसे भा्मान्निकाही वणेन कर रहाहे। 
देखिये इसका वर्णन 


४७ षि € 
आ1श्चयेवस्पदयतित्‌ कथिक नमाश्चयेवद्वति 
तथेव चान्यः । आश्चयंवच्चेषमन्यः शुणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कदिचत्‌ ॥ (भ०्गी०२।२९) 


‹ कोहं तो आश्चयं समक्षकर इसकी ओर देखते है, 
कोड्‌ आश्चयं सरीखा इसका वणेन करता हे, कोद भाश्चपेसे 
सुनतादहै, परतु सुन कर भी कोद इसे जानता नहींहे। 

इस प्रकार भात्मागिनिके अपूव यक्षका गुणगान सत्र न्ख 
कर रहे है। इस प्रकारकी यह अद्भत वस्तु हे। भस्तु। 
इतना विवेचन चतुथं मत्रकै प्रथमदो पादो हूभा जर 
इससे निश्चय हुजाहै ङि, यह सुख्यनया भास्माग्निका ही 
वणेन हे आर गण सिसे अन्य पदुाथोका वणन रै, 


भाधिमोतिक दशसि समाज भौर राष्ट मनुष्य कोभी 
हसी प्रकार बतीव करना चाहिये । सृज्ञ मनुष्य (अगि; ) 
अग्िके समान तेजस्वी, ( होता ) दाता, यज्ञ करनेवार।, 
(सव्यः) स्वा, खल्याप्र्टी, सल्यनिष्ठ, (चिन्न -श्रवः-तमः) 
विलक्षण यशस्वी बने भीर भनुकरणीय बनकर सबका 
चाकक बने | इस रीतिसे येही शचब्वु मनुभ्यके सामाजि 
भर राष्टीय कतंग्योके बोधक है | इस प्रकार दो पादोंका 
स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ अब विशेष महश्वका वृतीय पादु 


देखना है- 


नप्षिद्रुदता का प्निय] 


देषो देषेभिरागमत्‌ ॥ (ऋ> १।१।५) 

‹ यह पुक्‌ देव अन्य सघ देवोकेसाधनानजत्रे।'! इस 
विषयं जो वक्तभ्य हे, वह ख हदेवेष गच्छति ''' 
(ऋ०१।१४) तथा "स्त देवान्‌ पह वक्षति।'' 
(ऋ०१।१।२) इनकीं व्याख्या करते हुए कहा ही है । 
[१] स देवान श्द आवक्षति = बह देवोको यहां लाताहै। 
[२] स दृवेष दत गच्छति वह देषोमें पहुंचता हे। 
[३] देवो देषेभि आगमत्‌ = देव देवोकरे साथ भाजाय। 

हन तीनों कथनो एरुही विशेष भाव हे । एक भास्मा 
का भन्य दुवो साथ जो समरधहे, वही यहां बताधाहे। 
इसका स्वरूप टीक्‌ टीक ध्यानम आनेके लिये निम्न 
म्रोंका विचार करना जावदइयक हे- 


[१] अग्निदे वेभिरागमत्‌ ॥ (“१२ क ° ३।६०।५) 
[२] विश्वेभिः देवेभि्थाहि यक्षि च॥ 


(ऋ० १।१४. १) 

[३] देवेभिर्न आगहि ॥ (ऋ० १।१४.२) 
[8] क्षयं बृहन्त परिभूषति धभिरदेवेभिरन्निः। 
(ऋ ०३।३।२) 
५] अथिदे वेभिमनषश्च जतमिस्तन्व!नो यज्ञ 

परपशहास धिया॥ (ऋ०३।३।६) 


[६] गमहेबेमिरा स नो यजिषएठः॥ (ऋ०३।१३।१) 
[७] देदेभिदव स॒ र्चा सुघ्नानः॥ (०३ १५।९) 
[८] अभ्रे विदषेभिरग्निभिर्द्‌वेभिर्महया निरः ॥ 
(ऋ ०३।२४।४) 
[९] अग्ने विद्षेभिरागहि देवे मिहभ्यद्‌(तये ॥ 
[१०] देषेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । 


(ऋ ०६।११।६) 
[११] त्वमग्ने यश्चानां होता विद्धेषां हितः 
देभिरमाँनुषे जने ॥ (अः०६।१६।१) 
[१२] आ नो देभिरुप देवहतिम्रञने याहि ॥ 
(क्र ०७] १४।३) 
[१३] यो भानुभिर्विभावा विमात्यग्निदं वेभिक्रता- 
वाञज्जखः । (ऋ० १०।६।२) 


' (१) देवोके साय जाग्नि भाया हे, (२) सब देवोके 
साथ भाभो भोर यजन करो, (३) हे भग्ने! तू देवोके 
साथ भा, (४) भग्नि सब तेजस्वी दैवोके साथ बडे 


( ६३) 


(क्षयं) निवासस्थानको भूषित करता हे, (५) देवोके घय 
भोर मनुष्पके सतानोंके साथ बुद्धिम त्रिविध रूपत्राखा 
यन्न लग्नि कैराता हे, (६) पृञ्य अग्नि देबोके साथ 
हमारे पाम भता हे, (७) हे देव ! भनक देवोके सातु 
तेजसे तेजस्वी हे, (८) हे अग्ने ! सव अग्निरूप देवोके 
साध वाभीको बढा, (९) हे भग्ने! सब देवोके साथ 
अन्नदानके लिये आओ, (१०) हे अग्ने।तू सब्र अग्निरूप 
दे्वोसि प्रदीक्ठ होताहे, (११) हे अग्ने तू मानवी जर्नोमिं 
सव्र यज्ञोका हितकारक जीर सब देवोके साथ हवन करने- 
वारा है, (१२) हे अग्ने! सब देवोके साथ मारे यज्तमें 
भाओ, (१३) जो तजस्वी जग्नि तेनस्वियोके साथ चमकता 
हे। ' 

इव्यादि मत्रोमें भी अनेक दुबोके साथ अग्निका रहना 
वणन करिया हे । ^*अनेक अग्निर्योके साथ जगनि ( अग्नि 
भिः अग्निः) भतादहे) !' यह इन मन्ना वणन स्पष्ट 
तासे सिद्ध कर रहा है कि, यहां भगिनि शब्द विशेष भथेसे 
प्रयुक्त हुआ हे, घेर केवरु आगका ही वाचक नहीं हे । इषीं 
प्रकार ठेवतावाचक अन्य शब्डरोका भी उपयोग फियाहे। 
देविये- 

द्रवता इदर- 

(१) स वहिभिक्रक्रमिर्गोषु शश्वन्‌ मिवक्ञुमि पर- 
छृस्वा जिगाय । पुरः पुरोशा सखिभौीः सखी- 
यान्‌ टञ्हा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ॥ 

(ऋ०६३।२।३) 

(२) इन्द्रप्रणो धिताकबान यश्च विहवेभिः देष्रेभि.। 
तिरस्तवान विदवते ॥ (ऋ०३।४०।३) 

(३) प्र मान्नाभी रिरिचे रोचमानः ध देवेभिर्विभ्वतो 
अप्रतोतः॥ (ऋ०६।४६।३) 


देवता अश्विनो- 


(९) आ नांललत्या भिभिरेकादशेरिह देवेभिर्यातं 
, मधपेयमश्विना ॥ (ऋ०१।६४।११) 
(२) आ नी देषेभिषटप यातमर्वाक्‌ सजोषसा नासत्या 
रथन ॥ (ऋ०७।७२।२) 

(३) आं...गतं ॥ देषां देवेभिर सचनस्तमा ॥ 
(ऋ०८।२६।८) 


( ६४ ) 


द्द देवता क्त मनत्र- ( १) ( पुर्‌- कृष्वा ) वेविध कम 
करनेवाला वह इद्‌ (शश्वत्‌) सवैदा ( मित जुभि 
वह्धिभिः ऋक्षभि; ) घुटनोके बरु बेठनेवाङे अग्निके समान 
तेजस्वी उपासकके साथ (गोषु) मोको, इदियो भौर भूमि 
भादिकाके संबधमें (जिगाय) विनय प्राप्त करता हे । 
( पुरो-हा ) शत्रुके नगराका नाश करनेवाखा ( सालिभिः 
कविभिः) भित्ररूप कवियके साथ (सखीयन्‌ कविः) 
मिश्रता करनेवाला कवि ( दढा पुर; >) बख्युक्त नगरोका 
( सरोज ) भेदन करताहै॥ (२) हे (विश्पते इद) 
प्रजापारुक प्रभो! (नः पिता~+वान यक्त) हमारे उत्तम 
उपकारी यज्ञ॒को ( विश्वेभिः; देवेभिः ) सब देवोके साथ 
(प्र तिरः) पृणकरो॥ (२) यह इद्‌ ( रोचमानः ) 
तेजस्वी होता हुआ ( मात्राभिः ) सब प्रमागोसे ( प्र 
रिरिचे ) विशेष तेजस्वी हाहे भोर ( देवेभिः ) देवोके 
साथ (रिश्वतः) सब प्रकारसे ( ज-प्रतीतः ) पीछे हटने- 
वाला नहीं हे 

अश्विनी देवताक्रे मन्न = (१) (त्रेभिः एकादशे. 
देवेभिः ) तीन गुणा ग्यारह देवोके साथ, हे आश्वेदेवो 
यहां मधुपान के लिये जादये । (२) हं (नाला) लश्च. 
देवो ! देवोंके साथ रथमें बकर वगसे हमारे पास आहये । 
(३) हे ८ सचनस्तमो देवों ) पूज्य देवो! अन्य देवोके 
साथ यहां भ्ये | 

जग्नि, इद्र भौर अश्विनी देवताभाके मत्र उपर दियेरहै। 
उनको देखनेसे पता रग सकता हे किं, वाक्य केसे समान 
भावके दीरहै। देवि 
अग्निदेवता- 

देवो देवेभिः अगमत्‌ ॥ (ऋ १।१।५) 

अग्निः देभेभिः आगमत्‌ ॥ (ऋ, १।१०।४ ) 

अग्ने, अभ्चिभिः दवभिः मह्य ॥ (कः. ३।२४।४) 

भानुभिः देवेभि- अभ्निः बिभाति ॥ 

(ऋ. १०।६।२) 

द्र देवता- । 

वहिभिः सः गोषु जिगाय ॥ (ऋ. ६।६२।३) 

पुरोहा ्षल्िभिः सखीयान्‌ रोज ॥ 

(ऋ.६।३२।३) 


कविभिः कविः पुरः खरोज्ञ ॥ (ऋ. ६।३२।३) 


दैत्रत-संदििना। 


[ भद्चिवुवता। 


अग्विनी द्‌वता- 

त्रिभिरक (दकः देवे आयात ॥ (क 

नासत्यौ देवेभिः आयातं ॥ 

देखिये ,भिन्न श्ब्दोसि किंस प्रकार एही माव व्यर्‌ 
कियो गयाहे। ^ इद ' शब्द्‌ " भात्मा ' असें सुप्रसिद्ध 
है, क्योकि "दृद्विय! शब्द्‌ शद्रशक्तिका वाचक आाजक ल- 
की भषामें भी भत्रयवोके अमं प्रयुक्त रे, भथोत्‌ 
ˆ अनेक देवोके साथ दवोंका राजा इद शत्रुके क्रिरे तोडत। 
हे ' इस वणनमें ‹ जास्मा इदियशक्तिमोके साथ विरोध. 
कोका नाकच करता है › यही भावहे। ताव्पयं, दद्रवणेनसे 
जारमवणन होनेमें कोद शका नहीं सकती । भश्िनी- 
देवों के विषयमे किसीको शका होना स्वाभाविक हे। परतु 
' नासनभत्य ` शव्यं ' नोसिकामे रह्टनेवाटा › प्राण 
इस भ्म प्रयुक्त होताहे। " नास्त्य › यह विशेषण 
आश्वेनी देवाका हे, इससे इनका स्थान नासिका हे । इस- 
लिये प्राणापान, श्वाम-उच्छवास्र जादिकारा वाचक यह 
दाच्द है, इममे क्का नहीं । यह प्राण भन्य देवोके साथ 
शरीरे भना हे जर यहां यज्ञ करता हे, यह वर्णन पूवोक्त 
अन्निके वणेन के साथ मिरनेसे पता रग सक्ता है कि, 
दोनों बणेनोंसे एक ही यक्तका भाव बताया गया है । 
(देवो देवेभि आगमत्‌ ) ‹ एक देव अनेक दृवोके 
साथ यहां जाता हे, यद्वां यक्त करताहे। देबोंसे यत्त कराता 
हे, दवोंको हविर्भाग देता हे, यज्ञसमासिके पश्चात्‌ देवोकरे 
साथ चखा जाताहे। ' यह सब वणेन यहांही इस शरीर- 
मे देखनेक। है । आमा इद्वियशक्तियोके साथ यहां भाता 
हे, इद्वियासे कायर कराता हे, खाये इर्‌ अन्नसे भशरूप 
भोग प्रलये इद्वियतक पहुंचाताहे, इस अंशमोगसे इद्धि 
स्थानीय देवतागग संनुष्ट होता हे भौर वह इस भारमाको 
भी सुखी करता हे । यह भाव निक गीतावचनमें देखिये-- 


दवान भावयताभ्ननत दषा भवयत बः) 
परस्पर भवयः अरयः पर्पवन्स्यथ॥ 
( भ. गी. ३।११ ) 
¢ तुम इस यन्ञसे देवताभको संतुष्ट करते रहो भौरवे 
देवता तुम्हं सतुष्ट करते रहे । हस प्रकार परस्पर पक दूसरे 
को संतुष्ट करते हुए दोनों परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राक्त 
कररो।? 


१।३४।११) 
( क्र. ७।७२।२ ) 


अप्निदूवता का परिचय 


भारमा भौर अन्य ३३ देव इतनेष्ो पदार्थं इस जगत्‌में 
्ै। जाप्मा खयप्रकाकश्ची सम्राट्‌ हे भीर ३३ देव आत्माके 
तेजसे प्रकाशित होनेवारे भौर आस्माके आयदेश्लानुसार 
भपना नियत कार्यं करनेवाङे हैँ । जहां जात्मा जाता हे, 
वष्ां ये जाते है, जित प्रकार सम्रदट्‌ के साथ गोहदेदारोको 
जाना पडता हे । भकेरा भामा कुछ कर नहीं सक्ता भोर 
न सब देव भा्मक्ञाक्तिके विना कुछ कर सकते है । इष 
प्रकार अन्योन्य सहायपताकीं क्ावदषक्ता हे । भन्प्रान्य 
सगतिका ही नाम यज्ञ है | परस्पर सहकारितासे बडे बड 
कायं हो सकते है । आत्मा जोर ३३ देवोंश्टी महकारितासे 
ही यह शरीरका कां चरु रहा है । इसका इतना महश्च 
है कि, इससे लोर आश्रयंकारक घटना जगते दूसरी हेही 
नहीं । परस्पर सहकारितासे इतने आश्चयंकारक कायं होना 
संभवहि। यदि एक देव यहां बिगड मेढा तोसबबिगाड 
हो जाता हे, ताप्पर्य सवरस सहकाय॑सेही मानद होना 
सभव है। 


तलना. 

मधुच्छद्‌ा वैश्वामित्र; 1 भन्निः। 

[१] राज्ञन्तमध्वराणां ॥ (८; ऋ० १।१।८ ) 
प्रस्कण्वः काण्वः जप्निः। 

[२] राजन्तमध्वराणां ॥ (१०३, ० १।४५।४) 

३. पतिष्टभ्वरराणापग्ने ॥ (९४, अ० ९४ ४।९) 
देवरातः, नःशेप अजीगः; । भभ्भिः। 

[8] सभ्राज्जन्तमध्वराण। (३८, %६० १।२७। १) 
विश्वामित्रः | भरन; 

[५] स केतरभ्वराणां ॥ (५१२) ऋ° ३।१०।४) 
सभ्वस्ः काण्वः ! अशिना । 

[६] राज्न्तौ अध्वराणां ॥ ( ऋ° ८।८।१८ ) 
वत्सप्रि' । आग्निः । 

[७] नेतारमध्वराणाम्‌ ॥ (१६०४; ऋ ० १०।४६।४) 


मिजन ऋषि-द्ट मन्त्रों वणेन की समानता इस प्रकार 

हे । धिनी देवोंका भी वणेन इन्दी शब्दरोंसे हुभाहे। 

इसका तास्पयं यह कि द्र्टा कषिकी भिन्नता भौर वणनीय 

देवताकी भिन्नता होनेपर भी "प्रतिपाद्य विषयकी 
९ 


( ६५ ) 


पकता! हे, अथात्‌ जो ' यज्ञ! अग्निदेवताकरे मिषसे वेवसें 
वतायाहे, वही यज्ञ " आश्विनो, देवताके नामस वणन 
ज्रियाहेि नोर इसी प्रकार भन्यान्य देवताभके वणेनोसे 


*उपस्ती बातका दुन होताहे | "अग्नि यक्ोरा राजा किंवा 


प्रकाशक अथवा नेता हे,' यही जाय उपरके मन्श्रोकाहं। 
यहां इसके द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उसका सविस्तर 
वणेन हसी स्पष्टीकरण में इसीसे पूवं बताया शातादहे। 
उसको देखनेसे पाठकोको स्वयं अनुभव हो सकता हे 
कि, यह यज्ञोंका राजाकेमा है आर किस रीतिसे यज्ञ कर 
रहा हे । 


' ऋतस्य गोपा ` अधान्‌ (अनादि सन्य निव्मांका 
पालनकती › यहीहे। (ऋतन जोर सत्यष्येदो अनादि. 
सिद्ध त्रिक्राङाबाधित सस्य नियम इस जगत्‌ में सनातन 
ह । इनका कोड उद्धघन नही कर सकता | इनका सरक्चक 
यही भात्मागिनि है । इस विषयमे निम्न मत्र देखिव्-- 


[१] क्त च सव्यं चाभीद्धात्तपसोऽप्यजांयत ॥ 
( ऋ६० १०।१९०।१ ) 
[२] ऋत ॒पिपस्येनृत नि तारीत्‌॥ 
(ऋ० १,१५२।२) 
[३) छत चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धधुत्य धारा 
अनु तृन्धि पूर्वीः ॥ ( ऋ ° ५।१२।२ ) 
[४] ऋतं ऋताय पचते खमेधाः ॥ 
(अर०९।९७।२३) 
[५] ऋतमतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते ॥ 
( प्र ५।६८।४ ) 


(१) प्रदीक्च तपसे कत अर स्य उत्पन्न हुष्‌ है, (र) 
"तका पारम करताहे जर जनृतको हटाना है, (र) 
तके जाननेवारे कतके नियमको जानो, सनातन कतके 
प्रवाह फेलाओ, (४) उत्तम बुद्धिमान्‌ ऋतके छिचिद्री क्रत 
को पधित्र करता हे, (५) ऋत नियमसे ऋतका पोषण 
करनेवारे बहुत सामथ्ये प्राप्ठ करते है ।' 


जिन दो भटक सव्य जर सनातन नियमोंसे यह जगन्‌ 
चर राहि, वे "ऋत ओर सव्य 'येदो नियमदहे | ऋतक 


क क ऋ 
य 0 


विषयमे भोर दे 


[1] हंसः श्रुचिष्डसुर तरिक्षसद्धोता वेदिषद्‌- 
तिथिदुंरोणसत्‌ ॥ नृषद्‌ वरसषटतसद्वयोमस 
दभ्जा गोज्ञा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वृहत्‌ ॥ 

( ऋ. ४।४०।५; कड ० ५।२) 
[२] प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ (महा.ना. उ.२।७) 
| ३] अष्टमसिमि प्रथमज्ञा ऋतस्य ॥(ते उ, ३।१०।६) 
[४] ऋतं तपः; सत्यं तपः ॥ ( महारना. उ. ८।१ ) 
[५] ऋतं स्यं परं ब्रह्म ॥ ( महा. ना. उ. १२।१ ) 


(१) ( हं+सः ) जिस प्राणका बाहिर भनेके समय 
¢ ह › ध्वनि होताहे ओर अद्र जानेके समय "स, ध्वनि 
होता है, बह प्राण (डयुचि-+षद्‌ ) छुद्धमें रहनेवारा, (वसुः) 
निरासक, ( अतरिक्ष+सद्‌ ) हदये मध्यमे रहनेषारा, 
(होता) इवन करनेवाला, (वेदि-षद्‌) हृद्य को वेदिमें 
रहनेदाला, (भ-तिथिः) जिसकी भनेजानेी तिथि निश्चित 
नही हे, ( दुरोण-सत्‌ ) स्वस्थानमें रहनेवारूा, ( गू+षद्‌ ) 
ममुप्यके अद्र-हदुयमे-रहनेवारा, (वर-सद ) क्रष्ठ स्थान 
म रहनेवाखा, (क्रतस्‌) सव्यमें रहनेव्रारा, ( ग्योम- 
सद्‌ ) आकाशम रहनेवारा, (भप-जा ) कमके छाथ होने. 
वारा, जीवनके साथ रहनेवाला, ( गो-जा) हंदिर्योके 
माथ रहनेवाला, ( ऋत-जा ) तका प्रवतक, (भ-द्वि- 
जा) जडम रहनेवारा, जो हे, चटी चदत्‌ ऋत! हे। (२) 
घरतका प्रथम प्रवतंक प्रजापति हे। (३) मे ( अहं ) भात्मा 
वररतका पहिला प्रवर्तकं हूं । (४) क्रत भोर स्व्यं तपही 
हे । (*) ऋत ओर सस्य परब्रह्म हे ।, 

यह रत की महिमादहे। ऋत स्वथं आत्माका रूपही 
हे, पूर्मं मन्म प्राण भर भास्माही ऋत है, रेसा स्पष्ट कषा 
हे, इस किये भाष्माके निज धमे ष्टौ ऋत गर सद्य नामसे 
प्रतिद्ध है । ' क्रत ` नाम यज्ञकामीहै इतलियि ( ऋतस्य 
गोपा) " ऋटतका रक्षक › का अथं ' यज्ञका रक्षक › भी 
है| हष विषयरसे निम्न मत्र देखिये- 


। 

यज्ञस्य देवः । (ऋ. 41१11) 
कऋनस्य गपा, ( ऋ.१।१।८ ३।१०।२) 
अध्वराणां राजन्‌ । (ऋ १।१।८) 
अध्वराणां नेता । (क्रः. १०।४६।४) 
यक्षस्य नेता , (कः. २।५।२) 


यश्चस्य प्राबिता। (ऋ, ३।२१।३) 


दैवत खंहिता । 


[ भव्निदेशता | 


थशश्य साधनः । ( ऋ, ३।२७] ८) 


अक्निदेवता का यह वणेम एङृही मावका योतक होना 
स्वाभाविकहे यज्ञका स्वस्प पहरे निश्चित किया दही 
हे । पुरुषका जीवन यज्ञ ही है| दक्त जीवनषूप यज्का 
नेहा, चारक, रक्षक यही भाव्माच्निहि, इसमे कों क्का 
नहीं हे । यही बात पूर्वोक्त उपनिषद्रचनोसे विडो रही 
हे । वहां भी ऋतका स्वरूप ' नात्मा! हौ बताया हे। 
इस प्रङार अनेक रीतिखे विचार करनेषर्‌ तायं कही 
तिद्ध होत्ता है, यदी सव्य भर्थका रक्षण हे । 


' दीदिि › शब्द्‌ इसके पश्चात्‌ भाता है | इसक। भं 
¢ प्रकाशमान १ है । इसके समान जो भन्यत्र सत्रभाग है, 


उसमें ' दीदिहि ! पाठ हे, देखिये- 


मधुच्छडा वैश्वामित्रः । अच्निः। 


गेपाभृतस्य दीदिविम्‌ । (र. १।१।८} 
विश्वामित्रो गाथिनः । भग्निः। 
गापा ऋतस्य दौीदिहि। (क, ६।१०।२) 


उर्क्षय भाभमहीयवः | भरनी रक्षाहा। 
गपा ऋतस्य दीदिहि । (ऋ. १०१६१८७) 


थोडासा पाठभेद होनेपर भी भयङी एकता हीह, 
' दीदिवि › सब्दका भ्यं ‹ प्रकाशमान ' हे ओर 
! दीदिहि ? का भथं ' प्रकशितहो, ' पेता है, इसलिये 
अर्की दरति कोहं मेद नहींहे। 


' बधंमानं स्वे दमे ` अपने दमनमें बढनेवारा, भषने 
घरमे इृद्धिको प्राक्च होनेवारा, यह इसका भाव है | दम) 
शब्दका भयं ‹ संयम, दमन, आस्मसंयम, मनोविकार 
शौर इदविय उृ्तियोका सयम मनकी स्थिरता; घर, परिवारः 
इतना है । सयमसे पनी शकि बढती है । मनोनिग्रहसे 
भातमश्चक्तेङा विकास होता है । यही उन्नतिका नियमे, 


(१) सत्कर्मोका केकाव करना, (२) सत्यनिष्ठ बढानी, 
(३) भज्ञा्नांधकार वर करके ज्ानका प्रकाश करना, भौर 
(४) संयमसे भपनी शक्तिका विकास करना चाहिये । इस 
मेश्रसे सव मनुष्योके श्यि यष्ठी उपदेश है भौर जो 
आ्मोन्नति चाहते हैँ, उनके ल्यि ये बोघ भमृल्य है । 
इनका पालन करनेसे मनुष्य अग्निक समान तेजस्वी हो 
सकता है । 


अग्निदेवता का परिचय | 


हिस तरह तुरना्मक भध्ययन वेदके मश्रोक। करना 
उचित है | इस तरहके भध्ययनसे ही वेद्‌ मत्रोका रहस्य 
ध्यानम भा सकता) इतस दैवत-सहितासे इस तरहक 
भप्ययनङी भतीव सहायता होनेवाली हे । आशा हे, 
इस तरह का भध्ययन करके पाठक द(न उटारगे। 


स॒चियांका उपयोग । 

भन्निदेवताकी "पुनरुक्त -मन्त्र-सूची' ए० १८७से२१६ 
तक टै । इस सूचीसे किस मन्त्रका कोमसा भाग कषां 
पुनर्ूक्त हुभा हे, इसका पता रग सक्ता है । भभ्चिके 
विवरणमें तथा भूमिका जो पुनरुक्त मन्त्र दिवे टै ओर 
जो विवरण शिया हे, उससे इस सूचीकी सहायता वेदु- 
मन्त्रोका जथ करनेमें कितनी हे, इसङा पताल्ग सकता 
हे । भूमिका ४८से ६६ तक पाठक देख मकतेहैकि 
पुनरुक्त मन्त्रसूचीसे केसा राभ हो सकता है । यदि पाठक 
दस सूचीका उत्तम उपयोग कर सङगे, तो मन्त्रका भध 
भन्तगैत प्रमाणोखे निश्चित दोने्मे बडी सहाप्रता हो 
सकती है । 


दूरी उपमा-सूचीहे। इतते पता रग सकनाटे ङि 
भद्चिङो कितनी उपमां किस अथमेंदीरहे। 


तीसरी सूची मन्त्री भङारादि व्गानुक्रभ-षूचीटहे। 
इससे कोनस। मन्त्र कह हे, इतका पता लग सकता हे । 
भन्तिम सूची विशेषणोंकी हे, इससे अस्मि गुण जने जा 
स्ते । गुणों बोध शोनेसे खरूप का निश्वषहोग 
हे । इस तरह ये सब सूचिवां बडी उपयोगीदहै। 


अन्तिम निवेदन । 


यह भन्तिम निवेदन यहदहे कि यहं अग्निक विषयं 
जोर्खिारहै, वही परिपृणे हे, ेसा नहीं समक्षना चादिव। 
पाठक विचार करते रहगे, तो उनके सामने कटं अन्तर बात 
स्वयं उपस्थित होगी जोर प्रकाचित होती र्हंगीं | इमरिये 
हरएक प।टक भपनी स्वतच्र भरिचार-शकरितसे इन स्रोः 
विचार करं ओरजो विचार होगा, वह जनताके तामने 
रखते जांय । इनी सरह करनेतेही वदु-विध्ाका भ्रद्ाश 


होगा । सपादक 


1 ¬ = 
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१ अभिदेवता। 


॥ १ ॥ ( ऋग्वेदस्य मण्डल १, सूक्तं १, म॑त्राः १९ ) [१-९] मधुच्छन्दा वेभ्वामित्रः। गायत्री (८३ )। 


॥३०॥ अ्रिभीरे पुरोर्हितं यज्ञस्यं देवमृत्विजम्‌ । होतारं रलधात॑मम्‌ १ 
अभ्रिः पु्भिक्रेषिंभिर्‌ ईडचो नूतनैरुत । स दर्वा एह व॑ध्ति २ 
अग्निनां रयिपर॑श्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । यक्षं वीरवत्तमम्‌ ३ 
अग्ने यं य॒ज्ञम॑ध्व॒रं विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ४ 
अभरिहोतां कविक्रतुस्‌ सत्यश्चित्रश्र॑वस्तमः । देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ५ 
यदङ्ग दाञ्युषे त्वम्‌ अत्र भद्रं करिष्यसि । तवेत्‌ तत्‌ सत्यमं्गिरः ६ 
उप॑ त्वापरे दिवेदिवे दोषावस्ताधिया बयम्‌ । नमो भरन्त एम॑सि ७ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वधमान स्वे दमं ८ 
स न॑; पितेवं सूनवे अ द्रपायनो भ॑व॒ । सच॑खा नः स्वस्तये ९ 


॥ २॥ ( ऋ० १1 १२। १-१२ ) [ १०-२६ 1 मेधातिथिः काण्वः। 


अग्निं दृतं वंणीमहे होतारं विश्ववैदसम्‌ । अस्य यज्ञस्यं सुक्रतुम्‌ १० 
अभिमि हषींमभिस्‌ सदा हवन्त विहपतिंम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ११ 
अर दरब इहा वंह जन्नानो वृक्तव॑हिषे । असि होतां न दब्य॑ः १२ 
तौ उचतो वि केधय यदग्ने यापि दुत्य॑म्‌ । देवैरा संस्सि बर्हिषि १३ 
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अभ्निनाभिः समिध्यते कविगृहप॑तियुवां । हव्यवाड्‌ जुहयंस्यः १५ 
कविमभ्चि्ुषं स्तुहि सत्यध॑मीणमध्वरे देवममीवचातनम्‌ १६ 
यस्त्वां हविष्पतिर्‌ दृतं देव सपयत्िं । तस्यं स्म प्राविता भव॒ १७ 
यो अभ्निं देववीतये हविष्मौ आवि्नासति । तस्म पावक मृख्य १८ 
स नं; पावक दीदिवो स्मै देँ इहा बह । उप॑ यज्ञ हविश्च॑नः १९ 
सनः स्तवानओआ मर गायत्रेण नवीयसा । रयिं वीरवतीमिषम्‌ २० 
अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वामिर्दवहूतिभिः। इमं स्तोमं जुषस्व नः २१ 


॥ २ ॥ ( ऋ० १। १५ । ४, १२ ) 
अगर देव इहा वंह सादया योर्निषु त्रिषु । परं भूष पिबं ऋतुना २२ 


गार्हपत्येन सन्त्य क्रतुनां यज्ञनीरसि । देवान्‌ देवयते य॑ज २३ 
॥ ४॥ ( ऋ० १। २२। ९-१० ) 
अग्ने पतीरिहा व्ह देवानाभुश्षतीरुपं । त्वष्टारं सोमपीतये २४ 


आम्ना अग्र इहावसे होत्रं यविष्ठ भारतीम्‌ । वरूत्री धिषणां बह २५ 
॥ ५ ॥ ( ० १ । २३ । २४ ) भवुष्टुष्‌ (८१९४) । 
सं माग्ने वचैसा घज सं प्रजया समायुषा । 
विदयुम अस्य देवा इन्द्रो बिचात्‌ सह क्रषिभिः २६ 
॥ ६ ॥ ( ० १। २४७ । २) 
[ २७-४९ ] श्युनःदेप आजीगर्तिः स रनिमो वैश्वामित्रो देवरातः । जिष्डुष्‌ (११०८४) । 

अग्ेवेयं प्र॑थमस्याम॒तांनां मन।महे चारु देवस्य नाम॑ । 

स नें मह्या अदितये पुन॑दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च २७ 


॥ ७ ॥ ( ऋ० १। २६ । १-१० ) गायन्नी ( ८०८३ ) । 


वसिष्वा हि भियेध्य वस्रण्युजां पते । सेमं नों अष्वरं य॑ज २८ 
निनो होता बेरैण्यस्‌ सद्‌ यविष्ठ मन्म॑भिः । अग्र दिवित्मता बच॑ः २९ 
आहि ष्मा सुनवै पिता ऽऽपियज॑त्यापये । सखा सख्ये बरेण्यः ३० 


भरताः १४८-५१ | १ अन्निदैषत।। [ ३1 


आ नो वहीं रिज्ञादसो वरुणो मित्रो अयमा। सीदन्तु मर्युषो यथा ३१ 
प्ये होतरस्य नो मन्द॑स्व स॒ख्यस्य॑ च । हमा उ पु श्रधी गिरः ३२ 


यञिद्धि शश्वता तना देवदेवं यजामहे । त्वे इद्धूयते हविः ३३ 
प्रियो नों अस्तु विदरपतिर होता मन्द्रो करण्यः । प्रियाः स्वप्रयों बयम्‌ २३४ 
स्वग्रयो हि वायै देवासो दधिरे च॑नः । स्वरयो मनामहे ३५ 


अथां न उभयेषाम्‌ अमत मत्योनाम्‌ । मिथः स॑न्तु प्रश॑स्तयः ३६ 
विश्वेभिरमरे अभिभिर्‌ इमं यज्ञमिदं वर्चः । चनों धाः सहसो यहो ३७ 


॥ ८ ॥ ( ऋ० १ । २७ । १-१२ )। 


अश्वंन त्वा वार॑वन्तं बन्दध्य। अरिं नमोभिः। सम्राजन्तमध्वराणांम्‌ ३८ 
| (\ ._ | 
सघांनः सूनुः शरवसा धुपरगामा सुरव; । मद्वां अस्माकं बभूयात्‌ ३९ 
स नों दराच्वासाच नि मत्योदधघायोः । पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः ४० 
म [ (1 भद्‌ | 
इमम्‌ षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यास्‌ । उरे देवेषु प्रवोचः ४१ 
आ नों भज परमेष्वा वेषु मध्यमेषु शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ४२ 
विभक्तापिं चित्रभानो सिन्धोरूमो उपाक आ । सचो दाश्रुषै क्षरसि ४३ 
यर्मप्र पृत्सु मत्यम्‌ अवा वजञेषु यं जनाः । स यन्ता श््वतीरिष॑ः ४४ 
निरस्य सहन्त्य पर्येता क्स्य चित्‌ । वाजों अस्ति श्रवाय्यः ४५ 
स वाजं बिश्वच॑षणिर्‌ अद्धिरस्तु तरुता । वीपरैभिरस्तु सनिता ४६ 
| 
| 


जराबोध तद्‌ विंविड्धि विशेविशे यज्ञियाय स्तोम रुद्राय टक्षीकम्‌ ४७ 
स नों मदा अनिमानो धृमकतुः पुरन्दरः धिये वाजाय हिन्वतु ४८ 
सर्वो हव विश्पतिर्‌ दैव्यः केतुः शंणोतु नः। उक्थरभिवृहद्धाुः ४९ 


॥ ९ ॥ ( क्र० १।३१। १-१८ ) [{ ५० - ६७ ] हिरण्यस्तूप आङ्गिसः । 
जगती ( १२८४ ), ५७, ६५, ६७ त्रिष्टुप्‌ ( ११८४ ) । 


त्वममे प्रथमो अङ्बिरा ऋषिर्‌ देवो देवानामभवः शिवः सखा । 

तवं वरते कवयो विद्मनापसो ऽजायन्त मरुतो भ्रार्जदृ्टयः ५० 

स्वम प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविदैवानां परिं भूषसि वतम्‌ । 

निशरविशवस्मे यवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे ५१ 
% 


[४] 


दैवत-संहितायाम्‌ 


त्वम॑न प्रथमो मत्रिश्वन आविभव सुक्रतुया विवस््॑ते । 

अरेजेतां रोद॑सी होतृवृये ऽसं्ोभारमय॑जो महो व॑सो 

त्वमग्ने मनवे याम॑वाशयः पुरूरवसे सृत सङृतत॑रः । 

त्रेण यत्‌ पित्रोमेच्य॑से पयो 55 त्वा पूप्रैमनय प॑रं पुन॑ः 
त्व्ममरे वृषभः पुष्टिवर्धन  उद्य॑तसुचे भवसि श्रवाय्य॑; । 

य आहृतिं परि बेदा वष॑टूङृतिम्‌ एकौ युरग्र विश॑ आविवाससि 
तवमंमर वृजिनवंतेनि नरं सक्म॑न्‌ पिपरि विदथं विचर्षणे । 

यः शर॑साता परितक्म्ये धने दभ्ेभिशचित्‌ समता हंपि भूय॑सः 

स्वं तम॑त्रे अमृतत्व उत्तमे मत दधाति श्रव॑से दिवे्दिये। 
यस्तातृषाण उभयाय जन्म॑ने मय॑ः कणोषि प्रय॒ आ च॑ सूरय 

त्वं नं अग्रे स॒नये धर्नानां यशसं कारं ईणुहि स्तवानः । 
रध्याम कमोपसा नवेन देवैदौवाप्रथिवी प्राव॑तं नः 

त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देषो देवेष्वनवद्य जागृविः । 
तनदं बोधि प्रमतिश्च कारवे त्वं कैर्याण्‌ वसु विश्वमोपिषे 
त्वमग्रे प्रमतिस्त्वं पितासि नस्‌ सं ब॑यस्छृत्‌ तव॑ जामयो बयम्‌ । 
स स्वा राय॑ः शतिनः सं संहस्तिणंः सुवीरं यन्ति बतपाम॑दाम्य 
त्वामग्रे प्रथममायुमायवैं देवा अृण्वन्‌ नहुषस्य विदपतिंम्‌ । 
इमन्‌ मलषस्य शास॑नीं पितयेत्‌ पुत्रो ममकस्य जाय॑ते 
त्वं नो अग्ने तवं देव पायुभिर्‌ मथोनों रक्ष त॒न्व॑श्च बन्ध । 

त्राता तोकस्य तन॑ये गव।मसि अनिमेषं रक्षमाणस्तव रते 

त्वमग्रे यज्य॑वे पायुरन्तरो ऽनिपृङ्गाय॑ चतुरश्च इध्यसे । 

यो रातहव्योऽवृकाय धायसे कीरेष्िन्‌ मन्तं म्ना बनोषि तम्‌ 
त्वमं्र उरुशंसाय वापतें स्याह यद्‌ रेक्ण॑ः परमं वनोषि तव्‌ । 
आध्रस्य चित्‌ प्रमतिरूच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिषो विुर्हरः 
त्वमत्र प्रयतदक्षिणं नरं वर्मेव स्युतं परि पाति विश्व॑ः | 
स्वादुशषग्रा यो व॑सतो स्योनङृज्‌ जीबयाजं यजते सोपमा दिवः 


[ भन्निदेवता 
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९ अभ्िदेवता। [ 41 


इमाम्रे शरणिं मीमृषो न इममष्वौनं यमगाम दरात्‌ । 


आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां मुमिरस्युषिकृन्‌ मत्यानाम्‌ ६५ 
परनष्वद॑प अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्‌ सदने पथेव च्चे । 

अच्छं याह्या व॑हा दैव्यं जनम्‌ आ सांद्य वर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌ ६8 
एतेन्नि ब्र्हमणा वावृधस्व॒ रक्ती वा यत्ते चकृमा विदा बा । 

उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्त्‌ सं न॑ः सुज सुम॒त्या वाजवत्या ६७ 


॥ १० ॥ ( ऋ० १।३६ । १-१२, \५- २० ) 
[ ६८ - ८५ ] कण्वो घौरः । प्रगाथः = ब्रहती (८! ८। १२।८) + सतो बृहती ( १२।८।१२।८) । 


प्रों यहं पुरूणां विशां द॑वयतीनाम्‌ । 


अभ्रिं सुक्तेभिवेचोँभिरीमहे 


यं सीमिदन्य ईरते ६८ 


जनासो अभ्रिं दधिरे सहोदर हविष्मन्तो विधेम ते। 


सत्वं नो अच सुमन इहाविता भवा वाजेषु सन्त्य ६९ 
रत्वा दुतं वुंणीमहे होतारं विश्ववैदसं । 
महस्त सतो वि च॑रन्त्यचेयों दिवि स्पृशन्ति भानवः ७० 


देवार्सस्स्वा वरणो मित्रो अयमा सं दृतं प्रलरमन्धते । 


विश्वं सो अग्रे जयति त्वयरा 


धनं यस्तं दुदान्च मत्यः ७१ 


मन्द्रो होत गरहप॑तिर्‌ अग्रं दूतो बिशाम॑सि । 


त्वे विश्वा संग॑तानि व्रता ध्रुवा यानि देवा अदरण्वत ७२ 
तवे हदम्ने सुभगं यविष्ठ॒ विश्वमा हृयते हविः । 
सत्वं नों अद्य सुमनां उताऽपरं यशं देबान्त्सुवीया ७३ 


तं धमिस्था न॑मखिन उप॑ स्वराजमासते । 


होत्राभिरभ्निं मय॑षः समिन्धते 


तितिवौसो अति सिः ७४ 


सन्तो वुत्रमतरन्‌ रोदसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे । 


२ न्य्‌ । 
भुवद्‌ करणे वृषा दयुम्न्याहतः 


ऋन्ददश्चो गविष्टिषु ७५ 


सं सीदस्व महां असि शोच॑स्व देववीतमः । 
वि धूमम॑मरे अरुषं मियेध्य सज प्र॑शस्त दशतम्‌ ७६ 


[६] दैवत-संहितायाम्‌ [ अमिदेवत 


यं त्वां देवासो मन॑वे दधुरिह यर्जिषठं हव्यवाहन । 


ये कण्वो मेष्यातिथिधेनस्पृतं य॑ वृषा यञ्ुपस्तुतः ७७ 
यमनं मे्यातिथिः कण्वं ईध ऋतादधि । 

तस्य प्रेषां दीदियस्तमिमा ऋचस्‌ तमग्निं व॑धयामसति ७८ 
रायस्पूथिं स्वधावोऽस्ति हिते अगं देवेष्वाप्यम्‌ | 

त्वं॑बा्जस्य श्रुत्य॑स्य राजसि सनं मृठ मर्ह असि ७९ 
पाहि नो अग्रे रस॑ः पादि पूर्तरराग्णः । 

पाहि रीष॑त उत वा जिघांसतो वृर॑द्धानो यविं्ठय ८० 
घनेव विष्वग्‌ वि ज्यरांव्णस्‌ तपुजेम्भ यो अस्मधुक्‌ । 

यो मत्य॑ः शिक्षीते अत्यक्तुभिर्‌ मानः स रिपुरीशत ८१ 
अभिरते सुवीथैम्‌ अनिः कण्वाय सौभगम्‌ । 

अभिः प्रान्‌ मित्रोत मेध्यातिथिम्‌ अग्निः साता उपस्त॒तम्‌ ८२ 
अभिनां तुवेशं यदुं परावतं उग्रादेवं हवामहे ! 

अभ्नर्नेयन्‌ नववास्त्वं बृहद्रथं तवीति दस्यवे सहः ८३ 
नि त्वाम॑परे मनुदये ज्योतिजंनाय शश्व॑ते । 

दीदेथ कण्वं रतजात उधितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ८४ 
त्वेषासो अभररम॑बन्तो अचैयो भीमासो न प्रतीतये । 

र्षस्विनः सदुमिातुमाव॑तो विश्वं समत्रिणं दह ८५ 


॥ ११ ॥ ( ऋ० १ । ४४ । १-१४ ) 
[ ८६ ~ १०९ ] भरस्कण्वः काण्वः । प्रगाथः = बृहती (८।८।१२। ८) + सतो बृहनी ( १२।८।१२।८)। 


अग्ने विव॑स्वदुषसंश्‌ चित्रं राधो अमत्य । 


आ दृश्य जातवेदो बहा त्वम्‌ अदा देरव उपबुध॑ः ८६ 
जुष्टो हि दतो आसि हव्यवाहनो अत्रं रथीरध्वराणाम्‌ । 
स॒जूरधिभ्यामुषस। सुवीर्यम्‌ अस्मे घ॑हि श्रवो बृहत्‌ ८७ 


अद्या दुतं वंणीमहे वसुम पुरुप्रियम्‌ । 
धूमकेतुं भाक्रीजीकं व्युष्टिषु युज्ञानांमध्वरभ्चि्॑म्‌ ८८ 


भन्त्राः ७७ -१०२ 1 र अब्मिदेवता { [ ७ | 


शरेष्ठ यविष्टमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुष | 


दर्वा अच्छा यात॑वे जातवेदसम्‌ अभिमीरे व्युष्टिषु ८९ 
स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 
उप्र त्रातारंममतं मियेध्य॒ यर्जष्ठं हव्यवाहन ९० 
सुशंसो बोधि गृणते य॑विष्ठ्य॒ मधुजिहः स्वाहुतः । 
प्रस्कण्वस्य प्रतिरननायु जीवस नमस्या दैव्यं जन॑म्‌ ९१ 
होतारं विश्ववेदसं संदहित्वा विद॑ इन्धते । 
स आ व॑ह पुरुहूत प्रचैतसो अ देयौ इह दवत्‌ ९२ 
सवितारमुषसमध्चिना भग॑म्‌ अग्नं व्युष्टिषु कषपः । 
कण्व।सस्त्वा सुतसेमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर ९३ 
पतिद्य्वराणाम्‌ अगन दतो विशामपि । 
उषबेध आ व॑ह सोम॑पीतये देव अद्य स्वदृशः ९४ 
अग्ने पूवो अनुषसों विभावसो दीदें विश्वद शतः । 
असि ग्रामैष्वविता पुरोहितो ऽसि यज्ञेषु मार्युषः ९५ 
नि त्वां यज्ञस्य साध॑नम्‌ अग्ने होतारमृलिजम्‌ । 
मनुष्वद्‌ दब धीमहि प्र्चैतसं जीरं दृतमम॑त्यम्‌ ९६ 
यद्‌ देवानाँ मित्रमहः पुरोहितो न्त॑रो यासिं दृत्यम्‌ । 
सिन्धोरिव प्रस्व॑नितास उमेयो अतरभ्रजन्ते अर्चयः ९७ 
भरुधि श्रत्कणै वहिभिर्‌ देवेर॑मरे स॒याव॑भिः । 
आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रो अ॑यैमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ ९८ 
शुष्वन्तु स्तोमं मरुत॑ः सुदानवो ऽमिजिहवा क्रतावृधः । 
पिब॑त सोमं वरणो धृतव्रतो ऽिभ्यागुषस।ं स॒जूः ९९ 
॥ १२॥ ( ० १ । ४५ । १-१० ) अचुष्टुप्‌ ( ८०९४ ) । 
त्वमग्ने बरररिह रुद्रौ आदिय उत । यजां स्वध्वरं जनं मनुजातं धतपषम्‌ १०० 


ष्टीवानो दि दा्ुषै देवा अग्ने विचेतसः। तान्‌ रोदिदश्च गिवेणस्‌ प्रय॑स्िशातमा व॑ह १०१ 
प्रियमेधवदंश्रिवज्‌ जतंतेदो विरूपवत्‌ । अङ्गिस्वन्‌ महिव्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हव॑म्‌ १०२ 


अकमय चि व निक 


[८] देवत-संहिताय।म्‌ [ अप्रिदेवता 


माहफेरव उतये प्रियमेधा अहूषत । राजजन्तमध्वराणाम्‌ अनि शक्रेण शोचिषां १०३ 
धर्ताहवन सन्त्य इमाडउषु श्र॑धी गिर॑ः । याभिः क्वस्य सनमो हमन्तेऽ॑सेत्वा १०४ 
त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विश्च जन्तवः । शोचिष्केशं प्रुप्रिय अग्रे हव्याय बहवे १०५ 
नित्वा होतारमुलविजं दधिरे वसुवित्तमम्‌ । श्रत्कणं सप्रथस्तमं विप्रा अग्रे दिविशटिषि १०६ 
आ त्वा विग्रं अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रय॑ः। बृहद्‌ भा बिभ्र॑तो हविर्‌ अग्ने मतय दाष १०७ 
प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । इहाद्य देव्यं जनै बर्हिरा सादया वसो १०८ 
अवशं देव्यं जनम्‌ अग्ने यक्ष सहतिभिः। अयं सोम॑ः सुदानवस्‌ तं पात तिरोअंहवयम्‌ १०९ 


॥१२॥ (ऋ० १।५८। १-९) [ ११०-१२३ ] नोधा गोतमः । जगती, (१६५८४) ११५-१२३ जिष्टुप्‌ (११०८४) । 
नू चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यद्‌ दतो अर्भ॑वद्‌ विवस्वतः । 


वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम॒ आ देवताता हविषां विवासति ११० 
आ स्वमद्म युवमानो अजरस्‌ त॒ष्वरविष्यश्नततेषुं तिष्ठति । 

अत्यो न पृषं प्र॑षितस्य॑ रोचते दिवो न सानु स्तनय॑ननचिक्रदत्‌ १११ 
क्राणा रद्रेमिवेसंभिः पुरोहितो होता निष॑त्तो रयिषारम॑त्यैः । 

रथो न विक्वुञ्जपान आयुषु व्यानुषग्‌ वाय देव कऋरण्वति ११२ 
वि वात॑जूतो अतसेषु तिष्ठते वृथां जुहभिः सूर्यां तुविष्वणिः । 

तृषु यद्रे व॒निनो वृषायसै कृष्णं त॒ एम्‌ रुशदूर्मे अजर ११३ 
तपंजंम्भो वन आ वात॑चोदितो यथे न साहं अवं बाति वंस॑गः 

अभिव्रजननर्धितं पाज॑सा रज॑ः -स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणं ११४ 
दधुषा भृग॑वो मानुषेष्वा रयिं न चारं सुहवं जन्यः 

होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं मित्रं न सेवं दिव्याय जन्मने ११५ 
होतारं सप्त जो यर्जिष्ठं॑यं वाषतों वृणते अध्वरेषु । 

अग्निं विश्षामरतिं वधूनां सपयांमि प्रय॑सा यामि रल॑म्‌ ११६ 
अच्छिद्रा घनो सहसो नो अद्य स्तोतभ्यों मित्रमहः शभे यच्छ । 

अप्रं गृणन्तमंहस उक्प्य ऊर्जौ नपात्‌ पूभिराव॑सीभिः ११७ 


यथा वरूथं गृणते विभागो भवा मघवन्‌ मधव्यः शमे । 
उरूभ्वाभे अंहसो गृणन्तं प्रातमेशषु धियार्॑सुजेगम्यात्‌ ११८ 


मन्कषः १०२-१२५ ] 


१ अभ्रिदेवता । 


॥ १७ ॥ ( ऋ० १। ६० । १-५) 
[ ११९ १२३ ] नोधा मोतमः। चिष्टुष्‌ । 
व्व यशसं विदथस्य केतं सुप्राव्यं दतं स्ोअथम्‌ । 
द्विजन्मानं रपिभिव प्रजञस्तं रातिं भ॑रद्‌ भृग॑वे मातरिश्वा 
अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्म॑न्त उश्चिजो ये च मतीः 
दिवित्‌ पूर्वा न्य॑सादि होता ऽऽपृच्छो विदपतिंवि्च वेधाः 


तं न््य॑सी हृद्‌ आ जाय॑मानम्‌ अस्मत्‌ संकीरतिमंधुंनिहमश्याः । 


प्रयस्वन्त आयवो जीजनन्त 
वरेण्यो होताधायि विक्ु । 
अभिवद्‌ रयिपती रयीणाम्‌ 
त्वा वयं पतिंममरे रयीणां प्र हंसामो मतिभिर्गोतमासः । 
आशयं न बाजम्रं मजंय॑न्तः प्रातम्‌ धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ 
॥ १५ ॥ ( ऋ० ९ ।६५ । १-१० ) 

[ १२७२१९४ ] परा्ारः शाक्त्यः । द्विपदा विरर्‌ । 
पश्चा न तायु, गुहा चत॑न्तं नमों युजानं, नमो वह॑न्तम्‌ 
सजोषा धीराः, पदैरयुं ममन्न्‌ उप॑ स्वा सीदन्‌, विश्वे यज॑त्राः 
तस्य॑ देवा, अयुं तरता गर सवत्‌ परिष्टिर्‌ ,यौनं भम॑ 
वर्धन्तीमापः, पन्वा सुरिधिम्‌ ऋतस्य योना, गर्भे सुजातम्‌ 
पुष्टिं रण्वा, कषितिर पृथ्वी गिरिने ज्म, क्षोदो न हौ 
अत्यो नाज्मन, त्सभप्रतक्तः सिन्धृनं क्षोदः, क % वराते 
जामिः सिन्धूनां, भ्रातिव स्वस्राम्‌ इभ्यान्‌ न राजा, वनान्यत्ति 
यद्वात॑जतो, वना व्यस्थाद अरि दाति, रोमां पथिन्याः 
श्वसित्यप्सु, हंसो न सीदन्‌ क्रत्वा वेर्विषठो, षिशायुषयत्‌ 
सोमो न वेधा, क्रतप्र॑जातः पृ्ुने शिश्वा, विभुद्रेमं 


॥ १६ ॥ ( ऋ० १।६६।१-१० ) 


स्यि चित्रा, सरो न संदग्‌ आयुर प्राणो, नित्यो न सूनुः 
तक्ला न भूणिर्‌ +वनां सिषक्ति पयो न धेनुः, शुचिविमावा 


यमृष्विजों वृजने मानषास 
उशिक्‌ पावको वस मानैपेष 
दमूना गृहपतिर्दम ओं 
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[ १०} 


(~ [| 
दवत-संष्टेतायाम्‌ 


यवो न पृक्षो, जेता जनानाम्‌ 
वाजी न प्रीतो, बयो दधाति 


दाधार कषेमम्‌,ओको न रण्वो 
ऋषिनं स्तुभ्वा, विषु प्रशस्तो 
दुरोकशोचिः, ऋतने नित्या जायेव योनाव्‌+अरं विश्व॑स्मै 
चित्रो यदभ्राट्‌ रेतो न विक्षु रथो न रुक्मी, त्वेषः समसु 
सेनैव सृष्टा,ऽमं दधाति अस्तनं दिदयत्‌ , ेषश्रतीका 
यमो ह जातो, यमो जनित्वं जारः कनीना, पतिजनीनाम्‌ 
तं वश्चराथा, वयं व॑सत्यास्‌ तन गावो, नक्ष॑न्त इद्धम्‌ 
सिन्धने कषोदः, प्र नीचीरैनोन्‌ नध॑न्त गावः, स्वपैरशीके 

॥ १७ ॥ (ऋ० १1 ६७ । १-१० ) 
वनेषु जायुर्‌ मर्तेषु मित्रो वृणीते श्रुष्टि, राजेवाजुषंम्‌ 
क्षेमो न साधुः, क्रतुने भद्रो शत्‌ स्वाधीर ,होतां हग्यवार्‌ 
हस्ते दधानो, नम्णा विश्वानि अमे देवान्‌ धाद्‌, गृहा निषीदन्‌ 
विदन्तीमत्र, नरो धियंधा हृदा यत्‌ तष्टान्‌ , मन्त्रौ अशंसन्‌ 
अजोन क्षां, दाधारं परथिवी तस्तम्भ द्यां, मन्त्रभिः सत्ये 
प्रिया पदानि, पश्वो नि पाहि विश्वायुरमरे, गहा गह माः 
य ई चिकेत, गुहा भवन्तम्‌ आ यः ससाद, धारामृतस्य 
वि ये चतन्ति,क्रता सप॑न्त॒ आदिद वनि, प्र व॑वाचास्मे 
बि यो वीरुत्स, रोधन्‌ महित्वा उत प्रजा, उत प्रसष्वन्तः 
चित्तिरपां, दमें विश्वायः सश्रेव धीराः, समाय चक्रः 

॥ १८ ॥ ( ऋ० १।६८ । १-- १० ) 

श्रीणजुप॑ स्थाद्‌, दिव भुरण्युः स्थातुदचरथम्‌,अक्तन्‌ ब्पूर्णोत्‌ 
परि यदेषाम्‌,एको विशेषा भुव॑द्‌ दबो, देवाना महित्वा 
आदित्‌ ते विश्वे, क्रतुं जुषन्त॒ शछष्काचद्‌ दंव, जीवो जनिष्ठाः 
भज॑न्त विश्च, देवत्वं नाम॑ क्रतं सर्प॑न्तो, अग्रतमेने 
क्तस्य प्रेषा, क्रतस्यं धीतिर्‌ विश्वायुरविश्च, अपांसि चक्रुः 
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[ भिदेव 


यस्तुभ्यं दाशाद, योवां ते शिक्षात्‌ तस्म चिकित्वान्‌, रयिं दयस्व १५९ 


होता निषत्तो, मनोरप॑त्ये स चिन्‌ न्वासा, पती रयीणाम्‌ 


१६० 
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१ अंच्िदेवता । 


इच्छन्त रेतो, पिथस्तनष सं जानत स्वैर्‌,दक्षरमुराः 
पितने पुत्राः, कतुं जुषन्त॒ भोषन्‌ ये अस्य, शासं तुरास 
वि राय॑ ओर्णोद्‌, दुर॑ः पुरुः पिपेश नाकं, स्तभिदेमूनाः 


॥ १९ ॥ ( ऋ० १।६९ । १-१० ) 


पप्रा समीची, दिवो न ज्योतिः 
भवो देवाना, पिता पुत्रः सन्‌ 
उ.धने गोनां, स्वाद्मा पितनाम्‌ 
मध्ये निषत्ता, रण्वां दुरोणे 
वाजी न प्रीतो, विश्चो वि तारीत्‌ 


शुकः शुशुर्का, उषो न जारः 
परि प्रजातः, क्रत्वा बभूथ 
वेधा अदो, अभिर्विंजानन्‌ 
जने न शेषं, आहयः सन्‌ 
पत्रो न जातो, रण्यो द्रोणे 
विश्नो यदह्वे, नमिः सनीखा अिर्दवला, विश्वान्यश्याः 
नदिं एता, व्रता मिनन्ति नभ्यो यदेभ्यः, श्र्टिं चकं 
तत्‌ तुते दंसो, यदर्हन्त्समानैर्‌ नमियद युक्तो, विवे रपौसि 
उषो न जारो, विभावोस्रः सन्ञातरूपशच, चिकतदस्मे 

त्मना वहन्तो, दुरो व्पुण्वन्‌ नव॑न्त विश्य, स्व दंशी 


॥२०॥( ऋ० १। ७० । १-११ ) 


मनेमं पूवर्‌, अर्यो म॑नीषा अग्निः सुशोको, विश्वान्यहयाः 
आ देवयानि, वरता चिक्रित्वान्‌ आ मानुषस्य, जनस्य जन्म॑ 
. गर्भो यो अर्षा, गर्मो वनानां गर्भश्च स्थातां, गर्भश्चरथाम्‌ 
अद्रो चिदस्मा, अन्तदुरोणे विज्चां न विश्वो, अमतः स्वाधीः 
सहि क्षपार्वो, अग्नी रयीणां दाश्चद्‌ यो अस्मा, अरं सक्तैः 
एता चिकित्वो, भूमा नि पाहि देवानां जन्म, मतीश्च विद्वान्‌ 
वधान्यं पएवीः, क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथम्‌,कऋतप्रवीतम्‌ 
अराधि होता, स्वै निष॑त्तः कृण्वन्‌ विश्वानि,अपासि सतया 
गोषु प्रशस्ति, वनेषु धिवे भरन्त विश्व, ब॒रिं स्वे 

वित्वा मरः, पृषत्रा संप्य॑न्‌ पितुने भित्रेर्‌,वि वेद भरन्त 
साधुने गृध्नुर्‌ ,अस्तैव शरो यिव भीमस्‌ सेषः स॒मत्सु 


१६१ 
१६२ 
९१६३ 


१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१५७२ 
१७२ 


१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१४७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८२ 
१८४ 


[ ११] 


[ १२1 


दैवत-क्षहितायाम्‌ 


॥ २१ ( ऋ० १।७१। १-१० ) । निषटप्‌ । 
उप प्र जिन्वञुशतीरुश्न्तं पतिं न नित्यं जन॑यः सनीमः । 
स्वसारः इयावीमरुषीमनुषून्‌ चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गाव॑ः 
वीट चिद्‌ दहा पितरो न उक्थैर्‌ अद्भि सुजन्धिरसो खण । 
चकरुदिंषो बहतो गातुमस्मे अहः स्व॑विविदुः केतुम॒स्राः 
द्च्रृतं धनयन्नस्य धीतिम्‌ आदिदर्यो दिपिष्वोरे विभृत्राः । 
अतष्यन्तीरपसे। यन्त्यच्छा देवाञ्‌ जन्म प्रयसा वर्धयन्तीः 
मथीद यदीं बिरभतो मातरिश्वा गृहेशहे श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
आदीं राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दुत्यं# मु्गवाणो विवाय 
महे यत्‌ पित्र इ रसं दिवे कर. अवं त्सरत्‌ पृश्न्य॑श्चिकित्वान्‌ । 
सृजदस्ता धृषता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि सविषं धात्‌ 
स्व आ। यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमेों वा दाश्चदुश्चतो अनु चन्‌ 
वर्धो अग्ने वयों अस्य दविबहा यास॑द्‌ राया सरथं यं जना्िं 
अभ्रिं विश्वां अभि पृक्षः सचन्ते समद्र न छवः सप्त यीः । 
न जामिमिविं चक्ति योनो विदा देवेषु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌ 
आ यदिषे नृपतिं तेन आनट्‌ शचि रेतो निक्तं चोरभीकै । 
अभिः शर्धमनवद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्‌ सुदय॑च 
मनो न योऽध्व॑नः स॒द्य एति एकः स॒त्रा सुरो बसव इशे । 
राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा 
मानोंञगरे स॒ख्या पि्त्याणि प्र र्मषिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌। 
नभोन रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीहि 

॥ २२॥ ( ऋ० १।७२। १-१० ) 

नि कार्यां वेधसः शश्वतस्कर्‌ दस्ते दधानो नयौ पूणि । 
अभिवद्‌ रयिपती रयीणां सत्रा च॑ज्नाणो अमृतानि विश्वा 
अस्मे त्सं परि षन्तं न विन्दन्‌ इच्छन्तो विश्वै अमृता अमूराः । 
श्रमयुवः पदव्यो धि्य॑धास्‌ तस्थुः पदे प॑रमे चाकः 


| भपिदेषलो 
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१८६ 
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१९६ 


भ्रः १८५-२०८ 1] 


९ अन्निदेवता । 


तिस्रो यद्रे शरदस्त्वामिच्‌ छुचि घतेन श्च॑यः सपयान्‌ । 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि अषदयन्त तन्व) सुजाताः 
आ रोदसी बहती वेविदानाः 
विदन्‌ मतौ नेमधिता चिकित्वान्‌ अभ्रिं पदे परमे तस्थिवांसम्‌ 
प्लीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
सखा सख्युनिमिषि रक्षमाणाः 


संजानाना उप॑ सीदन्नाभिन् 
रिरिकांसंस्तन्वः कृण्वत स्वाः 
पदाविदन्‌ निहिता यज्ञियासः 
पराञ्च स्थातञचरथं च पादि 


त्रिः सप्त यद्‌ गु्यानिये इत्‌ 
तेभी रक्षन्ते अमृतं सजेषाः 

व्यानुषक्टुरुधों जीवसं धाः। 
अतन्द्रो दृतो अभयो हव्रिवाद्‌ 


विद्ध अग्रे वयुनानि धितीनां 
अन्तर्वि अध्वनो देवयानान्‌ 
रायो दुरो व्यृतज्ञा अजानन्‌ । 

येन्‌[जुकं मानुषी भोजते षिद्‌ 


स्वाध्यो दिव आ सुप्र यह्वी 
विदद्‌ गव्यं सरमां दमत 
आये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः 
महवा महद्भिः पृथिवी वि तस्थ 


ष्ानासो अमृतसरायं गातुम्‌ । 
मता पुत्ररदितिधायसे षेः 
देवो यदक्षी अमृता अकृण्वन्‌ । 
सष्टाः प्र नौचीरगरे अरुषीरजानन्‌ 
॥ २२॥ ( ऋ० १।५७३ । १-१०) 

रयिनं यः पितृवित्तो वयोधाः स॒प्रणीतिधिक्गितषा न क्लास | 
स्योनशीरतिंथिनं प्रीणानो होतेव सश्रं विधतो वि तारीत्‌ 
देवो न यः सविता स््यमन्म्‌ा] क्रतव। निपाति वृजनानि विशव । 
परप्रशस्तो अमतिन स॒त्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत्‌ 
देवो न यः पंथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा । 

{सद॑! शमसदो न बीरा अनवा पतिजुष्टेव नारी 

त्वा नरो दम॒ आ नित्य॑मिद्धम्‌ अग्ने सच॑न्त श्ितिषुं धरवास | 
अधिं ुक्नं नि दंुभूयैस्मिन्‌ भवां विश्वायुषरुणों रयीणाम्‌ 


प्र रुद्धियां जभिरे यश्घियांसः। 
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२०६ 
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२०८ 


[ १३ ] 


[ १५] 


> * 
देवत-सददेतायाम्‌ 


वि पक्षों अग्रे मधर्वानो अश्यर्‌ वि सरयो ददतो विश्वमायुः। 
सनेम बाज समिथेष्वयां भागं देवेषु श्रव॑से दधानाः 

रतस्य हि येनवों वावज्ञानाः स्मदुभरीः पीपयन्त चुभ॑क्ताः । 
परावतः सुमतिं भिक्षमाणा षि सिन्ध॑वः सुमयां ससुरदरिम्‌ 
स्वे अमरे सुमतिं भिक्षमाणा दिवि श्रषों दधिरे यत्ि्यासः। 
नक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वणमरुणं च से धुः 
यान्‌ राये मतान्तसुषंदो अग्रे ते स्याम मघवानो वयं च॑ । 
छायेव विश्वं भुव॑नं सिसक्षि आपपग्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ 
अतद्धिरमरे अध्रैतो तरभिनेन्‌ वीररवीरान्‌ व॑जुयामा त्वोताः । 
ईश्चानास॑ः पितरवित्तस्य॑ रायो वि स॒रय॑ः शतहिमा नो अद्युः 
एता तं अभ्र उचथानि त्रेधो जुष्टानि सन्तु मनसे टदे च । 
शकेम रायः सधुरो यभते ऽपि श्रवो देवभक्तं दर्ानाः 


[ भप्निदेबत। 


२१२ 


२१२ 


२१४ 


॥ २४ ॥ ( ऋ० २। ७४ । १-९ ) [ २६५-२५५ ] गोतमो राहगणः। गायत्री । 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रै बरोचेमाप्रयै । आरे अस्मे च॑ शुण्वते 
यः सीर्हितीषु पूवयः सैजम्मानासुं कृष्टिषु । अरक्षद्‌ दाद्युे गय॑म्‌ 
| धनंजयो रणेरणे 


उत बंबन्तु जन्वव उदुभरिधतरहाजनि 
स्य॑ दृतो असि क्षये वेषि हव्यानिं वीतये । दस्मत्‌ कृणोष्य॑ध्वरम्‌ 
तमित्‌ सुहव्यमंङ्गिरः सुदेवं स॑हसो यहो । जनां आहुः सुबर्हिषम्‌ 


आ च वहांति तौ इह दर्वा उप प्रशस्तये । हव्या सुंशवन्द्र वीतये 

न योरयब्दिरद्व्यः शुण्वे रथ॑स्य कच्चन । यदग्रे याति दूत्यम्‌ 

त्वोतो बाज्यक््यो ऽभि परधस्मादपरः । प्र दार्वो अपरि अस्थात्‌ 

इत धुमत्‌ सुवीय/ वृदे विवाससि । देवेभ्यो देव द्यु 
॥ २५ ॥ ( ऋ० १। ७५। १-५ ) 


जुषस्व सप्रथस्तमं अचं देबपस॑रस्तमम्‌ । हन्या जभान आसान 
अथ ते अङ्गिरस्तम अभे वेधस्तम प्रियम्‌ । योचेम्‌ ब्रहम सानसि 
कस्त जामि्जैनांनाम्‌ अपे को दाश्वध्वरः । को ह कस्मिसि चितः 
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अन्त्राः २०९-२३९ | 


१ अच्चिदरैवता। 
स्वं जामिजेनानाम्‌ 
यज। नो मित्रावरुणा यजां देवा ऋतं बृहत्‌ । अग्रे यशि सं दर्मम्‌ 
॥ २६ ॥( ऋ० १। ७६ । १-५ ) चिषटप्‌ । 


कात उपेतिर्मनसो वराय युव॑द्रे दत॑मा का म॑नीषा। 
कोवा यज्ञैः परि दक्षुतओआप केन॑वाते मन॑सा दाशेम 
एह्यग्न इह होता नि षीद अदब्धः सु पुरएता भ॑वा नः। 


अवतां खा रोदसी विश्वमिन्ये यजां महे सौमनसाय देवान्‌ 
प्रसु विश्वान्‌ रक्षसो ध्म भवा यज्ञानामभिश्स्तिषावां | 
अथा वंह सोमपतिं हरिभ्याम्‌ आतिथ्यमस्मं चकृमा सुदा 
प्रजाव॑ता वच॑सा वष्ठिरासा च॑ हवे नि च॑ सत्सीह देवैः । 
वेषि होत्रमृत पोत्रं य॑जत्र बोधि प्र॑यन्तजंनितवद्ुनाम्‌ 
यथा विप्रस्य म्ुषो हविर्भिर्‌ देर्बो अय॑जः कविभिः कविः सन्‌ । 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्य अनौ मन्द्रया जह यजस्व 
॥ २७ ॥ ( ऋ० १ । ७७ । १-५ ) 

कथा द्षिमाप्रये कास्मे देवजुष्टोच्यते भामिने मीः । 
यो मर््यष्वमृतं ऋतावा होता यर्जष् इत्‌ कृणोति देवान्‌ 
यो अंष्वरेषु शंत॑म ऋतावा हेता तम्‌ नमेमिरा ईणुष्वम्‌ । 
अभ्रिर्यद्‌ बेमेतीय देवान्‌ त्स चा बोधाति मन॑सा यजाति 
सहिक्तुःसमयेःससाधुर्‌ मित्रो न भृदङ्कुतस्य रथीः। 
तं मेधेषु प्रथमं दवयन्तीर्‌ विश उष॑ त्रुवते दस्ममारीः 
स नं नृणां चृत॑मो रिक्ादा आरर्भेरोऽब॑सा वेतु धीतिम्‌ । 
तनां च ये मघवान्‌; शविष्ठा वाज॑प्रषता इषयन्त मन्म॑ 
एवाभिगेतिमेमिक्रतावा विप्रभिरस्तोष्ट जातवेदाः । 
सर्णषु दुप्नं पीपयत्‌ स वाजं स पुष्टि यांति जोष॒मा चिकित्वान्‌ 

॥ २८ ॥ ( ऋ०१ । ७८ । १-५ ) गायत्री 


अमित्वा गोत॑मा गिरा जातवेदो विच॑षेणे | चुभ्नैरमि प्र णोनुमः 


अभ मित्रो असि प्रियः। सखा ससिभ्य इद्धः 
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२२२ 
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२२8 
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[ १५] 


{ १६] देवत-संहितायाम्‌ [ भप्िदेवत। 


तथं त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । दचुम्नैरमि प्र णोनुमः २४० 
तमं त्वा वाजसात॑मम्‌ अङ्गिरस्वद्‌ ह॑वामहे । चुम्नैरामि प्र णोनुमः २४१ 
तदयं सवा वुत्रहन्तमं यो दस्पुरबधूनुषे । दयुम्नैरभि प्र णोनुमः २४२ 
अवोचम्‌ रहूगणा अ्रये मधुमद्‌ वच॑ः । चुम्नैराभि प्र णोनुमः २४३ 


॥ २९. ॥ ( ० १ । ७९. । १-१२ ) 
२४४-४६ जिष्टुप्‌; २४७-४९. उष्णिक्‌, २५०-२५५ गायत्री । 


हिरण्यकेशो रज॑सो विसारे ऽहि निरवातं इव ध्रजीमान्‌ । 


छचिभ्राजा उषसो नवेदा यज्च॑स्वदीरपस्युवो न सयाः २४४ 
आ तें सुपणा अमिनन्तँ एः कृष्णो नोनाव वृष॒भो यदीदम्‌ । 

सिवाभिने स्मयथमानाभिरागात्‌ पत॑न्ति मिहः स्तनय॑न्त्यभ्ना २४५ 
यदीमृतस्य पय॑सा पियान नय॑स्तस्यं पथिरमी रिषः । 

अयमा मित्रो वरणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्यपरस्य योनौ २४६ 


अग्ने वाज॑स्य गोमत ईशानः सहसो यहो । अस्मे ध॑हि जातवेदो महि श्रव॑ः २४७ 
स इधानो वसुष्कविर अभिरीदन्यों गिरा । रेवदस्मभ्यं पुरणीक दीदिहि २४८ 
्ुपो राजज्॒त त्मना गरे वस्तोरुतोषसः स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतिं २४९ 


। 
| 
| 
अवा नो अग्र उतिभिर्‌ गायत्रस्य प्रम॑मणि । विश्चाप्र धौषु व॑न्व २५० 
| 
। 
| 


आनं अमरे रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । विश्वामु पृत्सु दष्ट २५१ 
आ नो अमरे सुचेतुना रयि विश्वायुपोषसम्‌ । माीकं धेहि जीवते २५२ 
पर पुतास्तिग्भश्षोचिषे वाचो गोतमासये भरस्व सम्नयुगिरं २५३ 
यो नो अप्नेऽभिदास॒ति अन्ति दूरे पदीष्ट सः । अस्माकमिद्‌ वृधे भव २५४ 
सदल्ाक्षो विच॑षेणिर्‌ अगरी रक्षांसि सेधति । होता गणीत उक्थ्यं देष 


४ २० ॥ ( %० १। ९४ । १-१६ ) 
[ २५६-२७१ ] कुत्स आ्गिरसः। जगती; २७०-७१ तष्टुप्‌ । 


इम स्तोममर्हते जातवैदसे रथमिव सं म॑हेमा भनीषय। | 
मद्रा्िनः प्रम॑तिरस्य संसदि अपने सख्ये मा रिषामा वयं तवं २५६ 
यस्मै त्वमायजसे स साधति अना धति दध॑ते स॒वीथम्‌ 
स वुंताब नेर्नमश्नोत्यंहतिर्‌ अगर स॒ख्ये मा रिषामा वयं तवं २५७ 


२४०-२७० |] १ अग्निदेवता। [ १७] 


शकेम त्वा समिषं साधया धियस्‌ स्वे देवा हविरंदन्त्याईतम्‌ । 
त्वमादित्यो आ वंह तान्‌ ह्य९रमसि अग्रै सख्ये मा रिषामा वयं तव २५८ 
भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पैणपवेणा वयम्‌ । 

जीवातवे प्रतरं साधया धियो स्मे सख्ये मा रिषामा वयं तवं २५९ 
विक्षां गोषा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विषच यदुत चतुष्पदक्तुभिः । 

चित्रः प्रकेत उषसो मद्यं असि अग्रे सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ २६० 
त्व्म॑ध्वयुरुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोतां जुषां परोर्हितः 

विश्वा विद्धौ आसिज्या धीर पुष्यसि अग्रं सख्ये मा रिषामा वयं तवं २६१ 


यो विश्वतः सुप्रतीकः सर्ङकसिं द्रे चित्‌ सन्तछिदिवातिं रोचसे । 
रात्याश्च्‌ चिदन्धो अति देव पश्यसि अपने सख्ये मा सिमा वयं तव॑ २६२ 


पूवा देवा भवतु सुन्वतो रथो ऽस्माकं शंसों अभ्यस्तु दूढ्यः । 


तदा जानीतोत पुष्यता वचो स्र मख्ये मा रिषामा वयं तवं २६३ 
वचेदुःशेसो अप॑ दद्यां जहि द्रेवाये अन्तिवाके चिदत्रिणः 

अथां यज्ञाय॑ गृणते सुगं कृधि अन्ने सख्ये मा सामा वयं तवं २६४ 
यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वात॑जूता श्रूपमस्यैव ते रषं; । 

आदिन्वसि वनिने। धूमकतना स्मरे सख्ये मा रिषामा वयं तवं २६५ 


अध॑ स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्‌ तें यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 

सुगं तत्‌ ते तावकेभ्यो रथेभ्यो गने सख्ये मा रिषामा व॒यं तवं २६६ 
अयं मित्रस्य वरुणस्य धाय॑से ऽवरयातां मरुतां हेग अदुः । 

मृखासुनो भूत्वेषां मनः पुनर्‌ अत्नं स॒ख्ये मा रामा व॒यं तवं २६७ 
देषो देवानामसि मित्रो अङ्कतो वसर्बद्रनामसि चाशूरध्वरे । 

शर्म॑न्‌ त्स्याम तव सप्रथस्तमे अमरे सख्ये मा रिषामा वयं त २६८ 
तत्‌ तें मद्रं यत्‌ समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जर॑से म॒च्यत्तमः 

दर्ासि रलं द्रविणं च दाशुषे ऽमे सख्ये मा रिषामा बयं तव॑ २६९ 
यस्मै त्वं सुद्रविणो ददांश्षो ऽनागास्‌ त्वम॑दिते स्ैताता । 

यं भद्रेण श्लव॑सा चोदयासि प्रजाता रा्ध॑साते स्याम २७० 
४ 


[ १८1 दैबत-संहितायाम्‌ । [ भदेतः 


स त्वम॑भरे सोभगत्वस्यं विद्धान्‌ अस्माकमायुः प्र रेह देव । 
तन्‌ नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धः पृथिवी उत ची; २७१ 


॥ ३१॥ ( ० १ । १२७ १-- ११) 
[ २७२--२९.१ ] परुच्छेपो दैवोदासिः । अत्यष्टिः, २७७ अतिधरतिः । 


अभि होतारं मन्ये दास्वन्तं वुं सूनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवैदसम्‌ । 

य ऊध्वेयां स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 

घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा ऽऽजुह्वानस्य सर्पिषः २७२ 
यजिष्ठं खा यज॑माना हुवेम ज्येषटुम्जिरसां विप्र मन्म॑भिर्‌ चित्रिभिः शुक्र मन्म॑भिः। 

परिज्मानमिव धां होतारं चषेणीनाम्‌ | 

शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्राव॑न्तु ज॒तये विशः २७३ 
स हि पुरू चिदोज॑सा विरुक्म॑ता दीरघानो भव॑ति द्रदंतरः पर्नं द्रह॑तरः । 

वीध चिद्‌ यस्य स्मृतो भ्रुवद वनैव यत्‌ स्थिरम्‌ । 

निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नाय॑ते २७४ 
ट्वा चिदस्मा अज दुयेथां विदे तेजिष्ठाभिररणिभिदाष्टयव॑से ऽपरयें दाष्टय्वसे । 

प्रयः पुरूणि गाहते तक्चद्‌ वनैव शोचिषा । 

स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा २७५ 
तम॑स्य पृक्षषुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदशतरो दि्वातराद्‌ अग्रायुषे दिवातरात्‌ । 

आद्स्यायुग्र॑भणवद्‌ वीक शम न सुनवं । 

भक्तमभक्तमवो व्यन्तौं अजरं अम्रयो व्यन्तो अजराः २७६ 
स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वणिर्‌ अभ॑स्वतीूर्वरांस्वष्टनिर्‌ आर्तेनास्विष्टनिः । 

आद॑द्रव्यान्यांददिर्‌ य॒ज्ञस्य॑ केतुरदै्णा । 
अधं स्मास्य हतो हृषीवतो विश्वं ज॒षन्त पन्थां नर॑ः रुमे न पन्थाम्‌ २७७ 
द्विता यदीं कीस्तासो अभिद्यवो नमस्यन्तं उपवोचन्त भृग॑वो मथन्तों दाला भर्गवः। 

अभ्रिरीरे वनां छचिर्यो धणिरेषाम्‌ । 

प्रियो अंपिषीवेनिषीष्ट मेर्धिर्‌ आ वनिषीष्ट मेधिरः २७८ 


भनश्ः २७१-२८६ 1 १ अश्निववता। [ १९ ] 


विश्वासां त्वा विशां पर्षि हवामहे स्सा समानं दंपति मृजे सत्य्िंरगीहसं मुने । 

अतिथिं मारुषाणां पितुनं यस्यासया । 

अमी च विश अमृतास आ बयो हव्या देवेष्वा वय॑; २७९ 
त्वम्॑र स्सा सन्तम: रुम्मिन्त॑मो जायसे देवतातये रयिन देवतातये । 

शुष्मिन्तमो हि ते मदा दुश्चिन्तम उत तुः । 

अस्मात परं चरन्त्यजर श्रष्टीवानो नाजर २८० 
प्र वों महे सहसा स॑स्वत  उपृवुधं पशष नाम्रये स्तोमो बभूल्रये । 

प्रति यदीं हविष्मान्‌ विश्वमु क्षासु जोगि । 

अग्रं रेमो न जरत ऋषूणां जूणिहोतं षणाम्‌ २८१ 
सनो नेदिष्ठं ददृशान आ भर -अग्र देवेभिः सच॑नाः सुचेतुना महो रायः सुचेता । 

मर्द शविष्ठ नस्कृधि संचक्षं भुजे अस्यै । 

महि स्तोृभ्यों मघवन्‌ त्सुवीयं मथीरुग्रो न शव॑सा २८२ 


॥ 8२ ॥ ( ऋ० १। १२८ । १-८ ) 


अयं जायत मर्य॑षो धरीमणि होता यर्जिष्ठ उशिजामनु वतम्‌ अभिः स्वमयुं व्रतम्‌ । 
विश्वश्रुशटिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
अदन्धो होता नि ष॑ददिरुस्पदे परिवीत इस्पदे २८१३ 
तं यज्ञसाधमपि वातयामसि ऋतस्य॑ पथा नम॑सा हविष्मता देवताता हविष्मता । 
सनं उजामुपाभरुनि अया कृपा न जयेति । 
यं मातरिश्वा म्मे परावतों देवं भाः प॑रावव॑ः २८४ 
एवेन सद्यः परयति पार्थिवं सही रेतो वृषमः कनिक्रदद्‌ दधद्‌ रेतः कनिक्रदत्‌ । 
शतं चक्षाणो अभिर देवो वनैषु तुबेणिः । 
सदो दान्‌ उपरेषु सानुषु अश्रिः प्रेष सानुषु २८५ 
स सतुः पुरोहितो दमेदमे ऽभिर्य्गस्याध्वरस्यं चेतति कत्वां यज्ञस्य॑ चेतति । 
क्रत्व वेधा इषूयते विश्वं जावानिं प्पे । 
यतं षृतश्रीरतिंथिरजजायत वहरवेषा अजायत २८६ 
॥ । 


[ २०] देवत-संहितायाम्‌। [ भक्निवेषता 


करत्वा यदस्य तविषीषु पृश्चते ररवेण मरुतां न भोज्या हषिराय न मोज्यां । 
सहि ष्मा दानमिन्वति वघ्मनां च मन्मनां। 
स न॑स्‌ त्रासते दुरितादभिहृतः शंसादषादमिहतः २८७ 
विश्वो विहाया अरतिरवसुदधे दृस्ते द्िणे तरणिर्न धिश्रथच्‌ दवस्यया न विंभ्रथत्‌ । 
विश्वस्मा इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोहिषे । 
विश्वस्मा इत्‌ सुकृते वार॑मृण्वति अभ्निदठोरा ब्य॑ण्वति २८८ 
स मारनुषे वृजने शंत॑मो हितो ऽभिय्ञेषु जेन्यो न ब्िपतिंः प्रियो येषु बिरपतिः । 
सहव्या मानुषाणाम्‌ इद्धा कृतानि पत्यते । 
स न॑स्‌ त्रासते वरुणस्य धूर्ते महो देवस्य धरः २८९ 
अग्नि होतारमीकते वस॑धितिं प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्यैरिरे हव्यवाहं न्यैरिरे । 
विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 
देवास रण्वमवसे वसुयवों गभी रण्वं वसूयवः २९० 
॥ ३३ ॥ ( ऋ० १। १३९ ।७ ) 
ओ पूणो अग्रे शृणुहि तमीकितो देवेभ्यं ्वसि यज्ञियैभ्यो राज॑भ्यो यत्ञियेभ्यः। 
यद्ध त्यामङ्गिरोम्यो धेनुं देवा अदत्तन । 
वितां दहे अयमा कर्तरी स्च एष तां वेद्‌ मे सच। २९१ 
॥ २४ ॥ ( चऋ० १ । १४० । १-१३ ) 
[ २५२-३६० ] दीघतमा ओचथ्यः। जगती, ३०१ त्िष्टभ्वा, ३०३-४ त्रिष्टुप्‌ । 


वेदिषद प्रियधामाय सचयत धासिमिव प्र मरा योनिमप्रयें। 


वल्ञेणेव वासया मन्म॑ना शुच ज्योतीरथं शुकर्णं तमोहनम्‌ २९२ 
अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्नमृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुन॑ः । 
अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वृषा न्यशन्येनं वनिनं ग्ष्ट वारणः २९३ 
कृष्णतौं बेविजे अंस्य सक्षिता उमा तरेते अमि मातरा चिम्‌ । 
परचाजिहं ध्वसयन्तं ठृष्युतम्‌ आ साच्यं कुपयं वर्नं पितुः २९४ 


मुमकषवोर मन॑वे मानवस्यते षुः कृष्णसीतास ऊ जुः । 
अममना अजिरासो रथुप्यदो वातजूता उप युज्यन्त आश्षवः २९५ 


मन्त्रः १८०-३०५ ] १ अद्चिदेवता। 


आद॑स्य ते ध्वसयन्तो वृथैरते कृष्णमभ्वं महि वयैः करिक्रतः 
यत्‌ सीं महीमवनिं प्राभि म्भलद्‌ अभिश्वसन्‌ रस्तनयश्नेति नान॑दत्‌ 
भूषन्‌ न योऽधि बश्रषु नघ्न॑ते वृषेव पलीरभ्येति रोरत्‌ । 
ओजायमनस्‌ तन्व॑श्च शुम्भते भीमो न शङ्खा दविधाव दुगभिं 
स॒ संस्तिरों विष्टिरः सं गंभायति जानन्नेव जानतीनित्य आ श्ये । 
पुनैधेन्ते अपिं यन्ति देव्यम्‌ अन्यद्‌ वरैः पित्रोः दण्वते सचां 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर डउध्वोस्‌ त॑स्थुमेमरषीः प्रायवे पुन॑ः । 
तासाँ जरां प्रमुसनेति नान॑दद्‌ असुं परं जनयज्ञीवमस्त॑तम्‌ 
अधीवासं परिं मात्‌ रिहनह तबिगरेभिः सत्वभियाति षि जय॑ः | 
बयो दर्त्‌ पटते रेरैहत्‌ सदा अनु श्येनी सचते वतैनीरहं 
अस्माकमग्ने मघवत्सु दीदिहि अध श्वसीवान्‌ वृषभो दमूनाः । 
अवास्या शिष्च॑मतीरदीदेर्‌ वर्म युत्सु प॑रिजराणः | 
इदमग्रे सुधितं दधितादधिं प्रियादु चिन्‌ मन्म॑नः प्रयो अस्तु ते । 
यत्‌ ते शुक्रं तन्वो रोच॑ते शुचि तेनास्मभ्यं बनसे रत्नमा तम्‌ 
रथाय नावमुत नों गृहाय नित्यारित्रां पतीं रास्यम्े। 
अस्माकंन्वीरं उत नों मघोनो अ्नोश्च या पारयाच्छमे या च॑ 
भूमी नों अग्र उक्थमिन्‌ ज॒गुयां चावाक्षामा सिन्धवश्च सगतो; । 
गव्यं यव्यं यन्तो दीषाहा इषं बरंमरण्यों वरन्त 

॥ ३५ ॥ ( ऋ० १। १४१ । १-२१३ ) जगती, ३१६-१७ तिष्ट । 
बरित्था तद्‌ वषे धायि दतं देवस्य भगेः सह॑सो यतो जनिं । 
यदीषुप हरत साध॑ते मतिर ऋतस्य घेन अनयन्त ससुतः 
पक्षो वपुः पितुमाम्‌ नित्य आ शये द्वितीयमा सप्चिवासु मातृषु । 
तृतीय॑मस्य वृषभस्य दोहसे द प्रमतिं जनयन्त योषणः 


निर्यदीं बुधान्‌ मंहिषस्य वप॑स॒दंशानासः शव॑सा कन्त सूरयः । 
यदीमनु प्रदिवो मध्व॑ आधे गुहा सन्त मातरिश्व मथायति 


२९६ 


२९७ 


२९८ 


२९९ 


२०४ 


२०५ 


२०७ 


[ २१] 


[ २२) दैवत-खं्ैवायाम्‌ । [ भक्निदे्रत। 


प्र यत्‌ पितुः ष॑रमाम्नीयते परि आ पृश्ुघो वीरुधो दंसु रोहति ! 

उमा यदस्य जनुषं यदिन्व॑त॒ आदिद्‌ यविं्ठो अमवद्‌ घणा छः ३०८ 
आदिन्मातृराविंशद्‌ यास्वा श्॒चिर्‌ अर्स्यमान उर्विया वि वाङ । 

अनु यत्‌ पूवं अरहत्‌ सनाजुपरो नि नव्य॑सीष्वबरासु धावते ३०९ 
आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु मग॑मिव पपृचानास ऋञ्जते । 

देवान्‌ यत्‌ त्वां मज्मना पृरु्टतो मतं शंसं विश्वधा वेति भाश्ते ३१० 
वि यद स्थाद्‌ यजतो वात॑चोदितो ह्वारो न वक्ष जरणा अनाहतः । 

तस्य पत्म॑न्‌ दक्षुषः कृष्णजंहसः श्चिजन्मनो रज आ व्य॑ष्वनः २१९ 
रथो न यातः रिक्मिः कृतो चाम्‌ अक्ञेमिररुषेभिरीयते । 

आद॑स्य ते कृष्णासो दक्षि सूरयः शुरस्येव त्वेषधदीषते वय॑ः ३१२ 
त्वया प्रे वरुणो धृतव्रतो मित्रः शाशद्रे अयमा सदान॑वः । 

यत्‌ सीमन्‌ कर्तुना विश्वथा विर अरान्‌ न नेमिः परिभूरजायथाः ३१३ 
त्वमग्रे शशमानाय सुन्वते रलं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । 

तं सा नु नव्य सहसो युवन्‌ वयं भगं न कारे हिरत धीमहि ३१४ 
अस्मे रयिं न स्वथ दर्भूनसं भगं दक्षं न पएचासि षणेसिम्‌ | 

्मीरिव यो यम॑ति जन्म॑नी इभे देवानां शंसमृत आ च॑ सुक्रतुः ° ३९१५ 
उत न॑ः सुचोत्मा जीरा्ो होता मन्द्रः शुणवच्‌ चन्दरेथः । 


सनो नेषनेष॑तमैरमूरो ऽभिवोमं सुवितं वस्यो अच्छ ११६ 
अस्ताव्य्निः शिमीवद्भिरर्कैः साम्राज्याय प्रतरं दधानः । 
अमीचये मघवानो वयं च॒ मिहं न सुरो अति निष्टतन्युः ३१७ 


॥ ३६ ॥ ( ऋ० १। १४६ । १-८ ) जगती, ३२५ त्रिष्टुप्‌ । 


प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सहसः सूनं भरे । 

जपा नपाद यो वसुभिः स॒ह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीददविवंः ३१८ 
स जाय॑मानः परमे व्योभनि आविरभिरंभवन्‌ मातरिश्वने । 

अस्य क्रत्वा समिधानस्य मञ्मना भ्र द्यावा शोचिः पथिवी अरोचयत्‌ ३१९ 


मन्त्रः ३०८-३३१ ] 


१ अश्चिदेवता। 


अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानवः सुसंदस॑ः सुप्रतीकस्य सुधयुत॑; । 
भ्व॑शसो अव्यक्ते सिन्ध॑वो पे रेजन्ते अस॑सन्तो अजर; 
यमेरिरे भृग॑वो विश्ववैदसं नामां पृथिव्या युव॑नस्य म॒ज्मना । 
अग्रितं गीभिष्िनुहिस्वआदमे य एको वस्वो वरणो न राजति 
न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनैव सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 
अभ्रिजेम्भस्‌ तिगितैर॑तति भ्ैति योधो न शतरन्‌ त्स वना न्यजञते 
कुविन अभिरुच्थ॑स्य वीरसद बसुष्कुविद्‌ वसुभिः काममावरत्‌ । 
चोदः कुवित्‌ ततृज्यात्‌ सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गणे 
धृतश्रतीकं बव ऋतस्य धुषर्दम्‌ अं मित्रं न समिधान ऋञ्ते। 
इन्धानो अक्रो विदथेषु दीच॑च्‌ हुक्रव्णामुदुं नो यंसते धिय॑म्‌ 
अप्रयुच्छनप्रयुच्छद्धिरमे रिवेभिनेः पायुभिः पाहि क्ग्मैः। 
अरद॑ग्धेमिरद्पितेभिरिष्टे ऽ्निमिषद्धिः परिं पाहिनोजाः 


॥ ३७ ॥ ( ऋ० १ । १४४ । १-७ ) जगती । 


एति प्र होता व्रतम॑स्य मायया ङध्वां दर्थानः छचिपे्सं धिय॑म्‌ । 
आमि सुच॑; क्रमते दधिणावृतो या भस्य धाम प्रथमं ह निंसते 
अमीमृतस्यं दोहना अनूषत॒ योनौ देवस्य सदने परीवृताः । 


अपामुपस्थे विभृतो यदाव॑ंसद्‌ अधं स्वधा अंधयद्‌ याभिरीयते 
युयुंषतः सव॑यसा तदिद्‌ वपुः समानम वितरित्रता मिथः 


आदीं मगो न हव्यः समस्मदा बोहकने रहमीन्‌ त्समंय॑स्त सारथिः 
यमीं दवा सव॑यसा सपर्यतः समाने योनां मिथुना समोकसा । 
दिवा न नक्तं पठितो युवाजानि पुरू चर॑ज्जरो मानुषा युगा 
त्म हिन्वन्ति धीतयो दश्च तरिश्ञौ देवं मतीष ऊतये हवामहे । 
धनोरधि प्रबत आ स प्रीणति अभिव्रज॑द्धिवैयुना नवाधित 
त्वं कपर दिव्यस्य राज॑पि सवं पार्थिवस्य पशुपा ईव त्मना । 

शनी त एते बहती अभिभ्रियां हिरण्ययी वक्री बरिरां्ाते 


३२० 


२२१ 


२२२ 


२२२ 


३२४ 


२२५ 


२२६ 


२२७ 


२३२८ 


२२० 


२२१ 


[ २३) 


देवत-सोतायाम्‌ 


अग जञषस्व प्रतिं हयं तद वचो मन्द स्वधाव ऋतजात सुक्रतो । 
यो विश्वत॑ः प्रत्यङकसिं दरतो रण्वः सं््टौ पितुरमो ईव क्षयं 
॥ ३८॥ ( ° १ । १४५ । १-५ ) जगती, ३३७ त्रिष्टप्‌ । 
तं पृच्छता स ज॑गामा सवेद स चिकित्वो श्यते सा न्वींयते। 
तस्थिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्मिचिष्टयः स वाज॑स्य॒ शव॑सः शुम्मिणस्पतिः 
तमित्‌ पृच्छन्ति न सिमो वि पंच्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्र॑भीत्‌ । 
न मंष्यते प्रथमं नापरं बचो ऽस्य क्रत्वा सचते अप्र॑दपितः 
तमिद्‌ गैच्छन्ति जह} स्तमषैतीर्‌ बिदवान्येकः शुणवद्‌ वर्चांसि मे । 
परतरेषस्‌ ततुरिर्यन्नसाधनो ऽच्िद्रोतिः शिशुरादत्त सं रमं 
उपस्थायं चरति यत्‌ समारत सदो जातस्‌ त॑त्सार युज्येभिः । 
अभि श्वान्तं मंते नान्धं मदे यदीं गच्छन्त्यश्ञतीरंपिष्ठितम्‌ 
स ई मृगो अप्यो बनगुर्‌ उप॑ त्वच्युपमस्यां नि धायि । 
व्यैत्रवीद्‌ वयुना मर्त्यम्यो गिव ऋतचिद्धि सत्यः 
॥ ३९ ॥ ( ऋ० २ । १४६ । १-५ ) त्रिष्‌ । 
त्रिमधानं सप्तररिम गणीषे ऽनुनमर्निं पित्रोरुपस्ये । 
निषत्तमस्य चरतो धरवस्य विश्वां दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ 
यश्षा महां अमि च॑बक्ष एने अजरस्‌ तस्थावितङऊतिकरष्ः। 
उव्यां; पदो नि द॑धाति सानौ रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य 
समानं वत्समभि संचरन्ती विष्वग्‌ धेनू वि चरतः सेके । 
अनपवर्ज्यो अध्वनो मिमनि विश्वान्‌ कर्ता अथि महो दधनि 
पीरांसः पदं कवयो नयन्ति नानां हृदा रकषुमाणा अजुर्यम्‌ । 
सिषासन्तः पर्यपदयन्त सिन्धुम्‌ आविरभ्यो अभवत्‌ घरयो नृन्‌ 
दिदृक्षेण्यः परि काष्टस जेन्य॑ ईेन्यों महो अभीय जीवसे । 
पुत्रा यद्भ॑वत्‌ बररैम्यो गर्भेभ्यो मघवां बिशवदंशत 
॥ ७० ॥ ( ऋ० १ । १४७ । १-५) 
कथा तँ अग्रे शुचयन्त आयोर्‌ द॑दादुवाजेभिरादुषाणाः । 
उभे यत्‌ तोके तनये दधाना ऋतस्य सामन्‌ रणर्य॑न्त देवाः 


[ अप्निदेवता 


२२२ 


२२३ 


२२३४ 


२३५ 


२२६ 


२२३७ 


२२८ 


२२९ 


२४० 


२४१ 


२४२ 


२४३ 


मन्तः ३२३२-३५५ ] 


१ अश्रिदेवता । 


बोधां मे अस्य वच॑सो यािष्ट॒मं्हिषठस्य प्रभूतस्य स्वधावः। 
पीयति त्वो अनुं त्वो गृणाति वन्दार्स्‌ ते तन्व चन्दे अग्र 
ये पायवे मामतेयं ते अघ्ने परय॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्‌ सुकृतो विश्ववैदा दिप्स॑न्त॒ इद्‌ रिपवो नाहं देशः 
यो नों अग्ने अररिवाँ अधाय॒र्‌ अरातीवा म॒चेय॑ति द्रयेन॑ । 
मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अं मृषीष्ट तन्वं दुरुक्तैः 
उत वायः स॑हस्य प्रविद्वान्‌ मर्तो मति मच॑य॑ति द्वयेन । 
अतः पाहि स्तवमान स्तुबन्तम्‌ अग्ने माकन दुरिताय धायीः 
॥ ४१॥ ( कण १। १४८ । १-५ ) 


मथीद्‌ यरद विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम्‌ | 

नियं दधुर्मनुष्यासु विश्च स्वपैणे चित्रं वपुषे विभावम्‌ 

ददानमिन्न द॑दभन्त॒ मन्म॒ अभ्रिषेरूथं मम तस्यं चाकन्‌ । 

जुषन्त विश्वान्यस्य कमे उपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः 

नित्ये चिनु यं सद॑ने जगृभ्रे प्रशस्तिभिदंधिरे यज्ञियासः 

प्रघ न॑यन्त गुम्॑न्तइष्टौ अश्वासो न रथ्यो रारहाणाः 

पुरूणि दस्मो नि रिणाति जम्भैर्‌ आद्‌ रोचते वनु आ विभावा । 

आद॑स्य बातो अनुं वाति शोचिर्‌ अस्तुने शयौँमसनामनु चन्‌ 

न य॑ रिपवो न रिषण्यवो गर्भे सन्तं रेषणा रेषयन्ति | 

अन्धा अप॒ह्या न दभन्नभिख्या निर्यास ई प्रेतारों अरक्षन्‌ 
॥ ४२॥ ( ० १। १४७२, । १-५ ) ॥िराय्‌ 

महः स राय एष॑ते पतिदेन्न्‌ इन इनस्य वसुनः पद आ । 

उष धरज॑न्तमद्रयो विधभित्‌ 

सयो वृषा नरां न रोदस्योः भ्रवोभिरस्ति जीवषींतसगैः । 

प्र यः संख्राणः चिश्चीत योनौ 

आ यः पुरं नारभिंणीमदीदेद्‌ अत्यं; कविनैमन्यो‡ नावं | 

धरो न ररुक्षाञ्छतात्मा 


२४४ 


२४५ 


२४६ 


२०५७ 


३४८ 


२४९ 


२५० 


२५१ 


२५२ 


२५३ 


२५४ 


२५५ 


२५] 


[ ५६) 


दैवत-संहितायाम्‌ 


अमि दहिजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजि शु्चानो अस्थात्‌ । 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे 
अयंस होता यो द्विजन्मा 
मर्ता यो अ्॑मे सुतुको ददाश 
॥ ४३ ॥ ( ऋ० १। १५० । १-३ ) उ1श्णक्‌ । 
पुरु त्वा दाश्वान्‌ वने अरिरम्े तवं स्विदा 
व्यनिनस्य धनिनं प्रहोषे चिदररूषः 
स चन्द्रो वमर म्यौ 


विश्वा दुघे वार्यणि श्रवस्या 


॥ ७४ ॥ ( ऋ० १। १८९. । १-८) 

( ३६१-३६८ ) अगस्त्यो मे्राचरुणः । त्रिष्टुप्‌ । 
अश्न नयं सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोभ्य१ स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम 
अङ्गे त्वं परया नव्यो अस्मान्‌ त्स्वस्तिभिरतिं दृमाणि विश्व॑ । 
पथं पृथ्वी बहुला न॑ उवं मवा तोकाय तन॑याय शं योः 
अग्ने त्वमस्मद्‌ युयोध्यमीवा अनमित्र अभ्यमन्त कृष्टीः । 
पुनरस्मभ्यं सुषिताय देव कषां विश्वेभिरग्तभेयंजत्र 
पादि नो अग्रे पायुभिरज॑सैर्‌ उत श्रिये सर्दन आ शंशुकषान्‌ । 
माते भयं जरितारं यविष्ठ॒ ननं विदन्‌ मापरं सहस्वः 
मा नो अप्ेऽं सृजो अघाय अविष्यवे रिप दुच्छुनाये । 
मा दत्वते ददते मादते नो मा रीष॑ते सहसावन्‌ परां दाः 
वि घ त्वाय ऋतजात सद्‌ गृणानो अरि तन्ये$ वरूथम्‌ । 
विश्वाद्‌ रिरिकषोरुत वा निनित्सोर अमिहुतामसि हि देव षिष्यद्‌ 
त्वं तो अग्र उभयान्‌ वि विद्वान्‌ वेषि प्रपित्वे महषो यजत्र | 
अभिपित्वे मने शास्यो भूर्‌ मर्जेन्यं उरिग्मिनांक् 


अवोचाम निवच॑नान्यस्मिन्‌ मान॑स्य सूनुः संदस्यने अग्रो । 
वयं सदस्मृषिंभिः सनेम॒ विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ 


। तोदस्येव शरण आ परहस्य 
। कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ३५९ 
महो व्राधन्तमो दिवि | प्रपरत्‌ तं अग्रे वनुषः स्याम २३६० 


[ अधिदेकता 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


२६१ 


२६२ 


२.६४ 


२६५ 


२६६ 


भन्क्ाः २५६-३८. 1 


१ अन्मिदेवता 1 


॥ ४५॥ ( ऋग्वेव्‌स्य द्वितीयं मण्डलं २, सूक्तं १, मन्त्राः १-१६ ) 


जगती । ( ३६२९-७ १५ ) गृत्समदः शौनकः ( आङ्गिरसः शौनदोत्रो भार्गवः ) । 


णित्‌ त्वमद्धयस्‌ त्वमहमनस्‌ परि । 
त्वं वनेभ्यस्‌ त्वमोष॑धीम्यस्‌ त्वं नृणां नृपते जायसे शर्चिः 
तवने होत्रं त्वं पोत्रमृत्वियं तवं नेष्रं त्वमभ्िदुतायतः । 
तवं प्रशा त्वमंष्वरीयतसि व्रह्मा चासिं गहप॑तिश््‌ च नो दमं 
त्वम॑प्र इन्द्रौ वृषभः सताम॑सि सं विष्णुरुरुगायो न॑म॒स्य॑; । 
त्वं बह्मा रयिविद ब्रह्मणस्पते त्वं विंधतेः सचसे पुरंध्या । 
त्वमे राजा वरुणो धृतव्रतस्‌ त्वं मित्रो भ॑वसि दस्म इय; । 
स्वम॑यैमा सत्प॑तियस्यं सुज स्वर्मशों विदधे दव भाजयुः 
त्वमे तवष्टा विधते सुवीयं तव प्रावो मित्रमहः सजात्यम्‌ । 
त्वमाशुदेमां ररिषे स्वश्व्यं त्वं न॒रां शर्धो अपि पुरूवसुः 
त्वमे रुद्रो असुरो महो दिवस्‌ त्वं शर्धो मारुतं पुश्च ईशिषे । 
त्वं वातैररुणेयापि रगयस्‌ त्वं पुषा विधतः पांसि नु त्मना 
त्वमतरे द्रविणोदा अरकृते त्वं देवः संविता रधा असि । 
त्बं भगे तपते वस्व॑ हेशिषे त्वं पायुदंमे यस्‌ तेऽविंधत्‌ 
त्वामग्रे दम आ विश्पतिं विश्वस्‌ त्वां राजानं सुबिदत्र॑मृञ्ते । 
त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश प्रवि 
स्वारममरे पितरंमिषटिभिनेरम्‌ त्वां श्चात्राय शम्यां तनुरुच॑मू । 
त्र पुत्रो भ॑वसि यस्‌ तेऽबिंधत्‌ त्वं सखा सुरो; पास्याधुष॑ः 


त्वम॑भ्ने चमिस्‌ त्वमाश्चशुश्षणि 


त्वम॑प्र क्रमुराके म॑मस्य१स्‌ त्वं वाज॑स्य क्षमतां राय ईशिषे । 
त्रं बि भास्यनुं दि दावने त्वं बििश्चुरसि यन्नशातनिः 
त्वम॑ग्ने अदितिर्देव बुष्धिवे त्वं होत्रा मास्ती वधसे गिरा। 
त्वमि श्तर्हिमासि द्धसो त्वं वृत्रहा ब॑सुपते सरस्वती 
तवमग्ने सुभुंत उत्तमं वयस्‌ तव॑ स्पा बणे आ संटश्चि भियः । 
तवं बाजः प्रतरणो बृहलसि त्वं रथिबेहुसो विश्वतस्पृथुः 


\॥ 


२६९ 


३७० 


२७१ 


२७२ 


२७२ 


२७४ 


२७५ 


२७६ 


२७५७ 


२३४७८ 


२७९ 


३८० 


[ २७ ] 


ए ~ 
देवत-संहितायामं 


त्वाम्॑न आदित्यासं आस्यं त्वां जिह्वां छ॒चयश््‌ चक्रिरे क्वे । 

तवां रातिषाचो अध्वरेषु सधिरे स्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 

सवे अग्ने विश्व॑ अमृतासो अद्रूहं आसा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ 

त्वया मतौसः स्वदन्त आसुतिं त्वं गमौ वीरुधां जज्ञिषे श्चिः 

त्वं तान्‌ त्सं च प्रतिं चासि मज्मना अग्र सुजात प्र च देव रिच्यसे । 
क्षो यदत्र॑ महिना वि ते वरद्‌ अनु ्यावापृथिवी रोदसी उभे 

ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामशवपेशसम्‌ अग्रे रातिुपसजन्ति स॒रय॑ः । 
अस्माश्च तांश्च प्रहि नेषि वस्य आ वृहद्‌ वदेम विदथ सुवीरौ 


॥ ४६ ॥ ( ऋ० २। २। {-१३) 


यज्ञेनं वधेत जातवेदसम्‌ अरि य॑जध्वं हविषा तनां गिरा । 
समिधानं सुप्रयसं सवणरं॒चुकषं होतार वृजनेषु धुषद॑म्‌ 

अभि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरे अगं वत्सं न स्वसरेषु घेनव॑ः । 
दिव इवेद॑रतिमानुंषा युगा आशक्षपों भासि पुरुवार सेयत॑ः 

तं देवा वु रज॑सः सुदंसंषं॑दिवस्पुथिव्योररति न्येरिरे । 
रथमिव वें शृक्रशोचिषम्‌ अरिं मित्रंन कषितिषु प्रशं॑स्य॑म्‌ 
तमूक्षमाणं रज॑सि स्व आ दमे चन्द्रमिव सुरुचं हार आ दधुः 
पन्य; पत्रं चितयंन्तमक्षभिः पाथो न पायुं जनसी उमे अनु 
स होता विश्वं परिं भूत्वध्वरं तथं हन्येमनुंष ऋञज्ञते गिरा । 
हिरिशिप्रो वर॑षसानासु जश्॑रद्‌ चोन स्तृभिश््‌ चितयद्‌ रोद॑सी अनु 
स नों रेवत्‌ समिधानः स्वस्तय संददस्वान्‌ रयिमस्मासु दीदिहि! 
आ न॑ः कृणुष्व सुविताय रोदसी अग्रे हव्या मनुषो देव बीतयें 
दानो अग्ने बृहतो दाः संहस्तिणों दुरो न वाजं शरुत्या अपा वृधि । 
पराची दयावांपथिवी ब्रह्मणा कृधि स्व१णे शुक्रमुषसो वि दिंदुतुः 
स श्थान उषसो राम्या अनु स्वपैणे दीदेदरुषेण भानुना । 
होत्रौभिरभिमेनुंषः स्वध्वरो राजां विशामतिंयिश्च चारूरायवें 


[ भभ्िदेषत। 


२८१ 


२८२ 


२८३ 


२८४ 


२८५ 


२८8 


२८७ 


२८८ 


२८९ 


२९० 


२९१ 


२९१ 


भन्त्राः ३८१-४०६ | १ अच्चिदेवता ॥ [ २९] 


एवा नो अग्रे अमृतेषु पत्यं धीष पीपाय बृहर्दिविषु मायुंषा । 


दुहाना धेनुवेजनैषु कारे मनां शतिनं पुरुरूपमिषणि ३९३ 
वयमंग्रे अभरैता वा सवीयं ब्रह्मणा वा चितयेमा जर्नौ अति । 

अस्माकं चुक्नमधि पञ्च कृष्टिषु उच्चा स्वपणे शुशुचीत दुष्टरम्‌ ३९४ 
स नो बोधि सहस्य प्रशस्यो यस्मिन्‌ त्सजाता इषय॑न्त सरय॑ः । 

य्॑ग्े यज्ञञरुपयन्ति वाजिनो नव्ये तोके दीदिवांसं स्वे दमें ३९५ 
उभयासो जातवेदः स्यामते स्तोतारो अग्रे सुरय॑श्‌ च शमैणि । 

वस्वों रायः पुरुधन्द्रस्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शग्धि नः ३९६ 


य स्तोतृभ्यो ° ( ३८४ ) 


॥ ४७७ ॥ ( ऋ० २। ८। १-६ ) गायत्री, ७०२ अनुष । 


वाजयन्निव नू रथान्‌ योगो अग्रेसु स्तहि । यशस्तमस्य मीहषः ३९७ 
यः सुनीथो ददा अञर्यो जरर्य्रिं । चरुप्रतीक्‌ आहुतः ३९८ 
य उ श्चिया दमेष्वा दोषोषसिं प्रशस्यत । यस्य॑ व्रतं न मीयते ३९९ 
आ यः स्वरणं भानुनां चित्रो विभात्य्चिषां । अज्ञाने अजरैरभि ४०० 
अत्रिमनु स्वराज्य॑म्‌ अभ्िमक्थानिं बावुधुः । विश्वा अधि भियो दधे ४०१ 


अरभरिन्दरस्य सोम॑स्य देवानामूतिभिवेयम्‌ । अरिष्यन्तः सचेमहि अमि ष्याम पृतन्यतः ४०२ 


॥ ४८॥ ( ० २। ९। १-६ ) । त्रिष्टुप्‌ । 


नि होतां होतृषदने विदानस्‌ तेषो दीदिवो असदत्‌ सुदक्षः । 


अद॑ब्धव्तप्रमतिवसिंष्ठः सदस्भरः शर्चिजिह्वो अमि ४०३ 
त्वं दृतस्‌ त्वघं नः प्रस्पास्‌ त्वं वस्य आ वृषभ प्रणेता। 

तोदस्यं ॥ ५५ 
अग्रे तोकस्य॑ नस्‌ तन तनूनाम्‌ अप्रयुच्छन्‌ दीच॑द्‌ बोधि गोपाः ४०४ 
विधेमं ते परमे जन्म॑ने विधेम स्तोभेरवरे सधस्थं । 
यस्माद्‌ या्नरुदारिथा यजे तं प्रत्वे हवीषि जुहुरे स्भिदर ४०५ 


अग्ने यज॑स्र हविषा यजीयाम्‌ ष्टी दष्णम॒भि गृणीहि राध॑ः । 
स्वं ्षसिं रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वच॑सो मनोत। ४०६ 


[2० ] देवत-संहितायाम्‌ [ भिवत 


उभयं ते न क्षीयते वसव्ये दिबेर्दिवे जाय॑मानस्य दस्म । 


कृधि क्षुमन्तं जरितारमपने कृषि प्रतिं स्वपत्यस्य रायः ४०७ 
सेनानीकेन सुविदत्रो अस्मे यष्ट देर्वो आयजिष्ठः स्वस्ति । 
अद्‌न्धो गोपा उत न॑ः परस्या अगर द्युमदुत रेवद दिदीहि ४०८ 


॥ ४७९ ॥ ( ऋ० २। १०। १-६ ) 
जोहूत्रो अभिः प्रथमः पितेव इकस्पदे मनुषा यत्‌ समिद्धः । 


भियं वसानो अमृतो िचैता ममजेन्य॑ः श्रवस्यफः स वाजी ४०९, 
भ्या अभ्‌ चित्रभानुं मे विश्वांभिगीभिरमृतो विचेताः । 

दयावा रथ वहतो रोहिता वा उतारुषाहं चक्रे विर्भत्रः ४१० 
उत्तानार्यामजनयन्‌ त्सुषुतं युवद; परुपेशषास॒ गभः । 

शिरिणायां चिद्रक्तुना महोभिर्‌ अषरीवृतो वसति प्रचैताः ४११ 
जिषम्यंरं हविषां घृतेन॑ प्रतिियन्तं भुव॑नानि बिश्व । 

पथु तिरा वय॑सा बृहन्तं व्यचिष्टमन रभसं दशानं ४१२ 
आ विश्वतः प्रत्यञ्चं जिषमिं अरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत । 

म्थश्रीः स्पुहयद्‌ वर्णो अभ्रिर्‌ नामिभ तन्वा जरैराणः ४१३ 
ज्ञेया भागं संहसरानो वरेण त्वादृतासो मनुवद्‌ व॑देम । 

अनूनम्निं जुह्व! वचस्या मंधृपचं धनसा जोहवीमि ४१४ 


॥ ५० ॥ ( ऋ० २।४१। १९ तृतीयः पदः ) गायत्री । 
अभ्रिं च॑ हव्यवादनम्‌ ४.१५ 
॥ ५१॥ ( ऋ० २।४७। १-२) ( ४१६-०४६ `) सोमाहुतिभागेवः । श्रिष्टष्‌ । 


हवे व॑ः सुद्योत्मानं सुवृकिं विश्षामभिमतिंथि सुप्रयसंम्‌ । 


मित्र व यो दिधिषाय्यो भूद्‌ देव अदबे जने जातवैदाः ४१६ 
इमं विषन्तों अपां सधस्थं दिताद॑धृभेग॑वो वि्वा$योः । 
एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमा देवानामेग्रिररतिजीराश्वः ४१७ 


अभ्रिं देवासो मानुषीषु विक्षु॒श्रियं घुः केष्वन्तो न मित्रम्‌ । 
स॒ दीदयदुश्षतीरूम्यां आ दक्षाय्यो यो दास्वते दम आ ४१८ 


मन्क्र। ४०७-४२३१] 


१ अभ्मिदेवता । 


अस्य रण्वा स्वस्येव पृष्टिः संदृ्टिरस्य हियानस्य दक्षौ; । 

तिः यो भरिभ्रदोष॑धीषु जिह्वाम्‌ अत्यो न रथ्यं दोधवीति वारान्‌ 

आ यन्मे अभ्व वनदः पनन्त उश्षिगभ्यो नामिंमीत वर्णम्‌ | 

स चित्रेण चिकि रंसु भासा जंजवं यो घहुरा युबा भूत्‌ 

आ. यो वनां तातृषाणो न भाति बाणं पथा रथ्यैव स्वानीत्‌ । 

कृष्णाध्वा तपु रण्व चिकेत॒ चरि स्मयमानो नमोभिः 

स. यो व्यस्थादभि दक्षदवीं पश्रनि स्वयुरगोपाः 

अग्नि; शोचिष्माो अतुसान्युष्णन्‌ कृष्णव्यथिरस्वदयन्न भूम 

नू. ते पृवेस्या्व॑सो अर्धीतौ ततीयं विदथे मन्म शसि । 

अस्मे अग्रे संयद्वीरं हन्तं श्वमन्तं वाजं स्वपत्यं रयिं दा 

त्वया यथा गृत्समदासों अग्रे गुहां वन्वन्त उपस अभि ष्युः। 

सुवीरासो अभिमातिषाहः स्मत्‌ सुरिभ्यों गृणते तद्‌ वयो धाः 
॥ ५२ ॥ ( ऋ० २ । ५। १-८ ) । अनुष्टुप्‌ । 

होत्ीजनिष्ट चेतनः पिता पितभ्यं उतयें । 

प्रयधञ्ञेन्यं वसु शकेम वाजिनो यमम्‌ 

अ, यस्िन्‌ त्सप्त ररमय॑स्‌ तता यज्ञस्य नेतरि । 

मनष्वद्‌ देव्य॑मष्टमं पोता विश्वं तदिन 

दधल्वे बा यदीमनु वोचद ब्रह्माणि वेर तत्‌ । 

परि विश्वानि काव्यां नेमि चक्रमिंवाभवत्‌ 

साकं हि श्युचिना शषः प्रश्षास्ता क्रतनाजंनि । 

विद्धा अंस्य वता धरुवा वया इवानु रोहते 

ता अस्य वर्णेमायुवो नेष्टुः सचन्त धेनवः । 

कुषित तिसृभ्य आ वरं स्वसारो या इदं ययुः 

यदीं मातुरुप स्वसा घतं भरन्त्यस्थित । 

तास्॑भरष्वयुरागंतौ यों वष्टीवं मोदते 

स्वः स्वाय धाय॑से उृणत्तामतिविगवििर्जम्‌ । 

सन्नो. यज्ञ चाद्रं वनेमा ररिमा बयम्‌ 
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१. [} 
देवत-सहितायाम्‌ 


य्था विद्धां अरं करद्‌ विश्वेभ्यो यजतेम्य॑ः 
अयमम त्वे अपि यं य॒ज्ञं च॑कृमा वयम्‌ 
॥ ५३ ॥ ( क० २। ६ । १-८ ) गयत्री । 


इमां मे अमे समिधम्‌ इमाशुपसदं वनेः । इमा उ षु श्रंधी गिर॑ः 
अया तं अभ्रे विधेम उजौं नपादश्वमिष्े । एना सुक्तेन॑ सुजात 
तं त्वां गीर्भिगिवैणसं द्रविणस्यु द्रविणोदः । सपर्येम सपर्यवः 

स बोधि सूरिमेषवा वसुपते वसुदावन्‌ । युयोध्य¶ स्मद्‌ देषौसि 
सनों वृष्टि दिवस्पीरि सनो वाञजमनवो्ण॑म्‌ । स न॑ः सहिणीरिषः 
ईानायावस्यवे यविष्ठ दृत नो गिरा । यजिष्ठ होतरा ग॑हि 
अन्तर्धप्र ईय॑से विद्वान्‌ जन्मोमयां कवे । दृतो जन्येव मित्र॑; 


[ भध्रिदेक्ता 


४२२ 


४२२ 
४२३४ 
४२५ 
५२६ 
२७ 
४२८ 
४३२९ 


सिद्राआ च॑ पिप्रयो यक्षं चिकित्व आनुषक्‌। आ चास्मिन्‌ त्स॑स्सि बर्हिषि ४४० 


॥ ५७ ॥ ( ऋ० २ । ७ । १-६) 


ष्ठं यविष्ठ मारत अग्रे य॒मन्तमा भ॑र॒ । वसो पूरुस्परह रयिम्‌ 
मानो'अर।तिरीश्चत देवस्य मत्थ॑स्य च । पपि तस्यां उत द्विषः 
विश्वां उत त्वयां वयं धारा उदन्यां इव॒ । अति गाहेमहि द्विष॑ः 
छावः पावक वन्द्यो अप्र बृहद्‌ वि रोचसे । त्वं घतोभेराहुतः 
त्वं नों असि भारत अग्र वश्चाभिरुक्षभिः । अष्टापदीभिराहतः 


दमः सपिरासुतिः 


॥ ५५ ॥ ( ऋर्बेदस्य ठृतीयं मण्डर ३, सक्तं १, मन्त्राः १ - २६ ) 
( ४४७--५७३ ) विदवामित्रो गाथिनः । चिष्टुप्‌ । 


्रलो होता वरेण्यः । सहसस्पुत्रो अद्धतः 


सोम॑स्य मा तवस वक्ष्ये वं चकथं विदथे यज॑ध्यै । 
दर्बो अच्छा दीद्यद्‌ युज्ञे अद्रिं शमाये अत्न तन्वं जुषस्व 
प्राच यज्ञं च॑कृम॒ वधेतां गीः समिद्धिरम्नि नम॑सा दुवस्यन्‌ । 
दिवः श्॑शासुरविदथां कवीनां गृत्साय चित्‌ तवसे गातुमीषुः 
मयं दधे मेधिरः पृतद॑शषो दिवः सुबन्धंजैदषा पृथिव्याः । 
अरविन्द दद्ीतमप्स्वन्तर्‌ देवासो अभिमपसि स्वसणाम्‌ 


४४१ 
७४२ 
४०३ 
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४४५ 
४४६ 


४४८ 


४४९ 


मन्त्री ४२८-४६२ ] 


१ अंभ्रिदेवसीा | 


अवर्धयन्‌ त्तुमगं स यह्वीः शेतं ज॑ज्ञानमरुषं म॑हितरा । 
रिक म जातमम्याङ्र्ा देषासों अभर जनिमन्‌ वपुभ्यन्‌ 
शरेभिरङ्गे रजं आततन्वान्‌ क्रतुं पुनानः कविभिः पितरि; । 
शोिवेसान्‌ः पयोयुरपां श्रियो भिमीते व॒हतीरनूनाः 
व॒त्राजां सीमनदतीरद॑न्धा दिवो यह्वीरवसाना अन्नाः । 
सना अत्रं युवतयः सयोनीर एकं गभ दधिरे सुप्त वाणीः 
स्तीणौ अस्य संहतों िश्वरुपा पृतस्य योनौ सरवथे मर्ूनाम्‌ । 
अस्युरत्रं धेनवः पिन्व॑माना म॒ही दस्मस्य मातरा समीची 
बभ्राणः घ्नो सहसो व्य॑चोद्‌ द्षानः शक्रा रभसा बधूषि । 
तन्ति धारा मधुनो धुतस्य वृषा यत्रं वावृधे काव्यैन 
पितुश्‌ चिदृध॑जेषां विवेद व्य॑स्य॒ धारां असृजद्‌ ति धेनाः । 
गुहया चर॑न्तं सखिभिः शिवेभिर्‌ दिवो य॒द्धीभिनं गुह। बभूव 
पितुश्‌ च गभ जनितुश्‌ च॑ बभ्रे पुषीरेकों अधयत्‌ पीप्यानाः । 
वृष्णे सुपली शुचये स्न्धू उमे अस्मे मनुष्ये नि पाहि 
उरौ महौ अनिबाधे व॑वधं अगो अरि यश्चसः सं दहि पवीः। 
रतस्य योनौवरायद्‌ दमूना जामीनामभनिरपसि स्वसुणाम्‌ 
अक्रो न ब॒भ्रिः समिथे महीनां दिदृकषेय॑ः सुनते भाक्रीजीकः । 
उदुससिंयां जनिता यो जजान अपां गर्भो तृत॑मो यद्वो अभिः 
अपां गभं दशेतमोष॑धीर्नां वनां जजान सुमगा विरूपम्‌ । 
देवासश्‌ चिन्मन॑सा सं' हि जग्धुः परनिष्ठं जातं तवसं दुवस्यन्‌ 
बृहन्त इद्‌ भानवो मात्रजीकम्‌ 
गवे वृद्धं सद॑सि स्वे अन्तर्‌ अपार उवै अमतं दुहानाः 
ष्टे च त्वा यज॑मानो हविभिर्‌ दे सखित्वं सुमतिं निकौमः । 
देवैरवो मिमीहि सं जरति रकषाचनो दम्यैभिरनीकेः 
उपक्चेतारस्‌ तव॑ सुप्रणीते अग्ने विश्वानि धन्या दधानाः । 
सुरेत॑ौ भ्रव॑सा तञ्जमाना अमि ष्याम पृतनीर्ुरदैवान्‌ 


५ 


अभि स॑चन्त विधतो न शुक्राः । 
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दैवत-संहिताय।म्‌ । 


आ देवानामभवः केतुरभे मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ । 


परति मत अवासयो दर्मूना अनं देवान्‌ रथिरो य।सि साध॑न्‌ 


नि दुरोणे अग्रतो मत्यौनां राजां ससाद विदथानि साध॑न्‌ । 
य॒तश्रतीक उत्रिया व्य॑द्ोद्‌ अभिविंशवानि कार्व्यानि विद्वान्‌ 


आ नो गहि सख्येभिः शिवे्मिर्‌ महान्‌ महीभिरुतिभिः सरण्यन्‌ । 
अस्मे रयिं बहुलं सेत॑सत्रं स॒वाच॑ भागं यशसं कृषी नः 


एता तें अग्ने जनिमा सर्नानि प्र पृव्याय॒ नूत॑नानि बोचम्‌ । 
महान्ति वृष्णे सव॑ना कृतेमा 
जन्म॑ज्ञन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्वामिंत्रेभिरिष्यते अज॑सखः। 
तस्य॑॑वयं संमतौ यज्ञियस्य अपिं भद्रे सौमनसे स्याम 
इमं यज्ञं सहसावन्‌ त्वं नो देव॒त्रा पहि सुक्रतो रराणः । 
प्र यैसि होतबृहतीरिषो नो अग्ने महि द्रविणमा य॑जख 
हऊाममरे पुरुदं स॑ सनिं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यामः सुनुस्‌ तन॑यो विजावा अग्ने साते सुम॒तिभूतवस्मे 

॥ ५६ ॥ ( ऋ० २।५। १-११) 
प्रतयभिरुषसश्‌ चेक्रितानो ऽबोंधि विग्रः पदवीः कवीनाम्‌ । 
पृथुपाजा देवयद्धिः समिद्धो ऽप॒ द्वारा तम॑सो वटिराव 
्हभिवीवधे स्तोमेमिर गीभिः स्तोतणां न॑मस्यं उक्थैः 
पृवीक्रतस्यं संदृश्‌ चकानः सं दतो अंचोदुषसो विरोके 
अधांय्यभ्निमोलुंषीषु विक्ष॒ अपां गमौ मित्र क्रतेन सार्षन्‌ । 
आ ह॑यैतो य॑जतः सान्व॑स्थाद्‌ अभद विप्रो हव्यं मतीनाम्‌ 
मित्रो अभिभवति यत्‌ समिद्धो 
मित्रो अंघ्वयुरिषिरो दमूना 
पातिंग्नियं खि अग्रं पदं वेः 
पाति नामां सप्तदीषौणमभिः 


मित्रः सिन्धूनाम॒त पवैतानाम्‌ 
पाति यह्वश्‌ चरणं श्यस्य । 
पाति देवानौमुपमादमृष्वः 


जन्म॑ज्ञन्मन्‌ निहितो जातवेदाः 


मित्रो होता वरणो जातवेदाः । 


४६४ 


४६९५ 


४६६ 


४६७ 


४६९८ 


४९९ 


४७० 


४.७१ 


०८७२ 


७२ 


४७ 


[ भपनि देवत 


न्त्रः *६३-४८६। १ अच्निदेवता । 


क्रत च॑क्र दंडथं चारु नाम विश्वानि देवो वयुनानि विदान्‌ | 
ससस्य चमे घृतवत्‌ पदं वेस्‌ तदिदग्री र॑शत्यग्रयुच्छन्‌ 
आ योनिम॒मिषृत्॑न्तमस्थात्‌ पृथुप्रगाणमुरन्त॑मुश्चानः । 
दीर्घानः श्ुचिक्रष्वः पावकः पुन॑ःपुनमौतरा नव्य॑सी कः 
सद्यो जात ओ्धीभिवेवक्षे यदी वरभन्ति प्रस्वो धृतेन॑ । 
आपं इव प्रवता छयम्भ॑माना उरुष्यदभिः पित्रोरुपस्ये 
उदु टतः समिधा यद्वो अंद्यीद्‌ वर्मन्‌ दिवो अधि नाभां पृथिव्याः । 
मित्रो अश्निरीब्यों मातरिश्वा दतो व॑क्षद्‌ यजथाय देवान्‌ 
उदंस्तम्भीत्‌ समिधा नाकमृष्वो$ अभिभेव॑सुत्तमो रोचनानाम्‌ । 
यदी भृगुंम्यः परं मातरिश्वा गृहा सन्तं हव्यवाहं समीधे 
इर[मप्ने० (४६९) 

॥ ५७ ५ ( ऋ० २ ।६। १-१९१ ) 


प्र करिवो मनना वच्यमाना देवद्रीचीं नयत देवयन्तः । 
दश्चिणावाड्‌ वाजिनी प्राच्यैति हविभरंनत्यप्रये षृताचीं 

आ रोद॑सी अपरणा जायभान उत प्र रिक्थ अध चु प्र॑यज्यो । 
दिवक्ष्‌ चिंदम्े महिना प॑थिव्या वच्यन्तां ते व्यः स॒प्तनिहयाः 
धो च॑ स्वा पृथिवी यज्ि्यासो नि होतारं सादयन्ते दभौय । 
यदी विशो मायुीर्देवयन्तीः प्रय॑स्वतीरीकते ञुक्रमचिः 
महान्‌ स्स॒धस्यं भ्रव आ निष॑त्तो अन्तोवा माने यमाणः! 
आस्क्र सप अजरे अगक्ते सबं उरुगायस्य धन्‌ 

वरता तें अग्रे महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी आ त॑तन्थ । 
स्वं दूतो अमवो जाय॑मानस्‌ त्वं नेता वषभ चर्षणीनाम्‌ 

रतस्य वा केशिना योग्याभिर इतस्नुबा रोहिता धुरि धिष्व । 
अथा वंह देवान्‌ देव विश्वान्‌ त्स्वध्वरा कणुहि जातवेदः 
दिवश्च चिदा तें रुचयन्त रोका उषो विंमातीरनुं भासि पुबीः । 
अपो यदं उदग्‌ वनेष हेतुमं्द्रस्यं प्नय॑न्त देवाः 

@ 


५७८५ 


७५७६ 


७७७५ 


४४७८ 


४७९ 


४८ ९ 


४८ २ 


४८२ 


४८४ 


८९५ 


४८६ 


[ । 1 


[ ३६ | 


देवत-संदहितायाम्‌ं [ भिका 


उरौ वा ये अन्तरि रदन्ति दिवो वाये रोचने सन्ति देवाः। 

उमा बा ये सुहव।सो यज॑त्रा अयिमिरे रथ्यों अग्रे अर्शः ४८७ 
ठेभिरमरे सरथं याह्यर्वाड नौनारथं वां विभवो दशाः । 

पलीवतस्‌ त्रातं त्रींश्‌ च॑ देवान्‌ अनुष्वधमा व॑ह मादयस्व ४८८४ 
स होता यस्य रोदसी चिदुर्वी यन्नय॑ज्ञमभि वृधे गणीतः । 

प्राची अध्वरेवं तस्थतुः सुमेके ऋतावरी क्रतजातस्य स॒त्ये ४८९ 


इरामभ्ने ° (४६९) 
॥ ५८ ॥ (ऋ० ३ । ७ । १-११ ) 


प्रय आरः शिंतिपुष्ठस्यं धासेर्‌ आ मातरा विविद्ः सप्त बाणी । 


परिक्षिता पितरा सं च॑रेते प्र स॑सख्रते दीधमायुः प्रयक्षे ४९० 
दिबक्षसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थौ मधुमद्‌ वन्तः । 

करतस्य॑ त्वा सदसि कषेमयन्तं पर्कं चरति वतेनि गोः ४९१ 
आ सीमरोहत्‌ सुयमा भवन्तीः पतिश्‌ चिकित्वान्‌ रथिविद्‌ रयीणाम्‌ । 

भ्र नील॑पृष्ठो अत॒सस्य॑ धासेस्‌ ता अ्रासयत्‌ पुरुधप्रतीकः ४९.२ 
महिं त्वा्टमुजय॑न्तीरज॒यं स्त॑भुयमांनं बहतो बहन्ति । 

व्यद्धैमिर्दिचुतानः सधस्थ एकामिव रोदसी आ विवेश ४९२ 


जानन्ति वृष्णो अरुषस्य शेव॑म्‌ उत नभस्य स्ासने रणन्ति । 
दिवोरुच॑ः सुरुचो रोच॑माना  इन्या येषां गण्या माहिना गीः ४९४ 
उतो पितृभ्यां ग्रविदान घोष महो महड्यामनयन्त शुष्‌ । 


उक्षाह यत्र परि धानम॒क्तोर्‌ अनु स्वं धाम॑ जरितुववक्षं ४९५ 
अप्वयुभिः पञ्चभिः स॒प्त विग्राः प्रियं रन्ते निहित पदं बेः। 

राओ मदन्त्युक्षणो अजयो देवा देवानामनु दि व्रता गुः ४९६ | 
दैव्या होतारा प्रथमा न्य॑ञ्ञे सक्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति । 

रतं शंसन्त करतमित्‌ त आहर अनुं व्रतं व्रतपा दीष्यानाः ४९७ 
वृषायन्तें महे अत्याय पू्ीर्‌ वृष्णे चित्राय रश्मय॑ः सुयामाः । 

देव॑ होतमेन्द्रव॑रश चितवान्‌ महो देवान्‌ रोद॑सी एह वक्ष ४९८ 





1 





# ७८८ अधर्व० २० । १३।४ 


भतः >८८७-५११ 1 १ अगिनिदरेव्ता। [३७1 


 पुश्रमनो द्रवि्ः सुत्च्रः सुक्रेतवं उषसो रेवदषुः । 
इतो -सिदभे महिना परथिन्ाः कृतं चिदेनः से मदे द॑शस् ४९९ 
इामकने° (४६९) 


॥ ५९ ॥ ( ऋ० ट । ९ । १--र. ) बृहती, ५०८ जिष्टरप्‌ । 


सखात्रस्‌ स्वा बवमहे देवं मते उतग्रं । 


अपां नप सुभगं सुवीद्ितिं सुप्रतूतिंमनेदसम्‌ ५०५ 
कायमानो वना तवं यन्मातुरजंग्नप ¦ | 

न तद्‌ तं अप्र प्रमुष निवर्तनं यद्‌ द्रे सभिहाभ॑वः ५० 
अति तृष्टं व॑वकषिथ अथेब सुमनां असि । 

रप्रान्ये मन्ति पयेन्य आंसते येषां सख्ये असिं धितः ५०२ 
इयिवांसमति सिधः शश्वतीरतिं सश्चत; । 

अन्दीमविन्दन्‌ निचिरासों अद्रहो अप्सु सिंहरभिब श्रितम्‌ ५०३ 
समुवास मिव त्मना अभरिमित्था तिरोहितम्‌ । 

ेनं नयन्‌ मातरिश्वा परावतं देवेभ्यो मथितं परिं ५०४ 
तंत्वा मतौ अगृभ्णत देवेभ्मरो हव्यवाहन । 

विश्वान्‌ यद्‌ यज्ञा अंभिपापिं मानुष॒ तव॒ क्रत्वां यविष्ठ्य ५०५ 
तद्‌ भद्रं तवं दुसन्‌ा पाकाय चिच्छदयति । 

त्वां यवं पव॑; समासते समिदधमभिदाषेरे ५०६ 
आ जुहोता स्वध्वरं श्रीरं षावकरलोचिषम्‌ । 

श्चं दतभजिरं प्रलमीढ्यं॑ श्रुष्टी देवं संपयेत ५०७ 
तरीणि शता त्री सहस्लण्यभ्रिं त्रिशतं देवा नवं चासपयन्‌ । 

ओन्‌ पृतेरस्ठंणन्‌ बरहिरस्म॒ आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ५०८ 


॥ ६० ॥ ( ऋ० ३। १० । १-९, ) । उ्णिषू । 
त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजं चषणीनाम्‌ । देवं मतौस इन्धते खम्॑वरे ५०९ 
त्वां यजञष्वृतविजम्‌ अग्ने होता॑रमीसते । गोपा क्रतस्यं द्रीदिहि खे इमे ५१० 
सषा ग्रसु ते ददाशति समिधां जातवेदसे । सो अग्ने धत्ते सुदीयुं स पुम्यति ५११ 


[ भपिदेवतां 


3 दैवत-संहितायाम्‌ । 

स केतुरभ्वराणाम्‌ अधिरदवेमिरा ग॑मत्‌ । अज्ञानः सप्त होतंमिहैविष्म॑ते ५१२ 
प्र होत्रं पूव्यं वचो अरय भरता वृहत्‌ । विपां ज्योतीषि बिभ्रते न वेधतें ५१३ 
अग्नं ब॑धन्तुनो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्य॑ः। महे वाजाय द्रविंणाय दशतः ५१४ 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ दबयते य॑ज । होता मन्द्रो षि राजस्यति सिः ५१५ 
स न॑ः पावक दीदिहि चुमदस्मे सुबीयैम्‌ । मवा स्तोतभ्यो अन्तमः स्वस्तये ५१६ 


त त्वा विग्रं विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । हव्यवाहममत्ये सहोवुध॑म्‌ 


॥ ६१ ॥ ( ० २। ११ १-९ ) गायत्री । 
अभिहत पुरोहितो अध्वरस्य विर्च॑षणिः । स वेद्‌ यन्नमांनुषक्‌ 
स हव्यवारम॑त्ये उशिग्‌ दूतश्‌ चनोहितः । अभिधया समुण्वति 
अभिधिंया स चेतति केतुर्यज्ञस्य पूव्यैः । अथं ह्यस्य तरणि 
अभि सूनुं सनंश्रतं सह॑सो जातवेदसम्‌ । वटं देवा अंृण्वत 
अदांम्यः पुरएता विश्ामभिमाोुं्षीणाम्‌ 
साहन्‌ विश्वां अभियुजः क्रतुर्देवानामक्तः । अभस्‌ तुविश्रवस्तमः 
अमि प्रयासि वाहसा दार्वो अश्नोति मत्यः । क्षयं पावकशोचिषः 
परि विश्वानि सुधिता अग्ररंर्याम मन्म॑भिः । विग्रांसो जातवैदसः 
अत्रे विश्वानि वायौ वाजेषु सनिषामहे । से देवास एरिरे 


॥ ६२ ॥ ( ० ३ । २४ । १-५ ) ५२७ अनुष्टुप्‌; ५२८-५३१ गायत्री । 


। तृणी रथः सदा नव॑ः 


५१७ 


५१८ 
५१९ 
५२० 
५२१ 
५५२२ 
५२३ 
५२४ 
५२५ 


, ५२६ 


अग्ने सह॑स्व पत॑ना अमिम।तीरपास्य । दुष्टरम्‌ तररातीर्‌ वचं धा यज्ञवाहसे ५२७ 


अग्र इका समिं्यसे वीतिहोत्रो अम॑त्यैः । जषस्व छ नो अध्वरम्‌ 

अगन दुज्नेनं जाणे सहसः घठनवाहुत । एदं बर्हिः संदो मम॑ 

अग्ने विश्मिरभरिभिर्‌ देबभिंमंहया गिर॑ः । यद्ञेषु य ड चायव॑ः 

अग्ने दा दाष रयिं वीरवन्तं परीणसम्‌ । शिञ्चीहि न॑ः बनुमत॑ः 
॥ ६३ ॥ ( ऋ० ३ । २५। १-५ ) विराद्‌ । 

अग्रँ दिवः सूनुरसि प्रचैतास्‌ तना पृथिव्या उत विश्ववेदाः । 

करष॑ग्‌ देवो इह य॑जा चिकित्वः 

अरिः स॑नोति वीर्यौणि विद्धान्‌ त्सनोति वार्जममर्ताव मृष्‌ । 

सों देवां एह बहा पुरुक्षो 


५२८ 
५२९ 
५२० 
५२१ 


५३२ 


५३३ 


मन्त्राः ५१२-५५० |] १ अच्चिदेषता। 
अमरिर्घावप॒थिवी विश्वजन्ये आ भांति देवी अमृते अमूरः । 
क्षयन्‌ वाजः पुरुश्न्द्रो नमोभिः 
अग्र इन्द्र॑स्‌ च दाशुषो दुरोणे सुताव॑तो युह्गमिहोप॑ यातम्‌ । 
अर्मधेन्ता सोमपेयाय देवा 
अग्रँ अपां समिष्यसे दुरोणे नित्य॑ः घनो सहसो जातवेदः । 
सधस्थानि म॒हय॑मान उती 

॥ ६४ ॥ ( ऋ० ३ । २७ । १-१५ ) गायत्री । 

प्र वो वाजां अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्यां । देवाञ्जिगाति सुञ्नयुः 
देः अभर विपित गिरा यज्ञस्य साध॑नम्‌ । श्ृष्टीवानं धितावानम्‌ 
अपन शकेमं ते वयं यम देवस्य वाजिनः । अति देषौँसि तरेम 
समिध्यमानो अध्वरे अंमिः पावक हेड्थः । शोचिष्केशस्‌ तमीमहे 
पथुपाजा अम््॑यो पृतनिंणिक्‌ स्वाहुतः । अभिय्ञस्यं हव्यवाट्‌ 
तं सबाधो यतसुच इत्था धिया यज्ञव॑न्तः । आ च॑क्रुरभिमृतये 
होतां देवो अम॑त्यंः पुरस्तदिति माययां । बिद्थानि प्रचोदयन्‌ 
वाजी वाजेषु धीयते अध्वरेषु प्र णीयते । विप्रौ यज्ञस्य साष॑नः 
धिया चके वरेण्यो भृतानां गभेमा दषे । दुस्य पितरं तनां 
नित्वां दधे बरेण्यं दक्षस्येगा संहर्छृत । अगर सुदीतिमुशिज्॑‌ 
अभ्रिं यन्तुरमप्तुरम्‌ ऋतस्य योगे वनुषः । विप्रा वाजैः समिन्धते 
उार्जो नपातमध्वरे दीदिवांसष्प चवि । अभिमीरे कविक्रतुम्‌ 
इऊेन्यों नमस्य॑स्‌ तिरस्‌ तमसि दशेतः । सम्निरि्यते बुषा 
वषों अभिः समिध्यते अश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईरते 
षणं त्वा वयं वुन्‌ वृषणः समिधीमहि । अग्ने दीयत बृहत्‌ 


॥ ६५ ॥ ( ऋ० ३। २८ । १-६ ) 
५५२-५५३, ५५७ गायत्री, ५५४ उष्णिक्‌, ५५५ त्रिष्टुप्‌, ५५६ जगती । 


अमरं जुषस्व नो हविः परोद जातवेदः । प्रातःसावे धियावसो 
पुरोगा अग्रे पचतस्‌ तुभ्यं वाघा परिष्कृतः। तं जुषस्व यविष्ठय 


ओर वीहि परोटाश्म्‌ आहतं पिरोहयम्‌ । स्॑सः सूनुर॑स्यप्वरे हितः 


# ५७९-५५१ अथष. २० । १०२ । {३ 


५२४ 


५२५ 


५२६ 


५२७ 
५२८ 
५२९ 
५४० 

५४१ 

५५४२ 
५५४३ 
५४४ 
५४५ 
५४६ 
५४७ 
५४८ 
५४९ 
५५० 


५५५१ 


५५२ 
५५५२ 
५५४ 


[ ३९] 
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५.) 
र 





[ ४० | देवत॑-संहितायाम्‌। [ अग्रदिवता 


माध्यंदिने सर्वम जातवेदः पुरोराशचमिह क॑वे जुषस्व । 


अगर यह्वस्य तवं भागधेयं न प्र भिंनन्ति विद्ेषु धीराः ५५५ 
अगर तृतीये स्वने हि कानिषः पुरोराशं सहसः घनबाहतम्‌ । 
अथ देबेष्व॑ध्वरं विपन्यया धा रलंवन्तममृतेषु जागृविम्‌ ५५६ 


अग्न वृधान आहृतिं परोढाश्च जातवेदः । जषस्व तिरोआह्वथम्‌ ५५७ 


॥ ६६ ॥ ( ऋ० ३। २९. । १-१६ ) त्रिष्टुप्‌; 
५५८, ५६ १, ५६७, ५६९ अनुष्टुप्‌ ; ५६३, ५६८, ५७१, ५७२ जगती । 


अस्तीद म॑भिमन्थ॑नम्‌ अस्ति प्रजननं कृतम्‌ । 


एतां विह्पलीमा भ॑र॒ अग्निं म॑न्थाम पुवेथां . ५५८ 
अरभ्योनिहितो जाक्तेदा गमे इव सुधितो गर्भिणीषु । 

दिवेदिव इेडयो जागृविर्‌ हविप्मंङिभन्यमिरभिः ५५९ 
उत्तानीयांमषं भरा चिकित्वान्‌ त्सद्यः प्रवीता वृषणं जजान । 

अरुषो रुषदस्य पाज इीयास्‌ पत्रो वयुनेऽजनिषट ५६० 
दकाया त्वा पदे वयं नामां पृथिव्या अधि । 

जातवेदो नि धीमहि अप्र हव्याय बहते ५६१ 
मन्थ॑ता नरः कविमदयन्तं ॒प्रचैतसममृतं प्रतीकम्‌ । 

यज्ञस्यं केतं ्रयमं पुरस्ताद्‌ अभर न॑रो जनयता स्॒चव॑म्‌ ५६२ 


यदी मन्थन्ति बहुभिर रोचते अशो न वाज्य॑रुषो वनेष्वा । 

चित्रो न याम॑मश्विनोरनिश्ृतः परि इणक्त्यरम॑नस्‌ ठणा दर्दन्‌ ५६३ 
जातो अग रोचते चेकितानो वाजी विप्रः कविशस्तः सुदानुः ! 

यं देवास॒ हड॑ विश्वमिदं हव्यबाहमद॑धुरष्वरेष ` ५६४ 
सीदं होतः स्व ड लोके चिकित्वान्‌ त्सादयां यङ्ग सुककस्व ओनौं । 
देषावीर्देवान्‌ हबिष। यजासि अगे बृह्‌ यज॑माने बयों धाः ५६५ 
कृणोत धुं वृषणं सायो असंधन्तः इतन कजजमच्छं । 

अयमुप्नः पुंतनाषाद्‌ सुवीरो येन॑ देवासो अस॑हन्त दस्यु ५६६ 


= ॐ. 


मन्त्राः ५५५-५७८ ] १ अभमिदेवता। 


अयं ते योनिक्रलियो यतों जातो अरोचथाः । 

तं जानश्रग्र आ सीद अथां नो वधेया गिर॑ः 

तननर्पादुच्यते गभ आसुरो नरास भवति यद्‌ विजायते । 
मातरिश्वा यदर्मिमीत मातरि वार्तस्य सगौ अभवत्‌ सरीमणि 
सनिमेथा निर्मथितः सुनिधा निहितः किः । 

अगे स्वध्वराङरेणु देवान्‌ द॑वयते य॑ज 

अजीजनममतं मत्यसो अस्रेमाणं तरणिं वीटुजम्भम्‌ । 

दश स्वसारो अग्रुवः समीचीः पुमांसं जातमभि सं रमन्ते 

प्र सप्तहोता सनकाद॑रोचत मातुरुपस्थे यदक्तोचदूधनि । 

न नि मिषति सुरणे। दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत 
अभित्रायुधो मरुतामिव प्रयाः प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद विदुः । 
दुश्नवद ब्रह्मं शिका एरिर एकएको दमे अनि समीधिरे 
यदद्य त्वां प्रयति यज्ञे असिन्‌ होतंश्‌ चिकित्वोऽवृणीमहीह । 
धुवम॑या धुवमुताश्मिष्ठाः प्रजानन्‌ विद्र उप॑ याहि सोम॑म्‌ 


५६७ 


५६८ 


५६९ 


९4 9० 


५७१ 


५.७२ 


५५.७३ 


॥ ६७ ॥ ( ऋ० ३ १३ । -७ ) [ ५७४-५८७ ] ऋष्रभ। केश्वामित्रः । अनुष्टुप्‌ । 


प्र वों देवायाम्रये वर्हिष्ठमचस्मे | 

गद्‌ देवेभिरासनो यजिष्ठो बर्हिरा स॑दत्‌ 
त्तावा यस्य रोदसी दक्षं सचन्त ऊतयः । 
हविष्म॑न्तस्‌ तीते तं संनिष्यन्तोऽवसे 

त यन्ताविप्र एषु स यज्ञानामथा हिषः। 
अभित वों दुवस्यत॒ दाता यो बनता मघम्‌ 
स नः शमोणि वीतये अभ्रियैच्छतु द्तमा । 
यतों नः प्रुष्णवद्‌ वसुं दिति कितिभ्यों अप्सरा 
दीदिवांसमपुव्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 
रक्षाणो अभिमिन्धते होर्तारं विहपतिं विशाम्‌ 


५७ 


५५७५ 


५७६ 


९९.५9 


९५9८ 


[४१] 


४२ | 


दैवत-संहितायाम्‌ 
उत नो जह्मनविष उक्थेषु देवहत॑मः । 
शं नः शोचा म॒रुदधो अग्रै सहस्रसातमः ५७९ 
नू नों रास्व सहस्वत्‌ तोकवत्‌ पुष्टिमद वसुं 
दुमद सुर्वीयं॑वरपिष्ठमनुपधितम्‌ ५८० 


॥ ६८ ॥ ( ऋ० ३। १४ । १-७ ) [चष्टुष्‌ । 
आ होता मन्द्रो विदथान्यस्थात्‌ सस्यो यज्वा कवितमः स वेधाः । 
विचुद्रथः सहसस्पुत्रो अभ्रिः शोचिष्कैशचः पृथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ ५८१ 
अयामि ते नमंडाक्तं जुषस्व॒ ऋर्तावस्‌ तुभ्यं चेत॑ते सहस्वः । 
पिर्ो आ वक्षि विदुषो नि ष॑स्सि मध्य आ वृर्हिरूतयें यजत्र॒ ५८२ 
द्रवतां त उषसा वाजयन्ती अग्रे वात॑स्य पथ्याभिरच्छं। 
यत्‌ सींमञ्नन्ति पूर्व्यं हविभिर्‌ आ बन्धुरेव तस्थतुदुरोणे ५८३ 
मित्रश्‌ च तुभ्यं वरणः सहस्वो अग्ने विश्च मरुत॑ः सुस्नमचेन्‌ । 
यच्छोचिष। सहसस्पुत्र तिष्ठ अभे धितीः प्रथयन्‌ स्प्यो नन्‌ ५८४ 
वयं ते अद्य ररिमा हि काम॑म्‌ उत्तानहस्ता नम॑सोपसदं । 
याजेन मन॑सा यक्षि देवान्‌ अघ्धता मन्मना विप्रंप्ने ५८५ 
त्वद्धि पुत्र सहसो बि पुर्‌ देवस्य यन्त्युतयो वि वाजा; । 


त्वं देहि सहसतिणं रथिनो अद्रोषेण वच॑सा सस्यम॑ग्र ५८६ 
तुभ्य दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मतौसो अध्वरे अक॑मं | 
त्वं विश्वस्य सुरथ॑स बोधि सवं तर्द॑ अमृत स्वदेह ५८७ 


॥ ६९ ॥ ( ऋ० ३ । १५ १-७ ) ( ५८८-५९२ ) उत्कीलः कात्यः । त्रिष्टुप्‌ 


बि पाज॑सा पृथुना शोद्धचानो बाधस्व द्विषो रक्षसो अमीवाः । 


सुशमेणो बृहतः शरण स्याम्‌ अमरं सुहवस्य प्रणीतो ५८८ 
त्वं नौं अस्या उषसो व्युष्टौ त्वं घर्‌ उदिते बोधि गोषाः। 
जन्मेव नित्यं तन॑यं जुषस्व॒ स्तोम॑ मे अभ्रे तन्वां सुजात ५८९ 


तवं नृचक्षा वृषभा पुवः कृष्णास्वग्ने अरुषो वि भाहि । 
वसो नेषि च पषिं चात्यंहः कृषी नो राय उशिजो यबिष्ठ ५९० 


[ अप्निदेतरता 


मन्ना. ५५७९-६०१ 1 १ आभदेषता । [ ४३ ] 


अषाह्लो अग्ने वृषभो दिदीहि परो विश्वाः सोर्भगा संजिगीवान्‌ । 


यज्ञस्य नेता प्र॑थमस्य॑ पायोर्‌ जात॑षेदो बृहतः संप्रणीते ५९१ 
अच्छिद्रा शमं जरितः पुरूणि दर्वा अच्छा दीनः सुमेधाः । 

रथो न ससरि व॑क्षि वाजम्‌ अग्ने सवं रोद॑सी नः सुमेके ५९२ 
प्र पीपय वृषम्‌ जिन्व्‌ वाजान्‌ अग्रे तं रोद॑सी नः सुदोधें । 

देवेभिर्देव सुरुचा रुचानो मा नो मतस्य दुमेतिः परिं टात्‌ ५९३ 


इरामिग्ने° (४६९) 
॥ ७० ॥ ( ऋ० ३। १६। १-६ ) प्रगाथः ( = बृहती + सतोवृदती । ) 


अयमि; सुषीयेस्य दंशे महः सौभ॑गस्य । 


राय ईशे स्वपत्यस्य गोम॑त॒ इशे वुत्रहथानाम्‌ ५९४ 
हमं न॑रो मरुतः सचता वृधं यस्मिन्‌ रायः शेर्वुधासः । 

अभिये सन्ति पृत॑नासु दुद्यो विश्वाहा शत्रुमादथः ५९५ 
सत्वनं रायः धि्षीहि मीटर अग्र सुवीयस्य । 

तुविंयुम्न वरिष्ठस्य प्रजावतो अनमीवस्य शुभ्मिणः ५९६ 
चक्रिया विश्वा अुव॑नामि सांसदिश्‌ चक्रिर्देवेष्वा दुव॑ः । 

आ देवेषु यत॑त॒ आ सुबीयं आ शंसं उत नृणाम्‌ ५९७ 
मानं अ्रेऽम॑तये मावीरताये रीरधः । 

मागोताये सहसस्पुत्र मा निदे अप॒ द्वेषांस्या कधि ५९८ 
शग्धि वाजस्य सुभग प्रजावतो अग्न बृहतो अष्वरे | 

सं राया भूय॑सा सृज मयोथुना तविचुस्न यशस्वता ५९९ 


॥ ७१ ॥ ( क्रु० ३ । १७! {-५ >) ६००--६०९ कतो वैश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
समिध्यमानः प्रथमानु धमां समक्तुभिरज्यते विश्ववारः । 
शोचिष्कैशो पृतनिणिक्‌ पाव॒कः सुयज्ञो अभिर्यजथांय देवान्‌ ६०० 
यथार्यजो होत्र्ममे पृथिव्या यथां दिवो जातवेदश चिकित्वान्‌ । 


एवानेन हविषा यक्षि देवान्‌ म॑नुष्वद्‌ य॒ज्ञं प्र तिरेममच ६०१ 
@ 


$. ड 
[ ४४ ] देवतसंहितायाम्‌ 


त्रीण्यायुंषि तवं जातवेदस्‌ तिख आजानीरुषसंस्‌ ते अप्ने | 
ताभिरदेवानामवों यक्षि विद्वान्‌ अथां भव यज॑मानाय रयोः 
अथि सुदीतिं सदशं गणन्तो नमस्यामस्‌ त्वेख्यं जातवेदः । 
त्वां दृतमरति हव्यवाह देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्‌ 
यस्‌ त्वद्धोता पूरव अग्ने यजीयान्‌ द्विता च सत्तां स्वधया च रदौयुः। 
तस्यानु धमं प्र य॑जा चिकित्वो अथांनो धा अध्व॒रं देववीतौ 
॥ ७२ ॥ ( ऋ० २। १८ । १-५ ) 
भवां नो अग्रे सुमना उपेतो ससैव सख्यं पितरेव साधुः । 
परद्रो हि धितयो जनानां प्रतिं प्रतीचीदेहताद्रातीः 
तपो ष्व अन्तर्यो अमित्रान्‌ तपा शंसमररुषः परस्य । 
तपो वसो चिकितानो अचित्तान्‌ विते तिष्ठन्तामजरा अयासः 
इध्मेनाभ्र इच्छमांनो घतेन जहोमिं हव्यं तर॑से वराय । 
यावदीशे बरह्मणा वन्दमान इमां धियं जञतसे्याय देवीम्‌ 
उच्छोचिपां सहसस्पुत्र स्ततो वृहद्‌ वय॑ः शशमानेषुं धेहि । 
रवद मे विश्वामिंत्रेषु शं योर्‌ मंमृज्मा तें तन्वं१ भूरि कृतव 
कृधि रतं सुसनितधेनानां स पेदंग्रे भवसि यत्‌ समिंद्रः | 
स्तीतुदुरणे सुभगस्य रेवत्‌ सूप्रा करल दधिषे वपूपि 
॥ ७३ ॥ ( ऋ० ३। १९ । १-५ ) [ ६१०-६२६ | गाथी कोरिकः । 

र होतारं प्रवृणे मियेये गृत्सं कविं विंश्वनिदभमरम्‌ । 
स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये वाजाय वनते मधानिं 
प्रतं अपने हविष्म॑र्तीमियमि अच्छा सुचुस्नां रातिनी पृताचीम्‌। 

क्षिणिद्‌ देवतातिधुराणः सं रातिभिवसुंभिवज्ञमश्रत्‌ 
स तेजीयसा मनसा त्वोत उत शिक्ष स्वपत्यस्य शिक्षोः । 
अग्रँ रायो नृत॑मस्य प्रभूतौ भूयाम ते सुष्टतयश्‌ च वस्वः 
भूरीणि हि त्वे दधिरे अनीका अग्ने देवस्य यज्यवो जनासः । 
स॒ आ बह देवतांतिं यविष्ठ॒ शषँ यदद्य दिव्यं यजासि 


=, 


[ भ्निदेवरता 


६०४ 


६०५ 


४५५, 


६१२ 


६१२ 


मन्त्राः ६०२-६२४ † १ अधिदेवता । [ ४५] 


यत्‌ स्वा होतारमनज॑न्‌ परियेघ निषादय॑न्तो यजथाय देवाः । 

सत्वं नो अग्नेऽवितेह बोधि अधि श्रवांसि धेहि नस्‌ तनषु ६१४ 
॥ ७४ ॥ ( ऋ०२। २० २-४) 

अग्ने त्रीते वाजिन्‌! त्री पथस्थां तिस्रस्‌ तं जिह्वा ऋतजात पर्वीः। 

तिस्र उ ते तन्वां देवर्वातास्‌ ताभिर्नः पाहि गिरो अग्र॑युच्छन्‌ ६१५ 

अग्रे भूरीणि तवं जातवेदो देव॑ स्वधवोऽमृ॑स्य नामं । 

याश्च च माया मायिना विश्वमिन्व॒ तवे पवी; संदधुः प्टबन्धो ६१६ 

अभिनेता भग इव कषितीनां देवीनां देव ऋत॒पा ऋतावा | 

स त्रहा स॒नयों विश्ववेदाः पर्षद्‌ विश्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ ६१७ 
 ॥७५॥ ( ऋ० ३।२१। १-५) 

६१८, ६२१ तरष्टुप, ६१९ -२० अनुष्टुप्‌, ६८२ विराड्रूपा सतोयृहती । 
इमं नो यज्ञममतेषु धि इमा हन्या जातवेदो जुषस्व 


स्तोकानामग्रे मेदसो घृतस्य होतः प्राश्न प्रथमो निपच॑ ६१८ 
युतव॑न्तः पावक ते स्तोकाः शतन्ति मेद॑सः । 

स्वधमन्‌ देववीतये श्रेष्ठं नो धेहि वार्यम्‌ ६१९ 
तुभ्यं स्तोका धतश्रुतो अग्ने विप्राय सन्त्य। 

ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य॑ प्राविता भ॑व ६२० 
तुभ्यं थतन्त्यधिगो शचीवः स्तोकासो अग्रे मेद॑सो धतस्य॑ । 
कविशस्तो बृहता भानुनागां हव्या जुषस्व मेधिर ६२१ 


ओजिष्ठ ते मध्यतो मेद उद्धतं प्रतं वयं ददामहे । 

ोतन्ति ते वसो स्तोक। अधिं त्वचि प्रति तान्‌ देवक्लो विहि ६२२ 
॥ ७६ ॥ ( ऋ० ३ । २२ । ६-५ ) ६२६ परीप्याग्नयः । त्रिष्टुप्‌, ६२६ अनुष्टुप्‌ । 
अयं सो अभ्रियस्मिन्‌ त्सोमं इन्द्रः सतं दधे जटं वावशानः । 
सहशरिणं वाजमत्यं न सिं ससवान्‌ त्सन्‌ स्स्वुयसे जातवेदः ६२३ 
अग्ने यत्‌ तें दिवि वचेः पृथिव्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा य॑जत्र | 
येनान्तरिक्षमुव ततन्थ तवेषः स मालुरणैवो नचक्षः ६२४ 


[ ५६1 दैवततसंहितायाम्‌ [ भक्निदेवेतां 


अरे दिवो अणमच्छां जिगासि अच्छा देवौ ऊचिषे धिष्ण्या य । 


या रोचने परस्तात्‌ ष्रयस्य यार्‌ चावस्तादुपतिष्ठन्त आः ६२५ 
परी्यासो अप्रय॑ः प्रावणेभिः स॒जोष॑सः । 
जुषन्तां यज्ञमद्रहौ अनमीवा इषो महीः ६२६ 


हमप्ने° ( ४६९ ) 
॥ ७७ ॥ ( ० ३। २३ । १-५ ) 
६२७-६३० देवश्चवा देववातश्च भारतो । त्रिष्टुप्‌, ६२९ सतोबृहती । 


निर्मथितः सुधित आ सधस्थे युवां कविरष्वरस्य प्रणेता । 


जूर्ैरस्वभिरजरो वनेषु अत्रा दधे अमृतं जातवदः ६२७ 
अमन्थिष्टां भारता रेवद्नि देवश्रैगा देववांतः सुदक्षम्‌ । 

अघने षि पंदय बृहतामि राया इषां नों नेता मवतादनु चन्‌ ६२८ 
दश धिपः पुष्यं सींभजीजनन्‌ स्मुजा॑तं माठषुं प्रियम्‌ । 

अरिं स्तुहि देववातं देवश्रवो यो जनानामसद्‌ व्षी ६२९, 
नित्वांदधे वर आ पृथिव्या इयास्पद्‌ सुदिनत्वे अद्यम्‌ । 

दृषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवद॑म्रे दिदीहि ६३० 


इरमग्रे° ( ४६९ ) 
॥ ७८ ॥ ( ऋग्वेदस्य चतुथ मण्ड्ट , सक्तं १, मन्राः १, ६-२० ) 
[ ६३१-७५५ ] वामदवा गातमः । [त्रष्टप्‌, ६३९ अष्टिः 
त्वां हमरे सदमित्‌ स॑मन्यवो देवासो देवम॑रतिं न्यैरिर इति रत्वा न्येरिरे! 
अम॑त्यं यजत मर्स्यप्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसं विश्वमादेवं जनत्‌ प्रचैतसम्‌ ६२१ 
अस्य श्रेष्ठ सुभग॑ख संदग्‌ देवस्य चित्रतमा मरत्य॑षु । 


चिं घृतं न तप्तमन्यायाः स्पाहां देवस्वं मंहनैव घेनोः ६३२ 
त्रिरस्य ता प॑रमा स॑न्ति सत्या स्पा देवस्य जनिमान्यपरेः । 
अनन्ते अन्तः परिवीत आगात्‌ छाः शुक्रो अर्यो रोरुचानः ६३३ 


सदृतो विश्वेदभि वष्टि सद्मा होता हिरण्यरथो रंखजिहः । 
रोद धो वपुष्यो विभाव( सद्‌ रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ६२४ 


मन्ध्राः ९२५-६४७ | १ आश्चदेवता । | ४७ ] 


स चेंतयन्‌ मर्युषो यज्ञबन्धुः प्र तं मद्या रशनया नयन्ति । 


स कषैत्यस्य दुयोसु साधन्‌ देवो मर्तस्य सधनित्वम ६३५ 
सतू नो अभिनयत्‌ प्रजानन्‌ अच्छा रल देवभक्तं यद॑स्य । 

धिया यद्‌ विश्व अमृता अकृण्वन्‌ योषिता जनिता सत्यश्षन्‌ ६३६ 
स जायत प्रथमः पस्त्यासु म॒हो वुमरे रज॑सो अस्य योनौ । 

अपाद॑शीषा गृहमानो अन्ता आयेो्ुवानो वृपभस्य नीरे ६२३७ 
प्र शधं आत प्रथमं विपरन्यो रतस्य योनां वृष॒भस्य॑ नीरे । 

स्पार युवा वपुष्यो विभावां सप्त प्रियासोऽजनयन्त वृष्ण ६३८ 
अस्माकमत्र पितरो मनष्यां अभिप्र सैदुक्रेतमांश्षाणाः | 

अर्म॑व्रजाः सुदुघां व॒त्रे अन्तर्‌ उदुस्रा आजन्नषसों दवाना ६३९ 
ते म॑मजत दद्वांसो अद्रि तदैषामन्ये अभितो वि वोचन्‌ । 

पश्य॑न््रासो अभि कारम॑चेन्‌ विदन्त ज्योतिश्‌ चकषन्तं धीभिः ६४० 
ते ग॑ग्यता मन॑सा दधमृन्धं गा यमानं परि षन्तमरद्रिम्‌ । 

दृं नरो वच॑सा दैव्यैन वनजं गोम॑न्तमुशिजो वि वतुः ६४१ 
ते म॑न्वत प्रथमं नाम॑ धेनोस्‌ त्रिः सप्त मतुः प॑रमाणिं विन्दन्‌। 
तज्ञानतीरभ्य॑नूषत व्रा आवि्ुवदरुणीयशसा गोः ६४२ 
नेशत्‌ तमो दुधितं रोच॑त चोर उद्‌ देव्या उषसो भानुरतं । 

आ घ्रयौ बृहतस्‌ तिष्ठद्जो ऋज मर्तषु जिना च पर्य॑न्‌ ६४३ 
आदित्‌ प्रथा बुबुधाना व्यख्यन्‌ आदिद्‌ रत॑ धारयन्त दर्भक्तम्‌ । 

विश्वे विश्वासु दुयोसु देवा मित्र धिये व॑रुण स॒त्यम॑स्तु ६४४ 
अच्छं वोचेय चुद्यचानमभं होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 

श्ुच्यधों अतृणनन गवाम्‌ अन्धो न पृतं परिषिक्तमंशोः ६४५ 
विश्चैषामर्दितिक्नियानां विशवैषामतिथिमोयंषाणाम्‌ । 

अभ्रिदैवानामवं आवृणानः समलीको भ॑वतु जातवदाः ६४६ 


॥ ७९. ॥ ( ऋ० छ । २। १-२० ) तिष्टुप्‌ । 
यो मर््यप्वमृत क्रतावा देवो देवेष्वरतिर्निधायिं । 
होता यजिष्ठो महया श्चध्यै हव्यैरभिमेनुषं हरयध्यै ६४७ 


देवतक्चदहितायाम्‌ 


हह त्वं नो सहसो नो अद्य जातो जातो उभ्या अन्तरम | 
दत यसे युयुजान क्ष्व फरजुमष्कान्‌ वर्षणः शुक्रां 

अस्यां वधस्न्‌ रोहिता घतस्न्‌ ऋतस्य मन्ये मनसा जर्विष्ठा | 
अन्तरीयसे अरुषा युजानो यष्मांश्‌ च॑ देवान्‌ विश्च आ च मर्तान्‌ 
अयैमणं वरुणं मित्रमषाम्‌ इन्द्राविष्णुं मरुतो अधिनोत । 


स्वश्वो अमरे सरथः सराधा एदु बह सुहषिषे जनाय 


गोम अप्रेऽविं्मो अश्वी यज्ञो नवत्संखा सदुमिदग्रमुष्य 

हछा्वँ एषो असुर प्रजावान्‌ दीर्घो रयिः पुवः सभावान्‌ 

यस्‌ तं इध्मं जभरत्‌ सिषिदानो मृधानं वा ततर्पते लाया । 

भुवस्‌ तस्य स्वतर्बाः पायुरग्रे विश्व॑सात्‌ सीमघायत उरुष्य 

यस्‌ ते भरादर्जियते चिदन्नं निशिषंन्‌ मन्द्रमतिथिमरदीर॑त्‌ । 

आ देवरयुरिनधते द्रोणे तस्मिन्‌ रयिध्रैवो अस्तु दास्वान्‌ 

यस्‌ त्वा दोषा य उषातिं प्र्स॑त्‌ प्रियं बां स्वा कृणवते हविष्मान्‌ । 

अश्वोनस्वे दम आ हेम्यावान्‌ तमंहसः पीपरो दाश्ांसंम्‌ 

यस्‌ तुभ्य॑मग्ने अमर्ताय्‌ दाशद्‌ दुवस्‌ त्वे कृणवते यतरसुक्‌ । 

न स राया शंश्चमानो षि योषत्‌ नेनमंहः परिं वरदघायोः 

यस्य त्वमग्रे अध्वरं जुजोषो देवो मतस्य सुधितं रराणः । 

प्रीतेद॑सद्धोत्रा सा य॑चिष्ठ॒ असाम यस्य॑ विधतो वृधासः 

चित्तिमचित्तिं चिनवद्‌ वि विद्धान्‌ पृष्ठेव वीता बंजिना च मतीन्‌ 

राये च॑ नः स्वपत्याय देव॒ दिति च रास्वादिंतिभुरुष्य 

कविं शंशासुः कवयोऽद॑न्धा निधारवन्तो दुयस्वायोः । 

अतस्‌ त्वं द्यो अग्र एतान्‌ पद्धिः प॑श्येरद्धतौ अये एवैः 

त्व्म॑म्ने वाघते सुप्रणीतिः सुतसोमाय विधते य॑विष्ठ । 

रलं भर शशमानाय घृष्वे पथु र्जन्द्रमव॑से चषेणिप्राः 

अधां ह यद्‌ वयमंमरे त्वाया पद्धिैस्तैभिश्‌ चकृमा तन्‌भिः 
रथं न कन्तो अप॑सा भरिजोँर्‌ क्रतं येयुः सुध्यं आ्युषाणाः 


~= ---------------~--~-~~ “न~ 





----~----~~--~-~~*~~----------~ (~ ~~ ~~ -----~----- ~ क ~~~ 


> श्रु चन्द्रम्‌ अवसे ( पदानि ) 


[ अप्रिदेवता 


६४८ 


६४९ 


६५० 


६५१ 


६५२ 


६५२ 


६५४ 


६५५ 


६५६ 


६५७ 


६५८ 


8६५९ 


६६० 


भन्श्राः ६४८- ६५७२ |] 


१ अन्निदेवता। 
अधां मातुरुषस॑ः सप्त विप्रा जयेमहि प्रथमा वेधसो नृन्‌ 
दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेम अद्रि रुजेम धनिनं शचन्तः 


प्रलासो अग्र ऋतमांद्चषाणाः। 
क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरप त्रन्‌ 


अधा यथां नः पितरः परासः 
शुचीद॑यन्‌ दीधितिषक्थशासः 
सुकर्माणः सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः । 
दाचन्तों अप्नि ववृधन्त इन्द्रम्‌ उवं गव्यं परिषदन्तो अग्मन्‌ 
आ युथेव॑ श्वुमतिं पश्वो अंरुयद्‌ देषानां यज्‌ जनिमान्त्ुग्र । 
मतानां चिदुवेशीरटृप्रन्‌ वृधे चिद्यं उप॑रस्यायोः 
अकम ते स्वप॑सो अभूम , क्रतम॑वक्ुषसों विभातीः । 
अनृनमिं पुरुधा सुन्दरं देवस्य ममजतश्‌ चार्‌ चकुः 
एता ते अग्र उव्थानि वेधो अवोचाम कवये ता जुषस्व । 
उच्छोचस्व कृणुहि वस्य॑सो नो महो रायः पुरुवार प्र य॑न्धि 
॥ ८० ॥ ( ऋ० ४।३ । २- १६ ) 
अयं योनिश्‌ चकृमा यं वयं तँ जायेव पत्यं उशती सुवासाः । 
अवोचीनः परिवीतो निषीद इमा उते स्वपाक प्रतीचीः 
आशरण्वते अद्पिताय मन्म॑ नचक्षसे सुमृीकाय वेधः । 
देवायं शसिममृताय शंस॒ म्रावव सोत मधुपुद्‌ यमीये 
त्वं चिन्नः शम्या अग्रे अस्या क्तस्य बोध्य॒तचित्‌ स्व्राधीः । 
कदा तं उक्था सधमाद्यानि कदा भवन्ति सख्या गहे तें 
कथा ह तद्‌ वरुणाय त्वम॑ग्ने कथा दिवे ग॑हसे कन आगः । 
कथा मित्राय महष एथिव्यै नवः कदैयेम्णे कद्‌ भग।य 
कद्विष्ण्यासु वृषसानो अग्ने कद्‌ वाताय प्रत॑वसे शुर्भये । 
परिज्मने नासत्याय क्षे त्रवः कदग्ने इद्रायं नुत 
कथा म॒हे प्टिमरायं पष्णे कद्‌ रुद्राय सुमखाय हविं । 
कद्‌ विष्णव उरुगायाय रेतो तरवः करदंशरे शरे बृहत्य 


५७ 


६६१ 


६६२ 


६६२ 


६६४ 


६६५ 


६88६ 


९६९७ 


६६८ 


९६९ 


&७० 


६७१ 


६५७२ 


[ ४९ | 


दैवत-सोहतायाम्‌ 


कथा शर्धाय मरुतांमताय॑ कथा सुरे वहते पच्छचर्मानः । 
प्रतिं जवोऽदिंतये तराय साधा दिवो जातवेद चिकित्वान्‌ 
क्रतेन ऋतं निय॑तमीर आ गोर्‌ आमा सचा मधुमत्‌ पक्रम्॑रे | 
कृष्णा सती रुश्चता धासिनेषा जामर्येण पय॑सा पीपाय 
क्रतेन हि ष्मां वृषभ चिदक्तः पूर्मं अभ्रिः पय॑सा पृष्ट्यैन । 
अस्प॑न्दमानो अचरद वयोधा वृषा शुक्रं दुदुहे पषिरूधः 
रतेनाद्रिं ठ्यसन्‌ भिदन्तः समद्धिरसो नवन्त गोर्भिः। 
शुनं नरः परि पदनरुषासंम्‌ आविः स्व॑रभवन्‌ जति अपनो 
क्रतेन देवीरम्रता अर्मक्ता अ्णोभिरापो मधुमद्भिर । 
वाजी न समेषु परस्तुभानः प्र सदामित्‌ सरवितवे दधन्युः 
मा कस्य॑ यक्षे सदुमिद्धरोगा मा वेश्चस्य॑ प्रमिनतो मापेः । 
मा भातुरमरे अवजोक्रेणं वेर्‌ मा सख्युदे्ं रिपोशजेम 
रक्षाणो अग्रे तव रक्षुणेभी रारक्षाणः सुमख प्रीणानः । 
प्रतिं ष्फुर वि रुज वीडु जहि रक्तो महिं चिद्‌ वाश्रधानम्‌ 
एमिर्भँव सुमना अग्रे अर्कैर्‌ इमान्‌ स्स्प्च मन्म॑भिः श्र वाजान्‌ । 
उत ब्रह्माण्यङ्गिरो जुषस्व सं तें शस्तिर्दैवच।ता जरेत 
एता विश्वा विदुषे तुभ्यं वधो नीथान्यग्रे निण्या वर्चसि । 
निवचना कवये काव्यानि अशंसिषं मतिभिर्विग्रं उक्थैः 

॥ ८१ ॥ ( ० ४।६। १-११) 
उ्व॑ङपषु णौ अध्वरस्य होतर्‌ अग्ने तिष्ठं देवताता यजीयान्‌ | 
त्वं हि विश्व॑मम्यसि मन्म॒ मप्र वेधसंश््‌ चित्‌ तिरसि मनीषाम्‌ 
अर्मुरो होता न्य॑सादि विश्व॒ अमृिमनद्रो विदथेषु प्रचैताः । 
उध्वं भारं संवितेवाश्रेन्‌ मेतेव धमं स्तभायदुष चाम्‌ 
यता सुंजृणी रातिनीं धृताची प्रदक्षिणिद्‌ देवतातिञ्राणः 
उद्‌ स्वरनेवजा नाक्रः पश्वो अनक्ति सुधितः स॒मेकं 


[ भप्मिदेवता 


६७२ 


&७४ 


६५७९५ 


६७६ 


६५७७ 


६५७८ 


६७९ 


६८० 


९८९ 


६९८२ 


६८२ 


६८४ 


न्त्रः ६०३-१९६ | १ अग्निदेवता। [५९] 


स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्रा ऊर्ध्वो अष्वयुजुषाणो अस्थात्‌ | 


पयिः प॑ञुपा न होता त्रिषिष्टति प्रदिव उगणः ६८५ 
परि त्मना मितद्ररेति होता अग्निमेन्द्रो मधुवचा ऋतावा । 

्र्र॑न्त्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा युना यदभ्राट्‌ ६८६ 
भद्रा ते अग्रे स्वर्नाक संटग्‌ घोरस्य सतो विषुणस्य चारुः । 

न यत्‌ तें शोचिस्‌ तर्मसा वरन्त न घ्वस्मान॑स्‌ तन्वी रेपओआ धुः ६८७ 
न यस्य सातुजेनिंतोरवारि न मातरापितरा नू चिदिष्टौ । 

अधां मित्रो न सुधितः पावको अभिर्दीदाय्‌ मानुषीषु परिष ६८८ 
द्वियं पञ्च जीज॑नन्‌ त्संवसानाः स्वसारो अनि मानुषीषु विक्षु । 

उष्धमथरयोर न दन्तं क्रं स्वासं परद्युं न तिग्मम्‌ ६८९ 
तव त्ये अग्रे हरिरों घृतस्ला रोर्हितास कऋरञ्वश्चः स्वञ्चं; | 

अरुषासो इृष॑ण ऋजुमृष्का आ देवतातिमहन्त दस्माः ६९० 
येह व्ये ते सह॑माना अयासंस्‌ व्वेषासों अग्ने अचय चर॑न्ति | 

इयेनासो न दुवसनासो अथं तुविष्वणसो मारुतं न शध ६९१ 
अकारि ब्रह्मं समिधान तुभ्यं संसत्युक्थं यजते व्यं धाः। 

होतारम मर्जुषो नि षैदुर नमस्यन्तं उशिजः शंसमायोः । ६९२ 


॥ ८२ ॥ ( ऋ० ४। अ । १-११ ) त्रिष्टुप्‌, ६९२ जगर्त(, ६९४-९८ अनुष्टुप्‌ । 


अयमिह प्रथमो धायि धाठृभिर होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीख्य॑ः । 


यमसर॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्‌ वनेषु चित्रं विभ्वं विशेविशे ६९३ 
अग्रं कदा तं आनुषग्‌ वद्‌ देवस्य चेतनम्‌ । 
अधा हि त्वा जगुिरे मर्तासो विष््वीडम्‌ ६९४ 
रतावानं विचेतसं पर्यन्तो चामिव स्तभः 
विश्वैषामध्वराणां हस्कतोरं दमेदमे ६९५ 


आयं दृतं विवस्वतो विश्वा यश्‌ च॑षणीरमि । 
आ जंशचुः केतमायवो मूर्गवाणं विरविंशे ६९६ 
@ 


दैवत-संदितायाम्‌ 


तमीं होतारमान्‌षक चिकित्वांसं नि षदिरे। 
रण्वं पावकशोचिषे यर्जिष्ठं सप्त धामभिः 

दाशव॑तीषु मातृषु बन आ वीतमश्ितम्‌ | 
चित्रं सन्तं गुहां हितं सवेद कूचिदधिन॑म्‌ 
ससस्य यद्‌ वियुता सस्मिन्नूधन्‌ ऋतस्य धामन्‌ रणय॑न्त देवाः । 
महां अभिनम॑सा रातहव्यो वेरष्वराय सदमिटतावां 

रध्वरस्यं दत्यानि विद्वान्‌ उमे अन्ता रोदसी संचिकित्ान्‌ | 
दत यसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि 
कृष्णं त॒ एम्‌ रुश॑तः प्रो भाक्‌ च॑रिष्ण्वभचिवपुपामिदेकम्‌ । 
यदप्रवीता दधते ह गभं सदश चिन्‌ जातो भवसीदु दृतः 


स्यो जातस्य ददृशानमोजो यदस्य बातों अनुवाति शोचिः । 
वृणर्तिं तिग्मामतसेषुं जिह्वां स्थिरा चिदन्ना दयते बि जम्भः 
तप॒ यदन्ना तषुणां ववक्ष तपं दृतं णुते यद्वो अभिः । 
वात॑स्य में स॑चते निचजुर्धेन्‌ आशयं न वाजयते हिन्वे अषौ 


॥ ८२ ॥ ( ऋ० ४ ।८। १-८ ) गायत्री : 


दृतं वो विश्ववेदसं हव्य॒वाहमम॑त्येम्‌ । यनिंष्ठमृञ्से गिरा 
सहि वेदा वसुधितिं मर्ह आयोधनं दिवः। सदेवा एह वक्षति 

स वेद देव आनम दरब रतायते दम । दाति प्रियाणि चिद्‌ वस॑ 
स होता सेदु दुत्य॑चिकिर्त्वो अन्तरीयते । विद्र आरोध॑नं दिवः 

ते स्याम ये अ्रय ददाशुहेव्यदातिमिः । य ई पुष्य॑न्त इन्धते 

ते रायाते स्वीयैः ससवांसो वि शरण्विरे। ये अप्रा दधिरे दुव 
अस्मे रायो दिवेदिषे सं च॑रन्त परस्परः । अस्मे वाजास ईरताम्‌ 
स॒ विप्रश्‌ चषेणीनां शव॑सा मानुषाणाम्‌ । अति किप्रेवं विध्यति 


॥ ८७ ॥ (ऋ० ४। ९। १-८ ) 


य इमा देवयुं जन॑म्‌ । इयेथ बहिरासर्दम्‌ 
विक्षु प्रा्वीरम॑त्येः । दतो विश्वेषां वत्‌ 


अगन मृठ महां असि 
स मानुषीषु दुकभों 


[ भपिर्देवतां 
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६९९ 


५५० ० 


७०२ 


७०२ 


७०४ 
७०५ 
७०६ 
७०७ 
७०८ 
७०९ 
७१० 


७११ 


७१२ 
७१ 


मन्त्रः ६९५-७३२। १ अभ्रिदेवता। [ ५३ ) 


स सश्र परिं णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता नि षीदति ७१४ 
इत प्रा अभिर॑ष्वर उतो गृहपतिर्दम । उत ब्रह्मा नि षीदति ७१५ 
वेषि ॑ष्वरीयताम्‌ उपवक्ता जनानाम्‌ । हव्या च मा्ुषाणाम्‌ ७१६ 
वेषीद्‌ स्य दृत्यं यस्य जुजोषो अध्वरम्‌ । हव्यं मतस्य बोहैवे ७१७ 
अस्माकं जोप्य्वरम्‌ असाकं यज्ञम॑ङ्गिरः । अस्माकं शुणुधी हवम्‌ ७१८ 
परते दकमो रथो अस्मो अश्नोतु विश्वत॑ः। येन रक्षसि दाश्ुष॑ः ७१९ 


॥ ८५ ॥ ( ऋ० ४ । १० । १-८ ) 
पद्‌ पाक्तेः, (७२३, ७२५, ७२६ उष्णिग्वा,) ७२७ महापद्‌ पौक्तः, ७२७ उार्णिक्‌ । 
अग्रे तम्य अश्वंनस्तोभैः क्रतुंनमद्र हृदिस्पृशम्‌ । क्रध्यामां त ओहैः ७२० 
अधायग्ने क्रतोमद्रस्य दुस्य साधोः । रथीक्रतस्य बृहतो ब॒भूथ ७२१ 
एभि अकर्‌ भवां नो अवाङ्‌ स्वणे ज्योतिः । अग्ने विश्वैमिः सुमना अनीकैः ७२२ 
आभिष्टे अय गीभिगंणन्तो प्रे दाम । प्रतं दिवो न स्त॑नयन्ति दप्मांः ७२३ 
तव स्वादिष्ठ अग्ने संरष्टिर्‌ इदा चिदहवं इदा चिदक्तोः। भिये रुक्मो न रौचतं उपाके ७२४ 
घृतं न पुतं तनृररेपाः शुचि हिरण्यम्‌ । तत्‌ ते रुक्मो न रोचत स्वधावः ७२५ 
कृतं चिद्धिष्मा सनेमि, द्वेषो अग्रं इनोषि मतोत्‌ । इत्था यज॑मानादतावः ७२६ 
शिवा न॑ः सख्या सन्तु, घ्रात्रा अग्र देवेषु यष्मे। सानो नामिः सदने सस्मिन्नूधन्‌ ७२७ 
॥ ८६ ॥ ( ऋ ४। ११! १-६ >) चिष्टुप्‌ । 
भद्रं त अमरे सहसिमनींकम्‌ उपाक आ रोचते छस्य 


रुशद्‌ दृशे द॑दृशे नक्तया चिद्‌ अरूक्चितं दश आ स्पे अननम्‌ ७२८ 
वि षयम गृणते म॑नीषां खं वेप॑सा तुविजात स्तवानः । 

विश्वैभियद्‌ बावन॑ः शुक्र देवेस्‌ तन्नं रास्व सुमहो भूरि मन्मं ७२९ 
तवदग्ने काव्या त्वन्म॑नीषास्‌ त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि । 

त्वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषे मर्यौय ७३० 
त्वद्‌ बाजी बाजंभरो विहाया अभिष्टिकृज्‌ जायते सव्यशुष्मः । 

स्वद्‌ रयिर्देवजूतो मयोश्चस्‌ त्वदा्चजूजुबों अप्नि अवो ७३१ 


त्वाम प्रथमं देवयन्तो देवं मता अमत मन्द्रजिह्वम्‌ । 
दरेषोगुतमा निंवासन्ति धीभिर्‌ दमूनसं गृहपतिममूरम्‌ ७३२ 


६९ * 
दैवत-संहेतायाम्‌ 


आरे अस्मदम॑तिमारे अंह॑ अरे विश्वौ दुमतिं यन्निपासिं | 
दोषा शिवः संहः घ्नो अग्रे यदेव आ चित्‌ सचसे स्वस्ति 

॥ ८७ ॥ ( ऋ० ४ । १२ । १-६ ) 
यस्‌ त्वाम॑ग्न इनंते यतसुक्‌ त्रिस्‌ ते अन्नं कृणवत्‌ सस्मिनर्हन्‌ । 
ससु चुभ्नरभ्यस्तु प्रसक्षत्‌ तव करता जातपेदश्च्‌ चिकित्वान्‌ 
इध्मं यस्‌ तं जभरच्छश्रमाणो महो अंगे अनीकमा सपर्यन्‌ । 
स इधानः प्रतिं दोषामुषासं पुष्य॑न्‌ रयि सचते घ्रन्नमित्रान्‌ 
अभ्रिरीशे बृहतः कषत्रिय॑स्य अभिवीज॑स्य परमस्य रायः । 
दधाति रलं विधते यविष्ठो व्यानुषड्‌ मल्योय खधावान्‌ 
यचिद्धि तें पुरुषत्रा य॑विष्ठ॒ अर्चित्तिभिश्च्‌ चकमा कञ्िदागंः | 
कृधी ष्वस्माँ अदितेरनांगान्‌ व्येनांसि शिश्रथो विष्वग 
महश्‌ चिदग्न एन॑सो अभीकं उवाद देवानामुत मरत्यानाम्‌ । 
मा ते सखायः सदमिद्‌ राम यच्छा तोकाय तन॑यायशं योः 
यथां ह त्यद्‌ व॑सवो गौं चित्‌ पदि पितामयुंश्ता यजत्रा; | 
एवो ष्व स्मन्शंश्चता व्यंहः प्र तायने प्रतरं न आयुः 

॥ ८८ ॥ ( ऋ० ४ । १३ । १-५ ) 
प्रस्य्निरुषसामग्र॑मख्यद्‌ षिमातीनां सुमनां रलधेय॑म्‌ । 
ातमंशिन। सुकृतो दुरोणम्‌ उत्‌ घर्या ज्योतिषा देव एति 
उध्वं भानुं सविता देवो अश्रेद द्रप्सं द्विंध्वद्‌ गविषो न सत्वां । 
अनुं वरतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्‌ घय दिन्यरोहय॑न्ति 
यं सौमदृण्वन्‌ तम॑से विपृच धरवध॑मा अनवस्यन्तो अथम्‌ । 
तं यं हरितः सप्त यही स्पशं विश्व॑स्य जग॑तो बहन्ति 
वदिष्ठेभिविहरन्‌ यासि तन्तुम्‌ अवव्ययमरसितं देव वस्म॑ । 
दविध्वतो रमयः घ्येस्य॒चर्भेवावाधृस्‌ तमो अप्स्वन्तः 
अनायतो अनिबद्धः कथायं नयङ्क्तानोऽवं पद्यते न । 
कयां याति स्वधया को ददश दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ 


[ भभ्रिदेबत। 


७२२ 


७२४ 


७२५ 


७३६ 


७३२७ 


७३८ 


७२९ 


७४० 


७४१ 


७४२ 


७४३ 


७४४ 


मन्त्राः ७२३६-५ | 


१ अच्मिदेवता। 


॥ ८९ ॥ ( ऋ० ४ । १४ । १--५ ) 
परत्यभिरुषसों जातवैदा अख्य॑द्‌ देवो रोच॑माना महोभिः । 
आ नास्त्योरुगाया रथेन इमं यज्ञञुपं नो यातमच्छं 
ऊर्व केतं स॑विता देवो अश्रेन्‌ अयोति््िश्॑स्मै सव॑नाय कृण्वन्‌ । 
आप्रा दया्वाण़रथिवी अन्तरिक्षं वि घौ रस्मिभिन््‌ चेकितानः 
आवर्हन्त्यरुणीरज्योतिषा्गान्‌ मही चित्रा रस्मिभिश्‌ वचेरिताना । 
प्रबोधयन्ती सुविताय देवी उषा इयते सुयुजा रथ॑न 
आवां वरिष्ठा इह ते वहन्तु रथा अश्वांस उषसो व्युष्ट | 
इमे हि वाँ मधुपेयाय सोमां अस्मिन्‌ यज्ञे वृषणा मादयेथाम्‌ 
अनायतो ° (७४४) 
॥ ९.० ॥ ( ऋ० ८ । १५। १-६ ) गायन्चा । 

देवो देवेषु यज्ञियः 
आ देवेषु अयो दधत्‌ 
दधद्‌ रतानि दाशुष 
द॒र्मो अमित्रदम्भनः 
तिग्मजम्भस्य मीहषः 
ममेज्यन्ते दिविदिये 
॥ ९१ ॥ ( ऋग्वेदस्य पञ्चम मण्डलं, सूक्तं १, मन्जाः १-१२ ) 

( ७५५-७६६ ) वुधगविष्ठिरावाभरेयो । जिष्टुप्‌ । 


अभ्निर्हता नो अध्वरे बाजी सन्‌ परं णीयते । 
पर त्रिविष्टयभ्वरं यात्यग्री रथीरिव 

परि वाज॑पतिः कविर्‌ अभनिहव्यान्य॑क्रमीत्‌ 
अयं यः सृञ्ये पुरो दैववाते संमिध्यतें 
अस्य॑ घा वार ईव॑तो अप्रेशीशीत मर्त्थैः 
तमर्वन्तं न सानसिम्‌ अरपंन दिवः रिश | 


अबोध्यभिः समिधा जनानां प्रतिं पेनुमिवायतीमषासंम्‌ । 

यह्वा ईव प्र वयामुजिहानाः प्र मानवः सिस्रते नाकमच्छ 
अबोधि होतां यजथाय देवान्‌ ऊर्ध्वो अनिः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
सभिद्धख रुदददधि पाजो महान्‌ देवस्‌ तम॑सो निरमोचि 

यदी गणस्यं र्चनामजींगः चिरङक यचिमिर्गोभिरमिः । 

आद्‌ दक्षिणा युज्यते वाजयन्ती उत्तानामूर्वो अषयज्‌ जुहूभिः 
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[ ५६1 देवत-संहितायाम्‌ [ भभिदेषत। 


अभ्रिमच्छां देवयतां मनांसि चक्षुषी ध्र्ये सं च॑रन्ति 


यदीं सुवति उषसा विस्ये श्वेतो वाजी जायते अग्रे अहम्‌ ७५८ 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह हितो हितेष्व॑रुषो बनैषु । 

दमैदमे स॒प्त रला दधानो अभ्रा नि ष॑सादा यजीयान्‌ ७५९, 
अभिर्होता न्य॑सीदद्‌ यजीयान्‌ उपस्थं मातुः सुरभा उ लोके । 

युवां कविः पुरुनिषठ ऋतावा धता कृष्टीनामृत मध्यं इद्धः ७६० 
प्रणुत्यं विप्रमध्वरेषुं साधुम्‌ अभ्रिं होतारमीकते नमोंभिः। 

आ यस्‌ ततान्‌ रोदसी ऋतेन नित्य मृजन्ति वाजिनं घृतेन॑ ७६ १ 
माजास्यों म॒ज्यते स्वे दमूनाः कविप्रहञस्तो अतिथिः शिवो न॑ः | 

सहस्भृज्ञो वृषभस्‌ तदौजा विश्वौ अग्ने सर्हसा प्रास्यन्यान्‌ ७६२ 
प्र सद्यो अग्रे अयेष्यन्यान्‌ आबियंस्मे चारतमो बभू । 

ईेन्यों वपुष्यो विभावां प्रियो विश्षामतिंयिमोनँपीणाम्‌ ७६३ 
तुभ्य भरन्ति कषितयो यविष्ठ॒ विमग्ने अन्तित ओत दुरात्‌ । 

आ भन्दिष्ठस्य सुमतिं चिकिद्धि बृहत्‌ ते अग्ने महि शमे म॒द्रम्‌ ७६४ 
आद्य रथं भानुमो भानमन्तम्‌ अग्ने तिष्ठं यजतेभिः सम॑न्तम्‌ । 

बिदवान्‌ प॑थीनामुवे न्तरिश्चम्‌ एह देवान्‌ हविराय वक्षि ७६५ 
अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु वृष॒भाय॒ वृष्णे । 

गविष्ठिरो नम॑सा स्तोममग्नो दिवीव सक्मयुंरुव्यश्च॑मभरेत्‌ ७६६ 


॥ ९२ ॥ ( ऋ० ५।२ । १-१२ ) 
(७६७-७७८ ) कुमार आत्रेयः, खशो वा जानः, उभौ वा; २, ९ बृशा जनः । त्रिष्टुप्‌ , १२ शक्वरी । 


कुमारं माता युवतिः सन्धं गुहां बिभति न ददाति पित्र । 


अनीकमस्य न मिनजनांसः परः प॑र्यन्ति निहितमरतौ ७६७ 
कमेतं त्वं यवते मारं पेषी बिभर्षि महिषी जजान । 
पवीहिं गभः शरदो ववधे अप॑श्यं जातं यद्रत माता ७६८ 


हिरण्यदन्तं श्ुचिवणेमारात्‌ कषेतरादपश्यमाय॑धा मिमानम्‌ । 
दुदानो अस्मा अमतं विपृक्त किं मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ७६९ 


मन्त्रा; ७५८-७८१ ] १ अञ्निदेवता । 


क्षेत्रादपश्यं सनुतश्‌ चर॑न्तं 


वसां राजानं वसतिं जनानाम्‌ अरातयो नि द॑धुभर्त्यषु । 
ब्र्माण्यत्रेरव तं घंजन्त॒॒निन्दितारो निन्यासो भवन्तु 


ख॒नतिच्छेयं निर्दितं सहाद युपादगुशवो अक्षमिष्ट हि पः । 
एवास्मदप्रे वि युँुण्पि पाश्चान्‌ होतंश्‌ चिकित्व इह तू निषद्य 
हृणीयमानो अप्‌ हि मदंयेः प्र म देवानां व्रतपा उवाच । 
इन्द्रौ विद्रा अनु हि स्वां चचक्ष॒तेनाहमग्रे अज॑रिष्ट आगाम्‌ 
वि ज्योतिषा बृहता भांत्यभिर्‌ आनिविंश्वानि कृणुते महित्वा । 


प्रादेबीमांयाः संहते दुरेवाः शिशीति भृङ्गे रक्षे विनि 


उत स्वानासो दिवि पन्त्वभरेस्‌ तिग्मायुधा रक्ष॑से हन्तवा ३ । 
न चरन्ते परिबाधो अदेवीः 
एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपां अतक्षम्‌ । 


मदं चिदस्य प्र रुजन्ति भामा 


यदीदम प्रति त्वं देव हयाः स्॑वेतीरप एना जयेम 
तुषिग्रीवों वृष॒भो वावृधानो अश्च यः सम॑जाति वेद॑ः । 


इतीममभ्रिममृतां अवोचन्‌ बरहिष्म॑ते मन॑वे शम यंसद्धविष्म॑ते मन॑वे च॑ यंसत्‌ 


॥ ९३ ॥ ( ऋ० ५। ३ । १-२, ४-१२ ) 
( ७७९-८१० ) वसुश्रुत आत्रेयः । ७७९ विरार्‌ , ७८०-७८९ त्रिष्टुप्‌ । 


त्वमग्रे वरुणो जाय॑से यत्‌ तं मित्रो भ॑वसि यत्‌ समिंदः। 


त्वे विश्वं सहसस्पुत्र देवास्‌ त्वमिन्द्रो दाश्चषे मत्याय 


त्वम॑यंमा भ॑वसि यत्‌ कनीनां नाम॑ स्वधावन्‌ गुद्य बिभपिं । 
अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्‌ यद्‌ दंपती समनसा कृणोषि 
तवं भरिया सुदृशं देव देवाः पुरू दधाना अस्तं सपन्त । 
होतारम मनुषो नि पैदुर दशस्यन्तं उशिजः शंसमायोः 

८ 


१ 


सुमद्‌ युथं न पुरु शोभमानम्‌ । 

न ता अगरञ्रन्नजनिष्ट हि षः परठिक्रीरिद्‌ युवतयो भवन्ति 

के मँ मयेकं वि यवन्त गोभिर्‌ न येषां गोपा अरण चिदासं। 
य ई जगृभुरव ते संजन्तु आजाति परश्च उप॑ नश्‌ चिकित्वान्‌ 


कः 
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[ ५७ ] 


देवतसंहितायाम्‌ 


न सखद्धोता पूरब अग्ने यजीयान्‌ न काव्यैः परो अत्ति स्वधावः। 
विश्‌ च यस्या अतिथिमेवांसि स यज्ञेन वनवद्‌ देव मतीन्‌ 
ययमप्ने वनुयाम स्वोर्ता वसुयवों हविषा बुध्य॑मानाः । 

वयं संमर्ये विदथेष्व वयं राया संहसस्पुत्र मतीन्‌ 

यो न आगो अभ्येनो भराति अधीदघमघरशेसे दधात । 

जही चिकित्वो अभिशचस्तिमेताम्‌ अग्रे यो नो मचय॑ति ह्येनं 
त्वामस्या व्युपिं देव पै दतं कृण्वाना अयजन्त हव्यैः । 
संस्थे यद॑ग्न हंय॑से रयीणां देवो मतविसुभिरिध्यमानः 

अवं स्पधि पितरं योधि विदान्‌ पत्रो यस्‌ तै सहसः घ्न उदे । 
कदा चिकित्वो अभिर्चक्षसे नो अग्रं कर्द ्रतचिद्‌ यांतयासे 
भूरि नाम्‌ वन्दमानो दधाति पिता व॑सो यदि तज्‌ जोषयासे । 
कुविद्‌ देवस्य सह॑सा चकानः सुप्नमभिध॑नते वावृधानः 

त्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ॒ विश्वान्यमे दुरिताति परषि। 

स्तना अदशन्‌ रिपवो जनासो अज्ञातकेता वृजिना अंभूवन्‌ 
इमे यामासस्‌ तद्रिगभूषन्‌ वसंवे वा तदिदागों अवाचि । 
नाहायममिरभिशचस्तये नो न रीषते वावृधानः परां दात्‌ 


॥ ९७ ॥ ( परट० ५। ७ । १-११ ) चिष्टुप्‌। 
त्वाम॑ग्ने वसुपतिं वनाम्‌ अभिप्र म॑न्दे अध्वरेषु राजन्‌ । 
त्वया बाज वाजयन्तो जयेम अमि ष्याम पुत्मुतीमेत्यौनाम्‌ 
हव्यवानश्निरजरः पिता नो विथविंभावां सुदृशीको अस्मे । 
स॒गाहंपत्याः समिषो दिदीहि अस्मद्यक्‌ सं मिमीहि भवति 
विशां कविं विपति मादुंषीणां शचि पावकं ृतपुषठमभरिम्‌ । 
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु बनते बायोणि 
जुपस्वाग्न इक्या सजोषा यत॑मानो रस्मिभिः यस्य । 
जषस्व नः समिधं जातबरेद आ च॑ देवान्‌ हविरद्याय वक्षि 


[ अतिदेवता 


७८ २ 


७८२ 


७८४ 


७८५4 


७८ & 


७८७ 


७८ 


७८९ 


\७९ ° 


७९.१ 


७९२ 


७९३ 
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जुष्टो दमूना अतिंथिदुरोण इमं नो यन्ञयुपं याहि विदान्‌ । 

विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य रशात्रयतामा भ॑रा भोज॑नानि ७९४ 

वधेन दस्यं प्र हि चातर्यस्व वर्यः कृण्वानस्‌ तन्वे स्वायं । 

पिर॑ यत्‌ संहसस्पुत्र देवान्‌ त्सो अग्रे पाहि नतम्‌ वाजं अस्मान्‌ ७९.९५ 

वयं तं अप्र उक्थेिंधेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे । 

अस्मे रयिं विश्ववारं स्मिन्व अस्मे विश्वानि द्रविणानि धेहि ७०९६ 

अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व सह॑सः घनो तरिषधस्थ हव्यम्‌ । 

व॒यं देवेषु सुकृतः स्याम्‌ रार्भणा नम्‌ त्रिवरस्थेन पाहि ७९७ 

विश्वानि नो दुगेहां जातवेदः सिन्धुं न नावा दरितातिं पि । 

अप्र अत्रिवम्मम॑सा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ७९८ 

यस्‌ त्वां हृदा कीरिणा! मर्न्यमानो अम॑त्य मर्त्या जोहवीमि । 

जात॑वेदो यज्ञो अस्मासु पेहि प्रजाभिर्न अमृतत्वमहयाम्‌ ८९९ 

यस्म त्वं सुकृत जातवेद उ लोकमंग्रे कृणवः स्योनम्‌ । 

अशिनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोर्मन्तं रथिं न॑शते स्वल्ति ८०० 
॥ ९.५ ॥ ( ऋ० ५५। द । १-१० ) पडक्तिः । 

अभ्रिं तं म॑न्ये यो वसुर्‌ अस्तं यं यन्ति पेनव॑ः। 

अस्तमवेन्त आशो अस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ८०१ 

सो अभ्रियो वसुगेणे सं यमायन्ति घेनव॑ः। 


समवैन्तो रयद्रवः सं सुंजातासंः सूरय इषं स्तोतभ्य आभर ८०२ 
अभिहि वाजिनं तशि ददति विश्वच॑षेणिः। 
अग्नी राये स्वाथ स प्रीतो याति वार्यम्‌ इषं स्तोतम्य आ भ॑र ८०३ 


आ ते अग्न इधीमहि यमन्तं देवाजरम्‌ । 

यद स्याते पनीयसी समिद दीदय॑ति द्यवि इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०४ 
आते अप्र ऋचा हविः शक्रस शोचिषस्पते । 

सुश्वन््र दस्म विदपते हर्व्यवाट्‌ तुभ्य॑ हयत इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०५ 


[ ६० ] 


देवत्तंितायाम्‌ 


प्रो लये अप्रयोऽपिषु विश्व॑ पुष्यन्ति वार्थम्‌ | 
ते हिन्विरे त इन्विरे त ईषण्यन्त्यानुषग्‌ 

तव त्ये अग्रे अचैयो महिं व्राधन्त बाजिनः। 
ये पत्व॑भिः शफानां वजा भुरन्त गोनाम्‌ 
नवांनोञग्र आ म॑र स्तोतभ्य॑ः सुक्षितीरिष॑ः। 
ते स्याम्‌ य आनृचुस्‌ त्वादतासो दमेदम 

उमे सुशवन्द्र सपिषो दर्वी श्रीणीष आसनि । 
उतो न उत्‌ पुंपूयो उक्थेषु शवसस्पत 

एवो अभिम॑लुर्यमुर्‌ गीरि्यज्ञेभिरानुषक्‌ । 
दध॑द्स्मे सुवीरथेम्‌ उत त्यदाश्वरव्यम्‌ 


[ भप्निदेवता 


इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०६ 
इषं स्तातृभ्य आ भ॑र ८०७ 
इषं स्तोतभ्य आ भ॑र ८०८ 
इष॑ स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०९ 


इषं स्तोतृभ्य आ भर ८१० 


॥ ९६ ॥ ( ० ५। ७ । १-१० ) ( ८११-८२७ ) इष आत्रेयः। अचुष्टुप्‌ , ८२० पडक्तिः। 


सखायः सं व॑ः सम्यञ्चम्‌ इषं स्तोमं चाग्रये। 
रपिष्ठाय क्षितीनाम्‌ ऊजो नप्त्रे सह॑स्वते 

त्रा चिद्‌ यस्य समंतो रण्वा नरौ न॒षदने । 
अहैन्तश्‌ चिद्‌ यमिन्धते संजनय॑न्ति जन्तवः 
सं यदिषो बनांमहे सं हव्या मानुषाणाम्‌ । 
उत दभ्रस्य शर्वस॒ क्तस्य रश्मिम ददे 

सः स्मां कृणोति केतुमा नक्तं चिद्‌ दूर आ सते। 
पावको यद्‌ वनस्पतीन्‌ प्र स्मा मिनात्यजरः 
अव॑ स्म॒ यस्य॒ वेष॑णे स्वेदं पथिषु जुहति । 
अभीमह स्वजैन्यं भूमा पृष्ठेव ररुहुः 

यं मत्यः पुरुस्पह॑ बषिदद्‌ विश्वस्य धार्यसे | 

प्र स्वादनं पितृनाम्‌ अस्ततातिं चिदायवे 
सदहिष्मा धन्वार्षितं दातान दाया पश्चुः। 
हिरवमशरः शुचिदन = ऋशरनिभृष्टतविषिः 


८११ 


८१२ 


८१२ 


८१४ 


८ १५ 


< १६ 


८ १७ 
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शुचिः प्म यस्मा अत्रिवत्‌ प्र स्वधितीव रीय॑ते । 
सुषुर॑बरत माता क्राणा यदांनक्ञे भग॑म्‌ 
आ यस्त सपिरासते अग्ने शमस्ति धाय॑से । 
देषु धयस्नमत श्रव॒ आ चित्तं मर्तयैषु धाः 

इतिं चिन्‌ मन्युमभ्रिजस्‌ स्वादौतमा पश्च ददे। 

आदरे अपुंणतो अत्रिः सासद्याद्‌ दस्यन्‌ इषः सासद्याभन्‌ 

॥ ९७ ॥ ( ऋ० ५ । ८ । १-७ ) जगती । 

त्वामग्न ऋतायवः समीधिरे प्रं प्रलासं ऊतये सहस्छृत । 
पुरन्दरं य॑जतं विश्वधायसं दर्मूनसं गृहपतिं वरेण्यम्‌ 
तवामग्ने अतिथि पूव्यं विश॑ः शोचिष्केशं गृहपतिं नि पेदिरे । 
बदत्केतं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशमीणं स्वर्वसं जरदिषम्‌ 
त्वामत्र माुषीरीरते विशो दोत्राचिदं विविचि रलधातमम्‌ । 
गुहा सन्तं सुभग विश्वदंशेतं तुविष्वणसं स॒यजं घ॒तभिय॑म्‌ 
त्वाम॑मरे धर्णसिं विश्वधा वयं गीभिरणन्तो नमसोप॑ सोम । 
स नं जुषस्व समिधानो अङ्किरो देवो मतेस्य यश्चसा सुदीतिभि 
त्वम॑मे पुरुरूपो विशेविशे बयो दधासि प्रलथां पुरुष्टूत । 
परूण्यन्ना सर्दसा वि राजसि विषिः साते तिविषाणस्य नाधृषे 


त्वाम॑मरे समिधानं यविष्ठ्य देवा दतं च॑क्रिरे हव्यवाहनम । 


उरुजय॑सं षृतयोनिमाहंतं त्वेषं चक्देधिरे चोदुयन्म॑ति 
त्वाम प्रदिव आहृतं घृतैः सुन्नाय्॑ः सुषमिधा समीधिरे । 


स वातरधान ओपधीभिरुक्ितो$ अमि जयसि पाथिवा वि तिष्ठसे 
॥ ९८ ॥ ( ऋ० ५ । ९. । १-७ ) 
( ८२८-८४१ ) गय आत्रेयः । अनुष्टुप्‌ । ८३२; ८३४ पड्क्तेः । 


त्वामत्र हिष्म॑न्तो देवं मतौ इकते । 
मन्ये त्वा जातवैद्सं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ 
अभिहता दास्व॑त॒ः क्षयस्य वक्तव॑हिषः | 
सं यज्ञासश््‌ चरन्ति यं सं वाजांसः श्रवस्यवं 
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८२६ 


८ २७ 


८२८ 
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[६१] 


[ ६३ ] देवतसंहितायाम्‌ [ अ्निदैता 


उतस्मय शिष्यं यथा नवं जर्निष्टारणीं। 


धतोरं मानुषीणां विशामभ्निं स्व॑ध्व॒रम्‌ ८३० 
उत स्म॑ दुगभीयमे पुत्रो न हयार्याणाम्‌ | 
परू यो दग्धासि वना अग्रं पृशने यव॑से ८३१ 


अधं स्म यस्याचयंः सम्यक्‌ संयन्ति धूमिन॑ः। 
यदीमह त्रितो दिवि उप ध्मातंव धमति चिक्षीते ध्मातरीं यथा ८३२ 
तवाहमग्न उतिभिर मित्रस्य च प्रशत्तिभिः। 
हेषोयुतो न दुरिता तुयाम्‌ मत्योनाम्‌ ८३३ 
तंनों अग्रे अभीनरो रयिं सहस्व आ भर। 
स क्षंपयत्‌ स पोषयद्‌ द्‌ वाज॑स्य मातयं उति पृत्सु नों वृधे ८३४ 


¢ 


॥ ९९ ॥ ( ० ५। १०। १-७ ) अनुष्टुप्‌. ८३८, ८४१ पङ्काः । 


अश्र ओर्जिष्टमा भर॒ दचुन्नमस्मभ्य॑मध्रिगो | 


प्रनों राया परीणसा रस्मि वाजाय पन्थाम्‌ ८३५ 
त्वं नौं अग्ने अद्भूत क्रत्वा दक्षस्य मंहना । 

तवे अंसुये१ मारुहत्‌ क्राणा मित्रो न यत्ञिय॑ः ८३६ 
तवं नो अग्न एषां गथ पुष्टि च॑ बधेय । 

ये स्तोमेभिः प्र स॒रयो नरो मघान्यनश्चः ८३७ 


ये अग्रे चन्द्रते गिरः शरम्भन्त्यश्वराधसः। 
छप्मैभिः शुभ्मिणो नरो दिवश्‌ चिद्‌ येषाँ वृहत्‌ सुंकीरतिरयोध॑ति त्मना ८३८ 


तव॒ त्ये अग्र अचैयो भ्राज॑न्तो यन्ति धृष्णुया । 


परिञ्मानो न विदुर्तः स्वानो रथो न वाजयुः ८३९ 
नूनो अग्न उतये सबाधसश्च्‌ च रातयें। 
अस्माकौसश्‌ च सुरयो विश्वा आशास्‌ तरीषणि ८४० 


सवं नो अभ्र अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ भ॑र। 
होत॑विम्बासहं रयिं स्ताठ्भ्य॒ः स्तव॑से च न॒ उतेधिं पृत्सु ने वृधे ८४१ 


1 शे, क 


अन्ध्राः ८३०-८५३ ] १ आ्रिदेवता । [ ६१ ] 


॥ १०० ॥ ( ऋ० ५ । ११ । १-६ ) ( ८६२-८६५ ) सखतंभर आश्रय । जगती । 


जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविर्‌ अभ्रिः सृदक्षः सुविताय नव्य॑से । 


घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा दयुमद वि माति भरतेभ्यः शुः ८४२ 
यज्ञस्य केतं प्रथमं पुरोर्दितम्‌ अरिं नर॑स्‌ त्रिषधस्थे समीधिरे । 

हन्द्रेण देवे १ सरथ स वर्हिंषि सीदनि होता यजथाय स॒क्रतु ¦ ८४२ 
असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्‌ मन्द्रः कविर्दतिष्ठो विवस्व॑तः । 

पतेन त्वावधैयन्नग्र आहुत धूमस्‌ तं केतुर॑मभवद्‌ दिवि श्रितः ८४४ 
अभिनी यज्ञमुप बेत्‌ साधया अग्निं नरो षि भ॑रन्ते गहेगहे। 

अभ्निदेतो अंमवद्भव्यवाहनो अग्निं व॑णाना वणते कविक्रतम्‌ ८४५ 


तुभ्येदम॑गरे मधुमत्तमं वचस्‌' तभ्य मनीषा हयम॑स्त शं हृदे । 
त्वां गिरः सिन्धुंमिवावनींभेहीर्‌ आ पंणन्ति शव॑सा वधय॑न्ति च ८४६ 


त्वामं्ने अङ्किरसो गुहां हितम अन्व॑विन्दञ्छिभियाणं वनेवने । 
स जायसे मथ्यमानः सह महत्‌ त्वामाहुः सहसस्पुत्रमङ्गिरः ८४७ 


॥ १०९ ॥ ( ऋ० ५। १२। १-६ ) तिष्टुप्‌ । 
्ाप्रये बृहते यज्ञियाय क्तस्य वृष्णे असुराय मन्मं । 


घृतं न यज्ञ आस्ये सुतं गिरं भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ ८४८ 
क्रतं चिकित्व ऋतमिच्‌ चिकिद्धि ऋतस्य धारा अनुं तृन्धि पवी; । 

नाहं यातुं सर्ह॑सा न दयेन ऋतं संपाम्यरुषस्य वृष्ण॑ः ८४९ 
कया नो अन्न ्रतयनरृतेन वो नवेदा उचथ॑स्य नव्य॑ः । 

वेदां मे देव क्तुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य रायः ८५० 
केतं अत्रे रिपवे बन्ध॑नासः के पायवः सनिषन्त मन्तः । 

के धासिर्मप्रे अनुंतस्य पान्ति क आसंतो वच॑सः सन्ति गोपाः ८५१ 
सर्खायस्‌ ते विषुंणा अग्र एते शिवासः सन्तो अरवा अभूवन्‌ । 

अधूषत स्वयमेते वरचोँभिर्‌ ऋजूयते बंजिनानिं वरुवन्त॑ः ८५२ 


यस्‌ तँ अग्ने नम॑सा य॒ज्ञमीदरं ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्ण; । 
तस्य कषयः पृथुरा साधुरैतु प्रससरीणस्य नहुषस्य रोषः ८५३ 


[ ६७ ] देवत-संहितायाम्‌ [ भम्मिदेवत। 


॥ १०२ ॥ ( ऋ० ५ ।१३। १-६ ) गायत्री । 
अ्चन्तस्‌ त्वा हवामहे अर्चन्तः समिधीमहि । अग्रे अचेन्त उतये ८५४ 
अरेः स्तोम॑ मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः । देवस्यं द्रविणस्यवः ८५५ 
अभ्निजजँषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स य॑त्‌ दैग्यं जन॑म्‌ ८५६ 
त्वमप्रे सप्रथा असि जष्टो होता वरेण्यः | त्वां यज्ञं वि त॑न्वते ८५७ 
तवागे वाजसातमं विप्रां वर्धन्ति सुष्टुतम । सनं रास्व स॒वीर्येम्‌ ८५८ 
अपे नेमिररो इव दरवोस्‌ त्वं परिभूरसि । आ रा्ध॑श्‌ चित्रमरञ्ञसे ८५९ 


॥ १०३ ॥ ( ऋ० ५ । १४ । १-द ) 


अभ्रं स्तोमेन बोधय समिधानो अम॑त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ८६० 
तर्मष्वरेष्वीरते देवं मतो अम॑त्येम्‌ । यजिष्ठं मावे जनं ८६१ 
तं हि शर््वन्त ईते सूचा देवं धुतृश्रुत। । अग्नि हव्याय बोष्हुवे ८६२ 
अभिजातो अरोचत धन्‌ दस्युम्‌ ज्योतिषा तम॑ः । अविन्दद गा अपः स्व॑ः ८६३ 
अम्निमीयेन्यं कविं घृतपृष्ठ सपयंत । वेतु मे शुणवद्धव॑म्‌ ८६४ 


अरं धतेन॑ वाडृधुः स्तोमेभिविंशचचषणिम्‌ । स्वाधीभिषचस्युभिः ८६५ 
॥ १०४ ॥ (ऋ० ५ । १५। १-५) (८६६-८७० ) धरुण आङ्कगिरसः। भिष्टुप्‌ । 


प्र वेधस कवये वेय गिरं भरे यशसे पृव्याय॑ । 


घृतप्रसत्तो असुरः सुशेव रायो धता धरुणो वस्वो अनिः ८६६ 
ऋतेन ऋतं धरुणं धारयन्त यज्ञस्य श्ञाके परमे व्योमन्‌ । 
दिवो धर्मन्‌ धरुणे सेदुषो नृभ्‌ जतिरजांतां अमि ये न॑नक्षः ८६७ 
अंहोयुव॑स्‌ तन्व॑स्‌ तन्वते बि वयो महद्‌ दुष्टरं पएुव्याय॑ । 
स संबतो नव॑जातस्‌ ततुयात्‌ सिहं न कृद्धमभितः परि षठुः ८६८ 
मातेव यद्‌ भरसे पप्रथानो जनंजनं धा्थसे चक्ष॑से च । 
वयोवयो जरसे यद्‌ दर्धान्‌ः परि त्मना विषुरूपो जिगासि ८६९ 


वाजो सु ते शवससयात्वन्तम्‌ उरुं दोघं धरुणं देव रायः । 
पदं न तायुरुहा दधानो महो राये चितयनत्रिमस्पः ८७० 


मन्त्राः ८५४-८८९ १ आभ्रदेवता । [६५ ] 


॥ १०५. ॥ ( ऋ० ५। १६। १-५ ) [८७१-८८०] पृषरूरात्रेयः। अनुष्टप्‌ , ८७५ पड्ाक्तः। 
बृहद्‌ वयो हि भानवे ऽचौं देवाया्रयं । 


यं मित्रं न प्रश॑स्तिभिर्‌ मतसो दधिरे परः ८७१ 
सहि दयुभिजेनानां होता दक्ुस्य बाहोः । 

वि हम्यमभ्निरनुषग्‌ भगो न वारंसरण्वति ८७२ 
अस्य स्तोमे म॒घोन॑ः सरूये वृद्धशोचिषः । 

विश्वा यस्मिन्‌ तुविष्वणि समर्ये शयुष्ममादधुः ८७३ 
अधा ह्र एषां सुवीरस्य मंहना । 

तमिद्‌ यहं न रोदसी परि श्रवो बभूवतुः ८७७ 


नून णएटिवायंम्‌ अपरं गृणान आ भैर। 
ये वय॑ ये च॑ सुर्यः स्वस्ति धार्महे सचा उतेधिं पत्सु नो वृधे ८७५ 


॥ १०६ ॥ ( ऋ० ५। १७। १-५ ) अवुष्टुप, ८८० पङ्क्तिः । 
आ यतरदैव मत्यै इत्था तव्यांसमृतयं । 


अ्निं कृते स्व॑ध्व॒रे पृरूरीरीताव॑से ८७६ 
अस्य हि स्वय॑शस्तर आसा विधमन मन्य॑से । 
तं नाकं चित्रश्षोचिषं मन्द्र परो मनीषया ८७७ 
अस्य वासा उ अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा । 
दिवो न यस्य रेत॑सा वबृदच्छोच॑न्त्य चेयं; ८७८ 
अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ॒ आ। 
अधा विश्वासु हन्थो त्रिर्वि प्र श॑स्यते ८७९ 


नून इद्धि वा्येम्‌ आसा संचन्त सूरयः । 
उजं नपादुमिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतेधिं पृत्सु नेों वृधे ८८० 
॥ १०७ ॥ ( ऋ० ५। १८ । १-५ ) 
[ ८८१-८८५ ] दिते गक्तवाहा आत्रेयः । अनुष्टुप्‌, ८८५ पङ्क्तिः । 
प्रातरभिः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अमर्त्यो हल्या मर्तेषु रण्य॑ति ८८ १ 


[६६ |] देवत-संहितायाम्‌ | अभिदेवता 


द्विताय मृक्त्वाहसे स्वस्य दक्ष॑स्य मंहना । 


इन्दुं स ध॑त्त आनुषक्‌ स्तोता चित्‌ ते अमर्त्य ८८२ 
तं वो दीषोयुंशोचिपं गिरा हुवे मघोनाम्‌ । 

अरिष्टो येषां रथो रव्यश्वदावन्‌ नीयते ८८३ 
चित्रावायेषु दीर्धितिर्‌ आसनुक्था पान्ति ये। 

स्तीण बर्हिः स्वणेरे श्रवसि दधिरे परि ८८४ 
ये में पञ्चाशतं ददुर्‌ अश्वानां सधस्त॑ति । 

युमदग्र महि शरवो वृहत्‌ थि मघोनां नृवद॑खृत नणाम्‌ ८८५ 


॥ १०८ ॥ ( ऋ० ५। १९. । १-५ ) 
[ ८८६--८९० | वचिरात्रयः 1 ८८६-८८७ गायत्री, ८८८-८८९ अनुष्टुप्‌, ८९० विराद्रूपा । 
अभ्यत्रस्थाः प्र जायन्ते प्र व॒तरवैव्रिश्‌ चिकेत । उपस्थं मातुविं चे ८८६ 
जहुर षि चितयन्तो ऽनिमिषं नुम्णं पान्ति। आ दषं पुरं षिविश्चुः ८८७ 


आ धतरेयस्यं जनततर द्युमद्‌ वर्धन्त कृषटय॑ः । 


निष्कग्रीवो बृहदुक्थ एना मध्वान वाजयुः ८८८ 
प्रियं दुग्धं न काम्यम्‌ अजामि जाम्योः सचां । 

घर्मो न वाज॑जटरो उदन्धः शश्व॑तो दभ॑ः ८८९ 
क्ररन्‌ नोरषम आ यवः सं भस्मना वायुना वेविंदानः। 

ता अस्य सन्‌ धृपजो न तिम्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ८९० 


॥ १०९. ॥ ( ऋ० ५। २० । १-४ ) [ ८९१-८९४ ] प्रयस्वन्त आत्रेयाः । अनुष्टुप्‌, ८९४ परक्तिः । 
यभ॑मरे वाजसातम स्वं चिन्‌ मन्यसे रयिम्‌ । 


तं नो गीभिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युज॑म्‌ ८९१ 
ये अग्ने नेरयन्तिते वृद्धा उग्रस्य शव॑सः । 
अप द्वेष अप ह्रो ऽन्यत्रतस्य सश्चिरे ८९२ 
होतारं त्वा वृणीमहे ग्रे दक्षस्य साध॑नम्‌ । 
यञेषु प्यं गिरा प्रय॑स्वन्तो हवामहे ८९३ 


इत्था यथां त ऊतये सहसावन्‌ दिवेदिषे | 
राय क्रतायं सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादो वीरे; स्याम सधमाद; ८९४ 


मन्तः ८८६-९११ 1 १ अन्भिदेवता । [ ६७ | 


॥ ११० ॥ ( क्र० ५ । २१।१-४ ) [ ८९५-८९८ ] सस आत्रेयः । अनुष्टुप्‌, ८९८ पङ्क्तिः । 
मनुष्वत्‌ त्वा नि धीमहि मनुष्वत्‌ स्मंधीमदहि । अग्रे मनुष्वदङ्गिरो देवान्‌ देवयते यज॒ ८९५ 
त्वं हि माषे जने ऽग्रे सुप्रीत इध्यते । सु्चस्‌ त्वा यन्त्यानुषक्‌ सुजात स्िरासुते८९६ 
त्वां विश्व सजोषसो देवासो दृतमक्रत । सपयन्त॑स्‌ त्वा कवे यज्ञेषु देवमीरते ८९७ 
देवं बां देवयज्यया अभिमींसीत मत्यः । 
समिद्धः श्यक्र दीदिहि ऋतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ८९८ 

॥ १११ ॥ ( ऋ० ५। २२ । १-४ ) [ ८९९-९०२ ] विश्वसामा आत्रेयः। अनुष्टुप्‌, २०२ पडाक्त । 


प्र विंश्वसामननत्रिवद अचौ पावकशोचिषे । यो अष्वरेष्यीडर्यो हाता मन्द्रतमा विति ८५९ 
न्यपि जातवेदसं दधाता देवमविजम्‌। प्र यज्ञ एत्वानुषग्‌ अदा देवव्यचस्तमः ९०० 
चिकिचिन्‌ म॑नसंत्वा देवं मतौस ऊतय । बरेण्यस्य तेऽ्प॑स इयानासों अमन्महि ९०१ 
अग्रे चिकिद्धयकस्य नं इदं वच॑ः सहस्य । 

तंत्वा सु्िप्र दषते स्तोमिवधन्त्यत्रयो गीर्भिः श्खुम्भन्त्यत्रयः ९०२ 

॥ ११२ ॥ (ऋ० ५। २३। १-४ ) [ ९०२-२.०६ ] य॒स्नो विद्वचषणिराजयः । अनुष्टुप्‌, ९०६ पद्वक्ति । 

अग्ने सह॑न्तमाभ॑र दयुस्नस्यंप्रासह। रयिम्‌ । विश्वा यश्‌ च॑षणीरभि आसा वपु मासह॑त्‌९०३ 
तममे पृतनाप्ह॑ रयिं स॑हस्व आ भर । चवं हि सत्यो अद्ुतो दाता वाज॑स्य गोम॑तः ९०७ 
विश्वे हि त्वां सजोषसो जन।सो वृक्तवर्दिषः। होतारं सग्र॑स प्रियं व्यन्ति वायां पुरु ९०५ 
सहि ष्मां विश्वचषोणिर्‌ अभिमांति सहा दपे। 

अग्रं एषु क्षयेष्वा  रेवन्‌ न॑ः शुक्र दीदिहि द्युमत्‌ पावक दीदिहि ५०६ 


॥ ११३ ॥ ( ऋ० ५। २४ । १-४७ ) 
[ ९०७ -९१० ] बन्धु. खुवन्धुः श्रु तवन्धुविप्रबन्धुश्च क्रमेण गोपायना ङापायना वा । दविपदा चिराद्‌ । 


ग्रे त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः ९०७ 
वसुरभिवेसुश्रवा अच्छा नक्षि चमत्तमं रथि दा; ९०८ 
सनो बोधि श्रुधी हव॑म्‌ उरुष्या णो अवाय॒तः स॑मस्मात्‌ ९०९ 
तं स्वां शोचिष्ठ दीदिवः स॒श्नाय नुनमींमहे स्िभ्यः ९१० 


॥ ११७४ ॥ ( ्रु० ५ । २५ । १-९. ) [ ९११-२.२७ ] वसूयव आत्रेयाः । अनुष्टुप्‌ । 
अच्छा बो अभरिम्व॑से देवं गासिसनो वर॑ः । 
रास॑त्‌ पुत्र क्रषृणाम्‌ ऋतावा पषेति दविषः ९११ 
(, 


[६८ ] वैवत- संहितायाम्‌ [ भश्निदेवत। 
सहि सत्यो पूर्वै चिद्‌ देवासश्‌ चिद्‌ यमींधिरे। 
होतारं मन्द्रजिह्मित्‌ सुंदीतिभिषिभावसम्‌ ९१२ 
सनो धीती विष्ठया श्रेष्ठया च सुमल्या। 
अग्रै रायो दिंदीदिनः सुवृक्तिभिंषरेण्य ९१३ 
अम्निरदवेषुं राजति अम्निभेतेभ्वाविश्न्‌ । 
अभिनौं हव्यवाहनो ऽपिं धीभिः संपयेत ९१४ 
अभनिस्‌ तुविभ्रवस्तमं तुितरदह्याणभुत्तमम्‌ । 
अतूते श्रावयत्‌ पतिं पुत्रं द॑दाति दाष ९१५ 
अभ्निदैदाति सत्प॑ति सासाह यो युधा नृभिः 
अभ्रिरत्यं रभुष्पदं जेतारमपराजितम्‌ ९१६ 
यद्‌ वा्ष्ठं तदभ्रय वृहद॑चं विभावसो । 
महिषीव त्वद्‌ रािस्‌ त्वद्‌ वाजा उदीरते ९१७ 
तव॑ चयुमन्तों अचेयो ्राचैवो चयते वृहत्‌ । 
उतो तं तन्यतुथैथा स्वानो अंते त्मना दिवः ९१८ 
एवो अग्नि वसूयवः सहसरानं बबन्दिम । 
सनो विश्वा अति द्विषः पषेननावेवं सुक्रतुः ९१९ 

॥ ११५ ॥ ( ऋ० ५ । २६। १-८ ) गायरत्र( । 

अत्र पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वयां । आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ९२० 
तं त्वां ध॒तस्रवीमहे चित्र॑भानो स्वच्श॑म्‌ । द्वो आ वीतये बह ९२१ 
वीतिहोत्रं त्वा क्वे घयुमन्तं समिधीमहि । अग बृहन्तमध्वर ९२२ 
अग्रे विश्वैभिरा ग॑हि देवेभिैव्यदातये । होतारं त्वा वृणीमहे ९२३ 
यज॑मानाय सुन्वत अभ्रं सुवीय वह । देवैरा संस्ति बर्हिषि ९२४ 
समिधानः सदस्तनिद अग्ने धर्मणि पप्यसि । देवानौ दृत उक्थ्यः ९२५ 
नयभग्निं जातवदसं होत्रबाहं यविष्टयम्‌ । दधाता देवमृविर्जम्‌ ९२६ 
प्र यज्ञ ए्वानुषग्‌ अवा देवव्य॑चस्तमः । स्तृणीत बर्हिरासदे ९२७ 


अन्त्राः ९१२-९३८ ] 


९ अभ्निदेवता। 


॥ ११६ ॥ ( ० ५। २७। १-५ ) 


इति केचित्‌ ) । त्रिष्टुप्‌ , ९३१-९३२ अनुष्टुप्‌ । 
अनंस्वन्ता सत्तिमोमहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः । 
ैवष्णो अपने दशभिः सहेर वैश्वानर उयैरुणशञ्‌ चिकेत 
योम श्रता चं विंशतिं च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददति । 
वैश्वानर सुषटूतो वावृधानो ऽग्रे यच्छ व्यरुणाय शमे 
एवा त अग्रे सुमतिं च॑कानो निष्ठाय नवमं त्रसदस्युः । 
यो मे गिर॑स्‌ तुतिजातस्य॑ पूवीर युक्तेनाभि व्य॑रुणो गृणातिं 
यो य॒ इतिं प्रवोचति अश्वमेधाय सूरये । 
द्द्‌ टचा सनिं यते ददन्मेधार्मृतायते 
यस्य॑ मा परूषाः शतम्‌ ॑द्रषेय॑न्त्यक्षण; । 

1 (५ 

अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव व्यांरिरः 


॥ ११७॥ ( ऋ०५।२८ । १-६ ) 


९२८ 


९२९ 


९२० 


९२१ 


९२२ 


[ ६९। 


[ ९.२८-९३२ ] व्यदणस्नेवुष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्सः, अश्वमेधश्च भारताः राजानः ( अत्रिर्मोम 


[ ९३३-९३८ ] विश्ववारात्ररया । ९३३, ९३५ त्रिष्टुप्‌, ९२३५४ जगती, ९३६ अनुष्टुप , ९३७-९३८ गायन्ती । 


समिद्धो अप्निदिवि शोचिरभ्ेत्‌ 
एति प्राचीं विश्ववारा नमोभिर्‌ 
समिध्यमानो अमृत॑स्य राजसि 
विश्वं स ध॑त्ते द्रविणं यमिन्व॑सि 
अग्ने शधं महते सोमगाय 

सं जास्पत्यं सुयममा कणुष्व 
समिद्धस्य प्रम॑हसो 
वृष॒भो युस्नवो अपि 
समिद्धो अग्र आहूत 
आ जुहोता दुवस्यत 


परत्यङ्कपसंयुविंया वि भति । 
दर्बो इम॑ना हविषां घृताची 
हविष्‌ कृण्वन्तं सचसे स्वस्तये । 
आतिथ्यमप्ने नि च॑ धत्त इत्‌ पुरः 
तवं चुम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 
शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि 


ऽग्रे बन्दे तव भयम्‌ । 

सम॑ष्वरेधिध्यसे 

देवान्‌ य॑क्षि स्वध्वर । त्वंहि रह॑व्यवारसिं 
अरिं प्रयत्य॑प्व॒रे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ 


९२३ 


९२४ 


९२५ 


९३२६ 


९२७ 
९२८ 


दैवत-सोहेतायाम्‌ 


॥ ११८ ॥ ( ऋष्वेदस्य षष्ठं मण्डल, सूक्तं १, मन्ञाः १-१३ ) 
[९३९ -१०९० ] भरद्वाजो वादस्प्यः । त्रिष्टुप्‌ । 

त्वं हमे प्रथमो मनोता अस्या धियो अभवो दस्म होता | 
तवं सीं वृषन्रकृणोदं्टरीत सहो बिशव॑स्मे सहसे सध्ये 
अधा होता न्यसीदो यजीयान्‌ उरस्पद इषयन्नीड्यः सन्‌ । 
तंत्वा नर॑ः प्रथमं देवयन्तो महो राये चितयन्तो अनुं ग्मन्‌ 
वतेव यन्तं बहुभिवेसव्येस्‌ से रयि जागृवांसो अनुं ग्मन्‌ । 
रुदौन्तम॒भनि द॑दीतं बृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दौदिवांस॑म्‌ 
पदं देवस्य नमंमा व्यन्तः श्रवस्यवः शवं आयन्तम्‌ । 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि भद्रायां ते रणयन्त संद 
त्वां व॑धोन्ति पितयं; परथिव्यां त्वां राय॑ उभयासो जनानाम्‌ | 
त्वे घ्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ 
सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्वीभिर्‌ होता मन्द्रो नि षसादा यजीयान्‌ । 
तंत्वा वयं दम्‌ आ दीदिवांसम्‌ उप॑ज्नुवाधो नमसा सदेम 
तं तव॑ वयं सुध्योडं नव्य॑मम्ने सुञ्न(यवं ईमहे देवयन्त॑ः । 
स्वं विज्ञो अनयो दी्ानो दिवो अग्रे बृहता रोचनेन॑ 
विशां कवि विदपतिं शश्वतीनां नितोशनं वृष॒भं च॑षणीनाम्‌ । 
्रेतीपणिमिषय॑न्तं पावकं राजन्तमरिं यजतं रयीणाम्‌ 
सो अग्र ईजे शमे च मर्ता यस्त॒ आन॑ट्‌ समिधा हव्यद्‌तिम्‌। 
य आहृतिं परि वेदा नमोभिर्‌ विशेत्‌ स वामा दधते तोतः 
अस्माउ ते महिं महे विधम 
वेदीं घ्नो सहसो गीर्भिरुक्थेर्‌ 
आ थस्‌ ततन्थ रोद॑सी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्यस्‌ तरुत्रः | 
बहद्धि वाजः स्थर्विरेभिरस्मे रेवद्धिरमर वितरं ति माहि 
नृवद्‌ व॑सो सदमिद्धे्यस्मे भूरिं तोकाय तनयाय पश्वः । 
पु्वीरिषों वहतीरारेअा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु 


नमोभिरप्रे समिधोत हव्येः । 
आ ते भद्रायां सुमतो य॑तेम 


[ अभ्निदेवता 


९२९ 


९४० 


९५४१ 


९४२ 


९४२ 


९५४ 


९५४५ 


९४६ 


९४७ 


९४८ 


९४९ 


९५० 


मन्त्राः ९३९-९६५ | १ अश्रिदवता। [ ७९1 


परूण्यंमे पुरुधा त्वाया वष्नि राजन्‌ वमुता ते अश्याम्‌ | 
परूणि हि त्वे पुरुवार सन्ति अग्ने वसुं विधते राजनि से ९,५१ 
॥ ११९. ॥ ( ऋ० ६ । २ । १-११ ) अनुष्टुप्‌. ९६२ शक्र । 

तवं हिदित॑व्रद यश्चो स्र मित्रो न पत्यसे तवं परंचषणे श्रवो वसं पुष्टिन पूप्यसि ९५२ 
त्वां दिष्मां च्षणयों यज्ञेभिगीरभिरीरते । तवां वाजी यात्यवृको ईजस्तविश्वच॑षैणिः ९५३ 
सजोषस्‌ त्वा दिवो नरौ य॒ज्ञस्य॑ केतुमिन्धते । यद्र स्य मानुषो जन॑ः सु्रायुजुहे अध्वरे ९५४ 
करद्‌ यस्‌ तं सुदानवे धिया मतेः श॒सर्मते । ऊती पर्वहतो दिवो द्विषो जंहोन त॑रति ९५५ 
समिधा यस्‌ त आहृतिं निशितिं मर्यो नक्ष॑त्‌ । वयावन्तं स पुष्यति क्षय॑मप्ने हातायुषम्‌ ९५६ 
तेषस्‌ तें धुम क्रण्वति दिति पञ्छुक्र आततः। रो नहि चृता त्वं कृषा पावक रोच॑से ९५७ 
अधा हि विक््वीढ्यो ऽसि प्रियो नौ अतिथिः रण्वः पुरीव जूयः सूनुं त्रययाय्यः ९५८ 
क्रत्वा हि द्रोणे अज्यसे स्ेवाजी न कृत्व्यः । परिज्मेव स्वधागयो स्त्योन ह्वयेः शिश्चः९५९ 
त्वं त्या चिदच्युता अग्र पञ्चने यव॑से । धामांह यत्‌ तं अजर्‌ वनां वृन्त रि्स;९६० 
वेषि द॑ध्वरीयताम्‌ अग्रे होता दमं विशां । समुधो विपते कृणु जुषस्व हव्यमङ्गिरः ९६१ 
अच्छ नो मित्रमहो देव देवान्‌ अग्रे वोच॑ः सुमतिं रोदस्योः! 

वीहि स्वरसत सुधितं दिवो नृन्‌ द्विपो अहांसि दुरिता तरेम, ता तरेम, तवावसा तरेम ९६२ 


॥ ६२० ॥ ( ० ६।२३) १-८) चिष्टप्‌ । 
अग्ने सर्॑षटतपा क्रतेजा उरु ज्योतिमेरते देवयु । 


यं त्वं मित्रेण वरुणः स॒जोषा देव पाति त्यज॑सा मत॑महः ९६३ 
देने यज्ञेभः श्म शमीभिर ऋषदरायाग्रये ददाश्च । 

एवा चन तं यश्सामजंष्टि नांहो मतं नश्षते न प्रदिः ९६४ 
घूरो न यस्यं दृशतिररेपा भीमा यदेतं छचतस्‌त आ धीः। 

हेष॑स्वतः शुरुधो नायमक्तोः इत्र चिद्‌ रण्वो व॑सतिवैनेजाः ९६५ 
तिग्मं चिदेम महि वपं अस्य॒ भसदश्वो न य॑मस्ान आसा । 

विजेहभानः पर्नं जिह्वां द्रविर्न द्रावयति दारु धक्ष॑त्‌ ९६६ 


स इदस्तेव प्रतिं धादमिष्यञ्‌ चछिश्लीत तेजोऽयसो न धाराम्‌ । 
चित्रध॑जाविररतियों अक्तोर्‌ वेनं दरुषदं रधुपत्म॑जंहाः ९६७ 


[७२] देवत-संहितायाम्‌ [ भप्निदेवता 


सरै रेभोन प्रतिं वस्त उस्राः शोचिषा रारपीति मित्रम॑हाः। 


नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नन्‌ अमत्य अरुषो यो दिवा नन्‌ ९६८ 
दिवो न यस्य॑ बिधतो नवीनोद्‌ वृषा रुक्ष ओष॑धीषु नूनोत्‌ । 

धृणा न यो धज॑सा पत्मना यन्‌ ना रोद॑सी वसुना दं सुपलीं ९६९ 
धायोंभिवां यो युज्येभिरर्फेर्‌ विच्युत द॑विद्योत्‌ सेभिः शुष्मैः । 

शधो वायो मरुतां ततक्ष ्रयुने तेषो रभसानो अचीत्‌ ९७० 


॥ १२१ ॥ ( ऋ० ६।४। १-८ ) 
यथौ होतमैनषो देवताता यज्ञेभिः घनो सहसो यजासि । 


एवा नो अद्य समना समानान्‌ उशन्नप्र उशतो य॑क्षि देवान्‌ ९७१ 
सों विमावां चक्षणिनं वस्तोर्‌ अभिबेन्दार वेण चनोँं धात्‌ । 

विश्वायुर्यो अमृतो मर्त्॑षु उपथेद्धदतिंथिजौतवदाः ९७२ 
द्यावो न यस्यं पनयन्त्यभ्वं भासौसि वस्ते र्यो न बुक्रः । 

वि य इनोत्यजरः पावको ऽश्न॑स्य चिच्छिश्नथत्‌ पुव्यौणिं ९७३ 
वप्रा हि घनो अस्य॑ग्रसदा च॒क्रे अभ्रिजेनुषाञमान्नम्‌ । 

सत्वं न॑ उजंसन्‌ उजं धा राजेव जेरवृके कषैप्यन्तः ९७४ 
नितिक्ति यो बरणमञ्नमत्ति वायुनं राष्त्यैत्यक्तून्‌ । 

तुयाम्‌ यस्‌ त॑ आदिज्ञामरांतीर्‌ अत्यो न इतः पत॑तः परिहत्‌ ९७५ 
आ घ््यो न मौनुमद्धिरकैर्‌ अपने ततन्थ रोद॑सी वि माका। 

चित्रो न॑यत्‌ परि तमौस्यक्तः शोचिषा पर्म॑न्नोशिजो न दीय॑न्‌ ९७६ 
त्वां हि मन्दरत॑ममर्कशोकेर्‌ वरमहे महिं नः भ्रोष्यमरे । 

इन्द्रं न त्वा शरवसा देवतां वायुं पणन्ति राध॑सा दृत॑माः ९७७ 
न्‌ नो अत्रेऽवृकेभिंः स्वस्ति वेषि रायः पथिभिः प्यंहः । 

ता सूरिभ्यो गृणते राति सुश्न॑ मदेम शतर्दिमाः सुवीराः ९७८ 


॥ १२२ ॥ ( ऋ० ६ । ५। १-७ ) 
हवे वः सूयं सह॑सो युवानम्‌ अद्रौ षवाचं मतिभियविष्ठम्‌ । 
य इन्व॑ति द्रविणानि प्रचैता विश्ववाराणि पुरुवारं अधुक्‌ ९७९ 


श्रा. ९६८-९९१ | १ अग्निद्वता। [ ७३] 


तवे वनि पूवेणीक होतर्‌ दोषा चस्तेरिरिरे यज्ञेयांसः । 


क्षामेव विश्वा युवनानि यस्मिन्‌ त्सं सोम॑गानि दधिरे पावके ९८० 
त्वं विक्षु प्रदिवः सीद आसु क्रत्वा रथीरभवो वार्योणाम्‌ । 

अत॑ इनोषि विधते चिकित्वो स्यानुषग्‌ जातवेदो वनि ९८१ 
यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्त॑रो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिवषभिस्‌ तव स्वेस्‌ तपां तपिष्ठ॒ तप॑सा तप॑स्वान्‌ ९८२ 
यस्‌ ते यज्ञेन समिधा य उक्थेर्‌ अर्कैभिः घ्रूनो सहसो ददाशत्‌ । 

स मत्यष्वमृत प्रचैता राया दुभनेन श्रवसा वि माति ९८३ 
स तत्‌ कषीषितस्‌ त्॑मग्रे स्प्रधो बाधस्व सह॑सा सह॑स्वान्‌ । 

यच्छस्यसे द्य॒भिरक्तो वचोभिस्‌ तज्‌ अप्व जरितुर्घोषि मन्म॑ ९८४ 


अइ्याम्‌ तं काममग्ने तवोती अद्यामं रथिं रयिवः सुवीरम्‌ । 
अयाम्‌ वाजमभि वाजन्तो ऽइयामं वुम्नर्मजराजरं ते ९८५ 


॥ १२३ ॥ ( ऋ० ६ । ६। १-७ ) 


प्र नव्य॑सा सहसः सूनुमच्छा यज्ञेन गातुमवं इच्छमानः । 


ृश्वद्रनं कृष्णयामं सुदन्तं वीती होतारं दिव्यं जिगाति ९८६ 
स श्चितानस्‌ तन्यत्‌ रोचनस्था अजरभिनोन॑दद्धियविषठः । 

यः परावकः पुरुतमः पुरूणि पृथून्यप्िरनुयाति भवन्‌ ९८७ 
विते विष्वग्‌ बातजूतासो अग्रे भामासः श्च शुर्चयश्‌ चरन्ति । 

तृविग्रक्षासों दिव्या नवग्वा वना वनन्ति धृष॒ता सृजन्तः ९८८ 
ये ते शुक्रासः शुचयः शछचिष्म॒ः क्षां वपति विषितासो अराः । 

अध॑ भ्रमस्‌ त॑ उविया षि भाति यातयमानो अधि सानु पुश्च ९८९ 
अधं जिह्वा पपतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनं; सृजाना । 

शरस्य प्रसितिः कषातिरगर दुबेतभीमो द॑यते वनानि ९९० 
आ भानुना पार्थिवानि जयांसि महस्‌ तोदस्य॑ धृष॒ता त॑तन्थ । 

स बस्वापं मया सहोभिः स्पृधो बनुष्यन्‌ वनुषो नि जु ९९१ 


१० 


[ ७४ |] देवत- संहितायाम्‌ [ अप्निदेषता 
स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रषत्र चित्रतमं बयोधाम्‌। 
चन्द्रं रथं पुरुवीरं बहन्तं॑ चन्द्र चन्द्राभिगरणते युवस्व ९९२ 
॥ १२७ ॥ ( ऋ० ६ । १० । १-७ ) चिष्ुप्‌; ९९९ दिपदा विराद्‌ । 


पुरो वों मन्द्र दिव्यं सुवृक्तिं प्रयति यज्ञे अप्निम॑ष्वरे दधिष्वम्‌ । 


पुर उक्थेभिः सहि नों विमावां स्वध्वरा करति जातवेदाः ९९३ 
तयं दमः पुरथेणीक होतर्‌ अय अभ्रिभिमेुष इधानः । 

स्तोमं यम॑स्मे ममैव शुषं घतं न शुचि म॒तय॑; पवन्ते ९९४ 
पीपाय स श्रवसा मर्त्येषु यो अप्रय ददाञ्च विग्र उक्थैः । 

चित्राभिस्‌ तमृतिभिश्‌ चित्रशोचिर्‌ व्रजस्य साता गोम॑तो दधाति ९९५ 
आ यः पुप्री जाय॑मान उवी दृरेदशां भासा कृष्णाध्वा । 

अध॑ ब॒हु चित्‌ तम्‌ ऊरम्योयास्‌ तिरः शोचिषां ददे पावकः ९९६ 
नू नश्‌ चित्रं पुरुवाजाभिरूती अभर रथिं मघर्व॑द्यश च पेहि । 

ये राधसा भ्रव॑सा चात्यन्यान्‌ स्सुबी्यभिश्‌ चाभि सन्ति जनान्‌ ९९७ 
इमं यज्ञं चनो धा अग्न उशन्‌ यं तं आसानो जुहृते हविष्मान्‌ । 

मरदजिषु दधिषे सुवृक्तिम्‌ अवीवोज॑स्य गध्य॑स्य सातौ ९९८ 
नि दवेषौसीनुहि वधयत मदेम शतहिमाः सुवीराः ९९९ 


॥ १२५ ॥ (ऋ० ६। ११। १-६ ) तिष्टुप्‌ । 
यजस्व होतरिषितो यजीयान्‌ अग्रे बाधो मरुतां न प्रयुक्ति । 


आ नो मित्रावरुणा नास॑त्या चावां होत्राय पृथिवी व॑वृत्याः १००० 
त्वं होता मन्द्रतमो नो अधराग्‌ अन्तदैवो विदथा मर््यषु। 

पावकयां जहाई बवरासा ऽ यज॑स्व तन्वं) तव स्वाम्‌ १००१ 
धन्या चिद्धि सरे पिषणा वष्टि प्र देवाम्‌ जन्म॑ गृणते यज॑ष्ये । 

वेपिष्ठो अर्बिरसं यद्ध विप्रो मधुं च्छन्दो भन॑तिरेभ दृष्टौ १००२ 


अदिद्युतत्‌ स्वपाको विभावा ग्रे यज॑स्व रोद॑सी उरूची । 
आयुं न यं नमसा रात्दव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पश्च जना; १००३ 


त्र" ९९२१०१५ |] 


१ अभ्निदेवता। 


वज्ञे ह यन्नम॑सा बर्हिर्रो अयामि सुग्‌ धतव॑ती सवमिः । 
अम्य॑ि समग्र सद॑ने एथिव्या अश्रायि यज्ञः धरये न चश्च 
दशस्या नैः पु्णीक होतर्‌ देवभिरमरे अभिभिंरिधानः 
रायः ध्र॑नो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नांहः 

॥ १२६ ॥ ( ऋ० ६ । १२। १-६ ) 
मध्ये होत दुरोणे बर्हिषो राट अभ्िस्‌ तोदस्य रोद॑सी यज॑ध्यै | 
अयं स सजुः सहस ऋतावां दुरात्‌ दर्यो न शोचिषा ततान 
आ यस्मिन्‌ त्वे स्वपाफे यजत्र॒ यक्ष॑द्‌ राजन्त्सवेतातेव नु चोः । 
्रिषधस्थ॑स्‌ ततरुषो न जंहो हव्या मधानि मानुषा यजं्ये 
ेर्जिष्ठा यस्यारतिवैनेरार्‌ तोदो अध्वन्न बधसानो अचोत्‌ । 
अद्रोघो न द्रविता चेतति त्मन्न्‌ अमं्र्योऽवत्रं ओष॑धीषु 
सास्माकेभिरेतरी न शुपैर्‌ अभिः वे दम आ जातकैदाः । 
भो बन्वन्‌ क्त्वा नावां उक्तः पितेव जारयापिं यज्ञे 
अधं स्मास्य पनयन्ति भासो बृथा यत्‌ तशषदनुयातिं पृथ्वीम्‌ । 
सद्यो यः स्पन्द्रो विषितो धीयान्‌ 
सत्वं नो अर्वजिदाया विश्वैभिरमरे अभिभिरिधान, 
वेषं रायो वि यापि दच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीरां 

॥ १२७ ॥ ( ऋ० ६। १३ । १२-६ ) 
सद्‌ विश्व सुभग सोभगानि अग्ने वि य॑न्ति वनिनो न वयाः। 
ष्टी रयिबाजेँ वृतरतृय॑ दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम्‌ 
त्वं भगोंन आ हि रल॑मिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मर्वचाः। 
अग्ने मित्रो न वहत ऋतस्य असिं शक्ता वामस्य॑ देव भूर 
स सत्पतिः शव॑सा हन्ति वृत्रम्‌ अग्रे विप्रो वि पणेर्भतिं वार्जम्‌ । 

त्वं प्रचेत छतजात राया सजोषा नप्त्रापां हिनोषि 

यस्‌ ते नो सहसो गौभिरक्यैर यज्ञमा निशितिं वेचान॑य्‌ । 
विश्वं सदेव प्रति वारंममे पत्ते धान्यं पत्य॑ते वसव्यैः 


क्रणो न तायुरति धन्वां राट्‌ 


१००४ 


१००५ 


१००६ 


१००७ 


१००८ 


१००९ 


१०१० 


१०११ 


५] 


[ ७६ | दैवत-संहितायाम्‌ [ अभ्निदेवतां 


ता नुभ्य आ सौश्रवसा सुवीरा अगन घ्ना सहसः पुष्यसे धाः । 


कृणोषि यच्छवसा भूरिं पश्वो वयो वृकायारये जसुरये १०१६ 
वग्रा घनो सहसो नो विहाया अप तोकं तनयं वाजिनो दाः। 
विश्वाभिगीभिरमि पृरतिमध्यां मदम शतहिमाः सवीराः १०१७ 


॥ २२८ ॥ ( ऋ० ६ ! १४ । १-६ ) अनुष्टुप्‌, ९६२ शक्रा । 

अम्मा यो मर्त्यो दुवो भियं जजोषं धीतिभिः । भसृन्रुषप्रपृव्यै इषं वुरीतावसे १०१८ 
अभ्निरिद्धे प्रचेता अभिर्वेधस्त॑म ऋषिः । अग्नि होतारभीरते यज्ञेष मनुषो विश्चः १०१९ 
नाना हभ््ेऽ॑से स्पधन्ते रायो अयः | त््ैन्तो दस्युमायवो व्रतैः सीक्षन्तो अवतम्‌ १०२० 
अभ्रिरप्सामरतीष वीरं द॑दाति सत्प॑तिम्‌ । यस्य॒ त्रसन्ति शव॑सः संचक्षि शत्र॑वो भिया १०२१ 
अभिहि विद्रनां निदो देवो मतुरुप्यतिं । सहावा यस्यावृतो रथिवोजष्ववृतः १०२२ 
अच्छा नो भित्रमहो० (९६२) 

॥ १२९ ॥ ( %० ६ । १५ । १-१९ ) 

जगती, १०२५, १०२७ राकवरी, १०२८ अतिशक्वरी, १०३९ अनुष्टेप्‌, १०४० वुहती 
१०३२-२६, १०३८, १०४१ श्िष्टृप्‌ । 


इमम्‌ षुवो अर्तिंथिुष्रुधं विश्वासां विशां पतिंम॒ज्ञसे गिरा । 


वेतीद्‌ दिवो जनुषा कचिदा चिर ज्योक्‌ चिंदत्ति गर्भो यदच्युतम्‌ १०२३ 
मित्रंन यं सुधितं भगवो दधुर्‌ बनस्पतावीव्यमध्वंशोचिषम्‌ | 
स तवं सुप्रीतो वीतदैव्ये अदधत प्रशंस्तिभिमेहथसे दिवदिंवे १०२४ 


सत्वं दश्व॑स्यावृको वधो भूरयः प्रस्य अन्तरस्य तरुषः । 
रायः घनो सहसो मर्त्येष्वा छर्दियच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरदाजाय सप्रथः १०२५ 


दुतां वो अर्िंथि स्वंणरम्‌ अग्निं होतारं मनुषः स्वध्वरम्‌ । 


विग्रं न दयक्षव॑चसं सुवृक्तिभिर्‌ हव्यवाहमरतिं देवमुञ्जसे १०२६ 
पावकया यश्‌ चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न मानना । 
तून यामनेतशस्य नू रण आयो घृणे न ंवृषाणो अजर १०२७ 


अग्रिमं बः समिधां दुवस्यत भ्रिय्रियं बो अतिथि गृणीषणि । 
उप॑ वो गीभिरमृतं विवासत देवो देवेषु वन॑ते हि वाये देवो देवेषु वन॑ते हि नो दुव॑ः १०२८ 


मन्त्रः १०१९-१०४१ १ अ्िदेवता। 


स्मिंद्रमभरिं समिध। गिरा गणे शुचि पावकं प्रो अध्वरे ध्रवम्‌ । 

बिभ्र होतारं पुरुषारमद्रर॑ कविं सम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ 

त्वां दतम॑म्रे अमृतं यगेयुगे हव्यवाह दधिरे पायुमी्यम्‌ । 

देवासश्‌ च मतौसश्‌ च जागृविं विभुं विरपर्तिं नम॑सा नि वदिर 

विभूष॑नग्र उभयो अनुं व्रता दृतो देवानां रजसी समीयसे । 

यत्‌ ते धीतिं सुमतिमावणीमहे ऽध स्मा नस्‌ त्रिवरूथः शिवो भ॑व 

तं सुप्रतीकं सदशं स्वश्चम्‌ अविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । 

स य्॑चद्‌ विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ मप्र हव्यमभनिरमुतेषु बोचत्‌ 

तम॑म्रे पास्यत तं पिपपिं यस्‌ त आन॑ट्‌ कवये शुर धीतिम्‌। 

यज्ञस्य॑ वा निरिति बोदिंति"वा तमित्‌ पणक्षि शवसोत राया 

त्वमंम्े वनुष्यतो नि पाहि समरं नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदुभ्येतु पाथः सं रयिः स्पहयाय्य॑ः सहस्री 

अभिहता गहपंतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः । 

देवानाम॒त यो मत्योर्नां यजिष्ठः स प्र यजतामतावां 

अग्रे यदद्य विश्षो अध्वरस्य होतः पावकशोचे वेष्ट हि यज्वा । 

ऋता य॑जासि महिना वियद्‌ भूर्‌ ह्या वंह यब्ष्टयातै अच 
अभि प्रयांति सुधितानि हिख्यो,नित्वां दधीत रोदसी यज॑ध्यै 


१०२९ 


१०२० 


१०२१ 


१०२२ 


१०२३ 


१०२३४ 


१०२५ 


१०२६ 


अचा नो मघवन्‌ बाज॑सतो, अग्ने विश्वानि दुरिता त॑रेम,तातरेम तवाव॑सा तरेम १०३७ 


अग्रे विश्वेभिः स्वनीक देवैर्‌ उणीवन्तं प्रथमः सीद योनिम्‌ । 
कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे यकं नय॒ यज॑मानाय साधु 

इमम्‌ त्यम॑थवेवद्‌ अनं म॑न्थन्ति वेधसं; । 

यमंङ्कयन्तमानयन्‌ अमूरं श्याव्याभ्यः 

जनिष्वा देववीतये सवेताता स्वस्तये । 

आ देवान्‌ वक्ष्यमृतो ऋताव्रधों यज्ञं देवेषु पिस्पृशः 

व॒यं त्वा गृहपते जनानाम्‌ अग्ने अक॑मे समिधां बृहन्तम्‌ । 
अस्थरि नो गार्हपत्यानि सन्त तिग्मेन नस्‌ तेज॑मा सं चिश्चाधि 


१०२३८ 


१०२९ 


१०४० 


१०४१ 


७ ] 


[ ७८1 दैवत-संहितायाम्‌ [ भप्निदेवत। 


॥ १३० ॥ ( ऋ० ६ । १६ । १--१८ ) 
गायत्री; १०५२,१०४७ वधमान, १०६८१०८८-१०८९ अनुष्टुप्‌; १०८७ त्रिष्टुप्‌ । 
त्वमम्ने यज्ञानां होता विश्वैषां हितः | देवेभिमानुषे जनें १०४२ 
स नों मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः आ देवान्‌ वषि यश्चिंच १०४३ 


वेत्था हि वेधो अर्वनः पथश्‌ च देवाञ्जसा अगर यज्ञेषु सुक्रतो १०४४ 
त्वामीडे अध॑ दिता भरतो वाजिभिः शनम्‌ जे यज्ञेषु यज्ञिय॑म्‌ १०४५ 
त्वमिमा बायी पर्‌ दिवोदासाय सुन्वते भरद्वाजाय दाशुषे १०४६ 


त्वामग्रे स्वाध्या मतोसो देववीतये यज्ञेषु देवमीरते १०४८ 
तव प्र यक्षि संद्शेम्‌ उत क्रतुं सदानवः विश्वँ जुषन्त कामिनः १०४९ 
त्वं होता म्युर्दितो वष्ठिरासा विदुष्टरः अग्र यक्षि दिवो विकचः १०५० 


। 

। 

। 

। 

तवं दतो अर्भस्य आ व॑हा दैव्यं जन॑म्‌ | शुण्वन्‌ वि्र॑स्य सुष्टुतिम्‌ १०४७ 

| 

| 

| 

अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि १०५१ 
| 


ते त्व समिद्भिरङ्गिरो पृतेनं वधेयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ १०५२ 
स न॑ः पृथु श्रवाय्यम्‌ अच्छा देव विवाससि । वद॑ सुबीथैम्‌ १०५३ 
त्वामत्र परष्करादधि अथ॑व्‌। निर॑मन्थत | मूर्धा विश्व॑स्य वाघतः १०५४ 
तञरुत्वा दध्यङ पुत्र ईधे अथवेणः । वृत्रहणं पुरंदरम्‌ १०५५ 
तमं त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ धनंजयं रणेरणे १०५६ 
एय षु त्रवाणिते ऽग्र इत्थत॑रा गिर॑ः एभिवैधास इन्दुभिः १०५७ 
यत्रक्ंचते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ तन्ना सद॑; कृणवसे १०५८ 


आभिरंगामि भारतो वत्रहा पुरुचेतनः दिवोदासस्य सत्प॑तिः १०६० 
सहि विश्वाति पाथिवा रयिं दाश्न्‌ महित्वना । वन्वन्नवातो अस्तंतः १०६१ 
स प्रलवन्नवीयसा अपर दयभ्नेनं सेयतं बृहत्‌ त॑तन्थ माजुनां १०६२ 
प्र व॑ः सखायो अप्रये स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया । अचं गायं च वेधसे १०६३ 
सदहियो मानुषा यगा सीदद्धोता कविक्रतुः । दूतश्‌ च॑ हव्यवाईनः १०६४ 
ता राजाना शुचिव्रता आदित्यान्‌ मारतं गणम्‌ । वसो यक्षीह रोद॑सी १०६५ 
वस्वीं ते अग्ने संरष्टिर्‌ इषयते मत्यौय । उजं नपादमृतस्य १०६६ 
करता दा अस्तुश्षटठौ ऽद्य तवा वन्वन्तसुरेक्णाः। मते आना सुवृक्तिम्‌ १०६७ 


| 
। 
। 
नहि तें पते्मक्षिपद्‌ युवन्नेमानां वसो | अथा दुवो वनवसे १०५९ 
| 
। 
| 


मभ्न्राः १.४२-१०८९] १ अद्चिदेवता। 


तेत अप्र त्वोतां इषयन्तो विश्वमायुः । 
तर॑न्तो अर्यो अरततीर्‌ बन्वन्तों अर्यो असर॑तीः 


अभस्‌ तिम्मेनं शोचिषा यासद्‌ विश्च न्य त्र्णम्‌ । अभिनें वनते रयिम्‌ 


सुवीरं रयिमा भ॑र॒ जात॑वेदो वि्च॑पणे | जहि रक्षसि सुक्रतो 
त्वं न॑ः पाद्यईसो जात॑वेदो अपायतः | रक्षा णो ब्रह्मणस्‌ कवे 
योनो अरे दुरेव आ मर्ता वधाय दाश॑ति । तस्मांनः पायसः 
त्वं तं देव जिह्वया परि बाधस्व दृष्टृत॑म्‌ । मर्तो यो नो जिर्घौसति 
भरद्वाजाय सप्रथः शमे यच्छ सहन्त्य अग्ने बरंण्यं वसु 


। 
अभ्िवृत्राणिं जङ्कनद्‌ द्रविणस्युविपन्ययां । समिद्धः शुक्र आहृतः 
गमे मातः पितप्पिता विदिद्युतानो अक्षै । सीदमरृतस्य योनिमा 
| 


रह प्रजावदा भ॑र॒ जात॑वेदो विर्च॑षणे अग्ने यद्‌ दीद्यद्‌ दिवि 
उषं त्वा रण्वसदशं प्रय॑स्वन्तः सहस्कृत । अग्न समुज्महे गिरः 
उप॑ च्छायार्भिव ध्रणेर्‌ अगन्म शमे ते वयम्‌ । अग्ने हिरण्यऽसंदशः 

य उग्र हव शयंहा तिग्मशङ्णोनर्वसगः । अग्रे पुरो रुरोजिथ 
आयंदहस्तेन खादिनं रिक्षं जातं न बिभ्रति विशाम स्वध्वरं 

प्र देवं देववीतये भर॑ता वसुवित्तमम्‌ | आसवे योनौ नि षीदतु 
आ जातं जातव॑दसि प्रियं रिंश्ीतातिथिम्‌ । स्योन आ गृहपतिम्‌ 
अपने यक्ष्वा हिये तव अश्वासो देव साधवः । अरं वर्हन्ति म॒न्यवे 
अच्छा नो याया वंह अमि प्रयासि वीतये । आ देवान्‌ त्सोम॑षीतये 
उदग्र मारत यमद्‌ अज॑स्रेण दविद्युतत्‌ । शोचा ति भाष्चजर 


पीती यो देवं मतो दुवस्येद्‌ अभिमीकीताध्वरे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्योर्‌ उत्तानहस्तो नमसा विवासेत्‌ 


[ ७९ ] 
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१०८२ 
१०८२ 
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१०८५ 
१०८६ 


१०८७ 


आ ते अम्र क्रचा हविर्‌ हृदा तष्टं भ॑रामसि । ते तै मवन्तृक्षणं ऋषभासों व्या उत १०८८ 
अग्निं देवासो अग्रियम्‌ इन्धते वतरहन्त॑मम्‌ । येना वसून्याभृता तहा रक्षसि वाजिनां १०८९ 


[ ८० ] दवत-संहितायाम्‌ [ भक्निदेषता 


॥ १३९१ ॥ ( ऋ० ६। ४८ । १-१० ) 
( १०९०-१०९९ ) शंयुबाहस्पव्यः ( तृणपाणेः ) । प्रगाथः = १०००, १५९. बृहती; १५९१, १०९३ 


सतोबृदती, १०९४ बुदती, ९०९५ महा सतोबृहती, १५९६ महा बृहती, १००७ महा सतो- 
बृहती, १०९८ बहती, १०९९ सतोबृढती । 


यज्ञायज्ञा बो अप्रये गिराभिरा च दक्ष॑से | 


प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ १०९० 
रजो नपातं स हिनायमंस्मयुर्‌ दाशेम हव्यदतिये । 

वद वाजेष्वविता मुद्‌ वृध उत त्राता तनूनाम्‌ १०९१ 
वृषा हयप्र अजरो महान्‌ विभास्यर्चिषा । 

अज॑स्रेण शोचिषा शोश्युचच्‌ छचे सुदीतिभिः सु दीदिहि १०९२ 
महो देवान्‌ यज॑सि यक्ष्यानुषक्‌ तव॒ करोत दंसना । 

अवौच॑; सीं कृणुहयम्रेऽव॑से रास्व वाजोत वस्व १०९२ 


यमापो अद्रयो वना गभमृतस्य्‌ पिप्रति। 

सह॑सा यो म॑थितो जाय॑ते नृभिः परथिव्या अधि सान॑वि १०९४ 
आयः पप्रौ भादुना रोदसी उभे धूमेन धावते दिवि । 

तिरस्‌ तमो ददश उम्यास्वा उ्यावास्वरुपो वृषा इयावा अरुषो वृषां १०९५ 


बृहद्धिरमे अचिभिंः शुक्रेण देव दोचिषां | 

मरद्र॑जे समिधानो य॑विष्ट्य रेवन; शुक्र दीदिहि दुमत्‌ पावक दीदिहि १०९६ 
विश्वासां गृहप॑तिविशामपि त्वमग्रे माठुंषीणाम्‌ । 

शतं पुभिथविष्ठ पा॑ईसः समेद्धारं शतं हिमा; स्तोतृभ्यो ये च ददति १०९७ 


त्वं नश चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 

अस्य रायस्‌ त्वम्॑े रथीरसि विदा गाधंत॒चेतुनः १०९८ 
पपि तोकं तन॑यं पतेभिष्म्‌ अरद॑न्धेरभ॑युत्वभिः । 

अग्रे हेठोसि देव्यां युयोधि नो ्देबानि हरसि च १०९९ 


मन्त्राः १०९०- ११११ | 


१ अश्िदेवता । 


॥ ६३२ ॥ ( ऋग्बदस्य सप्तमं मण्डले, सूक्तं १, मन्त्राः १-२५ ) 


~ क 


[ ११००-१२१३ ] वासिष्ठ मे्रवस्णः। विरा 


ज्रि नरो दीधितिभिररण्योर्‌ 
दुरेटदौ गृहप॑तिमथयुम्‌ 
तमभ्रिमस्ते वस॑वो न्युण्वन्‌ 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः 
प्रद! अमरे दीदिहि पुरो नो 
त्वां शश्वन्त उपं यन्ति वाजाः 
प्रत अप्रयोऽभिभ्यो वरं निः 
यत्रा नरः समासते सुजाताः 
दानो अत्रे धिया र्थि सुवीरं 
न यं यावा तरंति यातमावान्‌ 
उप यमेति युवतिः सदकषं 

उप स्वेन॑म॒रम॑तिवेसुयु 

विश्वां अप्रेऽपं दहारातीर्‌ 

प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम्‌ 
अ यस्‌ ते अग्न इधते अनीकं 
उतो न॑ एभिः स्तवथैरिह स्य।; 
वियेतें अग्ने भेजिरे अनीकं 


उतो न॑ एभिः सुमनां इह स्या; 


इमे नरो वृत्रहत्येषु शरा 

ये मे धिय॑ पनयन्त प्रशस्ताम्‌ 
माशन अग्ने नि षदाम न॒णां 
प्रजावतीषु दुर्योसु दुयं 

यमश्वी निस्यग्ुपयातिं यज्ञं 
स्वजन्मना शेष॑सा वावृधानम्‌ 


११६८-२४ चरष्टुप्‌ । 
हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ । 
त्मप्रतिचक्षमव॑से इतश्‌ चित्‌ । 
ऽजस्तया सम्या यविष्ठ । 
सुवीरासः शोशुचन्त दयुमन्तं; । 
स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तम्‌ । 

¢ | ‰ छ 
दोपा वस्तोहविष्मती घृताचीं । 
येभिस्‌ तपोंभिरदहो जरूथम्‌ । 


वरिष्ठ श॒क्र दीदिवः; पावक । 


मता नरः पिन्यासः पूसत्रा। 


विश्वा अदेवीरभि स॑न्तु मायाः 


माशेषसोऽवीरंता परं त्वा । 


प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षयं नः । 


११०० 


१,५०.९ 


११०२ 


११०७ 


११०८ 


११०९ 


१११९ 


११९१ 


[ <? | 


[ ८२] दैवत-संदितायाम्‌ [ अम्निदेवता 


पाहि नो अग्ने रक्षसो अजंष्टात्‌ पाहि पूर्तररुषो अघायोः । 


त्वा युजा प्रतना्ूरामि प्यम्‌ १११२ 
सेदभिर्भीरित्यस्त्वन्यान्‌ यत्रं वाजी तन॑यो वीट्र्पाणिः । 

सहस्रपाथा अक्षरा समेतिं १११३ 
सेदभिर्यो वनुष्यतो निपाति समेद्धार्महस उरुष्यात्‌ । 

सुजातासः परिं चरन्ति वीराः १११४ 
अयं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्षे हविष्मान्‌ । 

परि यमेत्यध्वरेषु होत। १११५ 
त्वे अग्र आहवनानि भूरि ईशानास आ जुहुयाम नित्यां । 

उभा कृण्वन्तो वहत्‌ मियेधे १११६ 
इमो अग्ने वीतत॑मानि हव्या ऽज॑सरो वक्षि देवतातिमच्छं । 

प्रतिं न इ स॒रभीषणिं व्यन्तु १११७ 
मानों अग्नेऽवीरते परादा दुबौससेऽम॑तये मा न अस्ये । 

मानैः कुषे मा रक्षसं क्रतवो मानोदमेमा बन्‌ आ जंहृथोः १११८ 
नू मे जरह्याण्यग्न उनच्छश्ञाधि त्व दैव मध्व॑द्यः सुपदः । 

रातो स्यामोभयास आ ते युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः १११९ 


तवमम सुहवो रण्वसैटक्‌ युदीती नो सहसो दिदीहि । 
मात्वे सचा तन॑ये नित्य आधड मा वीरो अस्मन्नर्यो बि दासीत्‌ ११२० 


मा नो अपने दुभृतये सचा एषु देवेद्धष्वभ्निषु प्र बोचः। 

मा तें अस्मान्‌ दुमेतयों भृमा्चिद्‌ देवस्यं नो सहसो नशन्त ११.२१ 
स मतौ अग्रे स्वनीक रेवान्‌ अमर्त्यं य आजुहोति हव्यम्‌ । 

स देवत। वसुवनिं दधाति ये सुरिरथी पच्छ्मान एतिं ११२२ 
महो नो अग्ने सुवितस्य विद्वान्‌ रयिं सूरिभ्य आ वहा वहन्तम्‌ । 

येन॑ वयं सहसावन्‌ मदेम अविंकितास॒ आयंषा सुवीराः ११२३ 


नृम ब्रह्मण्यग्न° (१११९) 


न्त्राः १११२-११३५ ] 


१ आग्िदेषता। 


॥ १३२ ॥ ( ऋ० ७। ३ । १-१० ) त्रिष्टुप्‌ । 
अभर वों देवममिभिः सजोषा यर्चिषठं दृतम॑ध्वरे इणुष्वम्‌ । 
यो मल्यैषु निधरविक्रतावा तपुरमृधा पताः पावकः 
प्रोथदश्वो न य्वसेऽविष्यन्‌ यदा म॒हः संबर्णाद्‌ व्यर्सथात्‌ । 
आदस्य वातो अनुं वाति शोचिर्‌ अधंस्मते वज॑नं कृष्णमंस्ति 
उद्यस्य ते नव॑जातस्य॒ वृष्णो ऽग्रे चरन्त्यजरां इधानाः । 
अच्छा चाम॑रुषो धूम एति सं दतो अग्र दर्यसे हि देवाच्‌ 
वि यस्यं ते पृथिव्यां पाजो अभ्रैत्‌ तृषु यदन्ना समवृक्त जम्भः । 
सेनेव सृष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न दस जुह्वा विवेधि 
तमिद्‌ दोषा तमुषसि यर्विष्ठम्‌ अश्रिमल्यं न मजेयन्त्‌ नरः । 
निशिक्चाना अतिथिमस्य योनौ दीदाय शोचिराहृतस्य वृर्णः 
सुसंदक्‌ तँ खनीक प्रतीकं षि यद्‌ स्क्मो न रोच॑स उपाके । 
दिवो न तें तन्यतुरेति शष्मश्‌ चित्रो न बर प्रति चक्षि भासम्‌ 
यथां वः स्वाहाप्रये दाकतैम॒परीमामिधेतव॑द्धिश्‌ च हव्यैः । 
तेभिनो अग्ने अमितैम॑होभिः शतं पुभिराय॑सीभिनिं पाहि 
यावांते सन्ति दाष्षे अर्धष्टा गिरो वा याभिनैवतीरुरूष्याः | 
ताभिनः घनो सहसो नि पहि सत्‌ सरीञ्‌ ज॑रितञ्‌ जातवेदः 
नियेत्‌ पुतेव स्वधितिः शचिगात्‌ स्वयां कृपा तन्वा‡ रोच॑मानः 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्र्तः पायक 
एता नेों अग्रे सो्भगा दिदीहि अपि करतुं सुचेत॑सं वतेम । 
विश्व स्तोठभ्यों गृणते च॑ सन्तु युयं पत स्वस्तिभिः सद्‌ नः 


॥ १३४ ॥ ( ऋ० ७ । ४ । १-१० ) 
प्र वेः शुक्राय भानवे भरध्वं हव्यं मरति चाप्रये सुपूतम्‌ । 
यो दे्व्यानि मायंषा जनूषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगति 
स गृत्सो अभ्निस्‌ तरुणश्‌ चिदस्तु यतो य्िष्ठो अजनिष्ट मातुः । 
सं यो वनां युवते छचिदन्‌ भूरिं चिदन्ना समिद॑त्ति सः 


॥ 


११२४ 


१९२५ 


११२६ 


११२७ 


११२८ 


९५.५९९ 


९११२० 


११२१ 


११२२ 


११२२ 


११२४ 


११३५ 


[ ८३ ] 


[ ८४1 देवतसंहितायाम्‌ | भभ्निदेषला 


अस्य देवस्यं संसद्यनीफे यं मर्तः शयेतं जगृघ्रे 


नियो गमे पौरमेयीमुबोच॑दुरोकंमभिरायतर शोच ११३६ 
अयं कविरकविषु प्रचैता मतेध्वभ्रिरमृतो नि षयि । 
समानो अत्रं जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमन॑सः स्याम ११३७ 


आ यो योनिं देवकृतं ससाद क्रत्वा द्य भरतं अतारीत्‌ । 
तमोष॑धीश्‌ च वनिन च गभ भूर्भिश्‌ च विश्वधायसं बिभर्ति ११३८ 
देशे हयभिरस्रत॑स्य भूरेर्‌ ईशे रायः सुवीर्यस्य दातोः । 


मात्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परि षदाम्‌ मादुवः ११३९ 
परिषदं ह्यरणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम । 
न शेषो अग्रे अन्यजातमसि अचतानस्य मा पथो वि दुक्षः ११४० 
नहि ग्रभायारणः सश्ेवो ऽन्योदर्यो मन॑सा मन्तवा ३ । 
अधां चिदोकः पुनरित स एति आ नौं बाज्यभीषाेत्‌ नव्यः ११४१ 


त्वम॑मरे बनुष्यतो० ( १०३४ ) 
एता नों अग्रे (११३४) 
॥ १२३५ ॥ ( ० ७ । ७ । १-७ ) 
प्रवो देवं चित्‌ सहसानममिम्‌ अश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः। 


मवा नो दृतो अध्वरस्य विद्रान्‌ त्मना देवेषु विविदे मतद ११४२ 
आ ्याह्यमरे पथ्या अनु स्वा मन्द्रो देवानौ सख्यं जुषाणः । 

आ सान्‌ शप्मर्नदय॑न्‌ पथिन्या जम्मेमिर्विश्वमुक्ञधग्‌ वनानि ११४३ 
प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रीणीते अभ्निरीलितो न होता । 

आ मातरं विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठ जज्ञिषे सुशेवः ११४४ 
सो अध्वरे रथिरं ज॑नन्त॒ मा्ुषासो विचेतसो य एषाम्‌ । 

विकषाम॑धायि विरपतिंदैरोणे ऽभिमेन्द्रो मधुवचा क्रतावां ११४५ 


असादि वतो व्ठिराजगन्वाय्‌ अभिरक्षा नषद॑ने बिधतां । 
द्यौश्‌ च यं पथिवी वावधाते आ यं होता यज॑ति विश्ववारम्‌ ११४६ 


भन्न्रःः ११३६११५५ ] 


१ अभ्निदेवता । 


एते दुम्नेमिविश्वमातिरन्त मन्तरं ये वारं नयां अत॑क्षन्‌ । 

प्रये विक्॑स्‌ तिरन्त श्रोषमाणा आये म अस्य दीर्धयश्॒तस्यं 

नू स्वाम॑मर इमहे वसिष्ठा दहंलानं ष्र॑नो सहयो वद्रुनाम्‌ | 

इषं स्तोतृभ्यो मघवद्य आनड्‌ युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः 
।॥ १३६ ॥ ( ॐ० ७ । ८ । १-७ ) 

इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्‌ यस्य॒ प्रतीकमाहुतं घृतेन । 

नरो हव्येभिरीस्ते सवाथ आग्निरग्र॑ उषसामशोचि 

अयम्‌ ष्य सुम॑हाँ अवेदि होता मन्द्रो मर्दुपो यद्वो अभिः। 

वि भा अंकः सृजानः पृथिव्यां कृष्णपंविरोष॑धीभिर्ववक्षे 


कया नो अग्ने वि व॑सः सुवृतं कामु सखधागरंणवः शस्यमानः । 


कदा भवम्‌ पत॑यः सुदत्र रायो वन्तारो दष्टरख साधोः 
प्रश्रायम॒भिभेरतस्यं शृण्वे पि यत्‌ घ्य न रोचते बृहद्भाः । 

# मो ० न, स ५५ कर 
अभि यः पुरं पृत॑नासु तस्थौ चुतानो देव्यो अतिथिः शुशोच 


असित्‌ त्वे आहवनानि भूरि शवो विश्वेभिः स॒भना अनीकैः । 


स्तृतश्‌ चिदम्े शुणिषे गृणानः स्वयं ब॑धस्व तन्व सुजात 
इदं वच॑ः शतसाः संसंहखम्‌ उद्ग्रये जनिषीष्ट द्विदा; । 
शं यत्‌ स्तोतृभ्य आपये भवति चुमदंमीवचात॑नं रधोहा 
नू त्वाम॑ग्न ईमहे वर्िष्ठा° ( ११५० ) 

॥ १३७ ॥ ( ० ७। ९ । १-६ ) 
अबोधि जार उषसामुपस्थाद होता मन्द्रः कषित॑मः पावकः । 
दाति केतुमुभयस्य जन्तोर्‌ हम्या देवेषु द्रविणं सुङृत्सु 
स सुक्रतुर्यो बि दुरः पणीनां भनानो अकं पुरुभोजसं नः । 
होतां मन्द्रो विशां द्मुनास्‌ तिरस्‌ तमों ददृशे राम्याणाम्‌ 


अमरः कबिरदिंतिविवस्वान्‌ त्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो न॑ः । 


चित्रभानुरुषसां मात्यग्रे ऽपां गभः प्रस्व) आ विवेश 


११४५७ 


११४८ 


११५९ 


११५० 


११५१ 


११५२ 


११५३ 


११५०४ 


११५५ 


११५३ 


११५७ 


[ ८५ ] 


देवतक्तंदितायाम्‌ 


इङेन्यों वो मनुषो युगेषु समनगा अंशुचन्‌ जातवेदाः । 
ससद भानुना यो विभाति प्रति गाव॑ः समिधानं बुधन्त 
अग्रं याहि दत्य) मा सिण्यो देवौ अच्छा ब्रहमकृतां गणेनं । 
सर॑स्वतीं मरुतो अधिनापो याध देवान्‌ रलधेयांय विश्वान्‌ 
त्वाम॑त्रे समिधानो विष्टो जस्थं हन्‌ यक्षि राये पुरंधिम्‌ । 
पुरुणीथा जतिवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः 

॥ १२८ ॥ ( ऋ० ७। १० १-५ ; । 
उषो न जारः पथु पाजों अश्रेद दविद्यतत्‌ दीद्यच्छोश्चुचानः 
वृषा हरिः श्चुचिरा भाति भात्रा धियो हिन्वान उशतीरजीगः 
स्व१ण वस्तोरुषसामरोचि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म॑ । 
अभ्रिजन्मांनि देव आ वि विद्धान्‌ द्रवद्‌ दतो देवयावा वर्निषठः 


अच्छा गिरौ मतयो देवयन्तीर अथि यन्ति द्रविणे भिश्व॑माणाः। 


ससटं सप्रतीक स्वश्व॑ दव्यवाहमरतिं मानुषाणाम्‌ 

इन्दर नो अग्ने वसुभिः सजोषा स्रं सदरेभिरा व॑हा बृहन्तम्‌ । 

आदित्येभिरदितिं विश्वजन्यां बरहस्पतिमक्रमिर्विश्ववारम्‌ 

मन्द्रं होतारम॒श्चिजो यविष्ठम्‌ अथि तिक्चं इते अध्वरेषु | 

सहि क्षपावां अभ॑वद्‌ रयीणाम्‌ अतन्द्रो दतो य॒जर्थाय देवान्‌ 
॥ १२९. ॥ ( ऋ० ७। १९। १-५ ) 

महौ अस्यध्वरस्यं प्रकेतो न क्रते त्वदमुता माद्यन्ते । 

आ विश्रेभिः सरथं याहि देषेर न्य॑ग्रे होता प्रथमः संदेह 

त्वामींक्ते अभिरं दत्यांय हविष्मन्तः सदमिन्‌ मासुषासः 

यस्य॑ देवैरासदो बरहिरमरे ऽदहान्यस्मे सुदिनां भवन्ति 

त्रिश्‌ चिदक्तोः प्र चिकितुवेशच॑नि त्वे अन्तदीश्ुषे मत्यौय । 

मनष्वर्द॑प्र इह य॑क्षि देवाम्‌ भर्वानो दतो अभिश्षस्तिपावां 

अभिरीशे बहतो अध्वरस्य अग्निविश्वस्य हविषः कृतस्यं 

करतु ह्य॑स्य॒ वसंयो जुषन्त॒ अर्थां देवा द॑धिरे हव्यवाहम्‌ 


[ भम्मिदेवतां 


११५८ 


११५९ 


११६० 


११६१ 


११६२ 


११६२ 


११६४ 


११६५ 


११९६६ 


११६७ 


११६८ 


११६९ 
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आगे बह हतिरघयांय देवान्‌ इन्द्रज्यष्ठास इह मादयन्ताम्‌ । 

इमं यज्ञ दिवि देवेषु षेहि युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ११७० 
॥ १४० ॥ ( ऋ० ७। १२। १-३) 

अगन्म महा नम॑सा यष यो दीदाय सभि स्वे दुरोणे । 


चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ११७१ 
स महवा विश्वां दुरितानि साह्वान्‌ अभिः श्वे दम्‌ आ जातवदाः । 

स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्याद्‌ अस्मान्‌ गंणत उत नों मघोनः ११७२ 
त्वं वरुण उत मित्रो प्रे त्वां व॑धन्ति मतिभिषेसिं्टाः। 

त्वे वसुं सुषणनानि सन्तु युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ११७३ 


॥ १४१ ॥ ( ऋ० ७ । १४। १-३) सिष्टुप्‌, ११७४ बहती । 


समिधा जातवेदसे देवाय देवदतिभिः । 


हविभिः शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दशिमाग्रये ११७४ 

वयं तँ अमरे समिधां विधेम वयं दिम सुष्टती य॑जत्र । 

वयं घृतेना॑ष्वरस्य होतर्‌ व॒यं देव हतिषां भद्रशोचे ११७५ 

आ नों देवेभिरुप देवहूतिम्‌ अमँ याहि वष॑ट्‌कृतिं जुषाणः । 

तुभ्यं देवाय दाशतः स्याम॒ युयं पति स्वस्तिभिः सदां नः ११७६ 
॥ १४२ ॥ ( ऋ० ७ । १५ । १-१५ ) गायत्री । 

उपसद्याय महष आस्ये जुहुता हविः । योनो नेरदिषुमाप्यम्‌ ११७७ 


यः पञ्च॑ चपेणीरभि निषसाद दमेदमे । कविरगृहप॑तिथुवां ११७८ 
सनो बेदों अमात्यम्‌ अगरी र॑क्षतु विश्वव॑ः । उतास्मान्‌ पात्वहसः ११७९ 
नवं लु स्तोम॑म्रये दिवः श्येनायं जीजनम्‌ । वस्व॑; कुविद्‌ वनाति न; ११८० 
स्पाहां यस्य श्रियो दृशे रयिर्वीरवतो यथा । अग्र यत्तस्य शोच॑तः ११८१ 
सेमां वेतु वषदरुतिम्‌ अग्निरँषत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहनः ११८२ 
नि त्वां नक्ष्य विश्पते द्यमन्तं देव धीमहि । सवीरंमम्न आहूत ११८३ 
पं उसरश््‌ चं दीदिहि स्वभ्रयस्‌ खयां बयम्‌। सवीरस्‌ त्म॑स्मयुः ११८४ 
उप॑ त्वा सातये नरो विप्रासो यन्ति धीतिभिः। उपाधा सहसिणी ११८५ 
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देवतसहितायाम्‌ 


अमरी रक्षापि सेधति शक्रशोचिरम॑त्यैः । शिः पावक ईड्य॑ः 


[ अंप्िदे्॑ता 


११८६ 


सनो राधांस्या भर॒ ईशानः सहसो यहो । भगश्‌ च दातु वापम्‌ ११८७ 
त्वम॑भरे वीरवद्‌ यज्ञा देवश्‌ च सविता भग॑ः । दितिश्‌ च दाति बार्थमर११८८ 


अग्रे रक्षाणो अंहसः प्रतिं ष्मदेव रीष॑तः । तपि्टिरजरों दह 
अथा मही न आयि अनाधष्टो न॒पीतये । पू्भेवा शतयुजिः 
त्वं न॑ः पह्यह॑सो दोषावस्तरघायत । दिवा नक्त॑मदाभ्य 


॥ १७३ ॥ ( ऋ० ७ । १६ । १-१२ ) प्रगाथः- ( घहती, सतोचृहती । ) 


एना वों अथि नम॑सा ऊजो नप।तमा हवे । 

प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्व॑स्य दतममृतम्‌ 

स योजते अरुषा विश्वमोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
सुब्रह्मा यन्नः सुशमी वद्नां देवं राधो जनानाम्‌ 
उदस्य श्रोचिर॑स्थाद्‌ आजुह।नस्य मौह ¦ | 
उद्धमासो अरुषासो दिविस्पृशः सममिभिन्धते नर॑ः 

तं त्वां दृतं कृण्महे य॒शस्त॑मं देबा आ वीतय बह । 
निश्वां घनो सहसो मतेमोजना रास्व तद्‌ यत्‌ तवेमहे 
त्वर्ममरे गहप॑तिस्‌ त्वे होता नो अध्व॒रे । 

त्वं पतां विश्ववार प्रचैता यक्षि वेषिं च वार्थम्‌ 


काधि रलं यज॑मानाय सुक्रतो त्वं हि र्धा असि। 
आनं क्रते शिंश्चीहि विश्वमृलिजं सशचसो यश्‌ च दक्षते 


त्ने अग्रे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 

यन्तारो ये मघवानो जनानाम्‌ छबोन्‌ दर्थन्त गोनाम्‌ 
येषापिर घतर्हस्ता दुरोण ओ अपिं प्राता निषीदति । 
तस्‌ त्रायस्व सहस्य दहो निदो यच्छा नः शं दीर्श्ुत्‌ 
स मनद्रयां च जिष्धया वर्ठिरासा बिद्टरः । 

अ रथिं मघर्वद्यो न आ वंह हव्यदातिं च सुद्य 


११८९ 
११९० 


१९. 


११९२ 


११९ 


११९४ 


११९५ 


११९६ 


११९७ 


११९८ 


११९९ 


१२०० 


मन्त्राः ११८०-१२१४ 1 १ आश्रिशेवता । 


ये राधांपि ददुस्यश्य। मघा कमन श्रव॑सो महः। 
तौ अंहसः पिपृहि परैमिष्रं शतं पुभिरथैविष्टय 
देषो बो द्रविणोदाः पृणा रविवष्पासिचम्‌ । 
उक्‌ बां सिश्वध्वद्पं वा पृणध्वम्‌ आदिद्‌ वों देव ओंहते 
तं होतारमध्वरस्य प्रचैतसं विं देवा अदृण्वत । 
दर्णाति रलं विधते सु्वीरयैम्‌ अभ्रिजेनाय दाशुषे 

॥ १४७ ॥ ( ऋ ° ७ । १७ । १-७ ) हिषदा त्रिष्टुप्‌ । 
अग्ने भवं सुषाभेधा समिद्ध उत बहिरविंया वि स्त॑णीताम्‌ 
उव हारं उक्षती्षं श्र॑यन्ताम्‌ उत देबा उशत आ रबहेह 
अगर वीहि हविषा यक्षि देवान्‌ स्स्वभ्वरा कृणुहि जातषेदः 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षद्‌ देवो अमूरताच्‌ पिप्रय॑च 
वस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भ॑वन्त्वा्िषों नो अद्य 
त्वामु ते द॑धिरे हव्यवाह देवासो अग्र ऊजे आ नपातम्‌ 
ते तें देवाय दाज्तः स्याम महोनोरल्लावि द॑ध हयान 


॥ १४५ ॥ { ऋ० ७ । ५० । २ ) जगती । 


यद्‌ विजामन्‌ परुषि वन्दनं व॑द अष्ठीवन्तो परि कस्फो च देह॑द्‌ । 
अग्रिष्टच्छोचन्नपं बाधतामितो मामां पेन रप॑सा विदत्‌ त्सर 


॥ १४६ ॥( ऋ० ७ । १०४ । १०, १४) तिष्टुप्‌। 
यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अग्रे यो अश्वानां यो गवां यस्‌ तनूनाम्‌ । 
रिपुः स्तेनः स्त॑यष्ृद दभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा तनां च 
यं बाहमन॑तदेव आस मोघं वा देवो अप्यहे अमरे । 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे प्रोषवाचैस्‌ ते निक्रीथं स॑चन्ताम्‌ 


॥ १७७ ॥ ( ऋग्वेदस्य अष्टमं मण्डलम्‌ । सक्तं ११, मन्त्राः १-१० ) 


१२०१ 


१२०२ 


१२०४ 
१२०५ 
१२०६ 
१२०७ 
१२०८ 
१२०९ 
१२१० 


१२११ 


१२१२ 


१९९९ 


[ ८₹ ] 


( १२१४-- १२९३ ) वत्सः काण्वः । गायश्री, १२१४ प्रतिष्ठा, ६२१५ बषधमाना, १२२३ त्रिष्टुप्‌ । 


त्वम॑मरे व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीडर्थः 


१२ 


१२१४ 


[ ९० | दैवत-संहितायाम्‌ [ भप्नदेवता 


त्वमपि प्रशस्यो रद्थेषु सहन्त्य । अगर रथीर॑ष्वराणांम्‌ १२१५ 
स त्वमस्मदप ह्िषों युयोधि जातवेदः । अदेर्वीरभ्र अरातीः १२१६ 
अन्ति चित्‌ सन्तमहं॑ यज्ञं मतस्य रिपोः । नोपं वेषि जातवेदः १२१७ 
मतो अम॑त्यैस्यते भूरि नाम॑ मनामहे । विप्रासो जातवेदसः १२१८ 
विप्रं विग्रासोऽव॑से देवं मतीत उतयें । अभि गीभि्ैवामहे १२१९ 


आ तें व॒त्सो मनो यमत्‌ परमार्चित्‌ सधस्थात्‌ । अग्ने तां-कांमया गिरा १२२० 
पुरुत्रा हि सदसि विश्च विश्वा अयुप्र्ः । समत्सुत्वा हवामहे १२२१ 


स॒मरस्व्रिमव॑से बाजयन्तों हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ १२२२ 
प्रलो हि कमीव्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श््‌ च. सस्ति । 
स्वां चाग्रे तन्वं पिप्रय॑स्य अस्मभ्यं च सौभ॑गमा य॑जस्व १२२३ 


॥ १४८ ॥ ( ° ८ । १९ । १--३३ ) 

( १६२४-- १२६९ ,) साभरिः काण्वः। प्रगाथ .= (ककुप्‌+ सतोबृष्ट्त। ), १२५० हिपद्‌ा विरार्‌ । 
तं गूधेया स्व॑णेरं देवासो देवमरतिं द॑धन्विरे । देवत्रा ह्यमोरहिर १२२४ 
विभूतरातिं विग्र चित्रश्ोचिषम्‌ अभिमींरिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेध॑स्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पू्यैम्‌ १२२५ 

, यजिष्ठं तवा ववुमहे देवं देव॒त्रा होतारममं॑त्येम्‌ । अस्य य॒न्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ १२२६ 
ऊजो नपातं सुभगं सुदीदितिम्‌ अग्निं ्रष्ठशोचिषम्‌ 
स नों मित्रस्य वरुणस्य सो अपाम्‌ आ सुन्नं यक्षते दिवि १२२७ 
यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश्च मतौ अग्नये । यो नम॑सा सध्वरः१२२८ 
तस्येदवेन्तो रंहयन्त आश्वस्‌ तस्य॑ दशितम यश्च॑; । 
न तमहं देवतं इतश्‌ चन॒ न मत्थ॑ृतं नशत्‌ १२२९ 
सवप्रयों बो अभ्रिभिः स्याम॑ घ्नो सहस उजां पते । सुवीरस्‌ त्वम॑स्मयु;१२३० 
प्ररसमानो अतिथिनं मित्रियो ऽपी रथो नवे्ः। 
ते क्षेमासो अपिं सन्ति साधवस्‌ त्वं राजा रयीणाम्‌ १२२१ 
सो अद्धा दाश्वष्वरो अपरे मतैः सुमग स प्रशंस्यः । स धौमिरस्तु सनिता १२३२ 


अन्त्राः १२१५-१२४८ | १ भभ्िदेवता । 


यस्य त्वमूर््वो ज॑ध्व॒राय तिष्टसि क्षयदीरः स साधते । 

सो अधैद्धिः सनिता स विपन्युभिः सूरेः सनिता कृतम्‌ 
यस्याभरिवैपुगृहे स्तोमं चनो दधीत विश्ववायेः। हव्या वा तदिद्‌ विषः 
विप्रस्य वा स्तुवतः स॑हसो यहो मक्षूतमस्य रातिषु । 

अवोद बमुपरिंमत्यं कृधि वसो विविदुषो वच॑ः 

यो अरि हन्यदतिभिर्‌ नमोभिवा सुदक्षमाविवासति । गिरा बाजिरवोंचिषम्‌ 
समिधा यो निश्चिती दाशददितिं धामभिरस्य मत्यः । 

विश्वत्‌ स धीभिः समगो जनो अति दभररुदर इव तारिषत्‌ 

तदमर दयुश्नमा भ॑र॒ यत्‌ सासहत्‌ सदने कं चिदुत्रिण॑म्‌ । म॒न्युं जन॑स्य दृद्य॑ः 
येन चष्टे वरूणो मित्रो अयमा येन नासत्या भग॑ः । 

वयं तत्‌ ते शव॑सा गातुवित्तमा ह्दरत्वोता भिधमहि 


[ ९१] 


९२२३ 
१२२३४ 


१२३५ 
१२२६ 


१२२३७ 
१२२८ 


१.९९ 


तेद स्वाध्यो$ येत्वां निप्र निदधिरे नृचधंसम्‌ । बिप्रासो देव सुक्रतुम्‌ १२४० 


त इद्‌ वेदिं सुभग त आहुतिं ते सोतुं चक्रैर दिषि । 
त इद वाजैभिनिग्युमेदद्धनं ये तवे कामं न्येरिरे 


१२४१ 


भद्रो नों अभिराहतो मद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशचस्तयः१२४२ 


भद्रं मन॑ः कृणुष्व वुत्रतूर्ये येना समत्सु सासहः । 

अवं स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्टिभिः 

द गिरा मनुर्हितं यं देवा दृतमरतिं न्यैरिरे । यजिष्ठं हव्यवाहनम्‌ 
तिग्मजंम्भाय तरुणाय राजते प्रयो गायस्यभ्रये । 

यः पिदाते सूनृताभिः सुवीयेम्‌ अभिर्ृतेमिराहुतः 

यदी वृतेभिराहृतो वाक्ञीमभिभेरंत उच्चाव॑ च । असर इव निणिज॑म्‌ 
यो हव्यान्येर॑यता मुदितो देव आसा संगन्धिनां । 

बिव।सते बार्योणि स्वध्वरो होता देषो अमत्य 

यदे मत्येस्‌ तं स्यामहं मित्रमहो अम॑त्यंः। सद॑सः षूनबाहूत 


१२४३ 
१२४४ 


१२५४५ 
१२४६९ 


१२४७ 
१२४८ 


[९२ 1 


दैवत-सोहितायाम्‌ [ भप्मिदेबत। 


न त्वां रासीयाभिशस्तये बसो न पपतरायं सन्त्य । 
न मे स्तोतामतीवा न दुर्हितः स्यादम्े न पापया १२४९ 
पितुर पुत्रः सुर्भृतो दुरोण आ द्वो एतुप्रणों हविः १२५० 
तवाहमंप्र उतिभिर्‌ नेदिष्ठाभिः सचेय जोष॒मा व॑सो । सद। देवस्य मत्यः १२५१ 
तव क्रत्वा सनेयं तवं रातिभिर अग्ने तव प्रश॑स्तिभिः । 
त्वामिदाहुः प्रम॑तिं वसो मम॒ अग्ने हषैस्व दातवे १२५२ 
परसो अग्रे तवोतिभिः सु्वीरांभिस्‌ तिरते बाज॑ममेभिः। यस्य स्वं सरू्यमावर॑; १२५३ 
तवं द्रप्सो नील॑वान्‌ वाक्च ऋलिय इन्धानः सिष्णवा ददे | 
तवं महीनामुषसामसि प्रियः श्वपो वस्तुषु राजसि ` १२५४ 
तमार्मन्म सोभ॑रयः सहस्रमुष्कं स्वमिषटिमव॑से । सम्राजं त्रास॑दस्यवम्‌ १२५५ 
यस्य॑ ते अम्रे अन्ये अप्य उपश्षितों वया इव। 
विपो नदचुप्नानि भवे जनानां तव॑ कषत्राणि व्धय॑न्‌ १२५६ 
॥ १४७९ ॥ ( ऋ० ८ । १०३ । १-१३ ) 
बु ती; १२६१ विराड्‌ रूपा, १२६३, १२६५, १२६७, १२६९, सनोबुहती; 
१२६४, १२६८ ककुप्‌, १२६६ हसीयसी । 


अर्दति गातुवित्तमो यस्मिन्‌ वतान्यदधुः । 


उपो षु जातमायस्य वर्धनम्‌ अभ्रं नक्षन्त नो गिरः १२५७ 
प्र दैवोदासो अभ्रिर्‌ देरव अच्छा न मज्मन।। 

अनुं मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य सान॑वि १२५८ 
यस्माद रेज॑न्त कृष्टय॑श्‌ चहत्यानि ईण्वतः । 

सहस्रसां मेधस।ताबिव त्मना अग्निं धीभिः संपत १२५९ 
प्र यं राये निनीषसि मर्तो यस्‌ तै बसो दात्‌ । 

स वीरं धते अग्र उक्थ्ौसिनं त्मना सहस्लपोषिण॑म्‌ १२६० 


स दृह चिदभि तुंणत्ति वाजम्‌ अ्षैता स ध॑त्ते अक्षिति श्रवः । 
त्वे देवत्रा सदा पृरूवसो विश्वं वामानि धीमदि १२६१ 


भन्तराः १२४९-१२०७ ] १ अग्निदेषता। 


यो विश्वा दय॑ते बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


मधोनं पात्र प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमां यन्त्यम्रयं १२६२ 
अश्वं न गीरभी रथ्यं सदानबो ममेज्यन्तं देबयर्वः। 

उभे तोके त्थैये दस्म विश्पते पपि राधां मधोर्नाम्‌ १२६३ 
म्र मेष्ठाय गायत कऋता वृहत शुक्रशोचिषे 

उपस्तुतासो अप्रं १२६४ 
आ वसते मघव वीरवद्‌ यञ्चः सिद्धो चुषयाहृतः । 

कुविन्नो अस्य सुमतिनेवीयसी अच्छा बाजभिरागमत्‌ १२६५ 
ष्ठ प्रियाणौ स्त॒द्यांसावातिथिम्‌ | 

अध्रि रथानां यम॑म्‌ - १२६६ 
उदिता यो निदिता वेदिता वसु आ यज्ञियो बवतति। 

दुष्टरा यस्य॑ प्रवणे नोर्भयो धिया वाजं सिषासतः १२६७ 
माने हृणीतामतिंथिर्‌ वबरसुरभनिः पुरुप्रशस्त एषः । 

यः सुहोता सवध्वरः १२६९८ 
मो ते रिन्ये अच्छौक्तिभिवंसो अ केथि््‌ चिदेवैः । 

कीरिश्‌ चिद्धि स्वामी दुत्याय रातहव्यः स्वध्वरः १२६९ 


॥ १५० ॥ ( ० ८ । २३ । १-३० ) 
( १९२७०- १२२९. ) विश्वमना वैयश्वः । उष्णिक्‌ । 


रष्वा हि प्रतीव्ये+ यज॑स्व जातवेदसम्‌ । चरिप्णुधूममगुंमीतशोचिषम्‌ १२७० 
वमानं विश्वचषेणे ऽगनिं विश्वमनो गिरा । उत स्तुषे विष्प॑धेसो रथानाम्‌ १२७१ 
येषामाबाध ऋम्मिय॑ इषः पक्षक च॑ निग्रम । उपविदा वहर्िन्दते वसुं १२७२ 
उदस्य शोचिर॑स्थाद्‌ दीदियुषो व्यपजरंम्‌ । तपुंजम्भस्य सुचयुतौं गण॒श्रिय॑ः १२७३ 
उदु तिष्ठ स्वभ्वर॒स्त्वानो देव्या कृपा । अभिख्या मासा बहता श्च॑गुक्ानि १२७४ 
अग्ने याहि सुशस्तिभिर्‌ हव्या जुद्वान आनुषक्‌। यथ। दतो बभूथं हव्यवाहनः १२७५ 
अग्निं वः पृ्यं हवे होतारं चषणीनाम्‌ । तमया वाचा गुणे तयुं बः स्तुषे १२७६ 
यद्ेभिरदुतक्रतुं यं कृपा सूदय॑न्त इत्‌ । मित्रं न जने पुधितमृताब॑नि १२७७ 


[९१] 


[९४ | देवत-संदितायाम्‌ [ भ्नदेवता 


कऋरतावानमतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा उपो एनं जुजुषुनेम॑सस्पदे १२७८ 
अच्छा नो अर्खिरस्तमं यज्ञासो यन्त॒ संयत॑ः । होता यो अस्ति विक्ष्वा यशस्तमः १२७९ 
अपने तव त्ये अजर॒ इन्धानासो वृहद्‌ भाः । अश्वं इ इषंणस्‌ तविषीय्वः १२८० 


। 
। 
स स्वं न॑ उजां पते रथिं रास्व स्वीथैम्‌ । प्राव नस्‌ तोके तन॑ये सम॑ैसवा १२८१ 
यद्वा उ विषपतिंः शितः सुग्रीता मन॒षो विक्षि । विश्वेदश्निः प्रति रक्षसि सेधति १२८२ 
शष्ट नव॑स्य मे स्तोम॑स्य वीर विदपते । नि मायिनस्‌ तपूषा रक्षसो दह १२८३ 
। 
| 
। 
। 
| 
। 


न तस्य॑ माययां चन॒ रिपुरींसीत मत्य यो अग्नये दुदा्ं हव्यदातिभिः १२८४ 
व्यश्चस्‌ त्वा वस॒वि्दम्‌ उक्षण्युशप्रीणादपिं महो रये तयं त्वा समिधीमहि १२८५ 
उद्ना काव्यस्‌ त्वा नि होतारमसादयत्‌ । आयजिं त्वा मन॑वे जातवैदसम्‌ १२८६ 
विश्वे हित्वा स॒जोष॑सो देवासो दूतमक्रत । भृष्टी देव प्रथमो यज्ञियो युवः १२८७ 
दमं घां बरीरो अमत॑ दृतं ईण्वीत्‌ मर्त्य पावकं कृष्णवतेनिं विहायसम्‌ १२८८ 
तं हेम यतस्रुचः सुभासं शुक्रशोचिषम विश्चामभनिमजरं प्रलमी्यम्‌ १२८९ 
यो अस्मे हव्यदांतिभिर्‌ आहुतिं मर्तोऽविधत्‌। भूरि पोषं स ध॑त्ते बीरवद्‌ यशः १२९० 
प्रथमं जातवेदसम्‌ अग्निं यज्ञेषुं पृव्येम्‌ । प्रति सुगति नम॑सा हविष्मती १२९१ 
आभिविपेमाभ्रये च्यष्ठ॑भिव्येश्ववत्‌ | संिषठामिमंतिभिः दुक्रशोचिषे १२९२ 
नूनम॑च विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयुपवत्‌ । क्षं वैयश्च दम्यायाभ्रयं १२९३ 
अतिथिं मानषाणां सन्‌ वनस्पतीनाम्‌ | विररा अभ्रिमवसे प्रलमीसते १२९४ 
महो विश्वौ अभि परतो ऽभि हव्यानि मानंषा। अग्ने निर्षस्मि नमसाधि बहिषपि १२९५ 
म्वा नो वायो पुरु वंस्व रायः पुरुस्परहः । सु्ीयैस्य प्रजावतो यश॑स्वतः १२९६ 
त्वं व॑रो सुषाम्णे ग्रे जनौय चोदय । सदां वसो रातिं य॑विष्ठ शश्वते १२९७ 
त्वं हि सुप्रतूरसि तवंनो गोमतीरिषः । रहो रायः सातिमग्ने अपा वृधि १२९८ 
अश्न त्वं य॒शा असि आ मित्रावरुणा वह । क्र॒तावाना स॒म्राजा पृतर्दक्षसा १२९९ 


॥ १५१ ॥ ( ० ८ । ३९ । १-१० ) [ १३००-१३०९ ] नाभाकः काण्वः । महापङ्क्तिः । 


अभिमस्तोष्यम्मियम्‌ अभिमरीणा जन्यं | 

अरिर्दर्वो अनक्तु न यमे हि विदथं कविर्‌ अन्तश्वरति दूत्य नभन्तामन्यके समे १३०० 
नय॑ नव्य॑सा वच॑स्‌ तनषु दोस॑मेषाम्‌ । 

न्यरतिी ररन्णां विश्वां अर्यो अरातीर्‌ इतो युंच्छन्त्वायुरो नभन्तामन्यके समे १३०१ 


मन्त्राः १२०८१३१८ ] १ आभ्रिदेवता । [ ९५ | 


अग्ने मन्मानि तुभ्यं कं धृतं न जह आसनि । 

सदेवेषु प्र चिकिद्धि तवं ह्यसिं पूर्व्यः शिवो दृतो विवस्वतो नर्भन्तामन्यके समे १३०२ 
तत्तदुभिवेयों दधे यथौयथा कृपण्यति । 

उजाला शं च योक्ष्‌ च मयो दधे विश्व॑स्यै देवहूत्यै नभन्तामन्यके स॑मे १३०३ 
स चिकेत सर्हीयसा अभि चित्रेण कर्मेणा। 

स होता शश्वतीनां दक्षिणाभिरभीवुंत इनोति च प्रतीच्यं१ नभन्तामन्यके स॑मे १३०४ 
अग्रिजाता देवाना॑मभ्निर्‌ वेद मतीनामपी्च्य॑म्‌ । 

अभिः स द्रविणोदा अभिद्र व्यणैते स्वाहुतो नवीयसा नभंन्तामन्यकेस॑मे १३०५ 
अभरदेमेषु संव॑सुः; स विषु यज्ञियास्वा । 

स मुदा काव्या पुरु विश्वं भूमेव पुष्यति देवो देवेषु युक्ञियो नभभ॑न्तामन्यके समे १३०६ 
यो अभिः सप्तमानुषः भ्चितो विश्चषु सिन्धुषु । 

तमागन्म त्रिपस्त्यंम॑न्धातुदेस्य॒हन्त॑मम्‌ अग्निं यज्ञेषु पूव्यं नभन्तामन्यके स॑मे १३०७ 
आशिस्‌ त्रीणि त्रिधातुनि आ क्षति विदथा कविः । 

स त्रीरेकादुशौ इह यक्ष॑च पिप्रय॑चनो विग्रं दुतः परिष्कृतो नभ॑न्तामन्युके स॑मे १३०८ 


त्वं नो अप्र आयुषु त्वं देवेषु पूय वस्व एकं इरज्यसि । 
त्वामाप॑ः परिसुतः परि यन्ति स्वसैतवो नभन्तामन्यके स॑मे १३०९ 


॥ १५२ ॥ ( ऋ० ८। ४३ । १-३३ ) [ १३१०-१३८८] रूप आङ्गिरसः । गायत्री । 


हमे विप्रस्य वेधसो ऽगपरेरस्त॑तयजञ्वनः । गिरः स्तोमास हरते १३१० 
अस्मै ते प्रतिहथैते जातवेदो विर्च॑षेणे । अग्ने जनामि सुष्टतिम्‌ १२११ 
आरोका इव पेदहं॑ तिग्मा अग्ने तव विषः । दद्धिवेनानि बप्सति १२३१२ 
(रयो धूमकेतवो वात॑जूता उप॒ चत्र । यतन्ते वृ्थगग्रयैः १३१३ 
एते त्ये वृ्थगम्रयं इद्धासः समदृकषतं । उषसामिव केतवः १३१४ 
ष्णा रजासि पत्सुतः प्रयाणे जातवैदसः । अभियेद्‌ रोध॑ति कषमि १३१५ 
बाधि ृण्बान ओषधीर्‌ बप्तदभिनं वायति । पूनरयन्‌ तश्णीरपिं १३१६ 
जिष्टाभिरह नश्चमद्‌ अर्चिषां जञ्जणामव॑न्‌ । अभिर्वनेषु रोचते १३१७ 


प्सवमरे सधिष्टव सोष॑धीर्ु रुष्यसे । गभ सन्‌ जौयसे पुन॑ः १२३१८ 


[ ९६ ] दैवत - संहितायाम्‌ [ भभ्देषता 


निंसानं जहो मुखै १३१९ 
स्तोमिविधमाप्रये १३२० 
अभ समिद्धिरीमहे १३२१ 
अङ्गिरस्वद्धवामहे १३२२ 
सखा सख्यां समिध्यस १३२३ 
अयँ वीरव॑तीमिषम्‌ १३२४ 
दमं स्तोमं जुषस्व मे १२२५ 


उदग्र तव तद्‌ घृताद्‌ अचं रोचत आहृतम्‌ 
उक्षान्नाय वकशामन॑य सोम॑पृष्ठाय वेधसे 

उत त्वा नम॑सा वयं होतवैरेण्यक्रतो 

त त्वा भृगुवच्छुचे मन॒प्वदम्म आहुत 

त्वं ह्यग्रे अत्निना विप्रो ति्रिण्‌ सन्त्स॒ता 
सत्वं विप्राय दुष्प रथि दहि सहसिणम्‌ 
अग्ने भ्रातः सहस्कृत ॒ रोहिंदश्च श्चा्चैवत 


"णौ [~ कद्यण्यत [की १ । जतः [~ ए "1 


उत स्वप्ने मम स्तुता वाभायं प्रतिहते गोष्ठं गाव॑ इवाश्चत १२२६ 
तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः प्रथक्‌ । अपरे कामाय येभिरे १३२७ 
अपन धीभिमेनीषिणो मेधिरासो विपधितः अग्रत्ाय हिन्विरे १३२८ 
तं स्वामज्मेषु वाजिनं तन्वाना अमरे अध्वरम्‌ वषं होतारमीखते १२२९ 


समत्सु त्वा हवामहे १३३० 


पुरुत्रा हि सद्छ्कसि विशो विश्वा अनु प्रः 
इमं न॑ः शुणवद्धव॑प्‌ १३२१ 


तमीिप्व य आहतो ऽभिविभ्राज॑ते घृतः 


तं त्वां व॒यं हवामहे शृण्वन्तं जातवेदसम्‌ अग्ने घनन्तमप दिष॑ः १३३२ 
विशां राजानमद्ुतम्‌ अर्यं धर्भणामिमम्‌ । अभिमीने स उ श्रवत्‌ १३३३ 
अभि विश्वायवेपसं मयं न वाजिनं हितम्‌ | सप्निं न वाजयामसि १३३४ 


अपर तिग्मेन दीदिहि १३३५ 


घन्‌ मृधाण्यप्‌ दिषो दहन्‌ रक्षसि विश्वह। 
यं त्वा जनांस इन्धते मंनुषवदंङ्गिरस्तम अग्रे स बोधिमे वचः १३३६ 
यदग्रे दिषिजा असि अप्सुजा वां सदस्छृत तं त्वां गीभदैवामहे १३३७ 
तुभ्यं घेत्‌ ते जनां इमे विश्वाः सुश्ितयः पृथ॑क्‌ । धासि हिन्वन्त्यत्तवे १३३८ 
ते बद्र स्वाध्यो दा विश्वां नचक्षसः । तर॑न्तः स्याम दुर्गहा १२३३९ 
अगिं मन्दरं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ हधिमेन्द्रोभिरीमहे १३४० 
स त्व्म बिभा॑सुः सुजन््छर्यो न रमिमिर्भिः । शधेन्‌ तमांपि जितघ्रसे १३४१ 
तत्‌ तें सहस्व ईमहे दात्रं यज्नोपदस्य॑ति त्वदभरे वाय॑ वसुं १२४२ 


॥ १५३ ॥ ( ऋ० ८ । ४४ । १-३० ) 


समिधाधनि इवस्यत धतेर्बौषयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन १३४३ 
अग्ने स्तोम जुषस्व मे वर्ैस्वानेन्‌ मन्मना । प्रतिं सृक्तानिं हय नः १३४४ 


मन्त्राः १३१९-१३५७१ ] १ आश्नेद्‌ वता । [ ९७ 1 


अभ्रिं दृतं पुरो द॑धे हव्यवाहं त्रु । दरवो आ सादयादिह १२४५ 
उत्‌ ते बृहन्ते। अचैय॑ः समिधानस्य दीदिवः । अग्ने शुक्रासं ईरते १३४६ 
उपं त्वा जुहो मम॑ युताची॑न्तु हत अग्रे हव्या जुषस्व नः १३४७ 


प्रलं होतारमीड्यं जुष्टमभरिं कविक्रतुम्‌ अध्वराणामभिश्रियम्‌ १३४९ 
जषाणो अङ्गिरस्तम इमा हव्यान्यानुषक्‌ अये यज्ञं नय ऋतुथा १३५० 
समिधान उ सन्त्य शुक्र॑शोच इहा व॑ह चिकित्वान्‌ देव्य जनम्‌ १२५१ 
विग्रं होतारमद्रहं॑धुमकेतुं विभावसुम्‌ यज्ञानां केतमीभरे १३५२ 
अग्ने नि पाहिनस्‌त्वं प्रतिंष्मदेव्‌ रीषतः । भिन्धि द्वेष॑ः सहस्कृत १२५३ 


| 
£ । 
मन्द्रं होत।रमुत्विज॑ चित्रभायुं विभावसुम्‌ । अभ्रिमीडे सउ श्रवत्‌ १३४८ 
| 
| 


अभ्रिः प्रलेन मन्म॑ना शुम्भमान तन्वं) स्वाम्‌ । कविर्वित्रेण वावृधे १३५४ 
उर्जो नपातमा हवे ऽपिं पावकशोचिषम्‌ । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे १३५५ 


स नो मित्रमहस्‌ त्वम्‌ अग्रं शुक्रेण शोचिषां । देवैरा सस्मि वरहिषिं १३५६ 
यो अभ्रिं तन्वो दमे देवं मतैः सपयंतिं तस्मा इद दौदयद्‌ वसं १३५७ 
अभम दिवः ककुत्‌ पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपां रेतांसि जिन्वति १३५८ 


उदग्ने शुचयस्‌ तव॑ शक्रा भ्राज॑न्त ईरते | तव॒ ज्योतीभ्यचैय॑ः १२५९ 

हिषे वायस्य हि दात्रस्यग्नि स्वपतिः । स्तोता स्यां तव शमणि १२६० 

त्वाम॑प्ने मनीषिणस्‌ त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । त्वां व॑धेन्तु नो गिर॑ः १३६१ 
| 


अदग्धस्य स्वधावतो दुतस्य रेभ॑त॒ः सद। अमेः सख्यं बंणीमहे १३६२ 


अभिः शछचैवततमः श्यविर्विश्रः शावः कविः । छचीं रोचत॒ आहुतः १३६३ 
उत त्वा धीतयो मम॒ गिरो वन्तु बिश्वहां । अग्रे सख्यस्य बोधिनः १३६४ 
यदग्रे स्याम्रहंतवं त्वंवांघास्याअहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिष॑ः १३६५ 
वस्वसुंपतिहि कम्‌ अस्य॑ विभावसुः । स्याम॑ ते सुमतावपि १३६६ 
अग्रे धतव्र॑तायते समुद्रायेव सिन्ध॑व । गिरो वाभ्रासं ईरते १३६५७ 
युवानं विपति कविं विश्वादं पुरेप॑सम्‌ । अग्रि शम्भामि मन्म॑भिः १३६८ 
यज्ञानं रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीर्वे । स्तोभेरिषेमाप्रय १३६९ 
अयमंगरे स्वे अपिं जरिता भंतु सन्त्य । तस्म पावक मुख्य १३७० 
घीरो स्यद्‌ विप्रो न जायवः सदां । अग्न दीदर्यसि चर्व १३७१ 


१३ 


( ९८ | देवत-संहितायाम्‌ [ भपित 


= म्य (८ 1 € ¢ 
पराम दुरितेभ्यः पुरा मधेभ्य॑ः कवे | प्रण॒ आयुसो तिर १३७२ 


॥१५४॥ ८ ० ८ । ७५ । १-१६ `) 


युवा हि देबहूत॑म अश्वौ अग्ने रथीरिव । नि होता पुव्येः स॑दः १३७३ 


उत नों देव देवों अच्छं पोचो विदुष्टरः । श्रद्‌ चिश्चा वायौ कृधि १३७४ 
त्वं ह यद्‌ य॑विष्ठ्य॒ सर्हसः घूनवाहूत | ऋताव यज्ञेयो युवः १३७५ 
अयमभिः संहक्िणो वाज॑स्य श्रतिनस्पतिः । मुधा कवी रयीणाम्‌ १३७६ 
तं नेमिमृभवों यथा न॑मस्व॒ सहूतिभिः | नेदीयो य॒ज्ञम॑ङ्गिरः १२७७ 
तस्म नूनममि्चवि वाचा विरूप नित्य॑या । वृष्ण चोदस्व सुष्टूतिम्‌ १३७८ 
कुं ष्विदस्य सेन॑या अगरेरप।कचक्सः । पणिं गोषुं स्तरामहे १३७९ 
मानों देवानां विज्ञः प्रस्नातीरिवोस्राः । करं न हसुरध्यां १३८० 
मा न॑; समस्य दद्यः परिदेषसो अंहतिः । ऊमिने नावमा व॑धीत्‌ १३८१ 
नम॑स्‌ ते अग्र ओज॑से गणन्वि देव कृष्टय॑ः । अभैरमित्र॑मदेय १३८२ 
कुषित्‌ सुनो गविष्टये भ्रं संवेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरु ण॑स्‌ कृधि १३८३ 
मा नों असिन्‌ भ॑हाधने परा वग्भौरमभुद्‌ य॑था। सवं सं रयिं जय १२३८४ 
अन्यमसद्धिया इयम्‌ अग्ने सिष॑क्तु दच्छुनां । वधो नो अर्मवच्छर्ं १२३८५ 
यस्याजषन्नमस्विनः शमीमदुमखस्य वा । तं पेदभिवेधाव॑ति १२८६ 
परस्या अधि संवतो वरौ अभ्या त्र । यत्राहमस्मि तों अव १३८७ 


विद्मा हितं पुरा वयम्‌ अग्ने पितुयेथाव॑सः । अधा ते सूञ्नमीमहे १२८८ 


॥१५५॥ ( ऋ० ८।६०।१-२० ) [ १३८९-१७०८ ] मगः प्रागाथः । 
प्रगाथः ( बृहती+सतोबहती )। 


अग्न आ याह्यभ्िभिर्‌ होतारं त्वा वृणीमहे । 


आ त्वामनक्तु प्रय॑ता हविष्म॑ती यजिं बहिरासदें १३८९ 
अच्छा हि त्वां सहसः नो अङ्गिरः सुचश्‌ चर॑न्त्यध्वरे । 
उजो नपातं घृतकेशमीमहे ऽग्नि यद्ञेषु पुव्य॑म्‌ १३९० 


अग्न कविर्वेधा असि होता पावक यक्ष्यः । 
मन्द्रो यजिष्ठो अष्वरेष्वीडयो पप्रिभिः शुक्र मन्मभिः १३९१ 


भन्त्रीः १३७२-१४०४] 


१ अश्निदेवता । 


अद्रोघमा वहोशतो यविष्ठ देवौ अजस्त बाते । 
अभि प्रयासि सुधिता वसो गहि मन्दस्व धीतिभिर्हितः 
त्वमित्‌ सप्रथां असि अगन ्रातक्रेतस्‌ कविः । 

त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसं 
शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्व स्तेत्रे महां असि। 
देवानां शमन मम॑ सन्तु सरय॑ः रात्रषाहः स्वम्रय॑ः 

यथां चिद्‌ बद्धर्मतसम्‌ अग्रै सजूदसि क्षमि । 

एवा दह मित्रमहो यो अंस्मध्रग दुर्मन्मा कश च वेन॑ति 
मानो मताय रिपवे रक्षस्विने मापश्चसाय रीरधः 
असषद्धिस्‌ तरणिमि्य॑विष्ट्यै शिवेभिः पाहि पायुभिः 
पाहिनेो अग्र एकया पाह्युत ह्ितीयया । 

पाहि गीरभिस्‌ तिसुभिरुजां पते पाहि च॑तसुभिबसो 
पाहि विश्व॑स्माद्‌ रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामहे वृधे 

आ नों अग्ने वयोवध रयं पावक शंस्य । 

रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वय॑शस्तरम्‌ 
येन वंसाम प्रत॑नास्‌ श्धतस॒ तरन्तो अथे आदिकः । 
सतत्वं नों वधे प्रय॑सा रचीवसो जिन्वा धियो वस॒वि 
शिज्ञानो वृषभो यथा अभिः शङ्के द्विंध्वत्‌ | 

तिग्मा अस्य॒ हन॑वो न प्रतिधुषर सजम्भः सर्हसो यहः 
नहि तें अपम वृषम प्रतिधृषे जम्भासो यद्‌ वितिष्ठसे | 
सत्वं नो होतः सुहुतं हविष्करधि र्वस्वं नो वायौ पुरु 
शेषे बनैषु मात्रोः सत्वा मतोस इन्धते । 

अतन्द्रो हव्या व॑हसि हविष्टरृत आदिद्‌ देवेषु राजसि 
सप्च हो्वारस्‌ तमिदींसते त्वा अग्रै सुत्यजमहयम्‌ । 
भिनर्स्पदविं तपसा वि शोचिषा प्रात्र तिष्ट जनों अतिं 
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१३९४ 
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१२९६ 
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१४०१ 


१४०२ 


१४०२ 


१४०४ 


[९९ ] 


[ १०० 1 देवतसंहितायाम्‌ [ भक्निदेवतां 
अपरिम॑भिं वो अश्रु हुवेम वृक्तबर्हिषः । 
अधि हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम्‌ १४०५ 
केतेन सभ॑न्त्सचते सुषामणि अग्रे तुभ्यं चिकित्वना | 
इषण्ययां नः पुरुरूपमा भ॑र॒ वाजं नेदिष्ठमूतये १४०६ 
अग्रे जरितविरुपततिंस्‌ तेपानो देव रक्षसः । 
अप्रोपिवान्‌ गृहधतिमेर्हो असि दिवस्यायुदरोणयुः १४०७ 
मानो रक्ष आ वेशीदाघृणीवसो मा यातुयौतुमावताम्‌ । 
प्रोगव्युत्यनिरामप क्षुधम्‌ अग्र सेध रक्षथिन॑ः १४०८ 


॥ १५६ ॥ ( ॐ० ८ । ७१) १-१५ ) 
१७०८-- १४२३ | खदीति-पुरमीह्‌ व्टावाद्कगिरसौ, तयोवान्यतर. । गायत्री, १७४१८-१४२३ 
प्रगाथः=( बहती, सतोयृहती ) । 


ऋः 


त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरतिः । उत द्विषो मत्थैस्य १४०९ 
नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि व॑ः प्रियजात । त्वमिदसि क्षपावान्‌ १४१० 
सनो विश्वैमिरदुनेभिर्‌ अजौ नपाद्‌ भद्रशोचे । रयिं दहि विश्ववारम्‌ १४११ 
न तम॑ग्ने अरातयो मतं युवन्त रायः । यं त्राय॑से दाश्वांसम्‌ १४१२ 

तं विग्र मेधसातौ अग्रै हिनोषि धनाय । स तवोती गोषु गन्तां १४१३ 


त्वं रयिं पुरुवीरम्‌ अग्ने दाश्युपे मताय | 


उरुष्या णो मापरांदा 


अग्रे माक्ष देवस्य 


अररिं वों देवयज्यया 


अथि धीषु व्रथममभरिमभैति अभि कषत्राय साध॑मे 


अघायते जातवेदः । 


रातिमदेवो युयात | 
सनो वस्व उषं माभि उजं नपान्माहिंनस्य। 
अच्छां नः शौरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
अच्छा यज्ञासो नम॑सा पुरूवसुं पृरुप्रश्स्तमतयें 
अत्रि सदु सह॑सो जातवेदसं दानाय वायोणाम्‌ । 
द्विता यो भूदमृतो मर्ैष्वा हतां मन्द्रतमो विशि 


अथं 


प्रयत्यध्वरे | 


प्रणो नय वस्यो अच्छं १४१४ 


दुराध्ये म्तोय 
त्वमीशिषे वधघ्रनाम्‌ 
सखे वसा जरितुभ्यः 


९४१५ 
१४१६ 
१४५४१५७ 


१४१८ 


१४१९ 


१४२० 


मन्त्राः १४०५-१४४१ ] १ अन्निदेवता। [ १०१1 


अभिरिषां सख्ये द॑दातु न दे यो वा्यीणाम्‌ | 


अग्निं तोके तन॑ये शश्चदीमहे वस सन्तं तनुपाम्‌ १४२१ 
अन्निमीटिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 

अभ्रिं राये पुरुमीह भरतं नरो ऽभि संदीतये छदैः १४२२ >. 
अधिं देषो योतवे नो गृणीमसि अग्निदं योश्‌ च दात्रे । 

विश्वासु विक््व॑वितेव हव्यो युवद बस्तैक्रेपृणाम्‌ १४२३ 


॥ १५७ ॥ ( ऋ० ८ । ७२ । १-१८ ) [ १४२४-१००५१ ] दयतः प्रागाथः । गायत्री । 
हविष्कृणुष्वमा ग॑मद्‌ अध्वयैनते पुनं; । विद्रा अस्य प्रशासनम्‌ १४२४ 
नि तिग्ममम्यंद्युं सीदद्धोता मनावधि जुपाणो अस्य सर््यम्‌ १४२५ 
अन्तरिच्छन्ति तं जने स्रं परो पंनीषयां । गभ्गन्ति जिह्वयां ससम १४२६ 
जाम्ब॑तीतपे धञुर्‌ वयोधा अरुहदन॑म्‌ । षदं जिहयाव॑धीत्‌ १४२७ 
चर॑न्‌ वत्सो सशंननिह निंदातारं न विन्दते । वेति स्तातव अम्ब्यम्‌ १४२८ 
ठतो न्वस्य यन्महद्‌ अश्वावद योज॑नं बृहत्‌ । दामा रथस्य दच्शे १४२९ 
दुहन्ति सरैकाम्‌ उप्‌ द्वा पञ्च॑ सृजतः  । तीरथ सिन्धोरधि स्वरे १४३० 

| 
। 
। 
| 


आ दुश्चभिर्विवस्वत इन्द्रः को्चमचुच्यवीत्‌ । खेदया त्रिवृतां दिवः १४३१ 
परिं त्रिधातुरष्वरं जणिरेति नर्ष।यसी मध्वा होतारो अननत १४३२ 
नीचीनबारमक्षितम्‌ १४३३ 


सिश्वन्ति नम॑सावतम्‌ उचाच॑क्रं परिज्मानम्‌ 


अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पूर्वे मरु अवतस्य विसर्जने १४३४ 
गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणी हिरण्यया १४३५ 
आ सते सिशत भियं रोर्दस्योरमिध्रियम । रसा दधीत वपमम्‌ १४३६ 


ते जानत स्वमोक्यं) सं वत्सासो न माताभः । मिथो नसन्त जामिभिः १४३७ 
उप श्क्वेषृ बप्स॑तः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्द्रे अप्रा नमःस्व॑ः १४३८ 
अधुक्षत्‌ पिप्युषीमिषम्‌ उजं सप्तपदीमरिः । घर्य॑स्य सप्त रारमिमिः १४३९ 
सोम॑स्य मित्रावरुणा उदिता सूर्‌ आ ददे । तदातुरस्य भेष॒जम्‌ १४४० 
उतो न्व॑स्य यत्‌ पदं दहयेतस्य॑ निधान्यमर्‌ । परि दयां जिह्यौतनत्‌ १४४१ 


1. त ` ` प नः ८2 [कनः | 


> अथवे० २०।१०२३।१ 


[ १०२ 1 


देवतसंहितायाम्‌ 


॥ १५८ ॥ ( ऋ० ८ । ७४ । १-१२) 


[ भकिरेषता 


[१४७४ २८-१४५३] सोपवन आजेयः । अनुष्टुम्मुखः प्रगाथः= (अनुष्टुप्‌+गायञ्यौ) । 


विशोविंलो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
अधि वो दुं वच॑ः स्तुपे शृषस्य मन्म॑भि 
ये जनासो हविष्म॑न्तो 


[क 


मित्रं न सपिरासुतिम्‌ । प्रशंसन्ति प्रश्सतिभि 


पन्यांसं जातवैदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्यैरंयद्‌ दिवि 
आग॑न्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमभ्निमानवम्‌ । 

यस्य॑ श्रुतवं बृह्‌ आरक्षो अनीक एधते 

अमृतं जातवैदसं तिरस्‌ तमांसि द्च॑तम्‌ । पृता्हवनमीच्यम्‌ 


सबाधो य॑ जनां हमे ऽपि हव्येभिरीम्ते । जु्वानासो यतस्ुचः 


दयं ते नव्य॑सी म॒तिर्‌ अग्रे अधाम्यखदा | 
मन्द्र सुजात सुक्रतो ऽमूर दस्मातिथे 
सातं अग्रे शंतमा चर्निष्ठा भवतु प्रिया 
सा दु्नेयु्निनीं वृहद्‌ उपोप श्रवसि श्रव॑ः 


। त्या वधस सुषुतः 
। दधीत वुत्रत्यै 
अश्वमिद्‌ गां रथप्रां चखपमिन्द्रं न सत्प॑तिम्‌ । 
यस्य॒ श्रवांसि त्थ पन्येपन्यं च वृष्टयः 
यत्वा गोपवनो गिरा वचर्निष्ठदम्रे अद्धिरः 


य॑ त्वा जनास इते सथाधो वाज॑सातये । स बोधि वृत्रतूर्य 


। स पवक श्रुधी ह्वम्‌ 


१४४२ 
१४४२ 
१४४४ 


१४४५ 
१४४६ 
१४४५७ 


१४४८ 
१०४४९ 
१४५० 


१४५१ 
१४५२ 
१४५३ 


॥ १५९. ॥ ( ऋ० ८ । ८४ । १-९ ) ( १४५७-१४६२ > उदाना काञ्यः । गायत्री । 


रेष्ठ बो अतिथं स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । ञ्नि रथं न वेद्यम्‌ 
कविमिव प्रचेतसं य देवासो अधं दिता । नि मस्यैष्वादधुः 
त्वं य॑विष्ठ द्कुषो रैः पहि शृणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना 
कयां ते अपरे अङ्गिर अजौ नपादुपस्तुतिम्‌ । वराय देब मन्यवे 
दाज्ेम कस्य मन॑सा यज्ञस्य सहसो यहो । कटु बोच इदं नम॑ः 
अधात्वं हि नस्‌ करो विश्वां अस्मभ्यं सुषितीः। बाज॑द्रविणसो गिर॑ः 
स्यं नुनं परीणसो धियौ जिन्वसि देपते 
तं मर्जयन्त सुक्रतुं पुरोयावानमाजिषु स्वेषु क्षयेषु वाजिनम्‌ 
घेति क्ेमभिः साधमिर्‌ नकियं घ्रन्ति हन्ति यः। अपने सुवीरं एधते 


। गोषाता यस्य॑ ते गिरः 


१४५४ 
१४५५ 
१४५६ 
१४५७ 
१४५८ 
१४५९ 
१४६० 
१४६१ 
१४६२ 


मन्त्रः १४४२-१.८५ ] १ आभ्रदबता। 


॥ १६० ॥ ( ० ८ । १०२ । १ २२) 


१४६२१४८७ पयोगो भारगवः, पावको ऽभ्रिवौरै स्पत्या वा, गरृदर्पात-यविष्ठौ सहसः पन्ना अन्यतग वा । 


त्वमग्रे बहद्‌ वयो दधासि देव दाशुष कविर्गहप॑तियुवा 
सन्‌ इछंनया सह दरवो अम्र दुवस्युवा । चिकिद्‌ विभानुवा चह 
त्वया ह स्विद्‌ युजा व॒यं चोदि्टेन यविष्ठ । अभि प्मरो वाज॑सातये 
ओवेभृगुवच्छुचिम्‌ अम्रवानवदा हु । अग्निं संमृद्रवांससम्‌ 
हुवे वात॑स्वनं कविं पजेन्य॑क्रन्द्ं सह॑ः | अभि संयुद्रवांससम्‌ 
आ! सुवं संबितुयैथा मर्मस्येव भुजि हवे । अनि संमुद्रवंससम्‌ 
अभि वों वुधर्तम्‌ अध्वराणां पुरतर्मम्‌ । अन्छा नप्त्रे सह॑स्वते 
अयं यथां न आुवत्‌ ववष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यश॑स्वतः 
अयं विश्वा अभि भियो ऽगनरदैवेषुं प्यते । आ वाजेरपं नो गमत्‌ 
विश्वेषामिह स्तुहि होतुणां यशस्तमम्‌ । अनि यज्ञेषु पत्यम्‌ 
। 
| 
। 
| 


शीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा दीदायं दरुतम 
तमवेन्तं न सानसिं गृणीहि विप्र ्ुम्मिण॑म्‌ । मित्रं न यातयज्जनम 
उप॑ त्वा जामयो गिगो देदिंश्चतीरविष्छृतः । वायोरनीके अयिरन्‌ 
यस्य॑ त्रिधात्ववतं बर्हिस्‌ तस्थावसंदिनम्‌ 


पदं देवस्य मीहषो ऽनाधृष्टाभिसूतिभिः भद्रा घय इवोपदक्‌ 


[ १०३ ] 


१४६३ 
१४६४ 
१४६१५ 
१४६६ 
१४६५७ 
१०५६८ 
१४६९ 
१५७७० 
१४७१ 
१५७२ 
१४७२ 
९४७४ 
९५७७५ 


आपश्‌ चिन्नि दधा पदम्‌ १४७६ 


१४७७ 


अग्ने घृतस्य॑ धीतिभिस्‌ तेषानो देव शोचिषा । आ देवान्‌ व॑ि यि च १४७८ 


तं त्वाजनन्त मातरः कविं देवासों अङ्गिरः । हव्यवाहमम॑त्यम्‌ 
प्रचेतसं त्वा कवे अगर दृतं वरेण्यम्‌ । हव्यवाहं नि षेदिरे 
नदि मे अस्त्यध्या न स्वधितिवेन॑न्वति । अयतादम्‌ म॑रामिते 


यदग्ने कानि कानि चिद्‌ आते दारूणि दुध्मसिं। ता जुपस्व यवि 
यदस्युप॒जिर्हिका यद्‌ वम्रो अंतिसर्प॑ति सवं तद॑स्तु ते पृतम्‌ 
अभ्रिमिन्धानो मन॑सा धियं सचेत मत्थैः । अम्निमीधे विवस्वभिः 
॥ १६१ ॥ ऋग्वेदस्य मण्डलं १०। सक्त ९ । मन्त्राः १-७ ) 
[ १७८५--१५३३ ] तित आप्त्यः । त्रिष्टुप्‌ । 
अर बृहभुषसामूर्वो अस्थन्‌ निजेगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषागात्‌ । 
अभिभावुना रुश॑ता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सब्मान्यप्राः 


१४७९ 
१७८० 
१५४८१ 
१७८२ 
१४५८३ 
१४८४ 


१४८५ 


[ १०४] दैवतक्तंहितायाम्‌ [ भद्निदैवता 


स जातो गमे असि रोदस्योर्‌ अग्रे चारुविभंत ओषधीषु । 
चित्रः शिश्चः पारे तमास्यक्तून्‌ प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः १४८६ 
विष्णुरित्था परममस्य विद्वान्‌ जातो बृहन्नभि पाति ततीय॑म्‌ । 


आसा यद॑स्य पयो अक्र॑त स्वं सचेतसो अम्य॑चन्त्यत्रं १४८७ 
अतं उत्वा पितुभृतो जर्नित्रीर्‌ अन्नावृधं प्रतिं चरन्त्यन्नः । 

ता इं प्रत्येषि पुनैरन्यसूपा असि त्वं विश्रु माङुपीपु होता १४८८ 
होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य॑यज्ञस्य केतं रुशन्तम्‌ । 

प्रत्यर्धिं देवस्य॑देवस्य महवा श्रिया स्वप भिमतिंथि जनानाम्‌ १४८९ 
सतु वल्ाण्यध पेशनानि वक्तानो अभ्निनाभां परथिव्याः। 

अरुषो जातः पद इयाः पृरोर्हितो राजन्‌ यक्षीह दैवान्‌ १४९० 
आ हि द्यावाप्रथिवी अग्र उमे सद पुत्रो न मातरा ततन्धं । 

प्र याह्यच्छोशतो यविष्ठ अथा वह सहस्येह देवान्‌ १४९१ 


॥ १६२ ॥ ( ऋ० १०।२। १-७ ) 
पिप्रीहि देवों उशतो यविष्ठ॒ विदो ऋर्तू्रीतुपते यजेह । 
ये दैव्या विज्‌ तेभिरग्रे त्वं होत॑णामस्या्य॑जिषठः १४९२ 
वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासिं द्रविणोदा ऋतावा । 
स्वाहा वयं कृणवामा हवीषि देवो देवान्‌ य॑जतभनिरदैन्‌ १४९३ 
आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्रवाम्‌ तदनु प्रवाहम्‌ । 
अभ्निविद्वान्‌ त्स य॑जात्‌ सेदु होता सो अ॑ध्वरान्‌ त्स ऋतून्‌ कल्पयाति १४९४ 
यद्‌ वों वयं प्र॑मिनामं व्रतानि विदुषौ देवा अविदुष्टरासः । 


अशष्टद्‌ विश्वमा पृणाति विद्वान्‌ येभिर्दर्बा क्रतुर्भिः कल्पयाति १४९५ 
यत्‌ पकित्रा मन॑सा दीनद॑श्चा न यज्ञस्य मन्वते मत्यासः । 
अमनष्टद्धोता ऋतुविद्‌ विजानन्‌ यजिष्ठो देवौ कतुश्षो यजाति १४९६ 


विशवंषां हय॑ष्वराणामनीकं चित्रं केतं जनिता त्वा जजानं । 
स आ य॑जस्व नृवतीरनु धाः स्पाहौ इषः पुमतींविं्वज॑न्याः १४९७ 
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१९ अश्चिदेवता। 


य त्वा वावापुथिवी यं त्वापस्‌ स्वष्टा यं तां सुजनिमा जजानं । 
पन्थामयुं प्रविद्वान्‌ पितृयाणं दुमर्द समिधानो ति भाहि 

॥ १६३ ॥ ( ऋ० १० । ३ 1 १-७ ) 
इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमों अदि । 
चिकिद्‌ वि भाति भासा बहता असिंक्रीमेति रुश॑तीम॒पाज॑न्‌ 
कृष्णां यदेनीमभि वधैसा भूज्‌ जनयन्‌ योपा बृहतः पित॒जाम्‌ । 
ऊध्वं भानुं यस्य स्तमायन्‌ दिवो वसुभिररतिर्वि माति 
भद्रो भद्रया सच॑मान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्रात्‌ । 
सप्रकेतेचयभिरभि वितिष्ठन्‌ रुर द्धिवरवेराभि रामम॑स्थात्‌ 
अस्य यामसिो बृहतो न व॒म्नन्‌ इन्धाना अपरैः सरयुः शिवस्यं । 
ईंडच॑स्य वृष्णो बृहतः स्वासो भामासो याम॑न्नक्तव॑श्‌ चिक्र 
स्वना न यस्य भामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहतः सुदिवः । 
जयष्ठभिर्स्‌ तेजः क्रीटमह्धिर्‌ वरिष्ठेभिमालभिर्नश्षति चाम्‌ 
अस्य शयुष्मासो ददश्चानप॑वेर्‌ जेह॑मानस्य स्वनयन्‌ नियुद्धिः । 
परलेभिर्यो रुशंदिर्देवत॑मो वि रेभंद्धिररातिभाति विभ्वा 
सआ व॑क्षि महिन आ च॑ सस्ति दिवस्प॑थिव्योररतिथुंवस्योः। 
अभिः सुतुकः स॒तकैभिरश्चे रभ॑स्वद्धी रभस्व एद ग॑म्याः 

॥ १६४ ॥ ( ऋ० १० । ४ । १-७) 
प्रतं यक्चिप्रतं इयमिं मन्म सुबो यथावबन्ोंनो हवेषु । 
घन्व॑भिव प्रपा अपि त्वमत्र इयक्षवे पूरवे प्रन राजन्‌ 
य॑ त्वा जनांसो अमि संचरन्ति गावं उष्णमिव व्रजं य॑विष्ठ । 
दूतो देवानामसि मत्यौनाम्‌ अन्तमेहंश्‌ च॑रसि रोचनेनं 
शिघ्रं न त्वा जेन्यं व॒र्धय॑न्ती माता श्विभतिं सचनस्यमाना । 
धनोरधि प्रवता यासि हयैञ्‌ जिगीषसे पशचरिवाव॑सुषटः 
मूरा अमूर न व॒यं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से । 
शयं व॒धिश्‌ चर॑ति जिद्धयादन्‌ रोरषयते युवतिं विपति; सन्‌ 
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कूचिजायते सनयासु नव्यो वने तस्थौ पलितो धृमकैतुः । 


अस्नातापों वृषभो न प्रवति सचेतसो यं प्रणयन्तु मर्तः १५१० 
तनत्यजेव तस्क॑रा वनगू रंसनाभिदेक्षभिरभ्य॑धीताम्‌ । 

हयं तें अग्ने नव्य॑सी मनीषा युप््वा रथं न श॒चयद्धिरङ्गः १५१ १ 
बरह्म च ते जातवेदो नमश्च च इयं च गीः सदामिद्‌ वर्धनी भूत्‌ । 

रक्षा णो अग्रे तनयानि तोका रक्षोत न॑स्‌ तन्वो अग्रयुच्छन्‌ १५१२ 


॥ १६५५९ ॥ ( ० १० । ५ । १--७ ) 
एकः समुद्रा धरुणं रयीणां अस्मद्रदो भूरिजन्मा ति चष । 


सिषक्त्यूधनिण्योरपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः १५१२ 
समानं नाण वृषणो वसानाः सं जम्मिरे महिषा अ्ैतीमिः | 

रतस्य पदं कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि १५१४ 
क्तायिनीं मायिनी सं दधाते मित्वा शिच जज्ञतुवधेय॑न्ती । 

विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रुवस्य कवेश्‌ चित्‌ तन्तुं मनसा तियन्त॑ः १५१५ 
कतस्य हि ॑तेनयः सुजातम्‌ इषो वाजाय प्रदिवः सच॑न्ते । 

अधीवासं रोद॑सी वावसाने पृतेरनवावृधाते मधूनाम्‌ १५१६ 
सप्त स्वसूररुषीवोवश्चानो विदान्‌ मध्व उञजभारा दृशे कम्‌ । 

अन्तर्य॑मे अन्तरिक्ष पुराजा इच्छन्‌ व॒तरिम॑विदत्‌ पूष णस्य १५१७ 
सप्त मयादा; कवय॑स्‌ ततश्वस्‌ तासामेकामिद्भ्य॑हुरो गात्‌ । 

आयोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीरे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थो १५१८ 
असच्च सच परमे व्योमन्‌ दक्ष॑स्य जन्भनरदितेरुपस्थे । 

अभ्मिदे नः प्रथमजा क्रतस्य॒ पूवे आयुनि वुषूभश्‌ च॑ धेवुः १५१९ 


॥ १६६ ॥ ( ऋ० १०। ६ । १-७ ) 
अयं स यस्य शमेन्नवोभिर्‌ अभेरेध॑ते जरिताभिष्टौ । 
जयष्ठैभिरयो भायभिक्रेषुणां पर्येति परिवीतो विभावा १५२० 
यो भानुभिविभावां विभाति अभिदैयेभिक्रीताबाजसरः। 
आ यो विवाय स॒ख्या सखिभ्यो पारितो अत्यो न स्तिः १५२१ 
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१ अभ्िदेवता। 


दशे यो विश्व॑स्या देववीतिर देशं विश्वायुरुषसो व्युष्टौ । 
आ यस्मिन्‌ मना हर्बीष्यप्नो अरि्टरथः स्कभातिं षैः 
दुषेभिवेधो जुषाणो अर्कैर्‌ देवो अच्छा रधुपत्वां जिगाति । 
मन्द्रो होता स ज॒ह्या३े यजुः सीमिश्छो अभरिरा जिंषतिं देवान्‌ 
तमुस्रामिन्द्रं न रेजमानम्‌ अग्नि गीभिर्नमोंभिरा कृणुध्वम्‌ । 
आ यं विप्रासो मतिभिगणन्ति जातवेदसं जवं सदानाम्‌ 
सं यस्मिन्‌ विश्वा वघ्रनि जगुर्‌ वाजे नाश्वाः सप्रीवन्त एवः | 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अवोचीना अग्र आ कृणुष्व 
अधा हमे महवा निषद्या सद्यो जज्ञानो हन्यां बभूथ । 
तं ते देवासो अनु केत॑मायन्न्‌ अर्धावधन्त प्रथमाम्‌ उमा; 

॥ १६७ ॥ ( ऋ० १०। ७ । १-७ ) 
स्वस्ति नों दिवो अपरे पृथिव्या विश्वायुर्धेहि य॒जथाय दव । 
सचेमहि त्व दस्म प्रेतर उरुष्या णं उरुभिर्देव शंसैः 
इमा अमे मतयस्‌ तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राध॑ः । 


^ ¢| 


यदा ते मर्तो अनु मोग॒मानड्‌ वमो दधानो मतिभिः सुजात 
अत्रि म॑न्ये पितरमभ्िमापिम्‌ अथि भ्रातरं सदमित्‌ सखायम्‌ । 
अभररनीकं बृहतः संपयं दिवि शुक्रं यजतं यस्य 

सिधा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीर्‌ य॑ त्रायसे दम आ नित्यद्येता | 
क्रतावा स रोहिदश्वः पुरुक्षुर दुभिरस्मा अहभिव्रामरम॑स्तु 
दुभि्टितं मित्रमिव प्रयोगं प्रलमृत्विजमध्वरस्यं जारम्‌ । 
बाहम्य।म॒भ्निमायवोंऽजनन्त विक्षु होतारं न्य॑सादयन्त 

स्वयं य॑जस्व दिवि देव देवान्‌ किंते पाकः कृणवदप्र॑चेताः। 
यथार्यज ऋतुभिर्देव देवान्‌ एवा य॑जस्व तन्वं सुजात 

भवा नो अमरेऽवितोत्त गोपा भवां वयस्कृदुत नो वयोधाः । 


शस्व च नः सुमहो हभ्यदांतिं त्रास्ोत न॑स्‌ तन्वो अप्रयुच्छन्‌ 
) । 
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॥ १६८ ॥ ( ऋ० १०। ८ । १-६ ) [ १५३४१५३९ ] त्रिरिरास्त्वाष्ट्‌ः । 
प्र केतुना बृहता यात्यप्निर्‌ आ रोद॑सी वृषभो रोरषीति । 


दिवश्‌ चिदन्ता उपम उदानट्‌ अपामुपस्थे महिषो ववधे १५३४ 
मुमोद गौं वृषभः कङक्मान्‌ असचेमा वत्सः शिमीवाँ अरावीत्‌ । 

स देवतात्युद्यतानि कृष्वन्त्‌ स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिगाति १५३५ 
आ यो मृधोनं पित्रोरर॑ग्ध न्य॑ध्वरे द॑धिरे ठरो अणः । 

अस्य पत्मन्नरुषीरश्व॑बुधा ऋतस्य योनौ तन्वो जुषन्त १५३६ 
उषडषो हि वंसो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभावा । 

ऋतायं सप्त द॑धिषे पदानि जनयन्‌ मित्रं तन्वे स्वयै १५३२७ 
यवश चश्चंमैह ऋरतस्य॑ गोपा सुवो वरणो यदृताय वेषि । 

युवो अपां नपांज्ञातवेदो र्वो दतो यस्य॑ हव्यं जुजोषः १५३८ 
युवो यज्ञस्य रज॑सश्च च नेता यत्रां नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः। 

दिवि मुधोनै दधिषे स्वषां जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ १५३९ 


॥६६९॥ ( ऋ० १०।१९। १-९ ) [ १५५०-१५५६ ] हविधान आङ्गः । ज गनी, १५७६-४८ त्रिष्टुप्‌ । 
वषा वृष्णे दुदुहे दोह॑सा दिवः पयाति यद्यो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं सेद्‌ वरुणो यथां धिया स यज्ञियो यजतु यज्ञियो ऋतून्‌ १५४० 
रद्‌ गन्धवीरप्या च योष॑णा नदस्य नादे परि पातु मे मन॑ः। 
इष्टस्य मध्ये अर्दितिनि धातु नो भ्रातां नो ज्येष्ठः प्र॑थ॒मो वि वौँचति १५४१ 
सो चिनु भद्रा क्षुमती यश॑स्वती उषा ईवास मन॑वे स्ववती | 


यदींमुशन्तमुशषतामनु कर्तुम्‌ अभ्रिं होतारं विदथाय जीजनन्‌ १५४२ 
अधु त्यं द्रप्सं विस्वं विचक्षणं विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे । 

यदी विशो वृणते दस्ममायौ अभर होतारमध धीर॑नायत १५४३ 
सदांसि रण्वो य॑सेव पुष्य॑ते होत्राभिरप्रे मर्षः स्वध्वरः । 

विप्र॑स्य वा यच्छशमान उक्थ्यं वाजं ससर्व उपयासि भूरिभिः १५४४ 


उदीरय पितरां जार आ भगम्‌ इर्क्षति इयतो हृत्त ई्यति । 
विव॑क्ति वा; स्वपस्यते मखस्‌ तंविष्यते असुरो वेपते मती १५४५ 


मन्त्राः १५३४१५५७ ] १ अच्रिदेवता । 


यस्‌ तें अग्ने सुमतिं मर्तो अक्षत्‌ सह॑सः घनो अति सप्र श्वे । 
इषं दधानो वर्हमानो अश्चैर्‌ आ स दुम अम॑वान्‌ भूषति चन्‌ 
यद्र एषा समिंतिभेवाति देवी देवेषु यजता य॑जत्र | 

रलं च यद्‌ विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ 


(त 


भ्रधी नो अग्रे सद॑ने स॒धस्थ युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवितम्‌ । 
आ नौं बह रोदसी देवरपत्रे माकिर्दैवानामपं भूरिह स्याः 
॥ १७० ॥ ( ऋ० १० । १८ । ६-९ ) चिष्टुपू | 

द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेन. अभिनश्रावे भवतः सत्यवाचा । 
देवो यन्मतोनू यजथाय कृण्वन्‌ सीदद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वमु यम्‌ 
देवो देवान्‌ प॑रिभूक्रेतेन वहौ नो हव्यं प्रथमश्‌ चिकित्वान्‌ । 

ध 1 ^ त =] रज 
मकेतुः समिधा भाक्रजीको मन्द्रो होता निन्य वाचा यजीयान्‌ 
स्वा्वुग्‌ देवस्यामृतं यदी गोर्‌ अतां जातासों धारयन्त उवीं | 

क । षि क क} ^ देठ |) [| ४ 

विश्वे देवा अनु तत्‌ ते यजुगुर दुहे यदेनी दिव्यं धृतं वाः 
अचमि वां वर्धायापो घृतस्नू चावराभूमी शृणुतं रोदसी मे । 
अहा यद्‌ चावोऽसुनीतिमयन्‌ मध्वा नो अत्रं पितरा शिशीताम्‌ 
फं स्िन्नो राजा जगृहे कदस्य अति वतं च॑करमाफो विवेद । 
मित्रश्‌ चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाञ्‌ को न यातामपि वाजो असि 
दुमेन्त्वत्रामतस्य नाम्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति । 
यमस्य यो म॒नव॑ते सुमन्तु अग्ने तमृष्व पा्य्रयुच्छन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा विदथं मादयन्ते विवस्वतः सदने धारयन्ते । 
र्ये ज्योतिरदधुमोस्यपक्तून्‌ परं चयोतनि च॑रतो अज॑स्रा 
यस्िन्‌ देवा मन्मनि संचरन्ति अपीच्येश न वयमस्य विम । 
मित्रो नो अत्रादिंतिरनागान्त्‌ सविता देषो वरुणाय बोचत्‌ 
भ्रुषी नो अग्ने सदने सधस्थं ° । (१५४८) 


[ १०९ | 


१५५४६ 


१५४५७ 


१५२४८ 


९१५४९ 


१५५५ 


१.९.५१ 


१५५२ 


१५५३ 


१५५४ 


१५५५ 


१५५६ 


[ ११० ] दैवत-संहितायाम्‌ [ भनक्त 


॥ १७१ ॥ ( ० १०। ६६! १--१४ ) 
[ २५५.७-१५७० | दमनो य(म।यनः । ्रष्डुष्‌, १५६७-5० अवुष्टुष्‌ । 


मेन॑मग्ने षि द॑हो माभि शोचो मास्य त्वच॑ चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 


यदा शतं कृणवो जातवेदो ऽथमेनं प्र हिंणुतात्‌ पितृभ्यः १५५७ 
शृतं यदा करसि जातवेदो ऽथमेनं परिं दत्तात्‌ पितृभ्यः 

यदा गच्छात्यसुनीतिमेताम्‌ अथा देवानां वशनीर्भवाति १५५८ 
छ्य चक्चुगैच्छतु बर्तमात्मा चां च॑ गच्छ पृथिवीं च्‌ धर्मणा । 

अपो वा गच्छ यदि तत्रते हितम्‌ ओषधीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरे: १५५९ 
अजो भागस्‌ तप॑सा तं तपस्य तंते शोचिस्‌ तपत्‌ तंतं अचिः। 

यास्‌ तें शिवास्‌ तन्वं जातवेदस्‌ ताभिंवेहैनं सुतां रोकम्‌ १५६० 
अव॑ सृज पूर्ने पितरम्यो यस्‌ त आहृत चर॑ति स्वधाभिः । 

आयुान उप॑ वेत रोषः सं ग॑च्छतां तन्वां जातवेदः १५६१ 
यत्‌ त कृष्णः शकुन आतुतिद पिपीलः सपे उत वा श्वापदः 

अशिष्टद्‌ विश्वादगदं णोत सोम॑श्च च यो ब्राह्मणों आविवेश १५६२ 
अरर्वमं परि गोभिव्येयस्व सं प्रोष्य पीवसा मेद॑सा च 

नेत्‌ तवा धुष्णुहैरंसा जहैषाणो दधृग्‌ विध्यन्‌ प॑वयति १५६३ 
इममे चमसं मा वि जिह्वरः श्रियो देवानामृत सोम्यानाम्‌ । 

एष यश्च च॑मसो देवपानस्‌ तस्मिन्‌ देवा अमृतां मादयन्ते १५६४ 
करव्यार्दमभ्ि प्र हिणोमि द्रं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रबाहः । 

इरैवायमिषरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं हतु प्रजानन्‌ १५६५ 
यो अभ्रिः क्रव्यात्‌ श्रविवे्चं बो गृहम्‌ हमं पर्यजिर्तरं जातवेदसम्‌ । 

तं ह॑रामि पितुयज्ञाय॑ देव॑ स घमोषिन्वात्‌ परमे सस्ये १५६६ 
यो अभिः श्रव्यवार्हनः पितृन्‌ यक्षतावुष॑ः । 

रु हव्यानि वोचति देवेभ्य च पितृभ्य आ १५६७ 


उशन्तस्‌ त्वा नि धीमहि उशन्तः समिधीमहि । 
इशकुशत आ व॑ह॒ पितुन्‌ हविषे अत्तवे १५६८ 


मन्त्राः १५५८-१५८४ ] १ आश्रद्‌वता । [ १११] 


यं त्वम॑भे समद॑हस्‌ तमु निवोपया पुन॑ः । 


कियाम्ब्वत्र रोहतु प।कद्वा व्य॑ल्कशा १५६९ 
कीरतिके शीतिकावति हादिके हादिंकावति। 
मण्डक्यारे सुसं ग॑म हमं स्रि षेय १५७० 


॥ १७२ ॥ ( ऋ० १० । २० । १-१० ) 
[ १५.७१-१५८८ ] विमद एन्द्रः, प्राजापत्या वा, वसुङृद्धा वासुक्रः । गायन्नी, १५७९ एकपदा षिराग्‌ 
( पष मन्बरः चान्त्यथेः ), १५७२ अनुष्टुप्‌, ६५९ विगट्‌, १५८० ्रिष्टुप्‌ । 


भद्रं नो अपिं वातय मन॑ः १५७१ 
अभ्रिमीरे भुजां यविष्ठं शासा मित्रं दुधरीतुम्‌ । 

यस्य धमेन्‌ त्स्व) रेनीः सप्रयन्ति मातरूष॑; १५७२ 
यमासा कृपनीकं भासाकेतुं वर्धय॑न्ति । भ्राजते भ्रणिदन्‌ १५७३ 


अर्यो विक्षां गातुरेति प्र यदान॑ड्‌ दिवो अन्तान्‌। कविरभ्रं दीद्यानः १५७४ 
जुषद्धव्या मानुषस्य ऊध्वस्‌ त॑स्थावृम्बां यज्ञे । मिन्वन्‌ र्स्रं पुर एति १५७५ 
सहि क्षेमं हवियेज्ञः भृष्टीद॑स्य गातुरेति । अग्नि देवा वाशीमन्तम्‌ १५७६ 
यज्ञासाहं दुव इषे ऽग्निं पूर्वस्य रोव॑स्य अद्रेः सूनुमायुमाहुः १५७७ 
नरो येके चास्मदा विश्वेत्‌ ते वाम आ स्युः । अनि हविषा वर्धन्तः १५७८ 
कृष्णः शेतोंऽरुषो यामो अस्य॒ त्र करज उत शोणो यस्तान्‌ । 


हिरण्यरूपं जनिता जजान १५७९ 
एवा तें अग्ने विमदो मनीषाम्‌ उजौ नपादम्रतंभिः सजोषाः । 
गिर आ वक्षत्‌ सुमतीरियान इषमूजें सुक्षितिं विश्वमा्माः १५८० 


॥ १७३ ॥ ( ऋ० १० । २१ । १-८ ) आस्तारपक्तः ( <+८+? २१२ ) । 


आर््निं न स्वर्षुक्तिभिर्‌ होतारं त्वा वृणीमहे । 


यज्ञाय स्तीर्णबर्हिषे षि षो मदे शीरं पावकक्लोचिषं विवक्षसे १५८१ 
त्वामु ते स्वाशरवः शुम्भन्त्यश्चराधसः । 
बेति त्वाभ्ंपसेचनी वि बो मद ऋजीतिरग्न आहृतिविर्वक्षसे १५८२ 


त्वे धर्माणं आसते जहि; सिञ्चतीरिव । 
कृष्णा रूपाण्य्यैना वि वो मदे विश्वा अधि भियो धिषे विवक्षसे १५८३ 


[ ११२] दवत-संहितायाम्‌ [ भप्मिदेवतता 
यम॑ मन्य॑से रयिं सह॑सावन्नमल्यं । 
तमा नो वाज॑सातये विवो मदं यज्ञेषुं चित्रमा भ॑रा विव॑क्षसे १५८४ 


अग्निजौतो अथ॑वेणा विदद्‌ विश्वानि काव्यां । 

भुव॑द्‌ दतो विवस्वतो वि वो मदेः प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे १५८५ 
त्वां यज्ञेष्वीते भ्म प्रयत्य्॑वरे । 

त्वं वश्नि काम्याषिषो मदे विश्वा दधासि दा्चुषे विर्क्षसे ६५८६ 
त्वां यज्ञष्वृविजं चारमग्रे नि पेदिरे । 


॥ ® ˆ` | = क ॐ | ५ न 
घुतप्रतीकं मनुषोषिवो मद शुक्रं चतिंष्टमक्षयिर्विव॑क्षमे १५८७ 
अग्रै शुक्रेण शोचिषा उरु प्रथयसे बृहत्‌ 
अमिक्रन्द॑न्‌ इषायसे वि वो मदे गभ॑ दधासि जामिषु विवंकषमे १५८८ 


॥ १७४ ॥ (ऋ ° १०। ४५। १-२२) [१,५८९-१६१०] वत्सप्िमांखन्दनः। ष्टुप्‌ । 


दिवस्परि प्रथमं जज्ञ अभिर अस्मद्‌ द्वितीयं परिं जातव॑दाः। 


तृतीयमप्सु नृमणा अज॑स्रम्‌ इन्धान एनं जरते स्वाधीः १५८९ 
विद्मा ते अमे त्रेधा त्रयाणि वि्याते धाम विभृता पुरुत्रा | 

विद्यते नामं परमं गुहा यद विद्मा तयुत्सं यत॑ आजगन्थ १५९० 
समुद्रे त्वा नृमणां अष्स्वषन्तर्‌ न॒चक्षा हेष दिवो अग्न ऊध॑न्‌ | 

ततीय स्वा रज॑सि तस्थिवांस॑म्‌ अपाम॒पस्थं महिषा अंवधन्‌ १५९१ 


अक्रन्ददुभिः स्तनय॑निव दयौः क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधः समञ्जन्‌ । 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यद्‌ आ रोद॑सी भावुनां भात्यन्तः १५९२ 
श्रीणामुदारो धरणे रयीणां मनीषाणां प्रापणः सोमगोपाः 


वसुः सूनुः सहसो अप्सु राजा नि भात्यग्र उषसामिधानः १५९३ 
विश्व॑स्य केतुयुनस्य ग्भ आ रोद॑सी अपृणाज्ञायमानः । 
वीदं चिदद्रिमभिनत परायञ्‌ जना यदुभनिमय॑जन्त पशं १५९४ 


उशिक्‌ पावको अरतिः समधा मरतष्वभिरण्रतो नि धायि । 
इय॑ति धूममरुषं मरि्रद्‌ उच्छुकेणं शोचिषा चामिनंधन्‌ १५९५ 


मन्क्राः १५८ ४-१६०७] 


१ अनच्निदवता। 


दृशानो स्क्म उ॑विया व्य॑चौद्‌ दुर्मपेमायः श्रिये रुचानः । 
अष्नरमृतों अभवद्‌ वयोभिर्‌ यदेनं चोजेनय॑त्‌ सुरेताः 
यस्‌ तें अद्य कृणव॑द्‌ भद्रशोचे पूपं देव धृतव॑न्तमग् । 
प्रतं न॑य प्रतरं वस्यो अच्छ अभि सुस्नं देवभक्तं यकष 
आ तं भ॑ज सौश्रवसेष्व॑प्र उक्थरक्थ आ मज शस्यमाने । 
प्रियः घ्रं प्रियो अग्रा भवाति उज्ञातेनं भिनददुजर्नित्वः 
त्वा्॑मरे यज॑माना अनु यन्‌ विश्वा वसुं दधिरे वायाणि। 
त्वय सह द्रविणमिच्छमौना व्रजं गोमन्तमुशिजो वि वरुः 
अस्ताव्यभ्रिनरां सेवां वैश्वानर क्रषिंभिः सोम॑गोपाः | 


ह च 


अद्वेषे द्यावापृथिवी ह॑वेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ 


॥ १७५ ॥( ऋ० १०। ४६ । १-१० ) 
्र होत जातो महान्‌ न॑भोषिन्‌ नृषदा सीद दपामुपस्थं । 
दधिर्यो धायि सते व्याति यन्ता बश्चनि विधते तनूपाः 
इमं विधन्तो अपां सधस्थ पश्यं न नष्टं पदैरनु गमन्‌ । 
गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिर्‌ इच्छन्तो धीरा भृग॑बोऽबिन्दन्‌ 
इमं त्रितो भुथैविन्ददिच्छन्‌ वैभूवसो मृधेन्यश्ययाः । 
स शेवृधो जात आ हर्म्येषु नाभियुवां भवति रोचनस्य 
मन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः प्रां यज्ञं नेतारमध्वराणाम्‌ । 
विश्चामंदृण्वभ्ररति पावकं हव्यवाहं दध॑तो मानुषेषु 
प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां दमाण॑म्‌ । 
नयन्तो गभं वनां धियं धुर्‌ दिरिदमश्रं ना्वींणं धन॑चेम्‌ 
नि पस्त्यासु त्रितः स्त॑भुयन्‌ परिवीतो योनौ सीददन्तः । 
अत॑ः संगृभ्या विशां दमूना विष्मणायन्त्रीयते नुन्‌ 
अस्याजरासो दमामरित्रा अचे दुमासो अम्रय॑ः पाव॒काः । 
धितीषचय॑ः श्वात्रासो शरण्यतों यन्द वायवो न सोमा; 
१५ 


१५९६ 


१५९७ 


१५९८ 


१५९९ 


१६०० 


१६०१ 


१६०२ 


१६०४ 


१६०५ 


१६०६ 


१६०७ 


[११३] 


[११४] देवत-सेहितायाम्‌ [ भप्निद्ेवत। 


प्र जिह्वया भरते वपं अघ्निः प्र वयुनानि चेतसा पृथिव्याः ¦ 


तमाय्च॑ः गुचय॑न्तं पावकं ॒ मन्द्र होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ १६०८ 
द्यावा यमं पंथिवी जरनिष्टाम्‌ आपस्‌ त्वष्टा भर्गवो यं सहोभिः । 

न्य प्रथमं म।त्रिश्व देवाम्‌ त॑तक्षमरनबे यज॑त्रम्‌ १६०९ 
ये त्वां दवा दधिरे हव्य॒वाहं पुरुस्पृहो मानुषासो यजत्रम्‌ । 

म यामन्नप रतुवते वया धाः प्र देव॒यन्‌ यशसः सं हि पूर्वीः १६१० 


॥ १५६ ॥ ( ऋर १० । ५१ । १, ३, ५, ७, ९, ) [ १६११-१६२४ ] दवाः] 
महत्‌ तदुल्यं स्थविरं तदासीद यना्विंषटितिः प्रविवशिधापः । 


विश्वां अपरयद्‌ बहुधा त॑ अग्र॒ जातवेदस्‌ तन्वं देव एरकः १६११ 
गच्छाम त्वा वहुधा जातवेदः मप्रविष्टमप्र अप्स्वोष्॑थीपे ! 

तं त्वां यमो अनिकेचिव्रमानो द्ान्तरप्यादतिरोच॑मानम्‌ १६१२ 
एहि मनुर्दवयुयन्नकामो रत्या तम॑सि कषेष्यग्ने | 

सुगान्‌ पथः कृणुहि देवयानान्‌ वरं ह्यानिं सुमनस्यमानः १६१२ 
कुमेस्‌ त आगमुरजरं यदग्रे यथां युक्तो जातवेदो न रिप्याः । 

अथां वहामि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविष॑ः सुजात १६१४ 
तव॑ प्रयाजा असुयाजाण्‌ च केवल ऊर्जस्वन्तो हमिषः सन्तु भागाः। 

तवप्र यज्नो$य्॑स्त सवेम्‌ तम्य नमन्तां प्रदिक्लश्‌ चर्वस्रः १६१५ 


॥ १९५७ ॥ ( ऋ० ५५ । ५३ । १-३, ६-११ ) जगती, १६१६-१८ १६२१ त्रिष्टुप्‌ । 
यमेच्छमि मन॑सा सो$ ऽयमागांद्‌ यज्ञस्य विद्वान्‌ परषश्‌ चिङ्धितान्‌ । 


स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ नि हि पत्सदन्तरः पूवीं अस्मत्‌ १६१६ 
अराधि होता निषदा यजीयान्‌ अभि प्रयांसि सर्धितानि हि ख्यत्‌ । 

यजामहै यज्ञियान्‌ हन्तं देवौ दइंंमहा इयँ आज्येन १६१५७ 
साध्वीम॑कर्देववींतिं नो अद्य यज्ञस्य जिहामविदाम्‌ गुह्यम्‌ । 

स आयुरागात्‌ सरमिवसांनो भद्राम॑कर्दवर्हूतिं नो अच १६१८ 


तन्तुं तन्वन्‌ रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
अनस्वणं व॑यत जोगुवामपो मुव जनया दैव्यं जन॑म्‌ १६१९ 


मन्त्राः १६०८-१६३१1 १ अग्निदेवत । [११५ 


अक्षानहो नद्यतनोत सोम्या इष्डणुध्वं रहाना ओत पिंशत । 


अष्टावन्धुरं वहताभितो रथं येनं देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ १६२० 
अहमन्वती रीयते सं रभध्वम्‌ उत्‌ तिष्ठत प्र तरता सखायः । 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्‌ वयघरत्‌ तैरेमामि वाजान्‌ १६२१ 


त्वष्टा माया वेैदपसामपस्तमा भित्‌ पात्रा देवपानानि त्रत॑मा। 


शिशीत नृनं परशं स्वायसं येन॑ वृशादेतजञो ब्रह्मणस्पतिः १६२२ 
सतो ननं कवयः सं शिक्लीत वादीमियीधिरखताय तक्ष॑थ । 

विद्वासं; पदा गुह्यानि कतेन येनं देवासां अमृतत्वमानशुः १६२३ 
गभे योषामदघुवत्समासनि अंपीच्यैन मनसोत मिद्य । 

स विश्वाहा स॒मनां योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इजितिम्‌ १६२५४ 


॥१७८॥ ( ऋ० १०। ६९ । १-१२ ) [(६२५-१६३६) समिता चाश्वः । त्र. १६२. ६६ जननी | 


¢१॥ 


भद्रा अमरेवध्यश्रस्यं सदशां वामी प्रणीतिः सरणा उप॑तयः। 


यदीं सुमित्रा विश्च अग्र इन्धतं घतनाहतो जरत दर्विद्यतन्‌ १६२५ 
घतममरवेध्यश्वस्य वर्थेनं धतमननं घतम्ब॑स्य मदनम्‌ । 

ध॒तेनाहत उर्विया वि पप्रथे सयं इव गोचते सर्पिरासुतिः १६२६ 
यत्‌ ते मन॒यद्नींकं सुमित्रः समीधे अग्रे तदिदं नीथः) 

स रेवच्छोच स गिरं जुषस्व स वजं दविस इह भथ्रवेंधाः १६२७ 
यत्वा पूतैमीरितो बध्यश्चः समीधे अग्रे स दरदं जुपस्व । 

सनं; स्तिपा उत भ॑वा तनपा दात्रं रक्षस्व यादिदं तं भस्मे १६२८ 
भव। द्॒क्नी वाध्यश्चोत गोपा मालां तारीदभिमांतिजेनानाम्‌ | 

शरं इव धुष्णुरुच्यव॑नः सुमित्रः प्र नु वोचं वाप्रयश्वस्य नामं १६२५ 
समज्या पवेत्याई वद्वनि दासा वुत्राण्यायो जिगेथ । 

शरं शव धृष्णुश्‌ च्यव॑नो जनानां त्वमे पएृतना्ूरमि प्यौः १६३० 
दी्त॑न्तुवहदुश्चायमभिः सहस्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 

यमान्‌ चुमत्स॒ नुभिर्मज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु १६३१ 


[११६] 


देवत-संहितायाम्‌ 


से धेनुः सुदुष! जातवेदो ऽसश्वतव समना संबर्पुक्‌ । 
त्वं नृभिदर्धिणाबद्धिरमे सुमित्रेभिरिष्यसे देवयद्धि 


देवाश चित्‌ ते अमृतां जातवेदो महिमानं वध्यश्च प्र वोचन्‌ । 


यत्‌ संपुच्छं मानुषीविंश आयन्‌ स्वं नृभिरजयस्‌ स्वार्ुधेभिः 
पितेव पुत्रमबिभरुपस्थे त्वाम॑मे वध्यश्च; संपयन्‌ । 

जुषाणो अस्य समिधं यविष्ठ॒ उत पूवां अवनोवोधतश्‌ चित्‌ 
राश्वदभिवेध्यश्चस्य शत्रून्‌ तरभिर्जिगाय स॒तसेमवद्धिः 

सम॑नं चिददहश्‌ चित्रभानो ऽव वराध॑न्तमभिनद्‌ वृध चित्‌ 
अयमभिवरयश्वस्यं वृत्रहा संनकात्‌ प्रेद्धो नमसोपवाक्यः । 
सनो अजामींरत वा विजामीन्‌ अमिति शर्धतो वाध्यश्च 


॥ १७०. ॥ ( अद्र० १० । ७९ । {-७ ) 


[ भम्निदेषतां 


१६२२ 


१६३२ 


१९२४ 


१६९२५ 


१६२६ 


| १६३७ -- १६५० ] अच्चिः सौचीको, वैश्वानरो वा, (सप्तिवौजंभरो वा )। त्रिष्टुप्‌ । 


अरप॑रयमस्य महतो महित्वम्‌ अमं॑त्य॑स्य मरत्यीसु विक्ष 
नाना हन्‌ विभूते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूर्यत्तः 
गृहा शिरो निर्दितमृधगक्षी असिन्वन्नत्ति जिह्वया वनानि । 
अत्रांण्यस्मे पड्भिः सं भ॑रन्ति उत्तानहस्ता नमसाधि विश 
प्र मातुः प्रतरं गुद्यमिच्छन्‌ कमारो न बीरुध॑ः सपेदर्बीः । 
सस न पक्मविदच्छचन्ते रिरिहयांसं रिष उपस्थे अन्तः 
तद्‌ वामृतं रोदसी प्र ब्रवीमि जाय॑मानो मातरा गौं अत्ति। 
नाहं देवस्य मत्थ॑श्च चिकेत अभिरङ्ग विचेताः स प्रचैताः 
यो अ॑स्मा अन्नं तुष्वाहैदधाति आन्येतेजहोति पुष्य॑ति । 
तस्म सदस्रमक्षाभिविं चक्षे परे विश्वतः प्रत्यङ्सि त्वम्‌ 
कि देवेष त्यज एनश्‌ चकथे अरे पच्छामि चु तामर्विदरान | 
अक्रीठन्‌ करन्‌ हरिरत्तवेऽदन्‌ बि पशश चकते गामिवासिः 
षुचो अश्वान्‌ युजे वनेजा ऋजीतिमी रश्चनाभिगेभीतान्‌ । 
चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानुषे पवैभिवावृधानः 


१६२७ 


१६३८ 


१६२९ 


१६४० 


१६९४१ 


१६४२ 


१६४३ 


बिन्त्रीः १६३२१६५५ 1 १ अच्चिदरैवता। व्0 १५ | 


॥ १८० ॥ ( ऋ० १०। ८० । १-७ ) 
अभिः सनिं वारजमरं द॑दाति अभ्रिवीरं श्रयं कमनिःष्ठाम्‌ । 


अग्नी रोदसी वि चरत्‌ समञ्जन्‌ अभिनोरीं बीरि पुरंधिम्‌ १६४४ 
अपभेरम॑सः समिद॑स्त॒ भद्रा ऽनिमेदी रोद॑सी आ विवेश । 
अभ्निरेकौ चोदयत्‌ समत्सु अभिवृत्राणिं दयते पुरूणि १६४५ 
अग्निं त्यं जरतः क्णैमाव्र अभरिरद्यो निरदहजर॑थम्‌ । 
अभिरत्र घमं उरुष्यदन्तर्‌ अभिर्ममेधं प्रजयांसुजत्‌ सम्‌ १६४६ 


अग्निदाद्‌ द्रविणं वीरपेशा अभिक्ररषिं यः सहस्रा सनोति । 
अ 


अभिदिंवि हव्यमा त॑तान अत्रेधोमांनि बिता पुसत्रा १६४७ 
अभ्निमृक्यैक्रेष॑यो वि ह्यन्ते ऽग्निं नरो याम॑नि बाधितासंः | 
अभ्रिं वयो अन्तरिक्षे पतन्तो ऽभरिः सदसा परिं याति गोना १६४८ 
अरिं विशयं ईकते मा्ुषीया अमि मनुंपा नह॑पो पि जाताः । 
अम्निगौन्ध॑वीं पथ्यामृतस्यंअप्रेगेव्यंतिधत आ निषत्ता १६४९ 
अम्रये बरह्म ्रमर्वस्‌ ततक्षर्‌ असिं महाम॑बोचामा सुवक्ििम्‌ । 
अग्र प्राच जरितारं यविष्ठ अग्ने महि द्रविणमा यजस्व १६५० 


॥ १८१ ॥ ( ऋ० १० । ९१ । १-१"५ ) | १६९५.१- १६६५ | भरुणो वेतदहय्यः । जगती, १६६५ श्रष्प्‌ 
से जागवद्धिजरमाण इध्यते दमे दूना इष्यनिरस्पदे | 


विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विसविंभावां सुषखा सखीयते १६५१ 
स दशेतश्रीरतिंधि्गहगृहे वनेवने शिश्रिये तक्षवीरिव । 
जन॑जनं जन्यो नाति मन्यते विश्च आ कषेति विश्यो विक्षँविशम्‌ १६५२ 


सदश्चो दक्षैः कत॑नाति सुक्रतर्‌ अग कविः काव्यनासि विश्ववित्‌ | 

वसर्मद्यनां क्षयसि तवमेक इद्‌ दयावा च यानि परथिवी च पुष्य॑तः १६५३ 
प्रजान तव योर्निमृखियम्‌ इकायास्पदे ध॒तबन्तमासंदः । 

आ तें चिकित्र उषसामिवेत्यो ऽरेपसः सूयस्येव रह्मयः १६५४ 
तव॒ भियो वष्यैस्येव विद्युत॑श्‌ चित्राश्‌ चिकित्र उषसां न केतवः | 
यदोष॑धीरमिुं्ो वनानि च॒ परं स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये १६५५ 


[ १९१८ 1 


देवत-संहितायाम्‌ 


तमोष॑धीदैधिरे गभैमृलियं तमापो अरिं ज॑नयन्त मातरः । 
तमित्‌ संमानं वनिन॑श्‌ च वीरुधो ऽन्त्ैतीश््‌ च सुव॑ते च विश्वहा 
वातोपधूत इषितो वर्श अनुं तुषु यदन्ना वेविषद्‌ वितिष्ठसे । 

आ तै यतन्ते रथ्यो यथा पृथक्‌ शचधींस्यभे अजराणि धक्ष॑तः 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनम्‌ अं होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । 
तमिदर्भ हविष्या संमानमित्‌ तमिन्महे वुंणते नान्यं तत्‌ 
त्वामिदत्रं वृणते त्वायता होतारमप्रे विदधेषु वेधसं; । 

यद्‌ देवयन्तो दधति प्रयामि त हविष्मन्तो मर्नवो वक्तवर॑रहिपः 
तवाग्रे होत्रं तवं पोत्रमृत्वियं तवं नेष्रं त्वममिदतायतः । 

तव॑ प्रशास्रं त्वम॑ध्वरीयमि व्रह्मा चासिं गुहप॑तिश्‌ च नो दमें 
यस्‌ तम्य॑मग्रे अमृताय मत्यः समिधा दा्थदुत वा हविष्रति । 
तस्य होता भवसि यां त्यम्‌ उप॑ त्रप यज॑स्यध्वरीयमिं 

टमा अस्मै मतयो वाचां अस्मदो ऋचो गिरः सृष्टयः समग्मत | 
वसृयो वर्म॑वे जातवंदसे वृद्रासं चिद्‌. वेनो यासु चाकनत्‌ 

द्मां प्रलयं सुष्तिं नवीयसीं वोचयमस्मा उशते शृणोतु नः । 
भूया अन्त॑रा चस्य निस्पँ जायव पल्य उशती सुवासाः 
यस्मिन्नश्वास क्षभासं उक्षणो वशा मेषा अवसृष्टास आहताः | 
कीलालपे साम॑पुष्ठाय वधं हृदा म॒तिं जनप चारंमृ्रये 


अहाव्यग्ने हविरस्य त॒ सरुचीव घतं चम्वीव सोम॑ः । 


[भ 


(9 


वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं धेहि यशसं बृहन्तम्‌ 
॥ १८२ ॥ ( ऋ० १० । १९१५ । १-९ ) 


[ भभिदेवता 


१६५६ 


१६५५७ 


१६५८ 


१६५९ 


९६६० 


१९६६१ 


९६६२ 


१६६२ 


१६६४ 


१६६५ 


[ १६६६-१६७४ ] उपस्तुता वाण्िटव्यः । जगती, १६७३ त्रिष्टुप्‌, १६७४ शक्ररी । 


चित्र इच्छिशोस्‌ तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावप्येति धाते । 
अनूधा यदि जीजनदधा च चु ववर सयो महिं दुत्यं† चरन्‌ 
अमन नाम॑ धायि दन्नपस्तमः सं यो वनां युवते भस्म॑ना दुता । 
अभिप्र जुह्या स्वध्वरं इना न प्रोथमानो यव॑से ष्पा 


१६६६ 


१६६७ 


मन्त्राः १६५६-१६५९ | १ असिदवता। [११९] 


तवोविंन द्रषदं देवमन्धस इन्दं प्रोथ॑न्तं प्रव्रषन्तमणवम्‌ | 


आसा वहि न शोचिषा विरप्डिन मरहित्रतं न सरजन्तमध्वनः १६६८ 
वि यस्यं ते जयसानस्याजर धक्षोनं वाताः परि सन्त्यच्युताः | 

आ रण्वासो युयुधयो न सत्वनं त्रितं न॑श्चन्त प्र शिषन्त इये १६६९ 
स इदभ्रिः कण्व॑तमः कण्वसखा अयः परस्यान्तरस्य तरुषः | 

अश्रिः पातु गृणतो अभ्रिः सुरीन्‌ अ्रिददातु तपामोँ नः १६७० 
वाजिन्त॑माय सद्यसे सुपित्र्य तपु च्यवानो अनुं जातवदस | 

अनुद्रे चिद्‌ यो ध्रषृता वरं मते ` महिन्तमाय धन्वनेद्‌ विष्य १६७१ 


एवामिमेरतः सह सरिभिर्‌ वसः एवे सद॑सः सुनरो नृभिः । 
मित्रासो नये सुधिता क्रतायैवो चावो न दुत्ैशमि सन्ति माषान्‌ १६७२ 
उजी नपात्‌ सहसावन्निति त्वा उपस्तृतस्यं वन्दते वृषा वाक्‌ । 
त्वां स्तोषाम त्यां सवीग द्राघीय आगुः प्रतरं दधानाः १६५७३ 
इतिं त्वाप वष्िहव्य॑स्य पत्रा उपस्त॒ताम क्रषयोऽबोचन | 
तों पाटि गंणतश्‌ च॑ सरीन्‌ वपडूषरित्यध्वासा अनक्षन 
नमो नम इत्यध्वीसो अनक्षन १६७४ 
॥ १८३ ॥ ८ ऋ० १० । १२२ । १-८ ) [१६७ ५-१६८२] प्चिचमहा वासिष्ठः । जगती, १६७५-१६७९ शरिष्टुप । 


वसं न चित्रमहसं गृणीपे वामं शेवमतिंथिमदविपेण्यम्‌ । 


रासते शुरुधो विश्व्धायसो ऽगनिहोतां गुहप॑तिः मुषीर्म्‌ १६७५ 
जषाणो अत्रे प्रतिं हये मे वचो विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुक्रतो । 
घृत॑निणिग्‌ बरह्मणे गातुमेस्य तपं देवा अंजनयननयुं व्रतम्‌ १६७६ 
सप्त धामानि परियनम््॑यां दाशद्‌ दाशुष सुत मामहस्व । 
सुवीरेण रपिणभ्रि स्वायुव्ा यस्‌ त॒ आन॑ट्‌ समिधा तं जुषस्व १६७७ 
यज्ञस्यं केतु परथमं पुरोहितं हविष्मन्त ईकते सप्त वाजिनम्‌ । 
शृण्वन्तमभ्नं पृतपृष्ठमुक्षणं पणन्तं देवं पुंणते सु्वीथ॑म्‌ १६७८ 


त्वं दतः प्रथमो वरेण्यः स हयमानो अमृताय मत्स्व । 
त्वां म॑जेयन्‌ मरुतो दाश्यपों गहे तवां स्तोमेमिभभग॑यो षि ररुचः १६७९ 


[१२०] देवत-संहितायाम्‌ [ भप्मिदेषता 


इषं दहन्‌ त्स॒दुघौ विश्वधायसं यज्नप्रिये यज॑मानाय सुक्रतो 
अरे घतस्नस त्रिक्र॑तानि दीच॑द वर्षियंज्ञं परियन्‌ स्स॑क्रतूयसे १६८० 


त्वामिदस्या उषसो व्युष्टिषु दतं दृण्वाना अयजन्त मानुषाः । 
तवां देवा महयाय्याय वाश्रधुर्‌ आज्यमग्ने निमृजन्तो अध्वर १६८१ 


नि त्वा वसिष्ठा अन्त वाजिनं गणन्तों अग्रे विदथेषु वेधसः । 
रायस्पोषं यज॑मानेषु धारय युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः १६८२ 


॥ २८४ ॥ ( ऋ० १०। ६२४ २ ) [ १६८३ ] अभिः, चष्टेप । 


हमं नो अग्र उप॑ यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तम । 
असो हव्यवाढत न॑ः पुरोगा ज्योगेव दषं तम आशयिष्ठाः १६८३ 


॥ १८५ ॥ ( ० १० । १४७० । १-६ ) 
[ १६८७४-१६८९ ] अचः पावकः । सतोघ्रहती, १६८४-८द विष्टारपङ्क्तिः, १६८९ उपरिष्टाज्ज्योतिः । 


अभे तव श्रवो वयो मर्ह भ्राजन्ते अचेयो विभावसो । 


बहंद्धानो शवसा वाजमुक्ध्यं१ दधासि दा्चुषै क्वे १६८ 
पावकवैचौः शुक्रव॑चा अनूलवचौ उदियपिं भानुना । 

पत्रो म्ातरां विचरजुपौवसि पृण रोदसी उभ १६८५ 
उजौ नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्‌ मन्दस्व धीतिभिर्हितः । 

तवे इषः से दंधुभूरिवर्सश््‌्‌ चित्रोतयो वामजाताः १६८६ 
इरज्य प्रथयस्व जन्तुभिर्‌ अस्मे रायौ अमत्य । 

स द॑शंतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि सानसिं कर्तम्‌ १६८७ 


इष्करतारंमध्वरस्य प्रचेतसं क्षय॑न्त राधसो महः । 
रातिं चामरस्य स॒भां महीमिषं दध।सि सानसिं रयिम्‌ १६८८ 


ऋतावानं महिषं विश्वद॑शंवम्‌ अपरं सस्नाय दधिरे परो जनाः । 
भुत्कणं सप्रथ॑स्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा १६८९ 


मन्त्राः १६८० १६९९ || १ अङ्गिदेषना। [ १२१ | 


(१६००-१६९.७] १६९०-१६९१ जारेना, १६१२-९३ द्राणः, १६९४-९५ साार्सक्ः, १६९६-९७ स्नस्थरमिन्रः 


॥ १८६ ॥ { ऋ० १०। १४२ । १-८ ) 
( एते शङ्गः )  निष्टरप, १६९०-९१ जगनी, १६९६-- ९७ अनुष्टुप्‌ । 


अयमग्ने जरिता त्वे अमृदपि सहसः एनो नद्यपन्यदस्त्याप्य॑म्‌ । 

भद्र हि शम परिवरूथमस्तित अरे िसानामप॑ दिद्युमा धि १६९० 
रषत्‌ ते अग्रे जनिमा पितृय॒तः साचीव विश्वा शुव॑ना न्य॑ज्ञसे । 

प्र सक्वयः प्र सनिषन्त नो धिय॑ः पुरश्‌ च॑रान्ति पशुपा ई॑व॒ स्मन १६९१ 
उतवा उ परं वृणक्षि बप्सद्‌ वहोरंग्र उरुपस्य स्वधावः । 


उत सखिस्य। उ्ैराणां मवन्ति मातं हेतिं तविषीं चुक्रुधाम १६९२ 
यदुद्वतो निवतो यासि बप्स॒त्‌ परथंगेषि प्रगर्धिनीव सेना । 

य॒दा ते वातो अनुवाति शोचिर्‌ वेव स्मश्रु वपसि प्र भूम॑ १६९३ 
प्रत्यस्य भ्रणयो दद्श्र एकं नियानं बहवो रथांसः । 

बाहू यदग्रे अनुमभूंजानो न्य॑ङ्तानामन्वेपि भुरभिम्‌ १६९४ 
उत्‌ ते श्म जिहतायुत्‌ तं अचिर्‌ उत्‌ ते अग्रे शश्चमानस्य वाजाः । 
उच्छरश्वस्व नि नम वर्धमान आ ताद्य विश्वे वस॑वः सदन्तु १६९५ 
अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 

अन्यं कृणुष्वेतः पन्थां तेन॑ याहि वर्श अनु १६५.६ 
आय॑ने ते परायणे द्वा रोहन्त॒ पुष्पिणीः । 

हूदाश्‌ च॑ पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे १६९७ 


॥ १८७ ॥ ( ऋ० १०। १५० । १-५ ) 


[ १६९८-१७०२ ] मृढीको वसिष्ठः । बृहती, १७०१-२ उषरिष्टाञ्स्योतिः, १७०१ जगती घा 


१६ 


समिंद्धश्‌ चित्‌ समिध्यसे दबेभ्यों हव्यवाहन । 


आदिस्ये रैवेसुभिर्न आ ग॑हि म्दीकायं न आ गहि १६९८ 
इमं यज्ञमिदं वचो ज॒जुषाण उपाग॑हि । 
मर्तीसस्‌ त्वा समिधान हवामहे मृद्ीकायं हवामहे १६९९ 


[ ६९२] दैवत-संहितायाम्‌ [ भमिषता 


त्वां जातवेदसं विश्ववारं गुणे धिया । 


अग्ने देर्बो आ वंह नः प्रियत्रतान्‌ मन्दीकाय प्रियव्रतान्‌ १७०० 
अभनर्दबो देवानांमभवत्‌ पुरोहितो ऽभि म॑नुष्यारे ऋष॑यः समीधिरे । 

अग्निं महो ध्नसातावहं हवे म॒न्टीकं धन॑सातये १७०१ 
अभ्निरत्रिं भरदाजं गविष्ठिरं प्राव॑नः कण्वं त्रसदस्युमाहवे । 

अग्निं वसिष्ठो हवते परोरहितो मृखीकायं पुरोहितः १७०२ 


॥ १८८ ॥ ( ० १० । १५६ । १-५) [(१७०३-१७०७] केतुराम्नेयः । गायत्री । 
अग्निं हिन्वन्तु नो धियः सप्चिमाशर्मिवाजिषुं । तेनं जेष्म धन॑धनम्‌ १७०३ 
यया गा आकरामहे सेन॑याप्रे तवोत्या । तां नों हिन्व मघत्तये १७०४ 
अग्न स्थूरं रिं भ॑र॒ पृथुं गोम॑न्तमधिन॑म्‌ । अङ्धि खं व॒तेयां पणिम्‌ १७०५ 
अग्ने नक्ष॑त्रमजरम्‌ आ घ्रं रोहयो दिवि । दध्‌ ज्योतिजनैभ्यः १७०६ 
अदनं केतुर्विशामसि प्रेष्ठः परेष्ठं उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे वयो दध॑त्‌ १७०७ 


॥१८९॥ (ऋ ° १०।१७६।२-४) [१७०८-१७१०] सूनुराभ॑वः। गायत्री, १७०९-१० अनुष्टुप्‌ । 


प्र देवं देव्या धिया भर॑ता जातवैदसम्‌ । हव्या नो वक्षदानुषक्‌ १७०८ 

अयमु ष्यप्र देव॒युर्‌ हर्ता यज्ञाय॑ नीयते । 

रथो न योरभीर्वृतो र्णीवाञ्‌ चेतति त्मना १७०९ 

अयमप्रिरुरुष्यति अम्रतादिव जन्मनः । 

सहसश्‌ चित्‌ सहीयान्‌ देवो जीवार्तवे कृतः १७१० 
॥ १९.० ॥ ( ऋ ० १० । १८७ । १-५ ) | १७११- १७१५ | वत्स आभ्रेयः । गायन्री । 

्रा्नये वाच॑मीरय वषमाय॑ क्षितीनाम्‌ । सनं पषेदति द्विषः १७११ 


यः पर॑स्याः परावत॑स तिरो धन्वातिरोचते । स न॑; पषेदति द्विषः १७१२ 

यो रक्षसि निजूधैति वृषा शक्रेण शोचिषां । स न॑ः पदति द्विष॑ः १७१३ 

यो विश्वाभि विपदय॑ति घुनासं च पय॑ति। स न॑ः पषेदति द्विषः १७१४ 

यो अस्य परे रज॑सः शुक्रो यभ्रिरजौयत । स नं; पषेदति द्विष॑ः १७१५ 
॥ १९१ ॥ ( कऋ० १ । १९१ । १ ) [ १७१६ ] सवनन आङ्गेरसः । अवुष्टरुष्‌ । 

सेसमिद्‌ युवसे वृषन्न्‌ अग्रे विश्वान्य॒य आ । 

इस्पदे सर्मिध्यसे सनो बसुन्या भर १७१६ 


मन्त्राः १०७००-१७२६] १ अश्निदेवता। [ १२३] 


त कु 
तरतानराज्चः | 
॥ १९२ ॥ ( ऋ० १। ५९ । १-७) [१७१७१७२२] नोधा गौतमः । चिष्टुप्‌ | 


वया शद्रे अम्र्य॑स्‌ ते अन्ये त्वे विश्व॑ अमृतां मादयन्ते | 


वैश्वानर नाभिरसि तीनां स्थूणैव जने उपमिद्‌ ययन्थ १७१७ 

मृधो दिवो नाभिरमिः ष॑थिव्या अथाभवद्रती रोद॑स्योः । 

तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं ॒वेश्वांनर्‌ ज्योतिरिदायौय {७१८ 

आ द्ये न रश्मयो ध्रुवासो ` वेश्वानरे द॑धिरेऽप्रा वनि । 

या पैतेष्वोष॑धीष्वप्सु या मानुपरष्वसि तस्य राजा १७१९ 
हती ईव सूनवे रोदसी गिरो हतां मनुष्यो न दक्षः। 

स्ववैते सव्यश्चुष्माय पूर्वीर्‌ वैश्वानराय नृतमाय यही; १७२० 

दिवश्‌ चित्‌ ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌ । 

राजां कृष्टीनाम॑सि मायुंषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्‌ चकथं १७२१ 

परन्‌ म॑ंहिलं वृष॒भस्य॑ वोच य प्रों इत्रहणं सच॑न्ते । 

वैश्वानरो दस्युंमभिजघन्नो अधनोत्‌ काष्टा अव॒ शम्बरं मेत्‌ १७२२ 

वैश्वानरो म॑हिञ्चा विश्वदरष्टिर भरदजिषु यजतो विभाव।। 

शातवनेये शतिनीभिरभिः पुरुणीथे ज॑रते सूनृतावान्‌ १७२३ 


॥ १९.३२ ॥ ( ऋ० १ । ९८ । १-२ ) [१,७२४-१७२६] कुत्स आगङ्किरसः । 


वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम॒ राजादि कं युनानामभिश्रीः। 


इतो जातो विश्वमिदं धि चे वैश्वानरो यतते सूर्य॑ण १७२४ 
पृष्टो ६ अभिः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश । 
वैश्वानरः सहसा पृष्टो थभरिः सन्‌ दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ १७२५ 


वैश्वानर तव तत्‌ सत्यस्तु अस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरणो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः १७२६ 


| १२४] दैवन- संहिनायाम्‌ [ वेश्वानरोऽ्निः 


॥ १९४ ॥ ( ऋ० ३ । २ । १-१५ ) [ १७२.७-१५५७ ] विश्वामिश्रो गाथिनः । जगती । 


वैश्वानराय धिषर्णाग्रतावृधौ घृतं न पृतमृश्नय जनामसि । 


हिता होतारं मनुषश्‌ च वाधते पिया रथं न कुलिः स्ण्वति १७२७ 
स रोचयम्‌ जनुषा रोद॑सी उभे स मात्रोर॑भवत्‌ पुत्र इडः | 

हव्यवारमिरजरश््‌ चनोहितो दुरुभोँ विज्ञामतिंथिविभावसुः १७२८ 
करत्वा दक्ष॑स्य तरपो विधमेणि देवास अभ्रिं ज॑नयन्त चित्तिभिः 

रुस्चानं भानुना ज्योतिषा महाम्‌ अत्यं न वाजँ सनिष्यञ्ुपं तषे १७२९ 
आ म॒न्द्रस्य॑ सनिष्यन्तो वैण्यं बृणीमहे अदयं बाज॑मृमियंम्‌ । 

रातिं भृर्गृणामृिजं कविक्रतुम्‌ अग्निं राज॑न्तं दिव्येन शओोचिर्ा १७३० 
अग्रि सन्नाय॑ दधिरे परो जना वाजश्रवसमिह वक्तवर्हिषः । 

यतसुंचः सुरुचं विश्वदेव्यं द्रं यज्ञानां साधंदिष्टिमपसाम्‌ १७३१ 
पावकशोचे तव हि क्षयं परि हातयन्ञेषु वृक्तवर्हिषा नरः । 

अग्ने दुब इच्छमांनास आप्यम्‌ उपासते द्रविणं पहि तेभ्य॑ः १७३२ 
आ रोद॑सी अपृणदा स्व॑म॑हज््‌॒ जातं यदैनम॒पसो अधारयन्‌ । 

सो अध्व॒राय परं णीयते कविर्‌ अत्यो न वाज॑सातये चनोहितः १७३३ 
नमस्यतं हव्यदातिं स्वध्वरं दुवस्यत दम्य जातवेदसम्‌ । 

रथीक्रतस्य॑ बहतो बिच॑पणिर्‌ अिर्दैवानाममवत्‌ पुरोहितः १७३४ 
तिस्रो यस्यं समिधः परिज्मनो अ्मेरपुनन्नशेजो अम॑त्यवः | 
तासामकामदधु्मरतये भुजमु लोकम द उष॑ जामि्मयत १७३५ 
विशां कविं विश्पतिं मानुषीरिषः सं सींमटृण्वन्‌ त्स्वधितिं न तेज॑से । 

स उद्वतो निवतो याति वे्विंपत्‌ स गमेषु युचनेषु दीधरत्‌ १७३६ 


जिन्वते जररषु प्रजजिकान्‌ वृषा चित्रेषु नानदन सिंहः । 
वेश्वानरः पंथ॒पाजा अम्स्या वसु रसना दय॑मानो वि दाष १७३५७ 


वंश्वानरः प्रनथा नाकमारुहद्‌ दिवस्पष्ठं मन्द॑मानः समन्मभिः । 
म प्रवृवज्‌ जनयन्‌ जन्ते धनं समानमञ्मं पयति जागृविः १७३८ 


(०) 


मन्त्री; १५२७- १५५३ | 


१ अश्चिदेवता। 


तानं यज्ञियं विप्॑मृक्थ्यपेम्‌ आ यं द्धे मातरिश्वा दिवि क्षय॑म्‌ । 
तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिम्िं सुविताय नव्य॑से 
शुचि न यामन्निषिरं स्वर्थं केतं दिवो रोचनस्थांप्वेध॑म्‌ । 
अनि मधान॑ दिवो अप्रतिष्कुतं तमीमहे नम॑सा वाजिनं बृहत्‌ 
मन्द्र होतारं शचिमदयाषिनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वचपंणिम्‌ । 
रथंन चित्रं वपुषाय दशतं मयुहितं सदमिद्‌ राय ईमहे 
॥ १९५ ॥ ( ० ३।३ । १-११ ) 

वेशवानरायं पुथुपाज॑से विपो रतं विधन्त धरुणेषु गात | 
अभिहि देरव अमृतो दुवस्यति अथा धमोणि स॒नता न दुदुषत्‌ 
अन्तर्दतो रोद॑सी दुस्म शयते. होता निष॑त्तो मयुपः पुरोहितः । 
ध्यं बृहन्तं परिं भूषति दुभिर्‌ देवेभिरभिरेषिता धियावसुः 
केतं यज्ञानां विदथ साध॑नं विप्रासो अमन महयन्त वित्तिभिः। 
अपौसि यस्मिन्नधि संदधुभिरम्‌ तस्मिन्‌ स्मु्चानि यजमान्‌ आ चके 
पिता यज्ञानामसरो विपथितां विमान॑मधिरव॑युनं च वाघताम्‌ | 
आ विवेश्च रोद॑सी भूरिवपसा पुरुप्रियो भन्दते धाम॑भिः कषिः 
चन्द्रमसि चन्द्ररथं हरिव्रतं वेश्वानरम॑प्मुषदं स्वविंदम्‌ । 
विगाहं तूर्णिं तविषीभिरावंतं भृणिं देवास इह सभियं दधः 

रि्दवेभिमंनपश्‌ च जन्तुभिस्‌ तन्नो यज्ञं पुस्पेशसं धिया । 


रथीरन्तरीयते सा्धदिष्टिभिर जीरो दमुना अभिशस्तिचातनः 


अग्ने जर॑स्व स्वपत्य आयुनि ऊजो पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः। 
वयामि जिन्व बृहतश्‌ च॑ जाग्र उशिग्‌ देवानामसि सुक्रतु्िपाम्‌ 
विपति यह्ममतिभथि नरः सदां यन्तारं धौनापरिजं च वाताम्‌ | 
अध्वराणां चेत॑नं जातवेदसं प्र सन्ति नम॑सा जतिभिवेधे 
विभावा देवः सुरणः परं कषितीर्‌ अम्निवैभूव शव॑सा सुमद्रथः । 
तस्य॑ व्रतानि भूरिपोषिणो वयम्‌ उप भूषेम दम्‌ आ सुवृक्तिभिः 
वैश्वानर तवं धामान्या चके येभिः स्वविंदमंबो विचक्षण । 
जात आपुंणो युव॑नानि रोर्दमी अग्रे ता विश्वं परिभूरसि त्मना 


[ १२५ ] 


१७२९ 


१७४० 


१७४१ 


१७४२ 


१७४२ 


१७४४ 


१७४१५ 


१७४६ 


९७४७ 


१७४८ 


१७४९ 


१७५० 


१७५१ 


[ १९६ | देवत-संहैतायाम्‌ [ वैश्वानरोऽभिः 


वश्वानरस्य॑ द॑सनाौम्यो बहद्‌ अरिंणादेक॑ः स्वपस्ययां कविः । 
उभा पितरा महय॑न्नजायत अभियावापथिवी भूरिरेतसा १७५२ 


१९६ ॥ ( ० ३। २६ । १-३, ७-८ ) जगती, [ १७५६-१७५७ ] त्रिष्टुप्‌ । 
वैश्वानरं मनसां निचाय्या हविष्मन्तो अनुषत्यं स्वरविदम्‌ । 


सदानु देवं रथिरं व॑सयवो गीभीं रण्वं इभिकासों हवामहे १७५३ 
तं शु्रमृमिमवसे हवामहे वश्वानर मातरिश्वानमक्थ्यम्‌ | 

बृहस्पतिं मदुषो देवतातये विघ्रं ्रोतारमति्थिं रघष्यदम्‌ १७५४ 
अश्वो न क्रन्दन्‌ जनिभिः समिध्यते वैश्वानरः इशिकेभियुगेषुगे । 

सनो अग्निः सुवीयं स्वर्यं दधातु रलंमृतेषु जायवः १७५५ 
अभिग॑स्मि जन्मना जातवैदा घृतं मे चश्चरमतं म आसन्‌ । 

अक्‌ त्रिधात्‌ रज॑सो विमानो ऽज॑सरो धर्मो हविर॑स्मि नाम॑ १७५६ 
त्रिभिः पवितररपुपोद्9कं हृदा मतिं ज्योतिरु प्रजानन्‌ । 

वर्षिष्ठं रल॑मढृत स्वधाभिर. आदिद्‌ चार्वापुथिषी पथपश्यत्‌ १७५७ 


॥ १०७ ॥ ( ० ७। ५! १--१५ ) [१५५८-१७७द] वामदेवो गोतमः । त्रिष्टुप्‌ । 
वैश्वानराय मी सजोषा; कथा दासेमा्रयं बहद्‌ माः । 


अन॑नेन बृहता वक्षयेन उप स्तमायदुपमिन्न रोध॑ः १७५८ 
मा निन्दत य इमां मद्यं रातिं देवो ददो मत्यौय स्वधावान्‌ । 

पाकाय गस्सों अमतो विचरता वैश्वानरो नत॑मो यहो अभिः १७५९ 
माम॑ द्विव महिं तिग्मभ॑ष्टिः सहरसरेता वृषभस्‌ तुविष्मान्‌ । 

पदं न गोरप॑मृह्ं विविद्वान्‌ अभ्रिमेदयं प्रेदु रोचन्मनीषाम्‌ १७६० 
प्र तौ अक्भिभ॑मसत्‌ तिग्मज॑म्भस्‌ तिन शोचिषा यः सुराधा; । 

प्रये भिनत्ति वरुणस्य धाम्॑रिया मित्रस्य चेततो भ्रुवाणिं १७६१ 
अभ्रातरो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । 

पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ १७६२ 


दं मै अग्ने किय॑ते पावक अमिनते गुरुं भारं न मन्म॑ । 
बृहद दंधाथ पृषता गभीरं यहं पं प्रयसा सप्ततु १७६३ 


मग्रः १७५२- १०७५ } 


१ अन्धिदेषता । 


मिश्रे स॑मना संमानम्‌ अभि करत्वा पुनती धीतिरश्याः । 
ससस्य चमखधि चारु पृशचेर्‌ अग्रे स्प आरुपितं जार 

प्रवाच्यं वच॑सः फं मै अस्य गुहां हितश्पं निणिग्‌ वदन्ति । 
यदसषिय।णामप वारिव व्रन्‌ पावि प्रियं रुपो अग्र षदंवेः 

इदमु त्यन्महिं मृहामनीकं यदुकिया सच॑त पूव्यं गोः । 

रतस्य पदे अधि दीद्यानं गुहा रघुष्यद रघुयद बिंबेद 

अध॑ दयुतानः पित्रोः सचासा ऽम॑नुत्‌ गुदं चार्‌ पृश्॑ः । 

मातुष पदे प॑रमे अन्ति षद गोर. वृष्ण॑; शोचिषः प्रय॑तस्य जिह 
ऋतं वोचे नम॑सा पच्छयमानस्‌ तवाश्चसा जातवेदो यदीदम्‌ । 
त्वमस्य क्षयसि यद्ध विश्वं  दिषि यद्‌ द्रविणं यत्‌ प्रथिन्याम्‌ 

किं नों अस्य द्रविणं कदर रलं वि नौं वोचो जातवेदश चिकित्वान्‌ । 
गुहाध्व॑नः परमं यन्न अस्य रेकु पदं न निंदाना अग॑न्म 

का म्याद्‌ वयुना क्रं वामम्‌ अच्छां गमेम रघवो न वाजम्‌ | 
कदा नों देवीरम्रत॑स्य पलीः षरो वर्णेन ततनन्नषास॑ः 

अनिरेण वर्च॑सा फल्ग्रैन प्रतील्येन कथुनातुपासः 

अधा ते ऽप्नि किपिहा व॑दन्ति अनायधास आसता सचन्ताम्‌ 
अस्य श्रिये संमिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं दम्‌ आ रुरोच । 
रुश॒द्‌ वसानः सुदृशीकरूपः शितिने राया परार अचोत्‌ 


॥ १९.८ ॥ ( ऋ० ६ । ७ । १-७ ) 


[१७७३- १७९३] मरद्ाजो बाहस्पत्यः । िष्टुप्‌, १७७८--१७७२ जगती । 


मृधानं दिवो अरतिं एथिव्या वश्वानरमत आ जातमभ्रिम्‌ ) 
कविं सम्राजमतिथिं जनानाम्‌ आसना पात्रं जनयन्त देवाः 
नाभिं न्नानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं न॑वन्त । 
वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः 

त्वद्‌ विप्रां जायते बाज्य॑ग्रे त्वद्‌ वीरासो अभिमातिषाईः | 
वैश्वानर त्वमस्मासु षेहि वद्रनि राजन्‌ स्स्प्हयाय्यांणि 


१,१७३ 


१७५४ 


१७७५५ 


[ १९७ 


( १२८ ] देषतसंहितायाम्‌ [ नैश्वानरोऽतिः 


त्वां विश्वँ अमृत जाय॑मानं शिरं न देवा अभि सं नवन्ते । 


तव क्रतुभिरमृतत्वमांयन्‌ वेश्वानर्‌ यत्‌ पित्रोरदीदिः १७७६ 
वैश्वानर तव तानि व्रतानि महान्य्॑े नकिरा दधषं। 

यज्‌ जाय॑मानः पित्रोरुपस्थे ऽविन्दः केतं वयुनेष्वह्वाम्‌ १७७७ 
वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना । 

तस्येदु विश्वा युवनाधिं मुधेनिं वया ईव रुरुहुः सप्त विसुहः १७७८ 
वि यो रजांस्यमिमीत सुक्र्तुर्‌ वैश्वानरो वि दिवो रचना कविः । 

परियो विश्वा शवनानि पप्रथे ऽद॑न्धो गोपा अमत॑स्य रक्षिता १७७९ 


॥ १९९ ॥ ( ऋ० ६ । ८ । १--७ ) जगती, १७८६ च्रिष्टप्‌ । 


क्षस्य वृष्णो अरूपस्य नू सहः प्रच पोच विदथा जातमेदसः | 


वैश्वानराय मतिनेव्य॑सी शछ्चिः सोम॑ इव प्रते चारुरश्रयें १७८० 
स जाय॑मानः प्रमे व्योमनि वतान्यभित्रैतपा अरक्षत | 

व्य न्तारिक्षममिमीत स॒क्रतुर्‌ वैश्वानरो म॑हिना नाकमस्पुशत्‌ १७८ १ 
व्यस्तश्नाद्‌ रोदसी मित्रो अद्भुतो ऽन्तर्ववदकृणोन्‌ ज्योतिषा तम॑ः । 

वि चर्मणीव धिषणे अवतेयद्‌ वैश्वानरो विश्वमधत्त वृष्ण्य॑म्‌ १७८२ 
अपामुपस्थे महिषा अंगृस्णत विशो राजानमुप तस्थुक्रमिय॑म्‌ । 

आ दृतो अभनिम॑भरद्‌ विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः १७८३ 
युगेयुगे विदथ्यं गृणद्यो रँ रयिं यसै पेहि नव्य॑सीम्‌ । 

पव्येव राजन्नघशंसमजर नीचा नि वुं वनिनं न तेज॑सा १७८४ 
अस्माकमग्ने मघवत्सु धारय अनामि क्षत्रमजरं सुषीथैम्‌ । 

वयं जयेम शतिनं सहस्रिणं वश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः १७८५ 
अदन्धेभिस्‌ तवं गोपाभिरिषटे ऽस्माकं पाहि त्रिषधस्थ सृरीन्‌ । 

रक्षा चनो ददुषां शर्धौ अग्रे वश्वानर प्र च॑ तारीः स्तवानः १७८६ 


॥ २०० ॥ ( द । ९ । १-७ ) त्रिष्टुप्‌ । 
अहश्‌ च कृष्णमहरजेनं च॒ बि वर्तेते रज॑सी वेयाभिः । 
वैश्वानरो जाय॑मानो न राजा अर्वातिरन्‌ ज्योतिंषाभिस्‌ त्मासि १७८७ 


मन्त्राः १७५७६-१५९९ | 


१ अन्निदेषता । 


न यं वय॑न्ति समरेऽतमानाः । 


नाहं तन्तं न वि जानाम्योतुं 
परो वदात्यवरेण पित्रा 


कस्यं स्वित्‌ पुत्र इह वक्त्वानि 
स इत्‌ तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक््वान्युतुथा व॑दाति । 

य ईं विकेतद्मृतंस्य गोपा अवश्‌ चरन्‌ परो अन्येन पश्य॑न्‌ 

अयं होतां प्रथमः पर्यतेमम्‌ इदं ज्योतिरमतं मत्यषु । 

अयं स जंघे ध्रव आ निषत्तो ऽम॑त्थस्‌ तन्वा वधमान 

ध्रवं ज्योतिनि्ितं दृशये कं मनो जर्ष पतयत्स्वन्तः । 

विशे देवाः समनसः सकेता एकं करत॑ममि वि य॑न्ति साधु 

बिमे कणौ पतयतो वि चक्षुर्‌ वीईदं ज्योतिहेद्य आहितं यत्‌ । 
विमे मनश्‌ चरति द्रओआधीः रषि सिद्‌ वक्ष्यामि किमु न्‌ म॑निष्ये 
विश्वँ देवा अंनमस्यन्‌ भियानास्‌ त्वाम॑ग्ने तम॑सि तस्थिवांसम्‌ । 
वैश्वानरोऽबतृतये नो ऽम॑र््योऽवतृतय नः 


१७८८ 


१७८९ 


१७९० 


१७९१ 


१७९१ 


१७९२ 


॥ २०१ ॥ ( ० ७। ५ । १-९ ) [१७९४-१ ८१२] वास्ठा मेश्राबरणिः । त्रिष्टुप्‌ । 


्रा्रये तवत भरध्वं गिरं दिवो अरतये पृथिन्याः । 
यो विश्ेषाम॒मतानामपस्यै वैश्वानरो वौवधे जागवड्धिः 
पृष्टो दिवि धाय्यभ्भिः पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌ । 
स मानुषीरभि विज्ञो वि माति वेंश्वानुरो बवृधानो वरण 
त्वद्‌ भिया विश्च आयन्निक्रीर असमना जह॑तीभेजिनानि । 
वैश्वानर प्रवे शोश्च॑वानः पूरो यद्रे दरयन्नदीदेः 
तव॑ त्रिधातुं पुथिवी उत चौर्‌ वैश्वानर व्रतमग्ने सचन्त । 
भासा रोद॑सी आ त॑तन्थ अज॑स्रेण सोचिषा शोश्चुचानः 
त्वाम॑भ्े हारितो बावश्चाना गिरः सचन्ते धुन॑यो धता्चीः । 
पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां चैश्वानरमषसां केतमष्ाम्‌ 
त्वे असर्य॑† वस॑वो न्युण्वन्‌ कतं हि ते मित्रमहो जषन्तं । 
त्वं द्स्यंरोक॑सो अग्न आज उरु ज्योतिजनयन्ा्यौय 
१७ 


१७९४ 


१७९१५ 


१७९६ 


१७९५७ 


१७९८ 


१७१९ 


[ ६२९] 


[ १३० ] दैवतसंहितायाम्‌ 


स जाय॑मानः परमे व्योमन्‌ वायुने पाथः परं पासि सः । 
त्वं यवना जनय॑न्नमि क्रन्‌ अपत्याय जातवेदो दश्चस्यन्‌ 
ताम॑ग्ने अस्मे इषमेरयस्व वैश्वानर दमती जातवेदः । 
यया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु श्वो दाशुषे मत्यौय 
तं नों अग्ने मघव॑द्यः पुरुक्षुं रयिं नि वाजं श्रुत्य युवस्व | 
वैशांनर महिं नः शमं यच्छ॒ रद्रेभिरमरे वसुभिः सजषाः 

॥ २०२ ॥ ( ऋ० ७। ६।१-७ ) 
प्र स॒प्राजो असुरस्य प्रशस्ति पुंसः ईष्टीनामन॒मार्चस्य । 
इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि बन्दै दारं बर्द्मानो विवक्मि 
कविं केतं धासि भानुमद्रर्‌ शन्ति शं राज्यं रोदस्योः । 
रं दरस्य॑ गीभिरा विवासे अत्रैतानि पुष्या महानि 
्य॑क्रतून्‌ प्रथिनों मृध्रवाचः पर्णीर॑श्रद्धौ अवृध अयज्ञान्‌ । 
रप्र तान्‌ दस्युरमिविंवाय पूर्ैश्‌ चकाराप॑रो भयञ्युन्‌ 
यो अपाचीने तम॑सि मद॑न्तीः प्राचीश्चकार चृतमः शचीभिः 
तमीश।नं वसो अभर गंणीपे ऽनानतं दमयन्तं पृत॒न्पून्‌ 
यो दे्यो‡ अन॑मयद्‌ वधसर्‌ यो अयंप॑लीरुषसंश्‌ चकारं । 


स निरुष्या नर्ह॑षो यहो अभिर विक्चश्‌ चक्रे बखिहतः सहोभिः 


यस्य शरमज्ुप विश्वे जनास णएवैस्‌ तस्थुः संमतिं भिक्षमाणाः । 
वैश्वानरो बरमा रोदस्योर्‌ आभिः स॑साद पित्रोरपस्थ॑म्‌ 
आ देवो द॑दे बृध्याई वनि वैश्वानर उदिता घर्ेस्य ! 
आ संमद्राद्॑रादा परस्माद्‌ आभिैदे दिव आ पुंथिष्याः 
॥ २०३ ॥ ( ऋ० अ । १३ । १-३ ) 
प्राप्रये विश्वश्च धियंधै ऽसुरे मन्म॑ धीतिं भरध्वम्‌ । 
मेर हषिने बहिषिं प्रीणानो श्वान॒राय यत॑ये मकतीनाम्‌ 
तवमते शोचिषा शोश्चचान आ रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः । 
त्वं देयो अभिशचस्तरयुश्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा 


[ केष्ठामरोऽनिः 


१८०० 


१८०१ 


१८०२ 


१८०३ 


१८०४ 


१८०५ 


१८०६ 


१८०७ 


१८०८ 


१८०९ 


१८१० 


१८११ 
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जातो यदग्रे शुना व्यख्य॑ः 


१ भाचेदेवता । 


पशून्‌ न गोपा इ्थः परिज्मा । 


बैश्वानर अर्दणि विन्द गातुं युयं पात स्व॒स्तिभिः सदा नः 


र 


रश्चाहाऽभिः। 


१८१२ 


॥ २०४ ॥ (ऋ० ७1४ । १-१५) [ १८१३-१८२७ ] वामदेवो गोतमः । त्रिष्टुप्‌ । 
कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामंगो इभेन । 
तृष्वीमनु प्रापितिं दूणानो ऽस्तासि विष्य॑ रक्षसस्‌ तपिठः 


तवं श्रमासं आशुया पतन्ति 


अयुं स्पृच शरप॒ता चोश्चचानः | 


तपूष्यमने जहव। पतङ्गान्‌ असंदितो चि संज विष्वगुल्काः 

प्रति स्पशो वि संज तूभितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदन्धः। 
यो नो द्रे अषश्ंसो यो अन्ति अग्ने माकिं व्यथिरा दधर्षीत्‌ 
उद॑मे तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व न्यपरमित्रौ ओषतात्‌ तिग्महेते । 

यो नो अरति समिधान चक्रे नीचा तं धष्यतसं न शुष्कम्‌ 
ऊर्ध्वो भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्मद्‌ आविष्छणुष्व्‌ दंव्यान्यत्रे | 


अर्व स्थिरा त॑नुहि यातुजूनां 
त ते जानाति सुमतिं य॑विष्ठ 
निश्व॑न्यस्मे सदिनानि रायो 
सेद॑ग्ने अस्तु सुमगः सुदानुर्‌ 
पिश्रीषति स्व आयुषि दुरोणे 
अर्चौमि ते सुमतिं षोष्यवाक्‌ 
स्वश्वास्‌ त्वा सुरथां मजेयेम 


जामिमजामिं प्र मणीहि श्रन्‌ 

य हव॑ते ब्रह्म॑णे गातुमेरत्‌ । 
छुभ्नान्यर्यो वि दुरो अमि चोत्‌ 
यस्‌ सा निस्यिन हविषा य उक्थैः 
विश्ेदस्मे सुदिना सासंदिषटिः 

सं तें वावातां जरतामियं गीः । 
अस्मे क्षत्राणि धारयेरनु चन्‌ 


इह त्वा भूयो च॑रेदुप त्मन्‌ दोपावस्तदीदिवांसमनु चून्‌ । 


करीर॑न्तस्‌ त्वा समनसः सपेम 
यस्‌ त्वा स्वश्व॑ः सुहिरण्यो अग्र 
तस्य॑ त्राता भ॑वसि तस्य सखा 


) । 


अमि दन्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ 
उपयाति वसुमता रथ॑न 
यस्‌ त आतिथ्यमानुषग्‌ ज॒जो१त्‌ 


१८१३ 


१८ १४ 


१८१५ 


१८१६ 


१८१५ 


१८१८ 


१८२२ 


[ ५३१] 


[ १६२ 1 दषत-संहितायाम्‌ 


महो सजामि बन्धुता वर्चोभिस्‌ तन्मां पितु्गोतिमादन्वियाय । 
तवं नो अस्य वच॑सशच्‌ चिकिद्धि होतयविष्ठ सुक्रतो दरमुनाः 
अस्व॑म्रजस्‌ तरण॑यः सुशेवा अरतन्द्रासोऽवका अश्रमिष्ठाः । 

ते पायवः स॒ध्रय॑श्चो निषद्य अग्रे तवं नः पान्त्वमूर 

ये पायवो मामतेयं तें अग्रे परय॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्‌ स्सदृतों चिश्ववैदा॒दिप्स॑न्त द्‌ रिपवो नाई देः 
त्वथां व॒यं संधन्यभस्‌ त्वोतास्‌ तव प्रणींस्यश््याम वाजान्‌ । 
उभा शसा द्दय सत्यताते नष्टया शणुद्यहयाण 

अयातं अग्रे समिधां विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 
दहाशसो रक्षसैः पाय} स्मान्‌ दहो निदो मित्रमहो अवद्यात्‌ 


॥ २०५ ॥ ( ऋ० १० । ८७ । १-२५ ) 


[ १८२८- १८५२ | पायभारद्वाजः । जिष्टुष्‌, १८४९.-५२ अनुष्टुप्‌ | 


रक्षोहणं वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिषटयुषं यामि शमं । 
चिक्चानो अभिः करतुभिः समिद्धः 
अर्योदष्टो अर्चिषा यातुधानान्‌ उप॑ स्पृश जातवेदः सप्निद्रः। 
आ जिह्वया मृरदेवान्‌ रभस्व कन्यादो वृक्त्व्यपिं धत्स्वासन्‌ 
उभोभ॑याविनश्रुपं पहि दष्टा सः शिश्चानोऽबरं परं च। 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्‌ जम्भः सं घेद्यमि यातुधानान्‌ 
यत्तैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शरस्य अशनिमिरदिंहानः । 
ताभिर्य हृद॑ये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रतिं भङ्ध्येषाम्‌ 
अग्रे वच॑ यातुधानस्य भिन्धि रिस्ताशनिहरंसा हन्त्वेनम्‌ । 

प्र पर्वणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुविं चिनोतु वृक्णम्‌ 
यत्रेदानीं पश्य॑सि जातवेदस्‌ तिष्ठन्तमप्न उत वा चरन्तम्‌ । 

यद्‌ वान्तरिक्षे पथिभिः पयन्तं तमस्तां विध्य शवां शिश्नः 
उतालै्ं स्पृण॒हि जातवेद अलेमानादृष्टिभिंयोतुषानात्‌ ! 

अग्ने पूरब नि ज॑हि शोश्रुचान आमादुः चि्कास्‌ वमदन्त्येनीः 


सनोदिवास गिः पाति नक्त॑म्‌ 


[ रक्षोहाऽपनि 


१८२३ 


१८२४ 


१८२५ 


१८२६ 


१८२७ 


१८२८ 


१८२९ 


१८२० 


१८२१ 


१८२२ 


१८२२ 


१८२४ 


मन्त्राः १८२३१८४७ ] 


१ अभ्रिदेवता। 


इह प्र रहि यतमः सोग्रे यो यातुधानो य ददं कृणोति । 
तपरा र॑मस्व समिध। यविष्ठ॒ नचक्ष॑सश चक्षुषे रन्धयेनम्‌ 
तीक्ष्णेनग्नि चक्षुपा रक्ष यज्ञं ॒ प्राञ्चं वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः । 
हंसं रकषौस्यमि शोद्यचानं मा त्वां दभन्‌ यातुधानां नृचक्षः 
नृचक्षा रक्ष; परि पश्य विश्चु॑तस्य्‌ त्रीणि प्रतिं शणीयग्रा । 
तस्यात पृष्ठीहंरसा श्ुणीहि त्रेधा मूर यातुधानस्य वृ 
तरि्य।तधानः प्रसिति तणएतु ऋतं यो अग्ने अनरंतेन हन्ति। 
तमाचैषां स्फजेर्यन्‌ जातवेदः सममन गृणते नि वृहि 

तर्दप्ने चश्चः प्रतिं धेहि रेमे शंफास्जं येन पय॑सि यातधार्नम्‌ | 
अथवैवन्‌ ज्योतिषा दैव्येन ` सत्यं पूतरन्तमचितं न्योष 

यदम अद्य मिंथना शरषति यद वाचस्‌ त॒ष्टं जनन्त रेभाः । 
मन्योमेन॑सः शरव्या जाय॑ते या तयां विध्य॒ हृदये यातुधानान्‌ 
परां श्रुणीहि तपसा यातुधानान्‌ पर्ने रक्तो हरसा शुणीहि । 
पराचिषा मूरंदेवास्‌ छृणीहि परास॒टप। अभि शोशुचानः 
पराद्य देवा बंजिनं श्र॑णन्तु प्रत्यगेनं श्षपथा यन्तु तष्टा; 
धाचास्‌ तेनं शर॑व कऋच्छन्तु मम्‌ विश्व॑स्येत्‌ प्रापितिं यातुधानं 
यः पौरुषेयेण करविषा समङ्क यो अश्यैन पृञ्युनां यातुधानं; । 
यो अघ्याया भरति क्षीरम॑प्रे तेषां शीषाणि हरसापि वश्व 
सैवत्सर्रणं पयं उसियायास्‌ तस्य माश्ीद्‌ यातुधानं नचक्षः 
पीयुषमग्रे यतमस्‌ तितप्सात्‌ तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य ममेन्‌ 
विषं गवाँ यातुधाना; पिष॒न्तु आ चश्यन्तामदितये दुरेवाः । 
परैनान्‌ देवः संवित ददातु परा मागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌ 
सनाद मणसि यातधानान्‌ नचा रक्षामि पृतनासु जिग्युः | 
अनुं दह सहम्‌रान क्रव्यादो माते हेत्या अत्त दैव्यायाः 
सवं नं अग्रे अधरादुद॑क्तात्‌ स्वं पथादृत रक्षा परस्तात्‌ । 

प्रति ते तं अजरासस्‌ तपिष्ठ अधश्च शोचतो दहन्तु 


[ १३६ 1 


१८२५ 


१८२8 


१८३५७ 


१८२८ 


१८२९ 


१८४० 


१८४१ 


१८४२ 


१८४२ 


१८४४ 


१८४५ 


१८४६ 


१८४७ 


[ १३४ | दैवत-संहितायाम्‌ [ जोनशेदा भिः 


पथात्‌ पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ कविः काव्यैन प्रि पाहि राजन्‌ । 


सखे सखायमजरो जरिम्णे ऽग्रे मतौ अम॑त्यस्‌ त्वं न॑ः १८४८ 

परि त्वाग्ने पुरं वयं विग्रं सहस्य धीमहि । 

धुषद्रणं द्विषे हन्तारं भङ्गराव॑ताम्‌ १८४९४ 
विपेण मङ्गरावतः प्रतिं प्म रक्षसो दह । 

अग्रँ तिग्मनं श्चोचिषा तपुरप्राभिक्र्िभिः १८५० 

रतयम मिधूना दह यातुधाना किमीदिना । 

सं त्वा रिश्लामि जागृहि अदन्धं विग्र मन्मभिः १८५१ 

प्रत्यग्ने हरसा हरं: ग्ुणीहि चिश्वतः प्रतिं । 

यातुधान रक्षसो बं विरुज वीयेम्‌ १८५२ 


॥ २० ॥ ( ऋ० १०। ११८ । १-९ ) [ १८५३-१८६१ ] उरक्षय आमदहदीयवः । गायश्री । 
अग्रे हंसि न्यपृत्रिणं दीन्‌ मवयेष्वा । स्ते क्षय ज्चचिव्रत १८५३ 
उत्‌ तिष्ठसि स्वाहुतो षतानि प्रविं मोदसे । यत्‌ त्वा सुच॑ः समस्थिरन्‌ १८५४ 
स आहृतो वि रोचते ऽपनिरीमेन्यों गिरा । सचा प्रतीकमञ्यते १८५५ 
परतेनामिः सम॑ज्यते मधुप्रतीक आर्हतः । रोच॑मानो विभावसुः १८५६ 
जर॑माणः सर्मिष्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । तं त्वा हवन्त मस्याः १८५७ 

| 

| 

| 

। 


तं म॑तौ अम॑त्य॑ तेनापि संपयत अदम्यं गृहपतिम्‌ १८५८ 
अदाभ्येन शोचिषा रे रक्षस त्वं द॑ह गोपा ऋतस्य दीदिहि १८५९ 
स स्वभमरे प्रतीकेन प्रस्योष यातुधान्यं उरुक्षयेषु दत्‌ १८६० 


त्वा गीर्भिरुरुक्षया हव्यवाहं समीधिरे । यर्जि्टं मार्ष जनै १८६१ 


% जातवेदा अभिः 


॥२०७॥ ( ऋ० १। ९९। १ ) [१८६२] कदयपो मारीचः । िष्टपू । 


जातवदस सनेवाम सोमम्‌ अरातीयतो नि दहाति षेद 
पपदतिं दगाणि रिश्वां नबरेव सिन्धुं दुरितात्यभि १८६२ 


---~ --- ~ -- ~ न भन = भ्ण > ० भ 9 





& अथव ज । ०१(५८)॥१॥ ( ऋति ~ भथवां ) पाठमेदः- (अंगुरावतः' 


त्र: १८४८ -१८ ०२ ] (4 अभ्रिदेवता । | १३५. ] 


॥ २०८ ॥ ( ऋ० १० । १८८ ! १-३ ) [ १८६२-१८६५ ] इयन आग्नयः । गायत्री । 
प्र नृनं जातवेदसम्‌ अश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । इदं नो बर्हिरासदं १८६३ 
अस्य प्र जातवैदसो विप्रवीरस्य महषः । मरहीमिंयमिं सुष्टतिम्‌ १८६४ 
या सुचों जातवैदसो देवत्रा दस्यवाहनीः । ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु १८६५ 
॥ २०९ ॥ ( अथववदे कां० ७ । ८४ (८९) । १) [१८६६] भ्रगुः। जगनी । 


अनाधुष्यो जातवैदा अमर्त्यो विराडगन क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह । 
विश्वा अमीवाः प्रमृन्‌ माुंषीमिः शिवाभिरच पारं पाहि नो गयम्‌ १८६६ 


अत र च 
~ घमाजम्नः। 
॥ २१० ॥ ( ऋ० १। ११२ । १ हितीयः पादः ) [ १८६७ ] कस्त आंगिरसः । 


अप्रं घमं सरुचं याम॑िष्टयं । १८६७ 


न 9 # ९ ॐ 
६ ओषसाऽभ्निः | 
॥ २११ ॥ ( ऋ० १। ९५ ! १-१९ ) [ १८६८-१८७८ | कुत्स आंगिरसः । त्रिष्टुप्‌ । 
विरूपे चरतः स्वथ अन्यान्या वत्समुप धापयेते । 


हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधार्वाज दछ्क्रो अन्यस्यां ददश्ञे सवचौ १८६८ 
दकषेमं त्वष्टजनयन्त गभम्‌ अतन्द्रासो युवतयो विरभत्रम्‌ । 
तिग्मानीकं स्वय॑शसं जनेषु विरोचमानं परं षीं नयन्ति १८६९ 
त्रीणि जाना परं भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
पूवौमनु प्र दिशं पाथिवानाम्‌ ऋत्‌न्‌ प्रशासद्‌ वि द॑धावनृष्ट १८७० 


क दहमं वों निण्यमा चिकेत वत्सो मातरञजनयत स्वधाभिः। 
बह्वीनां गमो अपसामपस्थात्‌ महान्‌ कविर्न चरति स्वधानान्‌ १८७१ 
आविश्य वधते चार॑रासु निक्षार्नाम्‌ष्वेः स्वय॑शा उपस्थे । 
उमे त्वष्डुर्बिभ्यतुजौय॑मानात्‌ प्रतीची सिंहं प्रतिं जोषयेते १८७२ 


[ १६१६] देवत-संदितायाम्‌ [ दविणोद्‌ा भिः 


उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप॑ तस्थुरेवैः । 


स दक्षाणां दकष्पतिबेभूव अञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविभिः १८७३ 
उद्‌ यंयमीति सवितेव बाह उमे सिचौ यतते भीम ऋजन्‌ । 

उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मात्‌ नवां मातृभ्यो वस॑ना जहाति १८७४ 
तेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्‌ संपृश्चानः सदने गोभिरद्धिः । 

कविं परं मर्ज्यते धीः सा देवताता सर्भतिर्भूव १८७५ 
उरु ते जयः प्यति वृधे विरोचमानं महिषस्य धाम॑ । 

बिशचेभिरमरे स्वय॑शोभिरिद्धो उदन्धेमिः पायुभिः पाद्यस्मान्‌ १८७६ 
धन्वन्‌ त्सतः कृणुते गातुमृमिं दक्ररूभिभिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 

विश्वा सनानि जटरेषु धत्ते ऽन्तनवांस॒ चरति प्रषु १८७७ 


एवा नो अगे समिधां ब्रृधानो रेवत्‌ पावक श्रव॑से वि भाहि । 
तज्ञो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धुः पुथित्री उत चोः १८७८ 


क्ष ॐ. (न ¢ 
“9 दवणाद्य अग्नः | 
॥ २१२ ॥ ( ० १। ९६ । १-९ ) [ १८७९-१८८७ ] कृत्स आंगिरसः । त्रिष्टुप्‌ । 


स प्रलथा सह॑सा जायमानः सदः काव्यानि बरुधत्त विश्वौ । 
आप॑श्च च पित्र धिषणां च साधन्‌ देवा अभ्रिं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८७९ 
स पू्ैया निविदां कव्यतायोर्‌ इमाः प्रजा अजनयन्‌ मनलाम्‌ । 


विवस्वता चक्ष॑सा दयामपञ्र च॑ देवा अग्निं धारयन्‌ द्रषिणोदाम्‌ १८८० 
तमीछत प्रथमं यज्ञसाधं विज्ञ आरीराहुतमञ्जसानम्‌ । 

जेः पुत्रं भरतं सूप्रदानुं॑देवा अपिं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८८१ 
स मातरि पुस््ारयपुष्टिर गिदद्‌ गातुं तनयाय स्वर्वित्‌ । 

वि्ां गोपा जनिता रोदस्योर्‌ देवा अर्भ धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८८२ 


नक्तोषासा वणेमामेम्यनि धापयेते रिशरमेकं समीची । 
दयावाक्षामा रुक्मो अन्तर्वि भांति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८८३ 


बस्ता: १८५११८९५ ) १ अद्निदरेषता। 


रायो बुभः संगमनो बष्ठनां यज्ञस्य केतुमन्मसारधन्‌ बे; । 
अमृतत्वं रक्षमाणास एनं देवा अम्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 

नूच पुरा च सदनं रयीणां जातस्यं च जाय॑मानस्य चक्षाम्‌ 
सतश्‌ च॑ गोपां भर्वतश्‌ च भूरेर्‌ देवा अरि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 
दरविणोदा द्रविंणसस्‌ तुरस्य॒॑ द्रविणोदाः सनरस्य प्र यैस्‌ । 
द्रविणोदा वीरव॑तीमिषं नो द्रविणोदा रासते दीधमायुः 

एवा नो अपने स॒मिधा वृधानो० । ( १८७८ ) 


« शुचिरगनिः। 


॥ २१३ ॥ ( ऋ० १ । ९.७ । १-८ ) ( १८८७-१८९४ ) कत्स आङ्गिरसः } गायत्री | 


अप॑ न॒ः शोश्च॑चदषम्‌ अक्र शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 
अपं नः शोशुचदघम्‌ 

सुक्ेत्रिया सुगातुया व॑सुया च यजामहे । 
अपं नः शोश्चुचदम्‌ 

प्र यद्‌ मर्न्दिष्ठ एषा प्रास्माकासश्‌ च सृरय॑ः 
अपं नः शोद्य॑चदषम्‌ 

प्रयत्‌ तञ सुरया जायंमहि प्रत वयम्‌ । 


अर्पं नुः शोशुचदघम्‌ 

प्र यदग्नेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति मानवः। 
अपं नः शोशुचदघम्‌ 

त्वं हि विशतोभुख विश्वतः परिभूरसि । 


अप॑ नः चो्युचदघम्‌ 
दिषो नो विश्वतोमुख अति नावेव पारय । 
अपं नः शोष्॑चद्षम्‌ 
स नुः सिन्धुमिव नावया अति पषा स्वस्तये । 
अर्प नः शोशुचदघम्‌ 

१८ 


१८८५७ 


१८८८ 


१८९२ 


१८९३ 


१८९४ 


[ १३८] देवत-संहितायाम्‌ [ भभिरापो गाकस्च 


८ अभ्निरापो गावश्च । 


भिः सूयावाअपोावा गावो वा घतस्तुतिषो । 
॥ २१४ ॥ ( ऋ० ४।५८। १-११ ) [ ६८९५-१९०५ ] वामदेवो गौतमः। तरिष्ुप्‌, १९०५ जगती । 


समुद्रादुमिर्मधमों उदारद्‌ उपांशुना सम॑मृतत्वमांनट्‌ । 


पुतस्य नाम्‌ गुह्यं यदसि जिह्वा देवानाममतस्व नाभिः १८९५ 
वयं नाम्‌ प्र त्र॑वामा घृतस्य अस्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 
उप॑ ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुःशङ्गोऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ १८९६ 
चत्वारि शङ्खा त्रयां अस्य पादा दे कं सप्र हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो व॑षमो रोरवीति महो देवो भ्यां आ विवेश १८९७ 
त्रिधा हितं पणिभिगेद्यमांनं गिं देवासो घतमन्व॑विन्दन्‌ । 
इन्द्र॒ एकं सयं एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टतक्षु १९९८ 
एता अंप॑न्ति हात्‌ समुद्रात्‌ शतव्रजा रिपुणा नावनचक्षं । 
युतस्य धारां अमि चाकशीमि हिरण्ययं वेतसो मध्यं आसाम्‌ १९९९ 
सम्यक्र सवन्ति सरितो न घेनां अन्तदहंदा मन॑सा पयमांनाः | 
एते अषनत्यूमेयों घृतस्य॑ मृगा ईव क्षिपणोरीषमाणाः १९०० 
सिन्धोरिव प्राध्वने सघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यह्याः । 
घृतस्य धारां अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दनुभिभिः पिन्वमानः १९०१ 
अभि प्रवन्त सम॑नेव योषाः कल्याण्यै : स्मयमानासो अभ्रिम्‌ । 

यृतस्य धाराः समिधो नसन्त॒ ता जंषाणो ह्यति जातवेदाः १९०२ 
कन्यां इव वहतुमेतवा उ अद्य॑ज्ञाना अभि चांकञ्चीमि । 

यत्र सोम॑; सयते यत्रं यज्ञो धृतस्य धारां अभि तत्‌ प॑वन्ते १९०३ 
अभ्यर्षत सृष्टिं गन्य॑माजिम्‌ अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 

म यज्ञं नैयत देवतां नो घतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ते १९०४ 
धाम॑न्‌ ते विश्वं सुवैनमि शितम्‌ अन्तः संमुरे हृ) न्तरायषि । 

अपामनीके समिथे य आभुतस्‌ तम॑श्याम मधुमन्तं त मिम्‌ १९०५ 


# जवे ७। ८२ (८७ ) | १, पाठ्मेदः- मधुमत्‌ पवन्ताम्‌ । 


भन्श्राः १८९५१९२३ ] ९ आभ्ेदेवता । [२३९] 


(® क्न 
९ अक्रासक्तान । 
॥ २१५ ॥ ( ऋ० ९ । १२ १-१२ ) 
१९०६-१ मेधातिथिः काण्वः । अ्रीसूक्तं= [क्रमेण-१ दध्मः समिद्धो ऽग्निर्वा, २ तनूनपात्‌. ३ नराशंसः, 
४ शट्छः, ५ बर्हिः, € देवीः द्वारः, ऽ उषासानक्ता, ८ देव्यो होतारो परचेतसा, ९ तिस्रो 
यः सरस्वतीद्टाभारत्यः, १० त्वषा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वादाङूतयः] । गायश्री । 
सुस॑मिद्धो न आ व॑ह देवों अंतरे हिप्मते । होत॑ः पावक यक्षं च १९०६ 
मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः क्वे । अदा कृणुहि वीतय १९०७ 
नराशंसमिह प्रियम्‌ अस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । मधुंजिहं हविष्डृत॑म्‌ १९०८ 
अमरे सखतंमे रथं देर्बो श्त आवह । असि होता मनुर्हितः १९०९ 
तृणीत वहिरानुषग्‌ यृतप्ठं मनीषिणः । यत्रामृत॑स्य चक्ष॑णम्‌ १९१० 
वि भ्रयन्तामताव्रधो दारो देवीस्सश्रतः । अदा ननं च यष्टवे १९११ 
नक्तोषासा सुपेशसा असिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । ददं नो बहिरासदं १९१२ 
ता सुजिह्वा उष॑ हने होतारा दैव्यं कवी । यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ १९१३ 
हा सरंखती मही तिस्रो देवीभेयोयुवंः । बर्हिः सीदन्वसिधंः १९१४ 
दइ त्वष्टारमग्रेयं विश्वरंपसुपं हये । अस्माकमस्तु केवलः १९१५ 
अवं सृजा वनस्पते देब दे्रेभ्यों हविः । प्र दातुरस्तु चेतनम्‌ १९१६ 
स्वाह॑ यज्ञं छणोतन इन्द्राय यज्व॑नो गृहे । तत्रं देर्वो उप॑ हये १९१७ 


॥ २१६ ॥ ( ऋ० १ । १४२ । १-१३) 

१९१८-३० दीरधमता ओचथ्यः। अप्रीसूक्त= [क्रप्मण- १ इध्मः समिद्धाऽग्निवी. २ तनूनपात्‌, ३ नरासः, 
७ दट्टः ५ वहिः. ६ देवीः द्वारः, ७ उषासानक्ता, ८ देग्यौ दातार प्रचेतस, ९ तिस्र देध्यः सरखतीटा 
भार्यः, १० स्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १८ खाहाङूतयः, १३ इन्द्रः | ' +नुष्टुप्‌ । 
समिद्धो अग्न आव॑ह देरव अच यतश्च । तन्तुं तनुष्व पुष्यं सुतसोमाय दाशयेवै १९१८ 
घतव॑न्तञ्ुपं मापि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । यज्खं विप्र॑स्य माव॑तः शशपरानस्यं दाशुष॑; १९१० 
शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिभिक्षति। नराश्ंसम्‌ त्रिरादिवो देवो देषु यज्र्यः१९२० 
चितो अग्र आ वह इन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌। इयं दहित्वांमतिमेम अच्छा सुजि वच्यतं१९२१ 
स्तणानासों यतसरंचो बर्हियंजञे स्व॑ध्यरे । वञ्धे देवव्य॑चस्‌ तमम्‌ इन्द्राय शमे सप्रथः १९२२ 
वि भ्रयन्तामतादृष॑ः प्रये देपेम्यों महीः । परव्रकास॑ः पुरुस्णो डरो देषीरसश्वतंः १९२३ 


र 


[१४०] दैवत- संहितायाम्‌ [ आप्रीसूक्तानि 


आ भन्द॑माने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा । यह्वी क्रतस्य॑ मातरा सीदतां बर्हिरा सुमत्‌ १९२४ 
मन्द्रजिह्या जगणी होतारा दैव्यौ कवी । यज्ञं नौ यक्षतामिमं सिध्रमरच दिविस्पृशम्‌ १९३२५ 
दर्िर्दूवेष्वषिता दोत्रा मरुत्स भारती इता सरस्वती मही वर्हः सीदन्तु यज्ञिया; १९२६ 
तन्न॑स्‌ तुरीपमद्ुतं पुरु वारं पुरु सनां । तष्टा पोषायत्रि ष्य॑तु राये नाभा नो अस्मयुः १९२७ 
अवसजक्नुप त्मन। देवान्‌ यि वनस्पते । अभिव्या सुषूदति देवो देवेषु मेर्षिरः १९२८ 
पषण्वतें मरुत्वते विश्वद॑बाय वायवं । स्वाहां गायत्रवपसे हव्यमिन्द्राय कतेन १९२९ 
स्वाहाङृतान्या गहि उप॑ हव्यानि वतयं । इन्द्रा ग॑हि श्रधी हवे त्वां हवन्ते अध्वरे १९३० 


॥ ५१७ ॥ ( ऋ० १। १८८ । १-११ ) 
१९३१-४९१ अगस्त्यो मे्राचरुणः । आार्पसृक्त= ( क्रमेण- १ दध्मः समिद्ध।ऽग्निवा, < तनूनपात्‌, ३ इवः, 
 व्र्हिः, ५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यो होतासे प्रचेतसा, ८ तिस्रो देष्य 
सरस्वताटखाभास्त्यः, र त्वषा, १० वनस्पातः, ११ स्वादारूतयः )। गायन्रा। 
समिद्धो अद्य राजसि देवो दवैः स॑हस्रजित्‌ । दतो हव्या कृविर्ैह १९३१ 
तनूनपादृतं यते मध्वां यज्ञः सर्मञ्यते दध॑त्‌ सहसिणीरिषः १९३२ 
आजुह्वानो न देव्यां दर्वा आ चैकि यज्ञियान्‌ अरे सहस्रसा असि १९३३ 
प्राचीनं बर्हिरोजसा सहस्तमीरमस्तरणन्‌ । यत्रादित्या तिराजजथ १९२४ 
विराट्‌ सम्राड्‌ विभ्वीः प्रभ्बीर्‌ बह्ीश्‌ च भूयसीर्‌ च याः । दुरो धृतान्य्॑षरन्‌ १९३५ 
सरुक्मे हि सपेश्चेसा अधिं श्रिया विराजतः । उषासावेह सीदताम्‌ १९३६ 
ग्रथमा हि स॒वाच॑सा होतारा देव्यां कवी । यज्ञे नो यक्षतामिमम्‌ १९३७ 
भारतीक सर॑स्वति या वुः सवा उपत्ुव | ता नंज चोदयत श्रिये १९३८ 
त्वष्ट सूपाणि हि प्रयः पृञ्चन्‌ विश्वन्‌ स्समानजे | तेषां नः स्फातिमा य॑ज १९३९ 
उप त्मन्यां वनस्पते पाथो देत; सृज अभ्निहुव्यानिं सिष्वदत्‌ १९४० 
परोगा अशनर्दवानां गाय॒त्रेण॒ सम॑ज्यते । स्वाहाकृतीषु रोचते १९४१ 
॥ २१८ ॥ { ऋ० २।३। १-११ ) 
१९४२-५२ गृत्समदः द्ौनक. । आप्रीसक्तं= [कमेण- ९ इध्मः समिद्धो ऽग्निवो, २ नराशषखः, ३ ६८, ४ वर्हि 
५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ऽ देव्यौ होतारौ भ्रचेतसौ, ८ तिस्रो दव्यः शरश्यतीव्टा 
भारत्यः, ९. स्वश, १० वनस्पतिः, ११ स्वादारूतयः । । तष्डुप्‌, १९७८ जगती । 

स्िद्धो अपरिनिर्हितः पृथिव्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि यु्वनान्यस्थात्‌ । 
होत। पाव॒कः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्‌ य॑जत्वभिरदैन्‌ १९४ 


१. 


भर्त्रा; १९२४-१९५३] १ अग्निदेषवता। [६४१ 


नराशसः प्रति धामान्यञ्नन्‌ तिस्रो दिवः प्रतिं म्वा स्वर्चिः। 


घरतग्रपा मन॑सा हव्यमुन्दन्‌ मुषन्‌ यज्ञस्य सम॑नक्तु देवान्‌ १९४३ 
शैञितो अग्रे मनैसा नो अर्हन्‌ देवान्‌ यंकि मानुषात्‌ पू अच 

स आ व॑ह मरुतां शर्धो अच्युतम्‌ इन्द्रं नरो बहिषदं यजध्वम्‌ १९४४ 
देष बहिैधैमानं सुवीरं स्तीणं राये सुमरं वेचस्याम्‌ । 

धृतेनाक्तं व॑सवः सीदतेदं विश्वे देवा आदित्या यज्ञियसिः १९४५ 
वि भ्रयन्ताधुविया हयमाना रो देवीः संप्रायणा नमोभिः । 

व्यच॑स्षतीरविं प्रथन्तामज्यां वणे परनाना यक्षस॑ सुवीरम्‌ १९४६ 
साभ्वरपासि सनता न उक्षिते उषासानक्ता वस्व रप्विते । 

तन्तुं ततं संवयन्ती समीची. यज्ञस्य पेश॑ः सुदुघे पयस्वती १९४७ 
देव्या होतारा प्रथमा वरिदृष्टर करज यक्षत्‌; समृचा व॒पुषटरा । 

देवान्‌ यजन्तावतुथा समञ्जतो नामां पथिव्या अधि सार्युषु तरिषु १९४८ 
सर॑स्वती साधयन्ती पियं न इमां देवी भारती विश्वतुतिः 

तिस्रो देवीः स्वधया बर्हिरेदम्‌ अच्छिद्रं पान्तु शरणं निष १९४९ 
पिशङ्गरूपः सुमरों वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः । 

प्रजां तष्टा वि ष्यत्‌ नाभिमस्मे अथा देवानामप्येत्‌ पाथः १९५० 
बनस्पतिरवसजन्नपं स्थाद्‌ अग्निहैविः बदयाति प्र धौभिः। 

त्रिध। सम॑क्तं नयतु प्रजानन्‌ देवेभ्यो दैव्य॑ः शमितोप हव्यम्‌ १९५१ 
धृतं मिमिक्षे षृतमंस्य योनिर्‌ धूते धरितो घृतम्वस्य धाम॑ । 

अन॒ष्वधमा व॑ह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ १९५२ 


॥ २१९ ॥ ( ऋ० ३।४। १-११ ) 


१९५३-६ विद्वामिन्रो गाथिनः आप्रीसूकत= [करमेण- १ ध्मः समिद्धोऽभ्रिवो, २ तनूनपान्‌. ३ इव्टः, 
४ बर्हिः, ५ देवीः द्धारः, ६ उषासानक्ता, ऽ दैव्यो होतारो प्रचतसो, ८ तिश्लो देव्यः 
सरस्वतीव्छाभारव्यः, ९ त्था, १० वनस्पतिः, १९१ स्वाहाकृतयः ]। त्रिष्टु {| 

घमित्‌ समित्‌ समनं बोध्य॒स्मे शुचाशुचा सुमतिं रासि वस्वः । 
आ दव देवान्‌ यजथाय वक्षि सखा सखीन्‌ त्स॒मना यक्ष्यप्र १९५३ 


[१४२ दैषत-संहितायाम्‌ [ भप्रौसूक्तानि 
य॑ देवास॒स्‌ त्रिरदश्नायज॑न्ते दिवेदिवे बरुणो मित्रो अभिः 


सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधी नस्‌ तनूलपाद्भतयोंनिं विधन्तम्‌ १९५४ 
प्र दीर्धिंति्िंशधवारा जिगाति होतारमिकः प्रथ॒मं यज॑ध्यै | 

अच्छा नमोभिर्वषमं बन्दध्ये स देवान्‌ यंक्षदिषितो यजीयान्‌ १९५५ 
उर्वो बौ गातुरष्वरे अकारि उध्वं शोचींषि प्र्थिता रजांसि । 

दिवा नाभा न्यसादि होतां स्तृणीमहिं देवव्यंचा वि बहिः १९५६ 
स॒प् होत्राणि मन॑सा वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रतिं यच्नतेनं । 

नृपेशंसो विदथेषु प्र जाता अभीष्मं यज्ञं वि च॑रन्त पूवीं १९५७ 
आ भन्दमाने उषसा उपाके उत स्म॑येते तन्वा विरूपे । 

यथां नो मित्रो वरुणो जुजोषद्‌ इन्द्रो मरुत्व उत बा महोभिः १९५८ 
देव्या होतारा प्रथमा न्यञ्च सप्र पक्षासः सध्या मदन्ति। 

रतं शंसन्त ऋतमित्‌ त आहर अनुं ववं व्रतपा दीध्यानाः १९५९ 
आ भारती भार॑तीभिः सजोषा इका देवेभनष्येभिरभिः 

सर॑स्वती सारस्वतभिरवाक्‌ तिस्रो देवीभिरेदं सदन्त १९६० 
तक्र॑स्‌ तुरीपमधं पोष्यिलु देवं त्वषटविं रराणः स्य॑स्व । 

यतो वीरः कमेण्य॑ः सुदक्षो युक्तग्रावा जायंते देवकामः १९६१ 
वनस्पतेऽव सृजोप देवान्‌ अग्मिहेविः शमिता घरंदयाति । 

सेदु हतां सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि बेदं १९६२ 
आ यांत समिधानो अवोड्‌ इन्द्रेण देवैः सरथं तेभिः । 

परदिने आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाह देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ १९६१ 


॥ २२० ॥ ( ० ५।५ । १-११ >) 


१९६०-७३ धसभत आशत्रयः। आप्रीसृक्तं= (क्रमेण- १ इध्मः समिद्धोऽभ्रिवा. < नराशंसः, ३ इद्धः, ४ किः, 
५ देवीद्धौरः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतक्तो, ८ तिश! देष्यः सरस्वतीट्टा 
भारत्यः, ९ स्वष्रा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः ) । गायत्री । 


सुसमिद्धाय शोचिषे धतं तीव्रं जुहोतन । अरय जातवेदसे १९६९४ 
नराशंस॑ः सुषृदति इमं यज्ञमद।भ्यः । कविं मधुहस्त्यः १९६५ 


भन्रः १९५४-१९८ ०] 


१ अभ्िदेवता। 
देडितो अप्र आ वह ॒हन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । सखे रथंभिरुतयं 


उरणैप्रदा वि प्रथस्व अभ्यषको अनूषत । भवा नः शुभ्र सातये 


देवींदारो वि भर॑यध्वं सुप्रायणा न॑ उुतय । प्रप्र यज्ञं ष॑णीतन 
सुप्रतीके वयोवुधां यह्वी ऋतस्य मातरा । दोषामुषासंमीमहे 


वात॑स्य पर्म॑न्नीन्तिा देव्या होतारा मनुषः। इमं नों यज्ञमा म॑तम्‌ 


गा सर॑स्वती मही° 1 (१९१४) 
शिवस्‌ स््टरिदहा ग॑हि विभुः पोषं उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उदव 


यत्र बेत्थं वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्रं हव्यानि गामय 
स्वाहाम्रये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुद्यंः । स्वाहां देवेभ्यो हविः 


॥ २६१ ॥ ( ऋ० ७।२। १-११ ) 


१९६६ 
१९६७ 
१९६८ 
९१९६९ 
१९७० 


१९७१ 
१९४७२ 
१९७ 


[१५३] 


१९७७४८० वसन मेज्रावखुणिः। आग्रीसृक्तं - (क्रमण १ दध्मः समिद्धा ऽग्निवा, २ नराशासः,३ इटः, ७ वर्हः, 


५ दर्घाः छारः, ६ उषाक्षानक्ता, ७ देभ्यो ह।तारी प्रचेतसं, ८ तिस्रो देव्यः सरखतीद्धाभास्लयः, 


९. त्वष्टा. १० वनस्पतिः, ११ स्वाहारकृतयः ) । जिष्टुप्‌ । 
जुषस्व नः स॒मिषमम्ने अद्य शोचा वृहद्‌ यजतं धूममण्वन्‌ । 
उप॑ स्पृश दिव्यं सानु स्तूपः सं रर्मिभिस्‌ ततनः सृधैस्य 
नराशंस॑ख महिमान॑मेषाम्‌ उप॑ स्तोषाम यजतस्य॑ यज्ञः । 
ये सुक्रतवः शुच॑यो धियंधाः स्वदन्ति देवा उमयानि हव्या 
दडेन्यं बो असुरं सदम्‌ अन्तदृतं रोद॑सी सत्यवाचम्‌ । 
मनुष्वद मनुना समिदं समध्वराय सदमिन्मंहेम 
सपर्यवो भर॑माणा अभिङ् प्र वञ्जते नम॑सा विर्न । 
आजुह्वाना पतप पषदरद्‌ अष्व॑येवो हविषां मजंयध्वम्‌ 
स्वाच्यो बि दुरं देवयन्तो ऽरचश्रयु रथयुर्देवताता । 
पवी शिं न मातरा रिहाणे समद्ुबो न समनेष्वञ्जन्‌ 
उत योषणे दिव्ये मरही नं उषासानक्ता सुदुघेव येचः । 
बहिषद। पुरुहुते मघोनी आ य्तिये सुविताय श्रयेताम्‌ 
विग्र य॒हञेषु मानुषेषु कारू मन्ये वां जातवेदसा यज॑प्ये । 
ऊुष्वे नो अध्वरं तं हर्ष ता देवेषु वनथो ब्रायाणि 


१९७४ 


१९७५ 


१९७६ 


१९७७ 


१९७८ 


१९७९ 


१९८० 


[१४४] दैवत-संहितायाम्‌ [ भग्रीयक्लीनि 


आ भारती भार्तीभिः सजोषा०। (१९६०) 
तरनत तुरीपमधं पोषयिलु° । (१९६१) 
वनस्पतेऽव स॒जोप॑ देवान्‌० । (१९६२) 
आ यायते समिधानो अवीड० । (१९६३) 


॥ २२२ ॥ ( ऋ० ९.।५। १-११) 
६९८१-९१ असितः कादयपो देष्रलो वा । आग्रीसुक्तं=(कमेण- ९ इध्मः कमिद्धाऽग्निवौ, २ तनूनपात्‌, ३ इटः, 
छ बार्हेः, ५ देवीद्रौर , ६ उष्रासानक्ता, ७ देव्यो होतारौ प्रचतसी, ८ तिखो व्यः सरस्वतीट्टाभारस्यः, 
९ स्वष्टा, १० वनस्पतिः, १९१ स्वादारूतयः । गायत्री, ९९.०५४-९७ अनुष्टुप्‌ । 


समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो वि रजति । प्रीणन्‌ वृषा कनिक्रदत्‌ १९८१ 
तनुनपात्‌ पव॑मानः भृङ्गे शिक्षन अपेति । ` अन्तरिक्षेण रार॑जत्‌ १९८२ 
इढेन्यः पवमानो रयिषि राजति दमान्‌ । मधोधाराभिरोजसा १९८३ 
बहिः पराचीनमोजसा पवमानः स्तृणन्‌ हरिः । देवेषु देव यते १९८४ 
उदातेजिहते बृहद्‌ द्वारो देवीदिरण्ययीः । पव॑मनिन्‌ सुष्टुताः १९८५ 
सुशिल्पे बहती म॒ही पव॑मानो वुषण्यति । नक्तोषासा न द॑शते १९८६ 
उमा देवा नृचक्ष॑मा होतारा दैव्यांहुवे । पव॑मान इन्द्रो वृषा १९८७ 


भार॑ती पव॑मानस्य॒ सर॑स्वती मही । इमं नो यज्ञमा ग॑मन्‌ तिस देवीः सुपेशसः १९८८ 
` त्वषटारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हषे । हन्दुरिनद्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः १९८९ 
वनस्पतिं पवमान॒ मध्वा सम॑ड्ग्धि धार॑या । सदस्तवल्छं हरितं भ्राजमानं दिरण्यर्यम्‌ १९९० 
विश्वे देवाः स्वाहृतं पवमानस्या ग॑त । वायुवहस्यतिः र्यो ऽभिरिन्द्रः सजोषस; १९९१ 


॥ २२३ ॥ ( ऋ० १०। ७० । १-११ ) 

१९९२-२००२ सुमित्रो वाध्व्यश्वः । आप्रीसूक्त= ( क्रमण- १ इध्मः सम्रिद्धेाऽञ्चिवा, २ नराशसः, ६ दव्टः, 
छ बर्हिः, ५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्या होतारो प्रचतसौ, ८ तिस्नो देष्यः 
सरस्वर्ताव्डाभार्त्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाङ्तयः ) । त्रिष्टुप्‌ । 

इमां मे अग्रे समिधं जुषस्व॒ इकस्पदे प्रतिं हया घृताचीम्‌ । 

वष्मन्‌ पयिव्याः सुदिनत्वे अवाम्‌ र्वो म॑व सुक्रतो देवयज्या १९९२ 
आ देवानामप्रयव्रेह यात॒ नराश्षसो बिश्वरपेभिरशः । 

रतस्य पथा नम॑सा पियेधों देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ १९९३ 


भन्धराः १९८१-२००४ | १ आ्नदवता। ^ | 


हश्वत्तममींरते दत्याय हविष्मन्तो मनष्यांसो अभ्रिम्‌ । 


वरिष्ठस्य: सवता रथेन आ देवान्‌ व॑ नि ष॑देह होता १९९४ 
वि श्रथतां देवयुं तिरश्चा दीषं द्राघ्मा सरमि भूखस्मे | 

अहंता मन॑सा देव बहिर्‌ इन्द्रज्यष्ठो उक्तो य॑क्षि देवान्‌ १०९५ 
दिवो वा सानुं स्पृशता वरीयः पृथिव्यावा मात्रया वि श्रयध्वम्‌ । 

उक्षतीद्वौरो महिना महद्भिर देवं रथ॑ रथयुर्धारयध्वम्‌ १९५९६ 
दबी दिवो दुहितरं सुिस्ये उषासानक्ता सदतां नि यानां । 

आ बां देवासं उशती उशन्त उरो सीदन्तु सुभगे उपस्थं १९९७ 
ऊर्ध्वो ग्रावा बहद्भ्निः सर्भिंद्ः प्रिया धामान्यर्दितेरुपस्थं | 

परोर्हितावृत्िजा यज्ञे अस्मिन्‌ विदषटरा द्रत्रिंणमा य॑ंजथाम्‌ १९९८ 
तिश देवीबेहिरदं वरीय आ सीदत चकृमा व॑ः स्योनम्‌ । 

मनष्वद्‌ यज्ञं सुधिता हवींषि इत दवी घतपदी जुषन्त १.९९ 
देवं स्वषटयद्ध॑ चारुत्वमानद यदाद्धिरसामरमवः सचाभूः । 

स देवानां पाथ उप॒ प्र विद्वान्‌ उशन्‌ य॑क्षि द्रविणोदः सरलः २००५ 
वन॑स्पते रश्षनय। नियुया देवानां पाथ उप॑ वक्षि विदान्‌ । 

स्वद्‌।ति देवः कण्वदु्ीषि अव॑तां चावापथिवी हवं म २०५१ 
आप्र बह वरुणमिष्टयै न इन्द्रं दिबो मर्तो अन्तरिक्षात्‌ । 

सीद॑न्तु बहिश्च आ यजत्राः स्वाहौ देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ २००२ 


॥ ८२४ ॥ ( ० १०।१२१० १११) 
११ जमद्च्चिभागंवः, रामो वा जामदगन्यः। आध्रीसक्तं = (क्रमण-? दध्मः सामद्धाऽ्भचिवा, २ तनूनपात्‌, 
३ इद, ४७ बाक्ः, ५ देवीः द्वारः, द उषालानका, ७ दव्यौ दातामौ प्रचतसो, ८ ति्नो दव्य 
सरस्वतीट्टाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ?१ स्वाटाद्नयः ) । चिष्डुप्‌ । ( अथत०५।१०। 
१-१९ [ अथर्ववेदे अगिर। ऋषिः । ] काठक सं १६ । २०; मज्रायर्ण। सं० ४।१६।२; तेर ना० ३।६।२ ) 


सर्भद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातव्रेदः । 


आ च वहं मित्रमहश चिकित्वान्‌ तं दृतः कविरपि प्रचैताः २००३ 
तनूनपात्‌ पथ क्तस्य यानान्‌ मध्वां समञ्जन्‌ र्स्वदया सुजिह्न । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च॑ कृणुद्य्वरं न; २००४ 


१९ 


[7४ 
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1 


देवत-संहिनायाम्‌ 


आन॒हय।न र्यो बन्द्श्च आ यायगे वसुभिः सजोषाः । 
सवं देवान।मसि यह होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ 


[ भप्रीसूक्तानि 


२००५ 


प्राचीन बहिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वज्यते अग्रे अहम्‌ । 


वयुं प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अर्दितये स्यानम्‌ 


व्यच॑स्वतीर्विया वि भ्र॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः | 


देवीहारो बृहतीवश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः 
आ सुष्वय॑न्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योन । 
दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अथि भिय शचुक्रपिह दधनि 


देव्या होतारा प्रथमा स॒वाचा मिमाना यत्ञं मनुषो यजं॑ध्ये | 


प्रचोदय॑न्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिक्ञा दिशन्ता 
आनों यज्ञं भार॑ती तृ्य॑मेत इग मनष्वदिह चेतयन्ती | 
तिस्रो देवीेरिरेदं स्योन सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्त 

य इमे चा्ापुथिवी जनित्री स्परपिंशद्धुवनानि विश्व॑ 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ 
उपाव॑सज त्मन्यां समञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा हर्बीपिं । 
बन॒स्पतिंः शमिता देवो अभ्रिः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना तेनं 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत य॒ज्ञम्‌ अनर्देवानामभवत्‌ पुरोगाः । 
अस्य होतुः प्रदिश्य॒तस्य॑ वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः 


२००६ 


२००५५ 


२००८ 


२००९ 


२०१० 


२०११ 


२०१३९ 


२०१२ 


२२५ ॥( वा० यजुवद २०। ३६-४६, तस्ति सं २।६।८; काटकस ० ३८।६, मेत्रायणीसं ० ३।११।१। ) 


समिदं इन्द्र॑ उषसामनीफे पुरोरुचा परवेद वावृधानः । 
त्रिमिर्दवेस्‌ त्रिशता वज॑बाहर्‌ जधानं वृत्रं वि दुरो ववार 


नराश्चश्सः प्रति श्रो मिमांनस्‌ तननपात्‌ प्रतिं यज्ञस्य धामं। 
गोभिैपावान्‌ मर्धना समञ्जन्‌ दिरण्येश्‌ चन्द्री यजति प्रचैताः 


कक 
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मैजायणी-पाठमेदाः- २०१४ (१ समिद्धा) (२००४-५ मध्ये " नरादसस्य 


२९-२५-३६ द्रष्टव्य ) 


कारकपाटमेदाः- २०१५ ( १ यजतु ) 


२०१४ 


२०१५ 


इति मन्त्रोऽ वा० यजुर्वेदे भ 


न्त्रः २००५-२०२५] १ अञ्निदेवता। [२४७] 


देडितो देवैर २ अभिष्टिर्‌ आज॒ह्वानो हविषा शध॑मानः । 


परन्दुरो गोत्रभिद्‌ वजवाहुर्‌ आ यातु यज्ञमुप नो जुषाणः २०१६ 
जुषाणो बरहिहरिवान्‌ नं इन्द्रः प्राचीन॑ सीदत्‌ प्रदिशा पुथिव्याः | 

उरुप्रथाः प्रथमान स्योनम्‌ आदित्येरक्तं वसभिः सजोषाः २०१७ 
इन्द्रं दुरः कष्य धा्॑माना वृषाणं यन्तुं जनयः सुपत्नीः । 

दारो देवीरभितो वि श्रयन्तां सवीरां वीरं प्रथमाना महोभिः २०१८ 
उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पयस्वती स॒दुपे श्रमिन्द्रम्‌ । 

तन्तुं ततं पेशसा संवयन्ती देवानां देवं यजतः सुरुक्मे २०१९ 
देव्या मिमाना मनुषः पुरत्रा होताराविन्द्र प्रथमा स॒वाचां | 

मृधेन्‌ यज्ञस्य मधुना दधाना प्राचीनं ज्योिहैविषां वृधातः २०२० 
तिस देवीहैविषा वधेमाना इन्द्रं जपाणा जन॑यो न पत्नीः । 

अच्छिनं तन्तुं पय॑सा सरस्वती इडा देवी भारती विश्वतूतिः २०२१ 
त्वष्टा दधच्‌ हुष्ममिन्द्राय वृष्णे ऽपाको ऽर्चिटयंशसे पुरूणिं । 

वृषा यजन्‌ वृष॑णं भूरिरेता मुधेन्‌ यज्ञस्य समनक्तु देवान्‌ २०२२ 
वनस्पतिरमयृष्टो न पाचेस्‌ त्मन्यां समञ्नञ्‌ छंमिता न देवः । 

न्द्रस्य हव्येजेठरं पृणानः खदति यन्न मधुना घृतेन॑ २०२३ 
स्तोकानामिन्दुं प्रति शर इन्द्रौ वृषायमाणो इपभस्‌ तुराषाट्‌ । 

घृतप्रुषा मन॑सा मोदमानाः स्वाहां देवा असतां मादयन्ताम्‌ २०२४ 


॥ २२६ ॥ ( वा० यजुर्वेद २० । ५५-६६; मे्रा० सं ० ३।९१।३, काठक सं° ३८८; तेत्ति० त्रा० २।६।१२) 


समिद्धो अभिरध्िना तप्रो घर्मा विराट्‌ सतः। 
दहे धेनुः सर॑स्वती सोम॑ शुक्रमिदेन्द्ियम्‌ २०२५ 


~~ ~ न ~~ ~ ~ ----- = क्म न "^ ~~ ~~~ ~~ ~+ 


मे ्र(० प(ड०~ २०१६ (१ गोत्रभृद्‌), २०१७ (१ना, २ सीद्‌।त्‌ ) २०१८ ( ¶ यन्ति), २०१९ १ पेशस्वती तन्तुना) 
२०२० ( १ मनता} र दहोतारादन्द्र ) २०२१ ( १ वृषण); २०२२ (१ दषदिन्द्राय छयष्ममपाको ) 
२०२२ (१स्वद।तु), २०२४ ( १ टव्यमुन्दनस्वाद।कृत जुषतां दव्यमिन्द्रः ) 


क{ड2 पठ २०१९८ १ पेशस्वती तन्तुना), २०२० (१ मनना, २ होतारा इनं) २०२१ ८({ १ ग्रेण) 
२०२२ ( १ दधदिन्द्राय श्ु्ममपराको }) २०२० (१ दग्प्रमृन्दन्मुधन्यज्ञस्य जुषतां स्वहा ) 
रः 


[ १४८ 1 देवत-सीदेतायाम्‌ [ भाग्रीसृक्तानि 


तनपा भिषजां सुते ऽशिनोभा सरस्वती । 


मध्वा रज।छसीन्धियम्‌ इन्द्राय पथिर्भिकदान्‌ २०२६ 
ृन्द्रायेन्दु सरस्वती नराशधसैन नग्रहुम्‌ । 

अधौतामशिना मधु भेष॒जं भिषजां सुते २०२७ 
आजुह्वाना सर॑स्वती डन्द्रयेद्धियाणिं बीयम्‌ । 

इडाभिरधिनाविष समृजे सथ रयिं द॑धुः २०२८ 
अशिना नघंचेः सुत सोम शुक्रं प॑रिसुता । 

सर॑स्वती तमा भरद वबरहिषेन्द्राय पातवे २०२९ 
कवष्यो न व्यचस्वतीर्‌ अश्िभ्यांन दुरो दिक्चः। 

इन्द्रो न रोदसी उमे दुहे कामान्‌ त्सरस्वती ` २०३० 
उषासानक्तमध्िना दिवेन््र सायमेद्धियेः | 

सञ्ञानाने स॒पेशंसा सर्मज्ञाते सर॑स्वत्या २०३१ 
पातं नो अशिना दिवा गाहि नक्त सरस्वति । 

दव्यां होतारा भिषजा पातमिन्द्र सचा सुते २०३२ 
तिस त्रेधा सरस्वती अशिना भारतीडा । 

त्रं पैरिसुता सोमम्‌ इन्द्राय सुषुवुमेद॑म्‌ २०३९ 
अधविना भेषजं मधुं मेषजं नः सरस्वती । 

नदर तवष्टा यञ्चः धिय॑ सूप सूपमधुः सुते २०३४ 
कतुथेन्द्रो वनस्पतिः शशमानः प॑रिसुता । 

कीलालम्चिम्यां मधु दुहे धेनुः सरस्वती २०३५ 
गोभिने सोम॑मध्चिना मास॑रेण परिस्रुता | 

समधातुं ४ सर॑स्वत्या स्वाहेदं सतं मधु २०३६ 
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मेत्र'० पाद०- २०२६ ( १ पथिभिव्रद ), २०२८ (9 श्विना इषं ); २०३३ ८ १ ग््द्राया्ुषुवु* ). 
२०३६ ( १ समधा) 


काट० पट०- २०२८ ( १ श्धिनाइषं); २०३० ( १ दुषे), २०२३ ( १ °न्द्रायाुषुवु* ) 
२०३०, ( ¶ द्वितीयभ्प., तथाकमाक २०३५ नोपलभ्यते ); २०३६ ( १ समधानां ) 


मन्त्राः २०२९२०४७] १ अग्निदेषता। [१४९ 


॥ २२७ ॥ ( वा० यजुर्वेद्‌ २१। १२-२२ मत्रा सं० २।११।११. कारक सं ० २८१०; ने० ब्रा० २।६।१८) 
समिद्धो अश्रिः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्यः 


गायत्री छन्दं इन्द्रियं तरय॑विर्गोियों दधुः २०२७ 
तनुनपाच्‌ दु्चिव्रतस्‌ तनूषाश्‌ च सरस्वती । 

उष्णिहा छन्द इन्दियं दित्यवाड्‌ गौवेयो दधुः २०३८ 
इड।मिरभरिरीडयः सोमो देवो अमत्यै; । 

अनुष्टुप्‌ छन्दं इन्द्रियं पञ्चाविरगेबियों दधुः २०३९ 
सबहिरभिः पूषण्वान्‌ स्तीणेबहिरमत्यंः । 

बृहती छन्दं इन्ध्ियं त्रिवत्सो गोषेयो दधुः २०४० 
दुरो देवीदिश्ों महीर्‌ व्रह्मा देवो बृहस्पतिः । 

पङ्क्ति छन्दं देन्य तुर्थवाड गोर्वयों दधुः २०४१ 
उषे यह्वी सुपेशंसा विश्वं देवा अम॑त्योः । 

त्रिष्टुप्‌ छन्दं इहेन्द्रियं ष्वा गौवेयों दधुः २०४२ 
देष्या होतारा भिषजा इन्द्रेण स॒युजा युजा । 

जगती छन्दं इन्द्रियम्‌ अंनडवान्‌ गेयो दधुः २५४३ 
तिस इडा सरस्वती भारती मरुतो विशः । 

विराट्‌ छन्दं हृहेन्दियं पेनुगेन वयो दधुः २५४४ 
त्वष्टा तुरीपो अद्धूत इन्द्रानी पुष्टिवधना । । 

दिषदा छन्दं इन्द्रियम्‌ उक्षा गौने वयो दधुः २०४५ 
शमिता नो वनस्पतिं; सविता प्रसुधन्‌ भर्गम्‌ । 

ककुप्‌ छन्दं इृेन्दियं वशा वेहयों दधुः २५४६ 
स्वाह यज्ञं वरुणः सुतर भेषजं करत्‌ । 

अतिच्छन्दा इन्द्रियं वृहद्‌ करीवमो गोवेयों दधुः २०४७ 














मेश्रा० पाट०-- २०३७ (१ त्रियवि०), २०३८ (१ अयं प्रथमोऽधो न दह्यते; २ उष्णिक्‌), २०४१ (१ इन्दियं)$ 
२०४४ (१ तिखो दवीरिटा मदी; २ इन्द्रियं ), २०४६ ( $ क्रषभो गौर्वयो ), २०४५७ 
( १ वृहदशा वेहद्यो ) 

काट० पाठ -- २०३५ ( १ त्रियवि० ), ००८८१ ( र द्रदेन्वियं }, २८४५ ( 4 भनिन्छद; द ब्ृहदषभो ) 


[१५० दवत-सहितीयाम्‌ [ भाभरीसूक्षानि 


॥ २२८ ॥ ( वा० यजुवद २१ । २९--४०; मैत्रायणी सं० ३।११ । २; तैऽब्रा० २।६।११ ) 


होत यक्षत्‌ समिधाभिमिडस्पदे-ऽधिनेन्द्र सरंस्वती-मजो धूम्रो न गोधूमः इले 
भेषज मथ शप्येनं तेज॑ इद्धियं पयः सोम॑ः परिसुतां घतं मधु व्यन्तवाज्य॑स्य 
होतयजं २०४८ 
होता यक्षत्‌ तन॒नपात्‌ सर॑स्वती मर्विंमेषो न भैषजं पथा मधुमता भर-्नधिनेन्द्राय 
वीयुं॒बद॑रेरुपवाकांभि्मेषजं तोक्मभिः पय॒ः सोम॑ः परिसुतां धतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य 
तयेज॑ २०४९ 
होता यक्षन्नराशध्छसं न नप्रहं पति सुर॑या भेषज मेषः सरस्वती भिषग्‌ रथोन 
चन्द्रयधिनों-वेपा इन्द्रस्य वविं वर्दररुपवाकाभिरभेषजं तोकप्रभिः पथः सोमः 
परिसुतां भृतं मध॒ व्यन्त्वाज्यंस्य होतय॑जं २०५० 
होता यक्षदिडडित आजुह्वान ¢ सर॑स्वती-भिन्द्र बरन वधयं-न्रषभेण्‌ गवेन्दिय-म- 
शविनेन्द्रौय भेषजं यैः ककन्धुमि- मेधं लाजेने मासरं पयः सोम॑ः परिसुतां घतं 
मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होतयैञ॑ २०५१ 
होता यक्षद्‌ बरिरूणंम्रदा भिषड नास॑त्या भिषजाधिनाश्चा शिश्चुमती भिषग्‌ धेनुः 
सरस्वती भिषग्‌ दुह न्द्राय भेषजं पयः सोम॑ः परिसुतां घृतं मथु व्यन्त्वाज्यस्य 


होतयज॑ २०५१ 


होतां यक्चद्‌ दुरो दिश्चः कवष्यो न व्यचैस्वती-रधिम्यानदुरो दिश डन्द्रोन 
रोद॑सी दुध दहे धेयः सर॑स्वत्यं-श्विनेन्द्राय मेषंजश् शक्रं न ज्यो्िरिन्दियं पयः 
सोम॑ः परिसा घृतं मध व्यन्त्वाज्यंस्य होतयेजं ०५३ 
होत यक्षत्‌ सपेशचसोषे नक्तं दिवा-श्विना समज्जति सरस्वत्या षििषिभिन्द्र 

भेषज श्येनो न रज॑साहृदां श्रिया न मास॑रं पयः सोम॑ः परिसुता धृते मधु 
व्यन्त्वीञ्यस्य होतयेज २०५४ 





ज ~ च "~ ---------- =-= ~~ ~ ~ ~ ~~ "~" 


रत्रा पाठ० ~ २०४९ ( + मघुमदामरन० २ वेष्वाज्यस्य )$ २०५० ( ¶ सुराया, २ वेत्वाज्यस्य ); 
२०५२ ( १ भिषनिन्द्राय दुद इन्द्रियं ); २०५३. ( १ दिशा; २ (अश्विनेन्द्राय भेषज इति न 
हदृयते) २०५४ ८ १ संजाननि सुयेशमा समज्ञते, २ त्विषिमिन्दरेण; ३ ददा पय.; * वीतामा 
ज्यस्य ) 


१ 


मन्त्राः २०४८-२०६२ | १ आश्चिदवता । [२५१ 


होता यक्षद्‌ देव्या होतारा भिषजाधिने- न्द्रं न जागरुवि दिवा नक्तं न षृजेः शष 
सरस्वती भिषक्‌ सीसेन दुह ईन्द्रियं पयः सोम॑ः परिसुतां धृतं मध॒व्यन्ताज्यंस्य 
होतयजं २०५५ 

होता यक्षत्‌ तिस्रो देवीने भेषजं त्रयछ्िधात॑वोऽपसों सूप॑मिन्दर हिरण्यय माध्वेनेडा न 
मर॑ंती वाचा सर॑स्वती महं इन्द्राय दुह इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिसरतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यजं २०५६ 
होत। यक्ष॑त्‌ स्रेतसंमपभं नयौपसं त्वष्टारमिन्द्रमधिनां भिषजं न सरस्वती मोजो न 
जतिररिन्द्रियं वृकोन रभसो भिषग्‌ यश्च सुर॑यां भेषज श्रिया न मासरं 
पयः सोम॑ः परिघठतां घतं मधु व्यन्तवौज्यस्य होतयेजं २०५७ 


होतां यश्चद्‌ वनस्पतिं रमिता शतक्रतं भीमं न मन्यु राजानं व्याघ्रं नम॑सा 
धिना भाम सर॑स्वती भिषगिन्द्राय दुह इन्द्रियं पयः सोम॑ः पारेसता घतं मध 
व्यन्त्वा ज्धस्य दातयज २०५८ 
होतां यक्षदभ्रि स्वाहाज्यस्य स्तोकानां स्वाहा मेद॑सा प्रथक्‌ स्वाहा छागम- 
धिभ्या स्वाहा मेष सर॑स्वत्ये स्वाह ऋषभमिन्द्राय सिशुदाय सहस इन्द्रिय 
स्वाहारं न भेषजं स्वाहा सोममिन्ियं स्वाहेन्द्र सुत्रामाणश सवितारं वरुणं 
भिषजां पतिं स्वाहा वनस्पतिं प्रियं पाथोन भेषज स्वाहा देवा आज्यपा 
जषाणो अत्िर्भेषजं पयः सोम॑ः परिस्ुता घतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयजं २०५९ 


॥ २२८ ॥ ( वा० यज्ुवेद्‌ २७ । ११-२२; काठक सं० १८ । १७; मेत्रा० स० २। १२।६) 


ऊध्व अस्य समिधो भवन्ति ठ्वा शुक्रा श्ोचीशप्य्नेः । 

युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनाः २०६० 
तनुनपादसुरो विश्ववेद। देवो देवेषु देवः । पथो अनक्तु मध्वा घृतेन २०६१ 
मध्वां यत्नं न॑क्षसे प्रीणानो नरा्शसो अपरे । सकृदेवः सविता विश्ववारः २०६२ 


[1 


मेत्रा० पाट०-- २०५५ ( १ वीतामाज्यस्य ); २०५६ ८ १ रूपमिन्द्रो ; २ महा ). २०५७ ( १ यक्षत्वं 
रूपकरप्त सुपेशसं दृषभ, २ राया; ३ वेत्वाज्यस्य ), २०५८ ( 4 वेत्वाज्यस्य), २०५९ ( १ स्वाहा; 
२ भषज; ३ °भिन्दरियैः ) [पंक्तिपदच्छेदषद्धतिः कचिद्धिन्नाः] २०६० ( १ देवेभ्यो देवयानान्‌ ) 
२०६२ ( 9 नक्षति; २ अभ्रिः; ) 


काट० पाठड०-- [प॑क्तिच्छेदपद्धतिर्भिन्ना] २०६१ ( १ दतेन... -श्रीणानः इत्येव एका पक्तिः ) २०६२८ नक्षति) 











~~ नण क उ भन न ० न्न ~ 





[१.५२] द॑वत-संहिनायाम्‌ [ भाप्नोसूकानि 
अच्छरार्यम॑ति शव॑सा पुतेन॑डानो वहिर्नम॑सा । 


अश्रि सुचों अध्वरेषु प्रयत्सु २०६३ 
स यक्षदस्य महिमान॑ममेः स ६ मन्द्रो सप्रथसं 

वसुशरेतिंष्ठो बसुधात॑मश्च २०६४ 
हारों देवीरन्व॑स्य बिभ्र तरता ददन्ते अमेः। 

उरुव्यचंसो धाम्ना पत्य॑मानाः २०६५ 
ते अंस्य योषणे दिव्ये न योनौ उषासानक्ता । 

इमं यज्ञम॑वतामध्वरं नः २०६६ 
दैव्या होतारा ुष्वम॑ध्वरं नो मनिह्वाममि गुंणीतम्‌ । 

कृणत नः स्वि्टिम्‌ २०६७ 
तिस्रो देवीर्हिरेद थ स॑दस्तु इडा सरस्वती भार॑ती | 

मही गणाना २०६८ 
तन्नस्तुशपमदह्धतं पुरुक्षु तवं सुबीैम्‌ । 

रायस्पोष वि ष्य॑तुं नाभिमस्मे २०६९ 
वनस्पतेऽव सुजा ररांणस्त्मनां देवेषु । 

अभिहैव्यं शमिता षछुदयाति २०७० 
अग्ने स्वाह। कृणुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम्‌ । 

विश्च देवा हबिरिदं यंषन्ताम्‌ २०७१ 


॥ २३० ॥ ( अथर्वं० कां० ५।२७ ) 
१--१२ ब्रह्मा । अश्निः। १ वृहतीगभोौ शरिष्टप्‌; २ दविपदा सान्नी भुरिगनुष्टष्‌; २ दिपदा्ची बृहती; 
४ दिपदा सास्नी भुरिग्बृहती; ५ दिपद्‌ा सास्नी त्रिष्टप; ६ पदा विराण्नाम गायत्री 
द्विषदा सान्नी बृहती; ८ त्स्तारपदश्धक्तः; ९ षदपदानुष्टुग्गभा पराति- 
जगती, १०--१२ पुरङष्णिक ( २-७ पकाघसाना ) । 


उर्ध्वा अस्य समिधों भवन्ति ऊध्वो शुक्रा शोचीष्यप्रेः । 
दयमत्त॑मा स॒प्रतीकः सष्नुस्‌ तनुनपादसुरो भूरिंषाणिः २०७२ 


पा नन -~--~-----*+~------------ ~~~ --~ "~~~ ~ --~-~-~-----~---~ 


भन्ना० पठ २०६४८ १ सहं मन्द्रा सुप्रयसा स्तरीमन्‌ । बर्हिषो मित्रमदा ) २०६५ (१ विश्वा); २०६७ ( १ 
होतारा ऊष्व॑मिमध्वरं, २ स्विष्टम्‌ ); २०६८ (१ स्योनम्‌; २ मदी राब्द्ः नास्ति) २०६९ (१ त्वः 
२०७० ( १ विष्य; २ देवेभ्यः ) २०७१ ( १ जातवेदा, २ देवेभ्यः) 

काट० प।ट० ~ २०६३ ( १ अच्छायं यन्ति; रे ष्ताची; दंडाना वर्हि; २०६४ (१ स्तनी मन्दस्पु्रयक्च ); २०६६ 
(१ दिव्यो न योनिर्षासानक्तन्नेः), २०६०७ ( १ होतरोष्वेमिमष्वरं; र सिम्‌ ) ३०६८ 
( १ महीयैणानाः )$ २०६९ (१ त्वष्टः पोषाय विष्य नाभिमस्मे) २०७० (१ सृज; २ इविः ) 


मन्त्राः २०६३-२०८९ | (4 अच्चिदेषता ॥ 


देवो देवेषु देवः पथो अनाक्ते मध्वा पतेन । 

मध्वां यज्नं नक्षति प्रेणानो नराशंसो अभिः सकृद देवः सपिता विश्ववारः 

अच्छरायमैति शव॑सा धृता चिदीडानो वहिनेम॑सा 

अभिः सचों अध्वरेषु प्रयक्च॒ स यक्षदस्य महिमान॑मप्र 

त्री मन्दरासं प्रयक्च॒वरसंवश्ा्िष्ठन्‌ वसुधातरश् 

दारो देवीरन्व॑स्य विश्च व्रतं रक्षन्ति विश्वहा 

उरुव्यच॑साऽग्रधोक्ना पत्य॑मान । 

आ सष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तमं यज्ञमवतामध्वरं नं 

दैवा होतार उर््पम्‌ अध्वरं नोऽमेजिह्यया अभि ग॑णत गणता नः सिय । 

तिस्रो देवीषर्हिरेदं संदन्तामिटा सरस्वती मही भारती गृणाना 

तर्स्त्रीपमद्ृतं पुरुष । देवं त्वष्टा रायस्पोषं विष्य नार्भिम॒स्य 

वन॑स्पतेऽवं सजा रराणः । त्मना देवेभ्यो अभ्रिर्‌ हव्यं श्ं॑मिता स्वंदयतु 

अग्ने स्वाहां कृणहि जातवेदः । इन्द्राय यज्ञं विश्वं देवा हविरिदं ऊपन्ताम्‌ 
॥ २३१ ॥ ( वा० यजुवद २८ । ६-११ ) 

होता यक्षत्‌ समिधन्द्रमिडस्पद्‌ नम। पृथिव्या अिं। 

दिनो वष्म॑न्‌ त्समिभ्यत ओ्जिंष्ठशचषणीसहौ वेत्वाज्य॑स्य हातयज 

होतां यश्चत्‌ तनुनपांतमतिभिर्जेतारमप॑राजितम्‌ । 

इन्द्रं देव स्वविदं पथिभिमेध॑ंमत्तमेनराशध्स॑न तजसा वेत्वाज्यस्य हातयजं 

होत। यक्षदिडभिरिन्द्रमीडितमाजह्यानमम॑त्येम्‌ | 

दूबो देवैः सवीर्यो वज॑हस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतयेजं 

होता यक्षद्‌ बहिषीन्द्रं निषद्वरं भष नयोपसम्‌ । 

बसुंमी रुैरादित्यैः सयुग्भिमहिरासदद्‌ वेत्वाज्यस्य हातयेजं 

होता यश्चदोजो न वीर्य सहो द्वार्‌ इन्द्र॑मबधैयन्‌ । 


| १९३ ] 


२०७३ 
२०७४ 
२०७५ 
२०४७६ 
९ ०\५१\५9 
२ ०\७८ 


२०.५५९, 
०८० 
२०८ १ 


९ ८२९ 
२०८२ 


२०८५ 


सुप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे वि श्रयन्तामृतावृधो द्वार इन्द्र॑य मीढुषे व्यन्तराज्यस्य्‌ हातयज॑ २०८८ 


होतां यकषदुषे इन्द्रस्य घन्‌ सुदु मातरा मही । 
सवातरौ न तेज॑सा वत्समिन्दर॑मव्धतां वीतामाज्यस्य होतयेजं 


२० 


२०८९ 


[ ६५४ ] देवत- संाहतायाम्‌ [ भःप्रस्‌ानि 


होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा भिषजा सखाया हविषेन्द्र भिषज्यतः । 


कवी देवौ प्रचैतसाबिन्द्राय धत्त हन्धियं वीतामाज्यस्य होत्येजं २०९० 
होतां यश्चत्‌ तिस्रो देवाने मेषजं त्रय॑सिधात॑बोऽपस इडा सर॑स्वती भारती महीः । 
इन्द्र॑पत्नी हैविष्मं॑तीव्यन्त्वाज्य॑स्य होतय॑जं २०९१ 


होत। यक्षत्‌ त्व्टारमिन्द्रं देवं भिषजं सयं श्रतश्चिथम्‌ । 

पररूपं सुरेतसं मघोनमिन्द्राय्‌ त्वष्टा दधदिन्दियाणि वेत्वाज्य॑स्य होतयज २०९२ 

होता यश्चद्‌ वनस्पति शमितारं शतक्रतं धियो जोष्टारमिन्धियम्‌ | 

मध्वा सम्रञ्जन्‌ पथिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञं मधुना धृतेन बेत्वाज्य॑स्य होतर्यज २०९३ 

होता यक्षदिन्द्र स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा 

स्तोकानां स्वाहा स्वाहीद्ृतीना स्वाहा हव्यश्क्तीनाम्‌ । 

स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणा इन्द्र॒ आज्य॑स्य व्यन्तु होत॒य॑ज २०९४ 
॥ २३२ ॥ ( वा० यनुतद्‌ २८ । २४-३४ ) 


होता यक्षत्‌ समिधानं महद्‌ यश्चः सुस॑मिदधं दर॑ण्यमस्निमिन्दरं वयोधसम्‌ । 


गायत्री छन्दं इद्दियं व्यिं गां षयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज २०९५ 
होता यक्षत्‌ तनुनपातमुद्धिदं यं गभैमदिंतिदेषे श॒चिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 

उष्णिहं छन्द इद्दियं दित्यवाहं गां बयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज २०९६ 
होता यक्षदीटेन्यमीडित वृत्रहन्तममिडाभिरीडच च सहः सोममिन्द्रं वयोधसम्‌ । 

अनुष्टुभं छन्दं इन्ियं परश्चापि गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होत॒यंजं २०९७ 
होतां यक्षत्‌ सुवर्हिषं पूपृण्वन्तममंत्ये सीदन्तं वरहिषिं प्रियुऽमतेन्द्रं बयोषसंम्‌ । 

बृहतीं छन्दं इन्द्रियं त्रिवत्सं गां बयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतरयजं २०९८ 
होता यशद व्यचस्वतीः सुप्रायणा कताथ हारों देवीिरण्यथीतरह्याणमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 
परिन््त छन्दं इहेद्ियं तुर्यवाहं गां वयो दधद्‌ व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयैजं २०९९ 
होत। यक्षत्‌ सुपेशसा सुशिव्ये बहती उभे नक्तोषासा न द॑शेते बिश्वमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 
त्रिष्टुभं छन्दं इृहेन्ियं प॑ष्टबाहं गां वयो दध॑द्‌ बीतामाज्य॑स्य होतयजं २१०० 


होत। यक्षत्‌ प्रच॑तसा देवानौयुत्तमं यशो होतारा दैव्या कवी सयुजेन्द्रं वयोधसम्‌ । 
जगतीं छन्दं इन्रियम॑नड्वाहं गां बयो दधद्‌ वीतामाज्य॑स्य्‌ होतयंज॑ २१०१ 


मन्नैः २०९०-२१११ 1 १ अच्निदेषता । [ १५५ } 


होता यक्षत्‌ पेशच॑स्वतीस्तिसरो देवीरिरण्ययौ मार॑तीबृहती्महीः पतिमिन्द्र वयोधसम्‌ । 


बिराजे छन्द इहेन्द्रियं धेदु गां न वयो दधद्‌ व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयंज॑ २१०२ 
होता यक्षत्‌ सुरेत॑सं त्वष्टारं पुष्टिवर्धनं रुपाणि निभ्र॑तं प्रथक्‌ पुष्टिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 
द्विपदं छन्दं इन्द्रियभक्षाणं गां न बयो दधद्‌ बेत्वास्यस्य होतयजं २१०३ 


होत। यक्षद्‌ वनस्पतिं समितां शतक्रतु दिरण्यपणंमुकिथिनं ४ 

रश्चनां बिभ्रतं वचि भगमिन्द्र वयोधसम्‌ । 

कमं छन्द॑ इदेन्दरियं व॒शां वेहतं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यजं २१०४ 
होता यक्षत्‌ स्वाहाङृतीरमिं गृहपतिं पृथग्‌ वरुणं मेषजं कविं कषत्रमिन्द्रं बयोधस॑म्‌ । 
अतिच्छन्दसं छन्दं इद्ियं बृहरषभं गां वयो दधद्‌ व्यन्त्वाज्यंस्य्‌ होतयेज॑ २११५ 


॥ २३३ ॥ ( वा० यजुवद २९ । १-२१ काटक, सं० ५।९।२; मेत्रा० सं० २।१६।२; ते० अ।० ५।१।११) 


स्िंदरो अल्नन्छृद॑रं मतीनां घतम॑ग्रे मधुमत्‌ पिन्व॑मानः 


वाजी वर्हन्‌ वाजिनं जातवेद देवानं वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ २१०६ 
प्तेनांञ्न्‌ त्सं पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ बाञ्यप्येंतु देवान्‌ । 

अनुं त्वा सप्ते प्रदिशः सचन्ता स्वधौमस्मे यज॑मानाय धेहि २१०७ 
ईड्यश्वाति बन्द वाजिनानुश्वासि मध्य॑ सपे । 

अभिष््। देवेवसुभिः सजोषाः प्रीतं वदिं वहतु जातवेदाः २१०८ 
स्तीण बर्हिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌ | 

दूबेभियृक्तम्दितिः सजोषाः स्योनं ृण्वाना सुविते दघातु २१०९ 
एता उ वः सुमग। विश्वरूपा वि पकोभिः श्रय॑माणा उदातः । 

क्रष्वाः सतीः कवषः शुम्भ॑माना द्वारो देवीः सुप्रायणा भवन्त २११० 
अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती भुखं यज्ञानामामि संविदाने । 

उषासा वा सुहिरण्ये सुशिल्पे ऋतस्य योनाविह सादयामि २१११ 


म्र्रा पाठ०-- २१०५७ ( १ तनूनपत्स, २ स्वधा देवेर ); २१०८ (१ मे'यश्चासि); २१०० (१ देवेभिरक्तम०) 
२११० ( ¶ विश्ववारा ); २१११ (४ योना दद) 





काट ० पाट०-- २१०९ (१ देवेमिरक्तव०), २११० (१ विश्ववार; र२कवप, ३ मुभव।णा) २१११ (१ मोना ह) 
। 


[१५६ ] देवतसंहितायाम्‌ [ भा्रीसूक्तानि 


प्रथ॒मा वा सरथिना सुवणा देवो पदय॑न्तो शवनानि विश्वा । 


अर्पिप्रयं चोदना वां मिमाना होतौरा ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता २११२ 
आदित्येन भारती वष्ट यज्ञ सर॑स्वती सह रेन आीत्‌ । 

इडोपहूता पस॑भिः सजोष। यज्ञे नो देवीरमृतेषु धत्त २११३ 
त्वष्टा वीरं देवक।मं जजान त्वश्टरवों जायत आश्चरश्व । 

त्यष्टेद' विश्व॑ भव॑नं जजान वहाः कतीरमिह य॑क्षि होतः २११४ 
अश्वो घ्रतेन त्मन्या सम॑क्तं उप॑ देवो २ क्रतश्चः पाथं णतु | 

मनस्पतिंदबलाकं प्रजानन्नाभेना हव्या स्व॑दितानिं वक्षत्‌ २११५ 
प्रजापतेस्तपंसा वावृधानः सद्यो जातो द॑धिषे' यत्नम । 

स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः २११६ 


॥ २२४ ॥ ( वा० यज्वेद २२।२५-३६; काटकसं० १६।२०, मेत्रा० सं० ४।१२।३, नत्ति० त्रा० २।६।३) 


समद्र अच मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः । 


आच बह मित्रमहधिकित्वान्‌ सं दृतः कविरसि प्रचैताः २११७ 
तनूनपात्‌ पथ क्तस्य यानान्‌ मध्वां समज्ञन्‌ त्स्वदया स॒जिह । 

मन्मानि धीमिर्त यज्ञमन्धन्‌ देवत्रा च॑ कृणुद्यध्वरं न॑ः २११८ 
नराश्चथसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञैः । 

ये सुक्रतवः शुचयो धियंधाः स्वदन्ति देवा उभयानि ह्या २११९ 
आजुद्यानं इडो बन्यशा यायते वस॑भिः सजोषाः । 

त्वं देवानामसि यह्न होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ २१२० 
प्राचीनं बर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अहम्‌ । 

च्यु प्रथते पितरं वरींयां देव्यभ्यो अदितये स्यानम्‌ २१२१ 
व्यचंस्वतीरू्विंया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः श्चम्म॑मानाः । 

देवीहौरो वृहतीरविश्मिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः २१२२ 





-~----~-~--- ------ कि ~~~ 





[कि । ---+~~------ ----~~~~~------~ ~= -----= ^~ = न (~ --+> --~---- 


मेत्रा० पाट०-- २११३ ( १ स्योनं कृण्वाना सविते दधातु ) २११४ ( १ व्वशेमा विश्व! भुवना }) २११५ (4 समक्ता; 
२ देव ); २११९ ( १ स्नदन्तु ); २१२० ( १ आजद्ाना ) 


कार० पाटत-~ २११६ ( १ नमिष; २ यण्या ); २११९ अय मन्त्रो नस्ि। 


मन्त्राः २११२-२१३२ 1 १ आश्निदैवता। [ १५७ ] 


आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 


दिव्ये योषणे बहती संस्क्मे अधि भिय शुक्रपिशं दधाने २१२३ 
दैव्या होतारा प्रथमा सवाचा भिमांना यज्ञं मन॑षो यज॑भ्ये | 

प्रचोदयन्ता विदथंषु कार प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता २१२४ 
आ नों यत्नं भार॑ती तुय॑मेवििडां मनष्वदिह चेतयन्ती । 

तिस्रो देवीेरिरेद स्योन सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु २१२५ 
य इमे द्यावापृथिवी जनित्री स्यैरपिंशद युर्वनानि विश्वा | 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टरमिह य॑क्षि विदान्‌ २१२६ 
उपा्सूज त्मन्यां समञ्जन्‌ देवानां पाथ॑ करतुथा हवीषि । 

वनस्पतिः शमिता देवो श्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना वृतेन २१२७ 
सयो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमाभिदेवानांमभवत्‌ पुरोगाः । 

अस्य होतुः प्रदिश्युतस्यं बाचि स्वाहाकृत हविरदन्तु देवाः २१२८ 


॥ २३५ ॥ ( ऋग्वेदीय -परि दिष्ट-प्रेषाध्याय १-१ 1 मेज्रा० सं० ४। १३ ।२, २०० । १; कारकः 
सण १५। १३, ते०व्रा०३।६।२। १) 

होता यक्षद समिधा सुषमिधा समिद्ध नाभा पथिव्याः सगथे वामस्य | 
वष्मेन्‌ दिव इरस्पदे वेत्वाज्यस्य होतर्यज २१२९ 
होता यक्षत्‌ तनूनपातमदितेगेभर युबनस्य गोपाम्‌ । 
मध्वाद्य देवो देवेभ्यो देवयानान्‌ पथो अनक्त वेत्वाज्यस्य होतयेज २१३० 
होता यक्षननराशसं नृशंसः प्रणतं । 
गोभिवेपावान्‌ स्स्याद्‌ वीरः शक्तीवान्‌ रथैः प्रथमयावा हिरण्यैशन्द्री वेत्वाज्यस्य 


होतयैज २१३१ 
होता यक्षदभ्रिमी हितो देवो देवा आवक्षद्‌दृतो हव्यवारमूरैः । 
उपेमं यत्ग्रुपेमो देबो देवहूतिमवतु वेत्वाज्यस्य होतयैज २१३२ 


मि -----~~~-~-~----~---~ -+--- ~~-~-~---~~----------------*~-*~- -^+~ +++ ---~---- ------ ~~~ > ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ---- ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~+ 


मेश्रा० पाट०- २१२८ मंत्रः नोपलभ्यते, २१३१; ८ १ नृशस्तं, न्‌ रप्प्रेत्रं); २१३२ ( १ द्रममिमिह, २ देष 
भा च वक्षदू, ३ ०मूरा ) 


क(द० परटि०- २१२९ ( + नमिषं), 24३1 मथ मन्त नोपररग्रते} २१३० ( ८ सहति वेता) 


[ १५८ | देवत-संहितायाम्‌ [ भा्री सूक्तानि 


होता यक्षद्‌ बर्हिः सुष्टरीमोणेग्रदा अस्मिन्‌ यल्ने वि चप्र च प्रथर्ता स्वासस्थं देबेभ्य॑ः॥ 
पमेनदद्च वसवो रुद्रा आदित्याः सदैन्तु प्रिया्ं्रस्यास्तु वेत्वाज्यस्य होतयेज २१३३ 


होता यक्षद्‌ दुर क्रष्वाः कवष्यो कोषधाषनीरुद्राताभिजंहतां विपक्षोभिः भ्रयतीं । 


सुप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे विभ्रयन्तागृतावृधो वयन्त्वाज्यस्य होतय॑ज २१३४ 
होता यक्षदुषासानक्ता बृहती सुपेशसा नःपतिम्यो योनिं कृण्वाने । 
संस्मयमाने इन्द्रेण देैरदं बर्हिः सीदतां बीतामाञ्यस्य होतयेज २१३५ 


होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा मन्द्रा पोतारा कवी प्रचेतसा । 
सखिष्टमदयान्यः करदिषा स्वमिगुतेमभ्य उ.जा यतंवसेमं यक्घं दिति 


देवेषु धत्तां वीतामाज्यस्य होतयेज २१३६ 
होता यक्षत्‌ तिस्रो देवीरपसामपस्तमा अच्छिद्रमचद्मपस्तन्वतां । 
देषेभ्यो देवीर्देवमपो व्यन्त्वाञ्यस्य होतयेज २११७ 


होता यक्षत्‌ त्वष्टारम्चिष्टमपाकं रेतोधां विश्रवसं यश्चोधां । 
पुरुरूपमकामकशेनं सुपोषः पोषैः स्यात्‌ सुवीरो बीरर्ेत्वाज्यस्य हातर्यज २१३८ 


होता यक्षद्‌ वनस्पतिमुपावस्रक्षद्धियो जोष्टारं शमं नरः । 
स्वदानं स्वथितिक्रतुथा् देवो देवेभ्यो हव्यवाड्‌ वेत्वाज्यस्य होतयेज २१३९ 


अजेदभ्निरसनद्वाजं नि देवो देवेभ्यो हव्यवाट्‌ प्रांजोभि्हिन्वानो धेनाभिः । 
करपमानो यज्ञस्यायुः प्रतिरनरुयत्रेष्य होतव्या देवेभ्यः २१४० 


होता यक्षद स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकानां स्वाहा 
स्वाहाकृतीनां स्वाहा हव्यघ्रक्तीनाम्‌ ॥ 
स्वाहा देषा आज्यपा जुषाणा अग्न आज्यस्य व्यन्तु होतयेज २१४१ 


--+ “~ भ भ 9 ० ० भाअ 
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1 1 शा श, 


मेश्रा० पाट०- २१३३ ( १ देवेभ्या; स्वदन्तु); २१३४८ १ प्रय॑ता); २१३५ ( न्‌ <पतिभ्को ); 
२१३९ ८ १ स्वदात्‌ २ हग्यावाड्‌ ); २१७०-२१४२ मन्त्रा नोपलभ्यन्ते । 


फट ० पाट्‌०- २१३४ १ श्रयतां ), २१३६ ( 4 करत्स्वमि ०, २ ०मन्यस्स्वतसेमं ), २१३८ (१ रमचिष्टुमपाकं) 
२१३९ (१ स्वदान्‌ }§ २१४. अयं मत्रो नोपलभ्यते। 


न्क; २१३३२१५२ ] १ अग्निदेषता। [ १५९ | 


अथववेदेऽभिभन्त्राः । 


(अथवेषेदे कां०९, सूु० ९, म० २-४ अथर्वा । भिष्टुष्‌ ।) 
येनेन्द्राय समभरः पया स्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 


तेन त्व्म॑प्र इह व॑धयेमं स॑जातानां शरष्टय आ चैदयेनम्‌ २१४२ 

एेषौ यज्ञमृत वर्चा ददेऽहं रायस्पाष॑मुत चित्तान्य॑मे । 

सपला अस्मदधरे भव~ न्तृत्तमं नाकमा रादयेषम्‌ २१४२ 
( अथवे० २।?९। ६-४ । विचृद्धिषमा गायत्री, २१४८ भुरिग्विषमा । ) 

अग्ने यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योर स्मान्‌ देष्टियं वयं द्विष्मः २१४४ 

अग्ने यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योस्मान्‌ देष्टि य वयं दिष्मः २१४५ 


अग्ने यत्‌ तेऽ्चिस्तेन तं प्रत्य॑चै योश्स्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मः । २१४६ 

अग्ने यत्‌ ते शोषिस्तेन तं प्रतिं शोच॒ योडस्मान्‌ देष्टि यं बयं द्विष्मः २१४७ 

अपरे यत्‌ ते तेजस्तेन तम॑तेजवं कृण योैस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं हिष्मः २१४८ 
( अथवे० २।२९।१-- २। २१४९ अनुष्टुप्‌, २१५० त्रिष्टुप्‌ । ) 


पार्थिवस्य र देवा भग॑स्य तन्वोरे बसे । 


आयुष्य॒मखा अभिः चर्यो बचे आ धाद्‌ बृहस्पतिः २१४९ 
आयुरसै षंहि जातवेदः प्रजां त्व्टरधिनिधेद्यस्मे । 
रायस्पोषं सवित्रा सुंवास्मे शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ २१५० 


( अथवे० २। ३६ । ३ । ष्टुप्‌ ) 
ये बध्यमांनमन दीध्याना अन्वेक्ष॑न्त मन॑सा चक्षषा च । 
अग्नष्टानग्रे प्र म॑मोक्त देवो विश्वकौमां प्रजय। सरराणः २१५१ 


(अथके० कां० ३। १। १-३, ५ -६। २१५२ त्रिष्टुप्‌) २९५२ विराइगभो भुरिक। २१५४ अनुष्टुप्‌; 
२१५६ विरार्‌पुर उष्णिक्‌ । ) 
अगिनैः शत्रुन्‌ प्रत्थतु विद्वान्‌ प्रतिदद्मभिश्चस्तिमरांतिम्‌ । 
स लेन मोहयतु परेषां निरस्ता च रृणवलाववेदाः २१५२ 


[ १६३० ] दबत-सहितायाम्‌ [ भपरिेश्ता 


धृयमुग्रा म॑रुत इदृशं स्था--भ प्रेतं मृणत सहध्वम्‌ । 


अभींमृणन्‌ वस॑वो नाथिता इमे अभिचषां दृतः प्रस्येतुं विद्वान्‌ २१५३ 
अमित्रसेनां मघवन्न्‌ अस्मान्‌ छत्ूयतीममि । 

युवं तानिन्द्र वृत्रहन्‌ अभिश्वं दहतं प्रतिं २१५४ 
इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतों धन्त्वोजमा । 

चश्रप्यागेरा द॑त्त॒ पुनरेतु पराजिता २१५५ 


( अथवे० ३ । २। १--२। २१५६ त्रिष्टुप्‌ ; २१५७-५८ अनुष्टुप । ) 
अभरन दतः प्रत्येतुं बिद्रान्‌ ्रतिदर॑लभिशस्तिमरातिम्‌ । 


स चित्तानि मोहयतु परषां निरस्ताश्च कूणवज्ञातवेदाः २१५६ 
अयमभ्रिरमूयहद्‌ यानि चित्तानि बो हृदि । 

वि वों धमत्वोक्॑षः प्र पो घमतु सवतः २१५७ 
इन्द्र चित्तानि मोदय-नरवाडगदूंत्या चर । 

अपरवात॑स्य धराज्या तान्‌ विर्षैचो षि नाशय २१५८ 


( अथवै०३।२३। त्रिष्टुप्‌ ) 

अचिक्रदत्‌ स्वपा इह भुवदग्ने व्य्‌|चस्व रोद॑सी उरूची । 

युञ्जन्तु त्वा मरुतो बिश्ववेदस आमं न॑य नम॑सा रातहन्यम्‌ २१५९ 
( अथवे० ३।६।३ ) 

अच्छं त्वा यन्तु हिनः सजाता अभिदंतो अंजिरः से चैराते । 

जायाः पुत्राः सुमन॑सो भवन्तु बहुं बरिं प्रतिं पश्यासा उग्रः २१६० 

( अथर्व० २३ २७। १ । पञ्चपदा ककुम्मतीगमारष्टिः । ) 

पराची दिगभिरधिंपतिसितो रक्षितादित्या इषवः । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमे रक्षिकृम्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्त । 

योरेस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्‌ तं घो जम्भ द्मः २१६१ 
( अथवे० ४।४।६ । भुरिक्‌ । ) 

अद्यागरे अद्य सवित रद्य देवि सरस्वति । 

अद्यास्य ब॑क्षणस्पते धनुरिवा तानया पस॑ः २१६२ 


मभ्त्राः २१५३-२१७२ † १ अद्निदेवता । [ १६९] 


( अथर्व० ५।८। १-३। अनुष्टुप्‌. २१६४ यवसाना षद्पद्‌ा जगती । ) 
वैकङ्तेने्मेन देवेभ्य आज्यं वह । 
ञत्रेरतौ इह मादय स्र आ ्य॑न्तुमे हव॑म्‌ २१६३ 
इन्द्रा याहि मे हवम्‌ हदं करिष्यामि तच्छ्रुणु । 
हम एन्द्र अंतिसरा आकूतिं सं नमन्तु मे। 


तेभिः शकेम वीय जात॑वेदुस्तनंवशिन्‌ २१६४ 
यदसावघ्ुतों देवा अदेवः संथिकींषेति । 
मा तस्या्निहैव्यं वाकषीद्धवं देवा अ॑स्य मोप॑ गुमेपेव हवमेत॑न २१६५ 


( अथर्व ५। २४ । २ । चतुष्पद्ातिशक्षरी । ) 
अभ्निषेनस्पतीनाम्‌ अधिपतिः स मातु | 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यम्मिन्‌ कमैण्यस्यां पुरोधायांमम्यां श्रतिष्ठायामस्यां 
स्यामस्यामाङ्गत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां २१६६ 


( अथर्व ५।२८। ?-१४ । व्रिष्टु . २१७२ पञ्चपदानिराक्री २१७३, ७५, ७६ ७८ 
ककम्मत्यनुष्डुप्‌ २१७९ पर उष्णिक्‌ । 


नवं प्राणान्‌ नवभिः सं मिमीते दीषौयृत्वायं शतज्ञारदाय । 


हरिते ग्रीणि रजते त्रीणि अयमि त्रीणि तपमाविष्टतानि २.६७ 
अभिः घथ्न्द्रमा भूमिरापो दचोरन्तरिक्ं प्रदिशो दिश । 

आतैवा ऋतुभिः सिदाना अनेन मा त्रिवृतां पाग्यन्तु २१६८ 
त्रय॒ः पोपांचिवृतिं श्रयन्ताम्‌ अनक्तु पूषा पय॑सा वृतेन । 

अश्न॑स्य मुमा पुरुषस्य मुमा भूमा पञनां त इह श्रयन्ताम्‌ २१६९ 
इममादित्या वसुना समुं्षते- म॑मे वधय वावृधानः । 

हमभिन्दर सं घज वीर्येणा-स्मिन्‌ त्रिवुच्खयतां पोषयिष्णु २१७० 
भूमिषटर पातु हरितेन विश्वमृ-दभरिः पिंपत्वेय॑सा सजोषाः । 

वीरुटटि्टे अज्जुनं संविदानं दं दधात्‌ सुमनस्यमानम्‌ २१७१ 
रधा जातं जन्म॑नेदं दिरण्य- मगरे प्रियतमं वभूव सोमस्थेकँ हंपितस्य परापतत्‌ । 
अपामेह देर रेत आहुस्‌ तत्‌ ते हिरण्यं तरिवृदस्त्वायुषे २१७२ 


२९ 


[ १६२ | देवत-संददितायम्‌ [ भभिदेषता 


उ्यायुपं जमदग्नेः कश्यपस्य त्यायुषम्‌ । 


तरेधामृत॑स्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेऽकरम्‌ २१७३ 
त्रय॑ः सुपणाचखिवता यदाय॑न्न॒ एकाक्षरमंभिसंभूयं शक्राः । 

प्रत्यौहन्‌ म॒र्य॒ममृतैन साकम्‌ अन्तदेधाना दुरितानि विश्वा २१७४ 
दिवस्त्वा पातु हरितं म्यात्‌ त्वा पातञजुनम्‌ । 

भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ २१७५ 
इमासिसो देवपुरा स्तास्त्वा रक्षन्तु सवतः । 

तास्त्वं धिभ्रदचं-स्व्युतत॑रो द्विषतां भ॑व २१७६ 
पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य अधे प्र॑थमोदेवो ओओ) 

तस्मै नमो दश्च प्राचीः कृणो- म्यं मन्यतां तरिवृदावधें मे २१७७ 
आ त्वां चुतत्वयेमा पुषा वृहस्यतिः। 

अहजातस्य यन्नाम॒ तेन त्वाति चृतामसि २१७८ 
क्रत॒भिष्टातवै-रायुंपे वच॑से त्वा । 

संवत्सरस्य तेजमा तेन संहन्‌ कृण्मसि २१७९ 


पतां मधुना समक्तं भूमिरंहमच्युतं पारापिष्णु । 

भिन्दत्‌ सुपल्ानधरांश्च कृण्वदा मां रोह सहते सोभ॑गाय २१८० 
( अथवं० ६।३६ ) १-३ । गायत्री । ) 

रतावानं वैश्वानरम्‌ ऋतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अज॑स्रं घमेमींमहे २१८१ 

स विश्वा प्रतिं चाक्लप ऋरतृरुत्यंजते वशी । यज्ञस्य वय॑ उक्तिरन्‌ २१८२ 

अश्रिः परेषु धाम॑सु कामों भूतस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि राजति २१८३ 

( अथवै०द। ११० । २-३ । त्रिष्टुप्‌ 1 ) 

जयेष््यां जातो विचृतोयमस्य मुलबदेणात्‌ परं पाचनम्‌ । 

अत्यैनं नेषद्‌ दुरितानि विश्व दीधोयुलाय॑ शतशारदाय २१८४ 

व्यापेऽद्वथजनिषशट वीरो ने्त्रजा जाय॑मानः सुरः । 

ममा वीत्‌ पितरं वधमानो मा मातरं प्र भिनीजनित्रीम्‌ २१८५ 


मन्त्र; २१५२-२१९५ } १ अम्मिदवना । [ १६३ 1 


( अथर्व ६ । १११ । १-४। अनुष्टप्‌, २१८६ परानुष्टृप्‌ च्रष्टप्‌ । ) 

इमम अपर पां पुप्र्य-पये। वद्र सुप॑तो सालंषीति। 

अतोऽपि ते कृणवद्‌ भागषेयं यदानुन्मदितोऽसति २१८६ 
अभ्रष्टे नि शमयतु यदि ते मन्‌ उद्य॑तम्‌ । कणोमिं विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदिगोऽससि २१८७ 
देवेनसादुन्मंदितम्‌ उन्म॑त्तं रक्षमस्परिं । कणोभि विद्वान्‌ भैषजं यदानुन्मदितोऽसति २१८८ 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनमेग॑ः । पुन॑स्त्वा दर्विं देवा यथादुन्मदिनोऽमसि २१८९ 

( अथवे० ६ । ११२ । {-३ । जिष्टुप।) 

मा ज्येष्ठं वैघीदयम॑म्न एषां मूखवहणात्‌ परिं पायनम्‌ । 

स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चत प्रज्ञनन्‌ तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्व २१९० 

उन्घंज पार्ास्त्वमंम्र एषां ` तय छिभिरुत्सिता येभिरासन्‌ । 


स ग्राह्माः पाशान्‌ वि च॑त प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वीत्‌ २१९१ 
येभिः पञ्ैः परिवित्तो विबद्धो ङ्गअङ्ग आर्पित उरस्सितश । 
वि ते श्ुच्यन्तां विुचो हि सन्ति भरणि पषन्‌ दुरितानि मृक्व २१९२ 


( अवबे० ७। ३४ (३५) । १॥ जगत । ) 
अपने जातान्‌ प्र णुदा मे सपन्नान्‌ प्रत्यजाताञ्ञातवेदो नुदस्व । 
अधस्पदं णुष्व ये पुंतन्यवो ऽनांगसस्ते वयमदिंतये स्याम २१९३ 
( जथव० ७। ३५ [३६] १-२ ॥ त्रिष्टुप्‌, २१९४ भवुष्टप्‌ । ) 


प्रान्यान्‌ र्सपलञान्‌ त्सह॑सा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व | 


दं रषं पिपृहि सो्भगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवाः २१९४ 
इमा यास्तं शतं हिराः सदस धमनीरूत । 

तास्ता ते सवसामह-मदम॑ना बिडमप्य॑धाम्‌ २१९५ 
परं योनेरब॑रं ते कृणोमि मा त्वा प्रजामि भृन्मोत नुः | 

अस्वं त्वाप्रजसं इणोम्य--शमानं ते अपिधानं कृणोमि २१९६ 


( अथ्वं० ७। ७४ [७८] । ७ ॥ अनुष्टुप्‌ । ) 


व्रतेन त्वं व्रतपते सम॑क्तो विश्वाहा सुमनां दीदिहीह । 
तं त्वां वयं ज।तवेदः समिदं श्रजा्न्त उप॑ सदेम सव २१९७ 
® 


[ १६४ } देवतसंहितायाम्‌ [ भप्मिदेषता 


( अथवर ७।७८ ( ८३ ) १-२॥ २१९८ परोष्णिक्‌, २१९९ श्रिष्टेप्‌। ) 
वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌ । इहैव त्वमज॑स्र एष्यग्न २१९८ 
अस्मे शत्राणिं धारय॑न्तमग्रे युनभ्पि त्वा ह्मण दैव्यैन । 
दीदिद्यपस्मम्यं द्रविणेह मद्र प्रमं वोचो हवरिदां देवतासु २१९९ 
( अथै ७। ८०६ [ ११९१ | १ वुदर्नगभा त्रिष्टुप्‌ | ) 
यदस्मति चकुम किं चिदग्न उपारिमि चरणे जातवेदः । 
ततत; पाहि त्वं नैः प्रचेतः शुमे स्िम्यो अमृतत्वभ॑स्तु नः २२०० 
( अथवं० ७। ११५ । १२० | १-४।, अनुष, २-०२-३ च्रिष्ट्षू । ) 
प्र पतेतः पापि लि नहयेतः प्रामुत॑ः पत । अयस्ममेनाङ्कन॑ द्विषते त्वा स॑जामि २२०१ 
याम लक्ष्मीः पतयाद््रजु्टा-भिचम्कन्द बन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ संवितस्तामितोध। हिरण्यहस्तो वमु नो रराणः २२०२ 
एक॑रातं लक्ष्म्यो मत्थ॑म्य साकं तन्वा| जनुषोऽपिं जाताः | 
तां पापिष्ठा निरितः प्ररहिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदा नि य॑च्छ २२०३ 
एता एना व्याकरं खरे गा विष्ठिता इव) 
रम॑न्तां पुण्यां रक्ष्मीयाः पापीस्ता अंनीनश्म्‌ २२०४ 
८ अवव० ६९ । ३ । १-६॥ त्रिष्टुप्‌, २२०६ भुरिक्‌ । ) 
दिवस्पुथिव्याः पयेन्तरिक्षाद्‌ वनस्पतिभ्यो अध्योपषीम्यः | 


यत्रयत्र विभरंतो जातवरेदा- स्तत स्ततो जुषमाणो न्‌ एहिं २२०५ 
यस्ते अप्सु महिमा यो वनेषु य ओष॑धीषु पृशयुषवप्स्वीन्तः । 

अग्ने स्ौश्तन्व॑१ः सं र॑भस्॒ताभिनं एदि द्रविणोदा अज॑स्रः २२०६ 
यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो याते तनः पितष्ववित्शचं | 

पष्टिया तें मनुष्येषु पप्रथे गरे तयां रथिमसासुं पेहि २२०७ 
ुत्कणीय कवये वेद्याय वचोभिर्तकिरुपं यामि रातिम्‌ । 

यतों भयमभयं तन्नो अस्त्व-वं देवानां यज हेडों अग्न २२०८ 


अथवं० १९। ४ । ?-४॥ त्रिष्टुप्‌, २२०९ पचपद्‌ा विर'डतिज गती; २२१० जगती । 
यामाहुति प्रथमामर्थव्रो य॑ जाता या हव्यमङणोज्ञातवेदाः । 
तांतं एतां प्रथमो जोदवीभि तार्िषट्ो बहतु दृव्यमभ्नि-रशरये स्वाह। २२०९ 


मन्त्राः २१९८-२२२० ] १ अधिदेषता। [ १६५ ] 


आङ्कूतिं देवीं सुभगाँ पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवां नो अस्तु । 


माक्षामेमि क्व्टी सामे अस्त विदेयमेनां मनसि प्रविष्टम्‌ २२१० 
आदरस्या नो श्रहस्पत आरत्या न उपा ग॑हि । 
अथो भग॑स्य नो घेहि अथो नः सुहवो भव २२११ 
महस्पिंमं आकूतिमाङ्गरसः प्रतिं जानातु वाचमेताम्‌ । 
यस्य॑ देवा देवताः सेबभूवुः स सुप्रणीताः कामो अन्वतसान्‌ २२१२ 


( अथवे ° ,९। ३७ । १-६॥ २२१२३ त्रिष्टुप्‌; २२९१४ आस्तारपोक्िः, २२१५ च्रिपदा महाष्हती, 
२२१६ पुर(1प्णक्‌ । ) 


क, 


हृदं वचं अभ्रिनां द॒त्तमागन्‌ भर्गो यक्षः सह ओज बयो बलम्‌ । 


त्रयचिश्द यानि च वीयौ[भि तान्यनिः प्र ददातुमे २२१३ 
घचै आ येहि मे तन्वा सह ओजो वयो बल॑म्‌ । 

इन्द्रियायं खा कणे वीयाय प्रतिं गह्णामि शतशारदाय २२१४ 
ऊर्ज सा बलय त्वो-ज॑से सहसे त्वा। 

अभिभूयांय त्वा राष्टूमूत्याय पयुंहामि श्षतश्षारदाय २२१५ 
ऋतुभ्य॑ष्रातेषेभ्य। माद्यः सैवत्सरेभ्यः । 

ध॒त्रे विंधत्रे समृधै भृतम्य पतये यजे २२१६ 


( अथवं० ४। १४। १-९। श्रगु । िष्टुष्‌; २२१८, २२२० अनुष्टुप्‌; २२१९ प्रस्तारपङ्क्तिः; 
२२४२, २२२५ जगती, २२२४ पञ्च पदातिद्ाकरी । ) 


अजो हयपपनेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपहयञ्जनितारमप्रे । 


तेनं देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरुहूमेध्यसः २२१७ 
क्रम॑ध्वमभिना नाक-मृख्यान्‌ हस्तेषु विभ्र॑तः । 

दिवस्पृष्ठं स्वगता मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ २२१८ 
पृष्ठात्‌ प॑थिव्या अहमन्तरिक्षम्‌ आरुहपन्तरिश्षाद्‌ दिवमारहम्‌ । 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वपञ्यातिरगामहम्‌ २२१९ 


स्व॑¶येन्तो नापेशषन्त आ धां रोहन्ति रोदसी | 
यज्ञं ये विश्वतोधारं सविंदांसो वितेनिरे २२२० 


[ १६६ ] देवत-संदहितायाम्‌ [ अभिदवता 


अग्न प्रहि प्रथमो देवतानां चक्षर्देवानाम॒त मानुषाणाम्‌ । 


इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्व्यन्तु यजमानाः स्वस्ति २२२१ 
अजमनन्मि पय॑सा घतेन दिव्यं स॑पणं पयसं वहन्तम्‌ । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकैमत्तमम्‌ २२२२ 


पश्चोदनं पञ्चभिरङ्गयिभि-दे््योद्धर पश्चयेतमदनम । 


@ (० 


प्राच्यां दिक्ञि शिरं अजस्य धेहि दक्षिणायां दिशि द्धिंणं पेहि पाशवम्‌ २२२३ 
प्रतीच्यां दिल्लि भसरदमस्य धेहि उत्तरस्यां दिशयत्तरं घेहि पाशवम्‌ । 

उध्वायां दिश्य॑१जस्यानकं धेहि दिशि धुवायौ घेदि पाजस्यं अन्तरिक्षे मध्यतो मध्य॑मस्य २२२४ 
शतमजं शृतया प्रोणुंहि चचा स्मैरङ्खः संमतं विश्वरूपम्‌ । 
स उर्चिष्ठेतो अभि नाकमत्तम पद्धिश्वतर्भिः प्रतिं तिष्ठ दिक्च २२२५ 


( अथव ७ । ८४ । ? । जगती । ) 
अनाधृष्यो जातवेदा अम॑र्स्यो विरात क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह । 


(क 


विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ मानुंषपीभिः शिवाभिरय परिं पाहि नो गय॑म्‌ २२२६ 
( अथध० ७। १०८ [११२] । १-२॥ २२२७ बृहतीगर्भा शरिषुप्‌, २४२८ व्रिषटप्‌ । ) 


यो न॑स्तायद्‌ दिप्स॑ति यो न॑ आविः स्वो बिद्वनरणोवानेा अे। 


्रतीच्यत्वरंणी दत्वती तान्‌ स्मेपामग्ने वास्तु भन्मो अपत्यम्‌ २२२७ 
यो न॑ः सुप्ताज्ञाग्रतो बाभिदासरात्‌ षतो गा चर॑तो जातवेदः । 
रश्वनरेणं सयुजां सजोषास तान्‌ प्रतीचो निर्दह जातवेदः २२२८ 


(अथवं० कां १२।२। १-१३, ३३-५५। ष्टुप्‌, २२३०, २२३३, २२३८-४५, २२४७-४९. २९५१-५४, २२५६, 
२२६६, २२६७ अनुप ( २२६२ कक्म्मती पराड्ृहती, २२४४ निचत्‌, २२५२ पुरस्तात्ककुम्मती); २२३१ 
आस्तारपङ्केतः, २२३४ भुरिगार्पा पड्‌क्रेतः २२५८ जगती; २२६१-६२ भुरि ग्‌, ८२३५ अवुष्टुष्गभ। 
विपर्यतपादटक््मा पडङ्ाकेत ¦ २२५० पुरस्तारब्ृदती; २२५५ त्रैप० एकाव० भुरिगाचीं गायत्री; २२५७ 
एकाव० द्विप० अचौ वृहती; २२५९ पका० द्विप० सान्न वतिष्टुप्‌; २२६० पञ्चपदा बाहतवैराजगभी 
जगती, ९२६३ उपरिष्टाद्विराड्‌ बृदटती, २२३५ पुरस्नाद्िराड्‌ बृदनी, २९६८ बृहतगिम । ) 


नडमारोहनते अत्र लोक इदं सीसं भागधेयं त एहिं। 
यो गोषु यक्ष्मः पूरुपेषु यक्ष्म-स्तेन तरं साकम॑धराङ परेहि २२२९ 
अधशंसदःदसाम्या करेणानुकररेणं च । यध्मं च सव तेनेतो भृत्यं च निरंजामसि २२३० 


मम्ध्राः २२२१२२४५] ९ अभ्निदेवता | [ १६७ ] 


निरितो मत्युं निक्रति निररातिमजामसि। 


योनोदेष्टि तम॑द्रचम्रे अक्रव्याद्यं द्विष्मस्तमु ते प्र सुवामसि २२३ १ 
यद्यभ्निः करव्याद्यदिं वा व्याघ्र इमं गोष प्रविवेशान्योकाः 
तं माषाज्यं कता प्र हिणोमि दरं स गच्छत्वप्सृषदोऽप्यभ्रीन्‌ २२३२ 


यच्च॑ क्रुद्धाः प्रचक्रु मन्युना पुरुषे मृत । सुकल्पमग्ने तत्‌ त्वया पुनस्त्वोदीपयामसि २२३३ 
पुन॑स्त्वादित्या रुद्रा वस॑वः पुर्न॑त्रह्मा वरसनीतिरप्र । 
पुन॑स्त्वा ब्रहमणस्पतिराधांद्‌ दीघोयुत्वाय॑ शतक्चारदाय २२३४ 
यो अभिः रव्यात्‌ प्रविवेश्चं° ( ऋ° १०। १६} १०) (१५६६) 
करव्यादमनं प्र हिणोमि दरं° ( १०। १६ । ९ ) (१५६६) 
क्रव्यादं मभ्रिमिंपितो ह॑रामि ` जनान्‌ दहन्तं वज्रेण मृत्यम्‌ । 


नि तं स्मि गाह्पस्येन विदान्‌ पितृणां लोकेऽपि मागो अस्तु २२३५ 
क्रव्यादं मधि शंशमानमक्थ्य॑१ प्र हिणोमि पथिभिः पितुयार्णेः । 

मा देवयानः पूनरागा अत्रैवं पितष॑ं जागृहि त्वम्‌ २२३६ 
सर्मिन्धत्‌ सकसुकं स्वस्तये शुद्धा मवन्तः श॒चयः पकाः । 

जहांति स्रिमत्येन॑ं एति समिद्धो अभिः सुपुनां पुनाति २२२७ 
देवो अत्रिः संकसुको दिवस्पषठान्यारहत्‌ । 

मुच्यमांनो निरेणसो ऽमोंगस्मा अश्स्त्याः २२३८ 
अस्मिन्‌ वयं सकंसके अग्रो रिप्राणि मृज्महे । 

अभूम यत्ञियाः बुद्धाः प्रण॒ आयूंषि तारिषत्‌ ५२३९ 


संक॑सुको विक॑सुको निर््रथो यश्चनिस्वरः। ते ते यक्ष्मं सवेदसो दुराद्‌ दूर॑मनीनशन्‌ २२४० 
यो नो अषु वीरेषु योनो गोष्वजाविषु। क्रव्यादे निणेदामसि यो अभिजनयोपनः २२४१ 
अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अ्वं्यस्त्वा । 
निः क्रव्यादं नुदामि यो अभरिजीवितयोप॑नः २२४२ 
यस्मिन्‌ देवा अम्र॑जत॒ यस्मिन्‌ मनध्या| उत। तस्मिन्‌ धतस्तावों मष्टा स्वम॑मरे दिवँ रुह२२४३ 
सिद्धो अग्न आहृत सनो माभ्यप॑क्रमीः । अत्रैव दीदिहि यवि ज्योक्‌ च षरं दशे २२४४ 
सीसे मद्रं नडे म॑दद्कम अमनो संक॑स॒के च यत्‌ । अथो अव्या रामायां शीपक्तिमुपवर्दणे २२४५ 


१९८ | देवत-सेदितायाम्‌ [ अग्निदेवत 


यो नो अशनिः पितरो हर्स्व॑१- न्तराविवेशामतो मरेथषु । 
मय्यहं तं पारि गृहणामिदेवं मासो अस्मान्‌ द्विक्षत मा चयंतम्‌ २२४६ 
अपावृत्य गार्हपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रतं दधिणा । प्रियं पितृभ्यं आत्मनं ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌२२४७ 


यत्‌ कृषते यद्‌ वनुते यच्च॑ वस्नं विन्दते । सवं मत्यैस्य तन्ना्ति कऋव्याचेदानिराहितः २२४९ 
अयज्ञियो हतथचा भवति नैनेन हविर्तवे । छिनत्ति कृष्या गोधंनाद्‌ यं क्रव्यादं नुवते २२५० 
महूगरध्येः प्र वदत्यां मर्त्यो नीत्य । कव्यादयान्रिरन्तिका द॑नुषिदान्ितावंति २२५१ 
ग्राहा गहाः सं सृज्यन्ते खिया यन्धरियते पतिः । 
त्रह्ेव विद्रानेष्यो$ यः क्रव्यादं निराद्ध॑त्‌ २२५२ 
यद्‌ रिप्रं शम॑रं चकृम॒ यच्च॑ दुष्कृतम्‌ । आपो मा तस्माच्छुम्भ- न्त्वभेः संक॑सुकाच्च॒ यत्‌ २२५३ 
ता अधरादुदौचीरारथवरत्रन्‌ प्रजानती: पथिभिर्दवयानंः । 


पवैतस्य वषभस्याधिं पष्ठ नवाश्वरन्ति सरितः पराणीः २२५४ 

अभ्रे अक्रव्यान्निः क्रव्यादं नदा देवयजनं बह २२५५ 
हमं फव्यादा विवक्षा यं क्रव्यादमन्व॑गात्‌। व्याघ्रो कृत्वा नानानं तं हरामि शिवापरम्‌ २२५६ 

अन्तधिर्देवानौं परिधिभैनष्याणाम्‌ अभिगौषैपत्य उभयांनन्तरा धितः २२५७ 

जीवानामायः प्र तिर त्वमग्रे पितणां लोकमपि गच्छत ये मताः| 

सगार्हपत्यो वितपन्नरातिम उष।युषां प्रय॑सीं धे्यस्मे २२५८ 

सवौनग्रे सहमानः सपला नषामूजे रयिमस्मासु धेहि २२५९ 

इममिन्द्र वहि पग्रिमन्वारंमध्वं स वो निरवकषद्‌ दुरितादवचात्‌ । 

तेनाप॑ हत श्षरुमापत॑न्तं तेन॑ रुद्रस्य परि पातास्ताम्‌ २२६० 

अनड़ाहं प्टवमन्वारंमध्वं स वो निर्क्षद्‌ दुरितादबचात्‌ । 

आ रोहत सपित॒नाव॑मेतां षडभिरूवीभिरमतिं तरेम २२६१ 

अदोरत्रे अन्वैषि बिभ्र॑त्‌ केम्यीस्तषठत्‌ प्रतरणः सुवीरः । 

अनातुरान्‌ स्वमन॑सस्तस्प बिभ्रज्‌ ज्योगेव नः पुरुषगन्धिरेधि २२६२ 


ते देवेभ्य आ व॑श्वन्ते पापं जीवन्ति सवेदा | कव्याद्यानभिरन्तिकाद- श्च इवान॒वधते नडम्‌ २२६३ 
ये[ऽशरद्धा धनका्म्यात्‌ क्रव्याद्‌ समासते । ते वा अन्येषां कुम्भीं पयदंधति सवेदा २२६४ 


मन्त्राः २२५४४-२२५६ ] १ आप्नदवसा । [ १६९ | 


रेच पिपतिषति मन॑सा मुहर वर्ते पूरनः । कव्याद्यानभिरंन्तिका- द नुविद्वान्विता्रति २२६५ 
अविः कृष्णा मांगधेयं पञुनां सीव क्व्यादपिं चन्द्रं त आहुः । 


माषा; पिष्टा भागधेयं ते हव्य-म॑रण्यान्या गह्वरं सचस्व २२६६ 
इषीकां जःतीमिष्रा॒ तिखििज्ञं दण्डनं नडम्‌ । 

तमिन्द्र इष्मं कुत्वा यमस्यार््ि निरादधो २२६७ 
्रत्य्व॑मकं प्॑त्यपयित्वा प्रषिदरान्‌ पथां रि घापिविश्चं। 

परामीषामष्ठन्दिदेक्ष दीर्घेणायुषा सापमान्‌ त्सुजामि २२६८ 


(अथर्व १९ । ५५। १-६ ॥। त्रिष्‌; २२७० आस्तारपाक्तः;२०७२ उयवसाना पचपद्‌। पुरस्ताज्ज्यातष्मती।) 


रात्रिरात्रिमभ्र॑यातं मरन्तो ऽश्वयिवर तिष्ठते घ्रासपस्मे । 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते अग्रे प्रतिेशा रिषाम २२६९ 
याते वमोवात दषुः सा त॑ एषा त्यां नो मृड । 

रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मातं अपने प्रतिपक्षा रिषाम २२७० 
सा्यसौयं गहप॑तिर्नो अनिः प्रातः प्रातः सोमनमस्य॑ दाता । 

वसोवेसोवेसदान एधि वयं त्ेन्धानास्न्वं| पुेम २२७१ 
प्रातः परावगहप॑तिनो अभ्निः सायेसायं सोमनसस्यं दाता ! 

वसेोविसेधसुदान॑ एषी- न्धानास्त्वा शतहिमा क्रथेम २२७२ 
अप्वा दुग्धान्नस्य भूयासम्‌ । अन्नादायान्न॑पतये रद्राय॒ नमों अरय । 

सभ्यः सभां में पाहि ये चं सभ्याः संभासदंः २२७३ 
त्वमिन्द्रा पुरुहत॒विश्चमायुव्य[श्नपत्‌ । 

अदैरह्लिभित्‌ ते हरन्तो ऽश्व॑यिव तिष्ठ॑ते घासम॑म्र २२७४ 


( अथवै० कां, सू २५, म० १-४ । भुग्वङ्खिराः । २२७५ तिष्टुप्‌ २२७६ -७७ विराम, 
२२.७८ वुराऽचुष्टुष्‌ । ) 


यदुभ्रिरापो अदंहत्‌ प्रविश्य यत्राङृण्वन्‌ धमेध॒तो नपरांसि । 

तत्रं त आहः परमं जनित्रं स न॑ः संविद्वान्‌ परिं वृङ्ग्धि तक्मन्‌ २२७५ 
यद्यचिय॑दि वापि शोचिः रंशस्येषि यदिवा ते जनित्रम्‌ । 

हूडुनौमांसि हरितस्य देव॒ स न॑ः संविद्वान्‌ पररि इङ्ग तक्मन्‌ २२७६ 
११ 


[१७० | दैवत-सहितायाम्‌ [ भभ्मिदेवत। 


यदि श्नोको यदि वाभिञ्चोको यदिवा राज्ञ वरुणस्यापि पुत्रः । 


हडर्नामांसि हरितस्य देव॒ स न॑ः संविद्वान्‌ परि वृङ्धि तक्मन्‌ २२७७ 
नम॑ः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिष इृणोमि । 
यो अ॑न्येदुरुभयद्युरभ्येति तृतीयकराय नमो अस्तु तक्मने २२७८ 


( अथव २।५५॥। १॥ अङ्कियः | त्रिष्टुप्‌) 
ये भक्षयन्तो न वरसंन्यानृधु-यानस्नयों अन्वतप्यन्त पिष्ण्याः | 


या तेप॑मवया दुरि्टिः खि|्ट नस्तां इणवद्‌ विश्वकमा २२७९ 


( अथव० ४।३९।१,२, ९, १० ॥ आङ्कराः । २२८० पदा महायुहता, २९८१ सस्तारपडगक्तः; 
२२८०-८ चरष्टुप्‌ । ) 


पथिव्याम॒ग्रये समनमन्त्स आर्भोत्‌ । 


यथां पथिव्यामग्रये समनंम- तेवा मद्यं संनमः स न॑मन्तु २२८० 
पथिवी धेनुस्तस्या अभ्निवेत्सः । सा मेऽग्रिना वत्सेनेषमूज काम दुहाम्‌ । 

आयु; प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा २२८१ 
अम्नात्रभित्रति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिक्चस्तिषा उ। 

नमस्कारण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कमे भागम्‌ २२८२ 
हृदा पृतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

मप्ताम्यानि तव॑ जातवेद-स्तभ्यों जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ २२८३ 


( अथर्व० ₹। ७। १-७ ॥ चानः । अनुष्टुप्‌, २२८८ त्रिष्टुप्‌ । ) 

स्त॒वानम॑ग्र आ व॑ह यातुधानं किमीदिनम्‌ । त्वं हि दैव वद्दितो हन्ता दस्योेभूविथ २२८४ 
आज्य॑स्य परमष्ठिन्‌ जा्तवेदुस्तनूचिन्‌ । अपर तीरस्य प्राक्ञान यात॒धानान्‌ वि ल।पय२२८५ 
वि ठंषन्तु यातुधानां अविणो ये किमीदिनः अथेदमत्रे नोहवि-रिन्द्रच प्रतिं हयेतम्‌२२८६ 
अभिः परयै आ भत त्रन्द्रो बुदतु बाहमान्‌ । बीत सर्व यात्॒मान्‌ अयमसीत्येत्यं २२८७ 

पश्याम ते वीयं | जातवेदुः ग्र णों ब्रूहि यातुधानांचक्षः 

त्वया स्वे परितप्ताः पुरस्तात्‌ त आ य॑न्तु प्र्ुवाणा उपेदम्‌ २२८८ 
आ र॑भख जातवेदो ऽस्माकार्थ।य जक्ञिषे। दतो नो अत्रे भत्वा यातुधानान्‌ वि सपय२२८९ 
त्वमग्रे यातधानान्‌ उरपबद्धा इहा वंह । अ्ेषामिन्द्रो वजेण अपिं श्रीषाणिं शषतु २२९० 


मन्त्राः २२७७-२३०७] १ अग्निदेवता। [१७६] 


( अथवे° १ । ८। २-४ ॥ २२९१ अनुष्टुप, २२९२ याईदतरमौ ब्रिष्डुप्‌ । 

यातुधान॑स्य सोमप जि प्रजां नयस्व च । नि स्तुवानस्यं पातय परमश््युतात्र॑रम्‌ २२९१ 

यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतामलरिणौ जातवेदः । 

तास्त्वं बरह्मणा वाब्रधानो जद्येषां सततमत्र २२९२ 

( अथव० १। २८ । १-२। अनुष्टुप्‌ । ) 
उप प्रागाद्‌ देवो अग्रौ रक्षोहामीवचातनः । दहन्नपं दयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः २२९३ 
रतिं दह यातुधानान्‌ प्रतिं देव किमीदिनः, प्रतीचीः कृष्णव्तेने सं द॑ह यातुधान्य: २२९४ 
( भथवं० ४। ३६ । ?-१० ॥ अनुष्टेप्‌, २३०२ भुर । ) 
तान्‌ त्सत्योजाः प्र दह~ त्वभ्निवश्वानरो वृषा । यो नों दुरस्याद्िप्सा- चाथो यो नौ अरातियात्‌ २२९५ 
योनो दिष्पदरदिप्सतो दिप्प॑तो यश्च दिषप्॑ति । वैश्वानरस्य दंश्यो-रमेरपिं दधामि तम्‌२२९६ 
य आंगरे मगय॑न्ते प्रतिक्रोगेमावास्ये॥ कव्याद अन्यान्‌ दिप्संतः सर्वांस्तान्‌ स्सद॑सा सदे २२९७ 
सहे पिशाचान्‌ स्सह-यैषां द्रविणं ददे । सवौन्‌ दुरस्यतो हन्मि सं म॒ आदूतिक्रध्यताम्‌२२९८ 
ये देवास्तेन हास॑न्ते दरर्य॑ण मिमते जवम्‌ । नदीषु पवतेपुये संतः पृशचुभिर्विदे २२९९ 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोम॑तामिव। 
श्वान॑ः सिंहमिव दुष तेन विन्दन्ते न्यश्वनम २३०० 
न पिं्ाचैः सं ज्क्नोमि नस्तन व॑न्ुभिः। पिशाचास्तस्मान्नरयान्ति यमहं ग्राम॑माविशे २३०१ 
यं आममाविश्चत॑ इदमग्र सहो ममं । पिश्ञाचास्तस्मांन्नच्यन्ति न पपश्ुपं जानते २३०२ 
ये म। क्रोधय॑न्िं लपिता हस्तिनं मशका इव । तानहं मन्ये दु्हितान्‌ जने अन्पशगूनिव २२३०२ 
आभे तं निक्रैतिधेत्ताम्‌ अश्वमिवाश्वायिधान्या । मसो यो मह करुध्य॑ति सड पाजञान्नमंच्यते२२०४ 
(अथवे० ५। २९ । १-१५। तिष्डुष्‌, २२३०७ जपदा विराण्नाम गायत्री; २२०९ परोऽतिजगती विगडजगनं 
२२१५-१८ अनुष्टुप्‌ ( २३९५ भुर्क्‌; २२३९७ चतुष्पदा परवुहती ककुम्मती । ) 
प्रस्ताद्‌ युक्तो वंह जातवेदो स्मरं विद्धि करियमाणं यथेदम्‌! 


स्वं भिषग्‌ भ॑षजस्यांसि कतो त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम २३०५ 
तथा तद॑मे कृणु जातवेदो विश्वैमिरदवे; सह संविदानः । 

यो नो दिदेव यतमो जघास यथासो अस्य परिधिष्पताति २३०६ 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदमर कृण जातवेदः । 

विश्वैभिर्दवेः सह संविदानः २३०७ 


ॐ 


. १७९] दैवत-संष्ेतायाम्‌ [ अभ्िरिषता 


अक्ष्यौ नि विष्य हृदयं नि विष्य जिह्वां नि तुन्दि प्र दतो ्णीहि। 


पिश्चाचो अस्य य॑तमो जघास अग्रे यवि प्रति तं श्ंणीहि २३०८ 
यदस्य हृतं विहतं यन्‌ परामृतम्‌ आत्मनो जग्धं तमत्‌ पिंाचैः । 

तदग्रे विद्वान्‌ पुनरा भर त्वं रररे मांसमसमेरयामः २३०९ 
आमे सुष॑क्रे शवसे विप्क्र यो मां पिज्ञाचो अश्चने ददम्भं। 

तदात्मनां प्रजयः। पिज्ञाचा वि यातयन्तामगदोईयमस्तु २२१० 
क्षीरे मा मन्ये य॑तमो ददम्भा-दृष्टपच्ये अशन धान्ये यः | 

तदात्मना प्रजयौ पिज्ञाचा वि यांतयन्तामगदोयम॑स्तु २२११ 
अपां मा पानं यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यौतुनां शयने शयानम्‌ । 

तदात्मना प्रजया पिज्ञाचा वि यांतयन्तामगदोश्यम॑स्तु २३१२ 
दिवां मा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातूनां शयने शयानम्‌ । 

तदात्मना प्रजया पिक्ञाचा वि यातयन्तामगदोडयमस्तु २३१३ 
व्यादमग्ने रुधिरं पिशाच म॑नोहनं जहि जातवेदः । 

तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु स्छिनक्त सोमः रिरो अस्य पृष्णुः २२१४ 


सनाद मृणसि यातुधानान्‌ ( ऋ० १०।८७। १९ ) (१८४६) 
मार जण्तव्ेदो यद्भूतं यत्‌ परामृतम्‌ । गात्राण्यस्य वर्धन्ताम्‌ अं्ुरिवा प्यांयताप॒यम्‌२३१५ 
म र # । म्र (~ 9 ०. । 9 
म॑स्येव जातवेदो अंश्चुरा प्यायतामयम्‌ । अगन बिरष्डिनं मेध्यम्‌ अयक्ष्म कणु जीव॑तु २३१६ 
[तास्त अग्रे स॒मिध॑ः पिज्ाचजम्भ॑नीः । तास्त्वं जुषस्व प्रतिं चैना गहाण जातवेदः २३१७ 
षीघीर॑मे समिधः प्रतिं गह्मा्यचिषां । जहातु क्रव्याद्‌ रूपं यो अंस्य मसं जिहीपति२३१८ 
` अथ्वै० २। ६, १-५॥ शौनकः । तिष्टुप २३२२ चतुभ्पदार्पी पङ्क्तिः. २३२३ विगर भ्रस्तारपडङ्कक्तिः । ) 
समास्त्वाग्न करतवो वधेयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानं स॒त्या । 


से दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिश्चधतसः २३१९ 
सं चेध्यस्वग्नि प्र च॑ वध॑येमम्‌ उन्चं तिष्ठ महते सौमंगाय। 
मा तें रिषन्नुपसत्तारों अग्रे तब्रक्षाणंस्ते य॒शस॑ः सन्तु मान्ये २३२० 


त्वाम॑ग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अपने संवरणे भवा नः । 
सपवरहागरै अभिमातिजिद्‌ भ॑व॒ स्वे गयं जागृ्यप्रयुच्छन्‌ २३२१ 


मन्तः २३०८-२३३३) १ अन्निदेषता । [ ९७३ ] 


त्रेणामने स्वेन स र॑मस्व मित्रेणाप मित्रा य॑तस्व। 


सजातानौ मध्यमेष्ठा राज्ञाम्‌ अग्रे विहव्यो दीदिदीह २३२२ 
अति निहो अति सिधो ऽस्यचित्तीरति द्िषः। 
विश्वा द्यि दुरिता त॑र त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रथि दाः २३२३ 


( अथवे० ६ । १०८ । ४ । अनुष्ट्ष्‌ । ) 
यामृषयो मृतछरतो मेधां मेधाविनों व्रिदुः । तया मामच मेधया अरं मेधाविनं कृणु २३२४ 
( अथवं० ७। ८२ ( ८७ ) । २-६ ^ जरिष्टु {, २२२५ ककम्मती वुहती, २३२६ जगती । ) 
मय्यग्रं अधि गृह्णामि सह कषत्रेण वचसा बठेन। 


मिं प्रजां मय्यायु-देधामि स्वाहा मय्यभिम्‌ २३२५ 
इदैवाप्ने अधिं धारया रयिं -माला नि न्‌ पूप्रचित्ता निजारिण॑ः। 

तरेणे सुयममस्तु तुभ्य॑म्‌ उपसत्ता वधेतां ते अनिष्टतः २२३२६ 
अन्वभिरूषसामग्रमख्यदन्‌ वहानि प्रथमो नातवदाः । 

अनु प्रथं उषसो अञं रह्मीन्‌ अनु ्ा्वापुथिवी आ विवेश २३२७ 
्रत्य्॒रिरुषसामग्र॑मख्यत्‌ प्रत्यहांनि प्रथमो जातवेदाः । 

प्रति घस्य पुरुधा चै रर्मीन्‌ प्रति द्यावापृथिवी आ त॑तान २३२८ 
घतं ते अग्रे दिव्ये सधस्थ घतेन त्वां मुरा स्मेन्धे | 

घृतं ते देवीनप्त्य॑ आ वहन्त धतं तभ्यं दहतां गावों आओ २३२९ 


(अथव० ४।२३। १-७ । मगारः । त्रष्टुप्‌ , २२२२ पुरस्तानज्ज्यानिष्मती, २२२३ अनुष्टुप्‌, 
२२३५ प्रस्तार पङ. क्तः ) 


अपनेमेन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धते । 


विशोविक्ः प्रविशिवांसंमीमहे स नीं मुश्चत्व्हसः २३३० 
य्था हव्यं बर्हसि जातवेदो यथा यज्ञं कल्यय॑सि प्रजानन्‌ । 

एवा देवेभ्यः सुमति न आवह सनं बुञ्चत्वहसः २२३३१ 
याम॑न्‌ यामनुष॑युक्तं वरिष्ठे कर्मन्‌ कमंननाम॑गम्‌ । 

अभिमीड रक्षोहणं यज्ञवृधं पतात स नो मुत्वंहसः २३३२ 


सुजातं जातवेदसम्‌ अधि वेश्वानरं विशम्‌ | 
हव्यवाहं हवामहे स नो पश्चत्वंदसः २२३३३ 


[ १७४ } देवत-सदहितायाम्‌ [ भप्निदेवता 


येन ऋष॑यो बलम्योतयन्‌ युजा येनासुराणामयुबन्त मायाः । 


येनाभरिनां पणीनिन्द्रौ जिगाय सनं ञुशत्वंहसः २३३४ 
येन॑ देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ येनौपष॑धीमेधुंमतीरङरण्वन्‌ । 

येन॑ देवाः स्वगराभरन्‌ स्स नों शश्चत्वहसः २३३५ 
यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोच॑ते यज्ञातं ज॑नितव्यं| च केवलम्‌ । 

स्तोम्यं नाथितो जोहवीमि सनं युश्चव्वहसः २३३६ 


( अथव० ६।४९ ९-२ ॥ गाग्यः । २३३७ अनुष्टुप्‌, २३३८ जगती । ) 
नि त अमे तन्व; कूरमानेश् मत्थैः । 
कपिचैमस्ति तेजन स्वं जरायु गोसि २३३७ 
मेष इववेसं चयि चोर्वच्यसे यर्ुत्तरद्रावुषरश्च खादतः । 
शौष्णा शिरोऽप्ससाप्सो अदेय॑न्न अशन्‌ ब॑मस्ति हरितेभिरासभिः २३३८ 


( अथव० २। २६ । १, ३ । पतिवेदनः। २३३९ च्रिष्टुप्‌, २२४० भुरिक्‌ । ) 
आनो अत्रे सुमतिं संभलो म॑म-दिमां कुमारीं सह नो भगेन, 


जुष्टा वरेषु सम॑नेषु वल्गु-रोपं पत्या सोभ॑गमस्त्वस्ये २३३९ 

इयमग्े नारी पतिं बिदेष्ट सोमो हि राजां सुभगाँ कृणोति । 

सुवाना पुत्रान्‌ मर्षी भवाति गत्वा पति सृभगावि राजतु २३४० 
( अथर्व० २० । २ । २। ग्रत्तमदो मेधातिथिवा । विगद्‌ गायत्री । ) 

अभिराभ्ीधात्‌ सुष्टुभः स्वकादृतुना सोम पिबतु २३४१ 


( अथवं० ४ । 8० । १ । शुक्रः । त्रिष्टुप्‌ । ) 


ये पुरस्ताशजह॑ति जातवेदः प्राच्यां दिशो|िदासंन्त्यस्मान्‌ । 
अभिमृत्वा ते पराचो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि २३४२ 


( अथवे० ३।३९१। ९, ६ । ब्रह्मा । अनुष्टुप्‌ । ) 
वि देवा जरसांृतन्‌ वषि त्वम॑ग्ने अरात्या । व्यहं संपैण पाप्मना ति यक्ष्मेण समायुषा २३४३ 
अभिः प्राणान्‌ त्सं दधाति चन्द्रः प्राणिन संहितः । 
व्यहं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा  २३०्४ 


मन्त्राः ६१२३४-२३५६ |] १ आग्दवता । [ १७५] 
( अथवे० ५) २६) १ । द्विपदाषीं उष्णिक्‌ । ) 
यजूषि य्ञे समिधः स्वाहा ऽपिः प्रीविदानिह बो युनक्तु २३४५ 
( अथर्व० ६।७९ । १-३। जगती, २२३६८ च्रिषटप्‌ । 
यदन्ञम्चिं बहुधा विरूपं॑दहिरण्यमश्वमुत गामजामार्वम्‌ । 


यदेव किं च॑ प्रतिजग्रहाहम्‌ अशिषटद्धोता सुहुतं ङृणोत २२४६ 
यन्मां हतमहुतमाजगामं द॒त्तं पिठृभिरनुंमतं मन्यै: । 

यस्मान्मे मन उदिव रारंजीव्य-िष्टद्धोता सुहुते कृणोतु २३४७ 
यदल्नमद्यनुतेन देवा दास्यननदास्यनुत सगुणां । 

वैश्वानरस्य महतो म॑रिप्ना रिं मद्यं मधुमद्स्त्वर्नम्‌ २३४८ 


( अथर्व १९ । ६५। ?। जगती । ) 
हरिः सुपर्णो दिवमारुहोऽचिपष्रा ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतन्तम्‌ । 
अव तां ज॑हि हर॑सा जातवेदो ऽ्िंभ्यदुग्रोऽचिषा दिवमा रोह प्रय २३४९ 
(अथवे० १९ । ६६ । ?। अति जगती ।) 
अगोजाला असुरा मायिनं ऽयस्मयैः पारौरङ्किनो ये चर॑न्ति । 
तास्त रन्धयामि हर॑सा जातवेदः सहस्क्रषटिः सपलान्‌ प्रमृणन्‌ पाहि वजः २३५० 
( अथवे० १९ । ६४ । १-8 ॥ अवुष्टुप्‌ । ) 
अग्रै समिधमाहाषिं बहते जातवेदसे । समे श्वद्धां च॑मेधांच जातवैदाः प्र य॑च्छतु २२५१ 
इमेन स्वा जतिपेदः समिधां वर्धयामपि। तथा त्वमस्मान्‌ वेय प्रजयां च धनन च२२५२ 
यदग्ने यानि कानिंचि-दाते दारूणि दभ्मपिं। सवं तदस्तु मे शिवं त््यषस्व यविष््य २२३५३ 
एतास्तं अपर समभिध-स्त्वमिद्धः समिद्धव । आुरस्मासुं ध्य मृतत्वमांचायो[य २३५४ 
( अथर्वै० ३। २१ ?--१०। वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌, २३५५ परोनुष्टप्‌, २२५२ -५७. २२६२ भुरिक्‌; २२५९ 
जगती; २३६९० उपरिष्टाद्विरादष्हती, ०२९१ विराङ्ग्भा, २२६२ निचुदनुष्टप्‌; २२३६४ अनुष्टुप्‌ । ) 
ये अभयो अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मु । 
य आविवेशोष॑धर्यि वनस्पती स्तेभ्यो अभिभ्यों हतर्मस्त्वेतत्‌ २३५५ 
यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तयं आविष्टो वयस्‌ यो मगेषु । 
य आवेशं दिषदो यथ्तुष्पद्‌- स्तेभ्यो अभरिभ्यों हृतमंस्त्वेतत्‌ २३५६ 


[ १७६ ] देवत-संहितायाम्‌ [ शपमिदेबता 


य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विंश्वदाव्य| । 


यं जोह॑वीमि परतनासु सासहिं तभ्यो अभिभ्यों हतम॑स्त्वेतत्‌ २३५७ 

यो देवो विश्वाद्यम्‌ काम॑माह-य दातारं प्रतिगृहन्तपाहुः। 

यो धीरं; शक्रः प॑रिभूरदपम्यस्‌ तेभ्यो अभिभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ २३५८ 
त्वा होतारं मनसा संतिद्स्‌ त्रयोदक् मोना; पञ्च मानवाः । 

वर्चोधसें यशस सुनृतांबते तेभ्यो अभिभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ २२५९ 

उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पष्ठाय वेधसे । 

वश्वानरज्ये्ठेभ्यस्तेभ्यों अ्निभ्यों हृतमस््वेतत्‌ २३६० 

दिवं एथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विदयुतमनुमंचरन्ति। 

ये दिष्ष्व१न्तये वाते अन्तस्‌ तभ्यो अभ्भिभ्यों हुतम॑स्न्वेतत्‌ २३६१ 

हिरण्यपाणे सवितारभिन्द्रं बृहस्पतिं वरणं मित्रमभिम्‌ । 

विश्वान्‌ देवानङ्खिरसो हवामह इम क्रव्यादं शमयन्त्वामिम्‌ २३६२ 

दान्तो अभ्रिः क्रव्याच्‌ छ्ान्तः पुंरषरेषणः । 

अथो यो विंश्वदाव्य॑पेस्‌ तं क्रव्यादंमशीशमम्‌ २३६३ 

ये प्रता: सोम॑पृष्ठा आपं उत्तानशीवरीः । 

वात॑ः पजन्य आदुत्निस्‌ ते कव्यादमशीशमन्‌ २३६४ 


( अथव० ७ । १०९ (१९१४) । १-७ । बादरायणिः ' अनुष्टुप्‌ २३६५ विराट्‌ पुरस्ताद्ुदती 
२२३६९६-६७, २२९६९-७० [चष्टुपु ) 


इदमग्रायं बभ्रवे नमो यो अक्षं तनूवक्षी। 


धृतेन कथ शिक्षामि सनो मृडातीद्शं २३६५. 
घतम॑प्सराम्यों बह त्वमग्रे पांघनकषेम्यः सिकता अपं | 

यथाभागं हव्यदातिं जषाणा मद॑न्ति देवा उमयानि हन्या २३६६ 
अप्सरसं; सथमादं मदन्ति हवबिधौन॑मन्तरा थँ च । 

तामरे हस्तौ सं सुजन्त घृतेन॑ सपल मे कितवं रन्धयन्तु २२६७ 


आदिनवं प्रतिदीत्े घुतेनास्मो अभि क्षर । 
वृक्षमिवाशन्यां जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति २३६८ 


मन्त्राः २३५७५-२३८०] १ अश्निदेषता। [ १७७ ] 


यो नँ दवे धर्नमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेष॑णं च । 
सनोंदेबो हविरिदं जषाणो ग॑न्धर्वेभः सधमादं मदेम २३६९ 
संवस इतिं वो नामधेयम्‌ उग्रंपश्या रा्टमृतो द्शक्षाः । 
तेभ्यो ब इन्द॑यो हविषां विधेम व॒यं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ २३७० 
देवान्‌ यभ्नाथितो हवे त्रंह्यचयं यदृ पिम । अक्षान्‌ यद्‌ ब॒श्रनालमे ते नें मृडन्त्वीद्तौ २२७१ 
( अथवं० ६ । 8७ । ? । अङ्गिराः प्रचत।. । त्रिष्टुप्‌ । ) 
अभ्रिः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ चैशानरो विश्करद्‌ विश्वश्भूः । 
स न॑ः पावको द्रविणे दधातु आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम २३७२ 
( अथव॑० ७। ६२ ( ३8४ ) । ? । मरीचः काडयपः । जगती । ) 
अयमभ्िः सत्प॑तिव॑द्धवष्णो रथीवं पत्तीनंजयत्‌ पुरोरहितः । 
नामां पृथिव्यां निहितो दविद्युतद्‌ अधस्पदं कृणुतां ये पुंतन्यव॑ः २२७३ 
( अथवे० ७ । ६२ ८( ६५ ) । ? । जातवेदाः । जगती । ) 
पृतनाजितं सह॑मानममिमुक्थैर्‌ हवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
स न॑ः पदति दुर्गाणि विश्वा श्षाम॑द्‌ देवोऽतिं दुरितान्यभ्निः । २३७४ 
( अथर्वे० ६। ३५ । १-३ । क्भेशिकः । गायत्री । ) 
वैश्वानरो न॑ उततय॒ आ प्र यातु परावतः । अभिनः सुष्टुतीरुप २३७५ 
वैश्वानरो न आग॑मद्‌ इमं यज्ञं सजरुषं । अभिसक्येष्वंह॑सु २३७६ 
वैश्वानरोऽङ्गिरसां स्तोमंमुक्थं च॑ चाक्ल्पत्‌ । रेषु युश स्व|यंमत्‌ २३७७ 
( अथव॑० १ । ११७ । ?-३ । त्रिप । ) 


अपमित्यमगप्रतीत्तं यदा यमस्य येन बाना चरामि । 


इदं तद॑ अनृणो भ॑वामि त्वं पाशान्‌ विचृतं वेत्थ सर्वान्‌ २३७८ 
इहैव सन्तः प्रतिं दग्र एनज्‌ जीवा जीवेभ्यो नि ह॑राम एनत्‌ | 
अपमित्य धान्य॑१ यज्ञघसाहम्‌ इदं तद्‌प्रे अनृणो भवामि २३७९ 


अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम । 
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्‌ प॒थो अनृणा आ क्षियेम २३८० 
९३ 


६७८ | देवत-साईतायाम्‌ [ भैपरिदेवता 
( अथव० १। १८ । १-३ । च्रिषटुप्‌ ) 


गद्धस्तांभ्यां चकृम किल्धिपाणि अक्षाणां गतमुपकिप्समानाः | 


उग्रंपश्ये उग्रजितौ तदय अष्म॒रसावनं दत्तामणं न॑ २३८१ 
उ्॑पटये राषटमत्‌ फिन्विषाणि यदकष्वत्तमनं दत्तं न एतत्‌ । 

क्रणान्नो नणेमेत्पैमानो यमस्य लोके अधिरज्जराय॑त्‌ | २३८२ 
यस्मा क्रणं यस्यं जायामुपेमि यं याचमानो अम्यमिं दवाः । 

ते वाचं वादिपुमोत्तरां मदेवपली अप्सरमावधीतम्‌ २२३८३ 


( अश्रव० ६ । १६९ । £ ३ । चिष्टुप्‌ } ) 


यददीव्यन्नृणमहं कृणोमि अदास्यन्नग्र उत संगणामिं | 


वेश्वानरो नौ अधिपा वसिष्ट उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ २३८४ 
वश्चानराय प्रतिं वेदयामि यद्यणं संगरो देवतासु । 

स णतान्‌ पाज्ञाचं विचतं वेद सवान्‌ अथं पक्ेनं सह सं भ॑वेम २३८५ 
वैश्वानरः पविता मां पनात यत्‌ सैगरममिधावाम्यासाम्‌ । 

अनांजानन्‌ मन॑सा याचमानो यत्‌ तत्रेनो अप तत्‌ सवामि २३८६ 


( अथर्वे० ६। 7२715, >, ४। २३८७, २६३८, त्रिष्टुप्‌, २२८९, २३९० अनुष्टुप्‌ । ) 


विषाणा पाश्चान्‌ वि प्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अघमा वारुणा ये। 


द्व्य द्रितं नि ष्वास्मद्‌ अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ २३८७ 
यद दारुणि बवध्यमे यच्च रज्वां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यच्च वाचा 

अयं तस्माद्‌ गाैप्यो नो अभ्रिर्‌ उदिभयाति सुकृतस्य छोकम्‌ २३८८ 
वि जिँहीष्य लोकं कृणु वन्धान्युश्वासि बद्धकम्‌ । 

योन्यां इव प्रच्युतो गभः पथः सवो अनुं क्षिय २३८९ 


( अथर्चे० ६ । ७६ । ?-8 कवन्धः। अनुष्टुप्‌, २२९२ कक्षुम्मती । ) 
य एनं पारपीदंन्ति समादधति चकमे । प्रद्र अमिर्जहाभिर्‌ उत्‌ हृदयादधि २३९० 


यमे; सौतपनस्याहं आर्थे पदमा स॑मे । अद्धातियंस्य पयति धुममुचन्तमास्यतः २३९१ 
यो अ॑स्य स॒मिधं वेद॑ क्षत्रियेण समाषिताम्‌ । ना्भिंह्ृरि पदं नि दधाति स मृत्यवे २३९२ 


मन्त्राः २३८१-२४०३ 1 १ आश्िदेषता । [ ७९ | 
नैनं घ्रन्ति पयौयिणो न स्मा अवै गच्छति । अपनयः पत्रि पेदरान्‌ नाम॑ गह्वात्यार्ुे २३९३ 
( अथव० ६ । ७७ । १-३। अनुष्टुप । ) 

अस्थाद्‌ चोरस्थात्‌ पृथिवि अस्थाद्‌ विश्वमिदं जम॑त्‌ । 

आस्थाने पवैता अस्थु स्था्रयश्वौ अतिष्ठिपम्‌ २३९४ 
य उदानट्‌ परायणं य उदानुण्न्यार्यनम्‌ । आवतेनं निवतनं यो गोपाअपितं हबे २२९५ 
जातवेदो नि व॑तेय दतं तै सन्त्वावृत॑ः । सहसरं त उपावतस्‌ ताभिनेः पुनरा कधि २३९६ 

~ ग्न म कत कदर्न --- - 


भस्सदशारी देवगणः 
१२.बेश्वानरोऽग्निः सूयश्च । 


( कऋ० १०।८८ । १-२९ ) मृध्न्यानाद्धिगमा, बामदेव्यो वा । सो्य- 
वैभ्वानग ऽधि । जिष्टुप। ) 


हविष्पान्त॑मजरं स्वर्विदं दिविस्परयाहतं जुष्टमभ्री 


तस्य भर्मणे भुव॑नाय देवा धर्मणे कं स्वधया पप्रथन्त २३९७ 
गीणं व॑नं तमसापंगूठहम्‌ आविः स्वरभवजाते अत्रो | 

तस्य॑ देवाः पुंथिवी चोर्तापो ऽग्णयनोपधीः सख्य अस्य २३९८ 
देबेभिन्धिषितो यज्ञियेमिर्‌ अरिं स्तोपाण्यजरं बृहन्तम्‌ । 

यो भानुना परभिवीं चामुतेमाम्‌ आततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌ २३०५० 
यो होतासीत प्रथमो देवजुष्टो यं समाज्न्ाज्य॑ना वृणाना; । 

स प॑तप्रीत्वरं स्था जगद्‌ यत्‌ श्वात्रमभिरशरणोज्ञतदाः २४०५ 
यज्जतवेदो भुव॑नस्य मूधेन अर्विष्ठो अम्र स॒ह रीचनन॑ । 

तं त्वहिम मतिभिगीभिर्क्यैः स यत्ञियो अमत्रो रोदतिग्राः २४०१ 
मधी मुबो भ॑वति नक्त॑मभिस्‌ ततः घ्र्यौं जायते प्रातरुचन्‌ । 

मायाम्‌ तु यज्ञियानामेताम्‌ अपो यत्‌ तुणिशरति प्रजानन्‌ २४०२ 
दृशेन्यो यो म॑हिना सपिद्धो रोचत दिवियोनिर्विंभाव।। 

तस्थिन्नपनौ सक्तवाकेनं देवा हविर्विश्व आजुहवृस्तनृषः २५०३ 


प 


[ १८०] 


देवत-संदहितायाम्‌ 

सक्तवाकं प्र॑थममादिदभ्निम्‌ आदििद्धविरजनयन्त देवाः 

म एषां यज्ञो अभवत्‌ तनृपास्‌ तं चोरवद्‌ तं पंथिवी तमाप॑ 

यं देवासोऽज॑नयन्ताभ्रि यस्मिनाजंहवु वनानि विश्वा । 

सो अचैषां प्थिवीं चामुतमाम्‌ ऋजुयमानो अतपन्महित्वा 
स्तोमेन हि दिवि देवासो अभिम्‌ अजींजनन्छर्तिमी रोदसिप्राम्‌ । 
तमूं अकृण्वन्‌ त्रेधा मृवे कं स ओष॑धीः पचति विश्वरूपा; 


@ ० 


यदेदंनमदधुय॑क्ञियांसो दिवि देवाः ष्थमादितेयम्‌ । 
य॒दा चरिष्णु मिंथुनावर्ताम्‌ आदित्‌ प्राप॑शयन्‌ अुवनानि विश्वा 


वश्वानर केतुमहामङृण्वन्‌ । 
अपो उर्णोति तमों आचषा यन्‌ 


विश्वस्मा अभ्रिं युव॑नाय देवा 
आ यस्ततानोषसो विभातीर 


वैश्वानरं कवयो य्ञियंसो ऽगनिं देवा अजनयन्नजुयेमू । 
नक्षत्रं प्रलममिंनचरिष्णु यक्षस्याध्य॑क्षं तविषं बृहन्तम्‌ 
वैश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रैर कविमच्छां चदामः | 
यो मंहिस्ना परिवभूवोवीं उतावस्तादत्त देवः परस्तात्‌ 

दे खती अंश॒णवं पित॒णाम्‌ अहं देवानांमत मत्यौनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च 


दे समीची विंभृतश्वरन्तं शीषतो जातं मन॑सा विमर्टम्‌ । 

स प्रत्यङ्‌ विश्वा युव॑नानि तस्थौ अश्रयुच्छन्‌ तरणिभ्रौज॑मानः 
यत्रा-वर्देत्‌ अवरः परध यज्ञन्योः कतरो नो विकवेद। 

आ दवौकरित्‌ सधमादं सखायो नधन्त यज्ञं क हृदं वि वोचत्‌ 
कत्यग्रयः कति घ्रूयासः कर्यषासः कत्यु स्विदाप॑ः । 
नोपस्पिज्ञं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विग्रने कम्‌ 
यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपण्यो$ वस॑ते मातरिः 

ताद्‌ दधात्युप यत्ञमायन्‌ ब्राह्मणो होतुरव॑रो निषीदन 


[ भम्िदिवता 


१८४०४ 


२४०५ 


२४०8 


२४०७ 


९०५०८ 


२४०९ 


२४१० 


२४११ 


२४१२ 


२४१२ 


२४१४ 


२४१५ 


मन्त्राः २४०४-२४२५ † १ अग्निदेषता। [ १८१] 


१३ रक्षोहाऽभ्रः । 


( ० १० । १६२ । १-६ । रक्षोहा ( गभंस्य दोषनिवारकः ) ( अच्रानुसंधेया मन्त्राः १८१३-१८६१ ) 
रक्षादा ब्राह्मः । अनुष्टुप्‌ । ) 


ब्रह्मणाः संविदानो रोदा बाधतामितः । 


अमीवा यस्ते गभ दणामा योनिमाशये २४१६ 
यस्ते गभेममीवा दणामा योनिमाशये । 

अगिष्टं ह्मण सह निष्क्रम्यादं मनीनश्चत्‌ २४१७ 
यस्ते हन्ति परत्॑न्तं निषृरस्नुं यः सरीसृपम्‌ । 

जातं यस्ते जिधोसति तमितो नाशयामसि २४१८ 
यस्त॑ ऊरू विहरंति अन्तरां दंपती शयं । 

योनिं यो अन्तरारेषिहि तमितो नाशयामसि २४१९ 
यस्त्वा भ्राता परिभूता जारो भृत्वा निपद्॑ते । 

प्रजां यस्ते जिधौसति तमितो नाशयामसि २४२० 
यस्त्वा स्वमनेन तर्मसा मोहयित्वा निपद्यते । 

रजं यस्ते जिघांसति तमितो नाश्चयामसि २४२१ 


१४ अपां-न-पाद्निः । 
( कऋ० २।३५ । {-१५ । गुत्समदः शौनकः । चिष्टुप्‌ । ) 


उपैमसुकषि वाजयुबचस्यां चने दधीत नायो गिरो मे। 


अपां नपादाशुहेमा कुभित्‌ स॒ सुपेशसस्करति जोपिंपद्धि २४२२ 
इमं स्व॑स्मे दृद आ सुतं मन्त्रं वाचेम कुबिद॑स्य॒ वेदत्‌ । 
अपां नपादसुर्यस्य महा विश्वान्यर्यो सवना जजान २४२३ 
सम॒न्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः संमानमूवं न॒ः पृणन्ति । 
तमू शुचि चयो दीदिवांसम्‌ अपां नपातं परि तस्थुरापः २४२४ 


तमस्मेरा युवतयो युवानं ममेज्यमानाः परं यन्त्यापः । 
स शुक्रेभिः शिक्रभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो धृतनि्णगप्सु २४२५ 


[ १८२ | दैवत-संहितायाम्‌ [ भपानपात; भपनिदेवत। 


अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर्‌ देवाय देवीदिधिषृन्तयनम्‌ । 


करता इवोप हि प्र॑ससरे अप्स स पीयुषं धयति पूेघ्नाम्‌ २४२६ 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वर्‌ दहो रिपिः संपचः पाहि सरीन्‌ | 

आमास पष परो अप्रमष्यं नारातयो वि न॑क्नार्नतानि २४२७ 
स्व आ दमं सुदुघा यस्य॑ धेनुः स्वधां पौपाय सुभ्वन्नमत्ति । 

सो अपां नपादजेय॑न्नप्स्व+न्तर व॑सदेयय विधते वरि भांति २४२८ 
यो अप्स्वा शुचिना देव्यंन ऋतावाजस्र उविंया बिभाति । 

वया इदन्या मुर्वनान्यस्य॒ प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः २४२९ 
अपां नपादा चस्थदुपस्थं जिज्चानामूर््वो विचुतं वसानः । 

तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तीर्‌ दिरण्यवणाः परि यन्ति यही २४३० 
हिर॑ण्यरूपः स हिर॑ण्यसंदग्‌ अपां नपात्सेद्‌ दिरण्यवणेः । 

हिरण्ययात्‌ परि योनैनिषद्रा हिरण्यदा दृदत्यनमस्मे २४३१ 
तदस्यानीकमुत चार्‌ नाम अपीयं बधेते नप्तुरपाम्‌ । 

यमिन्धंतं यवतयः समित्था हिरण्यवणं घृतमर्मस्य २५३२ 
अस्मै व॑हनामवमाय सख्यं यज्ञेविधेम नम॑सा हविभिः। 

सं सान मामि दिधिषामि बित्मेर्‌ दधाम्यज्नेः परि बन्द करम्भिः २४३३ 
स ई वृषांजनयत्‌ तासु गमं सद शिश्युधयति तं रिहन्ति । 

सो अषां नपादनमिम्छातवर्णा ऽन्यस्येवेह तन्वा षिवेष २४२३४ 
अस्मिन्‌ पदे प॑रमे तस्थिवांसम्‌ अध्वस्मभिविश्वहा दीदिवांसम्‌ । 

आपो नचत्रं घृतमन्नं वहन्तीः स्वयमत्केः परिं दीयन्ति यहः २४३५ 
अयौसमप्रे सुक्षितिं जनाय अ्यासम मघवद्धयः सुधृक्तिम्‌ । 

निश्च तद्‌ भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदे सुवीराः २४३६ 


१५ अम्मीन्द्रादयः। 
(० ७।४१। ? । वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ) अश्नीन्द्रमित्रावरुणान्विभग पूषब्रह्मणस्पतिसोमरुद्राः । जगती । ) 
प्रातरग्निं प्रातरिद्रं हवामहे प्रातमिंतरावरुणा प्रातरधिनां। 
प्रातमेगं पुषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः मोम॑मूत रद्र वेम २४३७ 


मन्त्राः १४२५-२४५० | १ अश्चदवना । 


१६ अन्निमरुतश्च । 
( ऋ २। ?९। १-९ । मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । ) 
प्रति त्यं चारुमध्वरं भोपीथायप्रहृयमे । मरु्हिरग्न आ ग॑हि २४३८ 
नहि देवो न मन्यौ महस्तव क्रतुं परः । मरुह्धिरग्न आ गहि २४३९ 
ये महो रज॑सो विदुर विश्वं देवासो अदः । मरुष्धिरग्न आ गहि २४४० 
ये दग्रा अकंमानृचुर अनाधृष्टा ओज॑सा । मरुह्धिरग्न आ ग॑हि २४४१ 
ये शुभ्रा घोरव॑ष॑सः सुक्षत्रासो रिशार्दसः । मरुद्धिरग्न आ ग॑हि २४७२ 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आस॑त । मरुद्भिरग्न आ गहि २४४३ 
य इंह्कय॑त्ति पत्र॑तान्‌ तिरः संम॒द्रमं्णवम्‌ । मरुद्धिरग्न आ ग॑हि २४४४ 
आ ये तन्वन्ति रस्मिर्भिस्‌ ` तिरः संमुद्रमोज॑सा | म॒रुद्धिरग्न आ ग॑हि २४४५ 
अभिया पुवेषीतये सृजामि सोम्यं मधुं । मरुषधिरग्न आ ग॑हि २४४६ 
(ऋ० ८ । १०३ । 5४ 1 सोभरिः काण्वः । अनष्टुष्‌ 1 ) 
अधिं याहि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोम॑पीतये । 
सोभ॑यां उप॑ सुष्टुतिं मादय॑स्व स्व॑णरे २४४७ 


१७ अथिमिनच्नावरुणादयः । 
( ऋ० १ । ३५ । १। हिरण्यस्तूप अश्किर सल. । अश्चिरमिं्नावरुणौ रात्रिः सविता च । जगती । ) 
ह याम्थगनि प्रथमं स्वस्तये हयांमि मित्रावरुणाविहाव॑से । 


हयांमि रात्री जग॑तो निवेश्चनीं हयांमि देवं स॑वितारमृतयें २४४८ 
१८ अग्निवेरुणश्च । 

( ऋ० 8 । ९! २-५। वामदेवो गोतमः । व्रिष्डुप्‌, २७४९ अति जगती, २४५० धृतिः । ) 

स भ्रावैरं बरुणमग्न आ व॑वृत्स्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञव॑नसं ज्येष्ठं यज्ञव॑नसम्‌ । 

ऋतावानमादित्यं च॑षणीधुतं राजानं चषेणीधू्तम्‌ २४४९ 

सखे सखायमभ्या वंवृत्स्वाञ्यं न चक्रं रथ्येव रं्यास्मभ्यं दस्म रछा । 

अग्रै म॒कीकं वरुणे सचां विदो मरुत्सु विश्वमानुषु । 

तोकायं तुजे ्ं्चान शं $ष्यस्मभ्यं दस्म चं षि २४५० 


[ १८8 | दैषत-संहितायम्‌ [ भध्राविष्ण्‌; भप्निैवता 


त्वं नो अग्ने वरणस्य विद्धान्‌ देवस्य हेगोऽवं यासिसीष्ठाः । 


यजिष्ठो बह्ठितमः शोश्य॑चानो विश्वा दवेषांसि प्र मर्यस्मत्‌ २४५१ 

सत्वं नों अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो ब्यु्टौ। 

अव॑ यक्ष्व नो वरणे रराणो वीहि मृीकं सुहव न एधि २४५२ 
१९ अग्नावेष्ण । 


( अथर्व कां० ७ । २९ ( ३० ) । १-२ । मेधातिथेः । त्रिष्टुप्‌ । ) 


अभ्राविष्ण्‌ महि तद्वा महितं पाथो धृतस्य गुह्यस्य नाम । 


दमेदमे सप्त रल्ञा दधानौ प्रतिं वां जिह्वा घृतमा चैरण्यात्‌ २४५३ 

अप्रांविष्णु महि धामं श्रियं बौ वीथो घृतस्य गुह्यां जुषाणो । 

दमेदमे सृष्टत्या वावृधानो प्रतिं वां जिह्वा ृतमुरण्यात्‌ २४५४ 
२० अभग्निसूर्यो । 


( चऋ० ८ । ५६ । ( ८ ) ५ । बाल्यखिल्यसूक्तम्‌ । पृषध्रः काण्वः । पक्तिः । ) 
अचेंत्यप्नश्चिकितुर्‌ हव्यवाट्‌ स सुमद्रथः । 
अभ्रिः शुक्रेण शोचिषा वबृहत््रों अरोचत दिवि सूर्यो अरोचत २४५५ 


२१ (कशिनः)-अग्निः सूर्यो वायुश्च । 


( ऋ० १1 १६४ । ४४ वौधतमा आचथ्यः । त्रिष्टुप्‌ । ) 


त्रय॑ः कहिन रतुथा षि च॑क्षते संवस्सुरे व॑पत एकं एषाम्‌ । 
विश्वमेके। आभे च॑ शचीभिर्‌ ध्राजिरेकंस्य ददृशो न रूपम्‌ २४५६ 


२२ अभिसृयानिखा । 


( ऋ० ८ । १८ । ९ इरिम्बिदिः काण्वः । उष्णिक्‌ । ) 
छमभिरप्िभिः करच्‌ छं न॑स्तपतु सूथः । शं वातं वातु अरपा अप॒ स्षिधंः २४५७ 


मन्त्राः २४५८-२४६८ || १ अन्निदेवता । [ १८५ ] 


अग्निसूयैवायवः । 


( ऋ० १० 1 १३६ । १- ॥ २७.५८ जूतिः , २७५९ वातजूनिः २५६० विप्रजूतिः, २७६० वृषाणकः, 
२७६२ करिक्रतः २४६ पतशाः, २४६४ ऋष्यश्टङ्गः ( पते वातरक्ञाना मुनयः) । ( करिनः=) 
आग्न-सखूुय-वायवः । +जुष्टेप्‌ । ) 


केर्यणमिं केशी षिषं केसी विमतिं रोदसी । 


केशी विश्वं स्व॑दशे केदीदं ज्योतिरुच्यते २४५८ 

नयो वातरशनाः पिशङ्ग वसते मला । 

वातस्यान्‌ ध्राजिं यन्ति यद्‌ देवासो अविक्षत २४५९ 

उन्म॑दिता मौनेयेन वातौ आ तस्थिमा वयम्‌ । 

दारीरेदस्माकं युयं मतीसो अभि प॑स्यथ २४६० 

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्‌ । 

म॒निर्देवस्य॑देवस्य सोकत्याय सखां हितः ४६१ 

बातस्याश्वो वायोः सखा अथो देवेषितो मुनिः । 

उभौ संमुद्रावा क्षेति यश्च पूव उतापरः २४६२ 

अप्सरसां गन्धवोणां मृगाणां चरंणे चर॑न्‌ । 

केशी केत॑स्य विद्वान्‌ त्सखां स्वादुमदिन्त॑मः २४६३ 

वायुर॑स्मा उपांमन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 

केश्ची विषस्य पात्रैण यद्‌ रुदरेणापिंषत्‌ सह २४६४ 
अग्नीषामो । 


( ० १। ९३। १-१२। गोतमो राहगणः । २४६५-२७६७ अनुष्टुप्‌, २७६८-२५७१, 
२४७द त्रिष्टुप्‌; २४७२ जगती त्रष्टुढ या; २४०३- २४७५ गायत्री । 

अभ्रीषोमाविमं सु मे श्ुणुतं वषणा हव॑म्‌ । प्रतिं सृक्तानिं हयंतं मर्तं दाशुषे मय॑ः २४६५ 
अभ्रीषोमा यो अद्य वाम्‌ इदं वच॑ः सपरयतिं । तस्म धत्तं सुवीर्यं गतरां पोष स्वरव्य॑म्‌ २४६६ 
अभ्रीषोमा य आहति यो वां दाादूविष्करतिम्‌ । स प्रजयां सुबीयं विश्वमायु्यै भवत्‌ २४६७ 

अभ्रीषामा चेति तद्‌ वीय वां यदगरष्णीतमवसं पणिं गाः । 

अवातिरतं बृसयस्य शेषो अविन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः २४६८ 

२४ 


[ १८६ ] देषतसंहितायाम्‌ [ अभिषोमौ 


युवमेतानि दिवि रोचनानि अरिश्च सोम सक्रतू अधत्तम्‌ । 


यवं सिन्पूरमिशचस्तेरवच्याद्‌ अभ्रीषोमावसञ्चतं गमीतान्‌ २४६९ 
आन्यं दिवो म।तरिश्वां जभार अम॑थ्नादुन्यं परिं श्येनो उद्रः । 
अग्नीषोमा बरह्मणा वावधाना उरु यज्ञाय चक्रथुरु टाकम्‌ २४७० 
अग्नीपोमा हषिपः प्रस्थितस्य वीतं ह॑तं वषणा जपषथाम्‌ । 

दा्माणा स्वव॑सा हि मृतम्‌ अथां धत्तं यज॑मानाय॒ श्चं योः २४७१ 
यो अभ्रीपोमां हविषां सपयोद्‌ देवद्रीचा मन॑सा यो पतेन । 
तस्य॑ व्रतं श्षतं पातमंहसो षि जनाय महि शभ यच्छतम्‌ २४७२ 
अग्रीषोमा सवेदसा सही वनतं गिर॑ः । सं देवत्रा ब॑भूवथु २४७३ 
अग्नीषोमावनेन वां यो वाँ घतेन दाति । तस्त दीदयतं बृहत्‌ २४७४ 


अ््रीषोमाविमानिं ना यवं हव्या जुजोषतम्‌ । आ यातमुप नः सचा २४७५ 
अग्रीषोमा पिपतमध॑तो न आ प्यायन्तामसिया हव्यसदः | 
असे बलानि मघव॑त्सु धत्तं कृणतं नो अध्वरं श्रुष्टिमन्तम्‌ २४७६ 


( अथव० ६ । ५8 । १-२ । ब्रह्मा । अचुष्टुप्‌ । ) 


इदं तद्‌ युज उत्त॑रम्‌ इन्द्र श्म्भाम्यष्टये। अस्य कषत्रं भियं महीं वृष्टिरिंव व्या तृण॑म्‌ २४७७ 
अस्मे कषत्रमश्रीपोमौो अस्मे धारयतं रयिम्‌ । इमं राष्टस्यांभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम्‌ २४७८ 
सवन्धुश्वासबन्धुश्च यो अस्मो अभिदासति । सवं ते रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते २४७९ 


[ऋ 


( अथचव० ६ । ५८ । २ । अथवा ( यरास्कामरः ) । अग्निः, इन्द्रः, सोमः । अनुष्टुप्‌ । ) 
यश्चा इन्द्रो यशा अग्निर्‌ यशाः सोमो अजायत । 
यशा विश्वस्य मृतस्य अहम॑स्मि यषस्त॑मः २४८० 

( अथवं० ६ । ९३ । ३ । शन्ताति; । अग्निषोमौ वरणः मखनः वातपजैन्यो । त्रिष्टुप्‌ । ) 
त्राय॑ध्वं नो अषविंषाभ्यो वधाद्‌ विश्व देवा मरुतो विश्ववेदसः | 
अग्नीषोमा वरुणः पृतद्॑षा वातापजंन्ययोंः सुमतो स्याम २४८१ 

( अथच० ७ । ११४ ( ११९ )। १-२ ॥ भागव । सम्नीषोमो । अनुष्टुप्‌ । ) 

त ददे वक्षणाभ्य आ तेश्दं हृदयाद्‌ ददे । 
आ ते अख॑स्य सकाशात्‌ सते वचै आ द॑दे २४८२ 
प्रेतो य॑न्तु व्या[ध्यः प्रानुध्याः प्रो अशंस्तयः। 
अश्री र्॑षसिनीहन्त॒॒ सोमो हन्तु दुरस्यती २४८३ 


[1 





[ १८७ | 


अभग्निदेवता-पनसक्त-मन्बभागाः। 


नन ~ न ~~------~ ~~~ ~ 


[२] १। १। २ (मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । अग्नि ) 
स देर्वा पह वक्षति । 
(७०५) छ । € । २ ८ वामदेषो गौतम । अग्नि } 
सदेवा पट वक्षति । 
[8] १। १ । ४ ( मभृच्छन्दा वैश्वामित्र । अग्नि ) 
पविश्वत परिभूरसि । 
(१८९२) १।९७ । ६ ( कुन्स आगिरम । अग्नि ) 
विश्वतः परिभूरसि) 
[५] १1 १।५ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । अग्नि ) 
देवो देवेभि सागमत्‌ । 
(५१२ )३। १०।४ ( विश्वामित्रो गायिन । अभ्र } 
अग्निदेवभिरागमत्‌ । 
(८ } १।१।८ ( मवृच्छन्दा वैश्वामित्र । अभ्नि ) 
राजन्लमध्वराणां ; 
( ३८ ) १। २७ । ₹ (रनः दप आर्जगतिं । अभ्न , 
सस्राजन्तमध्वराणाम्‌ । 
(१०३ ) ११४५ । £ (प्रस ण्व काण्व । अभर 
राजन्तमध्वराणाम्‌। 
८। ८। १८ ( सम्वंस काण्व । अध्ननं। ) 
राजन्तमध्वराणाम्‌। 
[१० } १।१२। १ (मेधातिथि काण्व । अमि ) 
अग्नि दुतं चुणीमह। 
(७०) १।३६ । २ प्रत्वा दूत च्रुणीमहे । 
(८८ ) १ । ४४ ।२ अद्या दूत णामह । 
[१०] १। १२ । १ ( मेधातिथि काण्व । अभि ) 
अग्नि दृतं बुणीमहे टोतारं विश्ववदखम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
(७०) १।३द्‌ । ३ (कण्वो घर्‌ । अग्नि ) 
प्रत्वा दृतं ब्रणीमदहे होत।रं वेश्ववेदसम्‌ 
(९२ ) १।४४। ७ ( प्रस्कण्व काण्व । अभ्र ) 
होतारं विम्बवेदसम्‌ । 
(१२२६) ८ । १९ । 3 (सोभरे कण्व । अप्र ) 
यजिष्ठं त्वा वच्मटे देवं देवत्रा दोतारममत्यम्‌। 
अस्य यक्षस्य सुक्रतुम्‌ । 





५ 


ऋग्वेदस्य प्रथम मण्डलम्‌ । 


ह) ~~~ ~~ ---~ स “~ ~ ध 


| [| ९२।,१।१२।२३(मवातिथ क्रण्न । अभि ) 
| अग्न द्रवा इहा वह्‌ । 
(१९) ?। १२ । ९० (मेवा) क्राण्व । अभम ) 
। अग्न वो इहा वह । 
(२२) १।९५ 1४ ( स)3 काप्व । अग्न । 
भ्न दुर्या इटा वह । 
[ १२] ९।१९२।४(मवातिय क्राण्व । आपन्न ) 
यद्रञ्च यासि दृत्यम्‌ । दवेरा सत्सि बर्हिषि । 
| ( २२१) । ७४ । ७ ( गेनम। रट्गग । अस् ) 
| यदग्न यासि दुत्यस । 
| { ९२४ ) ५। २द्‌ । ५८( वमृयव अध्या । अभ ) 
| देधर। सत्सि वर्दिपि। 
। (९३५५६) ८ । ४४ । ‰& (चिर्पर अिग्य । अचि) 
चचरा सत्स इह्ान। 
[ १५ ] ९।६२ । ६ ( मवरातिन्ि काण्व । अमर ) 
| कविय पतियुवा। 
| (९१७८) ७ । १५ ॥ २ (वारा मतावरसथि । ज) 
कविगहपतियेवा । 
(१४६३) ८ । १०२1 ए [प्रयागा नासति -- । अ+) 
कावगरुह्‌पालयुवा। 
[ १६ | १ । १२।७ कविमग्निमुप स्तुहि । 
। ? । १३द । ६ इन्द्र माग्नसुप स्तुहि । 
। [ १६ ] ?। १२। ७ सव्यधम(णमध्वर । 
| ५।५१। २ खन्यघनाणा अध्वरम्‌ । 
| [१८ ] १९।१२। ९ (मवान्‌ कण्व । अभि ) 
| तस्म पायक म॒द्टय। 
(२७०) ८ । ४४ । > (विः प आलन्सय । अन्न) 
तस्म पावर मव्टय । 
[१९] १।१२। १० (मवति ण्व । अर ) 

स नः पावक दा{दिवः। 
वश्ासित्रेा गवन । जय) 
स नः पावकः दद्िह। 
। १७; 1 १२) ९।१०।३,(२०)१।१५।४ 

अग्न दर्यो इहा वट । 


(५६६) २। १० 1८ 


[१९) १। १२ 


[ १८८ ] 








[२०] १।२२। १९ ( मेधातिथि काण्व । अश्रेः ) 
सनः स्तवान आ भर। 
राय वीरवतीमिषम्‌ । 

८ । २४ । ३ ( विश्वमन। वयश्च । इन्द 
सनः स्तवान आ भर राय। 
९ ।४०। ५ ( बृहन्मतिरा्निरस । पवमान सोम ) 
स नः पुनान आ भर रथ स्तोत्रे सुकीयम्‌ । 
९।६९१। ६ अमर्हीयुराजिरस । पवमान सेम ) 
स नः पुनान आ भर रथि वीरवतीमिषम्‌ । 
[२९] १।१२।१२ (मेधातिभि काण्व । अश्न ) 

अग्ने श्युक्रण शोाचिषा । 
.. श्म स्तामं जुषस्व न । 
(१३५६) ८ ४४।१४ (विरूप आश्निरस । अनि ) 
अग्ने शुक्रेण दरोचिषा । 
(१५८८) १०।२१। ८ (विमद एद । अभि ) 
अग्ने शक्रेण शोचिणरू। 
(१३२५) ८।४२।९६ (विरूप अश्धिरस । अमि ) 
दमं स्तोम जुपस्वमे। 
[२२] १। १५। ४. (१२) १।१२।३. (१९) १।१२।१० 
अग्न द्वा दहा वह । 
[२८] १।२६ । १; {।१६। ११, सेम नो अध्वर यज । 


[३९१] १ । ९६ । ४ ( छन रेप आर्जगर्ति । अन्नि ) 
खणो भिच्रो अयमा । सीदन्तु मनुषो यथा। 
१।४१। १ ( कण्वे घौर. । वरुणमित्रायमण, ) 
वरुणो मित्रो अयमा । 
8 । ५५ । १० ( ब,मदेवे गोतम । ।वददेवा ) 
वरूणो मित्रो अयमा 1 
५ । ६७ 1३ ( यजत अनय. । मित्रावरुणा } 
वर्णो मिभ्रा अयमा । 
८ । १८ । ३ ( इरिम्बिटि काप्व । आदैत्या } 
वरूणो भित्रा अयमा । 
८ 1 २८ । २ ( मनुवेवस्वत । विश्वेदेवा ) 
वरुणा भ्रा अयमा । 
८ । ८३ । २ (कुसीदी कण्व । विध्येदवा , 
वरूणो मित्रो अयमा ! 
९। ६8 । २९ (कश्यपो मारच । पवमन सोम , 
सीदन्तो वनुषा यथा। 
[३२] १। २६ । ५ ( युन देप आजीगर्ति- । अभिः ) 
इमाडउयु ध्रधा गिरः।। 


दैवत-सदितायाम्‌ 


[ भभिदेवत। 
( १०४ ) १। ४५।५ ( प्रस्कण्व कण्व । अप्नि ) 
इमा उ षुश्चधी गिशः 
(४३३ ) २।६। १८ सोमाहुतिभ।गेव । अमि ) 
ध्माडउपषुश्चुधी गेरः। 
[ ३७ ] १। ६ । १० ( गुन देप आजीगति । अभे ) 
इम यन्ञमिद्‌ वचः | 
१।९१। १० ( गोतमो रद्रगण । सेम ) 
दमं यश्चमिदं वचो । जुजुषाण उपागदि । 
(१६९९) १०। १५० । २ (मरद्धको वासिष्ठ । अभि) 
दमे यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
[ ३८ ] १। २७ । १ (दन नप आजीगर्तं । अप्रि ) 
सश्र(जन्तमध्वराणाम्‌ । 
(८) १।९।८; (१०३) १, ४६५। 8 राजन्तमध्वराणां । 
८ । ८ । १८ राजन्तावध्वराणां । 
[ ५७] १ ३९१। ८ ( दिरण्यस्तूप अब्गिरस । अभ्रिं ) 
यक्ासं कारं कृणुहि स्तवानः । 
देवेदय।वापुथिवी प्रावतं न : । 
९।६९ ! १० (दिरण्यस्तृप आगद्गिरस । पवमान सोम.) 
भरा चन्द्राणि गृणते वसूनि देवेद्यावापरथिवी प्रावतं नः। 
१० । ६७ । १२ ( अयास्य आगद्िरस । बृहस्पते ) 
द्वेद्यावाप्रथिवी प्रावतं नः। 
[७०] १।३६।३ भ्रत्वा दृतं वृणीमहे 
(१०) १। १२। १ अग्नि दृतं ब्रुणीमहे । 
( ८८ ) १।४४।२ अद्य' दृत बणामह । 
[७०] १,३६।३; (९०) ?। १२ १; (९२) १।88 , ७ 
होतार विश्ववदसं । 
। ३६ । ४ देवासस्त्वा वरुणो मिश्रा अयमा । 
?। ४० । ५ यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रा अयमा। 
७। ६६ । १२ यदोहते वण्णो मिश्रो अयमा । 
७।८२।१०; ८३।१० अश्म इन्द्रो वरुणो मित्रो अयमा । 
८ । १९।१६ येन चष्टे वरूणो भिन्नो अयेमा। 
८ । २६। १९ सजोषसा वरुणो मिनो अयमा । 
१०।३६। ? द्यावा क्षामा बरूणो मिश्रो अयमा । 
१०। ६५ १ अग्निरिन्द्रो बस्णो मिश्रो अयैमा। 
१०। ६५।९ इन्द्रवायू वरुणो भिश्रो अयमा । 
१० । ९२। ६ तेभिश्चष्ट वरुणो भिन्नो ययमा । 
[७२ | १। ३६ ।५ ( कण्वो घोर ।अभ्नि ) 
अग्ने दृता बिदहामसि । 
( ९9 ) १ । ४४ ।९ ( प्रस्कण्व काण्व" । अभिः ) 
अग्ने दृता विशामास्। 





[७१। 


१ आभकषता । 


-------- -----~ ~~~ ~~~ -~-----------**~------------- 


[७४] १ । ३६ । ७ ( कण्वो घौर । अभ्नि ) 
तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 
८ । ६९ । १७ ( प्रियमेध अन्िरस । उन्द्र ) 
तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 
[७५ ] १। ३६ । € (कण्वो घर्‌ । अभि ) 
उर क्षयाय चक्रे । 
७ | ६० । १९१ ( वसिष्ठ । मित्रावदणो ) 
उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु । 
[७७ ] १ । ३६ । १० { कण्वो घ।र॒। अभि ) 
यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठ हव्यवाहन । 
(९०) ९। ४४ ।५ ( प्रस्कण्व काण्व । अभ्रे ) 
याजं हव्यवाहन । 
(११८२) ७ । १५। & ( वसिष्ठे मेत्रावसणि । अन्नि ) 
यजिष्ठो हध्यवादनः। 
(१२४४) ८ । १९ । २१ ( सेभरे काण्वः । अप्नि ) 
यजिष्ठ हव्यवाहनम्‌ । 
[७९ ] १।३६ । १२ खनो मुढ्ट महो असि। 
(७१२ )४।९।१९ अन्ने मृढ्ठ मदा असि। 
१। २६ । ९६ ( कण्वो घोर । यूप ) 
कृधी न उध्वीश्चरथाय जीवस । 
? । १७२ । ३ ( अगस्त्य मेत्रावसण । मर्तः ) 
ऊरभ्वांश्नः कतं जीवसे । 
[ ८० ] १ । ३६ । १५ ८( क्रण्वो घौर । अमि ) 
पहि नो अग्न रक्षस पादि धूतंररान्णः। 
(१११२) ७। १। १३ ( वसिष्ठ मत्रावरूणि । अभ्रे ) 
पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तरररषो अधघायो 
[८७ ] १ । ४४ । २ ( प्रस्कण्व कण्व । अभ्रे ) 
अश्म रथीरष्वराणाम्‌ । 
(१२१५) ८ । ११ । २ ( वत्स काण्व । अत्रि ) 
अगन रथीरध्वराणाम्‌ । 
[ ८७ 1 १ । ४8४ । २; १।९।८; <| ६५ । ९ 
अस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ । 
[८८ ) १।४४। ३ अदा दतं बणीमहे । 
(१०) १।१२। १ अग्नि दुतं वृणीमहे । 
(७०) १।३६।३ प्र त्वा दूतं वुणीमदे । 
[ ९० | १। ४४।५, (७७) १। २३६ । १० 
यजिष्ठं हव्यवाहन । ७। १५ ¦! ६ येष्ठा 
हव्यवाहनः । ८ । १९ । २९ यजिष्ठ हव्यवाहन । 
[९२ ! १।४४।७; (१०) १।१२। ९१; 
(७०) १।३६९। ३ होतार विश्ववेदसं । 


[ १८९ ] 
| [९8 ] १।४४।९, (७२, १।३६।५ 
अघने दतो विशामल्ति। 
[९६ | १।४४। ११ ई प्रस्कण्व काण्व । अभ्नि ) 
नि त्वा यक्षस्य साधनम्‌ । 
(५२३८) ३ । २७ । २ ( विश्वामित्रो गाथिन । अभि ) 
गरा यज्ञस्य साचनम्‌ । 
८ । दे । ३ ( वत्स काण्व । ईन्द्र ) 
सतो्मेथन्नस्य साधनम्‌ । 
(१२७८) ८ । २२ । ९ ( विश्वमना केयश्च । अप्नि )} 
यश्चस्य साधन गिरा। 
[९९] ?। 88 । १४ ( प्रस्कण्व काण्व । अमि ) 
अभ्रिजिह्वा ऋताच्रधः । 
अश्विभ्यापरषला सजुः । 
७ । ६६ । १० ( वसिष्रे मेत्रावस्णि । आदिल ) 
अभचिजिह्या ऋताच्रघधः। 
१० । ६५ । ७ ( वमुक्रण। वामुक | विश्रेदेवा ) 
दिवक्षसे अभ्रिजिद्का ऋताच्चधः । 
५।५१।८ ( स्वस्त्यात्रेय । विश्वेदेवा ) 
अश्विभ्यामुष्रसा सजूः । 
| १०३ ] १ । ४५।४ ( प्रस्कण्व काण्व । अभि ) 
प्रियमेधा अहूषत । 
८।८।१८ ( स.वंस काण्व । अधनं ) 
प्रियमेधा अहूषत । 
८।८७।३ द्री वा वासिष्ठ । अध्धिनं। ) 
[ १०३ ] १,४५.४; (८ ) १,१,८ राजन्तमध्वराणाम्‌ । 
८,८,१८ राजन्तावध्वराणाम्‌ । 
(३२८) १९,२७,१ सम्राजन्तमध्वराणाप्‌ । 
[१०३] १,६५.४ अग्नि शुक्रेण शोचषा । 
( २१ ) १,१२,१२ अग्ने शुक्रेण शोचिषा। 
[१०४] १,४५,५; ( २२ ) १,२६,५। २,६.१ 
इमाउपु श्रुधी गिरः। 
[१०५] १,४५.६ ( प्रस्कण्व काण्व । अभि ) 
अग्ने हव्याय बोढ्हषे । 
(५६९) ३,२९.४ ( विश्वामित्रो गाथिन अन्नि ) 
अग्ने हव्याय बोचहव । 
[ १०६ ] १ । ४५। ७ ( प्रस्कण्व काण्व । अग्नि" ) 
धरुर्कण सप्रथस्तमं । 
(१६८९) १०,१४०,६ ( अन्नि पावक । अमि ) 
श्रुत्कणे सभ्रथस्तमं त्वा गिरा । 








-----*~---~ ~~~ 


१९० ] 


~ - ---~ -------- ~~ ~--------4 ~~ = ग~ ^ णी 


[१०७] ६,४५.८, अप्र मताय द्‌ शुष १ ८8.,७,९.,९८,४ 
वमू मताय दाद्यषे । ८,१,२२ दव। मताय द्‌द्युष । 
[१९११| १,५८०२ (नेरा गोतम । अन्न ) 
दिवान सा स्तनयश्नचक्रदत्‌ । 
,८६,९ ( अक्रा माष। । पवमान सोम ) 
[११३] १,५८.४६ ( नोरा गौतम । अमि ) 
कृष्ण त पम रुरादूमं अजर । 
(७०९) ४,७।९ ( वमदेवो गौतम । अमि ) 
कृष्ण त एम रुशतः पुरो भाक्‌ | 
( ११८ ) १। ५८ । ७ (नधरा गतम । अमि) 
य वाघतः बुणते अध्वरेषु । 
सपयोामि प्रयसा यामे रत्नम्‌ । 
१०, ३०, £ ( कवष एषटृप । अप अपानपान वा) 
यं विप्रास इंठ्ठते अध्वरेष॒ । 
३.५४,२३ ८ पज।पातव्वामित्र प्रजाप्रतिव।च्य॑। वा । विश्वदवा ) 
सपयामि प्रयसा यामि रत्नम्‌ । 
| ११९७ ] १,५८.८ आच्छद्वा सूनां सहसा ना अद्य 
४,२,२ इद त्व सूुना०-१,५०,९ उत त्व सूना०९-। 
[११८) १,५८.९. १२३ ) १,६०.५. १,६१.६१६१,६२ 
1६8, ९५, ८, ८०) १९, ९, ९.३, ५ प्रातमन्ष्‌ 
धियाचसुजगम्यात्‌ । 
[ १२२ ] १,६०.४ ( नोध्रा गतम । अशनि ) 
अग्निभुवद्रयिपती रयीणाम्‌ । 


( १९५ > २,७२.१ ( पराशर शाक्य अभ्नि ) 
[ १४३] ?। ६६।९, १० (पराशर शाक्त्य । अभि ) 


वनोक्नवन्त गावः स्व १ टश्ीकं। 
(१७२) १, ६९,९, १० ( पराशर शाक्त्य । अभि ) 
नवन्त विद्वे स्व १ टेरीके। 
| १६२ | ?, ९८, ९, १०, पितुन पुत्राः करतु जुषन्त । 
९, ९७, ३०, पितुन पुत्रः क्रतुभियता न । 
[ १७० ] १, 2९, ७ नक्ष एता वता भिनान्त । 
१०, १०, ५ नकिरस्य प्र मिनन्ति वतानि। 
[ ९७३ | १, २९, ९, १०; ( १४२ ) ९, ६६, ९, १० 
[१७८ | ९, ७०, ५, ६, ( पराश्ञर' शाक्त्य । अग्नि ) 
सख हि क्चपार्वा अग्नी रयीणां । 
( ११२५) ७, १०, ५ (वसिष। मैत्रावरूणि । अमि ) 
स हि श्चपा्वां अभवदहयीणाम्‌, 


[१८८] १, ७२, ४ ( पराद्यर शाक्त्य । अश्रि ) 


1 


देवत-सं्ितायाम्‌ 


मथीद्यदीं षिभ्रतो मातरिश्वा। | 


[ भस्निदेवतां 


(२४८) १, १४८. १ ( दीधेतमा ओचभ्य । अभि.) 
मथीद्यदां विष्टो मातरिश्वा । 
[१९३1] १,७९१, ९ ( परादार' शक्त्यः । अग्नि. ) 
राजानापिन्रावरूणा सुपाणी । 
३, ५६, ७ ( प्रजापतिवेश्वामित्र प्रजापतिर्वाच्यो वा । 
विद्वेदेवा ) 
[१९.७४] १, ७१, १० (पराजर शाक्त्य । अभि ) 
प्रमर्षिष्ठा अभि विदुप्कवि सन्‌ । 
| ७» १८, २ ( वसिष्ठो मैत्रावरणि । इन्द्रः ) 
। पवाव च॒भिरभि०- । 
[१९५] १, ७२, १ ( पराशर शाक्त्य । अभि ) 
| ्टम्ते दधानो नयां पुरूणि । 
७, &५, १ ( वसिष्ठौ मैत्रावरुणि । सविता ) 
[१९५] १,७२.११ ( १२२ ) ₹,६०,४ अग्निभुवद्राथेपती 
रयीणां । 
[१९७] १,७२,३ ( पराशर शाक्त्य । अमि ) 
| नामानि चिद्‌धिरे यक्शियानि । 
| ( ९४२ ) ६,१,४ ( भरद्वाज बाहेस्पत्य । अभि ) 
। [ १९८ ] १,७२.४ आग्नि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ । 
| ,३५,१४ अस्मिन्‌ पदे०-- । 
[ १९९ ] १,७२,५ ( पराशर शाक्य । अप्नि ) 
रिरिक्ांसस्तन्वः रईण्वत स्वाः। 
४,२४.३ ( वामदेवो गौतम । इन्द्र 
रिरक्रांसस्तन्वः कृण्वत तराम । 
[ २०३ ] १,७२.९ ( पराशर राक्त्य । अग्नि ) 
कृण्वानासो अमरतत्वाय गातुम्‌ । 
३,२१.९ (कुदिक एेषीराथे विधामित्रो गाथिने। वा । इन्दर ) 
| २०६ | १,७२३.२ ( परार शक्त्य । अभ्नि ) 
देवो न यः सविता सत्यमन्मा । 
९.९७,४८ ( कृत्स अश्चिरसः । पवमान सोमः ) 
[ २०७ ] १,७३.३ ( पराशर शाक्त्य । अन्नि ) 
द्वो न यः पृथिवा विश्वधाया उपक्षेति 
हितमिश्रो न राज्ञा। 
पुरः सदः शामेसदा न वीरा । 
३, ५५, २१ ८ प्रजापतिववश्वामित्रः प्रजापति 
वान्यो वा । विश्वेदेवा ) 
इमां च नः पुथिवीं विश्वधाया उप क्षेति०-, 
[२१२] १,७३,८ ( पराक्ञर शाक्त्य. । अपिः ) 
भापप्रिवान्रोदसी भन्तरिक्षम्‌। 


१ भग्निदेवता। 


१०,१३९,२ ८ विश्वावसुरदैवगन्धवे । सविता ) 
[२१४] १,७३,१० ( पराशर श।क्त्य । अभ्नि ) 
पता ते अग्न उचथानि वेघो जुष्टानि सस्तु | 
(६६६) ४,२,२० ८ वामदेवो गोतम । अमि ) 
पवा ते अभ्र उचथानि वेघोऽवोचाम कवये ता जुषस्व । 
उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो मदो रायः पुरुवार प्र यन्धि। 
[२१७] १,७४,३ ( गोतमो राट्ूगण । अग्नि ) 
अभिच्ुन्रह्ाजनि । 
धनंजयो रणेरणे । 
(१०५६) ६,१६,१५ ( भरद्वाजे! बाहस्पत्य । अप्निः ) 
दस्यहन्तप्रम्‌ । 
धनजयं रणेरणे । 
[२२१] १.७8.७;(१३) १,६२.४ यदघ्ने यासि दूत्यम्‌ । 
[२२७] १,७५.४ ( गोतमो राहगण । अप्नि ) 
सखा सखिभ्य दडथः 
९ ६६,१ ( शतं वैखानसा । पवमान सोम ) 
[२३२] १,७६.४ ( गोतमो राटरगण । अभि ) 
वेषि होत्रमत पोत्र यज्जत्र। 
(१४९३) १०,२,२ ( त्रित आप्त्य । अभि ) 
-- पोञ्रं जनानां । 
[२३४] १, ७७, १ (गोतमो रागण । अमि 
यो मवयेष्वमत ऋतावा होता यजिष्ठ । 
(६४७) 8, २, ? (वामदेवो ग।तम । अच्नि ) 
--° ऋतावा । होता यजिष्ठो । 
[ २३७] १, ७७, ४ वाजग्रसता इषयन्त मन्म । 
७, ८७, ३ प्रचतसो य इषयन्त मन्म । 
[ २३९ ] १, ७८, १ (गोतमो राद्रगण । अमि ) 
अनि स्वा गोतमा निरा जातषेदो विचषणे। 
दय॒म्नेरभि प्र णोनमः। 
,३२, ९ ( वामदेवो गोतम. । इन्द्र॒) 
अभि त्वा गोतमा गिरनषत। 
(१०७०) ६, १६, २९ (भरद्वाजो बादंस्पत्य । अभि ) 
आ भर जातवेदो विचषेणे । 
(१०७७) ६. १६, ३६ (भरद्वाजो बाहरपत्य । अमे ) 
आ भर ज।तवेदो विचषणे । 
(१३११) ८, ४३, २ ( विरूप आश्निरस । अभि ) 
जातषेशो विचषणे। 
[ २३९ - २४२ ] १. ७८. १-५ धुम्नेरमि प्र णोनुमः । 
[ २४६ ] १, ७९, ३ ( गोतमो राद्रगण । अभिः) 
अयमा मित्रो बषरुणः परिमा । 


[ १९१ ] 


० 





~ ~~~ ~~~ ~~~ 
श क 


८, २७, १७ ( मनुर्वैवस्वत । विश्वदेवा ) 
-वदण सरातयो। 
१०, ९३, ४ ( तान्य पाय । विद्यदवा ) 
[ २४७ ] १, ७९, £ ( ग।तमा र्रगण । अश्रि ) 
दशान: सदसा यष्टो । 
(११८७) ७, १५, १९१ ( वरिष मच्रावसण । ज्रि ) 
[ २४८ ] १।७९।५ ( गोतमो राटगण । अप्नि ) 
अग्निरीद्छन्यो गरा । 
(१८५५) ९०.,१९१८.३(उसक्तयर आमल रव । रक्षीद।ऽन्न ) 
[ २५५१ | १,७९।८ ( गानमे। रदरगण । अमि ) 
सत्रासाह वरेण्यम्‌ । 
[म्रा गाथिन । टन्द्र ) 
-वरण्य सद्दा 1 
[ २५२ ] १,७९.९ ( गोतमो राहरगण । अपरि ) 
रयि विश्वायुपापसम्‌। 
६,५९,९ ( भरद्राजा वाहरपन्य । इन्द्रानी ) 
[ २५५ ] ९, ७९, १२ ( गोतम राद्रगण । अन्न ) 
अश्री रक्षांसि सेधति । 
(११८६) ७, १५, १० (वसि मैत्रावरुणि । अमि ) 
[ २५६-२६९ ] १, ९४, १-१४ अग्रे सख्ये मा रिषामा 
वयं तव । 
[ २५८] १, ९४, २ (कृन्म आ्नरस । अभि ) 
त्वद्चा दावरद्न्त्याहतम्‌ | 
(३८१) २,१,१२ (ग्रन्समद्‌ सनक! भागेव (आदिरस 
टा।नदोत्रो ) । अभे ) 
[ २६८ ] १, ९४, १३ शमन्त्स्याम तव सप्रथस्तपे। 
५, ६५, ५ स्याम सप्रथस्तमे । 
६७१ | १, ९४, १६, (१८७८ ) ९५, १९, (१८७८) 
९६, ९; (१७२६) ९८, २, १००, १९., १०२, 
१११ १०३, ८; २०५, १९, १०३,७॥ १०७, 
२१ १०८, १२; १०९ ८; ११०. ९, १९११, ५; 
१९१२, २५; १९१२, २०; ?९१४, १९. १९१५, ६; 
९, ९७,५८; तन्नो मित्रो वरुणो मामह- 
म्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत योः। 
[ १८७२] ( ओषसोऽभि प्रकरणं ) । ऋ १।०५ । १-११ 
१, ९५, ५जिद्यानामूष्वः स्वयशा उपस्थे, 
२, ३५, ९ जिह्यानामूध्वा विद्युतं वसानः । 
[१८७५] १,९५.८ (कृत्स अत्निरसः। अग्नि ओपरसोऽमिवा ) 
त्वेषं रूप कृणुत उत्तरं यत्‌ गोभिरद्धिः। धीः । 


२,२४.८ ( 


[ १९९1 
९.७१.८ ( ऋषभे वैश्वामित्र । पवमान सोम. ) 
सवेष रूप रूणुते वर्णो अय सुष्टती गोअग्रया। 
( ऋ१, ९६, १--९ द्रविणोदा अश्निः प्रकरण । ) 
[ १८७८ ] १,९५.११; १,९६ ९ ( कृत्स आद्गरस । अभि. ) 
पवा नो अग्न समिधा बधो 
रेवत्प!घक श्रवसे वि भाहि । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति 
सिन्धु परथिवी उत द्यौः) 
[ १८७९-१८८६ ] १, ९६, १-७ देवा अग्नि 
धारयन्द्रविणोदाम्‌। 
[ १८८४ ] ९,९६.६ ( कृत्स अ्निरस । अभ्नि 
दरविणोदा अप्निवा ) 
रायो बुधः संगमनो वष्षूनां । 
१०,१३९,३ विश्वावसुद्‌व गन्धवेः । सविता ) 
[ १८८६ ] १।९६ । ८ द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य । 
१,१५.७ द्रविणोद्‌ा द्रविणसो । 
[ १८७८ ] १, ९६, ९ ( १८७८ ) १, ९५, ९१ 
( शुचिरमि प्रकरणं ऋ १, ९५७, १-८) 
( १८८७-१८९४ ) १, ९७, ९, १-८, 
अप नः शोशुचदघम्‌ । 
[१८८९] १, ९७, २ प्रास्माकालछ्षश्च सूरयः । 
( ८४० ) ५, १०, ६ अस्माकासश्च सूरयो । 
[ १८९२ | १, ९७, (४) १, १, 
विश्वतः परिभूरसि, 
[ २७२५ |] १, ९८. ₹२ ( कुत्स आत्निरस । अभ्नि, 
वैश्वानरोऽभ्निवी ) 
पुष्टो दिवि पृष्टो अभिः पुथिन्थां । सनोदिधा 
स रिषः पातु नक्तम्‌। 
( १७९५ ) ७, ५, २ (वसिष्ठो मेत्रावरुणि । वेश्वानरोऽम्नि ) 
पटो दिवि धाययन्निःपुथिन्यां । 
( १८२८) १०, ८७, १ (पायुभारद्राज । रक्षोदामि ) 
खमोदिवा। 
( जातवेदा अभ्नि प्रकरण) 
[ १८६२ ] १, ९९, १ स न पषदति दुगांणि विश्वा। 
( ३६२) १, १८९, २॥ १०, ५९, ७ 
स्वस्तिभिरति दुगांणि विश्वा। 
[ २७२ ] १, १२७, ? बलं सृन॒ सहस्रो जातवेदसं । 
( १४१९ ) ८, ७१. ११ अभ्र सूनु०- 
[ २७३ ] १,१२.७,२ (परुच्छेपो देवोदासिः। अभिः) इषम 
विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः । होतार खचषणीनाम्‌ । 


देवतस्ंहिलायाम्‌ 


( १३९१ ) ८ । ६०, ९ (भगैः प्रागाथः । अभिः ) 
विप्रमिः शक्त मन्मभिः 
१२.७६ ) ८, २३, ७ ( विश्वमना वैयश्वः । अभिः ) 
अर्वः हुवे होतारं च्षेणीनाम्‌। 
( १४०५ ) €, ६०, १७ ( भगौ. प्रागाथः । अभिः) 
अधचिम्थिवो हुवेम । होतार खषेणीनाम । 
[ २७९ ] १, १२७; ८ ( परुच्छेपो दैवोदासि । अभिः ) 
अतिधि मानृ्बाणां। 
( १२९४) ८ २३, २५ ८ विश्वमना वेयश्च । अभ्रि ) 
[२८० ] १, १२७, ९ (परन्छेपो दैवोदासिः । अभि )} 
दाष्मिन्तमो हि ते मदो द्यल्िन्तम उत क्रतुः। 
१, १७५, ५ (अगस्त्यो मेत्रावरुण । इन्द्र ) 
[ २८१ ] १, १२७, १० ( परुच्छेपो देवादासि । अग्रि ) 
विश्वास क्षासु जोगुवे । 
५, ६४, २ ( अचैनाना अत्रेय । मित्रावरुणौ ) 
[ २८४ ] १, १२८, २ ( परुच्छेपो देवोदासि । अघ्नि } 
क्तस्य पथा नमसा हविष्मता । 
( १९९३ ) १०, ७०, २ ( सुमित्रो वाप्यश्च । 
आ प्रीसूक्त=नराशस ) 
ऋतस्य नमसा मियेधो । 
१०, ३९, २ ( कवष एषः । विदरवे देवाः ) 
पथां नमस्ता धिषासेत्‌ । 
[ २८८ ] १,१२८,६ ( परच्छेपो दैवोदासि । अप्र ) 
अरातेः - । 
.. देवत्रा हव्यमोहिषे । 
अश्रिद्धांरा व्युण्वति । 
(१२२४) ८,१९.१ ( सोभरिः काण्व । अभ्नि } 
अरति० देवश्रा हव्यमोहिरे । 
(१३०५ ) ८,३९,६ ( नाभाक काण्व । अन्न ) 
अब्रिद्वारा व्यणुते। 
[ २९० ] १,१२८,८ ८ परुच्छेपो दैवोदासिः । अभि. ) 
अचि शोतारमीखते वसधिति प्रिय चेतिष्ठमरति 
न्येरिर 
( ७६१९ ) ५,१,७ ( बुधगविष्ठिरावात्रेयौ । अभिः ) 
अश्चि दोतारमोटठते नमोमिः। 
( १०१९ ) ६,१४.२ ८ भरद्वाजो बाहैस्पत्यः । अभिः) 
अरत्नि दोतारमीठते 
( ११९२ ) ७,१६.१ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । प्रगाथ ) 
प्रिय चेतिष्ठमरति स्वध्वरं । 


? अश्रिदेवता। 








[३०१] १,१४०,१० ( दीधतमा अं च्यः । अनिः ) 
अस्माकमस्ने मघवत्सु दीदिहि । 
( १७८५ ) ६ ,८,६ ( भरद्वाजो बा॑र्पन्यः । वैश्वानरे ऽन्न ) 
--धारयानामि। 
[३९१३] १,१४१.९ अरान्न नमिः परिभूरजायथा । 
३२,१५-- परि ता बभव 
[३१९] १,१४३.२ ( दीघतमा आचयः । अभ्र ) 
स जायमानः परम व्योमन्याएवरम्निः। 
( १७८१ ) ६,८,२ ( भरद्वाजा वाटहस्पत्यः । वश्वानगऽभ्नि" ) 
-- व्योमनि वतान्यञ्चिः। 
( १८०० ) ७,५,७ ( वामषटरे मत्रावमाण । वैद्ानराडमि ) 
--व्योमन्‌ । 
क्रश्नपत्याय जातवेदो । 


[३२५] १, १४३, ८ अदन्धभिरट पितेभिग्षि ऽनिमि- 


षद्धिः परि पाहि नो जाः । 


(१७८६) ६, ८, ७ अदन्धेभिस्तव गोपाभिग् 


ऽक्माक पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्‌ । 
[३२९] १, १४४, 8 समान योना मिथुना समोकसा। 
१, १५९, 8 जामी सयोनी--। 
[३३०] १, १४४, ५ ( द॑घतमा अं।च“य । अस्मि ) 
देवं भर्तास ऊतये हवामह ¦ 
(५००) २१९, ? ( विश्रामित्रा गाथिनः) अभि.) 
देवं मर्तास ऊतये । 
(९०१) ५, २२, २ ( विध्रमामा अत्रयः । अभः) 
-- ऊतये । 
(१२९१९ ) ८, ११, ६ (वत्स क्राण्व । अरि) 
--ऊतये । अग्नि गीर्भिहवामह। 
[३३२] ?, १४४, ७ ( दीघंतमा ओचभ्य । अभिः) 
मन्द्र स्वधाव ऋतजात सक्तो । 
रण्वः सृष्टा पितमादइव क्षयः 
(१४४८) ८, ७४, ७ (गोपवन अक्रिय. । अरिः) 
मन्द्र सजात सुक्रतो । 
९०, ६४, १९१ ( गयः छतः | विश्वदेवाः ) 
-- प्षयो । 
[२४०] १, १४६, २ समानं वत्समभि संचरन्ती । 
३, २२, ३४ १०, १७, १९ समानं योनिमन्‌ 


संचरन्ती ( १०, १७, १९, संचरन्तम्‌ फ) । | 


[३४२] १, १४७, १ ८ दीधेतमा आचभ्यः । अभिः) 
ऋतस्य सामच्रणयन्तद्बा,। 
२५ 


क श 


[ १९२ ] 


--~* 


( ६९९ ) ४, ७, ७ ( वामदेवो गौतमः । अभ्नि.) 
-- धामघ्रणयन्त---। 
[३६४५] १, १४७, २ ( द।घतम। आचर. । अन्न } 

( ८८२५ ) ४, £, १३ ( वामदवे। गातम । रक्षादाऽभि.) 
ये पायवो मामतेयं त अग्न पयन्तो अन्ध 
दुरितादरक्षन्‌। -- ररक्ष तान्खुरृतो 
विश्ववेदा दिप्सन्त इद्विपवा नाह देभुः । 


[३२९४८] ?,१४८९ मथीद्यदी विष मातरिश्वा । 
( १८८ ) १,७१.४ -- विभृतो! 
[३५९१] ९,९४८.४ ( द।घतमा आचय | आप्र ) 


आदस्य वातो अनवाति शोचिर। 
( १६२५ ) ७,३,२ ( वमेषा मव्राचरुणि. । अग्रि. ) 
,१४९.९ ( दी चतमा आच“यः। अ्नि ) 

महः स राय एषते पतिदन्‌ । 
१०,९२.९६ ( तान्व पाः पर. | वद्देव } 
--पषत। 

[३६१] १,१८९,१ ( अगरत्ये। मत्रावष्ण । अन्न ) 
विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 

(४७५) ३,५,६६{ वि्यामित्रो गाथिन. । अभि ) 

देवो-- । 

[३६२] १,१८९.२ ( अगस्यौ मेत्रावरुणः | अस्र ) 
स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
१०,५६,७ ( ब्रटदुक्थो वामदेव्य. । वि्धद्वा ) 
[ २४३८-६ ] १, १९. १-९ मरुद्धरग्न आ गहि । 
[ २४४० ] ९, ३ (मवातिथि काण्व } अध्िमरंतश्च ) 
चश्व दवासो अद्रुहः । 
९, १०२, ५ ( त्रित आप्त्य ॥ पवमानः सेम ) 
[ २४४६ } १, १९; ९ (मेधातिधि कण्व । अभिमम्तश्च ) 
अभित्वा पूवपीतय। 
८, ३, ७ (मे-यानियथ क्राण्व | इन्द्रः) 


[२५३] 


(क 
[ २४९६ ] ९, ९३, २ ( गोतमो राद्रगण । अप्रीपोम।) 
गवां पापं स्वदव्यम्‌ । 
९, ६५, १७ ( मृगुर्वास्णिजमदाभिभागिवे। वा। पवमान. सोमः ) 
[ २४६७ | १, ९३, २ ( गोतमो राद्रगण । अप्नीपामं ) 
| विश्वमायुव्येश्चवत्‌ । 
| ८, ३९१, ८ ( मनुवेवस्वतः । दम्पती ) 
| वेभ्वमायुव्येश्चतः 
| १०. ८५, ४२ ( सूया सावित्री ऋषिका । सूयो सावित्री ) 
। विश्वमायुल्यश्चुतम्‌ । 


------~-------~ ~~ ---- ~ ----~--~---- काना 


[ ?९४ ] दवन संहितायाम्‌ 
[ २४६८] ?, ९३, £ अश्चीपामा चेति तद्रीय। ७,९९, ४ ( वसिष्र मैत्रावसणि । इन्द्राविष्णू ) 
३, १२, ९ तद्धा चति प्र वीयप्‌ ! | [२४७२ ] १, ९३, ८ (गोतम गद्रगण. । अर्माषोमौ } 
| २४७० ] १, ९३, & (गातम त्गण । अर््॑प्र॑मा) विद जनाय माहे शाम यच्छतम्‌ । 
यजाय चक्रथुर ट्ाक्म । ` ७, ८२, १ ( वासष्रे मैत्रावम्णि, । इन्द्रावरुणौ ) 


ऋग्वेदस्य द्वितीय मण्डलम्‌ । 


[ २३७० ] २,४।,२ । गृन्ममद नक्त भागव [ रा, [92७] २, ४,२ (मामाटतिभागव । अप्र ) 
य नरात्र |। अभ्र ) इम विधन्तो अपां सधस्थे 
( १६९६० ) १०.९६.१० (अम्पा वाट । अग्नि) ।टतादव्‌भृगवा ।वक्वारेया. ॥ 
तवाग्न हात्र त्व पान्स्नत्वयख तव नष्ट | ( १६०२ ) १०, ४३२, २ ( चत्सप्र्माखन्दन. । अपि ) 
त्वमम्नर तायतः। सधस्थ । 
तव प्राख त्वमध्वरीयसि व्रह्मा चास ट्र्छन्ता धीरा भगवाऽचिन्दन्‌ । 
गृहपतिश्च ना दम । , [४०८] २,५, £ (समाहानमागव । अभ्र.) 
| २८४ ] २,९.०२ ( २५८ ) ? ९४ ३ । वया इवानु राहत । 
त्व दन्य हविरदन्त्याहुतम्‌ । ८) ९२७ द (नारद काण्व. इन्द्र ) 
[ ३८४ ] २,१,१द्‌ ( गन्ममद नौर) भागव | आदिर | --जँषन्त यत्‌ । 
रो नराच्र 1] । अपन्न )= | [४३२ | २, ५.८ (मोामाहुलतिमागव । आप्र ) 
(२३८४) २,०,२२, ( गमद यनक । असि ) | अयमघ्ने त्वे अपि। 
य स्नात॒भ्यागा अग्रामश्वपरास- (६२३७०) ८, 8४, २८ ( विरूप आद्धिरस । अप्नि ) 


[४३३] >, पं, १ (३२) १, २६, ५; (१०४) १, ४५, ५ 


मस्र गातिमुपखजान्त मूरयः । 
दमा उ षुश्चधी गिरः 


अस्माञ्च तश्चप्र हि नपि वम्य 

आ वृहद्धदम विदथ सुचीराः। 

( ३८2 ) २,१.१९, >०,१२. ११.०६९; १२०२२; १४.१२ 

५,१०; १३,९, १७.९, १८,९ २०,९ २२,१९ >४,१६ 

०७,२.७; २८११, २९,७; ३२११.५; २५.१५६ २९,८.४०,; 
४२.२३, ९,८६.४८, वृदद्भदम विद्‌ थध सुवीरः । 


[ ३८६ ] २,२,२ ( गृसमद जान । अनि ) 


(कम्‌ 


[४२७] >, 2, 4 (मेमाटतिभागव । अभ्रे ) 

सना वृण दवस्पार्‌। 
९, ६५, २४ ( अगुव्रासणजमदस्निमागवे वा । पवमान सोम ) 
तेनो--। 


(५३९) २, २७, ३ अनि देषां कि तरेम । 


| 
| 
| 
| 
| 
| ४४२ ] >, ७, ३ अति गाहमहि द्विषः । 
| [४४९ ] २, ७, % (नेमाहूतिमामैव ॥ अमि ) 


आभित्वा नक्तोर्पसा ववाद्धारम्मन वत्स न | दयुचिः पावक वन्द्यो । 
स्वसरपु घनव.। (६१८६ ) ७, ९५, १० (र्वायष्र मत्राविरुणिः । अभि } 
८८८, ( नावा गातम । इन्द +| --इड्यः । 

अभि वत्सन स्वसरप घनवः। | [ ४०? ] २, ८, अभिमुक्थानि वाच्रधघुः । 
| ३८८ ] २,२,४ पाथो न पाय जनसी उभे अचु । । ८, ३, ३५; ८, ९५, ६ इन्द्रमुक्थानि वाच्रघुः । 

९ ७०,२ अद्‌ाभ्यास) जनुषा उभ अचु । | [६०६] २, ८, ५ ( गृत्समद शोनक । अनि ) 
[ ३९० ] २२,८ ( गृत्समद जान । अन्न ) विश्वा अधि धियो द्धे ! 
टोचाभिरग्निमन्रुपः स्वध्वरा । (१८२ ) १०, २१, २ (विमद रेन प्राजापत्यो वा 

(५५४४) ०,११.५ ( दविव्रान आर्ति । अम्र ) वमुक्रृट्रा वामुक्र । अमि ) 


दोच्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वर; । --भ्नियो प्धिषे विवक्षसे । 


१ अभिदेवता । [ १९५ | 


९, २५, २ (प्रलृवमरानेरम । पवमान सीम ) 
अभि प्याम परतन्यतः। 
( ९२००). २२, १, (१०४२) ६, १६, २. 
( १४७८ ) &, १०२, १६. 
आ दवान्वाश्चि यन्िच 
२ रद्‌, ४, (गत्ममद सनक । अभि दुचद) 
आ वक्षि द्वो इह वप्र यक्ष च। 


१ (कुमिकः सोमर रानिव नाग्द्र( । | 
राचि ) | 
--भधिया सधन , | 
[४०२] २, €, 2 (गृन्ममद शौनक । अमि) | 
आरेष्यन्त सचमद्याम भ्याम पृतन्यत । 
२५, ९९ ( विमना चय । वच्टेवा ) 
अ{रेग्यन्ता नि पायुभि सचमहि। | 


१०, १२७; 


ऋग्वेदस्य ततीयं मण्डलम्‌ । 


[ ४५१ ] ३,२१.५, क्रतं पुनानः कविभिः पवित्रः । 


२,२९.११२ मध्वः पुनानाः -- । 
[ ४५९ ] २ १,१३. १,६९६.५० 
अपा गर्भ दद्यतमोषर्घानां । 


[ ४६१ | २३,१,१५ ( विल्यामत्र गायिन । अप्र । 
रश्राचनो दम्याभरनीकेः। 
र ( प्रजाप्रतिवदामिन्र , प्रजापतिव्‌।=ये। वा । 
विद्यदवा ) शृणातु ना ---। 
| ४९३५ ] ३,१.१९ ( विध्रामन्रेा गान । आभर ) 
अः नो गहि सख्याभः दहदवभिमहान 
मीभरूतिभिः सरण्यन्‌ । 
३,२३१.१८ (किक षार विद्ामित्रा गविनावरा | टन) 
४,२२,९ ( वामदवोा गातम । -न् ) 
आत नटन वुत्रहन्नस्मापमधेमा गदि । 
महान्मदहीभिरूतपि । 
[ 8६६ ] ३,१.२० ( विश्वामित्रः गायिन । अप्नः ) 
महान्ति वृष्णे सवना छृतमा जन्मञ्जन्मन्‌ 
निहितो जातवेदाः । 
३, ३०, २ ( विश्रामत्रा गधन । टन ) 
स्थिराय चरप्ण सचना करतमा । 


२,५४, 


(8) ३, १, २१, (8६७) ३, १, २० जन्मञ्जन्मन्‌ । 


निहितो जातयदाः । 
[ ४६७ | ३, ९, २९ ( विद्यामत्रा गान । अप्र ) 


तस्य वयं सुमतौ यक्लियस्यापि भद्रे घोमनस , 


स्याम) 
३, ५९, ४ ( विश्वामित्रा गान । [भत्र ) 
६, ४७, १३ ( गग। भगद्राज | टन ) 
१०, १३१, ७ ( मुक्त काक्षौवत । टन ) 
१०, १४, ६ ( यमो वैवस्वत । अनिर पिनथवनृयसेम। ) 
४ 


{स ।चत्वता पितर) या ) 
लपां चथ समता यजियातामपि - 
( (ब मिता गाधिन । अभ्र ) 
अश्न मदि दरविणमा यज्व । 

५०) १० ० ७9 (अग्न सचक्रा वेश्रानर[ वा 
सधिवाजमग वा । अश्र ) 
[ ४६९ | २, ६, २२ २,५.९१ २,९१.१६१ = २,७,१९१ 
( निश्रामित गाव्िनि । अपि ) ३,१५.७ (उन्मट कात्य । 
अश्न )= २,२२८.५ ( गार्य कमस । अभि ) = २,२२.५ 
( दवजा उववातश्च भारत । अभि ) 
 इद्टामम्न पुसुद्स सानि गाः राश्वत्तमं हवमानाय 
| साघ। 
स्यान्नः सूनुस्ननया वजावामन सात खुमातभ्त्वस्म। 
(४७२] २,५,४, मिजा अग्निभवति यत्सामद्धा । 
( ७७९ ) ५,२, ६ त्वं मित्रा भवास यत्समिद्धः) 
| | ४७३ ] ३ ५ ४, ( विलामत्रा गायन । अरर ) 
मतरा रोता वरुणा जातवद्‌ः । 
| १०,८२,२ ( मन्युस्तापरय । मन्यु ) 
मन्यटाना-। 
| 
| 
। 
। 


[ ४७४ | २,५.५९, ( विद्ामतरा गान । अन्न }) 
पाति प्रियं रिपो अन्र पद वः। 
( २७६५ ) ६,५,८, ( ब्रमदवो गानम । वैवानराऽमि , 


--रूपा- 

[४७५] ३,५. द विश्वानि दवा वयुनानि विद्धान्‌ । 
(६२१) ९, १८९. १ --दव-- । 
[४६९ २,५.१३. ? २३३, १, ११ = ३, ७, ? 
७ = ३, २२, ५ = र २, ५ 


| ४८१] २, ३, २ (वधात गाधन । अपि) 
आ गद्सा अपृणा जायमान 


[ १९६ | 


अ ~~~ ~~ +~ ~ ~ 





आ रोदसी अपृणाज्ञायमान. । 
( १८२१) ७. १३, २ ( वसिष्ट मैत्रावरुण ! | 
वे्ानरोऽभि ) 
- जायमानः 
(१५९४ ) १० ४६५, दं ( वसाघ्रनालन्दन । असि ) 
-अपृणाजायमानः । 
[ ४८४ | ३,३. ५ ( वि्वामित्रा गाथिन । असन्न ) | 
त्वं दुता अभवो जायमानः । | 
६. (विथधामितो गाथिन । अग्रि) | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





1 ४८५ | ३, 
स्वध्वरा कृणुहि जातवद्‌. 
(९९३) ६. १०, १ ( भरद्राजे वारस्पय । अध्चि ) 
--करान जातवदा । 

( १२०६ ) ७, १७, ३ (वसिष्रो म॑त्रावरखणि । अभ्रे ) | 

( ९२०७) ७, १७, £ (वस्र मव्रावसणे ।॥ अश्न ) 

--कर{ति जातवदा । 


[४८८ ] ३.३, ९ (१९५२) २,३. १९ अनुष्वधमा 


वट मादयस्व । 
[४६९] ३.६. ११ ३. १, २१३ ३,५. १; 
२ श ॐ ह ॐ >ेष 
र ७ २.२८२.५ २,२२.५ 


| 
[४९७] २.७ ८, ( १९५९ ) ३, ४.७ | 


[५०० ] ३.९, १: (९०१ )५ २२.३२,८, १९, ६ 
देवं मतास ऊतये । 
( २३२३० ) ९, १४४, ५ -- ऊतय हवामह । ¦ 


। 
। | 
| ५००] २,९, ९ ( विद्वामित्रो गायन । अनि ) | 
अपां नपातं सुभग सुदीदिति। | 
( १२२७) ८, १९, £ (सोमा क्राप्व । अभि ) | 

ऊजा --। | 

[५००] ३,९, १; १,४०, £ स॒प्रतूर्तिमनेदसम्‌ । | 

[ ५०५] ३, ९. ६ ( वध्नामेत्र गान । अभि ) | 
तंत्वा मनां अगर.णत देवेभ्यो हव्यवाहन । 

( १८५७ ) १०. ११८, ५ ( उसुक्नय अभमहीयव । 

रक्षोहाऽभ्न ) 

इवेभ्यो हव्यवाहन । तं त्वा हवन्त मर्त्या. । 

7०, ११९,१६३ (लन द । आत्मा [उन |) | 

देवेभ्यो हव्यवाहनः । 

९८ ) १०, १५०, १ ( मरी वासे । अभिः) 

द्चेभ्यो दव्यव्राहन । | 








~~~ ~~ ----~ ~--------~--- -----------~ “न= 
~~~ = -----~ 0 1 


£ १८, ५ ( अदिति ऋषिका । वामदेव ) | [५०७ ] ३, ९, ८ ( विश्वामित्रो गाधिन । अनि )} 


। (५०९.] ३, १०, 


[५१०] ३, 


१.३ 9 (१ 
देवत-सदितायाम्‌ 











रीरं पावकशोचिषम्‌ । 
( १३४० ) ८, ४२, ३९ ( विषूप आश्निरस । अमि ) 
( १६४७२ ) ८, १०२, ११ ( प्रयोगो भागेव , पावकोऽ 
म्रिबाह॑स्पत्यो वा, ग्रहपति ~ यवि सहस 
पुत्रौऽन्यतरो वा । अभ्नि ) 
( १५८१) १०, २९, १ ( विमद छ ॒प्राजापत्यो वा, 
वस्र वासुक्र । अमि ) 
--पावफदोचिषं विवक्षसे । 
[५०८] ३, ९ ९ ( विश्वामित्रो गायिन । अमि ) 

१०, ५२. ६ ( अभि संचीक ) विश्वेदेवा ) 
जीणि शता जी सहस्राण्यर्ि 
चराश्च देवा नव चासपर्यन्‌ । 

आओक्षन्धृतरस्तुन्बादरस्मा 
आदद्धोतार न्यसादयन्त ॥ 

९ ( विश्वामित्रो गाधिन । अग्नि ) 
त्वामग्ने मनीषिणः सश्राज चषेणीनाम्‌ । 
(१२३६१) ८, ४४,१९ ( विन्पर अिरस ॥ अभि ) 
--मनीषिणः । 
१०, १३४, ९ ( मान्धाता यविनाश्च । इन्द्र ) 
महान्त न्वा महीनां स्राज चषणीनाम्‌ । 


[५१०] ३. १०, > ( विद्वामिघ्रो गाधेन । अभ्नि ) 


त्वां यज्ञेष्चाध्विजमभ्च । 

गाप ऋतस्य दीदिहि स्वे दमे, 

२१.५७ ( विमद णेन्द्र प्राजापत्यो वा, 

वमुक्रद्रा वामुक्र । अभि ) 

त्वां यशेष्चत्विज चारुमभ्े नि विरि । 

(१८५९) ९०, १९८, ७ ( उरुक्षय आमहीयव । 

रक्षोऽ ) 

अदाभ्यन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं दह । गोपा ऋतस्य 

दीदिहि । 

१०, २ अग्न होतारमीव्टते। ( १०१९ ) 

द, १४, २, आग्नि दातारमीव्टते (२९०) ९, १२८, ८ 
[५१९९] ३, १०, ३ ( विश्वामित्रो गाधन । अभ्रे ) 

ददाश्चति समिधा जातवेदसे । 

(११७९) ७, १४, १ ( वसिष्ठे मंत्रावरछण । अशनि ) 

समिधा जातवेदसे ... । 

नमस्विनो वयं दाह्यमाग्नये । 


(१५८७) १०. 


[५१२] ३, १०, 8 अग्निर्देवभिरागमत्‌ । 


(५ ) ९. १, ५ देवो-- । 


१९ आशभ्चिदवता। 


ममि जनम ०५ 


[५१६] ३, १०. ८ स नः पावक दादिदहि 
(१९) १, १२, १० -दीदिवः । 
[५१७] ३, १०,९ ते त्वा विप्रा विपन्यवो जागरवांसः 
समिन्यत । १, २२, २९१८ विण॒दवता ) 
तद्विप्रासो विपन्यवो -- । 
[५९६] ३, १०. ८ यमदस्मे खु्वायम्‌ । 
(५८० ) ३, ९३, ७ दयमद्‌ग्न--- । 
[५९१७] ३, १०, ९ ( विध्वामत्रो गायन । अभ्रि ) 
टव्यवाहममव्य सटोवधम्‌ । 
( व।मदेवा गानम । अभ्र ) 
रव्यवाहमसत्यम्‌ । 
(९४७९) ८, १०२. १७ ( प्रयोगो भागव पावकोऽभ्िवौर- 
स्प्यो वा, गहपलि-यविष्रा सहस पत्रारन्यतर्‌। वा । अम्र ) 
रव्यवादममत्यम । 
[५२०] ३ ११ ३ केतुयनज्ञस्य पव्यः। 
९, २, १० आलत्मा--। 
[५२९१] ३, ९१, 2 ( विध्ामित्रो गान | अप्नि ) 
चाह दवा अङ्कण्वत । 
(१२०३) ७, ९६, १२ (वसिष्ठा मव्रावर्ण । प्रगाथ 
[ ५२३ | ३, १९, ९ ( विद्वामित्रे गाधिन । अभ्र , 


(७०४) ४, ८ 


आग्नस्तुविश्रवस्तम । 
(९१५) ^ २५ ५( वसयव आतर । अप्र } 
-- स्तम) 


( विश्वामित्रा गायन । अप्र ) 
मन्माभः । विप्रासो जातवेदसः । 
(१२९१८) ८ 


[५२५] ३, १६ 


मनामदह-- । 
[ ५७५ ] २,९३.२ १,९३४.२ दक्ष सचन्त ऊतयः । 
[ ५८० ] ३,९३.७ दयमद्ग्न सुवाय । 
( ५९१९६ ) ३,१०.८ दय मदस्म- । 
[ ५८५ | ३,१४।५ ( ऋषभो वश्वामित्र । अन्न ) 
उत्तानहस्ता नमसोपसद्य । 
(१०८७) ६,१६, ४६ (भरद्राजो बाहर्पन्य । अन्न } 
उत्तानटस्ता नमसा विवासेत्‌ । 
( १६३८ ) १०,७९१२ ( अग्नि सौर्चक्र वश्रानरो वा 
सपिवाजंभरे। वा । अमि ) 
उन्तानदस्ता नमसाधि विक्षु । 
[ ५९२ ] ३,९५.५ अच्छिद्रा शम ज्ञरितःपुरूणि । 








९९ ५८ वन्म कण्व । अपरि ) | 


[ १९७ 1 


मनम यम 


२,२५.५ -दधिर-- । 
(४६९) ३,१५.७-२,१,२२२,५,११= 
\ 3 प्‌ ,९९१-२,७,११=२ $ १५ = 9 २२,५ 


[ ५९५ ] ३,१६.२ ( उत्कील कात्य । अर्चिः ) 


इमं नरा मरुतः सशता वधं । 
७,१८,२५ ( वसिष्रो मेत्रावस्णि । मुदासम पजवन ) 
--मरूतः सश्चतायु। 
तुविध्युस्न यशस्वता । 

?, ९, ६ --यङास्वतः। 
[ ६०१ ] ३,१७.२ यथा इद्वा जातवेदश्चिाकत्वान्‌ । 
( ६७३ ) ४,२३,८ साधा दिवो--। 
२,४०,१ अकृण्वन्नमृतस्य देवा 
नाभिम्‌ । 

[ 2३०४ ] ३,१७.५ ( कतो वेश्वामित्र । अम्र ) 
यस्त्वद्धाता पूवा अग्न यजीयान्द्रता च सत्ता 
स्वधया च हाभुः। 
( ७८२ ) ५,२,५ ( वभश्रत आत्र् । अभिः ) 
त्वद्धाना पूवा अग्न यजीयान्न काव्यः परा 

अस्ति स्वधावः 

( गाथी कायिक । अम्र ) 
सनो यक्षहवताता यजीयान्‌ । 
( ९६१६ ) १०,५२,९ (देवा आमि सार्चक | अधि) 

[ ६११ ] ३,१९,> ( गाथी कौटिकः । अभि ) 
सथुख्रां रातिनीं घताचीम्‌। 

प्रदक्षिणिदेवतातिमुराणः 

(६८४) ४,६,३ ( वामदेवे¡ ग(तम । अभ्नि ) 
यता सुजूणीं रातिनी घृताची । 


[६१८] ३, २१, १ (६२१) २।२९।४ स्तोकानाम्‌ 
(२३, २९, £ स्ताकासा) 
अग्ने मेदसो घतस्य । 
[६१९] २, २९१, २ ( गाथी कौशिक । अमि ) 
श्रेष्ठं नो घेहि वायम्‌ । 
१०, २४, २ ( विमद्‌ न्ट प्राजापत्यो वा, वमुक्रदरा 
वामुक्र. । इन्द्र ) 
"वाय विवक्षसे । 
[४६९] ३, २२, ५ (गायी कौलिक । अन्न) 
३, १, २२ ( विश्वामित्रो गाथिन । अग्नि ) 
३, ५, १९ = ३२, ६, १९ = ३, ७, १९ 


[५९९ । २९९ 


[ ६०३ ] २,१७.४, 


| ६९० | ३,१९११ 


३, १५, ७ ( उत्कटं क्त्य । अमि ) 
३, ०२, ५ ( देवशवा देववात भागता । अभि. ) 
दव्ठामगम्न पुशूदंसं सनि गा साध । 
स्यान्नः सृनस्तनया त्वस्म ॥ 
|५२७| २, २४, १ ३, ८, ३ वचा धा यज्ञवाहसर । 
[५२९] ३, २४, २ (विधामिता गायन । अम्र) 
अभ्रे यन नागन सहसः सूनवाहुत । 


एद वाटं सदा मम । 
(२२४८) <, १९, २५ ( सर्मा काण्व । अनचि \ 
यदग्न । 


सदसः सूनवाहूत । 

(२३७५) <, ७५, २ ( वर्प आनिरय । अन्न ) 
सरसः सूनवाहुत । 

८, १७, ? ( 21 र{म्बर कण्व । टन्द्र ) 

पद्‌ विं सदो ममर । 


[५३८] ३, २७, > गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ । 
(९६) १, ६४, १६ नित्वा-। 
८, ३. ३ स्तामयज्ञस्य--- । 
(१९२७८) ८, २३, ९ यक्षस्य साघन एगरा । 
[५३९] ३, २७,३ अनि द्रपांसि तरम । 
(४४३) २, ७, २ अनि गाटमहि द्विष । 


देवत-संहेतायाम्‌ 


[५४०] ३, २७, ४ अग्निः पावक ईड्यः । 
(११८६) ७, १५ १०, शुचि - । 
[५४१] ३, २७, ५ पथुपाजा अमत्य । 
(१७२७) ३, २, १९१ वेश्वानरः-- । 
[५४२] २, २७, ७ ( विश्वामित्रो गाधिन । अमि ) 
होता देवो अमत्यः। 
(१२४७) ८ ,१९, २४ ( मोभरि क्राण्व । अग्नि ) 
[५४९] ३, २७,१२ ( विध्वामित्रौ गाथिन । अनि ) 
तिरस्तमांसि दशतः 
८, ७४, ५ ( गोपवन अत्रय ॥ अभि ) 
द्शेतम्‌ । 





(१४४१) 


पुरोष्टाशं जातवेदः । 
[५६१] ३, २९, ४ नाभा प्राधव्या अधि । 

(१९४८) २, ३, ७ --अधि सायुषु त्रिषु । 
[५६१] २, २९, ४. ( १०५ ) ?, ४५, ६ अग्ने हव्याय 
वोरव । 
(८६२) ५, १४, ३ अग्नि हव्याय-- ¦ 

[५७२] ३, २९, १६ ( वि्धामित्रो गाधिन । अभि ) 
प्रजानन्विद्धा उप याहि सोमम्‌ । 


५५२ २, २८, १ (५५७) ३, २८, ६ 
| 
| ३, २३५, £ ( विश्वामित्रो गाधिन । इन्दर ) 


ऋग्वेदस्य चतुथं मण्डलम्‌ । 


[ २४५० ] ४, १, २, ( वामदेवे। गातम । अमन. . 
अग्नी वरुणा ) 
अग्न मर्व वस्ण सचा विदे मस्तु विश्वभानुषु । 
<, २७, ३ ( मनुक्रवरवन । विश्रेदवा ) 

प्रम्‌ न एत्ववरेरेञ्चा ठेवेष्‌ प्रव्थ । 


आदित्यं प चरणे तत्रते मर्त्खु विश्वभायुषु । । 


६३७] ४, ९, ११ महो बुघ रजसा अस्य यानौ । 
४, १७, १४ त्वचो वुध्े-- 
[ ६३९ ] ४, ९, १३ अदमनजा' सुदुघा वव्र अन्तः । 
५, ३१, २ प्राचोदयत्छु दृघा-- । 

[ ६४१, ] £, १, १५ ( वामंद्वो गातम । अभ्र ) 
ट्छ्ट्‌ नरा वचसा >व्यन बजं गामन्तमुरिजा वि घब । 
१६, ६ ( वामदव। गातम न्दर ) 
वचोभिवबजं - । 


( १५९९ ) १०; ४५, १९ (वत्सत्रिभ।लन्दन । अभिः) 
वज -- । 
[ ६४३ ] ४ १, ?७ ८ वामदेवो गौतम । अभि ) 

ऋजु मर्तेषु जिना च पदयन्‌ । 





| पे, ५१, २ ( ऋजिदवा भारद्राज । विश्वदेवाः ) 


७, ६०, २ ( वमिष्रे मत्राव्णि । मित्रावरुणौ ) 
[ ६४६ ] 8. १, २० (वामदेवो गतम । अमि ) 
सुखव्ठाको भवतु जातवेदाः। 
दं, ४७, १२ ( गग। भारद्वाज । इन्द्र } 
१०, १३९, ९ (सकर्तिं काक्षीवित । इन्द्रः) 
विश्वषेदाः । 
[६४७ | ४, २. १ (२२४ ) १, ७७, ? 
यो मर्य॑ष्वस्रत ऋतावा । 
[ ६४८ | ४.२. > इष त्वं सूनो सहसो नो अद्य । 


१ अग्निदेवता। 





( १९७) ?, ५८, ८ अच्छिद्रा सूना । 

६, ५०, ९ उतत्व सूना- । 

[६६8 ] ४, २, १८ आ यथव श्रुमति पन्वा अस्य 
देवानां यजज्निमान्त्युत्र | 

७,६०, रसया यूथव जनमान चश्र। 

<, २५.,७ आध या बृहता द्वा २३ भि यूथव पद्यत । 
| विषदं | 8, २, २०, (२९४) ९, ७३, १० पतात अग्न 
उचथानि वेधा । 

[ ६8६६ ] ४, २, २० उच्छोचरव कृणुटि वस्यसो न । 
८, 8८, ६ भ्र चक्षय कृणुहि - । 

[६६७] ४,३, २ १. १२४, ७, १०.७१, 8! ( १६६२ ) 
१०, ९९, ९३ जायेव पत्य उदाती सवासा । 

[ ६७३ ] 8, ३, ८ साधा दिवा जातवेदाश्चकरित्वान्‌ । 
(६०९) 

६७५ | ४, ३, १० ( वामदवे। गे।(लम । अपचि) 


वषा शुक्रः दुदुहे पृश्चिरूध |. 


द. &६ १ (भगलाजा बारस्पन्य । मस्त) 
सशृच्द्ुकतं दुदुे पृश्चिरूघ । 
६७६ ] 8.३, १९ ( वामदरवौ गातम । अम्र ) 
आवि स्वरभवज्ञात अग्नौ, 
(२२३९८) १०, ८८, > मवन्वानाननिरसा वामनेव्यो वा ! 
। सृध-र्चैश्रानरा) 
[ ६८३ ] 8, ६, २ ( वामद्वेा गातम. | अग्नि ) 
ऊध्व भानु सवितवाश्चन्‌ । 
( ७४१ ) £ १३, २ (वामेदवा गोतम । असि 
| खगक्तदटवता टति एक | ) 
--सविता दवा अध्चेद्‌ । 
( ७8६) ४, १४, २ ( वामदेवो गौतम । अमि 
[ रि्क्तदेवता इति एफ |) 
ऊध्व केतु सविता द्वो अश्चज्‌ । 
७,७२,४, ( वरिष मत्रावसण । अध्रनौ ) 





[ 8८४ ] ४,६ २ यता सुजू्णीं रातिनी घृताची ' 
६,६३.४ प्र रातिरेति जूणिनी घताचौ । 
[ ६८४ } ४,६,३१ (६११) ३, १९, २ 
प्रदक्षिणिदेवतातिमुराणः। 
[ ६८५ ] ७,६.४ ( वामदेवो गं।तमः । अभि ) 
स्तीणे वर्दिषि समिधाने अश्ना । 
६,५२, १७ ( ऋजिश्वा भरटाज.1 विषदा, ) 
--अभ्नो । 


३, १७. २ यथा दिवो-- । । 


[ १९९ 
,द,५ ( वामदवे। ग।तम 1 अग्नि 
आग्नमन्द्रा मधुवचा ऋतावा 
( १९६४९ ) ७,७,४ ( वागाप्रा मन्रावसषणि । अग्मि 
[ ६९२ | ४,६,११ ( वामदेवो गातम । अभि ) 
हातारमग्नि मजुष्रा नि षदुनमस्यन्त 
| उदाजः शंसमायोः 
| ( ७८? ) १,३२.४ ( वरा वृत आध्र । अग्न 
-- नि प दुदंडस्यन्त उाशज - 
[ ८९३ ] ४,७ > ( वामदवेो गोतम । अप्नः ) 
हाना यजिष्ठ अध्वरेप्वीञ्यः 
( २३९९ ) ८,६०,२३ ( भग प्रगाध. । अनिः 
। मन्द्रो --उया 
[ ६९६ | 2,७,४ ?,८५,५. ( ९०२ ) ५,२२३ ? 
विश्वा यश्चषणीरभि 
। [ ७०० ] ४.७८ विदुरा दव आराघनानि । 
(७०७ ) ४,८.४ विद्धं आराधन दैव 
[ ७० ] ४७९ छृरष्णं त पम रुशतः पुरा भाः। 
( २१२ >) १.५८ ४-- स्शादूम अजर । 
[ ७०२ ] £, ७, १० यदस्य वात्ता अनुवाति राच. । 
(२५१ ) १, १४८, ४; ( ११२५ )७,२, : 
आदस्य वाता अन वाति रोचिः 
( १६९३ ) ६०, १४२.४ यदा ते वाता अनुवाि 
ल्ाचिः 
[७०४ | ४,८, १, ( १४७९ ) €, १०२, १७ हव्यवाह 
ममत्यम्‌ । ३, १०, ९ --मत्य सदाचघम्‌ 
[७०५ | ४,८, २; (२) १.१, २ स दर्वा एद वक्षति 
[७०७] ४, <, 8 विद्धां आराधनं दिवः। 
(७००) ४ ७,८ चिदु्टयो दिव आरोधनानि 
| (७०९) 8, ८, ६, (वामदवो गौतमः । अमि 
| ससवांसो वि श्ण्विरे 
| ८, ५४, ६ (मा्नरश्रा काण्व । इन्दर 
[७१२] ४. ९, १ अग्ने ट्ठ महा आसि । 
(७९) ?, ३६, ध्२समोम्रुठ 
द] ४, ९, ५ ( वामदवो गौतम । अभ्नि ) 
वपि ह्यध्वरीयताम्‌ 
रव्या... 
२, ?० ( नाराजा वाहरपव्य । अभ्र 
वेषि- 
.. . इखव्यम्‌-- 
के. प त्‌ | ए 
[७२४] 8, १०, ५ धरये रुक्मो न राचत उपाक । 


~~~ -----~- 


[ ६८६ 


"1 


| 
। 
| 
| 
। 


---- "~ ----~-------- ----- ~-~-----~---~--- 


५ 


(९११) ६, 


[ २००1 देवत-सोहितायाम्‌ 








जा क क५ नाकण [1 


(११२९) ७.३, ६ वि यद्रुक्मो न रोचस उपाके । | (७8६ ] 9, १४, > जोतिरविं्वस्मे भुवनाय कृण्वन्‌ । 


[७३२] ४, ११, ५ ( वामदेवो गोतम । अग्न ) १.९२. 9 - ङण्वती । 
त्ष र ~ 

, त्वामग्न -.. । | [७६] ९, १४, २, १. ११५. १ आप्रा द्यावापुथिषी 

दमूनस ग्रहपातममूरम्‌। अन्तरि । 


(८२१) ५, €, १ ( इष अत्रय । अभ्र ) 


ह ७६७} £ . १४. ३; उषा इयते सयजा रथन । 
त्वामम्न- | [ | ¶ द्‌ रयु 


१, ११३, १४ ओषा याति-- । 
६1 (ताः ए [७४८ ] ४. 2 8 ( वामदेवो गातम । अभि ) 
[७२३६] ६, १२,२ आगनवाजस्य परमस्य रायः । 1. अ 
रथा अश्वास उषसो व्युष्टा । 


७, 29, १९ वाजस्य साता । त अ श 
[७३६] ४, १२. ३ ( वामदेवो गम । अप्र ) व 04 | 
दधाति रत्नं विधत यविष्ठा । वाता) 
(१२०२३) ७, ६द्‌, २ ( वमिष्रो मेत्रावरणि । अमि ) | ७8८ | £, १९६, ४ अस्मिन्यज्ञे ठृपणा माद्यधाम्‌ । 
--विधते सवी्यम्‌ । ९, १८४, २ अस्मे उ घु चरषणा मादयेथाम्‌ । 
[७३९] ४, १२. ६ ( वामदेवा गौतम । अन्न } [ ७६४४ । £, १६. ५; 8, १२, ५ 
?०,१२६.८ ( कुल्मखवार्हिप॒ जद्षि अहोमुग्वः वामदेव्य । 
विग्रुदवा ) | {७५१ 8, १५, २ ( वामदेवा गातम । अनिः) 8 
यथा ह त्यद्वसवो गौय चित्पदि षिताममुञ्चता । दधद्रत्नानि दाशुषे । 
यजच्ाः। ९, २.२ ( गनररप आर्जागर्तिं स दवरात क्रचिमो 
एवा ष्व ? स्मन्मुञ्चता व्यहः प्र तायग्ने प्रतर वेधामित्रः | पवमान सोम ) 
न आयः । | [७५९] ४, १५, द (वामदेव गौतम. । अमि ) 
[७8७०] 8, १३, ? यातमग्विना सुरता दुरोणम्‌ । तमघन्तं न सानसिम्‌ । 
१, १९७, २ ( अर्वन ) | (१९४७४)८,१०२ , २(प्रयेोगे। भागव ,पावकोऽभनिवीदस्पत्यो 
[७९४१] 8, १३, २, ७, ७२ 9 उध्वं भाय सविता वा गृहपति-यविष्रँ सरग. पुत्राऽन्यतर वा । अभिः) 
देवो अग्नत्‌ । (६८२३) ४.६, २ 8, १५, ७, ९ (म ७, देवता सोमक्र माहदेव्य . 
--सवितवाश्चत्‌ । (७४६) ४, १४ २ ऊर्वं केतु-- । कुमार साहदेव्यः, म॒ ९, अशिना ) 
[७४४] 8, १३, ५=४, १४. ५ ( वामदेवो गतम । अशनि ४, १५, ८ कुमारात्साददव्यात्‌ । 
( विद्नोक्तदेवता इति एक >) ' [ १८९.७ ] 8, ५८, २ ( वामदवा गोतम । अमि सूयौवा 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्डइन्तानोभ्व आपो वा गावो वा घृतस्तुतिवां ) 
पथते न । महो देवो मत्या आ विवेश 
कया याति स्वधया का ददर दिवः स्कम्भः ८, ४८, १२ अमर्त्यो-- । 
समृतः पाति नाकम्‌ । | [१९०४ ] ४, ५८, ६० अभ्यषत सखुष्टति गव्यमाजिम्‌ । 
[ ७४६ ] ४, १४, २ ऊर्व कतुं सविता देवो अश्रेत्‌ । ९, ६२, ३ ( पवमान सेम. ) । 
( ७४९ ) 8, १३१ २ 


ऋग्वेदस्य पञ्चमं मण्डलम्‌ । 


[७५९] ५, १, ५ ( वुधगविष्िवाव्रयो । अभ्नि ) | [७५९, ७६०] ५, १, ५- ६ अग्निता नि षसादा 
दमेदमे सत्त रत्ना दधानो । ( ६ न्यसीदत्‌ ) यजीयान्‌ । 


द, ७४, ? ८ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः । सोमाख्रौ ) (९8०) 8, १, २ अधा होता न्यसीदो यज्ञीयान्‌ । 
--दधाना। | (९४४) ६, १,६ होता मन्द्रो नि षसादा यजीयान्‌ । 


१ अब्निदेवना । 


„दि ननन क ० ० „~ ~~ ~ ~~~ 


१०, ५२, २ अ होता न्यसीदं यजीयान्‌ । 
[७६१] ५, ?, ७ आगन हातारमीव्ठते नमोः 
(२९०) १, १२८, ८ अग्नि दातार मीव्छते 
वसुधितिं । (१०१९) 8, १४, २ अग्न 
होतार मीव्टते । 
[७६२] ५, १, ८ सहस्म्रङ्गा घषभस्तदोजाः । 
७, ५५. ७ -- वषभ. । 
[७६५] ५, १, ११ पह देवान्हविरद्याय वाक्च । 
(७९३) ५, 8, 8 आ च देवान्हवि .. । 
[७७४] 4, २, & ( कुमार्‌ अच्रय व्र्ो वा जानः उभावा, 
२,९ वगा जान । अप्नि ) 
प्रमे देवानां बतपा उवाच । 
इन्द्रा विद्धा अनुहि त्वा चचक्च 
तनाहमम्ने अनश आगाम्‌ । 
?०, ३२, ६ ( कवष एलष. । इन्द्र. ) 
[७७७ | ५, २, १९१; ५.२९, १५ रथन धीर स्वपा 
अतक्षम्‌ । 
१, १३०, ६ -- स्वपा अतक्षिषुः । 
[ ७७९ ] ५, २, ? त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्ध । 
( ४७३ ) २३, ५, ४ मित्रो अग्निभंवति यत्समिद्धा । 
[ ७८१] ५, ३, ४ (६९२) ४, ६, १९ होतारम्रग्न 
मुषो नि षेदुदैशस्यन्त (£, ६, ११ नमस्यन्त) 
उशिजः हशोसमायाः। 
[ ७८५ ] ५, ३, € ( वसध्रत आत्रय. | अभि. ) 
त्वामस्या वयुषि देव पूर्व दूतं कृण्ाना अयजन्त 
दव्य । 
(१६८१) १०, १२२, ७ ( चित्रमा वासिष्र । अभि. ) | 
त्वामिदस्या उपसे व्युष्टिषु दृतं कृण्वाना | 
अजयन्त मानुषा ॥ | 
[७२१] ५, 8, २ इहव्यवाव्टग्निरजर पितान। | 
(१७२८ ) ३, २, २ टव्यवाद्डग्निर जरश्यनोटितः। 
[७९९] ५, ४, २. ३,५४, २२, ६, १९, ३ 
अस्मन्यक्स मिमीरि धरवांसि । | 
[७९२] ५, ४, ३ विशां कवि विदपरति मानुषीणां । 
( १७३६ ) ३, २, १०-- मायचुषीरिषः । 
(९४६ ) 8, ₹, € -- शश्वतीनां । 
[७९३] ५, ४, £ यतमानो रदिमभिः सयेस्य । 
१, १२३, १२ यतमाना- । 
[७९२ ] ५, ४, 8 आ च देवान्हतेरद्याय वक्षि । 
(७६५ ) ५, ?, १९ पह शेवाम्ह-- । 
५ 
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[७९६ ] ५, 8, ७ ( वसुश्रुत अच्रेय । अभि ) 
वये ते अग्न उकषथेविधेम वयं हव्येः पावक 
भद्रशोचे । 
( ११७५ ) ७, १४, २ ( वसिष्रे मत्रावसणि । अमि ) 
वयं त अग्र समिधा विधेम । 
वयं द्व हविषा भद्रशोचे । 
[७९.७ ] ५, ४, ८ ( वसुश्रुत अत्रेय । अन्नि ) 
अस्माकमग्ने अध्वर जुपस्व । 
३, ५२, १२ ( ऋनजिरवा भारद्वाज । विश्वदेवा ) 
हम ना अग्ने अध्वरं । 
७, ४२, ५ (वसिष्रे मत्रावसुणि । विश्चेदेवा ) 
दम ना अग्ने -- । 
[७९८] ५, ४, ९ अस्माक वोध्यावेता तनूनाम्‌ । ; 
७, ३२, १९ (इन्द्रः) 
[८०१-१०] ५, ६, ? - १०; ९, २०, ४ 
दपं स्तोतृभ्य आ भर। 
८, ७७, < तेन स्तोतृभ्य आ भर । 
८, ९३, १९ कया स्तोतभ्य-- । 
[ ८०५ ] "4, ६, ५ ( वरुश्रुत अत्रय | अभ्चि ) 
आते अश्न ऋचां हविः। 
(१०८८) ६११६१४७ ( भरद्वाजो बाहैस्पत्यः । अभिः ) 
-- हविर । 
[ ८०१ ] ५,६.९६, १,८१.९ विभ्वं पुष्यन्ति वायम्‌ । 
१०,१२२, २ विश्व पुष्यास- 
[ ८१० ] ५, ६१० ( वचुश्त आत्रेयः । अभिः ) 
दधदस्मे खुवीयमुत त्यदाश्वद्व्यम्‌ । 
८,६,२४ ( वत्सः काण्वः । इन्द्रः ) 
उत त्यदाश्वङ्व्यम्‌ । 
,३९,१८ ( मनुर्वैवस्वतः । दम्पत्याशिष ) 
असदत्र सवीयमुत त्यद्‌ाश्वद्व्यम्‌ । 
[ ८१९१ ] ५,७,१ ऊजा नष्त्रे सहस्वते । 
(१४६९.) ८, १०२, ७ अच्छा नष्त्रे- 
[ ८२९ ] ५,८,१ इमूनसं गहपति वरण्यम्‌ । 
(७३२) 8, १९१, ५-- ग्रहपतिममूरम्‌ । 
[ ८३० ] ५,९१३ ( गय अत्रयः । अनिः ) 
यं शि्चु यथा जनिष्टारणी। 
विक्षामग्नि स्वध्वरम्‌ । 
(१०८९) ६, १६, 8० (भरद्वाजो बाहैस्पत्यः । अभिः) 
रिह जातं न विभ्रति । 
विह्ामग्नि स्वध्वर । 


[ २५२ | 
[८३९] ५९ ( गय अत्रेय । अप्निः ) 
वनाग्न पश्यन यवस । 
२,९( भगटाजोा बाहरपलय । अमर ) 
अग्न पदान यवसे । 
चना व्रश्चान्त क्स । 
[८२४] '९,९.७ ( गय अन्रय । अमर ) 
तनो अग्ने अभी नगे रय सहस्व आ भर, 
(९०४) ५,२३.२ ( दयम्नो विश्चच्षणरात्रेय । अम्र ) 
तमगम्ते प्रतनाषट रयि सहस्व आ भर । 
[८२४] ५,९,७, (८४ ९)५,१०,७, (८७५) ५,१६।५. 
(८८०) ५. १७, ५, उतेधि पत्सु नो बधे 
२,४९.२ भवा समत्सु ... । 
[८३५] ५,१३० १ पर नो गया परीणसा । १,१२९.९ 
| ८३६ }] ५ ०, २ क्रत्वा दक्षस्य महना। 
(८८२) ५, १८, २ स्वस्य दक्षस्य महना । 
1 ८४० ] ५, १०, ६ अस्माक्रासश्च सूरयः । 
(१८८९) १,९७.३३ प्रास्ाकासश्च सूरयः 
© ] ५,१०,६, ४.३७ ७ विश्वा आङास्तर्यष्रणि । 
९ |५,१०, ७ स्तत स्तवान आ भर। 
(२०) २,१२.११ स न` स्तवान आ भर । 

| ८२ ] ९,११.२ ( नृतंभर आत्रेयः । अप्नः ) 
यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोाहितमार्न । 
( १९३७८ ) १०,१२२.४ ( चित्रमद्य वासिष्र. । अभिः ) 
--पुराहित । 
शुण्वन्तमाग्नि घुतपुष्ठमुक्चषणं । 

| ८8२ }¡ ५११२ इन्द्रेण देवः सरथ स वर्हिषि । 

{ १९६३ ) ३,४.१९१-- प्रथ तुरोभिः। 
१०,१५.१०- सरथ दानाः । 
[ ८88 ] ५, ?१,'५ आ पृणन्ति शवसा वेधयन्ति च । 
१०,१२०.९ हिन्वन्ति च शवसा । 
[८४९ | ५,१२.२ (८५२) ५,१२.६ ऋतं स पत्यरुषस्य । 
(८४९) ५, १२, > सपाम्यरुषस्य चुष्ण । 

| ८५५ ] ५, १३, ₹ सिध्रमद्य दिविस्पुराः। 
(१९२५) १, १४२, €; २, 8१, २० दिविस्पृशम्‌ । 

[| ८५८ ] ५, १३, ५ ( सतभर आत्रेय" । अन. ) 
त्वामग्ने वाजसातम । 
स नो राख सुवीयम्‌। 
<, ९८, १२ ( नरमेध आश्निरसः। इन्द्रः) 
त्वां श्चुष्मिन्पुरुहूत बाजयन्तं । 
स नो रास्व सुर्वायम्‌ । 
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[ ८६१ ] ५, १४, २ ( युतभर्‌ आत्रेयः । अम्र ) 
तम्‌ ... 1 
यजिष्ठ मानुषे जने । 
(१८६१) १०, ११८१ ९ (उरंक्षय आमहीयवः। 
रक्षोहाञ्भि.) त... । 
[ ८६२] ५) १४१ ३ ( युतभर अच्रियः । अमि ) 
तं हि हाश्वन्त ईट्टते । 
७, ९४, ५ (वसिष्रे मैत्रावरुणिः । इन्द्रामी) 
ता हि शश्वन्त इट्छते। 
[ ८६२ ] ५, २४, ३; (५९६९१ )२३. २९१४ 
[ ८६५ ] ५, १९, ६ स्तोमेभिर्विश्वचषेणिम्‌ । 
१, ९. ३ (इन्दः) स्तामेभिर्वेश्वचषणे । 
[ ८६९ ] ५, १५, £ ( धरण अत्निरस । अमि ) 
दधानः परि त्मना विप॒रूपो जिगाति । 
७, ८8, १ ८ वसिष्र मैत्रावरुणि । इन्द्रावरुणा ) 
द्‌ धाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति । 
[ ८७१ ] ५, ९६, १ मतोसो दधिरे पुरः । 
१, १३१, १. ८, १२, २२ देवासो ... । 
८, १२, २५ देवास्त्वा । 
[ ८७७ ] ५, १७, २ (पुम्रात्रेयः { अश्रि.) 
अस्य हि स्वयशस्तर । 
५, ८२, २ ( शावाश्व अन्रेयः । सविता } 
-- खयश्चस्तर । 
[ ८७७ | ५, १७, २ मन्द्र॒ परां मनीषया । 
(१४२६) ८, ७२, ३ रुद्रं ... । 
[ ८८२ | ५,१८.२ खस्य दक्षस्य मह्ना । 
(८३९) ५, १०, २ रवा दक्षस्य-- । 
| ८९३ ] ५, २०, ३ ( प्रयस्वन्त आत्रेया. । अभ्निः ) 
होतार स्वा वृणीमहे । 
प्रयखन्तो हवामहे । 
(९२२३) ५, २६, 8 ( वसूयव अत्रेयाः । अभिः ) 
होतारं त्वा णीमहे । 
(१३८९) ८, ९०, १ ( भगं प्रागाथ । अभिः ) 
होतार-- । 
(१५८१) १०, २९१, ? ( विमद एन्द्र प्राजापत्यो वा, 
वसुक्रद्वा वासुक्र । अभिः ) 
होतार- 
७, ९४, ६ ८ वसिष्ठो मैत्रावरुणि" । इन्द्राभ्री ) 
प्रयस्वन्तो-- । 


१ अग्निदेवत।। 
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८,६५,६ ( प्रगाथ कण्व | इन्द्रः ) 
प्रयस्वन्ता- ॥ 
[८९७] ५,२१,३ ( सस अत्रेय । अभि ) 
त्वां विभ्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रत । 
(९०५) ५।२३।३ (युरो विश्वचषेणिर त्रेय. । अभि ) 
विदवे हि त्या सजोषसो । 
(१२८७) ८,२३,१८ ( विश्वमना वयदव । अभ्नि } 
विद्व हि त्वा सजोषसोा- । 
[८९७] ५,२१.२, २।१५।७, 
(१०४८) ६,१६.७ यक्ञप दृवर्माव्ते । 
[८९८] ५,२९१.४ देवं वो देवयज्यया । 
(१४२०) ८,७१,१२ अग्नि वो- । 
[ ८९८ ] ५, २१, ४ ऋतस्य यानिमासदः । २,६०.९३ 
९.८.३; ९,६४.२२ ऋतस्य योनिमासदम्‌ । 
| ८९९ ] ५ २८.१९ ( विश्वसाम। आत्रेय । अमि ) 
हाता मन्द्रतमो विदि, 
( १४१९ ) ८, ७९, १९१ ( सदीति- पुस्मीलहावािरस। 
तयोरवान्यतर. । अम्र ) 
[ ९०० | ५,२२.२ ( विश्वसाम। आत्रेयः । अन्नः ) 
न्यञ्च जातवेदसं दधाता देवम्रत्विजम्‌ । 
प्र यज्ञ पत्वानुषगद्या देवव्यचस्तमः । 
(९२६) ५,२६,७ (९२७) ८ (वस्व आत्रेया. । अग्नि. ) 
न्यग्नि जातवेदस । 
दधाता देवसत्विजम्‌ । 
भ्र यक्ञ-- । 
[९०१] ५,२२.२; (५००) ३,९.१, 
(१२१९) ८,१९१.६ देवे मतसर ऊतय । 
(३३०) १,१४४.५ -- ऊतये हवामहे । 
[९०२]५,२२,8 स्तामैवधेन्त्यन्नयो गीर्भिः द्युम्भन्लयत्नय 
५, ३९, ५ गिरो बधेन्त्यत्रयो गिरः डाम्भन्त्यत्रयः। 
[ ९०४ ] ५, २३, २, (८३४) ५, ९, ७ 
[ ९०५ | ५, २३, ३; (८९७ ) ५, २१, ३ 
[९.०५ ] ५, २३, ३; ५, ३५, ५; ८; ५, १७} ६, २७ 
जनसो वुक्तबार्हिष । 
३, ५९, ९ जनाय वुक्तबर्दिषे । 
[९०६ ] ५, २३२, ४ ( द्युत विश्वचषणिराजय. । अग्नि ) 
रेवन्नः शकर दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि । 
( १०९६) ६, ४८, ७ (दोयुबीहस्पतय , तृणपाणि । 
अभिः ) 
। 


( २०२ | 





[ ९९४ ] ५, २५, £ ( वसुयव अन्ने्ा । अभि) 
अग्नि धीभिः सपय । 
(१२५९) ८, १०३, २ ( सार्भार क्रण्व । अप्नि.) 
| ९.१५ ] ५, २५, ५; (५२३) २, १९, ४ 
[९१६ | ५, २५, ६. १, १९१, २ जेतारमपराजितम्‌ । 
[९१८] ५, २५, ८ ग्रविवोच्यत ब्दत्‌ । 
१०, ६४, १५, १००।८ प्रावा यच्च मधुप दुच्यते 
वहत्‌ । 
[९६९ | ५, २५, ९ (वसव आत्रेया । अमि ) 
स ना विद्वा अति द्विषः! 
पं, द९१,९ (भग्द्राजे। बाहग्पत्य | सररबती ) 
सा ना--। 
९ ( वसथव आत्रया । अभि) 
मन्द्रया देव जिया । 
आ दवान्वाक्षि याकि च 
२ (भ्राजा वादटेम्पत्य । अलि) 
मन्द्राभिरध्वरे जिदह्वाभिथजा मर । 
आ देवान्वक्षि यक्षि च। 
(१४७८) ८, १०२, शद (प्रयेमि। भागव , प्रावकऽ 
मनिव॑हंम्पन्ये वा, गरटपति--यविषट। सट पुत्री इन्यतर। 
वा। अप्नि ) आ देवान्वक्नि याक्षि च। 
[ ९२९१] ५, २६, २ (वमयव आत्रया | अपरि ) 
तत्वा घुतस्नर्वामरे। 
देवों आ वीतय वह्‌ । 
| ( ११९५ ) ७, १६, & ( विष त्रावम॑ण । अन्नि ) 
तं त्वा दृतं कृण्महे यशस्तम दवा आ वीतय 
वट । ... तद्यच्वमदे । 
[ ९२३ ] ५, २६, ४ (वसधव आया । अभि.) 
अभ्र चिद्वेभिरा गदि देवेभिटैव्यदालये । 
५, ५६, ? ( स्वग्त्यत्रेय | विघ्नेदवा ) 
अन्न मृतगय पनम विद्वन्मानरा गदि । 
| देवेभिर्दव्यदातय । 
[९२३] ५, २६९, ४, ( ८९३ ) ५, २०, २३, 
(१२८९) ८, ९०, १ 
(९५८१) १०, २९, १ दातार त्वा वृणीमदे । 
[ ९२४ ] ५, २६, ५ ( वसूयव आभया | अध् ) 
| यज्ञमानाय सुन्वते । 
८, १४, २ ( मोप्रक्वयधसक्तिने। क्वायन। } टय 
-- सुन्वते । 


९. १. 


(जं 
१६, 


( १०४३ ) ३, 


समन्‌। 


[ २०४ ] 


€, १०, १७ ( इरिम्बिटि काण्व । इन्द्र ) 

१०, १७५, 8 (ऊःवेग्रावा अदिः सपं । ग्रावाणः ) 
[९२४] ५, २६, ५, (१३) १, १२, ४. (१३५६) 

८, ४४, १४ देवैरा सत्सि बर्हिषि । 

(९२६) ५, २६, ७ (९२७) ८, (९००) ५, २२, २ 

५, २६, ९, १, २९, ५ देवासः सवया विशा । 


देवत-संहितायाम्‌ 


[९२८] ५, २७, १ तरैव्रष्णो अघने दशाभि सदसे । 
८, १, ३२ आसगो अन्धे -- । 
[ ९३८ ] ५, २८, ६ (वश्ववारत्रिथी । अमि ) 
अभि प्रयत्यध्वरे । 
( १५८६ ) १०,२१.६ अन्न प्रयत्यध्वरे । 
( १४२०) ८, ७९, १२ ( सदीति-पुस्मीन्दावादिरसी, 
तयोवान्यतरः | अभि ) 


ऋग्वेदस्य षष्ठं मण्डलम्‌ । 


[९४० ६११.२ (७५९) ५,१.५ 
[९४२] ६,९१.४ (१९७) ९,७२.३ नामानि चिदधिरे 
याक्ञियानि । 
[९४४] ६,९१.६ (९४०) ६.,१,२ 
[९४६] ६,१,८ (७९२) ५,४.२३ 
[९४७] ६,१.९ ( भरद्राजो बास्प । अभि ) 
यस्त अनर्‌ समिधा हव्यदातिम्‌ । 
(१९६७७) १०,१२२,३ ( चित्रमहा वासिष्र. । अपि ) 
--समिधा तं जुषस्व । 
[९४८] ६,९.१० नमोभिरग्ने समिधोत हव्ये । 
७,६२.५ नमोभित्रावरूणोत व्यः । 
[९४८] 8,१.१० ( भरदाजे बाहस्पत्य । अभ्नि ) 
वेदी सूना सदसो गीरभिरुक्थर्‌ । 
(१०९५) ६,१३.४ (भरदराजो वाहैरपत्य । अन्न ) 
यस्ते सूनो सहसो गीभिरुकथर्य्तेमतो निरिति 
वेद्यानट्‌ । 
[९४९] ६,१,११ ( भरदाजो बाहेस्पन्यः । अभिः 
आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा । 
(९७६) ६,४,६ ( भरद्राजे बाहेस्पन्य ॥ अन्न ) 
अग्न ततन्थ-- । 
[९५०] ६, १, १२ (भरदाजे बाहैस्पन्यः । अश्न ) 
. पूर्वीरिषो बृहतीरारे अधा 
अस्मे भद्रा सोश्चरवसानि सन्तु । 
९, ८७, ९ ( उशना काय्य । पवमानः सोम ) 
पूर्वीरिषो ब्रहतीर्जीरदानो । 
६, ७४, २ ( भरदाजे वाहैस्पत्य । सोमास ) 
अस्मे भद्रा-। 
९६०] ३, २, ९, (८३१) ५, ९, ४ अग्ने पश्चुनं यवसे । 
[९११] ९, २, १०, (७१६) ४,९.५ वेवि हयभ्वरीयताम्‌ । 


[ ९६२ ] ६, २, ११ ६, १४, ६, ( भर६जं। बारस्पत्यः। 
अभि ) 
अच्छाना मित्रमह देव देवानग्ने वोच 
सुमति रोदस्यो । वीहि स्वरित सुक्षिति 
दिवो नृन्ठिपो अंहांसि दुरिता तरेम 
ता तरेम तवावसा तरम 
(१०२७) ६, १५, १५ ( भरद्राज बादस्पत्यो, 
वातहय्य आश्विरसा वा । अभि ) 
दुरिता तरेम ता तरेम तवावस। तरेम । 
[ ९७३] ६.४, ३ २, २०, ५ 

अश्चस्य चिच्छिश्चधत्पुज्याीणि। 

[ ९७६] ६, ४, ६. (९४९ ) ६, १, १९१ 
[९७८ ] 8, ४, ८, (९९९) १०, ७, ( १०११) ९२, ६, 

(१०१७) १३. ६, १७, १५; २४, १०, 

मदेम शतदिमाः सुवीरा : । 


[९७९ ] ६ ५, १ (भरदराजो बार॑स्पत्य । अभि ) 
अद्रोघवाचं मतिभियविष्ठम्‌। 
६, २२, २( भरद्वाजो बहिस्पत्यः। इन्द्रः) 
-- मतिभि शविष्ठम्‌ । 
[ ९८३] ६, ५, ५ यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थैः । 
8, ४, ७ यस्त्वा नित्येन हविषा य-- । 
[९९२ | 8, ६. ७ चन्द्रं राय परवीर बृहन्तं । 
९, ४8, ६ नूनो रथि । 
[१७७७] ६, ७, ५ मटन्थग्ने नकिरा दधर्ष । 
५, ८५, ६, मही देवस्य नकिरा-- । 
[१७७९] ६,७, ७ वि यो रजांस्यमिमीत सक्रतुर्‌ । 
९, १६०, 8 वि यो ममे रजसी सुक्रतुयया । 
[१७७९] ३, ७, ७ वैश्वानरो वि दिवो रोचना कवि । 
९, ८५, ९ भरूस्चदि द्रिवो- । 


१ अभ्निदेवता। 


| [१०३७] ६,१५.१५ ( भरद्राजे बादर्पत्यः वातिहव्य 


[९९१३ ] ६, १०, १, (४८५) ३, ६, 
[९९९1] ६, १०, £ अवीवौजस्य गध्यस्य सातो , 
६, २६, २ मदा वाजस्य--। 
[ १००४ ] ६, १९१, ५ च्ञ द यश्नमसा वर्हिरग्नो । 
७, २.९ प्र व॒ञ्जते नमसा--। 
[ १००५] ६, ११, ६ देवेभिरम्ने अग्निभिरिधानः । 
( १०११ ) ६, १२, & विर्वाभिरग्ने -- ¦ 
[१००९] ६, १२, ४ ( भरद्वाजे वारस्पत्य । अभि ) 
अग्निः षटवे दम आ जातवेदाः। 
( ११७२) ७, १२, २ (वरिण मेत्रावस्णि । अभि ) 
[ १०११] ६, १२, ६§ (१००५) ९, ११, ६ 
[ १०९५] ६, १३, ४१ (९४८) ६, १, १० 
| १०१९] ६, १४,२ (७६१) ५, ९,७ 


[ ९६२} ६, १४, ६ =, 8, २, १९; (१०२७) ६, १५,१५ 
ता तरेम तवावसा तरम । 
[ १०२५ ] ६, १५, ३ ( भग्हराजो बाटरपत्य , वीतटव्य 
आद्धिरसा वा। अभिः) 
अर्यः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
छदियच्छ वीतटव्याय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथ । 
( १६७०) १०, ११५, ५ ( उपस्तुता वाष्हव्यः । 
असि) अयः तर्षः । 
(१०७४) ६, १६, ३२ ( भरदाजे। बादस्पन्य.। अभ्नि ) 
भरद्वाजाय सप्रथः गम यन्छ। 

[१०२८] ६,९५.६.६ देवो देषेषु वनते हि वाय 
(६. नो दुवः )। 

[१०२९] ६,१५.७ ( भरदाजो बार॑स्पन्यो, वात्य 

आद्विरसो वा । अभर 


[ २०५ ] 











--~~"~~--------^- 


द्विरसो वा । अभिः) 
(१६१७) १०,५२,२ दया" आभे स।चौक । अभि) 
-- हि ख्यत्‌ | 


[१०४३] ६,१६१२ (९.२०) ५,२६,१ 
[ १०४९६] ६, १६, ५ दिषोदासाय सन्वते । 
8, २०, २० -- दाद्युष । 
९, २१, 8 -- खन्वते सुतक्रः 
[ १०४८ ] ६, १६, ७, त्वामम्ने स्वाध्यो । 
( १२४०) ८, १९, १७; (१२२९) ४२, ३० 
ते घेदग्ने स्वाध्यो । 
| १०४८ ] ६, १६, ७. (८९७) ५, २९१, ३ 
[१०५० ] ६, १६, ९; १, ९४, १९ त होता मनहिंत ॥ 
[ १०५० ] ६, १६, ९ (भर्ाञ। बाहैस्पत्य. । अभि. ) 
वद्धिरासा विदुष्टरः । 
(१२००) ७, १६, ९ (वसिष्ट मेत्रावरुणि । अप्नि ) 
[ १०५९१ ] ६, १६, १० अम्न आ याहि वीतये । 
५, ५१, ५ वायवा याहि बौीतये । 
[ १०५६ ] ६, १६, १५ (२१७) १, ७४, ३ 
(१०६१ | ६, १६, २० स हि विश्वाति पार्थिवा । 
द, ४५, २० स हि विश्वानि पार्थिवा । 
[ १०६२३] 8, १६, २२ ५,५२.४स्तोम यज्ञ च 
ध॒ष्णुया । 
?, ९४, २ आदित्यान्मारुत 
गणम्‌ । 
[ १०६९} ६, १६, २८, अभ्भिस्तिम्मेन शोचिषा । 
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~~~ 


विध्रं होतारं पुरखुवारमद्ुहं कवि सुञ्नेरीमदे (२१) १, १२, १२ अग्न र॒ेण --। 


जातवेदसम्‌ । , [ १०७०] 8, १६, २९, ( २३९) ₹, ७८, 
(१३५२) ८,88.१० ( विरू आगिरसः । अमि ) (१०७७) ६, १६, ३६; 


विप्र दोतारमद्रहं | 
यज्ञानां केतुमीमहे । 
[१०३४] ६,१५.१२ ( भरद्वाजो बा टस्पत्ये।, बातटव्य 


अह्विरसौ वा । आभिः) 
(१०३४) ७,४,९ ८ वसिष्रौ मैन्रावसणि. । असन. } 


त्वमग्ने वञुष्यतो नि पाहि त्वमु नः 


सह सावश्नवयात्‌ । 


सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः संरयिः 


स्पुद्य।य्यः सहस्री । 


(१२९१९१)८, ४३, २ जातवेदो विच्चषेण । 

[ १०७०] 8, १६, २९ (भरद्वाजो वाहैरपत्य । अभिः ) 
जहि रक्तांसि खुक्रतो । 

९, ६३, २८ ( नि.खुविः कार्यपः । पवमानः सामः) 

[ १०७१९] ६, १६, ३० ( भरद्वाजा बारंस्पत्यः। अभि ) 
त्वं नः पायसो जातवेदो अघायत । 
(११९९) ७, १५, १५ (वसि मत्रावर्णिः । अभि.) 
-- दसो दोषावस्तरघायनः । 

[ १०७४ ] 8, १९, ३३; ( १०२५) ६, १५, ३ 


[ २०६ | 





[ १०७६ ] ६, १६. ३५ (मर।जो बाहैस्पत्य । असि ) 
सीदन्यतस्य योनिमा । 
९, ३२, ४ ( दयावश्च अच्रिय | पवमान सोमः) 
९. ९४, १९१ (कदथप। मरीच । पवमानः सेम ) 
[ १०७७ | ६, १९, ठ; (१०७०) ६, १६, २ 
| १०८१ ] ६, १६. ४०, (८२०) ५, ९, ३ 
[ १०८५ ] ६, १६, ४४ अभि प्रयांसि वीतये । 
१, १३५, ४ खुधतानि वीतये । 
[१०८५] ६, १९, ४४, १,९१४.६ आ द्‌वान्त्सामपातय। 
[१०८७] 8, १४, ४६ . ४.३, ? होनार सत्ययज 
रोदस्योः । 
| १०८७] ६, ९ (५८५) ३, १४, ५ 
[ १०८८ ] ३, ९६, ४७, (८०५) ५, ६, ५ 
[ १०९०] ६.४८, ९ प्रपर वयमसतं जातवेदसं । 
(१४४६) ८, ७४ ५ अग्रुनं जातवेदसं । 





(~ ङ 
देवत-संष्ेतायाम्‌ 
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| [ १०९२] ६, ४८. ३ ( शंयु्बाहस्पत्य , तृणपाणि ॥ अ्निः) 


महन्विभास्यचिषा । 

अजस्रेण शोचिषा शोदुचच्छुचे। 

(१७९७) ७, ५.९ ( वसिष्रे मैत्रायणि । वेश्वानरोऽमि ) 
त्वं भासा रोदसं। आ ततन्धाजख्ेण सोचिषा 

रोकश्चानः। 


| १०९५ | ६, ४८, ६ ( शंगयुब।हस्पत्यः, तणपाणि । अपिः ) 


तिरस्तमो ददृश ऊरम्यास्वा। 
(११५६) ७, ९, २ (वसिष्ठ म॑त्रावरूणि । अग्नि) 
-- दददे रम्याणमम्‌। 


[ १०९७] ६, ४८, ८ ( शंयुबौटेस्पव्य , तुणपाणिः । अभि ) 


द्रात पूभियविष्ट पाद्यंहसः शत दमाः स्तोतृभ्यो 
ये च ददति । 
(१२०१) ७, यं, १० वसिष्रोमंत्रावरुणि" । अभि ) 
ये राधासि दद्त्यदव्या । 


९० 


ता अहस बं 11९ पत।भप्रव श्चात पानयावष्टश्र। 


ऋग्बदेस्य सप्तमं मण्डलम्‌ । 


[ १११२ ] ७, १, ६३, (८०) १, ३६, १५ 
[ १९१९९. ] ७, १. २०७, १, २५ (वसिष् मेत्रावरुणि । 
अभि ) 
न्‌ म ब्रह्मण्य उच्छराधि त्व देव मधघवद्धथः 


सुषूद्‌ः । 


रातो स्यामोभयास आ ते यूयं पात श्वस्तिभि 
सदा नः। 

[१९१९] ७.९.२०,२५,(११२३)२, १०; (११४८)७.७.,७ 
७,८.७ (११६०) ९. ६; (११७०) ११, ५, (११७२) 
१२, ३, १३, ३; ( ११७१८ ) २४, ३, १९, १९, 
२०, १०, २१, १०, २२, ९. २३, 8; २४, ६; २५, 
६, २६, ५, २७, ५; २८, ५; २९, ५, २३०, ५; 
३४, २५; २५, १५, २३, ९; २३७. ८; २९, ७; 
४०, ६; 8९, ७, ४२९, ६, ४२, ५. ४५; 8 ४९, ४ 
8७, 8. 8८, 8. ५१, ३, ५३, ३, ५४; ४; ५६, 
२५; ५७, ५.५८, ६, ६०, १२; ६९७; ९२, ६; 
६३३, ६, 8४, ५, ६५, ५, ६७, १०; ६८, ९,६९.८; 
७०.७.७१, 5; ७२, ५ ७२३१५; ७५, ८१७६ .७.७७, 
8६, ७८, ५६ ७९, ५; ८०, ३; ८४, ५१ <, ५] 
८६, €; ८७, ७, ८८, ७; ९०, ७, ९९१, ७; ९२,५; 


९२, > ९१ द्‌; ९७, ९०, ९८, 9; ९९, 9 , १०० 1 


[१९२५] ७, 


[१९१२९ ७,३, ६, 
[ ११३२] ७, ३, १०; = ७, 8, १० ( वनि मतच्रावरंणिः । 


५७, १०९, त, 4 ९०, ९, ९७, २, ठ; १०, ९५, 
१५; ६६, १५. १२२, ८, यूय पात स्वस्तिभिः 
सदा नः। 
,२, १,१४८.४ आदस्य वातो अनु वाति 
षः 
रोचिः । 
8, ९०, च 9 


अभि ) 
पता नो अन्ने सोभगा द्रेदीद्यपि क्रतुं सुचेतसं 
वतेम । 
चिश्वा स्तोतृभ्यो गृणते च खन्तु यूयं पात 
स्वास्तिभिः सद्‌ा नः। 

६३०, ६ (वसि मत्रावरुनि । मित्रावरुण ) 
अपि क्तु सुचतसं घतन्तस्‌ । 

७, 8, २ (वसिष्ट मैत्रावरुणिः । अभि. ) 

स गरत्सो अग्निस्तरुणश्िदस्तु । 
स यो वना युवते श्ुचिद्‌न्‌ । 
(१६६७) १०,११५., २ (उपस्तुता वा्टिहन्यः। अभिः) 
अश्च नाम धायि दन्नपस्तम क्षयो वना युवते 
भस्मना दता । 


| ११२५] 


? अश्चिदषता । 





[ ११३७] ७, 8, 9 (विग्र मैत्रावशूणि; } अमि 9 
तेष्व्िर खता न घधायि। 
( १५९५ ) १०, ४५, ७ ( वत्यप्रिभ।टन्दन । अनि ) 
[ ११४०] ७, ४, ७; ४, ४९, १० नित्यस्य रायः पतय 
स्याम, 
७, ४, ९ = ( १०३४ ) 8. १५. १२ 
७, 8, १० = ( ११३२) ७, ३, १० 
9, ‰., १९ -७,२, ९० 
[ १९१४५] ७, ७, 8; (६८६) ४, ६, ५ 
[११४८] ७, ७,७ ७, ८, ७ ( तस्र मव्राचत्रणि- । 
अग्निः ) 
न्‌ त्वामश्न ईमदे वसिष्ठा दृशान सूनः सरसो 
वसूनाम्‌ । 
इष स्तात्‌भ्यो मघवद्धथ आन यंय पात 
स्वस्तांभ सदानः॥ 
८, ६६; २, २३८, ११ 
शं यट्स्तोतृभ्य आपय भवाति । 
(१९१४८) ७, €, ७= ७, ७, ७ 
[११५६ ] ७, ९, २ (१०९५) ६, ४८, 
[११६५] ७, १०, ५ ( वसिष्रा मत्रावरसण । अप्नः ) 
मन्द्र दोतारमद्िजोा यवचि्मभि विका टद्त 
अध्वरेषु । 
(१६०४) १०, ४६, 8 ( वत्सप्रमालन्दन । अभ्र. } 
मन्श्रं हातारमुरिजा नमोभिः प्राच यज् 
नतारमध्वराणाम्‌ । विनाम । 
[१९१६५] ७, १०,५ ख हि क्षपावां अभवद्रयीणाम्‌ । 
(१७८) १, ७०, ५ -- क्षपावां अग्नी रयीणां । 
(११६६) ७, १९१, १ ( वसिष्रे मेत्रावरूण । अपरि) 
महा अस्यध्वरस्य प्रकेतो । 
१०, १०४, ६ ( अष्टको वेश्वामित्रः । इन्द्रः) 
दार्वा अस्यध्वरश्य प्रकेतः । 
[११६७] ७,१९१.२ त्वामीव्टत आजर द्त्याय हविष्मन्तः 
सदमिन्मायुषासः । 
(१९९४) ९०, ७०,३ शश्वत्तममीढ्त दृ्याय 
हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम्‌ । 
[११६९] ७, १९,  ( वसिष्ट मेत्रावरुणि. । अभि ) 
अथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ । 
१०, ५२, ३ (अभि. सचिनः । विवरे देवाः) 
[ ११७२] ७, १२, २; (१००९) ६, १२, 9 
[ ११७४] ७, १8९, १, (५९१९१) २ १०, ३ 


[ ११५४ | ७, 


--~-------~~--~ -- ------~ ध -----~-~---~+ --++--------~-~ 


| 
| 


[ २०७ ] 


"न ~^ -----~~ ----~ -- 


[११७५] ७, १४, २ वयं ते अये समिघातिसम । 
(१८२७) 8, ४. १५ अया ते-- । 
(७९६) ५, ४, ७ वये त अग्न उक्थर्विघम ! 
[१९१७६] ७, १४, ३ ( वमिष्रा मत्रावर्मणः | अपि ) 
तुभ्य दवाय दातः स्याम । 
(१२०६) ७, ?७, ७ (वसिषएरः मत्रावसणिः । अनिः) 
तते देवाय दाडातन स्याम। 
[११७८] ७. १५.२. ९, १०९, ९ यः पञ्च चपणर भि। 
५, ८६, >? या पञ्च--। 
[११७८] ७, १५, २ (१५) ९, १२, ६ 
[११८२] ७. १५, ९ (७७) १, ३९, १० 
[११८४] ७, १५, ८ ( वसि मच्रावसषि । अग्नि ) 
स्व्नयस्त्वया वयम्‌ । सुवीरस्त्वमध्मयुः। 
(१२३०) ८, १९, ७ (सोभरि काण्व । अश्रि ) 
स्वग्नया .. । 
सखवीरस्त्वमस्मयुः । 
[ ११८६] ७, १५, १०. (२५५) १, ७९, १२ 
अग्नी रक्षांसि सेधति । 
[ ११८६ ] ७, १५, १०; (5४४) २, ७, 8 
[ ११८७] ७, १५, १९१, (२४७७) ?, ७९, 
ईशान सहसा यदो । 
[११८९] ७, १५, १३ (वसि मव्राचस्णि । अग्नि ) 
अभे रक्षाणो अटस परति ष्म दव रीष्रतः। 
(१२५२) ८, ४४, ११ (विन्प अ्गिरय । अमि) 
अग्न नि पाटि नस्त्वं प्रति ष्म देव रीषतः 
[ १९१९१ ] ७, १५, १५; ( १०७१) ६, १६, ३० 
[ ११९२] ७, १६, ९ ( वसिष्र मेत्रावरुणि । अभि ) 
उजं नपातमा हठे 
( १२३५५) ८, 8४, १२ ( विरूप आद्िरस । ओ 
[११९२] ७, १६, १, (२८२) ₹, १२८, ८ 
[११९४] ७, १६, ३ ( वसिष्र मत्रावस्षणिः । अप्नि ) 
उदस्य रोचिरस्थाद्‌। 
(१२०७३) ८, ०२, 8 ( विश्वमना वैयश्रः । अप्नः) 
[११९५] ७, १६, 9, (९२२) ५, २६, २ 
[११९७] ७, १६, ६, १, १५, ३ त्वं हि रलधा असि । 
[१२००] ७, १६, ९; (१०५०) ६, १६, ९ 
[१२०१] ७, १६, १०, (१०९५) 
[१२०२] ७, १६, ११ पूणा विवष्.यासिचम्‌ । 
२, २७, १ अध्वयंवः स पूणा वष्टयासिचम्‌ । 
[१२०३] ७, ९६, १२; (५२९२, ११. ४ 


"~ भ 


। 
) 


ज कण 


[१२०३] ७. १६. १२; (७३६) ४,१२.३ 
[१२०६] ७, १७, ३, (४८५) ३.६, ६ 


४ # ® 
दवत-संष्ितायाम्‌ 


त काणि 


~~~ ~ ~ क न 


| [दर०्अ] ७, १७, ए; (१२०६) ७, ९७,३ 


[१२१०] ७, १७, ७, (१९१७६) ७, १४, ३ 


ऋग्वेद स्याष्टमं मण्डलम्‌ । 


[१२१४] ८, १९, १ त्व यज्ञेष्वीड्यः । 
(१५८९) १०, २९१, ६ त्वां यक्षेष्वीठ्छते । 
[१२१५] ८, १९१, २, (८७) १, ४४, २ 
[१२९१८] €, १२१, ५, (५२५) ३,९९१.८ 
[१२१९] ८, ११.६९, (५००३ २३, ९, ? 
[१२१९] ८ १९, ६ ( वत्सः काण्व । अभ्रिः ) 
अधि गीभिदेवामदहे । 
१०, १४१, २ ( अ्निस्तापस । विश्वे ठेवा ) 
[१२२९] ८, १९१, ८ ( वत्स काण्वः । अमि ) 
(१३३०) ८, ४३, २१ ( विरूप आर्भिरसा । अन्नः ) 
पुरुत्रा हि सरद्वङसि विदो विश्वा अनु परभु. । 
समत्सु त्वा हवामहे । 
[१२२२] ८, ११, ९ ( वत्स. काण्वः । अभिः ) 
वाजयन्तो दवामरे । 
८, ५३ ( वालखित्य ५), २ (मेय. काण्व. । इन्द्र. ) 
(१२२४) ८, १९. ?; (२८८) ९, १२८, ६ 
[ १२२६] ८, १९; ३, (१०) १, १२, ? 


[ १२२७] ८, १९, 8 ऊजा नपात सुभग खुदीदिति- 


माग्नि श्रष्टरोाचिषम्‌ । ( १३५५) ८. 8४, १३ 
ऊजो नपातमा हवे ऽ ग्नि पावकशोचिषम्‌ । 
[१२२९] ८, १९, ६ न तमहो देवङृतं कुतश्चन । 
२, २३, ५ न तमंहो न दुरितं कुतश्चन । 
१०, १२६, १ न तमंहो न दुरित। 
[१२२० €, १९, ७ ( ११८४) ७, १५. ८ 
[१२२१] ८, १९, ८ (साभरि क्राण्व । अत्नि ) 
अतिथिने मित्रियाऽग्नी रथो न वेद्यः । 
(१४५४) ८, ८8, ? (उशना काव्य । अभि } 
श्रेष्टं वे अतिथि स्तुभ मित्रमिव प्रियम्‌ । 
अभ्चि रथं न वेद्यम्‌ । 
[१२३२] ८, १९, ९, ४, २७, ६ स धीभिरस्तु सनिता। 
[१२३९] ८, १९, १६; (७९) १, २६, ४ 
[१२४०] ८, १९, १७ ( सोभरिः काण्वः । आभ. ) 
ते घदप्ने स्वाध्यो ये त्वा विप्र निदधिरे चृचक्षसम्‌ 
(१३३९) <, ४३, ३० ( विरूप आङ्गिरस । अमि. ) 
ते घदभचे स्वाध्यो ऽदा विश्व सुचक्षसः । 


| [१२४२] ८, १९, २०; २, २६, २ भद्रं मनः रणुष्व 
वुषतूयं । 
१२४९] ८, १९, २१; (७७) १, ३६, १० 
[१२४७] ८, १९, २४; (५४३) ३, २७, ७ 
[१२४८] ८, १९. २५, (५२९) २, २४, २ 
[१२५५] ८, १९, ३२ सम्राज श्रासदस्यवम्‌ । 
१०, २३२३, 8 राजान श्रासदश्यवम्‌ । 
[१२५८] ८, १९, ३५ स्यामेदतस्य रथ्यः । 
७, ६१९, १२१ €, ८३, २ यूयमरतस्य -- । 
[१२७३] ८, २३, ४, (११९४) ७, १६३ 
[१२७६] ८, २३, ७; (२७३) ?, १२७. २ 
[१२७८] ८, २३, ९. (९६) १, ४४, १९१ 
[१२८१] ८, २३, १२ राधि रास्व खुवीयम्‌ । 
(८५८) ५, ?३, ५; ८, ९८, १२ 
स नो रास्व खुवीयैम्‌ । 
९, ४३, ६ सोम रास्व सुचीयंम्‌ । 
[१२८७] ८, २३, १८; (८९७) ५, २१,२ 
[१२९१] ८, २३, २२ ( विश्वमना वेयश्च । अभ्नि ) 
अचि यज्ञेषु पथ्यम्‌ । प्रति खगेति । 
(१३०७) ८, ३९, ८ (नाभाक काण्व । अप्नि ) 
अग्नि यज्ञेषु पृव्यम्‌। 
(१३९०) ८, ६०, २ ( मगे. प्रागाथः । अश्चि } 
खचश्चरन्त्यध्वरे । अग्नि यज्ञेषु प्यम्‌ । 
( १४७७२ ) ८, १०२, १० (प्रयेगो भागव. पाव्करोऽ 
भिबाहस्पत्यो वा, गरृहपति- यविष्ठ सहसः पुत्रौऽन्यतरो 
वा । अध्नि.) 
अग्नि यक्षेषु पत्यम्‌ । 
[१२९२] ८, २३, २३ आभिविधेमाच्रये । 
८, ४२, १९ स्तोमेर्विघेमाग्नये । 
[१२९४] ८, २३, २५, १, १२७, ८ 
[१२९६] ८, २३, २७ ( विश्वमना वयश्च । अभ्रिः) 
वंस्वा नो वायां पुरु ! 
(१४०२) ८, ६०, १४, (भग प्रागाथः । अभि ) 
[१२९८] ८, २३, २९ त्वं नो गोमतीरिष. । 


=~~--~-----------=~~------------------~--------~------ 
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? अश्भिदेवत। | 
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५, ७९, ८; ८, ५, ९; ९, ६२, ४ उत ना- । 
[१२९९] ८, २३, ३० (विश्वमना वैयश्च । अमर ) 
कत(वाना सम्राजा पूतदक्षसा । 
८, २५; १ ( विश्वमना वैयश्र । मिन्रावरुणं। ) 
ऋतावाना यजसे परतदक्षसा । 
[१३००] ८, ३९, १ - १०, <,४०,१-१९, ४२, १-१०; 
४२,४- ६ नभन्तामन्यके समे । 
[१२३०५] ८, २९, ६, (२८८) १, १२८, 8 
[१३०७] ८, २३९, ८, (१२९९) ८, २३, २२ 
[१२३१०] ८, ४२, १, ८, ३, १५ गिर. स्तामास इरत । 
[१२११] ८, ४२, २ (२३९) १, ७८, ? 
[१२२०] ८, ४३, १९ (विरूप आभ्निरस । अभि) 
उक्षानाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वघसे । 
स्तामविधेमाञ्नये । 
(१६६४) १०, ९९, १४ ( अरुणो वैतटन्य । अभ्र ) 
यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो वरा । 
कीलखाखपे सोमपृष्ठाय वेधसे । 
(१३६९९) ८, 88, २७ (विन्प आर्गिरस । अश्रि ) 
स्तेभिरिषेमास्ये । 
[६३२४] ८, ४२, १५ अभ्रे वीरवतीमिषम्‌ । 
(२०) ९१, १२, १९, ९.६१, द॑ रयि--। 
[१२२५] ८, ४२, १६; इमं स्तोमं जुषस्व मे । 
(२१) १, १२, १९ हम स्तोमं जुषस्व नः । 


[१३२७] ८, ४३, १८ विश्वाः सुक्षितयः पृथक्ष्‌ । 
(१२३३८) ८, ४३, २९ 
[१३२९] ८, ४३, २० वहि दोतारमीच्ते । 
(१०१९) ६, १४, ₹२ अच्च दोतारमीद्छते । 
(५१०) ३, १०, २ अभे-- । 
[१३३०] ८, 8२, २१ (१२२९) ८, ९९, ८ 
[१२३९१] ८, ४२, २२ (विष्प आर्जिरस । अनि) 
इम नः श॒णवद्धवम्‌ । 
१०, शद, ९ (विमद्‌ गेन प्राजापत्यो वा वयुचदरा 
वासुक्र । पूषा ) 
[ १३३२] ८, ४२, २२. ४, २२, १३ ८, ६५, ७ 
त त्वा वय वामहं । 
[१३३३] ८, ४३, २९ ( विरूप आद्जिरम । अग्रि ) 
अिमीट स उ श्रवत्‌ । 
(१२४८) ८, ४४, ६ (विरूप आ्िरसः । अनिः ) 
[ १६९३९] ८, 8३, ३०; (१२४०) ८, १९, १७ 
२.७ 


(१३४०] ८, ४२, ३९, (५०७) ३,९, < 
[१२४९ €, ४२, २३२ ( विष्प आभिरस । अमि) 
राघन्तमांसि जिघ्रस । 
९, १००, € ( रेभस्‌न. काटयप। । पवमानः सेम. ) 
[१२४८] ८, ४४ ६, (१२३३३) ८, ४३, २४ 
[१२५९] ८, ४४, ९, ६,५२, १२ , , 
चिकित्वान्देध्यं जनम्‌ । 
[१२३५२] ८, ४8, १० (१०२९) ६, १५ ७ 
[१३५३] ८, ४४५, ९९ ( ११८९) ७, ?५, १३ 
[१२५५] ८, ४४, १२ (११९२) ७, १९, ए 
[१२५६] ८, ४४, १४ (२९) १. १२, १२ 
[१२९६१] ८, ४४, १९ (५०९) २, १०, ? 
[१३६७] ८, ४8, २५; ८, ९, ४ समुद्रायच सिन्धव. । 
[१२३६९] ८, ४8, २७ (१२२०) ८, ४२, ?? 
[१२७०] ८, ४४, २८, २.५, ८ 
[१३७०] €, ४९, २८, १, १०, ९ तस्म पावक गरद्टय । 
<, £. १ ( निसोक काण्व | अमीना) 
स्तृणन्ति बहि रानुषक्‌ । 
(१९९१०) ₹. ९३, ५ (मधघानिथि क्राण्व. | 
आग्रीसक्त=चट. ) 
स्तृणीत वर्हिंरानुषग्‌ । 
८, ४५, १, ? -३ येषामिन्द्रा युवा लखा । 
[२४५५] ८,५६ (वाल ८ )। 4, (्रषद्रः कण्व । अप्रमय) 
(२१) १, ९२, १२ 
[१३८९] ८, १०, १ “५. २०, ३ 
[१३९०] ८, ६०, २१ ८, २२३. २२ 


| (१२९१ ८, ६०, २६४. ७.९१ 


[१२३९१ €, ९०, २४ १, १२७, २ 
[१३९२] ८, ६०, 8 ( भग प्रागाश्च । अध्षिः ) 
मन्दस्व धीतिभि्हितः। 

(९६८६) १०, १४०, २ (अभि प्रावक्र । अभि } 

[१३९६] ८,६०.८ मा नो भरताय रिपवे रक्चम्विन । 
८,२२,१४ -- रिपवे वाजिनीवस्‌ । 

[१३२.८] ८,६०,१० पादि विश्वस्माद्रश्चसा अराव्णः। 
१,३६,१५ । 

[१8४००] ८,६०,१२ येन वंसाम परूतनासखु शधतः । 
६,१९,८ - पृतनास रदाघ्रून्‌ । 

[१९०२| ८,६०.१४; ८,२२,२७ 

[१४०५] ८,६०,१७; १,१२७,२ 

[१४०६ ८,६०.१८; इषण्यया नः पुरुरूपमा भर 


घाजञं नेदिष्ठमूतये । 
?,.४ उप्र क्रमस्व पुरुरूपमा-- । 
[४०७] ८,९०,१९ ( भग प्रागःथ । अप्नि ) 
तपानो देव रक्षसः 
(१४७८) ८,१०२.९६ ( प्रयोगो भागव पावकोऽम्न 
वाररपत्यो वा गृहपरनि-यव्रिष्ठा सहस पत्रावन्यतरो वा। 
अभम ) तपाना दव शोचिषा । 
[2४१४] ८,७१.६ प्र णो नय वस्या अच्छ । 
६,४७.७ प्र नां नय प्रतर वस्या अच्छ। 
(१५९७) १०,४५.९ प्र तं नय प्रतरं वस्या अच्छ । 
[7४९१६] ८,७१.८ त्वमीशिष वस्नम्‌ । 
१,१७०.५ त्वमीद्धिपे वसुपते वसूनाम्‌ । 
[१४१७] ८,७१.९, १,३०.१० सखे वसो जरितुभ्य. । 
३,५१.१ -जरितुभ्यो वयो घाः 
[२४१८] ८,७१.१० पुरुप्रशस्तमूतय । 
८.१२ १४ पुरुप्रशस्तमूतय कृतस्य यत्‌ । 
[४२०] ८,७१.१२ ( ८९८ ) ५.२ 
१४२१] ८ ७१.१२ ( ९३८ ) ५,२८.१ 
( १,१.८६ ) १०,२१.६ अग्न प्रयत्यध्वरे । 
[१४२१] ८ ७१.९३ हरा यो वायाणाम्‌ । 
५.२; २४.२३ इडानां वार्याणाम्‌ । 
१०.९.५ इृशानां वायाणाम्‌ । 
[१४२३] ८,७२.३. ( ८७७ ) ५ १७.२ 
[१६३८ | ८,७२.१५ उप स्कैषु चप्सत । 
७,५५.२ -- बरप्सना नि षु स्वप । 
[१६४२९] ८,७२.१६ अधुक्चप्पिप्युषीमिषम्‌। ८.७.३ 
| १४४६] ८.७8 ५ ( १०९० ) ६,४८.१ 
[१४९९ | ८,७४१५, (५४९) ३,२७,१३ 
१४४८] ८,७४.७, (२३२२) १,१४४.७ 
[१४५२] ८,७४,१२; ७,९४.५ सबाधो वाजसानय । 
८.७8, १४ वक्षृन्वया न तुग्रचम्‌ । 
,२,२३ अस्तं वया-- । 
7३७५] ८,७५.२३, (५२९) ३,२४.२ 
[१३८४ ८,७५.१२ मा नो अस्मिन्महाधने परा षभ्भां 
रश्रदयथा। 
६,५९.७ -- परा वक्तं गविष्टेषु । 


~~~ 
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[१३८८] ८,७५.१६ २,४२.६. ८,९८.११ 
अधा ते सुञ्जमोग्रहे । 
[१४५४] ८,८४.१ प्रेष्ठं वो अतिथि (स्तुषे) 
१,१८६.३ - अतिथे गरणीषे । 
[१४५४] ८,८४.१ (१२३१९) ८,१९ ८ 
[१४५६] ८,८४,२ रक्षा ताकमुत त्मना । 
१,४१.६ विश्व तोकमुत त्मना । 
[१४६९] ८,८४,८ ५,३५.७ चुरोयावानमाजिषु । 
[१४६३] ८,१०२,१ (१५) १,१२.६ 
[१४९६५ ८,१०२ ३. ८,२९.११ त्वया ह खद्युजा षय । 
[१४६६ -द८] ८,१०२. ४-8 अश्च समुद्रवाससम्‌ । 
[१४६९] ८,१०२ ७ ५.७,१ 
[१४७१] ८,१००.९ ( प्रयोगो भार्गव ॒पावकोऽभिबीरहस्पत्यो - 
वा गृहपति-यविष्टौ सहस 
पुत्राऽन्यतरो वा । अप्नि ) 
अश्चिदेषेषु पत्यये । 
आ वाजेरुप नो गमत्‌ । 
९.४.५.४ ( अयास्य आर्निरस । पवमान सोम ) 
इन्दुद वेषु पत्यये । 
[१९७२] ८,१०२.१० (१२९१) ८,२२.२२ 
[१४७३] ८,१०२.१९ (५०७) ३,९.८ 
[१४७४] ८,१०२.१२ (७५४) ४,१५,६., 
[१४७८] ८,१०२.११. (१४०७) ८,६०.१९ 
[१४७८] ८,१०२.१३, (९२०) ५,२६.१ 
[१४७९ | ८,१०२,१७. (७०४) 8,८,१ 
[१४८०] ८,१०२.१८ अभ्न दूत वरण्यम्‌ | 
(१०) १,१२.१ अभ्नि दृतं बुणीमहे । 
[१२५९] ८,१०३.३, ( ९१४ ) ५,२५ ४ 
[१२६१] ८,१०२.५. १,४०.४ स धत्ते अक्षिति रषः । 
९,६६.७ दधानो अशिति भरव. । 


[१२६१] ८,१०३.५; ५.८२,६; €,२२,१८ 


विश्वा वामानि धीमहि । 

[१२६२] ८,१०२.७ ( सेभरि कण्व । अभि ) 
पर्षि राधो मघोनाम्‌ । 
९,१,२ ( मथुन्छन्दा वश्वामित्र । पवमानः सोमः) 


ऋग्वेदस्य दशमं मंडलम्‌ । 


[१४९३] १०,२,२, ( २२३२ ) १,७६.४ 
१४९३] १०,२,२ देवो देषान्यजत्वम्निरहन्‌ 


( १९४२) २,३,१ 


[१४९५] १०,२,४ यदधो वयं प्रमिनाम व्रतानि । 


१ अभ्निदेवता। 
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८ ४८,९ यत्ते वयं -- । 
[१५०७] १०,४.२ अन्तम॑हांश्चराक्ते रोचनेन । 
३,५५.९ अन्तमेहांश्चरति रोचनन । 
[१५१२] १०,४.७ ( त्रिते आ्त्य । अत्रि ) 
रका णो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत 
नस्तन्वा ३ अप्रयुच्छन्‌ । 
( १५३३ ) २०,७,७ ( चित आटा । अन्न ) 
भवा नो अग्नेऽ विनोत गापा। 
श्रास्ात नस्तन्वा २ अधयुच्छन्‌ । 
[१५१४ ] १०,५,२ ( त्रित आष्त्य । अन्नः ) 
त्तस्य पद्‌ कवयो नि पान्ति । 
१०,१७७.,२ ( पतत्र प्राजापन्य । मायाभद ) 
क्तस्य पदे कवयो --। 
[१५२६] १०,६,७ सद्यो जजान दव्य बभूथ । 
८ ९६.०१ - हव्या बभृव । 
[१५२६] १०,६.७, त त दवासो अनु केतमायन्‌ । 
४,२६,२ मम देवासा--। 
[१५२८] १०,७.२. १,१६३.७ 
यदा ते मता अनु भोगमानत्‌। 
[१५३१] १०,७,५ विश्रु होतार न्यसाद्‌ यन्त । ३,९.९ 
| १५३२] ?०,७,७ ( १५१२ ) १०,४,७ 
| १५२३४] १०,८,१. ३.७२११ 
अआ! राद्‌सी बुषभा रोरवात। 
[१५३४] १० ८, अपामुपस्थ मादेष। बव । 
(१५९१) १०,४५.२ 
अपामुपस्य महिषा अवधन्‌ । 
१०,९.५ इदराना वायाणाम्‌। 
५,२, २४,२ इदान बायाणाम्‌ । 
(१४२१) ८,७१.१३ इरे यो वार्याणाम । 
१० ९९३१९ १,२३२.२० 
१०,९.,७= ९,२२,२९ 
१०,९.७= १,९३,०१ १०,५७.४ ज्योक्च 
सूय इछा । १०,९.,८= ९,२३,२२ 
१० ९,९१,२२,२२ 
[१५४४] १०,११,५ ( २९२ ) २,२,८ 
[१५४७] १०,११.८ देवी देवेषु यजता यजच् । 
४,५६.२ दवी देबाभेयज्ञते यजन्रैः। 
७,७५.७ देवी देवभियजता यजत्रैः 
[१५४८] १०,११.९= १०,१२,९ (दविधान आत्रि । अन्नः) 
धुधी नो अग्ने सदने सधस्थे युक्ष्वा 
. 


रथममतस्य द्रवित्चुम्‌ , 
अ। ना वद रोदसी देवपुत्र माकफेद्वानामप 
| भूरिद स्या.। 
[१५५४] १०,१२.,६; १०,१०.२ 
सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति ! 
[१५४८] १०,१९२.,९=१०.,११.९ 
[ १५६४] १०.१६, तस्मिन्देवा असता मादयन्त । 
(१९६३) ३,४.१९१=७.२ ११ सादा दवा --) 
| १५७१] ९१०,२०,१ ( विमद रएद्धः प्राजापन्यी वा वयु 
वसुक्र । आपः ) 
भद्र नो अपि वातय मनः। 
१०.२५९ ९ (विमद एन्य प्राजापच्ा वा चयु प्ल] 
वागक्र । साम ) 
--वातय मनो। 
प(जापन्शा वा, वमन] 
नामुत्र, । अग्रि ) 
पचा... 1 
दयान इष्रमूज खुक्षिति विश्वमाभाः 
१०,९९,९२ ( वम्र वेसानस । टद )} 
पवा 1 
म इयान करति म्वाभ्तमम्म। हइपमूज सक्षिनि 
विश्वमाभाः । 
[९५८१] १०,२१,१ ( ८९३ ) ५,२०.३ 
[१५८१] १०,२१,१ ( ५०७ , ३,९,८ 
[६५८३] १०,२९१.३ ( ४०१ ) २.८,५ 
[१५८६ | १०.२१.९३ ( १२१४ ) ८,११, 
(१५८६ ] ९०,२९.६ अग्न प्रयत्यभ्वर । 
( ९३८ ) ५,२८,६, 
( १६४२० ) ८,७१.१२ अश्च प्रयत्यध्वर्‌ । 
[१५८७] ९०,२९१,७ ( ५१० ) ३,१०.२ 
[१५८८] १०,२१.८ (२१) १,१२,६२ 
[१५९०] १०,४५.२ वेद्य! ते घाम विभ्रता पुस्त्रा । 
(१६४७) १०,८०,४ अग्नधामानि 
| [१५९०] १०,६४५,२ ( वनसप्रिनालन्दनः । भसि. ) 
विद्राते नाम परमं गृ यदद्या तमुत्सं 
यन आजगन्थ । 
१०.८४५ ( मन्युरत।पमः । मन्युः ) 
ध्रियते नाम सहर गर्णीमभि 
विद्मा तमुत्सं यत आवभूथ। 
(१५३४) १०.८१ 


क 


५८० | ९०,.२०,१० ( विमद्‌ णेन , 


| 


व १ 
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[१५९१] १०,४५ 


९९९ | 





[१५९४] १०,४५.६ (४८४) ३,६९.५ 
[१५९५] १०,४५.७ (९११३७) ७,६8.४ 
[१५९७] १९.४५,९ (१४१४) ८,७९.१ 
[१५९८] ९०,४५,१०, ५,३७,५ 
प्रियः सूयं प्रियो अग्ना भवति । 
[१५९९.] ९०,४५.१९१ (६४१) ४,१,१५ 
[१६००] १० ४५.१२, ९,६८.१० अद्धष द्यावापृथिवी 
दवेम दया धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ । 
[१६००] १०,४९,२ (& १७) २,४।,२ 
[१६०४] १०,४६.४ (११६५) ७,१०.५ 
[१६१०] १०,४६.१० यं त्वा देवा द धिर दव्यवादम्‌ । 
७.९१९१.४ 
[१६१६] ९०,५२,१ (४१०) २,९९११ 
[१६९७] १०,५३,२ (१०२३७) ६,१५.१५ 
देवा दवता १०,५३,५: ७,३५,१४ 
गाज्ञाता उत ये यश्शियासः। 
?०,५२.५. ७,१०४.२३ प्रथिवी नः पाथवा- 
त्पात्वंदसाऽन्तरिश्च दिव्यात्पात्वस्मान । 
[ 1 १०,५३,१० यन दृवासा अभमृतन्मानद्युः । 
१०,६३,४ ब्रहदेवासो-- । 
[१६३१] १०,६९.७ सहस्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 
१,६००.१२ सदह सचता दातनीथ कऋभ्वा। 
[१६२८] १०,७९.२ (५८५) २,१४.५ 
[१६६५] १०,८०,२ अग्निमेहदी रोदसी आ विवेश 
३.६१.,७ वरषा मही -। 
| १६४७] १०,८०.४, (१५९०) १०,४५.२ 
[१९५०] १०,८०.७ (४९८) २,१.२२ 
[१६५४] १०.९१.४६ अरपसः सूयस्यव रदमय । 
५.५५,३ विरोक्षणः सूयस्यव -- । 
[१६६० १०,९१.१० (२७०) २,१,२ 
१६६२] १०,९१.१६२ (६६७) ४,२,२ 
[१६६४] १०,९१,१४ (८०५) ५.६५ 
[१६६४] ०,९१.१४ (१२२०) ८,४२,११ 
[१९६६७] १०,१९१५,२ (११२५) ७,४,२ 
[१६७०] १०,११५.५ (१०२५) ६,६५.२ 
[ १६७३ ] ०,१९५.८, १,५३,१९ त्वां स्तोषाम त्वया 
सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । 
[१६७७] १०,१२२.२ (९४७) ६,१,९ 
[१९७८] १०,१२२,४ (८४२) ५,११.२ 
यज्ञम्य केतुं प्रथमं पुरोहित । 
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देवत-संहितायाम्‌ 





[१६८१] १०,१२२,७ (७८५) ५.३.८ 
[१६८५] १०,१४०,२ प्रणक्षि रोदसी उभे। 
८,६8,8 ओभे पृणासि रोदसी । 
(१९८३| १०,१४०,२ (१२९२) ८,९३०,४ 
[१९८९] १०,१४०,६ (१७२१) ३,२.५ 
अग्नि खुख्र(य दधिरे पुरा जना । 
[१६८९] १०, १४०, 8 (१०६) १, ४५, 9 
[१९९८] १०, १५०; १ (५०५) २, ९१६ 
[१६९९ | १०, १५०, २ (३७) १, २६, १० 
[१७०१] १०, ९५०, ४ अग्निर्देवो देवानामभवत्पुरो- 
हितः । (१७२४) ३, २, ८ अग्निदैवानामभव 
त्पुरोहितः । (२०१३) १०, १९१०, १९ 
अग्निर्देवानामभवत्पुरोगा । 
| ६७०५] १०, १५६, ३ पृथु गोमन्तमश्विनम्‌ । 
८) त, ९; ९ प, १२, ९२, ९२ 
रयं गोमन्तमाभ्विनम्‌ । 
[६७०६] १०, १५६, 8\ ८, ८९, ७; ९, १०७१ ७ आ 
सूय रोहयो दिवि । ९, ७, ३ -- रोहयहिवि । 
[१७१९] ९०, १८७, ९ चषभाय क्षितीनाम्‌ । 
७, ९८, १ जुषहातन-- । 
[१७११-१५] १०, १८७, १-५ स नः पषदति द्विष. । 
[१७९३] १०, १८७, ३ चषा दुक्रेण रोचिषा । 
(२९) १, १२, १२ अग्निः श्ुक्रण- । 
[१७१६] १०, १९१, ९ अम्न विश्वान्यये आ । 
९,६१.१९ पना - । 
[१७१६] १०, १९९१, १ ख नो वसून्या भर । 
८, ९३२, २९ स नो विश्वान्या भर। 
[१७१९] १,५९.३ ( नोधा गतम । अभेवशानर ) 
या पवेतेष्वोषधघीष्वप्सु । 
१,९.१.४ ( गे।तमो राहूगण । सोमः ) 
[१७१९। १,५९.५ राजा कष्ीनामात्ति मानुषीणां । 
३,२४.२ इन्द्र क्षितीनामसि -- । 
[१७२१] १,५९.५ ( नोधा गौतम । अभिर्वे्वानर ) 
यधा दबेभ्यो वरिवश्चकथ । 
७,९८,३ ( वासेष्ठो मत्रावरुणिः { इन्द्र ) 
[१७२४५] १,९८,२ ( कुत्स अद्धिरसः । अभि वैश्वानरोऽभ्रिवा) 
पष्टो दिवि पुष्टो अग्निः पृथिव्यां । 
(१७९५) ७,५,२ ( वसिष्ठे म॑त्राचरभे. | 
वेश्वानरोऽमि ) 
पठे दिषि धाय्यन्नः पुथिव्यां । 


१ अग्निदेवता। [ २९२ 1 


( १८२८ ) १०,८७,१ ( पायुभैरद्ज । र्टाऽभि ) | ५,८५.६ मही दवस्य नकिंरा द्‌धष । 
सनो दिवा स रिष. पातु नक्तम्‌ । | [१७७९] ६,७,७ वि या रजांस्यमिमीत खक्रतुः । 
[१७२८] ३,२,२ ( विश्वामित्रे गाधिनः । वश्वानराऽ् भ्र ) ६.१६०.४ वि या ममे रजसी सुक्रतूयया । 


[१७७९] ६, ७, ७ वैश्वानरो वि द्विवा रोचना कवि । 
९, ८५, ९ अरू रूचद्वि दिवा गोचना कयि: । 
[१७८१] ६, ८, २; (२९९) १, १४२, > स जयमानः 
परमे व्योमनि । (१८००) ७, ५, ७ -- व्योमन्‌ । 
[९७८१ ६. ८, २ व्यरन्तरश्चममिमीन सुक्तु. । 
(१७७९) ६, ७, ७ वि यो रजांस्यमिमीत सक्तु । 
[१७८५] ६, ८, ६ अस्माकमग्न मघवत्स धारय । 
३०९ ) १, १४०, १० -- मघवत्स दीदिहि । 
[१७८६] ६,८,७ अदब्धेभिस्तव ग।पाभिरि्टऽस्माक 
पादि त्रिषघस्थ सूरन । 
(३२५) १,९४३.८ अदब्धभिरदपितेमिगरि् 
ऽनिमिषरद्धिः परि पादिनो जाः। 
[१७९५] ७,५.२ पृष्ठा दिवे धाय्यग्निः पृथन्या । 
(१७२५) १,९८.२ पुषा दिवि पुष्टा अग्निः 


हव्यवाट्टग्निरजरश्चनोटितो । 

(७०.९१) ५,४,२ ( वसृश्रत अत्रय. । अभि 

हव्यवाट्टग्निरजरः पिता न।। 

[१७३१] ३, २,५ (वश्वामिन्रो गायिन । वश्रानरोऽ भि" ) 

अग्नि सुस्नाय दधिरे पुरो जना । 

(१६८९) १०, १४०, ६ (अमेः पावकः । अनः ) 
[१७३४] ३, २, € ( विश्वामित्रो गायिन । वैश्वानरोऽन्नि ) 

अग्निद्‌चानामभवत्पुगोहितः । 

(२०९१३) १०, १९१०, १९ (जमदभिर्मागेव रममे। वा 

जामदग्न्य. ) आ्रासूक्त= (स्वादाक्रृतय ) 

अग्निदुवानामभवत्पुरोगाः । 

(१७०९) १०, १५०, ४ (र्ककेा वासिष्ठ | अभ्र ) 

अग्निदंवो दवानाप्भवत्पुरयोहितो । 

[१७३६] ३, २, १० ( विश्वामित्रो गायिन । वश्चानरो ऽभि.) 


-- मायचुषीणां शचि पावकं एतप्रष्मभ्निम्‌ । ६,४४६.२१ वुषा सिन्धूना --। 


विदशां कवि विदपात मानुषीरिषः । पाथयव्या | 
(७९२) ५, 8, २ ( वयुश्वुन आत्रेय । अमि.) | [१७९५] ७,५,२ नता सिन्धूनां चृपनः स्तियानाम्‌ । 
(९४६) ६, १, ८ ( भराजा बाहंस्पय । असि ) | [१७९७] ७,५.४६ अजसखरण रोचिषा शाराचान. । 
--विरपात द्ाश्वतीनां । ( १०९२) ६,४८.,२- राशुचच्छुच। 
प्रतीशाणमिपयन्त पाचक । | [१७९९] ७,५,६ उरु ज्योतिजनयन्नायाय । 
[१७२७] २,२,११ ( विश्वामित्र गाथिन । वैधानरोऽमि. ) १,९९७,२१ उर ज्योतिश्चक्रधुरार्याय । 
वेभ्वानरः पृथुपाजा अमर्त्यो । | [१८००] ७,५,७ स जायमानः परमे व्योमन्‌ । 
(५8९) ३,२७.५ ( विश्वामित्रे। गायन । अमि) (३९९) १,१४२.२, (१७८१९) ९,८ २--ठ्यामनि । 
पथुपाजा अमला । | [१८०६] ७,६,४ (वयेष्र भ॑त्रावद्णे. । व्वानर।९ भ्रः) 
[१७५५] ३,२६,२३ स नो अग्नः सुवीय स्वदव्य । राचीभिः 
८,१२,२२ सवीय स्वदध्य । अनानतं दमयन्तं पृतन्यन्‌ । 
[१७६०] ४,५ ३ सहस्ररेता चृषरभस्तुवेष्मान्‌ । १०,७४,५, ( गौरिर्वाति गक्त्यः } इन्र ) 
२,१२.१२ य: सक्तरदिमचूषभस्तविष्मान्‌ । | शचीव टन्द्रमवते कृणु वमनानत दमयन्त पृतन्यून्‌ । 
[१७६१] ४,५.९४ ८ व.मदेवे। गतम. । वश्वानरेऽम्न ) [१८११] ७,९२.२ (४८१) ३,६,२ 
प्रये परनन्ति वरणस्य धाम प्रिया आ रोदसी अपण! जायमानः। 
मिश्रस्य चतते। प्रवाणि । ९,१८.५ (१५९४) १०,६५.२ 
१०,८९.८ ( रेणवेैदवामित्रः । टन्द्र >) आ रोदसी अप्रणाज्ञायमान. । 
प्रये मिश्रस्य वद्णस्य धाम युजं न जना [१८९७] ४,४,५ ( वामदेवो गतम. । रक्ष।ट्‌।ऽभ्नः ) 
मिनन्ति मित्रम्‌ । अव स्थिरया तनुहि यातुजूनां जामिमजामि प्र मृणा 
[१७६५}४,५.८ पाति प्रयं रुप। अप्रं पद्‌ वः। दाश्रन्‌। 
(४७४) ३,५,५ पाति प्रियं रिपो अग्रं पद्‌ वेः। १०,११६,५ (अभियुतः स्थौराऽमिय॒पो वा गवार. । उन्द्र.) 


[१७७७] 8,७,५ मदान्यग्ने नकिरा द्धष । अव स्थिरा तनुहि यातुजूनाम्‌ । 


[ २१४ | 
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[१८१९] ४.४,७ यस्त्वा निस्येन हविषा य उक्थे. । 
(९८३) ६.५,५ यस्त यज्ञन समिधा य उक्थ. । 
[१८२५| ४ ४,१२ = ( २३४५ ) १,२४७.२ 
[१८२७] ४,६.१५ ( वामदेवे। ग।तम. । रले।ह।ऽभि* ) 
अयात अग्ने स्षमिधा विधम । 
( १९७५ ) ७,९४ २ ( वामिष्र मत्रावरणि । अस्नि ) 
। वयं ते अग्ने-- । 
८७ १, ( १७२५ ) ६,९८,२ 
सना दिवास रिषः पात नक्तम्‌। 
[१८२१ , १८४०] १०,.८७.४ ९२ 
ताभि (१३ तया)- विध्य हृदय यातुधानान्‌ । 
[१८४८] १०,८७ २६ पश्चान्पुरस्ताद धरादुदक्नात्‌ । 


[१८२८] 


प्रतीत्या इाच्रन्वगदेपु वृश्च । 


७,६०४,१९ प्राक्ताद्‌पाक्ताद धरादुद्‌क्नात्‌ । ¦, 


[१८५०] १० ८७.२२ अग्न तिभ्मन श्ाचिषा । 
अग्निस्तिम्मन-- । (२९१९) १,१२,९२ 
| १८५५| ०,६१८.२३ ( २४८ ) ६,७९.५ 
अग्निरीट्टन्या गिरा । 
[१८९७] ६०,११८.५, ( ५०५ ) २,९.६, 
(१६९८) १०,४५०.१ दवभ्यो हव्यवाहन । 
१०.१९१९.१२ देवभ्या हव्यवाहन । 
[१८५९ | १०,९६९१८ ७ गोपा छलस्य द दिदि । 
( ५१० ) २,१६०.२ दीदिहि स्व द्मे । 
| १८३१] १०,६१८,९; ( ८३९ ) ५,१६४.२ 
यजिष्ठ मानुष जन । 
( दवता १- २२ दवन) १,११२.६-२३ 
ताभिरू प ऊतिभिरश्विना गतम्‌ । 
८८ ,१ अभ्व हिनोत वाजिनम्‌ । 
९,६२,१८ हरि हिनोत वाजिनम्‌ । 
१८८१६; (१९२४) १,१३.७. ८,६५.२ 
ददं नो बर्हिरासदे । 
[१८७२] १,९५.५ जिह्यानामूभ्वं स्वयशा उपस्थे । 
,२५,९ जिह्यानामूध्वा विध्यतं सानः । 
| १८५५ | ६.९५. ( कुस अःरिरस । अश्रिः, अषमारभ्व। ) 
त्वेष रूप कृणुत उत्तर यत्सप्रनान मदने 
गोभिराटः। 
धीः । 
९.७९.८ ( ऋष वेदवामिन्र । पवमान, समः) 
यपं रूपं छृणुत वणां अस्य स यत्राजयत्समता 
मधति सिव । 


| १८९३] \०, 
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स सुष्टुती नसते स॑ गो अग्रया । 
[१८७८] १,९५.१९१ १,९६.१९ (कुत्स अञ्चिरसः । अमि , 
ओ;षसोऽभ्निर्वा ) 
पवा ना अग्ने समिधा वुघानो रवत्पाक 
श्रवसे वि भाि। 
तन्ना मित्रो वरुणा मामहन्तामदितिः सिन्धु 
पथिषी उत द्योः। 
[१८७९-<५] १,९६.१-७ 
दवा अग्नि घारयन्द्रविणोदाम्‌। 
[१८८४] १,९६.६ (कुलम आगनिरस । अन्न द्रविणोदा अभिव।) 
रायो वुध्रः संगमनो वसूनां । 
१०,६३९.२ ८ विश्वावम्‌र्दवगन्धवं । सविता ) 
[१८८३] १,९३,८ द्रविणोदा द्र बिणसस्तुरस्य । 
१,२१५.७ द्रविणोदा विणसो । 
[१८८७] १,९६,९ = २,९५.११ 
[१८८७ -९४] १,९७,१.१-८ अप नः श्ाष्ुचदघम्‌ । 
[१८८९] १,९७.३ प्रास्माकासश्च सरयः 
(८४०) ५,१०.६ अस्माकासश्च सृरयो । 
[१८९२] १,९७.१; (४) १,१९.४ विश्वतः परिभूरासि । 
[१८९७] ४,५८.२ महो देवो मत्यां आ विवेदा । 
८,४८,१२ अमत्य मत्या आवेषश् । 
[१९०४] ६,५८.१० अभ्यषत मुष्टुति गन्यमाजिम्‌ । 
९,६२.२ 
[१९.०७] १,१६२,२ (मवति कण्व । अप्रीसृक्त- 
तननषान , मधुमन्तं तनूनपाद्‌ । 
१६४२.२ ( दीधेतमा ओचःयः। आ्रीसूत्तं= 
तनूनपान ) 


(१९१९) 


[ १९०७] १,१२.२ अद रणि वीतये । 

६,५३११० नृवत्छृणुहि वीतये । 
१९०८; १२] १,१३,३, ७ असन्यक्ष उप हये । 

[१९०९] १,१३.४ अस्ति दोता मनुर्हितः । 
१,१४,११ त्वं हाता मनुर्दितो । 
८,३४,८ आ त्वा होता मनूर्दितो । 
[१९१०] १.१३,५ (मेधःतिधि : काण्व । आप्रीसक्तं बर्हिः) 
स्तणीत बर्हिराजुषग्‌ । 
३,४१.२ ( विश्वामित्रा गाथिनः । इन्दर ) 
तिस्तिरे बह्िरानषक्छ । 
८,६५,१ (चिदोकः कण्व. । इद्र, ९ अर्म्रन्दौ) 
स्तृणन्ति बददिरानु षक्‌ । 


१ अभ्चिदवना। [ २? ] 
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[१९.१९१] ?,१३,६ ८ मेधातिथि क्राण्वः । आप्रायृक्तं= | ८,१३.१४ ( नारद कराण्व | हन्द ) 
दर्वा द्वार" ) | --पूव्य यथा विद्‌। 

वि ध्रयन्तास॒ताच्रघ। दारा दूबीरसङ्चतः । | [१९१९] ?, १४२, २, ( १९०७ ) ?, १२, २ 
(१९२३) ?,१४२,६९ ( दीघनमा आचय । | मधुमन्त तनूनपाद्‌ । 


आग्रास॒क्त = दवी, द्र ) | [१९१९] यन्न वेप्रस्य मावतः 1 

वि श्रयन्तामृताच्धः। , १७, २ हव वप्रस्य मावतः । 

द्वारा देवीरसश्चत । | [१९२०] ?,१४२.२ ( दीघतनमा आचणय । आपीसक्त- 
[१९१२] १ ?३,७ ( मधार्तििः काण्वः । आर्प्र सक्तं | नरागस ) 
उप्रासानक्ता ) गुचिः पावका अदूभुता । 
नक्ताषासा सुपशसा। ८,१२११९ (नारद काण्व । दन्द) 
उदे नो बर्हिरासद । चिः पावक्र उच्यते सा अद्‌भुत । 
( १९२४ ) १,१४२.७ { द्‌।घतमा आओच.य । ९.२४, (असन क्राययपो दवट। वा। पचमान, सेम ) 
आ परीमृ्तं = उषासानक्ता ) छुचि पावका अद्‌भुतः। 
नक्तोषासा सुपेदासा । ९.२४ ७ (अमिन करदयपा दवस ता पवमान. सोम ) 
८ ६,५,६ (प्रगाथ काण्व । इन्द्र.) रुचिः पावक उच्यत । 
दृद ना बर्हिरासद । | [२९०१] १,९९२.४ ( दाचनमा आचधय्र । आपरीमृक्तन्टच ) 
( १८६३२ ) १०,१८८,१ ( दधन आप्य )} दच्िता अग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । 
जातवेदा अभ्र) (१९६१) ५,५.३२ (वमुश्रन आत्र प. । आप्रीसृक्तं -दकर )} 


इद नो वर्हिरासद । | [१९२३ १,१४२.६; (१९१२१) १,२३ 
[१९१३] २, १३, € ( मघातिथि कण्व । आीमृक्त | [१९२४] १, १४२. ७ ( दाधतमा आव.य. आप्रीयत्त 

द्व्या हानार प्रचेतसा ) रपासानक्ता ) 

ता सुजिह्वा उप दय होतारा देव्या कवची यद्ध ऋतस्य मातरा सीदतां बर्हिरा खमत्‌ । 

यक्ञ नो यक्षतामिमम्‌ ¦ (१९६९) ५,५,६ ( वसुथ्रन आतय । जपीसक्तन 

(१९२५) १,१४२,८ ( दीघत्तमा ओचण्य । उषासानक्ता ) यदी -- । 

५ आप्रीसक्तन्देव्या होतारौ प्रचतसौ ) ९,२२.५ (त्रत आण्न्य. । पवमान समः) 

न्रजहा जुगुणवी होतारा देव्या कवी । यह्ीक्रतस्य मातर । 

यज्ञ ना यक्षतामिम । | ९,१०२.७ ( चिन आण्य, । प्रवमानः सोम ) 

(१९२७) १,१८८.७ ८ अगस्त्यो मैपावसुणः यह्वी ऋतस्य मातरा । 

आग्रीसृक्त= दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ ) | ? ०,५९.८ (वन्तु शृतवन्दुरविप्रबनवगपायनाः । 


खुवाचसा दातार देव्या कवी । दरावाप्रथिवा ) यही ऋतस्य मातरा । 

यक्षं नो यक्षतामिमम्‌ । ८,८७.४ ( कण आनिगसा, वस्रीको वा वानि, 

[१९१४] ?, १३, ९ ( मेधातिथि काण्वः । आप्रीमृक्तर प्रियसमवर आ्िरसे। वा अश्विनौ ) 
तिरो देव्यः रारस्वताक्रभारल्यः ) आवना वाहे. सादत सुमत्‌ । 


(१९७९) ५,५,८ (वयुश्रत आत्रेय । आप्रासक्तः-- ) | [१९२५] २,१४२.८ ( १९९२ ) १,१३.८ 
दद्टा सरस्वती मही तिस्रो देवीमयोभुवः । | [१९२५] १,१४२.८ ( दीध्रतमा अचण्यः । आप्रासक्त- 
बर्हिः सीदन्त्वास्चधः। दैव्या होतारा प्रचतमा ) 
[१९१५] १,१३.१०; १,७,१० अस्माकमस्तु केवलः । सिध्रमद्य दिविस्प्ह्णम्‌ । 
[१९१८] १, १४२, १ ( द॑तमा अचय । आप्रीसृ्तं= । २,४१,०० (गृत्समद सनकः । दावाप्रधिव विधाने वा) 
दध्मः समिद्धोऽभ्निवा ) । ( ८५५ ) ५,१३,२ ( म॒तंभर अत्रयः । अभ्र ) 
तन्तु तयुष्व पन्य | | सिध्रमद्य दिविस्पृशः । 


[ २२६ ] 
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[१९२८] २,१४२.१९; १,१०५.१४ 
अग्निहेव्या मघृदति दवो दवेषु मेधिरः । 
( १९४० ) १,१८८.१० अग्निर्हव्यानि सिष्वदत्‌ । 
[१९३४] १,१८८.९ (अगरल्यो मेत्रावस्ण । आरप्रसृक्तं =बहि ) 
पाचान वाहराजसा सटस्वीरमस्तृणन्‌ 
(१९८४) ९.,५,४ ( असित कारयपौ देवलो वा 
आप्रीसृक्तन्बदह्ि. ) 
बर्हिः प्राचीनमाजसरा पवमान स्तृणन्टरः । 
[१९३७] १,१८८.७ , (१९९१३) ९,६३.८ 
[१९४० १,१८८,१० ( १९२८ ) १,१४२.९१ 
[१९४२] २,३,१ ( गरल्समद शोनक । आप्रीसृक्तं = 
इध्मः समिद्रेऽभ्निवा ) 
देवो दवास्यजत्वग्नि्न्‌ । 
(१४९३) १०.२,२ ( त्रित आ्त्य । अनि.) 
[१९४८] २,३,७ ८ ग्रत्ममद सोनकर । आपप्रीसत्तं= 
दव्यं। होतारौ प्रचनसौ ) 
दैव्या हातारा प्रथमा विदुष्रर। 
नाभा पथिव्या आच सानुप त्रिप । 
(१९५९) ३,४,७ ( विश्वामित्रे गाथिन । आग्रीसृक्तं 
दव्य होतारं प्रचेतमौ ) 
(४९७) २३,७.८ ( विद्वामित्रो गाधिनः । अग्नि ) 
द्व्या होतारा प्रथमा न्य॒ञ्ज। 
?०,६६,९१३ (चसुफर्णा वासक्रः । विवे देवा ) 
-- प्रथमा पुरोहित । 
(२००९) १०,१९१०.७ ( जमदभिर्मागेवः रामो वा 
जामदप्नवः । आपग्रीसक्तं = देव्यां दातारं प्रचेतसे। ) 
-- प्रथमा सुवाचा । 
( ५६९ ) ३,२९.४ ( विद्वामित्रो गाथिन । अमि. ) 
नाभा प्रथिव्या अधि। 
[१९५०] २,३,९ अथा देवानामप्येतु पाथः। 
३,८.९; ७,४७,३ देवा ( ७,४७.२ देवैर्‌ ) 
देवानामपि यन्ति पाथः। 
[१९५२] २,३, १९१ ( गृत्समद रोौनकः । आप्रीसक्त= 
रवाद्‌ कृतय ) 
अनुष्वधमा वह मादयस्व । 
( 8८८ ) २३,६,९ ( विरवामित्रो गाधेनः । अभिः ) 
[१९५८] ३,४.६ यथा नो मिश्रो वरुणो जुजोषत्‌ । 
१,४३.३ यथा नो भित्रो वरुणो । 


दवत-संहितायाम 
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[१९५९] ३,8४,७ ( 8९७ ) २३,७.८ ( विश्वामित्रो गाथिन. । 
आप्रीयक्तं = दव्यां होतारं प्रचेतसा ) 
देव्या दोतारा प्रथमा न्यञ्ज सप्त पृक्षासः 
स्वधया मदन्ति । ऋतं शंसन्त छऋतमित्त 
आहुरनवबत बतपा दीध्यानाः ॥ 
[१९५९] २,४,७, (१९४८) २,२३.७ 
[१९६०] ३, ४ € ( विञ्वामि्रे। गायन । आरग्रीसृक्त = 
७,२,८ (वसिष्रो मेत्रावरुणि । आप्रीसृक्त = 
तिघो देव्य सरस्वर्तवाभारलयः ) 
आ भारती भारतीभिः सननोषा इव्डा देवेमे- 
नुप्येभिरश्चि । सरस्वती सारस्वतेभिरवा- 
कतस देवीवर्हिरेदं सदन्तु ॥ 
[१९.६१] ३.४,९ ( विहवामित्रो गाथिन । आप्रीसृक्तं~त्वष्टा ) 
७,२,९ ( वरिष्ठो मेत्रावस्णिः । आग्रीयृक्तं त्वष्टा ) 
तन्नस्तुरीपमध पोषयित्नु देव त्वष्टर्वि 
रराणः स्यस्व । यतो वीरः कमण्यः सुदक्षो 
युक्तग्रावा जायते देवकामः ॥ 
[१९६९२] ३,४,१० ( विश्वानर गायिन । आरप्रासृक्तन 
वनस्पति.) 
७,२.१० ( वसिष्ठा मत्रावर्माण । आप्रीसूक्तं= 
वनस्पतिः } 
वनस्पतेऽव सृजोप देवानग्निर्हविः शमिता सूदयाति । 
सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां 
जनिमानि वेद्‌ ॥ 
[१९६२] ३,४,१९ ( विदवाेत्रो गाथिनः । आप्रसृक्तर 
७।२।११ वसिष्ट मव्रावरुणि 1 आप्रीसूक्तय 
स्वाहाकृतयः ) 
आ याह्यग्न समिधानो अवाङ्िन्द्रेण देवैः सरथं 
तुरेभिः 
वर्हिन आस्तामदिति. सुपुत्रः खाहा देवा अमृता 
मादयन्ताम्‌, 
( ८४३ ) ५,१९.२ ( सुतंभर अत्रेय । अभि ) 
इन्द्रेण देवैः सरथं स वर्हिंषि । 
१०,१५.१० ( शद्धा यामायनः । पितरः ) 
इन्द्रेण द्‌वे सरथं दधाना । 
( २००२ ) १०,७०.,११ ( सुमित्रो वा^=यडव । 
आ.्प्रसूक्तनस्वाहाकरृतयः । 
स्वाहा देवा भमृता मादयन्ताम्‌ । 
[१९६६ ] ५.५,२ ; ( १९२१ ) १,१४०.४ 
[१९६९] ५.५.९६ ; ( १९२९ ) १,१४२.७ 


देवत--सहितान्तगंत- 
अभिमन्बाणां उपमामुची । 


त 


लञ्यु. इव ५,२९.२९१; २३९५ अग्र आण््रायताम्‌ | 
भहः न ६,२,४, ९५५ स मत द्विष तरति। 

भटः न ६,११.६, १२००१ वावसाना वय .. त्रूजन। 
जप्रवः न ७,२,५) १९७८ समनेषुनश्न शिष्य] . समञन्‌। 


ष्या कृश न ८,७५.८; १२३८० दवा नः माहासु.। 
अगिरस्वत्‌ १,२२,२७; ६६ [नप्र] सदने अच्छसञा याहि) 
अगिरस्वत्‌ ८,४३.१३, ८२२ चे, त्वरा हवामहे । 


भज न १,६७,५; १४७८ अस्निः.. क्षा एधितं च दाधरार। 
अतस यथा [लर] ८,३०.७, १३९५ क्षमि इर सनृकति। 
भतप इ्युष्क न &.8,४, २८१६ समिधान, यः नः । 
अतिथिः न १,७२,१, २०५ स्य्रोनशीः [भि] . प्रीणान.। 
अतिधिः (न) ६,२,७, ९५८ प्रिय. . असि । 
शतिधि. न ८,१९.८, ६२३१ भश्च मित्रियः प्रश्षसमान.। 
नह्य॒ न २,५८.२} ११९ प्रुषितस्य [अप | प्रष्ठ... रोचत | 
भ्यः रथ्य वारान्‌ दोधवीति न २,४,४, 8१९ 
भस्य. न ६,२.८} ९५९ अन्ने, रिश्ु [व]... ह्वाय । 
भव्य. न ६,४,५, ९७९... स्व हन. पततः परित 
अध्य. न ?१०,६,२, १५२९. , भपररिह्वतः ससि । 
अध्य न २,२,७} ₹२७२२ सः [ग्नि ] अध्वराय परि। 
अस्यम्‌ न ७,३,५; २१२८ यविष्ठ त भभ्नि नर. मज॑यन्त। 
अस्यम्‌ न ३,२,२३, १७२९. महा भन्न वाज सनिष्त्रन्‌ | 
त्रिवत्‌ ५,७.८} ८१८ यस (भञ्जय). प्रीयते । 
कथयेः न ४,६.८१ ६८९ य भिं हिः परञ्च स्वसार । 
भथवंवत्‌ ६,१५,१७. १३०९ वेधस इम उ छन । 
भअथर्ववत्‌ १०,८७,१२; १३८९ दैभ्येन ज्योतिषा सस्य । 
अदोषः न ६,१२.२३, १०८८ ओषधीषु दविता भवन्र. | 
भभ्वराः इव ३,६,१०; ४८९ ऋतजातस्य सुमेकं ऋनावरी । 
अञ्च गानवत्‌ ८,१०२,४, १४६६ समुदवासस अभ्र आहूुष। 
अमतिः न १,७३,२} २०६ पुरुप्रशस्त; (अस्नि ) सव्यः। 
भसतात्‌ इव १७,१७६,४; १७९०अयम्‌ अप्मि . जन्मनः 
अयः न ४,२,१७; ६8३ सुक्माोणः देवा; जनिम. धमत। 
अयसः धारं न ६,३,५ ९६७ सः [अन्निः] भ्तिष्य्रत्‌ तजः. 
अर्व॑न्तम्‌ न &,१५,६ ,७५४ सान्ति तम्‌ दिवेदिवे. । 
भवन्तं न ८,१०२,१२१ १४७४९सानसि छुष्मिणं ... गणीहि। 
द° [ ग्निः] २२८ 


| 


| 


अव्रणम हिर्दितन्न न 2८.८१५ 2554 प (| 
असपशयून्‌ जन इव [नभत] ८४,३६,९, २३०२ ये 
अव्रनी मही पिन्धुहय ५,२९.५. ८४द्‌ जम्मा सिर | 
अविना विश्वासु विक्षु दत्र ८,97?,९९) १४२८२ कऋपरगा तरनु. 
अशनि यथा दिव्या ९,१४३२,५, ३२२ य (जअनिः)}तरराप्र। 
अशनि, गोषुयुध. खजाना न ३,६,५. ९९० 
भरान्यावृज्निम्‌ दउ(नव०) ७,२०९.४, २३६८यः अगान्‌ 
स्वः गविष्टिषु छन्दन्‌ १,३२,८, ७4 अग्ने त्व क्ष्य | 
अश्व, न २,२७,२४, "4१० ब्रूषा त्ववादनेः जरि; | 
अश्व. न ३,८९,२, ५२३२ वनेषु वाजी अस्प आ विरोचने, 
जश्च न ‰,२,८, ६.५६ दश्वा तस्पदूमे दस्यन्‌ न्त्र | 
अश्च. न ६,३,४; ९६६ (अन्निः) भासा यगसान. | 
ञश्च. न यवसे अव्रिष्यन्‌ प्रोधन्‌ ७,३,२; 2१२५ मट्‌ । 
अश्र क्रन्दत्‌ जनिभि.न ३,२९.२4 ६५५९ युग युग । 
मश्वाप्त, न रारहाणा. रथ्यः ?,१४८२, २५० य [अग्निम्‌] 
अश्वा; (दव) पिषिनान. द.द४, रद्‌ प्रसू नयना । 
जश्वा, इव २२,१९, २२८० तय न्वानामन. भा | 
अश्वा. एवे. सक्षीवन्तः वाजन २०,५,३॥ ५२५ यम्मिन्‌। 
अश्व वाजिन न '१,७,१, 1४४२ सहमान दतर अन्नि .। 
अश्व रभ्य न &,१०३.७., ६२२३१ सुद्रानवः द ग्यवः। 
लश्चावन ८१७२,६} १४२९ असप्र महन्‌ ब्रृढन्‌ यौन | 
जश्वाः जात जिन्न २,९१.४, ४4 स यद्धरी सुभग। 
अश्वः इव (जथकवं०)२,२,१०) रद्‌ .मर्निः अनितिक्राग। 
अश्च अश्चामिधान्पा हव (भय) ४,२६,१०, ०२०४ 
अश्वाय दहूव (मथव) ६९,५५,९; २२३९ मस्म वाम। 
भश्वाय हव (भव्रभ०) १९.५५६, २२७४ भस्म वानम्‌ । 
अश्वमिद्‌ ८,७४,१०. ४.११ गां रथप्रा [अग्नि] तूत्य | 
असश्वत। हव १०,६९,८}\ १६९३२ समना सवधरुकन्त्र। 
असिः गां हव १०,७९.९; १६४२ अक्रोटन क्रीकन्‌ टरि.। 
असुरः इव ८,१९.२३, १२४६ अग्निः निणिज उन्‌ च। 
लषस्ता इव १,७०.११; १८४ [आग्नि ] खर. । 
जम्ता हव ३,३,५; ९६७ [स्वकीया ञय[लाम्‌| 
अस्तु दिद्युत्‌ न ९,६६.७} 18० तवेषप्रतीका । 
धस्तु: अशनां शर्या न ६,६४८,४, ३५९ असय शोचति; । 
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अनिष्चन्‌| 


१# 


(*?८ ) 


आन्मा हव १,७३,२, २०६ भगिनि: . शेवः 
खाप्र दव प्रवत्ता २,५.८६; ४७७ ... ह्यम्भमानाः प्रस्वः। 
आपि (रथा) आप्ये यजति १,२६.३२, ३० तथा व्वमपि। 
युन ६,१६१.४ १००२ य सुप्रयम पन्न जनाः. भजते। 
आरोका: इव ८,४३,३, १३१२ भग्ने तव तिग्मा विषः, 
लाग्युम्‌ न १,६०५; १२३ वाजमर तवां (अग्निम्‌) । 
आद्युम्‌ न £,७, ११, ७०३ अतं (अगिनि.) [स्बरदहिमम्‌]। 
भशुम्‌ इव अगजषु पक्षि १०।,९१५६,१ १७०३ न. वियः 
न्द्र न ६,४.७, ९७७ शवसा व्वा नूतमा देवता | 
न्द्र न ८,७, १०, 7४५? सन्पतिम्‌, (ह) कृष्य | 
दन्द्रन ?०,६,५; १५२४ रेजमान अग्नि गीभि.। 
टन्द्रस्य इव ७,६,?, १८०३ वन्दमान [अहम्‌] तत्रस.। 
दयिएय भोज्या न १,१२८.५, २८७ अस्य नग्ने. । 
उग्र रातव्रसान १,४२७.१९, २८२ नग्ने शवक्ता। 
उग्र दूब ६,४६.२३९, १०८० शया [अग्निः अन्ति] । 
उद. इव ८,१९,६४; १२३७ स. सुभगः जनान्‌ दयुम्न, | 
उपमित्‌ रोध न ४,५,१; {७५८ लनूनेन हता बक्षयेन) 
उस्ग्यन्चद्‌वदिविरुक्म ५,१.२२; ६९९ गविष्ठिर... अश्रेत्‌। 
भानुना उपस न ६,४५.५; १०२७ य. [भग्निः] रुर्चे। 
उपमाम्‌ इव ०,९९.४; १६५४ चिकरित्रते हृतयः स्ति 
उपरा कैनव्र. इव ८,४३,५, १३१४ पत ते भगनयः। 
उष्रसा केतव न १०,९१,५ १६५५ चिकित्र तत्र केनव | 
उपः जार न १,६९.१, १९४ शुक्र. [अग्निः] [मवति] 
उपः जार न ०,१९.९, १७२ तिभाव्रा सज्ञानरूप 
उप जार न ७,४०,१; ?९६९ पृथु पाजः अघ्रत्‌। 
उस्र; पिता हव ६,१२.४, १००९ उवश्नः यज्ञः जारयायि । 
उरा, हव प्रस्नाती; ८ ७4,८, ?३८ब्द्‌ेवाः .न.माहासु.। 
ऊध मानु [ प्रतियथा बल्पाः उपजीवन्ति ] १०,२०,२; 
१५७२ [तद्त्‌] यस्य धमन्‌ स्वर पनीः सपन्ति 
उध. न मौना १,३९.२३, १६६ अभि .. पितूनांस्ाद्न। 
ऊर्रा सिन्धो. उपाक आ १,२७.६; ४रेचिश्रमानोत्रिमक्तासि। 
ऊमय सिन्धो, प्रस्लनितास्र इव १,४४।,१९२, ९७ अन्नेः। 
ऊर्मिं नाव न ८,७५.९१} १३८९ समस्य, दुष्य; परिदेषसः। 
ऊर्मय प्रवणेन ८,?०३,१९११\ १२६०७ धिय वाज तिषासत । 
भु न 5,३२.८; ९७० सेष, रथमानः [अन्नि.] ..अधौत्‌। 
कपिः न १,६६.४, १३७ [अप्नि.] स्तुञडा [भस्ति । | 
एकाम्‌ इव २,७.६४, ४९३ दियतः जपघ्नि रोद्रमी वि। 
एतरं। न ६,१२.४, १००९ भस्केमि. श्रेः भिः. स्वरे) 
जकः न १,६६,३; १३६ [भग्नः] रण्वरः। 
भाशिज परमन्‌ न दीयन्‌ ६.४,६, ९७६ चित्रः शोचिषा । 
कन्या हतर जि भजाना: वहतु ४,५८.९, १९०३ वहतु | 


| कविम्‌ हष ८,८४,२; १४५५ प्रचेतसं यं देवासः मर्ययेषु। 


हुवन महित।। 


-- ~~~ न्थ ण ----- ~~ 


कुमार न १०,७९.३; ६३९ मातु प्रतर गृह्य इच्छन्‌ | 
क्रतुः न १,६६.५} १३८ [भस्त] निय. । 

करनुम्‌ न 8,१०.१; ७२०तम्‌ त (त्वा) भोहेः स्तोमे: ऋध्य्राम। 
क्रतुः न १,६७.२, १४५ ... [भग्नि.] भद्रः 

क्षामा इव विश्च भुवनानि ६,५,४; ९८० यस्मिन्‌ पात्रके, 
क्षितिः पृथ्वी न १,६५.५} १९८ [तिस्कीणा भूमि. इव |] 
क्षिति राया न ४,५,१५; १७७२ सुदशीकरूपर पुरुवार । 
क्षेम. न १,६७.२. १४९ [अभिः] सापुः | 

क्षोद. न १,१५,५; १०८ शभु (व्यथा उकुकं सुख करोति)। 
क्षोदः न ९,६५.६, १२९ [अभि ] सिन्धुः खन्दनशशार | 
क्षोद पिन्धु न ?,६६,१०) २४३ [शक्न ] नीची" एेनोन। 
स्वादिनम्‌ न ६,१६.४०, ?०८१ यं स्वध्वरं भद्निम्‌ । 
गभं हत गभिणीषु सुधित; ३,२९.२; ५१९ जातवेदाः । 
गर्भ" हवयोन्यो प्रच्युत. जथ०६.१२१.४; २३८९ सरन्‌ | 
गविषः दर्प दतिध्मन्‌ ४,९३.०; ७४१ यत्‌ रेहमय | 
गिरिः न १,९५.५, ९२८ भुर (सर्वेषां भोजयिता) ) 
गुहा हव ३,?,१४; ४६०... स्वेसदसि द्रु भप्नि नव | 
गावः भस्तन १,६६.९, १४२ तव. (व्वा) इद्धं भद्धि। 
गाव. वाघ्राय प्रतिहते ८,४२,१७, १३९६ भग्ने, ममस्तुतः। 
गाव' उष्णच्रजम्‌ हव १९.४,२; १५०७ यविष्ठ, रवां जनाः 
गावः वाश्राः न (वा०) ९९,६१ १८७३ उनि मेने... एतैः। 
गा. खिले विष्ठिताः हतर (भध 7) ७,१९५.४} २२०४ एता । 
ग। स्व जरायुम्‌ इत्र (भध ०) ६,४९,१, २३३७ कपि. । 
गावः शवां उच्छन्ती अर्षींन १,७१,९; १८५ सनीराः। 
गो. पद्म्‌ न 8,५,३, १७६१० जप्नि . भपगृर्हं मनीषां । 
गोपाः पश्चन्‌ न ७,१३.३, १८१२ हयैः परिमा, भप | 
गोयं यथाह स्यत्‌ पदिषितां ४,१२,६, ७३९ णवो । 

परात्र सोता इत्र ६,३,३, ६६८ (तस्थे) देवाय शर्त । 
प्रावा हव ५,२५.८, ९१८ बृहत्‌ [ष्वम्‌] उस्थते। 
घनाः इव ?,३६,१६, ८? तपुजेम्भ, भरार्गः विष््रक्‌ ,, । 
घमं! न ५,१९,४, ८८९ [भभि.] वाजजदरः नषुडधः । 
मूर न भष्न्याया. तप्तं शयुचि्ट,१,६; ६३२ देवस्य महना। 
घृत पून न ४,१०.६, ७२५ स्वयावः, ते तनूः... भोपाः | 
परतन भ्ये [प्रहुत] यज्ञ सुपूत ५,१२,१; ८४८ कृषमाय। 
घूनं शुचि न ६,१०,२} ९९४ मतयः ,.य शूर सोम भस्मे। 
आसनि कं घूतन ८,३९.२, १३०२ अपरे, तुम्रं मन्मानि। 
धृतं खचि हव १०,९१.१५; श६५ अग्ने ते जस्ये... । 
धृतं पलं न ३,२,१; १७२७ ऋरतादरषे वेश्वानराय,.. । 
चक्षणि" वस्तो; न ६,४,२; ९७२ सः भधिः..-विभावा । 
चन्द्रम्‌ सुरुचं इव २।२,४, ४८८ [देवाः भप्नि खहरे | 


डपमस्ूची। 


चमे इव 8,१२,९; ७४३ सूयस्य रद्मयः नस्मु भना: .. ! 
चर्मणी इव ६,८,३; १७८२ वेश्वानरः धिषणे भवतेयत्‌ । 
चित्रः यामन्‌ अश्विनोः न ३,२९.६; ५६३ वनेषु वाजी। 
छाया इव २,७३,८; र स्व भप्षिः विश्च भुग्न | 
छ।याम्‌ हव ६,६१२,३८, १०७९ लपने, घृणेः ते शमं वय । 
जनयः निष्य प्रति न १,७१,१; १८५ उशतीः सनीडा. । 
जनयः ह्युम्ममाना १०,११०.५, २००७ ग्यचस्वनतीः | 

श › (वान्य०) २८९,२०; २९१२२ ` 
जन्यः; न पतिखिि ४,५.५, १७२२ दुर्वा पपात. सन्तः। 
जनयः सुपत्नी" (यथा) वान्य० २०.४०; २०१८ इन्व दुरः। 
अनब पत्नीः न वान्य० २०४३, २०२९ न्व जुषाणाः, 
जन्म तनय न ३,१५.२, ५८९ भप्त, मे स्तोम नित्य । 
जाया योनौ इव १,६६.५; १३८ [भिहोच्रादिगृहे । ] 
जाया पश्ये उशती सुवासाः ४,३,२. ६६७ भयते योनि। 
जाया पध्ये उक्ती सुव्राषाः १०,९१,१३, १६२२ [जहम्‌।] 
ज।रः अ। १०।,११,६; १५४५ ,.. भगं पितरा उदीरय । 
ज्‌ 4: इव पुरि २.२,७, ९५८ [भप्न] स्व रण्व । 
तक्कदीः हव १०,९१,२; १६५२ वने वने शिध्रिये । 
तक्ष न १,६६.२; १३५ [भ्न] भूम | 
ततरष न द,१२,२, १००७ जहः [त्रिषघ.स्थ । | 
तन्यतुः यथा ५,२५.८, ९१८ दिवः त स्वान भत। 
दिवः तन्यतु. न ७.,३,६; ११२९ ते शुष्मः एति । 
तरणिः इव १,१२८,६। २८८ भक्तिः भक्नि' दक्षिण हस्ते । | 
तस्कराः तन्‌ त्वजा इव १०.४६; १५१९ वनगुः दुशमि । 
ताथित्‌ इव १,९४.७, २६२ दूरं चित सन्‌ अति रोचसे । 
ताकृषाणः न २,६४.६, ४९१ यः भप्िः --वना जानाति । 
तायुं पश्वा (सह ववमानं) न १,६५,१, १६२४ धीराः सजोषाः 
तायु गृहा पदं दधानः न ५,१६५.५; ८७<महः राये भत्रि। 
तायुः ऋणः न ६,१२.५} १०९१० वः स्यः स्पन्दः विषितः। 
तोदः अभ्न्‌ न ६,१२.३ १००८ वूधक्तानः कनेर।ट भन्नि। 
लोग्रख शरणे महस्य आ †,१५०,९; ३५८ भप्ने, तव स्वित्‌। 
ष्ब्टा रूपा इव ८,१०२,८, १४७० लय [मन्निः] नः . . । | 
यधा भन्नपे इयानि ७,३,७; १६१३२३० अप्र, नःतभि। | 
दिद्युत्‌ भस्तुः तवेषप्रतीका न १,६६,७, १६४० [अन्न | । | 
दवः उयोतिः न १,६९.१; [भगिनिः) समीची पप्रा । 
ष शिश्चु न 8,१५.६ ७4४ अर्ष त शिवे दिवे । 
दिवः न ४,१०.४, ७२७ भग्ने ते इ्ुष्माः प्रस्तनयन्ति। 
दिवः न ५,१७.३; ८७८ यस्य [भग्ने ] रेतसा व्यपप्त । 
दिवः न ६,२३.७, ९६९ बिधत यख्य [अनने] ..। | 
दुग्थम्‌ न ५,१९.४, ८८९ जाम्यो रच [भग्न ] श्गोत्‌। | 





दूतः जम्य. पिश्यः इव २,६,७ ४२९ कवे भग्ने, उमय।। । 


| 
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देव" न १,७३.३, २०७ [भगिनि ]... विश्वधाय्यः। 
यम्‌ दव परिञमानं १,१२७.२, २७३ चर्षणीनां होतार । 
धौः स्तृमि न २,२,५, ६८९ [भग्न ] सेदसी । 

धा नमोभिः स्मयमानः २,४६.६; ४२१ ...कृष्णाभ्या तपु;। 
याम्‌ दव स्तृभिः ४,७।,२. ६९५ विश्वषां लप्व्रार्णां । 
द्याः न १,६५.२, ६२२ .. भूम अभूत्‌ । 

धाव. न ६१०,१९१५,७, १६७२ [ऋतायव ] य॒ चति । 
धा स्तनयन्‌ हव १०,४५.४, १५९२ अग्नि जक्रन्द्व । 
द्विः न ६,३.४, ९६६३ [अग्निः] सत द।रु द्रावयति 
देषो युतः न ५.,९.६, ८२२३ . मरव्यानां दुरिता तुयाम्‌ । 
धन; दव (जधवं०) 8,४६.६, २६१६२... पत ज तनय। 
धन्वराराहा न १,१२७.२, २७४ नि.षहमाण (अग्मि )। 
धायोभि वा ६,६,८, ९७० य [अग्नि] युम्परेमि | 
धारा उदन्या इव २,७.३२; ४६८२ वग विश्वाद्विष. । 
धातिम्‌ हव ?,१४०.,१; २९२ सुचुतर अग्नये योनिम्‌ .। 
धीर स्वेन हव (१,१४५.२, ३३४ [अग्निः] मनसा। 
यनव स्वसरेषु वत्त न २,२,२; ३८१ [भग्ने] न्वा 

धनः दुहाना (इव) २,४८.९. ३९२३ [अग्ने व्वदीया| वीः। 
धनो महना हव ४,९१.६; ६३२ देवस्य महना स्पाहा। 
घनम्‌ इव ५,१.१९; ७4५९ जयतीं उपारां प्रति जनानां | 
धेनः सुदुध। इव ७,२,३, १९७९ उष(घा नक्ता सुविताय। 
ध्माता इव ५,९।,५; ८२२ यत्‌ [भग्निः] दम्‌ उपधमति। 
ध््रातरी यथा ५,९,५, ८२२ .. (स्बवमव्र स्बाःनान। 
नभः रूष न १,७६१.४०, १९४ (वब) कचि सन्‌ अभि) 
नभन्यः अवा १,१४९.२} ३५५ लरत त्वः कपि 
नराम्‌ न १,१४९.२, ३५४ यः रोदस्योः व्रषा। 

नादा दव लनवय्। पतिज्‌ष। १,७३.२, २०७ अग्निः ननि 
नेमि; लरान्‌ न १,१४१.९; ६१२ लग्न यत सीम्‌ क्रा । 
नेमि" चक्रम्‌ हव २,५.२३; ६२७ असिति , . विश्वानि कान्वा| 
नेमिः भरान्‌ इव ५,१३.६, ८4९ भग्ने स्वद्रवान्‌ | 
नेमि क्रमव यथा ८,७५.५) १३७०५ अनिरः मटन | 
नादा विन्धुम्‌ न ५,४.९२, ७९८ जातवेदः नः विश्व । 
नावा इव ५,२५.९; ९२९ अग्नि, नः विश्वाः द्विषः । 
नावा दव सिन्धु (4 ,९९,१; १८२२ अगेन न गिश्ा। 
नात्रा इव ९,९७.७, १८९२ विश्वतोमुषव, नः द्विष; । 
नात्रया सिन्धुम्‌ दव १,०.७.८; १८९४ सः वन स्वस्थ । 
पयः न येनः १,६१.२; {३५ (तयः इव धीगव्रिता) | 
परष्यु न द्रुहतरः १,९२७.३, २७६ दी्यान. ग्नः । 
परञ्च न ४,६९.८, ६८९ तिग्मे स्वा दन्त आरनम्‌। 

परघ्युः न ६,३.४, ९९६ [अग्निः] . जिद्ध। विजेहमानः । 
परिज्मा इव ६,२,८, ९५९ अग्ने न्व] [वमन] । 








4 ९ ) 
प(रञ्मा दव ६,१२.२, १०९२ दस्मवचा; क्षवात। 
प्या इव ६,८,५ १७८४ राजच्‌ , भजर, ,, तजमा | 
पञु न शिश्वा १,६५.९०) १३३ अपभनि रिश्च अभूत । 
पशु न २,४.७, ६२२ अप्ि, स्म्रथु नगोपा एति। 
पशु न दाता ५,७,७, ८९७ सद्िष्मं जक्षित धन्य. । 
पञ्च न यवसे ५,५.४६, ८२९ अप्र (व्व) यना .. पुरः । 
पञचु न यवस ६,२.९०; ९६० अग्ने, स्वं स्याचित। 
पु दव जवश्‌ १०,४,३, १५०८ [देयान्‌ | जिगीषसे । 
पञु नष्ट पदे. न १०,४३,२, ६६०२ धीरा. भपांसयस्थे। 
पञ्ुपा इय १,६४.६, २३१ अन्न, स्व दिष्यस्य पार्थिवस्य । 
प्ञयुपा दव ६,६,४; ६८५ अपि च्रिपिषि.. परिणएति। 
पयुपा दूय ०,१४२.२; १६९९१ न. पिय. . . व्मना। 
परुष न १,९२७.१०, २८१ उपबंध भप्नप्े व स्तोम । 
पाध. न ३८८ पायु प्रभ्न्या, पतर अक्षभिः। 
तुमान्‌ दव ९,२४४.७, ३३२ अग्न, त्वं संदा रण्ञः,। 
ना सूनव दज १,६१.९, ९ अग्न, न सूपाय्रन. | 
पिता सूनव दव १,२६.३; ३० भत्र (पितृष्थानीय. 1) 
पिनु न जिच्रः १,७७.१०, ९८३ [अन्न | त्वा नरः पुरश्रा। 
पितु न १,१२७.८, २७९ यस्य जासया अमी विश्व । 
पिना द्व २,९१०,१, ४०९ जोहूत्र. प्रथम. लन्निः यत्‌ 
पितु यथा ८,७५,२३, १३८८ अग्ने, त लस; वय पुरा। 
पिता पुत्रम्‌ टय ०,६९.१०; १६३४ सपयन्‌ वाप्शश्वः...। 
पितरा इव २,१९८,११ ६०५ गने, स्वं उपता सुमनाः। 
पित्रो (४) ७,६९.६, १८०८ रोदस्योः उपस्थ वैश्वानरः । 
पुत्रा, पितुः न १,६८.९; ६२ ये जस्य (नग्नः) शान । 
पुत्रः न १,६९.५, १६८ जतिः; अच्च; .. दूराणे रएण्वः| 
पुत्रः मातन ०,१९.७ १६९१ लग्ने, (त्व) द्यावा | 
पुत्र. पितुः न ८,१९,२७, १२५० सुष्टनः [अन्नः] न. । 
पुष्टिः रण्वा न १,६५.५, ९२८ (जग्नि. सर्वषां |) 
पुष्टि; स्वस्य इव २,६४.४, ४९९ अस्थ पुष्टिः रण्वा। 
पु न मही जायसी हातभुजिः ७,१५.१४, ११९० भम्ने। 
पूवरवत ३,२.१२} ६७६८ सः जन्तव धन जनयन्‌ 1 
पृष्ट(वीना। वृजिना चडइव४,२,१९) ६५७ तिन्‌ [अभ्रि। 
प्रपा धन्वन्‌ इव १०,४,१६ १५०६ हे भग्ने [ल्व] घरसि। 
प्रया; मस्ता दव ३,२९,१५, ५७२ ब्रह्मः प्रधम जाः सति। 
प्रयुक्ति मर्तान ६,६९१.९; ९१००० जगने .. [अस्मच्टघरेन्‌। | 
प्रभितिः द्रस्य इव ६,३,५, १९० नग्नः क्षातिः , अति। 
प्राप्तति पभवो न ४,४.१९) १८६१२ ... पाजः कृणुध्य | 
पराणः नायुः; न १,६६.९१; १२९ (प्रश्चततन्‌ वायुरिव भरमि.) 
मन्युर टय २,९४.२, ५८२ ते उपरा. दुरोण तस्थतुः 
रः त टव १,१९.६४) ९५२० रोदसी सूतव [जमुताभ्‌। | 
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मनुष्वत्‌ ३,१७,२} 
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भगः इव १,१४४.२३; २१८ हब्यः सारथिः (सन्‌) । 
` भगः रतुपा; इव ३,२०.४, ६१७ दूंवीनां क्ितीनां 


नेता 
भगः न ५,१६,२, ८७२ भग्नः; .. .यारं मि ऋष्वति 1 
भगम्‌ श्व १,९४१.६, ३९० होतार आरन पष्रचानासः। 
भगं दक्ष न ९,५९१.११} २१५ भन्ने, जस्म॒ पणि । 
भग न १,१४१.१०, २९४ ह म्िरत्न, नवव त्वा कवय | 
भगस्य भृजिम्‌ इव ८,१०२.६, १४६८ भुजि सुद्र वासस । 
भद्रे न १,९५.६; १८७२ [एनं अत्ति] उमे भदे मेने .. । 
भार गुरु न ४,५.६१, १७२३ प्न, क्रियते [्वदीयं कमे] 
भारत्‌ यथा ८,७५,१२, १२८४ [तथा] अस्मिन्‌ महाधने । 
भीमः न १,१४०.६, २९७ दुगृभिः... शङ दविधाव | 
स्वजेन्प्रे भूम पृष्टा इत्र ५,७,५, ८१५ इम्‌ [लन्नि] घृतस्य । 
भूमा विश्व इष ८,२३९,७, १३०६ सः मुदा पुर्‌ काष््रा...। 
शृणुबन्‌ <८,४३,१९, १३२२ श्युचे ला... हवामहे । 

शरगुवत्‌. जवं ८,१०२.४, १६६६ नसुदवार्म अक्षि... हूवे। 
भोज्या मरतां न ९,९२८.५, २८७ अस्य भद्नः तविषीषु] 
भ्राता दव स्वस्रा २,६५.७ १३० (जश्न हिनकारी भलि) 
मधो पात्रा न ८,१०२.३, १२६२ असम भग्नये.. प्रयति। 
मध्वा न ५,१९,२, <<< जन्तवः कृष्य शना । 

मन. न १,७१.९, १९६२ यः एकः सूर भध्व्रन . पएति। 
मनुवत्‌ २,९१०.६, ४१४ [ वधम्‌ ] ... वदेम | 

मनुष. यथा (सीदन्ति) १,९६.९४; २६ वधा वङ्गः, भिच्रः 
मनुषः यथ। यजेमिः ६,४.९१, ९७९ एवा नः जय समना। 
मनुष्यत्‌ १,३१,१७, ६६ अगिरः, सदने भच्छ जायाहि । 
मनुष्वत्‌ २,५,२, ४२६ पोता जष्टम दव्य विश्व... दन्ववि। 
६०१ भध हम यश प्रतिर। 

मनुष्वत्‌ ५,२१,९, ८९५ अपने, व्वा निधीमहि | 

मयुष्ठत्‌ ५,२१,१\ ८२५ भप्रे, ष्वा समिधीमहि । 
मनुष्वत्‌ ५,२१.१, ८९५ नमिरः अपम, देबयते .,. दृवान्‌। 
मनुष्वत्‌ ७,२,२\ १९७ मनुना समिद्ध अश्न महम । 
मनुष्वत्‌ ७,११.३, १६६८ अभ्च, दत्रान्‌ इह यक्षि | 


 मचुप्वन्‌ ८,४३.१३, ९२२२ शुदे, स्वा हव(महे । 


| 


॥ 


मनुध्यत्‌ ८,४२,२७, ६२३३६ त्वां जनाषः हन्धते । 
मनुभ्यत्‌ १०,७०,८, १९९९ यत्त इनं देवी धृ रपदी जुषर्त। 
मनुतभ्वन्‌ ९०,११०,८, २०१० चतयम्ती दूह दा | 
मनुष्यः न १,५९.४, १७२ ०दक्ष. होता वश्वानराय भरायुक्त | 
भमता इव ६,९०.२, ९९४ मतयः ..-यंद्युषं स्तोम पवंते। 
मखजनय, उशिग्मि न १,१८९ ७; ३६७ भप क्रः त्व। 
मर्य वाजिन न ८.४३,२५; १३३४ विश्व।युबेषसं हित। 
म।ता दव ५,१५.४; ८६९ प्रधानः [सर] जनजन.., भरसे। 
सिन्नरम च शैवम्‌ १,५८.६) १६५ जनेर्य' सुहवं वरण्य दषुः 


उपमासूची | 
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मित्रः न १,७७.३, २३६ सः [अग्नि ] रथीः... मूत । 


मित्रम्‌ इव २,९४३.७; ३२४ समिधानः जाप्नि ऋजते। 
भित्रम न २,२,३; ३८७ दवाः शुक्रशोचिष  क्षिरतषु । 
मित्रः इव २.४,१, ४१६ य जातवेदा दुवः... भूत। 
मिन्रन (क्षष्वन्त.) २,४,३, ४१८ दवास क्षेष्यन्तः । 
मित्र. न 8,६,७, ६८८ ...सुधिन पावकः जभ्र दीदाय, 
मित्रम्‌ न ५,२३.२, ७८० सुधितं गोभि भञ्जन्ति) 
मित्रम्‌ न ५,१६.१, ८७१ मतासः [अर्भ] प्रशस्तिभिः । 
मित्रः न ६,२,१; ९५२ अघने, स्वं क्षैनवत यश्च. पद्यसे। 
मित्र न ६,१५.२, १०२ भगव सुधितय दपु. । 
मित्र न ८,२२,८} १२७७ ऋतावनि जने सुधितम्‌ । 
मित्र न ८,७४.२, १४४३ सप्िसुति जनासः शसति । 
मित्रम्‌ इव ८,८४,१, १४५४ धिव व. आर्ट जिय रतुपरे | 
भिश्रम्‌ इव १०,७.५, १५३६ प्रयोग अग्नि भावव । 
मिश्रम्‌ न २,२३.३; ३८७ देवाः शुक्रशोचिष क्षितिषु । 
मित्रः इव २,४,९१, ४१६ य. देव" जातवदा द्िधिपाय्धः। 
मित्रः न ५,१०,२, ८३६ यज्ञियः व्व क्राणा [नव| 
मित्रः न ६,२.१९; ९५२ प्न, स्य॒ क्षैतचत्‌ यश्च । 

मित्र न ६,१३.२; १०६३ ब्त ऋतस्य, क्षत्ता जपि। 
मित्र प्रिय न ६,४८.१} १०९० अमूत जातवेद वय ..| 
भित्र न ८,१०२.१२, १४७४ य।तयजनं ज्युष्मिण. मणीहि, 
मिश्रः यधा, वरुण , इन्द्रः ३,४,६, १९५८ तथा उषासानक्त 
मित्राष न १०,११५.७; १६७२ सुधिता ऋतायरव | 
खगाः क्षिफण. देषमाणा इव ४,५८.६; १९०० एते षृनख; 
मेता इव ४,६,२, ६८३ [निग्न ] धूम चाम्‌ उप। 

मेषं इव (अथ ०) ६,४९.२} २३३८ यत्‌ उत्तरद्रौ उपर. च। 
यथ। ऋतुनि. देवान्‌ देव, १०,७.६, १५३२ णव, भा यज। 
यत्ते प्रजानन्‌ यथाभव 8,२२,२, स्रै२१९एवादेवेभ्य न। 
य यातिवत्‌ १,२३१.१७, ६8६ भनिर , सदने भच्छञायारि। 
यवःन पक्ष, १,६६.३, १३६ परक यवःटूव उपभोग योग्य। 
यवः बृष्टि इव २,५,६; ४३० तामा(जुद्धादीनाम्‌) भागतो। 
यवन्‌ ७,३२.४, ११२७ द॒स्म, [न्व] जह्ध। विवेक्षि । 
यवसा पुष्यतेद्‌व १०,१९२.५, १५४४ खं सदा रण्वः भसि। 
यहम्‌ न ५,१९.४; ८७8 रोदस श्रवः तमिन प१रि। 
याता इव १,७०,९१९, १८४ भीमः आशन्नरपि टष्टमात्रभ | 
यामम्‌ तुत्रेन्‌ न ३,६५.५; १०२७ णतक्षस्य रण य । 
युयुधयः न १०,१९५.४; १३२६९ रण्वासः ऋलिज मन्ति। 
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युवयोः [न] १०,२३,७; १५०५ दिवस्प्रथिव्थो ..अरतिः। | 


युवतयः युवान भस्मराः २,३५.४, २४२५ ममृजयमानाः। 
यूथा इवष्ुनति पश्वः ४,२,१८} ६६४ दवाना यत्‌| 
युथम्‌ न ५।२,६ ७५०अद सुमत पुर्‌ शोभमाने नान्‌ । 
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योधः शत्रून्‌ न १,१४३.५; २३२२ अश्न" वनानि कऋन्नते। 
योधण लघ्नानर न ४,५,५, १७द२ दुरेवाः पापाः । 
योष।; समना दव ४,६८.८; १९०२ कल्याण्यः स्मवमानाष। 
रघवः वाजम्‌ न ४,५,१३, १७७० का मयादा, वयुना । 
रथः न १.५८,३, ११२९ देवः विक्षु .. आयुषु कञनान। 
रथ न १,६९.६९, १३९ रक्मी [अग्न || 

रथः शिक्रनिः कतवः ने १,१४१.८, २१२ यान. (धन्‌) | 
रथ न ३,९५.५, ५९२ अगने, सम्नि. सवनः वाज .. | 
रथः न स्वान ५,१०.५, ८३९ अगे, दष्णुवरा भर।जन्य | 


` रथ न ८,१९.८, १२३९१ [नमिन वेधः | 


रथम्‌ हव ६,९४.९, २५६ जातवेदसे मनीपया इम स्ीभ। 
रथम्‌ द्रव २,२,२; ३८७ देवा त वघ भग्नम्‌ स्वेरिरि। 
रथम्‌ न न्नः ४,२,१४} ६३९० सुध्यः आशद्युष्राणा | 
रथम्‌ न ५,२.११, ७७७ तुविजात, विप्रः जह ते ५८न | 
रथम्‌ न ८,८४,१, ११५४ वेध अग्नि रतुं । 

रथम्‌ न १०.४.६९, १५१९ श्चुचयद्धि अद्ध... युष । 
कुल्शः रथन ३,२,९, १७२७ द्विता होतार मनुषः 
रथम्‌ न २,२,१५, ९७2? मन्दरं विश्चचषणि चित्र॒ दमरे। 
रथाम. एक नियानं बद्व १०।,९४२.५, १६९४ दद्ध । 
रथ. न १०,१७६,२, १७०९ य अमीषृतः। 

रथी. इव ४,१५.२, ७4० अग्निः भमत्र परि याति। 
रथा" इव ८,७५,२, १३७३ अग्नेः दवहूतमान्‌ युक । 
२५४ यथा १०,९.१.७, १६५७ भग्ने, यक्नः ते भजरागि। 
रथी पतीन्‌ इव अग्रव" ७,६२,१; २२७३ अपिः भजयत। 
रथ्ग्रा इव २,४,६, ४२१ [न्नः] .. स्वानीत्‌ | 

रयि. न १,६६,९१, १२३४ [लग्निः] चित्रः । 

रिः पितृवित्तः इव ६,७२,१ २०५ यः [जलग्निः] वयोधाः 
रथिः न देवतातये १,१२७.९, २८० अग्ने, शुकमिन्तमः । 
रयिः ह्व ९,९२८.१; २८२ अग्निः श्रवस्थते . [भवति |] 
रयिः यथा वीरवनः ७,१५.५} १९८१ [तधा] यस्य श्रियः। 
रथि चार्‌ न १,५८,६, १२५ [शमने] सुगवः त्वा भादधुः। 
रयिम्‌ इव ?,६०,९, ६१९ प्रशस्त [आरन | मातरिश्वा भरत। 
रायि न १,१४१.११, ३९५ नस्न स्वथं दमूनस..पश्चानि। 
रमयः धरुवासः सूर्ये न १,५९.२ २७१९ वश्वानर भग्ना | 
रदमीन्‌ यमति दव १,९४१.११; ३९१५ स उभे जन्मनी । 
रदमीन्‌ सारथिः वोन्ुः १,१४४.३२, २२८ हव्य मारभि.। 
राजा दृभ्धान्‌ न १,६५.७; १३० [न्निः] वन।नि . असि। 
राना भजुषम्‌ हूर १,६७,१; १४४ मित्रः (मग्निं | . । 
राजा हितमित्रःन १,७३.३; २०७ [यः अग्निः] ..उपेक्षति। 
राजां इव ६.४,४; ९७४ अत्रैक क्षेप्यन्त जे'। 

राना त ४,९.११ १७८७ मयमान' ग; ,स्रातिष। | 
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० = ---~ ~~ न नरसख 


राजा भमवान्‌ इवेन इत्र ४,४,१, ९८९२ [भगने, त्व याहि।] 
राजानम्‌ विशः इव ६,८.४; १७८३ . [सोतार । | 
र्क्भ न ४,१०.५; ७२४ जग्ने, स्वादिष्ठ! तव मदृशः । 
ङ्क्म. म £ १० ,प४ ७२५५ स्व्याव , त शुचि हिरण्यः रोते 
स्क्म' न ७,३२.६, १६१२९ स्वनाकं, यन ..उपाके। 

ट्म न १,३.६९; ९६८ सः [अगग्नः]...उल्ना प्रति वस्त) 
रेभः (क्पूगा भग्ने) न १,१२७.१०, २८१ ऋपृणां [मध्वे |] 
चेन्दूनावृश्चम्‌ हव (जथ) ७,११५.२; २२०२ या पतयट्‌। 
वमग (यूय साह्वान्‌, न {१,५८,५, ? १४ तपुजम्म वाति। 
वसग तिग्मश्ग. न ६,६६.३९, १०८० भग्ने, ष्व .. । 
वत. [इव] ८,७०,५, १४२८ चरन स्टन्‌ इह निदातार । 
वत्साम्‌. मातृमि न ८.७२८,१४, १४२७ जामि नसना। 
वन। दव १,९२७.२, २७६ यस्य [नगे | सण्ना वीन्रु | 
वना हुव १,१२७.४, २७५ व [अग्नि.] पुरूणि गाहत। 
वनिनः वया;न ६,१३,४, १०१२ अग्ने, स्वत्‌ विश्वा | 
वनिनं न ६,८.५१ १७८४ अजर, अघशक्त नीचा... वृश्च । 
वनेरार्‌ [न] ६,१२,३; १००८ यस्थ [भग्नेः| भरतिः। 
वग्ता दव १०,१४२.४, १६९३ यदा वानः ते ज्ोचि । 
वयाः; इव २,५.४; ४२८ जस्य [भग्नः] प्रुवात्रता विद्रन्‌। 
वधाम्‌ प्र उिनिहानाः इव ५,१,६१, ७५५ अलय यद्भवा; । 
वथा. (उपक्षित.) इव ८,१९,३३, १२५ अग्ने, जन्य | 
वया. इव ६,७,६, ७७८ सष्ठ विहः ...वेश्वानरस्य ) 
घयथ्राः हव २,२३.६, ९९४७ उपामानक्ते . रण्विते तत । 
वर्ण. यथा १०,९१,९६ १५४० म" [अग्निः] धिया वद | 
वर्णः न १,१६२.६४} २२१५ य. णकः वस्वः [भग्निः] । 
यम स्यूत हूय १,२१.१५, ६8 अक्ष, ठव नर पानि। 

वम युन्सु इव १,६४१.१०; २०१ [त] परिजर्भुराणः भव । 
वसुम्‌ न १६०,१२२,, १९२५५ चिश्रमहस [ज ग्निम्‌ |मूणीषे। 
घश्चण दव १,१४०.१, २९२ योनि [योनिस्थान]...। 
वाह्धम्‌ न १०,१६१५.२, १९६१८ जसा . [हवि] वहतां । 
वाजध्रन इव २,८,१, ३९७ यरासामस्य मीन्डुष अग्नेः। 
वाजयु न ५,१०.५) ८२९ अग्न ष्णु न्र।जनय यति। 
वाजी न ?,६६,४; १३७ [आग्नि ] धरीतः [भसति] । 
वाजी नप्रीतः १,६९.५, ६६८ [लग्न .] विज्ञः ..विनारी) 
वाजी न सर्गेषु प्रस्तुभान ४,३,६२; ३७७ भगने,मघुमद्धि । 
वानिन न ४,९६.५, ६८६ भस्प्र[अग्नेः] शोका; दवति। 
वाजी सन्‌ (इव) ४,१५,१, ५४९ होता अग्नः न. भष््रे। 
वाजी न ६,२,८, ९५९ अग्ने, [स्व] कःब्ध. | 
वाजी जर्षः न ४,५८.७; १९०१ शूतस्यघारा. भवति। 
वातः दव १,७९.९; २४४ हिरण्यकेशः अहिः पुनिः... } 
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नात] न १५८।,११५.४; एदेद९्‌ पक्षो; अच्युता [्रनाव। |. 


दवत-सहिता। 


------ ~~~ ---------म ना न क 9 जजन ७०५.५७५. भ भ भा ७ जनो ति 


ववुः न ६,४.५, ९७५ राष्ट . . भक्तून्‌ भव्येति । 

वायुं न ६,४,७, ९७ शवसा,..घ्वा नृतमाः एणति । 
वायु पाथः न ७,५,७; १८०० परमे भ्योमन्‌ जायमानः । 
वार्‌ न २,४७.६, ४२९१य. अग्निः... पधा [गब्डति]। 
वार. इव ४,५,८, १७६८ उस्राणां यत्‌ ...भप त्रन्‌ ¦ 

वे. न ६,३,५; ९७ अग्निः.. रघुपत्मनंहाः; दष! । 
विन १०,११५.२, १६६८ दुषदु देवम्‌ भग्निम्‌ । 

विद्‌ यथा [ददति] १,१२७.४, २७५अघ्थै इजहा चित वुः | 
विद्युत न २,९,१४; 8६०ज्ुकरा. ब्रहन्तः भानवः सचत। 
विद्यतः परिञ्मान न ५,१०.५, ८३९ अग्ने, ष्णुया | 
विधन न ६,२३.८; ९७० य. [नग्नः] स्वेभि श्रष्मः . .। 
विधुतः वष्यस्य इव ०.९ १.५; १६५५ चिष्धित्र ध्रिवः सति। 
विपः न ८,१९.३३; १२५६ तव क्षत्राणि वधेयन्‌ | 
विप्र(जातवेदसं)न १,१२७.१, २७२ होतारं जग्नि मभ्पे। 
विप्र न ९,१५.६, १०२द्‌ चयक्षवचत हभ्यवाहं ... कजते। 
विप्रः न ८,४४,२९} {६२३७१ जग्ने, ,..सद्‌। जागृविः भि। 
विरपतिः रेवान्‌ इव १,२७.१२; ४९ सः अग्निः गोत । 
विप्रति जेन्य न १,१२८.७} २८९ जग्नि. यज्ञेषु । 
विश्च. विज्ञाम्‌ न १,७०.४; १७७ अस्तः भग्नः ., । 
वीराः शर्मसद्‌ न १,७३.३, २०७ [यस्य जग्नेः] पुरः वततते। 
वृजन न ६,११.६, १००५ वावक्तानाः [वयं ,, लवेम | 
हषमस्य इव १,९४,१०, २६५ भग्ने, ते रवः भलि ... | 
यृषन शगक्षिशानः यथा <८,६०,१३) १४० १[तया] भगिनिः। 
वृकभ. नं १०.४.५॥ १५१० अस्न(ता अपः प्र वेति। 
वृषा इव २,१४०.३६; २९७ भग्नि (नमन्‌) .. रोरूवते । 
वृषा इन. प्रोयमनः यवसे न १०,११५.२; १६६७ जभि। 
वेधसे न ३,१०.५) ५१२ विपां उयोर्तीषि विश्नते...मरत। 
व्याघ्र गोमतां हव (भथ ०) ९,३६.६; २३०० [भश्म्‌] । 
शमिता न दव [वा० यण] २०,४५; २०९३ वनस्पतिः। 
शधः मास्त न १,१२७.६, २७७ [अग्नि ] तुविष्वणि. । 
वाधः मारत न ४,६,१०, ६९९१ ते वेषार। अवयः... । 
शम सूनवे वीढु न १,१२७.५; २७६ भस्य भायुः भमूत्‌। 
शया इव ६,१६,३९, १०८० त्वम्‌ उग्रः [भसि] । 
शयंहा उग्र इव (वा) त्वं शत्रुणां पुरः स्रोजिध । 
शामु चिकितेषः न १,७३,१; २०५ यः [अगिः] । 
शिवानि. सयमानाः १,७९.२. २४५ [अद्भिः विधु. ]। 
शिश्चु नव यथ। ५,९.२१; ८३० यम्‌ भग्नि भरणी जनिष्ट 
शिद्यु जात न ६,१६.४०, १०८१ अग्निम्‌ हस्ते भ।। 
शिश्चु न १०.,४,३; १५०८ माता जेर्यं व्वा -.. वर्धयन्ती । 
शिशुं न ६,७,९६. १७७६ जायमान स्वा ...विन्चे देवाः नवते। 
शिशा मातरा न ७,२८.५} १९७८ पूवीं शिहिगे समनेधु | 


उपमामूनी। ( १५३) 
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द्यरः इव १०,६९,५; १६२९ शरष्णु. च्यवनः भप्नि.1 | सिन्धो" इव £,५८,७; ?९०९२ प्राध्वने इयूधनासः । 
दूरः इत्र १५,६९.६, १६३० ष्णुः च्प्रवन. जनानाम्‌ | सिन्धव (माष्वक्चस.) ?,१४३,३; ३२० भाव्वक्षसः। 
श्यूरस्य स्वेषयात्‌ षयः इव १,१४९.८; ३१२ स्वेषयत्‌ भप्ने । नुःन निलय. ?,६६,१; १३२९ (व पुत्रः दूतप्रिय्रकार्र। 
शूरस्य प्रसितिः इव ६,६९.५, ९९० शप्ने क्षतिः दुवतुः। | सूनुःन ६,२०.७, ९५८ [भग्ने, स्व] त्रघ्यायवः। 


शेवः जने न १,६२.४; १६७ जगनि; .. मध्व जाहूयः। सूर मिह न? ?४३,१२, ३7७ अमीचवस नच अग्नि । 
इमेनाय द्विः ७,१५.४, २९८० भप्नग्रे नव स्रोमम्‌। सूर न ?,६४९,३; ३९५ भय भगिनि स्सक्रान शनामा। 
इवेनासः न ४,६.१०, ६९१ स्वेषासः ते भवेय .. गच्छति | सूर न ६,२,६; ९५७ पावक, ग्व द्युता रोचसे । 
श्रष्टीवानः न १,१२७.९; २८० अजर त .., परिचरन्ति। सूर न ६,३,३; ९६५ यस्य दशति .. अरपा। 
रतः न १,६६.६, १३९ यत्‌ अभ्रार्‌ तदा .. (शत जादिष्य | | सूरः न ७,३.९६, ?२२९ चित्र भानु प्रति चक्षि । 
वयम्ती तत तन्तु पेशमा वाग्य० २०,४१; २९१९देवाना। | सूयं. न ६,४,३, ९७३ श॒क्रः भासरासि वम्त। 
छसद्‌ प्रिसुमती इव 8,१ ८; ७३४ आग्नि. सदा रण्वः सूय. भानुमद्भि भक न २,४.६२, ९७६ भग्ने, त्व भामा। 
मखा सख्ये यथा१,२६,३, २० तथा भप्न मह्य अभीष्ट दहि) | सूयं न ६,१२,१, 2००६ सः भय सहसः सूनु नतान्‌, 
सश्बवा षख्ये हव ३,१८,१, ६०५ क्षप्ने उवेत्ता नः .. भव । | सूर्यः न ७,८,४\ १९५२ ब्रहदा. अग्निः ..तरिरोचते। 
सचा मन्‌ सष्टायसे रज्ञे १,७१.४, १८८ ग्गवाण. ईम्‌ । | सूर्य॑; सृजन्‌ न ८,४२३.३२. २२३४? अग्ने सं ररिमभि.। 
सत्याः यशस्वती भपस्युव.१,७९.१., २४४ उषसः नवेदा. । | सूः इव ८,१०२.१५, ४७७ भस्य [अग्नेः] उपक । 
सक्तिम्‌ न २,२९,१, ६२३ जातवद्‌. सहस्रिण जन्यम्‌ । | सूं इव 7०,६९,२} ?६ग्द्‌ सर्पिगसुति . रोचत । 
साक्षि न ८,४३,२५५, १३३९ सुवेपसं भारन वाजयामलति । | सूर्य॑स्य हव २०.९१.४१ २६५४ चिकित्र त रङमचः,. । 
सक्ठय इव १०,१४२,२, १६९९ नः; धेयः. . सनित । | सूर्य चक्षि हतर ५,६१.४ ७५८ देवया मनाति आगन | 
सद्म इव १,६७,१०; १५३ धीराः [जान] --समाय चक्रः । सूयं चक्षु न ६,१६.५; 2०9४ यजः अश्रायि । 
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शुरुधः हेषस्वतः न ६,३,३, ९६५ अयं वनेजाः भक्तो: । सूरः न १,६६,१; १३४ [अग्न | सरम । 
| 





समनम्‌ एूथिष्या भगनये(भध्०)६,३९,४, २२८०एबव मह्य । | सूमेस्य दिति श॒क्र यजतभिव १०,७,३, २१५२९ शरृहत. । 
समिधा जातवेद दध्मेन भधर १९.३४२, २३५२ तथास्व। | सृष्टासेना इव १,६६.७, 1४० | भागिनि. | भय दधानि । 
सरजन्तम्‌ न १०,११५.२, १६६८ नध्वरन : [राजयन्तम्‌ ] । | सष्टा सेना इव ?,९४३.५; ३०२ य नग्निं वरायन। 
सरितः घेनाः व ४,५८,६९, १९०० घतस्य धारा स्रवति। | सृशासेना हव ७,२,४ 1१२७ त [भग्ने | प्रानात्त, प्ति । 
सवातरौ तेजसा (वा० य०) र ् ₹ ०८९ सुदुध मही । सेना प्र्गाधनी दव ०, १४२ „2; १९६९३ प्रथक्‌ पाष । 
सविता देव. न १,७३.२, २०६ [यः भगिनि. सल०। | सोमाः दत्र ५,२७.५, ९३२ बर्पन्‌ यानि । 

सविता इच 8,६,२} ६८२ [भग्नि.] मानु . अध्व । सोमा न १०,४६,७; २६०७ वायत्र. अग्नय. । 

सरितुः यथा सवम्‌ ८,१०२.६, १६६८ मग्न माहु । । सोम चम्ति इव ?०,९२,१५, {६६५ भग्ने त घास्त्र । 
सविता बाहू हव ?,९५,७, १८७४ आषसः भग्न, . | सोमः हतर ६,८,२; ७८ वेश्चानराय भगनय नव्यसी पवत। 
खतं पक्त न ?०,७९,३; १६३९ शचन्तं रिप" उपस्थे भविदन्‌। | सोमः न २,३५.१०, १२२ अग्नि , वेधा. । 

ससृश्स्तम्‌ इव ३,९५;५०४ हस्या समना तिरोहितं अआग्नि। | सोमस्प्र अशः हव (मथ ०) ५,२९ १२. २३१२ भय। 
साची इव १०,१४२,४}; १६९१ -भग्ने, ट विश्वा न्यृजसे। | स्थूणा उपमिन्‌ हव १,५९,१ 1७१७ अग्ने त्व उपरित्‌। 


साधुः न १,७०,११; १८४ [ग्नि ] ...गृ्ः। सक यह्वीः सवनः समुद न १,७१.७; १९६ विश्वा. पृक्षाः। 
सारथिः चोढ्हुः रइमीन्न १,१४४.३; ३२८ हस्य सारथिः | | स्वधितिः; दव ५,७,८; ८१८ शचि प्म यस्म [नग्नय] | 
सहम्‌ इव २,९.४; ५०२ शद्रः निचिरासः सिध. | स्वधितिः पूता इव ७,३,९; २२३२ शचि. [भग्निः निरगात्‌ 


सिह कद्‌ न [खगाः] ५,१५.३, ८६८ शत्रव मा परिष्टः | स्वधिनिन३,२,१०. १७३९६ दहषः मानुषीः विश्ला मक्रण्वन्‌ 
सिह न नानदत्‌३,२,१९। १७३७प्रजक्जिवान्‌ इषाः जिन्वते | स्वनः मर्नां हव १,१४२.५, २०२ यः [भग्नि) वराय। 
सिह श्वानः (जथ०) ४,२६९.६; २३०० ते [पिशाचः] | स्व्रनाः न १०,३,५, १५०३ यस्य भामासः . . पवन्ते । 
सिच्चतीः इव १०,२९१,३; २५८३ धमण जुहूभि | स्वर चित्र विभावन १,१४८.१; ३४८ य मनुष्यासु विष्व । 
सिन्धवः नीचीः न १,७२,१०., २०४ भमनेः सृष्टाः क्षरति । | स्वर न >,२,७; ३९१ भग्ने, द्यावाएथिवी . ब्रह्मगाक़पि। 
सिन्धव्रः समुद्राय इव ८,४४,२५, १३६७ भग्ने गिरः हरते। । स्वर न २,२,८; ३९२ सः [ग्नि ] राम्थाः उषमः दीदेन्‌। 


दुवत-ष्हिनांन्मन - 


( २६४ ) (वा 
_ 1 ०,३३: १8४०९ भस्य [उ्राला.] तिग्माः | 
स्वर न २,२,१०१\ ३९४ अस्माक पन्च कृष्टिपु र | ( द.९;, भध०२३०३ ये कुपिताः 
८.9. 869 विघ्रः भगिनि. विभात्ति। हम्तितं मशङूा, इत 8,२द १९ । 
1 २ उयोनिः। | हम्य यथा वहति &,२३,२, भथ० २३३१ एब जातवरेवु । 
स्वर्‌ न ४.१०,२, ७२२3३ ; ष । ¦ {आग्नि.1 विधतः र्भ। 
1 ध ध ११६२ उपमां [अगे] तम्नो...अरोचि। | होता इव ?,७३,१, २९१५ प्रीणानः [आग्नि 1 भगः] 

न ५ ६ ३ ६८४ नवजाः स्त्र उदु अक्र" | हारः भनाङृन, वक्रः १,१४९७; २११ यद्‌ १भीयसे 
त ८ ह्यीणा पुत्रः न 4, ८२ 6 [भरने व कुगम र ।] 


हषः न सीदन्‌ ? ,९.५.,९, २२ [भग्न 1 भु इर्बाभिति । ] ८ सूः 
देवत- संहितान्तगेत-अन्निमच्ाणां सूची । 
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ध = ८६८ । भागिन विश्वा भमि पश्च. १९१ भ(गनमीे ५ ५ 
होयुव्रम्तन्यम्त्वः ९ < शि १३३४ | अग्निमीले पुरोहित ए 
भक्मे ते स्वपो भभम भि अग्नि वो देवमग्निनि. ६१२४ | आगनमीकर भुजां ९५७२ 
ध [ब अ, ९ 
क १ 1 १५९२ भग्नि वो देवयज्यया ४२० गनसुक्थऋपयो ९९४८ 
भकरन्दुद्चः स्तनयान्व र | ग्नि वो ब्रधन्तम्‌ १४६९ | भ ग्निरत्रि भरद्वाजं १७५०१ 
अक्रो न बभचिः सामे ; ६२ > | आग्नि सुदीति सुध्शं ६०२ | अग्निरग्सामूनीषहं १०२१ 
अक्षानहो नह्यतनोत ध | भागिनि सुभ्नाय दभिरे १७२१ | अग्निर स्मि जन्मना १,७.११ 
भक्ष्यो नि विभ्य ठ १९ भगिनि सून सन्न ५२१ अग्निराग्नीध्रात्‌ सुश्मः २२४९ 
भगन्म ४ यव्षठ ५०५१ | भ्न सूनु सहसो १४१९ । अग्निरिद्धि प्रचेता १०१९ 
तय 9 द [> = - €^ ९ $ 
१ ि 1 १३८९ | अग्नि स्तोमेन बोधय ८१० | आगनिरिपां सस्मरे १४२९१ 
छग्न आ यष्यारन ते से १३५ | आग्नि हिन्वन्तु नो पिग्रः १७०३ अग्निरीमे नहतः क्षभ्रियरमय ७३६ 
(4. न ८, ५२८ | भग्नि होतार प्र वरणे मियधे ९१० भग्निरसे ब्रहतो अध्वरस्य ११६९ 
ध भ ॥ि ८३५ | भग्न होतार मन्ये दास्वन्तं २७२ लामिनिजीतो अथ्र्रणा ९५८५ 
अ जघ्रमा श „क>न त 4३ (प #~ € 
र न ९६५० | भगिनि होतारमीकते वसुचति „ = भग्निजनो भरोचत ८९३ 
¬ मयः ट्वो १०६३८ | आरन. पर्यु धामसु | ,,५ | अग्निजाता दोवानामम्निः १३०५ 
जगना यो मल्य। दुव । भारि; पूवं जा रभतां + न नि ९५ 
(> नि २२८२ + द जाग्नजुष्रत नो गिरो ८4 
अग्नावराग्नन्रर आग्नि पूवभिकःषिभिः र न: ति ^~ द्र 
विरि २४५३ ॥ । । अग्निर्दृद्‌ाति ससपतिं ४५. 
भग्नावष्चृ म्ह अग्निः भरनेन मन्मना 42 ९६४७ 
विष्णू महि धाम २४.५४ । जाग्नदादू द्रविण १९ 
सरनातिषणू भगिनि, प्राणान्स दधाति ९१२४४ | ˆ पे 
भग्नि घम सुरुच ५ अभि, प्रात सवने १९०१. १ र 
पन घतेन वान्रृधुः ~ ६३ | अग्निर्देवेषु राजनि ९९४ 
शारिन घ १५ | अग्नि, शुचिच्ततमः १२९ भिनर्चेय सवसयः १२०६ 
भग्नि च हम्यवाहनम्‌ ग्नि. सनोति वीयीणि 19 1 
भग्न तं मन्ये यो वसु ध अग्नि. सकि वाजभर १६४४ | भगिनदेवो देवानाम्‌ शि 
भग्न दूत पुग दधे १२४५ गिनि; सूर्यश्चन्दमा र १६८ जग्निद्यावापरथिवी विश्वजन्थे ५२९४ 
साग्नि दुत णी महे (क भाग्नि; सखरचो अभ्रेषु २०७६ | अग्निर्धिया स चेतति "९२० 
भग्न देवासो अच्रियम्‌ १०८९ त समिध्ग्रते १५ | भग्निनं दान्रन्‌ प्रलेतु २१५२ 
र्न देवासो मानुषीषु & अग्निना तुरवक्ष यहु ८३ | अग्निर्नेता भग इव १९७ 
अग्नि द्वेषो योतवे र शिता रमि ३ | भग्निन। वृत प्रष्येतु २१५९ 
अग्नि धीनिमेनीषिणो न श अग्निमग्नि वः समिधा १०२८ | अग्निर्नो यज्ञमुप वेषु ८84 
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भग्निहिं वाजिनं विकते 
भग्निरहिं विद्मना निदो 
भागनिरहोता कविक्रतु. 
भग्निहाता गहपति, 
भमनिरहाता द्‌ास्वत 
अग्निहाता नो अध्वरे 
भाग्निर्होता न्यसीदष्‌ 
अग्निता पुरोहितो 
भग्निष्टे नि शमयतु 
अग्निस्तिमेन रोचिषा 
भाग्निस्तुतिश्रवस्तप 
भग्निश्यीणि त्रिधातूनि 
भग्नौ रक्षोत सेधति 
भग्नीषोमा चेति वषर 
अग्नीषोमा पिप्रतम्‌ 
अग्नीषोमा य आहुति 
अग्नीषोमा यो सद्य 
भग्नीषोमावनेन वां 
अग्नीषोमाविमं सुमे 
सग्नःषोमाविमानि नो 
अग्नाषामा सवेदसा 
कषभ्नीषोमा हविष 
अग्नेः सांतपनस्याहं 
भग्नैः स्तोम मनामहे 
अग्ने भक्रव्यान्नि, 
अग्ने अपां समिध्यसे 
भग्ने कदा त अानुपग्‌ 
जग्ने कविर्वेधा जसि 
ग्ने केतुर्विशामसि 
अग्ने घतस्य धीतिभिः 
अग्ने विकिद्धयष्स्यन्‌ 
ग्ने जरस्व स्वपलय 
भग्ने जरितार्विहपति 
भग्ने जातान्‌ प्र णुदा 
भग्ने जुषस्व नो हविः 
सग्ने जुषस्व प्रति हयं 
भग्ने समद्याइवं न स्तामः 
अग्ने तवं स्ये अजर 
भग्ने तव श्रवो वयो 
अग्ने तृतीये सवने हि 
म्रगनेच्रीते बाजिनान्री 
देण [-भणिनः] ९९ 
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अग्ने चनो अन्तम उत 
ग्ने स्वं पारया नव्यो 
अग्ने स्वरे यशा भाति 
भरने सवच यातुधानस्य 
अग्ने त्वमस्मद युयोध्य 
भग्ने दा दृ!श्युषे रयि 
अग्ने दिवः सूनुरमि 
सगे दिवो अणमच्छा 
भग्न दवो इहा वह जज्ञाना 
जग्ने देवे इहा वह सादया 
अग्ने य॒श्नन जाग॒वे 

ग्ने प्रतचताय ते 

अग्ने नक्षत्रमजरम्‌ 

अग्ने नय सुपथा राय 
अग्ने नि पाहि नस्त्वं 
अग्ने नेमिरर। इव 

अग्ने पननीरिहा बह 
जग्ने पावक रोच्पा 
अग्ने पूवा अनृषसो 
अग्ने प्रहि प्रथमो 

अग्ने ब्रहन्नुधसामूर्ध्वा 
भरने भव सुषमिधा 
जग्ने भूरीणि तव जातवेदो 
अग्ने भ्रात. सहस्कृत 
अग्ने मन्मानि तुभ्य क 
लगने माकिष्टे देवस्य 
अग्ने मक मर्ह आसि 
अगते य यज्नमध्र 

अग्ने यजस्व हविषा 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे 
अग्ने यत्‌ न तपस्तन 
अग्ने यन ते तेजस्तनः 
भग्ने यत्‌ त दिवि वच; 
भग्ने यत तेऽ्चिस्तेम 
अग्ने यत्‌ ते शोचिस्तेन 
अग्ने यन्‌ ते हरस्तेन 
भग्ने यदद्य विशो 

भरने यादि दृल्यभ्मा 
भग्ने याहि सुशस्ति 
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भग्ने युष््वारहिये त्व 
भग्ने रक्षाणो भहसः 
अगनेरम्मतः समिदस्तु 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य 
अग्नेर्मन्वे प्र्रमस्य 
भग्नेव॑य प्रधमस्यास्रनान। 
लग्नेवम परि गोभिः 

लगने वाजस्य गोमत 
भग्ने विवस्वदुषस; 

अग्ने विश्वानि बाख 

ग्ने विनि, स्वनीक 
सम्ने व्रिश्चनमिरग्नििः; 
अग्ने विश्वेभिग गहि 

ञग्ने वीहि पुराकाशम्‌ 
अग्ने वीहि हव्रिषा यकन 
अग्ने वृधान आहनि 

रने दराकेम न वय 

अम्ने यथं महते साभगाय 
अग्ने शुक्रेण शोपा उर्‌ 


भग्ने शुक्रेण न्नोचिपा विश्वाभि 


अग्ने स क्षपटतपा 
अग्ने सभिधमाहाप 
अग्ने सहून्तमा भम 
भग्ने सहस्व प्रनना 
लरने सुम्बतम रथ 
आग्ने स्तोम जुपस्य 


असने स्वाहा° (इन्द्राय यक्ष) २०८ > 
अग्ने स्वाहा ०(दन््राय हय्य०) २०७१ 


अग्ने हनि न्यरत्रिण 
अघशसदुःशसाभ्यां 
भचिक्रदत स्व्रपा दह 
भवेस्यग्निश्चिकित्‌ 
अच्छ त्वा यन्तु हविनः 
जच्छा गिरो मतयो 
अस्छान शीरशोचिषं 
अच्छा नो आद्घरम्तम 
लध्छानो मित्रमहा 
भस्छानो याद्यावह 
भच्छायमेनि शवसा घना 
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अन्सायमेति शवसा श्रुतन 
जन्ग्र यो जगिनिमवसे 
दच्ट्र बोचय छुञुचानम्‌ 
अच्छा दि न्वा सहसः 
श्रान्द्रा शमं जरत, 
मल्ट्द्रा सूनो सहसो 
सजमनस्मि पयसा 
सजीतनन्नसत मस्यामा 
अनजदु{नरसनट्राज 
जोन क्षा दावार 
सजो नागस्तपसा 

अजो द्य) ग्नैरजसिष्र 

जल ठउनत्ए पिनुखनो 
अनि तष्ट ववान्नय 
जता नानुपाणा 

भति नहा अनि सिधा 
जः-त ब्रघन्त्‌ रोहिता 
अरो नाउमन्त्मगेप्रतक्त; 
ध्वव्रमनु सवरात्मम्‌ 

भथा त भद्भिरम्तम 

भथा न उभयेपाम 
अद्रल्वस्य स्वधावता 

स दव्धामिस्तव गोपानि 
सदाद् गानुपित्तमा 
जदराम्यः; पुरण्ना 
सद्राञ्यन दोचिपा 
आददिदचतरसम्वपाका विभावा 
अद्यारने भद, सप्रितरद्य 
अद्या दूत ब्रृणीमट्‌ 
जद्ोघमा वहाशना 

अद्रा चिदम्मा अन्तर्दराणे 
अध जिना पापतीति 
शधन्प्रदूप्म विभ्वं 

सव द्य॒तानः पित्रो; 

जघ स्म यस्याचग्र 

अध स्मास्य पनयन्ति 
य स्वनादुत विभ्यु 
जवाव्टहि नम्दरो 
अभा मटी न आयासि 
अण मातुर्पसः स्त 
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देवन सहिननगष- 
अघा यथानः पितरः 
जधाय्पारनमानुषीयु 
अधादह यद्रसममग्ने 
अधा हि विश््वीख्य)। 
नधा होता न्यसीद्‌ा 
अधा ह्यग्न णपा 
अधा ह्यग्ने कतोभदूस्य 
अधा ह्यग्ने महा 
अभि भ्रिय नि दघुश्चारम्‌ 
भधीवाप पारे मात्‌ 
अधुक्षत पिग्युपीमिषरम्‌ 
जध्वयुभि पत्चाभिः सक्च 
अनटवाह ष्छवमन्वारभध्व 
अनस्वन्ता सप्ततिमामहे 
अनाष्टष्या जातवरदा 
जनायतो भनिबरद््‌ 
अनिरेण चचसा 
अनणा आसिन्ननृणा; 
अम्तरा मित्रावरुणा 
अन्तरिक्षेण पतति 
अन्तारेच्छान्त त जने 
अन्तदृतो रोदसी दस्म 
अन्तर्िर्दूवाना 
अन्तद्यगन दयसे 
अआभ्ति चित्‌ सन्नमह 
भन्यमस्मद्धिया इयम्‌ 
जन्येर्प्ररवा पुर्षेभ्प्रा 
भन्वरिनिरपसामभ्रम्‌ 
अपन. शोष्चदघम्‌ 
अपमिव्यमप्रतीत्त 
पश्चा दग्धाज्नस्य 
अपदयमस्य महतो 
अपामिदु न्ययनं 
अपामुपस्थे महिषा 
अपराच््य गाहे पस्यात 
अपां गभ दक्षतमोषधीनां 
पां नपादा ह्यस्याद्‌ 
अपांमा पाने यतमो 
प्रयुच्टश्नप्रयुच्छद्धिररने 
अप्सरसः सधमाद 
अप्सरसां गन्धवाणां 
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भग्सरवग्ने सधिष 
अबोधि जार उषसाम्‌ 
अबोधि शोता यजथाय 
जनबरोध्यग्निः समिधा 
अभि तं निक्रतिधंत्ताम्‌ 
अभि खा गोतमा गिरा 
धमि खा नक्तीरुषसो 
असित्वा पूतेपीतये 
मसि द्विजन्मा त्रिनदश्नम्‌ 


अभि द्विजस्मा त्री रोचनानि 


अभि प्रयांसि वाहसा 
अभि प्रयांसि सुधितानि 
अभि प्रवन्त समनेव 
भी नो भग्न उक्थमिज्‌ 


भभीमतस्य दोहना भनूषत 


अभ्यपंत सुष्टुत 
जभ्यवस्था, प्र जायत्ते 
अभ्यारमिददयो 

जश्न(तरो न योषणो 
अमन्थिष्टां भारता रवद्‌ 
अमित्रसेनां मघवन्‌ 
अमिन्रायुधो मरुतामिव 


अभूर्‌. कविरदितिर्विवस्वान्‌ 


अमूरो होतान्यसादि 
अग्रत जातवेदस 

अग्र कविरकविषु 

अय जायत मनुषो 

जय ते योनिकस्वियो 
अयं मित्रस्य वरूणस्य 
अय यः सञ्जये पुशे 

अयं यथान जाभुवत्‌ 
जय योनिश्चङृमाय 

भय विश्वा अमि क्रियो 
अयस यस्य शमेन 
अयंस होता यो दहिजन्मा 
अयं सो अग्निराहुतः 
अयं सो अधि्य॑स्मिन्प्सोम 
भयं होता प्रथमः 
जयत्लियो हतवचां 
अयमग्निः सरपतिः 
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जयमगिनिः सहास्गणो 
सयमगिनिः सुवीयस्य 
अयमग्निरमूमुहद्‌ 
भयमग्निरर्ष्यति 
भयमग्निवे्यश्चस्य 
भयमग्ने जरितास्वे 
भयमम्ने श्वे अपि 
भयमिह प्रथमो धायि 
भयम ष्यप्र देवयुः 
भयम ष्य सुमहा भवेदि 
अयांसमग्ने सुक्षिनि 
जया ते भग्ने विधम 
भया ते अग्ने समिधा 
भयामि ते नमउक्तिं 
शयोजारा असुरा 
लयोदृ्टो अर्चिषा 
अरण्योनिहितो जातवद्‌। 
भरि होता निषदा 
राधि होता सव १निषत्तः 
भवचैन्तस्त्वा हवामहे 
भचोमिते सुमति 
भामि वां वधोयापो 
भयमण चर्ण 1भत्रम्‌ 
भय! विशां गातुरेति 
अवद्धिरग्ने भवंतो नृभिः 
भवान्न दव्थं जनम्‌ 
भवधयन्प्सुभग सक्च यदः 
भवसृजन्नुप समना 
भवर सृज पुनरग्ने 
अव मृजा वनस्पते 
अव स्प्रधि पितर योधि 
भव सर यस्य वेषण 
भवा नो ग्न ऊतिभिः 
भवि. कृष्णा भागय 
गवोचाम कवये मेध्याय 
भवोचाम निवचनान्यास्मन्‌ 
लवोचाम रहूगणा 
भरमन्वती रीयते 
भदपामत काममग्ने 
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जगिनिमन्त्राणां सूची । 


अश्चन गीर्भी रथ्य्र 
अश्च न स्वा वारवन्तं 
अश्वमिद्‌ गां रथप्रां 
अश्वस्पराप्र जनिमास्य 
अशिना नसुचः सुत 
अशिना मपज मधु 


। अश्वो धृतेन त्मन्या 


अशो न क्रु बनिभिः 
अषाढ हो भग्ने वृषभो 
जमम्र्टो जायसे माघ्रो 
अमच्च मच परम 
असन्नित स्व आहवनानि 
असादि कृतो वह्भिराज 
अस्ताव्यग्नि ज्िमीवाद्िः 
अस्ताव्प्रम्निनरां सुशेवो 
अस्तीदमधिमन्थनम्‌ 
अस्थाद्‌ चरस्थात 
लस्म(उ त महि मह 
अस्माक जोप्यध्वरम 
अस्माकमग्ने अध्वरं 


अस्माकमग्ने मघवन्सु दीदिहि 


अस्माकमग्ने मघवन्सु चारय 
अस्माकमग्र पितरो 
अस्मिन्‌ पदे परमे 
स्मिन्‌ वय सकसुके 
अस्मरायन स्वथ 
अस्मरायो दितरेदिवे 
भस्म वष्स परि पन्त 
अस्म क्षत्रमग्नीपोमा 
भस्मे क्षत्राणि धारयन्त 
भसे तिस्रो अव्यध्य्राय 
अस्मतेप्रतिदयंते 

अम्म बहूनामवताय 
अस्य ऋन्वा विचेतसो 
भस्थयधा वीरद्रुउतो 
भस्म्र त्वेषा अजरा 
भस्य देवस्य ससदयनीक 
जस्थर प्र जान्वेदमी 
अस्य याभामो जहतो 











१ €» ९१ 
०» (द „2 @ -९+, -९, 
९ ° € «9 ~ „3 4) 
(४ 40 @ न= «छ 


+ ९4 .-९9 
५ 
[| 8 [नि ¶। | व) ३। 


-९# 
४ ~+! 
ह १५ 
९॥१ 





०८१ 


९५१ € (४ 
€ . 
@ €+! ,< 





42 
हि ६ 


|, 
छ 


8, 

7 च 

@ 4) ६५) 
९ + 41) 





+१ 
{५४ 


----------- -----~ = ------ 


अस्य रण्वा स्वस्गेव 
भस्य चासा उ जस्पा 
अस्वर शासुर्मयान 

अस्य शुष्मासो 7ररानपप 
अस्य त्रिय समियानरप 
अस्य श्रा सुभगस्व 
अस्मरस्तोमे मघोन 

भस्थ दि रग्यज्ञस्ार 


। अस्य[जरानो दमाम्‌ 4; 


आस्वस्म जस्तरणय 
मटश्च कृप्ममट 
जटाग्भ्रग्ने दपिरास्य्र 
अटोरात्रे अन्परेपि 
आवि दवा सुभगा 
जाकृल्यानो रस्यत 
जगन्म वृत्रहन्तम 

अ] गना अगन दहावस 
आग्निन स्वन्रमिकिनिः 
ल।रिनरगमि भारता 
आग्ने याहि मर. 
आग्ने वद वर्णान 
आग्ने वट रारयाय 
आरने स्नृर रायि भर 
जाच वहात दद 
ज जात जातवदा 
आ जुडना द्‌पस्परत 
अ। जुरोता स्व^द्र 


जजन ट्‌ ङ्य। वर्सा +<. 


जजुह्ना सरस्वत 
जानद्‌ना म :स्। 
आज्यस्य परम] 

अज साश्रयस 
अग्न हवना 
जगन (युक्र-५०) 
अग्न" (हदरा०) 
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द्र वध्णःभ्य् 
चत्ता मना यन्न 
सुपणा अमिन 

ट्वा च॒नन्व्र्रमा 
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(२२८ ) 
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आ दशभिविव्रस्रत 
दुस्थ त ध्वसयन्ता 


आदित्‌ ते विद्र ऋतु जुषन्त 


आदित्पश्चा वुत्रुधाना 
आदिष्येर्नो भारती 
ञादिद्धातार ब्रृणते 
जदिनव प्रतिदरीन्न 
आदिन्मानराविशय।स्वा 
जा देनानामभ्रयावेह 
आ देवानामपि 

आ दुवानाममव 
दनो दृदे बुध्न्या 


जा दरव्यानि चता चिकित्वान्‌ 


आद्य रथ भानुमो 
घ्ानो अग्ने रायि भर 
जानो क्षमसे वयोवध 
ला नो अग्ने सुचनुना 
आनो अग्न सुमानि 
जानो गहि सव्य, 
आना देवभिस्प 
आना बर्हा रिशादसो 
आना भज परमप्वा 


आनो यन्न भारती २८१०; 


जन्य दिवा मातरिदया 
जा भन्दमाने उपाके 
भा भन्दमाने उषसा 
आ भानुना पाथिवानि 
ज भारती भारनीमि 
जभिरखचमःगनये 
आम अद्य गीः 

स] मन्द्रस्य सनिष्यन्तो 
आमे सपक्वे शवर 
जाय दसन खाद्रन 
जाय पप्रौ जायमान 
आयः पत्रा मानना 
लाय, पुर नाबगोम्‌ 
आय. स्वष्ण मानना 
जा यज्ञःय मत्य 

भा यादप नृपात्‌ तञ 
आग्ने ते परायण 
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आ यन्मे अभ्र वनद्‌ 
आ यस्तनन्य रोदसी 

आ यस्ते अगन दधत 

आ यस्ते सर्पिरासुते 

आ यस्मिन्‌ दवे स्वपाके 
आ यरिमन्व्सघ्ठ रदमय 
जा याह्यग्ने पथ्यारेअन्‌ 
आ यद्ये समिधानो 
भायुरस्म धेहि जातवेद 
रा यूप्रवष्षुमति पश्चा 
आ य तन्वन्ति ररिमनिः; 
आय विश्वा स्वपस्यानि 
आ योनिमागिनिघुरवन्नम्‌ 
आयो मधान पित्रो. 
जायो योनि दूवङ्रत 
भायो वना तातृषाणा 
आ रभस्व जातवद्रो 
आरे अस्मद्मत्तिमारे 


 भारोकरा इव घेदह 
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जा रोदसी भप्रणदरा 

आ रादती अपृणा 

भा रोदसी ब्रहती 

अ। वसते मघवा वीरवद्‌ 
अ।वहन्ध्यरुणीज।तिषा 
आवां वद््छठाद्रहते 

आ विश्वतः प्रत्यञ्च 
घाव्िष्टयो वधते चाङ्राय 
भाश दूतं विवस्वतो 
आश्रण्वते अरपिताय 
आ श्चत्रेयस्य जन्तवो 

षा सव सपितु्यथा 

आ सीमरादन्सृधमा 

आ सुते सिन्त घ्रं 


भ। सुप््यन्ती यजते २००८, 


भा सूच न रदमयो 

आ सूर्योन भानुम्‌ 
भा स््रमद्म युवमानो 
आ हि यावाप्रथिवी 
भादहिष्मा सूनतरे परिता 
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आ होता मन्द्रो विदथा 
| इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु 
| द डाभिरग्निरी ङ्यः 
इति चिन्मन्युमधरिज. 
इति त्वाग्ने वृष्टिदभ्यस्व 
| दव्था यथात ऊतये 
इदं तद्ज उत्तरम्‌ 
इदु मे अग्ने कियते 
हद्‌ वचः; शतसा 
इदं वर्चा अभिना 
हदमम्ने सुधित दुर्धिताद्‌ 
 इदञुभ।य वश्चत्र 
इदमु व्यन्मि महाम्‌ 
दध्रे यस्ते जभरच्छघ्रमाणो 
 दध्मेन त्वा जातव्रेदुः 
 इध्मनाग्मन इच्छमाना 
हनो राजन्नरतिः; समिद्धो 
दन्द दुरः कवष्यो 
इन्द्र नो भग्ने वसुभिः 
इन्द्रः सेनां मोहयत 
इन्द्र चित्तानि मोहयन्‌ 
इन्द्रा यदिमे हवम्‌ 
दन्द्रायन्दु "~ सरस्वती 
इन्धे राजा समर्यो नमोभिः 
द्रम क्रञ्याद्‌। विवक्षा 
इम घ। वीरो अमत 
हम त्रितो भूयविन्दुद्‌ 
| इम नरो मरुतः सश्चता 
हमनो भग्न उष 
। इम न। यक्षममृनेपु 

ट्म मे भग्ने पुर्‌ष 
इम यक्त चनो धा अग्न 
इम यक सहस्रावन्त्वं 
हम यक्तामिदं वचो 
इम विधन्तो द्धितादधुः 
हम विधन्तो.. पद्यु 
दमं स्ताममर्हते 

इम स्वस्मे द्द्‌ आ 
| इममग्ने चमस मा 
 दइममादिल्या वसुना 
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दुममिन्तं वहि 

इमसु स्यमथवेचद्‌ 
ममू षु ्वमस्माक 
इममू षुवो भतिथिम्‌ 
हमा प्रस्नाय सुष्टति 
मां मेक्भ्ने द्मां 
इमां मे अश्न ..जुपस्व 
इमा जम्ने मतय. 

इमा भस्मे मतयो 
हमामन्न श्राणि मीमृषो 
हमा यास्ते क्तत हिरा 
द्‌ मास्तिलना देवङरा 
शमे नरो वृत्रहव्येषु 
दमे यामासस्स्वद्विग 
हमे विप्रस्य वेधसो 
इमो अभ्मे वीततमानि 
हयं ते नव्यसी मति, 
हूयमम्मे नारी पति 
हूरज्यन्नमने प्रथयस्व 
हषं दुशन्प्सुदुघां 
इषीकां जरतीमिष्टवा 
दष्कतीरमध्वरस्य 

ह स्वं सूनो ससो 
इट ष्व्टारमाभ्रय 

इह ठ्वा भूयां चरेदुप 
इद प्र बरहि यतम 
इहैव सन्त. प्रति दशर 
हहे वाग्ने जधि धारया 
इकामग्ने पुरुदंस 
हइकायास्स्वा पदे वय 
ष्का सरस्वती मही 


जे यक्ञेमि रशश्षमे 
हेडितो देवे्टरिवोर 
हेक्यश्चासि वन्द्यश्च 
हयिर्वांलमति स्िघः 
शिषे वायस्य हि 
हंशे यो विश्वस्या 
दशे ह १गनरमृतस्य 
हंकानायावस्यवें 
हेजितो अग्न ० (। हयं हि ०) 

दै° [भभ्निः] २९. 


भग्निसन्त्राणां सूची) 


दकितो अग्न० (सुखे रयेभिः०) १९६६ 
हुकितो भग्ने मनसा १९४४ 
हिष्वा हि प्रतीज्य१ ९२.७० 
दरे आस्न विपश्चित ५३८ 
हवे गिरा सनुर्हित १ २४४ 
टे च रवा यजमानो ६६९ 
दैन्यं वो असुरं ९९.७१ 
दरठेन्यः पवमानो १९८३ 
टेन्यो नमस्यः ५४९ 
इंटेन्यो वां मनुषो ९१.५८ 


उक्षान्नाय० (| चश्वानरज्येष्ेभ्यः)२२६० 
खक्षान्नाय० (। स्तोभेर्विधेम०) १३२० 


उक्षा महा जि ववक्ष 
उग्रपरये रात 
उच्छोचिषा सहसस्पुत्र 
उत गना भाग्निरध्वर 
उत त्वाग्ने मम स्तुतो 
उत त्वा धीतयो मम 
उतत्वा नमन्ा कव्य 
उत त्वा श्चुगुवच्छुचे 
उत ध्चमत्सुवीय 

उत द्वार उक्ातीवि 

उत नः सुथोत्मा जीराश्वो 
उतनोद्वदवों 

उत नं ब्रह्यक्नयिष 

उत्‌ घ वन्तु जन्तवः 
उत योषणे दिष्य 
उतवा उ परि बणक्षि 
उतवायः सहस्य प्रविद्ान्‌ 
उत स्म दुगभीयसे 
उतस्मय श्गिद्यु यथा 
उत स्वानासो दिवि 
उतारुञ्घं स्पृणुहि 

उतो न्वस्य यत्‌ पद्‌ 
उतो न्वस्य यन्महद्‌ 
उतो पितृभ्यां प्रविदानु 
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स्व चृचक्षा वृषभानु 
स्व नो जगन भायुपु 
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वनेषु जायुमेरतेषु 
चह यशस विदथस्य 
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इन्द्रदवता का परिचय । 


~ क 


मेघस्थानीय विद्युत्‌ \ 


भव हन्ददेवता के स्वरूपएका परिचय करनेका यल 
करनाहे। दन्ददुवता कोनहि, कहां रहता है, क्या करता 
है, हमसे उनका सबध कया है, उसकी महायता हमें 
किस तरह मिल सक्ती है? इसका विचार करना, 
हेन्वदेवता " मेघस्थानीय विधृत्‌ › हे, एेसा कदं कहते । 
हन्दरका भग (]प्रातलाता६ [ मेषरस्थानीय विश्युत्‌ ] हे, 
ठेसा इनका कहना हे | इन्द्रदेवताकै अनंतविधस्व रूपमें 
मेषश्थानीय विशयुष्‌ यह एक खूप हे, इसमें सन्देह नही हे । 
पर युरोषीयन रोग सवैथा मेघस्थानीय विदन्‌ ही "दन्द 
ष, फेसा जन हमे रुगते ह, तथ हम कहते कि, वेदका 
संपूण द््रदेवता का वणेन ' मेघस्थानीय विदत्‌! पर घट 
नीं सकता | इसका विषार करनाद्ो, तो ! इन्द्रिय 
ाश्दुका प्रथम विचार कीजिये। 

इन्व्रिय = इन्द्रकी शक्ति । 

' दन्द्रिय ' शब्द्‌ इन्द्र शग्दसे ही बनताहे। दन्द्र+ 
+य" ये तीन विभाग इन्द्रपदमें है, इन्व [8] की [य] 
शक्ति, यह इमका भथ है । इन्द्रिय दन्की शक्ति, हे। 
भगवान्‌ पाणिनी महामुनि ` इन्द्रिय ' शबम्दका निवंचन 
एमा करते ै-- 

दइन्दियं दन्द्रलिङ्ग इन्द्रदषठं इन्द्रस दन्द्रजुष् 

दृन्द्रदसं रति या [ अष्टा ५।२।९३ | 
शन्द्र आत्मा, तस्य लिङ, करणन कतै; अनु- 
मानात्‌ । इन्द्रेण दुजंयामिन्द्रियम्‌ । [ भट्रोजी° ] 
दन्द्रेण ष्ठं ज्ञातं ' मम चश्चुः, मम श्रोते 
इत्यादिक्रमेण सण, अरष्दासय जुष, पीणिनं 
सेवितं वा । दत्तं यथायथं विषयेभ्यः ॥ 
[ कोमुदी तश्वबोधिनी टीका 

"चछर जात्माकानाम है| इस भाष्माका ज्ञान इससे होता 
है, इष्ठे य्ह भपना साचनहे, पेसा जाना है, दण्डने भनी 
साधना के ङियि इको निमोण शिया, इन्द्रने इसका सेवन 
किय, ईग्दने यद विषयोके भ्रति भेजा है, वह इन्दिय दे) 

। । 


यष भगवान्‌ पाणिनी मनि भपने प्याकरणमं ^ इन्द्र 
की द्ाकिति ` दम भयम इन्द्रिय शब्द्‌ सिद्ध करते शै। 
यष्ट ष्म्द्िय शष्ट वेदे है । अर्धात्‌ टृन्दकी शभ्िि अथं 
यह इन्द्रिय राष्दु ह ओर षह वेदमेंहे। केवर मेषस्थानीय 
विश्यत्‌ ही भं लेनेसे इस पाणिनी महामुनिके षताने 
भर्थ॑दडी विद्धि नहीं हो सकती । 

हम भी भपने आंख, नारू, कन भादि साधनक 
(दद्धिय'ही कहते दै । ये जानके साघन भीर कमक साधन 
दन्द्रियहीहे, अर्थात्‌ ये न्रे साधन, ये इन्द्रडी 
शक्तियो है । अर्थात्‌ इन्दर दमनके पीठे हे, दन्दसे दनं 
शक्ति आ रही है, इनसे इन्दका्नानहो रहा टे। यह 
विवरण देखनेस्ते मेष्थानीय विशयतृही केवर दन्द नीं 
हे, यह बात सिद्ध हो जाती है । वेदम कषा है- 

आदित्‌ ह नेम इन्द्रियं यजन्ते! [ऋ०४।२४१९ 

नेमे] भस्थ रोग [ भान्‌ दत्‌ | उस समय [ईन्दिय 
हन्दरिभेश्ो बर देनेवारे इन्द्रा [यजन्त]्रजन करते है। 
दम मन्त्रम शदद्विय' शब्दही इदन्दका वाचक आयार, 
क्योकि इन्द्रम जो श्रित है, बह दन्की टै, इन्दही दस्िय- 
खूप बना ठै भौर मानो दहोमिं काय कर रहारे) 

देहा? जीवक पास मब हन्दिवां टै, वह सबकी सव 
मद्री शक्ितियां हे, अर्थात्‌ ददियङ्कि पीठे इन्द छिपक 
रहा हे, अपनी शकितो इन्दियोहवार प्रकट कर रहा) 
दस तरह स्पष्टष्टो जाता है कि, जीव्रासा एन्द्र अर 
हृणिया उडी दाकितियां है| 

हन्द्रके इन्दिय 
्रोत्रेदविय कण 


॥ नरि 
प्यौ्धिय र णर्ननिय 
सपर्यन 
~ १. नेम 
त्वचां | + । 
र ४३ प्राणिन्धिय 
जिह नामिका 


[४] 


दन्दके ये दम्द्िग्रहै | हससे स्पष्टहो जातादहै, कि यह 
हन्द निःस्दरेह जाव्मा हे, जो अन्दर रहता टे भोर अपनिं 
दाक्तियोको बाहर हन्दरियस्थानमे भजकर त्रिविध काय 
करता हे । 
हमारे इन्दियभी बाह्य देवतताभपर अवरुम्वित है। जेमा 
नेत्र सूयपर, जिह्वा जलपर, नातिका पृ? बीपर, स्वचा वायुपर 
भोर कर्णं आकाशपर अवरम्वित हे। ब्रह्य देवताओसेही ये 
इन्दियगोरक बने ह। इसका वणन पेतरेय उपनिषदमे इम 
तरह किया हि-- 
आदित्यश्चश्चुभेन्षाऽभिणी पाविहात्‌ । 
दिचाः धात्र भृत्वा कर्णो प्राविदहान। 
चायुः प्राणो भूत्वा न; सिक प्राविहात्‌ ॥ .पेतरेय | 
(सूयं आख बन चर नेत्रस्वानमे प्ररष्ट हुभा, दिका 
{भाकाश्ञ) कान बन कर श्रवणेन्द्ियङे स्थानमें प्रविष्ट हुहु, 
घायु प्राण्र बन कर नापिक्राके स्थानम प्रत्रिष्ट हुभा।' इसी 
तरह अन्यान्य देतां अन्यान्य दद्धिवसयानोर्म प्रविष्ट दु द। 
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ससे स्पष्ट दो जाताहे, जो देव्ता इम विद्ाख जगन्‌ 
द परमाप्मदे्मे है, देही सूक्ष्म अशरूपसे इस जीवक 
दमे इद्विषो रूपमे प्रकर हहे ह । इम तरह विचार 


दरैवत-स हिता । 


[ इम्प्रदेवता। 


करनेपर यह बात प्रकट होगी कि, जेना इंदरियोक्े पीषे 
जीवारमाके रूपे 'इद्‌है, उती तरह विश्वध्यापक शक्तियों 
के पीठे परमान्मास्पमें मी इन्दी है| अथात्‌ पकी 
दन्दके जीवात्मा ओर परमान्माये रूष क्रपशः शरीरमें 
जोर विश्वमे ठै | य्टातक हमने इन्र ङा स्वरूप सामाम्यतः 
मेष्रस्थानीय व्यतिसे प्रथक्‌ हे, यह देख छिया। भव 
इसका विचार अधिरु करनेके लिये ससे प्रथम हम निर्न 
कार श्री यास्काचापजीका निर्वचन देवते है- 
निरुक्तकीं च्युत्पत्ति । 
इन्द्र इरां ₹णातीति वा, इरः ददातीति वा,इरां 
दधानीति वा. ररा दारयत इति वा, इग धार- 
यत इति वा. इन्दवे दरवतीनि वा, इन्दे रमत 
इनि घा, इन्धे भूलानीति वा, तद्यदेनं प्राणैः 
समेन्धस्तदिन्द्रस्येन्द्रन्व' इति विज्ञायते. इदं 
करणादित्याय्रयणः. इदं दर्शनादिव्योपमन्यवः, 
इन्दलवश्वर्यकमेणः, इन्दञ्छबरूणां दारयिता 
या द्राचयिना घा. आदरयिता च यज्वनाम्‌ । 
( निर्क्त° १०।१।९ ) 
टसं निम्नशिखित प्रकार की निरुक्तेयांदीं। कमशषः 
ये अब देखिषरे- 
(९) टरं रणानि ओ भश्नको, जर्को, बीनको 
फोडता है, 
(>) शशं देदाति= जो अन्न वा जर्को देना, 
(३) डगं दधानि=जो भन्न वाजरुकाधारण करतार, 
(४) इरां दार यने=जो अन्न वा जरूका विदारण करता हे, 
५) इरां धारयते जो भन्न वाजरुका धारण करता हे, 
(६) उन्दवे द्रवति जो इन्दु-चन्दमा के ट्य ठव. 
ख्प होता हे, रम निष्पन्न करतादहि, 
(७) इन्दौ रमते = जो जल या रसम रमता है, 
(८) इन्धे भूतानि जो भूतोंको प्रकाक्ञित करतार, 
उजाला करता है, तेजस्वी कता हे, 
(९) प्राणे; समन्धन्‌- प्राणों से भिसका दीपन होता 
हे, प्रार्णोसे जो प्रकाशित होता हे, 
(१०) इदं करोति= इत जगवूको जो निमाण करता हे, 
(११) उदं पयति इस विश्वको जो देखताहे, 
(१२) इन्दतीति इन्द्रः -परम केष्येसे जो सयश्न होता हे, 


द्र देषतांका परिचय । 


(१३) इदन्‌ शत्रुणां शारयिना= शत्रुभों को विदारण 
करनेवारा, 
(?४) इदन्‌ हाश्रणां द्रायययिता= शश्रभोको जो भगा 
देता, 
(१५) यज्वनां भदरयितार्याजकोंका जाद्र करनेवास्या, 
ये निवेचन श्री यास्काचायंके दिये । इस प्रत्येक 
निव॑चन की सस्यताष्ी परीक्षाकरनादहो, तो इन भथककि 
दशक मन्त्र वेदनं हृढने चाहिये । निक्त भर्थके वेदमन्त्र 
भिद्गे, बह ल्थं वेदप्रमाणयुक्तं हे, भतः आदरणीय हे, 
भोर जो वरेदमें नहीं दीषेगा, वह रनेयोग्य नही, देषा 
समक्चना योग्य हे । भन्तिम तीनों मथ वेदक प्रमाणासे 
परिपुष्ट है, इसके प्रमाण दम आने देगे। क्रमक ९-१२ 
तक्के शधं भध्या्म में पाठक देख सकते है, एस विषयमे 
पाणिनी मुनिका सूत्र पूर्स्थल्में दिया है र उसका 
विषरण क्रियाहि भोर हसी तरहकी रेतरेयोपनिषद्‌ की 
व्युस्पत्ति आगे हम देगे । अध्यारमयक्ष के मन्त्र भी पया 
मिकेगे। भन्य य्युस्पत्तियोक्रे लियि वेदम मन्त्र देखने चाहिये। 
यष्ट एक बडा खोज करनेका विषय हे ! इसका निर्दुक्ञ यहां 
हस्य किया हे ङि, हदस्से पाठकोके मनमें इस बातका 
प्रकाश हो जाय कि, निरुक्तकार भादिकं अथं उस समय 
टी सेने चाहिये, जिस समय उष जं को दशानेवाले मत्र 
मिरु जार्य । भस्तु ! हम अब्र ब्राह्मणों आर उपनिषदोंमें 
दिये हुए दन्दः पद के नि्ैचन देखते रँ । सबसे प्रथम 
तरेय उपनिषदे एक उत्तम निघंचन दिया हे, देखिये- 
उपनिषदाम्‌ इन्द्रका अथ । 
तस्मादिदन्द्रा नाम इदा वेनाम तमिदन्द्रं 
सतं इन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण परेक्नधिया इव 
हि देवाः ॥ [णे ड० ४।३1१४] 
'इसका नाम शद्रः था। इस दद--द्रःकोहीषश्टृद्रः 
परोदृक्षात्तिसे कहने रगे ।' "हद्‌ द्रः का अथे हे, (हृद) इस 
शरीरम (द) सुराक्न करनेवाला । इस शरीरम सुराख रके 
वहां इदियों को निमौण करनेवाला | इम आस्माने हस 
शरीरमें अनेक सुराख कयि भोर उनसे लपने विविध काय 
क्रमे ठगा। इन सुरा नामहीद्द्वियो टै । इस 
विषयमे पिके दी हुं 'ददियः शब्दकी व्यु्पत्त देखिये । 


क 


इस सम्बन्धे (हरां णाति! यह यास्कीय निरिति देखने 


[५॥ 


योग्यहे। इस तरह रेरे उपनिषद्‌ की यह स्यु्पत्ति 
दन्द्रका स्वरूप 'भाष्मा! निश्चित करती है । भव आर देखिये- 


पष ब्रह्मा, एव दन्दः णप प्रजापतिः, 

ण्त स्वे देवाः । [९० उ० ५1३ | 

' यही ब्रह्मा टे, यष्टी इन्द्‌ है, यही प्रजापति है, यही 
सवदेव रै › भयात्‌ इन्द्र नामसे भथवा ' ददु-द 
नामसे यहां वणन किया है, वही सव देवतासूप है भथवा 
उसीके रूप सत्र देवता दहे। 

ततः प्राणो ऽजायत, सदन्द्रःसण्पाऽसपतनोऽ 

दवितीयः । [ व° उ० १।५।१२] 

' उससे प्राण हुभा, वही इष्टै भोर वकी शश्रुरहिष 
पके तथा अद्वितीय हे । ` यहां प्राणकोही इन्द्‌ कहा हे । तथा- 

णनं इन्ध सन्तं इन्द्र दत्याचक्षते । [ब ०उ ०४।२।२] 

"हस दन्ध अर्थान्‌ प्रदीप्त करनेवारेकोही इन्द्र कहते है। 
निर्कतकारने यह व्युत्पत्ति दी हे । दन्धे भूतानि! [निड०] 
जो भूताको प्रकाशित करता है। निञ्नङिख्ित वणेनमें 
हन्द्रको परमास्मासे छोटा बताया है-- 

भीपास्मादथिश्चन्द्रश्च । [त०उ०२।८।१] 

दष परमाष्माके मयसे भसि जार इन्द्र उरते हुए भीमे 
धीमे प्रकाशते है । ' तथा-- 

दातं दवानां आनन्दाः स पकः इन्द्रै स्यानन्द्‌ः । 

रातं उन्द्रस्यानन्दाः सं णका बृहस्पतेरानन्दः ॥ 

[ ते" उ०२।८।१ | 

देवोके सो आनन्दोके बरायर इन्द्रका एक नन्द्‌ ह । 

दन्द्रके सो आनदो बराबर ब्रहस्पतिका एक भानन्द्‌ हे | ' 


पप खन्न आत्मा [भे०ड ०६।८] 
असो वा आदित्य इन्द्रः [मै०उ०६।६३] 
चाश्रुच इन्द्रोऽयम्‌ ` [मउ ०५७।११] 
दन्द्रस्त्वं पाण तजसा रुद्राऽसि परिरक्षिना। 
त्वमन्तारिभ्रे चरामि सूयेस्न्वं ज्योनिषां पनिः ॥ 
[ भक्न० २।९ |] 
स ब्रह्मा, स रिवः, सहरिः, सन्द्रः, सोऽक्षरः, 
परमः सखरर्‌ । [नर०पू०्ता०्ड०१।४] 
' यह मात्मा निःसदह दष्टे । यष्ट सूयं इन्दरहे। 
च्ुर्मेतोतेजरहै, वहदन्द्रहै । प्रग इहे, वटी 
तेजमे रक्षण करता है, अन्तरिक्षम यष्ट सचार करता है, 


दन्दः । 


[६] 


घूथभी यहीहे । वदी ब्रह्मा, शिव, हरि, दन्द, भक्षरभौर 
परम स्वराट्‌ हे । › भर्थात्‌ प्रणदहीदृच्छ रै भौर वही सथ 
दैवतार्भोका रूप धारण करता हे | 
मस्तकमं इन्द्रशक्ति ¦ 

भपने शरीर मसतक्में एक खून जेता भवयव हे, इसका 
वर्णन तै° उपनिषद्‌ में निन्नरिवित प्रकार आयु है- 

अन्तरेण तालुके य एप स्तन इव भवटंवते सा 

दद्रयोनिः। [तै०ख०१।६ १1 

° तालुके अन्दर [ मस्तक बीचमें ] एक स्तन नसा 
भयव हे, वह दृन्द्रक्ाक्षेरो उष्पन्न करनेवाराहै।' 
भषने शरीर में हन्दशक्ति का वचार यहासि दोताहे | इम 
को ^ प्रीनियशट ररण्ड ' [इन्द्रमरथी] कहते है | योगसाधन 
करते इष्‌ हम पर ध्यान करनेसे यष ्रन्थी उत्तेजित होती 
ह, जिससे अनेक लाभ होतेह । इष विषयमे ' दद्र 
दाक्तिका विकास ` नामक पुम्तक भवरय देखिये | 

दन्दके विषयमे नाह्मगग्रधोमें नि्नङिखिस वचन मिषते 
1 वे भव देविये-- 


ब्राह्मण्म्थामे इन्दका अर्थ । 


(१) द्धो वैनाम पव योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः 
नेवा णतं स्थं संतं दृद दन्य्चक्षने। 
[क्षणव्रा०१४।६११।२] 
(९) अस्मिन्‌ षाददमिद्धिय पन्यस्थादिति तदिद्रश्य 
द्टत्वम्‌ 1 [ते०बा० २।२।१ ०४ | 
(३) हृदस्य देद्रियेणाभिपिन्व(मि। [रेन्बा०८।५] 
(४ ) श्र [पवेने। हंद्वियेण [अवति] [ते०मा०१।७।६।६] 
(५) दधातु श्द्र देद्रियम्‌। [तां०्ब्रा०१।६।| 
(६) मयि दृ दंद्वियं दधातु । [अन््रा०१।८।१।४२] 
(७ ) इंद्र इति हत आचक्षते य एवः [सूर्य.] तपति, 
[श ०ब्रा०४।६।७।११] 
(८) फषर वै शुक्रो य एष तपति एष उ पवेन्द्रः । 
[श °ब्रा०४।५।५।७३४।५।९।४ ] 
(९) सयःसदेव्र पवपव स य एष तपति। 
[जै०ब्र।०*ड० १।२८।२११३२।५] 
(१०) यः स द्रोऽसौ सं आदित्यः! [श णव्रा०८।५।३।२] 


दैवतसदहिता । 


(११) अथ यश्रेतसयकषस्तो भवति । उशचैषूमः परमया 
जत्या वल्वलीनि तर्हिं हैव [अघ्निः] मवर्कद्रः। 
[श०ब्०२।४।२।११] 
(१२) ष्टो वाग इ्त्गु चाऽहुः ^ [क्ष०बा० १।४।।४] 
(१३) तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति [शण्रा०११।१।६।१८] 
(९४) अथ यदः सा वाक्‌ | जे०्रा०उ०१।३३।२) 
(१५) वाग्वा इद्रः । [को ०ब्र(०२।०१३।५] 
(१६) वागिन्द्र.। [क ०ब्रा०८।०।२।६] 
(१७) यो वे वायुः सदन्द्रोयडन्द्रः स वायुः 
[ल० आण ४।१।३।१९] 
(१८) योऽयं चश्रुपि पुरुप णव इन्द्रः । 
जि°व्रा०उ०१।४३।१०] 
(१९) तनः प्राणो ऽजायत स इन्द्रः । 
[श०ब्रा०१४।४।६।१९] 
[शण्व्रा० १२।९।१।१४| 
[श०्ब्रा० ६।१।२।२८]] 
[श ०ब्र।०१२।९।१।१५]| 


(२०) प्राण एवेद; | 
प्राण इन्द्रः । 
(१९) हदयमेवंद्रः । 


(२२) यन्मनः स ददरः । [गोगग्रा०्ड०४।११] 
(२३) मन णवेद्रः। [शण्व्रा०१२९]1)१३)] 
(२४) जदो वे यजमानः। [शण०्ध्रा०२।१।२।११। 


द।३।३।१०१४।५।४।८ .५।)। ३।४६८।५।३।८ | 


(२५) दयेन वा णय दद्र भवनि यश्च क्षत्रियो यदु 

च यजमानः । [क्च ० ब्रा०५।३।५।२७|] 
(२१) पेट्र षै राजन्यः, [ते०बा०३।८।२३।२] 
(२.७) व्रः ्षज्रम्‌ । [शण्व्रा० १०।४। १।५.कोग््रा ०१ २८; 

श °त्रा० २।५।२।२७.२।५।४।८१३।९।।१६१४।६।६।६] 
(२८) यददानिरिद्रः । [कोण्ना०६।९] 
(२९) स्तनायितनुरेवेद्रः । [कश ०्रा०११।६।३।९] 


(२०) इन्द्रो ब्रह्यति । [को०ब्रा०६।१४] 
(३१)पजापतिषां स इन्द्रः । [शल ण््रा०२।३।१।५] 
(३२) देवलोको वा इन्द्रः! [कौण्रा०१६।८] 
(३३) इन्द्रो बले चल्पतिः। [दाण््र०११।४।३।१२; 


त° व्रा° २।५।७।४] 

(२८)वीर्ये वा इन्द्रः [ता.बा.९।७।८५,८.गोण््राग्ड ०६1७] 
(३५) इन्द्रियं वीयं इन्दः, [र ० अ! ० २।५।४।८१३।९।१।१५ 
५५} ४।३। १ ८] 


ह्रं देवताकां परिचय । 


(३९) रिस्नमिन्द्रः [शण्व्रा०१२।९।११९] 
(३७) रेत इृश्ट्रः। [श०बर, १२।०।१।१७] 
(३८) अजनो ह वै नाम इष्टः । [शभः ०२।१।२।११: 
५।४।६।७| 
(२९)दन्द्रो छाहवनीयः।[श ०ब्रा०२।६।१।२८२।३।२।२] 
(७०) इन्द्र पष यदुद्राता । [जेण्क्रा०ड०१।२२।२] 
(४१) दरनद्रः खलु वै श्रेष्ठो देवतानाम्‌ । 
|तण्श्रा० ९।२| “18|| 
(४२) इन्द्रः सर्वा दवता, इन्द्रश्र्ठा देवाः । 
[श ०ब्रा० ३।७।२।२११।५।३।२ ~ | 
(७३) तता वा द्न्द्रा दवानामधिपतिरभवत्‌ । 
[वे०बा०२।५।१०। ६ 
(७४८) द्रम्द्रा वै दवानामाजिष्ठा विष्टः सहिष्ठः 
सत्तमः, पारयिण्णुतम । [१.२त००।१६,८।१०] 
(४५) इन्द्रो वै देवानां भाजिष्टो विष्ट. ¦ 
[कोण््र(५ ६ ९४;गोण्ध्रा ०३ ०१।६] 
(४६) इन्द्र ओजसां पत । [ते०बा०६।११।४।] 
(४७) शनद्राय अंहोमुचे । [ते.ब्रा०६।५।२।५] 
(४८) इन्द्राय सुजाम्णे 1 [ते०ग्रा०१।५२।५] 
(४९) ओकः कारी हैवेषामिन्द्रो भवति । 
[गो ०ा०६।४,५।९५. रेण्ब्रा०८।१७,२-] 
(५०) इन्द्रो यक्नस्यात्मा, इन्द्रो दवता , 
[च ०ा०९।५।१।३ १६ 
[० ब्रा० २२४; 
ते° म १।६।१।५ | 
(५३) हृदस्य हरी श्रहद्रधतरे । [लां ० ९।४।८] 
(५३) सेना द्रस्य पत्नी । [गो० बा २।९] 
(५४) पेद्राः पषावः । [द° बा० ६।९५] 
(५५) एतद्वा द्रस्य रूपं यदटपभः। । सण्घा° ।५।३।१८| 
(५६) षठो वा अश्वः । [को० ° १५।४] 
(५७) रेषो वे माध्यदिनः | [गो० बा०्ड० ।२२, ६।९। 
को० ब्री° ५।५, २२।७ एे° भा० ६।३५] 
(५८) श्द्रो ज्योतिज्योतिरिद्र इति । [कोश्व्रा०१४।१] 
(५९) यत्‌ शङ्ख तदैन्द्रम्‌ । [श ० ब्ा० १२।९।१।१२] 
इतने भ।खणम्मन्थोके वचनो में शत्रः कंजो भ्यं दिये 
षै, वेयेहै- [१] दक्षिण नेग्रमं जो पुरुषे, वह दन्द हे, 
[र] दंदिथकी शक्तिसे इन्द्र का बोध होताहे, [६] इन्र 


(५१) ऋक्सामे वा श्द्रस्यहसी 


[°] 


हृद्ियसे रक्षा करता टै, [५) सूयी हन्त हे, [५] भमिन 
जो नरुसे जलता हे, जिका धृम ऊपर जाता रै वदद 
है, (६) बाणी ही इन्द्र रै, [9] वायुही इन्र हे, भाण इद्‌ 
है, [८] हृदय, मनये इन्द्र॒ दै, [९] यजमान इन्र है, 
[१०] क्षत्रिय, राजन्य इन्त हे, [ १ १] क्षात्र तेज न्द्र हे, 
[१२| मेषस्थानीय विध्यत इन्द है, [१३। बया दन्द है, 
[१४] प्रजापति, देवलोक, ये इन्द्र है, [१५] बरु भोर 
बखूवान्‌ दोनों इन्र हे, [१६] वीर्य इन्दर है, [१७] शिक 
भार रेत इन्द्रिय है, [१८] भुन इन्दर है(दन्द पत्र होनेसे), 
[१९] जाहवनीय जनि इन्र है, [२०] उद्रष्ता इन्हे, 
[२१] देवोमें प्रष्टठदेव इन्व हे, सब देवताष्टी इन्व्‌ ह, 
देवोका राजा इन्द्र हं । [२२] जो देवंमें बरिष्ठ, ओजिष्ठ, 
सहिष्ठ जार संकटो पारस जनेवारा हे, वष्ट ईन्द्र हे, 
[२३] पापस दु डानेवाटा, रक्षा करनेषारा इन्दर हे, [२४] 
घर बनानेवारा इन्र हे, [२५] यञ्च का अत्मा, यक्त का 
देवता इच्छ्‌ हे, [२६ बर इन्वकारूपरे, भ्व दवहे, 
[२७] ज्योति इन्द्र है, जो श्रत तेज है, वह इन्र हे,[२५] 
कचा च साम, बृहत्‌ ओर रथन्तर ये इन्वरके घोडे है । [२९] 
सेना इन्द्रकी पनी हे। 

इन इन्प्रके अथां या खरूपां को देखनेसे केवर मेष- 
स्थानीय विद्यत श्छ ह ,ेसा कहना योग्य नहीं हो सकठा। 

टारीरमे दद्र भांखकी पुतः, हद्धिय, हदय, मन, 
प्राण, सात्मा, बाणी, बल, भौत, सह, गोारवणं, शिख, रेत 
ये श्रीरमं इन्द्रके रूपे) 

मानवोमे हृद यजमान, प्रष्ठा, उद्धता, राजा, क्षत्रिय, 
वीर, बिष्ट, ओजिष्ठ, दिष्ट, दुःखि पार ठे जानेवाला, 
वक्ता, घर बनानेवारा दन्द हे । 

देवोमे इन्द्र- सब देवता, देवाका राजा, सूय, भादिष्य, 
भग्नि, तेज, विद्यत्‌, मेघस्थानीय बिजली इन्द हं । 

पलु ओमे इन्द्र वेरु ओर भश्च ये पश्यु्नोमिं इन्र है| 

इस तरह ईन्दरके रूप विविध स्थानेति है। श्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप द्रंयते" [ऋ ० ६।४०।१८] इन भपनी 
शक्तियोसे नाना ङ्प धारण करता है, यह इस तरद उन 
नाना रूप है| सद विश्रही उसका स्प है भोर विश्वान्त्गत 
हरएक सूप हन्काष्टा स्पदे) 

इस तरह ईन्द्र की महिमा देखनेयोग्य हे । भव वेदम 
जो नाम इद्के लिये भाये दै, उनका विचार करते है 


[८1 


वदमे इन्दके विरोषण। 

परमश्वर काही नाम द्न्द्रः है, एसा स्पष्ट दशनेवारे 
कटं पद्‌ वेदकं भत्रोमें हे देखिय-{अनूनः] किकी स्थानपर 
न्युन्य नदी, सब स्थानोमें एक जसता मरा है, सवै व्यापक 
[दिषि-क्षाः दुक्षः]बुखोकमे, आकाशमे रहनेवाला[खपति)] 
धोक भथवा आकाशका खामी, [ किश्वतस्प्रथुः] 
विश्वके चारं जौर भरपूर विश्वसे मी अधिक व्यापक, 
[ अन्तरिक्षप्रा ] भन्तरिक्षत, बाचके अवकाशे परिपूर्ण 
क्ोकरे रहनेवार, [विभु.] व्यापक,विश्वग्यापक, [विश्वभूः) 
विश्वमे भरपुर) तिश्वभरम रहनेवारा, [ दिविस्पृद्रा| 
भाकाशमं व्यापक ये शब्द दन्त्रुढेव विश्वभरमें परिपूर्ण. 
तया न््रापक्र हे, यह भाव बरताति है कि सवंन्यापक परमेश्वर 
ही इन्दर है, यह बात इन शब्दस सिद्ध होती दहे) 

[विश्वकमां ] खबर विश्वक्री रचना करनेवाङा, विश्व्प 
कमे करनेवाला [लककत्‌] सब सूर्यादि लोकोका निर्माण 
करनेवाला [ चिभ्वमनाः | त्रिश्च जितना जिसका व्यापक 
मन दहे, [ विभ्ववदा. ] विश्वको वथावत्‌ जाननेवालाये 
पद्मी इद परमाष्माही है, पेस्रा बततहि।ये षद्‌ वेदमत्रों 
मे दन्ध्रके गुण वतते है । विश्चकी रचना करनेवाला आर 
विश्वको जाननेवाखा इन्द्र नि.संदेह परमेश्वर हे । 

[ विश्वरूप. ] विश्व ही जिका रूप है, विश्वमं जो 
जो वस्तु हे, षह सब इन्दरकाही स्परे इन्दहीनाना सरूप 
धारण कर विश्वस रहता है । भगवद्रता का ११बा भध्याय 
इसी ` विश्वरूपदरोन ` नामका हे। वही भाव दशाने- 
वारा इन्द्रवाचकं यह शब्द्‌ वेदमश्रमं हे । [विश्वदेवः] 
सब देव जिसके अश्च हे) विश्वरूपी परमेश्वरकाही यह 
घर्णेन हे । सूये, चन्प्र, नक्षत्रे, आदि स्तव देवताएुं जिसके 
शरीरके अग प्रव्यगहै । परमाप्मादहीरन््र रे, यह जाशय 
दन्द्रवाचक इन राब्दोसे म्यक्त होता ए। 

( ददानरूत्‌ ) स्वामियोंको बनानेवाला भ्ोत्‌ राजा- 
भोका भीजो राजाह, प्रभुका भी प्रभु, [षृहटत्पतिः] हस 
बडे विश्व का एकमात्र पालन करनेबारु, [वास्तोष्पति] 
घब वस्तुनोंका पारूक, [ज्येष्ठ राजः] सब राजामि जो 
सबसे ्नष्ड राजा हे, [ज्येष्ठतमः] श्रेष्ठोमें जो श्रेष्ठ हे, 
[देघतमः] सन देवोमिं जो भ्रष्ठ देव हे, [युमत्तमः] 


नकि 


प्रकाशवानोमे जो सबसे भाधेक प्रकाक्षमान है, [पितृतमः] 


वत -संहिथ।। 


[ इश्शदेवत। ) 


पिहाभारूामी जो पिता है, [हशवतमः, शंतमः, शभूः] 
कट्याण करनेवारमें जो सबसे भिक कक्याण करनेवाला 
हे, [असमः] जिसके समान कों नीं हे, ये सब इन्द्‌ 
वाचक पद्‌ परमेश्वरका ही बोध करते दै । 

[स्वराच ] उसका अपना निज तेज है, किसी वृक्षक 
तजसे वह तेजस्वी नही बना, भपने तेजसेही वह सदा 
प्रकाशता रहता हे, [बृह द्धानुः } उसका तेज बड़ा भारी हे, 
ङससे बडा किसको) भी तेज नीं है, [चित्रभानुः] उष 
कातेज चित्रविचिच्र है वह स्वयं उप्ोतिहै) ये शब्च 
परमेश्वरका स्वय तेजस्वी होना बतात ह | इन्द्रकेखियिये 
शब्द प्रयुक्त हुए दै । अपने तेजसे सव विश्वको सुद्र रूप 
देता हि, यह भाव [खुरूपरृत्नु] पदसे व्यक्त होता है | 

यह [अमर्त्य] अमर है, [अजरः] भजर हे 1 [अजुरः, 
अजुर्य, अयुर्यत्‌ ] क्षण होनेवाला नही हे, सबका 
[पूवजाः] पूवेज हे, सवका आदि हे, सब धर्मोका नि्माण- 
कता [धर्मकृत्‌] हे, [विधर्ता] सबका आधार हे, ये पद्‌ 
इन्द्रे लिये प्रयुक्त हुए है भौर ये स्पष्टतके साथ दश्वरके 
वाचकं प्रतीत होते है । [अनपयख्युत्‌] इसको स्वस्थानसे 
कोहं हिरा नहीं सकता, यह अपने स्थानमें सदा रहता हे । 


[विश्वचषोणि ] स्वं मनुप्यसमाजही परमेश्चरका रूप 
है, जनता-जनादैन ही उसको कहते है, [पाञ्चजन्य] 
पञ्च जन जरत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद जौर निषाद्य 
पाच प्रकारके रोग उसका स्वसूपहै, [विश्वानर ] सव 
मानवजातिहौ दइंश्चरका स्वरूप हे । "ब्राह्मण इस दश्वरकी 
सिररै, क्षत्रिय इसके बाहु है, वेदय इसका उद्रहि भोर 
शूठ इमके पावहै। [ऋ० १०।९०।१२] एस वेदोक्त वणेन 
के भनुसार ये पद नि.सन्देह परमास्मवाचक हे । 

ये पदं किप मन्प्रमे प्रयुक्त हुए हे, यह पाड हन सूचियों 
मे देख सकते हे भौर इनके मन्ध्रमी देख सक्ते हें । पर 
ये सब शाब्द हष्दरवाचक है भेर ये सव शब्द्‌ परमात्मा 
ही वाचक है । भर्थात्‌ शद्रः पर्मास्माही ष्टे । इस वणेन 
से यष्स्पष्टहो जातादहैकि,जो इन्द को केषर मेष- 
स्थानीय विध्ुत्‌ ही मानते रै, षे हृन्दरके हस परमेश्चरीय 
भाव को नहीं जान सकते । 

एकं सत्‌ विप्रा बहूधा बन्ति । 

अग्नि यमं मातरिश्वानं आहुः ॥ [ऋ० १।१६४।४६] 


हन्द शेषता का परिचय । 


५१९ुकषटी सत्‌ है, जिसका वणन विद्धान्‌ रोक भनेक प्रकार 
से करते है, उसको भग्नि, यम, मातरिश्वा, वायु, इन्द्र, 
मित्र, वरूण आदि कहते है | › ' इस तरह उत "एकं सत्‌" को 
हन्द्रप्द्‌ से वणन करिया । जतः इन्द्र भात्माहे लथवा 
°पएक-सत्‌! ही है । भव इस विषयके कुछ मन्त्र यषा देखते है- 


स्का पक राजा । 

द्न्द्रा यानाऽवसितस्य राजा चामस्य च 

शंगिणा वज्रबाहुः । सदु राजा स्यति चमं 

णीनां अरान्न नमिः परि ता वभव ॥ 

( ७२९ ऋ° १ ३२-१५ ) 

दर ( यातः भवस्ितस्य राजा) जगम भार स्थावर 
पदार्थमाघ्रका राजाहै, वही ( वच्नवराहु ) चञ्चके समान 
जिसके बाहू हे, पेसा इन्द्र ( शमस्य च इौगिण. ) शान्त 
ओर सींगवालों का अथात्‌ शान्त भौर कूगेंका भी राजा 
है} वही ( चर्षणीनां राजा ) सव्र प्रजाजनों का राजाहे। 
जिस तरह ( रानू नेमिः) अरांको चक्रकी रोहपद्टि 
धेरती है, उस तरह ( ताः परि बभूत्र ) इन सबको वही 
घेरता हे । 

सबका एकमात्र प्रभु, वह सबको धेरताहे, वह 
सबके चारों भोरहे। सर्वव्यापक हे | सब्र स्थावर जगम 
का एकमात्र प्रयुहै। तथा ओर देखिए 

य एकश्चषेणीनां वसूनां इरज्यति । 

इन्द्रः पञ्च क्ितानाम्‌ ॥ ( ३६ ऋण १-७-९) 

५८ इन्द्रु ही पञ्चजनो का, ओर सव प्रजाजनोंका तया 
( वसूनां ) सव धनोंकाएकमत्रस्वामीदहे))' 

स्थावरजगम का एकहीप्रमुहि । इस विश्वके लनेक 
हृश्वर नहीं है, यष्टी सवका एकमाश्र एकी प्रमुहे । 
मनुष्यो, पञ्युभों नोर सब अन्य वस्तुभों का अधिष्ठाता यही 
हे । इसकी भक्ता का कोह उद्टघन कर नही सकता यह 
धुरोक से भी बडाहै | इस विषयं जागे कार्मत्र देखिष्‌ - 


द्युलोक से बडा । 


दिषश्िदस्य वारिमा विपप्रथ इन्द्र न मद्वा 
पृथिवी चन प्रति । भीमस्त॒विष्मान्‌ चपः 
णिभ्य आतपः ए्ारीते वज्जं तेजसे न वसग ॥ 
( ७९७ क्० १-५५-१ ) 
रोकसे भी (भस्य वारमा) देस दन्द कामहिमा 
२ 


[९] 


घरहुत बडाहे | पृष्डीसेमभौ बहुतबडा हे। वह दन 
( भीमः ) मर्यकर € तुर्वषमानू }) बलवान्‌ भौर ( चे. 
णिभ्पः बातपः ) लोगोक न्ण्वि प्रकाश देनेवाला हे । 
(वसगः ) बैर जसा वह वीर (तेजसे वरच्रं शिशीते) तीक्ष्ण 
करने फे ल्यि श्चुरके वन्न को तेज करताहे। 

आ प्रो पथिवे रजा वद्रध राचना दिवि 

न त्वार्वो इंद्र क्श्चन न जाना न जनिष्यत 

अनति विश्वं ववक्लिथ ॥ (९२० ऋ० १-८१-५ ) 

इन्द्रने ( पार्थिव रजः पप्रौ ) प्रभ्री भीर अन्तरिक्षिको 
व्यापा हे, उसने ( दिवि रोचना बदरे) दयुरोकमें तेजस्तरी 
तारागण रखे । तरे समान दृसरा कोद नहींहै, न कोट 
हे घारनहोगा। ( परश्च भति वव्रक्षिय) तू विश्व सै 
बठक्रहे। 

नहि त्वा गदसी उभ ऋध्रायमाणमिन्वनः। 

जपः स्ववतीरपः स गा अस्मभ्यं धूनुहि ॥ 

( ६५ ऋ० १-१०-८ ) 

हे इन्द्र ! (उभे रोदसी) रोक भार प्रथिवीये दोनां 
(स्वान इृन्वतः) तुन्न को अप्रने अन्दर समा नही पकते। 
तू ( ऋघायमाण }) शबरुभोंका नाश करनेवाङा हि। 
( स्ववती अपः जेष ) तेजस्वी उदका का जय करके 
वह उदक जर (गा. ) गवे ( अस्मम्प्र सभूनुहि) हम 
सव्रके खियिदो। 

हन्द परध्वी भरद्युरोकसे भीद्रढकरहे। सर्वत्र भ्याप 
कर रहनेवारू। वह हे भे।ग वह इससे भी आधिक ब्यापक है, 
अरात्‌ वह जहां नहीं, एना स्थान नहीं ष्टे । 

त्वमस्य पार रजसा व्यामनः स्वभृत्याजा 

अचस धृषन्मन । चरू भृमि प्रतिसानमा- 

जसोऽपः स्व परिभृरप्या दिवम ॥ 
( ७७१ ऋऽ १-५२-१२ ) 

( स्वं भस्य रजम व्योमनः पारे) तूने इम अन्तरिक्ष 
भार आकारा के परे रहकर (भूमि चङे) भूमि कानिर्माण 
किया। ( स््रभूत्योजा एषस्मन )} तू अपने सामध्यं से 
युक्त भोर शत्रुका धर्षण करनेवाङा है, नतः हमारी (भवसे) 
रक्षा करनेके खयि यह सव ( आंज्ञमः प्रतिमान }) अपने 
वर्के योग्य कम करताहै।तू (स्वः दिव भः परिभूः 
एवि) धुरोक, अन्तरिक्ष भौर अपोटोक को घेर कर 
रहता हे ¦ 


1 १९ | 


विलोक इद्र से भक्तं नहीं। 

न यं विविक्ता गदसी नान्तरिक्षाणि वान्ञ- 

णम्‌ । अमादिदस्य नित्विपं समाजस. ॥ 

( ३११ ऋ० ८-१२-२४) 

(य वञ्चिग ) जिमद्दको (रोदसी } द्युलोक आर 
पृथ्वी तथा ( अन्तरिक्षाणि } भन्तरक्ष (न विविक्तः) 
अपने मे प्रृशरर्‌ कर नहीं सकते । उस इत्र फे ( भोजसः) 
रल से सव्र कुष्ट ( तित्विषे ) प्रराशित होताहे। 

+ क 
कुछ भी दूर नहींदहै। 

नन दरर प्ररमा चिद्‌ गजांसि आतु प्र याहि 

हरवा शररिभ्यास। स्थिराय वबणष्ण सवना 

छ्ूतमा दुक्त म्रावाण. समिधानं अचो ॥ 
( १२३९ ऋ० ३-३८-२ ) 

( परमा रजासि ) वृर रजालोक भी तर स्यि( नत 
दूर ) दर् नहो हे, हे ( हरिव ) जश्वयुक्तदन्द्‌ ! (ष्टरि. 
न्यां) भपने दाना घोडोके साथ (मा प्रयाहि ) जाभो, 
( सथिराय नरृप्ण ) तुज जसे स्थिर बख्वान्‌ वीरकेष्यिये 
सवन स्यि हे आर श्चि प्रञ्रलिति करके ( प्रावाणः 
युक्त; ) र निकालने के लिथि आवां को ल्गादिियाहे। 

द्युलोक का उत्पादक इन्द्र । 

जनिता ह्वा जनिना प्रथिन्या पिवा साम 

मदाय कं उातक्रता । यंते भागमधारयन्‌ 

विभ्वा. सहानः प्रनना उरू ज्य. समप्सुजित 
मस्न्धां इन्द्र सल्पन ॥ ( १७७२ ऋ० ८-३६-४ ) 
न्द्र, लोक आर प्रुध्वीरा उत्पन्न करनेवाला है। त्‌ 
सोमका पान कर, जनद्‌ प्रप्त कर । सब टेव जो भाग 
तेरे हि निश्चित करत द, वह यह टै । मब ( परतनः) 
“न्थ कापराभव करनेवहात्‌ हे भौर (अप्सुजित्‌ ) 
जरमे भयवा अन्तरीक्षमे विजय कमनेवाराभीतृदहीहे। 
पृथ्वी ओर जल का उत्पादक । 

स वृच्रहन्द्रः कृप्णयानीः पुरद्ररा दासौरेग्य 

{व । जजनयन मनव क्रा अपश्च सता इस 

यजमानस्य तृनात ॥ ( १२१४ ऋ०२ २०.७) 

"४ वह नत्र का नाश करनेवारा जीर ( पुरन्दरः) शत्र 
के नरौ क भेदन करनेत्रारा इन्र ( इष्णयोनीः 


देवत- संहिता । 


[दन्हश्वता। 


दासी ) करे दासो भर्थात्‌ शतरूभों को ( वि पेरयव्‌ ) 
भगादेताहै । उसने मनुष्यकि र्षु (क्षां भपः च) 
पृध्ी भं।र ज उस्पन्न किया । वश इन्द्र यज्ञ॒ करनेवारों 
की प्रशसा की ब्रृद्धि करे । 

‹ करष्णयोनी › क्ञ्द्‌ का अथं कृष्ण कूर्य छरनेवलेि वुष् 
शत्र ष्टे । रेसे शनरुभोंकोदृन्द्रभगादेता है। 


आकार खडा करनेवाला । 


अंडा यामस्नभायद्‌ बृहन्तं आ रादसी भपृ- 
णदन्तरिक्षम । स धारयत परथिवी पप्रथश्च 
सामस्य ता मद इन्द्रश्चकार॥ स्रव प्राचो चि, 
मिमाय मानैः वन्नेण खान्यतृणत्‌ नदीनाम । 
वृथासृजत्‌ प्रथिमिरदधरयाधेः सोमस्य ता 
मद इन्द्रश्चकार ( ११६६९-६४ ऋण २।१५।२-8 ) 


( वंशे ) भाधाररहित आकाशशमें ( बृहन्तं चां अस्त- 
भायत्‌ ) बडे भाङशरो स्थिर किया ओर (रोदसी) 
पृथ्वी आर आकाश को तथा ( अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष को 
(आ भप्रणतत्‌ ) भर दिया । उसने पष्वीका धारणक्िया 
भर बढाया । 

( मानः ) नाप छक्र ( प्राच. सद्म हव ) जसा मकान 
बनाते है, वेसा (नदीनां खानि भृत्‌ ) वन्नसे नदियोकि 
माग बनाद्विये ( दीधया. पथिभिः) दीषै मागोंसे 
जानेवारी नदियां उसने सहजी उत्पन्न की है। 

िश्वरी रचना करनेका यह अपूव वणन हे । सब रोक- 
लोकांतर निराधार अन्तराल में रखे ह, यह प्रम्‌ का अङ्गुल 
सामभ्य है । आर देखिएु- 


नक्षत्र स्थिर किये । 


द्न्द्रेण राचना दिबो दढ्हानि ददहितानि च। 
स्थिराणि न पराणुदे ॥ ( ६६२ ० ८-१४-९ ) 


दन्द्रने आकाशम तेजस्वी तारागण स्थिर भीर सुद 
किए | उन स्थिरोकोकोदं ( न पराणुदे) हिला नहीं सकता। 

नक्षत्र स्थिरहे, यह यषहांकहाहै। नक्षत्रों को स्थिर 
करनेवारा यही इन्दर है । अतः इसष्टो शक्ते भगाध हे, 
सब उसके सामने कंपते ै- 


हद्रदेषती का परिचयं | 


स्थावर, जंगम कांपते हं । 


भभिएने ते अद्विवो यत स्था जगश्च रजने। 

त्वषा चित तच मन्यव इन्द्र वेविल्यत भिया 

अचरन्‌ अनु स्वराज्यम ॥ (९१३ ऋ० १-८०-१४ ) 

हे (अद्रिवः) हन्द! ( ते भभिष्टने ) तेर गजनसेजो 
स्थ।वर, जगम हे, वक सब (रेजते) कांपने लगता है, (तव 
मन्धवें ) तेरा क्रोषहोनेपर व्वष्टाभीं ( भिया वेविञ्पते } 
रसे कापताहे | एसातेरा प्रभावे, भत स्वराज्य की 
भचंन। कर | 


नव न्विषा जनिमन्‌ रजन यौ रजद्‌ भभिर्भ 

यस।( स्वस्य मन्य । ऋघ्रायन्त स्ुभ्य. पं 

नास आदन्‌ धन्वानि सरयन्त आपः ॥२॥ 

सृवीरस्तन जनिता मन्यत दोरगन्द्रस्य कना 

स्यपस्तमोभृत्‌ । य द जजान स्वय सुवं 

अनपच्युतं सदसा न भृम ॥६॥ य णक इच्च्या 

घयति प्र भृमा राजा छप्रीनां पर्त हेन्द्र । 

सत्यमेनमनु विश्व मदन्ति रातिं दवस्यगृणना 

मप्रोान. ॥५॥ (१४८९, ९१-९२ ऋ. ४।१७। २,४,.।) 

( तव स्विष्ष॒ जनिमन ) तेर जन्म समय तेर तेजसे 
(ची रेजत ) शुङोक कंपने छगा, (भूमिः रेजत्‌) मूमी मी 
कंपने रुगी, (स्वस्य मन्योः भियसा) तेरे ऋधके भयसे 
ये भयभीत हष, ( पवंतानः सुभ्यः कऋवायन्तः ) उत्तम 
पवत फट गए, ( धन्वानि आदरैन्‌ ) इ्युष्क देका गीङे दण, 
जीर ( भाप: सरयन्त ) जलय बहने रगा | 

( ते जनिताद्यौ सुवीरः अमन्यत्‌ ) तेरा जनक पिता 
धुकाग उत्तम पुत्र ते युक्त अपने आपको मानने लगा, 
( इच्द्रस्य कता) षष दद का प्रकट करनेवाला था आर वह 
(सु-भप -तम ) बहे कम। का कतौ हुजा। उसने (सुवच्न) 
उत्तम वज्रधारी (भनपच्थयुत) न गिरनेवाले (स्वय) तेजस्त्री 
हभ्त्र को उष्वन्न किया । 

वह एक ही वीर (भूना च्यावयति) बड़े शत्रो हटात। 
है,वही स्तुत्य श्द्र (कृष्टीनां राजा) प्रजा्नोका एकमात्र राजा 
हे । वह इन्द्र उपासक का धनदैता हे, हसलिय सब 
ससार ( दिश्चि एनं पध्य भनुमद्न्ति ) इस सच्चे वीर क्‌ 
भनुमोद्‌न करत। है । 

। । 


| $? | 


सच का वक करनेवाला इद्र । 

अर्वा हक्राय राक्षने चाचावन शण्वन्तामिन्द्र 

महयश्नाभि ष्टरि । या धरृष्णुन^चयसा गदमी 

उभे वृषा चृपत्वा वृषभा न्यज्जन ॥ 

(७८७ ऋ १।,५४।२ ) 

उन शक्तिमान्‌ भर बरद्धिमान्‌ इद की स्तुति करो रिः, 
ज। अपने ( ष्णुना द्ावसा ) धपणदीट बटन दोनों 
द्यावाप्रयवी को अपने वशम करतार | जना ( वृषन | 
वीर्यश्ञाली दीर अपने सामध्यसेख्नीको वदा करना दहे । 

सव व्रिश्व जिस क् सामने कंपिता हे, भग्रनीत हाता 
हे, जिष्ठ की मयादा का उष्टव्रन नदी कर सक्ना | मन 
प्रभु सवदा वका करनेवाला है । 


टद करा असीम सामथ्य। 

यसम श्चच्रमसमा मनी्धा प्र सामा अपना 

सन्तुनम। यन्द ददपो वध्यन्ति महि कलत्र 

स्थविरं चृष्ण्यच॥ (७९द फर १।,५४।८ ) 

( अ-समक्षत्र) इदकाक्षत्र तज अनाम ट, उत 
की ( मर्नाषा भपमा ) वुद्धि मी अपीम ह । (नमे) मे 
याजक ( अपता प्र सन्तु ) जपने कमस उरस्क को प्रप्त 
हां । क्याकिजो रोक तेरी वधं करने है, वृ ( मरि 
स्थविर वृष्ण्यं क्षत्र) बढ; विशार, पस्पयक्तक्षात्र तज 
प्राक्त करने हे । 

दनना अतीम सामन्ये. हसीखियि सव प्रर उन का 
प्रमुष्व चल राह, सव्रको वक्षमें वट र्रताष्टै। उमर 
पर कर्‌ हूुकृमत नदीं कर सक्रना, पर सव्र परउमी के 
हुकुमत चरूती हे । देाल्लय- 

सत्यमिन्‌ तच्च न्वावां अन्य अस्तीन्द्र दवान 

म्या ज्यायान । अहन्नहि परिदायानम्णाऽचा- 

सृजा जपा अच्छा समुद्रम॥ (१०७१. ६।३०।४) 

ह ईद्‌ ! यह सत्यै कि, तरे जसा नकार्‌ दुब दहे 
भीर (न मलयः ) न मानवहे | तेरे से ( उपायान्‌ ) बदा 
त। कोद नहीं है | ( अणे. परि्ञियानं अद्ि अन्‌) ज्यका 
प्रतिवध करनेवाले श्ञत्रु कावधक्रकेतूने (भप समुर 
क्षवासृजः ) जरू खुरा किया, जो समद्र तक बहता रषा । 

हरण्क वस्त॒मात्रमं श्व्मुका सामभ्य दीखता हे । क्या 
जर में, क्य। वनस्पनिर्मे, क्या अन्य पदार्था, उम का 


& 


सामर्थ्यं दिश्वभरसं भोतभ्रोत भरादटै। अत सबपर उस 
का प्रभुत्व स्थिरहै मौर उष की आक्ञाका कोद उ्टघन 
नही कर सकता, इम व्रिषय में दोखये- 


तेरे माभ का अतिक्रमण सूयं नहीं करता । 


दिशः मूर्थोन मिनाति परदिषएठ दिवदिवे दयभ्व- 

प्रसूना । स यदानव्टध्वन आद्दश्वो्वंमाचनं 

कृणुत तत न्वस्य ॥ ( १२४९ ऋ. ३।३०।१२ ) 

( प्रदिष्टाः दिशः ) निश्चित्‌ क्ये दिश्ाोंकोजो कि, 
( हर्यश्च-प्रसूता ) हद्रने निश्चित कपि हे, (सू न 
मिनाति ) सूये नहीं छोडता । (श्वेः यद्‌ अध्वनः 
आनट्‌ ) घोड। से जब वह मागेपर से चरा जाता, 
तवर विमोचन कृणुते । विमोचन करता है । यह इसी 
का का्थह। 

इस तरह अनेक मन्त्र पाठक इन सुक्ता मं परमेश्वर के 
वाचन दख सकते, तथा पू्रस्थान समेँजो विद्ेषणके 
शाब्द ईश्वरवाचक करके बताये है, उन पदांका भाव 
पारक इन मश्रोंसें देख सक्ते हे भार नुम कर सकत 
करि, इददेवताके मत्रं सें देश्वरविषयक वणेन का 
अच्छा स्थानहे। 
"में इन्दर हं = इन्द्रका साक्षात्कार । 
पसुस्तामं भगत वाजयन्त इन्द्राय सव्यं याद्‌ 
सत्यमस्ति । नन्द्रोऽस्तीति नमउत्व हक 
ट दद्रा कमाभि पएवाम ॥३॥ अयमस्मि 
जगनि. पद्य मेह विश्वा जातान्यभ्यसि मह्वा। 
ऋतस्य मा प्रदिदहो वधेयन्नि आद्दिरा भुव- 
ना दर्दरीमि ॥४॥ ( ९९३-९४ ऋ० ८।१००।३-४ ) 
यदि इन्द्र ( सलं भसति ) सचमुच्छहे, तवतो उस 
की ( स्तोम भरत ) स्तुति करो, पर नेमने (आह) कहा 
कि(नदृन्द्र; भस्ति ) इष्द नहींहे, (कड ददक्षं) 
किसने उसे देखा ? भोर दम (कं भमि स्तवामः) क्सि 
की स्त॒ति कर! 

दृन्द्रने उत्तर दिया- हे ( जरितः) स्तोता! (भय 
अस्मि) यहमदहूं ( इहमा पडय) यषां जुक्षे देख। 
( मन्दा विश्वा जातानि भनि भरिम ) भपने महस्व से सब 
वस्तभोंपर में ही प्रमाव करता हू! भतः ( ऋतस्य 


वैवत-संहितां) 


[ इन्हदेवता। 


प्रक्ष: ) सस्यको बतानेवाङे (मा वधेयन्ति ) मुक्षे्ी 
नदति । (आदर्दिर ) क्रु होने परमे [ सुवना 
ददरीमि ] सव्र भुवनों का नाह्रकरतादहूं। 

भक्त को इन्द्र भ्रस्यक्ष हक्षेन देता है, यह बात यषां 
दुर्शायीहे। दंश्वरसाक्षाष्कार होता है । दंश्वर साक्षात्‌ 
होकर "महू ! एेसाकहताहै। जिसका भाग्यहो, उस 
क। यह दशेन होगा| 

हस तरह दंश्वरयणनपरक मघां का नमूना देखनेके 
बाद हम वीरत्वविषयक वणेन का नमूना देखन। 
चाहते हैं । उपर फे स्थानम जहां ब्राह्मणग्रथों के वन 
दिय हे, वहं “ राजा, क्षननिय, वीर, दुर ' जदि का 
वात्तक्‌ ( दन्द्र) पद्‌ आयाहे। इद के इस भाव का भव 
विचार करना है- 

क्षत्रिय वीर इन्दर्‌ । 

अय हम क्षत्रिय पराक्रमी वीर इन्द्र का विचार करते 
ह । दृन्ददेवताके जो मन्त्र वेदुमेंहे, उन मै उसके 
पराक्रम के मन्नही बहुत हे । अर्थात्‌ क्षच्र भाव इन्रमें 
विशेष प्रक्ट्हे। शत्रु काहनन यह भाव इसमे सुर्य 
है। इस भावके वाचक शब्द इन्द्र के नामोँमे ये ै- 

( असुरहा ) भसुशं का नाक्ष करनेवारा, ( अष्िहा ) 
भहि नामक रात्र का वध करनेवाला, (दस्युहा) 
शचरभाका नाशन करनेवाखा, ( इत्रहा, वृच्न्ता ) शत्र 
का वध करनेवारा, ( भवहन्ता ) सब करार से वैरियों 
का नाश करनेवाल), ( चिन्ता ) विशेष रीतिसे दुशं 
का वध करनेवाला, ( सज्राहा ) मिच्रदृक को इकटू। कर 
कै शत्र का नाश करनेवाला, ( महावधः) बड़ी कत्तर 
करनेवाला, ये इन्दर के वाचक शष्दु शच्रुवध करने का 
उस का स्वभाव बततेदहें। 

हात्र काहमटा होने पर उसको सहकरं भपने स्थान 
में सुर्थिर रहने का भाव निश्नरिखित शड्दरोह्वारा भ्यक्त 
शेता है- ( अभिमातिषाह, आभिमानिहदा ) शव्रुको 
सहना, ( चषणीसहः ) शाश्रुतेना के जक्रमण को सहने- 
वारा, ( जनं सह , नुष्रहः ) जनत।की चदाेको सइने- 
वारा, ( प्रसह: ) विशेष प्रकारकी चडादं को सहनेवार), 
( पृतननापाह ) शच्रुकीसेनाके हमे को सहनेवाका, 
( तुगाषाह्‌ ) स्वरा के साथ श्रु के हमक को सहेव, 


श्न्ट् देवत।का परिचय । 


( विश्वाषाह्‌ ) सथ प्रकारके शश्र को सहनेवारा, (सन्ना 
षाह ) मिककर भनेरु शत्रु हमक करते हुष्‌ आ गये, तो 
उसको सहनेवाका, ( प्राद्युषाद्‌ ) अवि शीघ्रता के साथ 
शतरुकेहमरे को सहने की तेयारी करनेषाङा, इन्द्र हे। 
श्र को सहने का अथं भपनी वीरता से, भपने बलस, 
पनी शक्ति सेष्ायुके हमलेको सहना है। शत्रुक। 
ह मका होने पर भपन। स्थान न छोडना, जपने स्थान 
पर रहते हुए शत्रु को पराजय देकर भगा देने का नाम 
हे, शनुषक्ो सहना । स्वय शत्रु को सहना ओर स्वय 
शत्रु को भसद्य होना, यह द्विविध वदिक युद- 
कोश्षकष्य है । 


इस तरह शच्रु को भस्य बनने कै क्लिये उत्तम वीर 
अनना भावहयक टै} यह माव दृन्द्रवाचक निश्नङिखित 
शब्दों मे देखना उचित हे- ( सुवीर" ) उत्तम वीर 
होना, ( मष्टावीरः, प्रवीरः, णकवीरः) सव से बडा वीर 
होना, बलवान्‌ नोर वीर्यवान्‌ होना, अजिक्व वीर होना, 
( अभिचीर, पुरुवीरः) सब प्रकार का वीरस्व भपने पास 
रखना, अपनी सेना मं सब्र वीर एसे रखने कि, जो क्त 
प्रकार वीरं दिखा सक, ( वीरलरः वीरनम ) बीरों 
उत्तम वीर बनना, ( अभिभूनर' ) शच्रुका पराभव करना, 
विकेष प्रवीण बनना, ( अबानजित्‌ ) रक्षणशक्ति के साथ 
शत्रु को जीतना ( ससृष्टजत्‌, सत्राजित्‌, सजिन्वानः) 
सब प्रात्रुभों को जीतनेवाा, विजय प्राक्त करने की शक्ते 
से युक्त, ये इन्दरवाचक र्द बततेहै कि, इन्द्र किस 
तरह के वीरकानामदे। 


( अपराजितः) कभी जो पराभूत नहीं होता, 
( धनंजय.) युद मेंशश्रुके घन को जीतनेवारा, युद्धम 
विजयी, ( पूर्भित्‌ पूर्भित्तमः) शत्रू के नगरां भीर कीरो 
क] नारा करनेवाला, ( पुरदरः) शत्रु के नगरां कामेद्न 
करके अन्दुर प्रेक्ष करनेषार), (आभि भः) सव प्रकारसे 
शत्रु का पराभव करनेवाला ( अभीरः, विभीषणः) जिस 
को स्वय कमी भय नींहोता, परजो शत्रु को भयकर 
मालूम होता हे, ( वीरयुः) जो वीरो को भपने पस 
रखता हे, वीरोंको वीरोचित कार्यों जो रगाता रहता 
हे, ( आनजिरृत्‌ रणकृत्‌ ) जो युद्ध करने मे परम कुश 
है, ( आतुर ) मो युद्धमें शरास भपने कमे करता 
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हे, भत. जो ( भाजिपतिः ) युद्ध का स्वामी कहङाताहै, 
ये इन्द्र के शब्द हन्द का रणकोशस्य बत। रहे है । 

( वाजिनीवस्बुः) सेनाही जिसका धने, सेना 
कोडहीजो अपना धन मानता हे, (महानानः) बेड 
सनासमुदायोंकोजो युद्धो में चराताहे, बडी से बी 
सेना का सचारन करनेमेंजो कभी प्रमाद्‌ नहीं करता, 
( सेना-नीः) जो बडी कुशरूतासे सेना को चरताहे 
( वल्विक्षाय , समवल्दः ) ग्र के लिये, चतुरंगबर के 
श्ये जिसको सर्वत्र प्रसिद्धि हे, ( सत्यदुप्मा ) जिसका 
बरु मलय हे, भर्थात खदा विजय पनेमें निश्चित सामर्थ्यं 
से जो युक्त हे, ज! ( पुगाहिनः, पुर.स्थाना, पुरण्ना ) 
भपनी सेन! के अग्रभागमें रहता हे, तथा शश्रुक उपर 
हमरा करने जो सदा आनगेबदताहे। 

( रथयुः, रथिनमः ) रथयुद्धमें जो प्रवाण हे, जिसके 
पास बहुत रथै, रथसेना के सचारनमेंजो प्रवीण है, 
( उरुक्रमः ) शच्ुपरजो बडे आक्रमण करता हे, ( वृषरथ , 
सृखरथः ) वैलोके रथ जोर मुख देनेवाकते रथ जिसके पास 
है, ( ग्धाः ) रथपरजो रहता हे, ( बन्धुरा; ) रथमे 
विशेष स्थानपरजोबखताहे। ये शब्द्‌ इन्द्र का रथवद्ध- 
कौशक बतानेवलि हे । 


( शावसः सूनुः. महसः सूनुः) बलक्रापुत्रये शब्द 
इसके असीम बकरे सूच्करैँ। ( महाहस्ती) इससे 
उक्ष के बडे हाथ, बडे बलवार हाथ हें, अथवा उसन्के 
पास बडे हाथी है, यह भाव ब्ग्र्तहोताहे। (उग्र 
धन्या ) बडे प्रखर मनुष्य को बतेनेवाका, (इषुहस्त) 
हाथमे बाण रेनेवारा, ( वज्जहस्त , वञ्जभरत्‌, ) हाथ 
मे चत्र रेनेवारा, वच्च का धारण करेवा), ( वच्बाहु, 
सुवाहुः, उग्रवाहुः, सुपाणिः ) उत्तम बाहु, वत्र जैसे 
कठोर बाहु, बवान बाहु नीर हाथोंसे युक्दद हे, 
( तिग्मायुधः) जिसके शब्ञ भति तीक्ष्णै । 

हस की शक्ते के विषयं निभ्नकिखित शब्द्‌ देखिंये- 
( आभिभृत्योजा ) शत्रु का पराभव करनेवाला जिस का 
सामथ्यं है, ( अभितोजाः ) जिस के बर की सीमा नहीं 
है, ( अममात्योजाः धृप्णु- ओजा. ) जिस का साम 
शत्रु का धषेणक्रनेमें प्रकट होताहे, ( स्वधून्योज(, 
स्वौताः, विश्वोजञाः ) सब प्रकार क! सामभ्य [निन कै 
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पास सद्‌! तेय।र रदत। है । ( बाहु-भजा. }) जिष का 
याहुबर बहुत ही बडा है। ( सहस्वान, तवीयान्‌ ) 
जिस का बरु वडादहे।य शब्द इद्र का बरु बता रहेदै। 
( पुरवा ) श्ट उस का शरीर विदालहे, यह भाव 
चतःता टै | यह भी उसके बडे सामथ्यं का सूचक हे। 

( दग्ठाः ) ईन्द्र घोदेपर सवारहोता हे, ( पनैनेष्ठाः ) 
पवैतपर अथवा पवैतके कीरे मं रहकरशच्र से ख्डतहे, 
वहणेमा युद्ध करता टै कि इसका यद्धकोशरू देखकर 
शन्न॒ भी इसङी प्रशमा करतेहे, यह भाव (अरि-ष्टुन ) 
दस शब्दरसे व्यक्त होताहे। 

( पुस्मायः ) वह शत्रके साथ लडनेमं कपट मी करता 
है, ( वामनीतिः ) वह श्र के साध ( सनीति, सनीथ ) 
शच्छी नीति भी बरततादहे भर बुरी भी। ( रातनीथ. 
सहस्रनीथः) सकडों जर सहस्रो प्रक्रार की युक्तिं उत 
के पासरहती है, इमरिण वह ( अच्युत्‌. अनपच्युत्‌ ) 
अपने स्थानस्षे च्युत नही होता, { दद्रच्यवनः ) उमको 
भपने स्थानसे अ्रष्ट करना अशक्यहि, पर वह पेसाहेकि, 
चह दूसरे बड़ बडे शन्रुभांको ( भच्यतध्युत्‌ ) उनके स्थानो 
सेहटादेता हे, जो अपने स्थानोपर स्थिर दुष्‌ श्रुहे, 
उनको परास्त करके हटा देता हे, ( अदन्धा. यदाभ्यः) 
वहे श्रुजंसे कमी न इरनेवााटे, कभी न उबनेवारा 
भौर कभी द्बाया न जानेवाला हे । ( सचनाः, प्रचनाः, 
विचरना , सहस्नचताः ) वह अनन्त प्रकार की कुशल 
जुद्धियोँसे यक्त हे,दसटिए्‌ अपने बर को शव्रके नाश्च करने 
में उत्तम रातिसे रुगाता हे भोर विजय प्राक्च करतारे। 


दद ( परमनि ) विशेष इ्विमानू हे, ( विप्रनम. 
कवितम.) विशेष सानी, ( खुचदा . साविद्ान्‌ ) उत्तम 
कनी हे, ( सुमनाः ) उत्तम मनवाडा हे, ( अजान 
शारर , अदाव्ट ) स्वथ किसी की शत्रता नही करता, 
( विरवतो-घी. ) उस की द्धि चारों जोर पहूचनेवाली है, 
सब भोर वह सुखी भांखों से देखता है, भतण्कं किसी 
श्रु के द्वारा( अनाधृष्यः, अश्रुप्य }) उसका पराभव 
या भषण नहीं होता, भतः ( अपरनिधरष्रदावाः ) उसश्ना 
सका विजयी बहृवाङा कहा गया जाता हे । 

द्ब्र [ णकरार्‌, सरादट्‌, स्वश्‌ ] उत्तमराजा है, 
एषा कहने है. (नूपाना ) मानवोँ की रक्षा चष्ट उत्तम 


दैवत संहिता । 


| हन्द्रदेवता । 


रीतिसे करता है। उसको ( उर्वरापतिः) भूमिका 
सच्चा पारन करनेष्ारा कहते हे । ( गणपतिः ) सब 
गणों का पारन करता दहे | एक एक करयं करनेवारों के 
सधोंको गण कते है । इन गणो का उत्तम रीति 
से पालन इद्र करता है, क्योकि ( कास्धयाः) 
कारीगरां रा पोषण करने का कायं वष्ट करताहे। कारी. 
गरां के पोषणसे रष्टम सुस्थिति रह्ताहे। ( नेपनिः, 
विदास्पनिः. विहपनिः >) मानवों की पाना वह करता 
हे, ( मिच्रपनि. सत्पतिं ) सजनो का पालन करता दहे, 
मिश्रजनों का, भित्रदलों का पाटन करता हे, (रयि 
पनि , रायस्पति . वसुपलि.) वह धन का पान जीर 
संग्रह करता है । यह दद्र ( गापाः, गुचिपाः, चनपाः, 
चधाणिप्राः, सवनन ) अर्थात्‌ सव प्रजाञ। का, पद्युजोा 
का, प्रजा कै सवकम का क्षण करताहे, इससे उसके 
राष्ट काउद्य होता हे। ( प्राविना) इसीखियि उद्यो 
सच्चा रक्षक कहते हैँ जआर यह रक्षण बह ( शवसस्पतिः) 
सव केवर कारक्षण करना हमाकरता है | यही उसकी 
ब॒द्धिमत्ता हे । 


ट्र का पशुपारनरूप कर्तव्य बतानेवारे शब्द्‌ ये है- 
(संभ्रनारख ) उत्तम भश्वों को पास रखनेव।खा, (स्वदवः) 
उत्तम घोडे जिसके पास, ( रयः ) शीघ्रगामी घोडे 
जिस के पास टै, अथवा हरिद्र घोडे जितलके पास हे, 
( स्वदवयु. ) उत्तम घोड जिसके रथ कोजोडे जाते ह, 
(अदवपति ) जो घडो की पाकना उत्तमकरता हे, (गषां 
पति , गापनिः) गोषाङन करता हे, ( गव्यु", भूरिगुः) 
जिस कै पास बहुत गावें रहती है, (राचिगु , अधिग) 
जो त्तम गवो से यक्तहै। ये शब्द्रद्ूद्रके पञ्चुपालन का 
भव बता रहे हे । 

प्रजाजनोंके ल्यि उक्षकीरक्षाक्सी मिक्तीहै, यह 
बात निम्नलिखित इवृव।चक शब्दोसे ज्ञात होती है, 
( अक्षितिः) जिसका सरक्षणका सामथ्यं कमी कम 
नहीं होता, ( ऊर्वी-ऊतिः) जिसकी रक्षण करनेकी शाके 
बढी मारी हे, ( दानमतिः, सहस्रोतिः ) सेकं ओर 
हजारों साधनों से जो प्रजा की रक्षा करता है, ( भद्रङूत्‌ ) 
वह सब काकद्याण करताहे। 

उसी शक्ति [ अपारः ] भपार हे) पर बहे सुगमतासि 


स्ृदवता का परिचय । 


7न्रु क (सुपारः) पारहताह। 

हस तरह दन्द क घाखक्‌, गुणबोधकक भनेक राष्ट हे, 
नो बेदमरग्रोंमेप्रयुक्त हपु हे भार इन्दर के गुण, कम, 
घ्वभाव बतातहे| इन्द्र राजा, वीर, श्र, बरी, विजयी 
१ आर उसका शासन प्रजा का क्याण करनेवाला हे, 
व्यादि भाव हन शष्ट से स्पष्ट प्रतीत होत ह। 

यदि पादक न्द्र के वणेन के सव पदठोंकादम नरह 
भभ्यास करगे, त। इन्द्र का स्वरूप सहजी ते ज्ञात हा 
पकता हे । मेर दन्द फे मन्त्रोदारा क्लोयवीयादि गुणों 
का सवथन करने का जो कायं वेदको भभीष्टटे वह 
भी पारटकोके भन्त करणम प्रकट हो सकेना द| 

जो इन्द्र के पराक्रम इन शब्दरोदारा प्रकट टण्‌ हे, 
उनका वणन पाठक अब मन्त्रोद्रारा दव । अब हम 
रेषे मन्त्र देते है, जिनमें पूवक्ति स्थ्रानमें जो इन्द्र कै 
एण क्षब्दोद्रारा प्रकट हर्‌ ह, वे ही म्नो के वणैनों 
प प्रकट हागे। 


आय के चियिप्रक्राशदा। 


धिष्वा दाव शुर यन वुत्रमवामिनद्‌ दायुमो- 
णवामम्‌ । अपवृणज्योनिरार्याय नि सत्यत. 
सादि दस्युरिन्द्र ॥ सनमय त ऊतिभिस्न- 
रम्तो विद्वा स्प्रध आयण दस्यन्‌ । अस्मभ्यं 
तत्‌ त्वाष्टु विदवरूपमरन्धय. सास्यस्य 
त्रिताय ॥ ( १११८-१९ ऋण २-११-१८।१९ ) 

ह श्र ईन्द्र! (शत्रः धिष्व) तुब धारण कर्‌ 
(येन वृत्र दानु अवाभिरत्‌) जिससे शन्र्‌ काना 
नाय । ( आर्याय ञ्योति. जवावृणा }) भाय के लियि प्रकाश 
डी जयोति बताभा | ( सव्यतः दस्य नि सादि) सीधी 
भोर क्षर्र को दबा दो । 

(येते उतिभिः तरन्त ) जोतेरी रक्षां से शष्‌ कं 
पार हो जति] ( भार्यण विश्वास्प्रधः दस्यून्‌ ) भायैके 
ररा स्पधा करनेवारे दस्वुभों का नाश्च करता ह । ( अस्म- 
"यं ) हम सबक खयि उम विश्वरूपी व्वष्टपुत्र का नाश 
कर । श्रु का पूणता से नाश कर| 

यहं ( आर्याय ज्यातिः अपावृणा. ) भार्यो के खय 
पकाश कर, पसा स्पष्ट कहाहे | भार्यो का माग विश्वमे 
लुका रहे, किसी स्थान पर भा्ाको रकटठाक या प्रति- 


| १५ | 


वधम हो, यहा यहां ताखयं हइ । भथ सवत्र विजयी 
होते हुए अपना भोर विष्ञकी उक्नति करते जांय, यी 
यहं ताघ्पयं हे । 
कि = 9 क ।# 
धामका क हतकत । 

अनुव्रताय रघ्रयन्नपवता नाभृभिरि्द्रिः थयन्न- 

नामुवः । वृद्धस्य चिट्श्ता दयामिनक्षत स्तवानां 

च्रा वि जघ्रान सदिद ॥ (७५३ ऋ० १।५१।९ ) 

( अनुव्रताय ) धमेच्त का पालन करनेवारोंका हित 
करनेके टलिषु ( अपत्रतान्‌ रन्धवन्‌ ) चतहीनाकानाश् कररता 
हुभा इन्द्र (आ-मूमि ) उपासलके साय रहकर ( भन- 
आभुवः श्षधयन्‌ ) अभक्तोका नाश करता हे। ( ब्रद्धस्य 
चित्‌ वर्तत, ) दन्द प्रथमसेहीव्हारै पर षहञौरमभी 
बढता मीहे जीर (द्यां दइनक्षन ) दुरोक तक पहुंचता 
है । पेते इन्दर की ( स्तवानः) स्तुति करनेवाडा ( वन्न. 
सद्रिह. जघान ) सदह दुर करता हे, भर्थान्‌ दन का 
महश्व जाननादे| 

यहां ( अनवन ) अर ( अपचत )येद्‌। शब्द बडे 
ब्रोधप्रदु है । वर्मानुकृर चद्नेवराले अनुव्रत कराते रहँ 
जार अधर्म से परव्रत्ति दोना भपव्र्तियोंका रक्षणहे। इन्द 
का यहां कर्तव्ये कि वह अधाभिकोका नाश करं भर 
धामिक सस्यव्रनियां की उश्रति करनेम सहाय्रकहा। 

` परित्राणाय साधूनां वनाछ्ाय च दष्डताम। 

| ( गीता ४८ ) 
यह वचन इम मन्त्रके साथ देखनेन बडा बोधमिरताहै। 
पचजनां करां रक्षक । 

विद्वदनु गाधना अस्य पस्य ददुरस्मे दधिर 

क्रन्नवे धनम्‌ । चट्छस्तभ्ना विरः पञ्च संदद्रा 

परि परा अभव सास्युकथ्य (११४६ ऋ २।१३।१०) 

सबने दमके बरकी बृद्धिकीहै| इसके पराक्रमके रिष 
सबने धनदवियादह । थ्वीके (षट्‌ त्रिरिथरः भस्त्चा) छः 
भाग स्थिर क्िण्है। ( पन्च सदशः } पच जनां का विज्ञय 
करनेषारातूषहीहि, भत. तु ( उक्थ्य अनि) प्रशंसनीय 
हा । तथा- 

भ यास्मन्‌ हस्त नर्या मिमिश्चुरा रथ हिरण्यय 

रथाः । आ रद्मयो गभस्त्याः स्थूरयाः आध्वन्न- 

श्वासो वृषणो युजानाः ॥ (१९६३ ऋ० ६।२९।२) 


[ १११ 


( यस्मिन स्त ) जि इम्द्र कै जिष हाथ मेँ (नयां 
मिमिष्चु ) मनुष्यों के हिते रिष सबधन हे भौर 
जो सुवण के रथमें बैठकर सवको धन देता हे, जेसके 
( स्थूरयाः ) स्थृरु हाथमे रथके छ्गाम हे, जो अपने 
रथको घोढे जोतताहै भौरजो घोडे सरल मागं से चरते 
है। वह दृ्द्रहै। तथा- 

एकं जु त्वा सत्पति पाञ्चजन्य जात शणामि 

यासं जनेषु । तमे जगृभ्र आदासा नविष्टं 

दोपा वस्ताहंवमानास इन्द्रम्‌ ॥ 
( १७१५ चऋ० ५।२२१११ ) 
इद्रही ष्क ( सर्पति ) सत्र का उत्तम पालनकता हे 
भोर ( प।ञ्जन्य ) पञ्चजनोंका हित करनेवाराहैःत्‌ हि 
(जनेषु ) रगो में यशस्वी है, दमा मे ( श्टणोमि) 
सुनता हू | उपासक राग दिनराततेराही स्वीकार कर| तथा- 


लोकहितार्थं युद्ध ! 


स इन्महानि सामिशानि मज्मना णाति युध्म 

जसा जनभ्यः। अघा चन श्रद्‌ दधाति 

ह्वि्पामत इन्द्राय वज्रं निघनिघ्नते वधम्‌ ॥ 

( ८०१ ऋ १।५५।५) 

(स युष्म. ) बह इद्र बडा योद्धा, वह ( जनेभ्यः) 
जनों केदहितके र्ये ( भोजषा महानि समिथानि कृणोत्ति) 
अपने सामभ्प्रेसे बडे युद्ध करता है। अतः सब रोग 
(वध वन्न निघनिघ्नत) शत्रु पर मारक शास्त्र का प्रहार 
करनेवारे ( स्िषीमते इन्द्राय ) तेजस्वी इद्र के विषय में 
( रदु दधति ) श्रद्धा रखते है । 

सब जनताके हित करनेकै खियि यद्ध क्षिया जावे, यह 
सूचना यहां मिलती है । जनता के हित करनेकेल्यि क्वा 
करना चाद्ये, इस का दकेन अगर मन्त्र में पाठक क 

दुस्युको दण्ड ओर आयोकी उन्नति करो । 

वि जानीहि आर्यान्‌ य॑ च दस्यवो वर्हिष्मते 

रंधया रासदव्तान्‌ । शाकी भव यजमानस्य 

चोदिता विद्वत्ता ते सधमादेषु चाकन । 

( ७५२ ० १-५१-८ ) 

हे इन्द्र ! ( भार्यान्‌ विजानीहि )-आये कोने, यहत्‌ 

जान, लोर ( येच दस्यवः ) जो दस्यु याश्च, उनको 


देवत-क्हिता। 


[ इन्दा । 


भीत्‌ जान । ( बहिष्मते ) यक्ञकताके दित के श्य 
( भव्रतानू शासत्‌ ) चतहीन शन्रुभों को दण्ड देकर (रम्धय) 
नष्टञ्न्ट कर । (शारी शव ) समथ होकर रह (यज 
मानस्य चोदिता ) यजमान कोप्रेरणा दे । ( सधमादेषु) 
साथ साय भिलजुल कर जहां सस्कमं किये जते है, रेसे 
यज्लोमें (तेता िदवा दत्‌ ) तेरेवे सब सतकमंप्रश्सा- 
याग्य होते दै । 

शच्च को दण्ड देना ओर सञजनों की उञ्नति करना 
ही राजा का कर्तभ्य हम मन्रते प्रकट होषाहै | प्रजा 
रक्षण करने के लिय क्षत्रिय को सदैव तस्पर रहना चाहिये, 
यह सुचना भगला मत्र देता ६-- 

रक्षण के लिये खडा रहो । 

ऊर्ध्वस्तिष्ठा न उतयऽस्मिन्‌ वाजे रातक्रता । 

स अन्येषु ब्रवावहै ॥ ( ७०४ ऋ० १-३०-६ ) 

हे शतक्रतो! ( भस्मन्‌ वाजे) इस युद्धमे(नः 
ऊतये ) हमारा रक्षण करने के खियि ( ऊध्वं; तिष्ठ ) युद्धमं 
सुसञ्य होकर खड़ा रह | ( अन्येषु स॒ ध्रवामहे ) जन्व 
प्रसगोंसें हम भिरकर बात करेगे कि, चहां क्या करना 
चाहिये | 

आ घागमद्‌ यदि श्रवत्‌ सहसिणीभिरूतिभिः। 

वाजेभिरुप ना हवम्‌ । ( ७०६ ऋ० १।३५।८ ) 

( यदि श्रवत्‌ } यदि हन्द्रने हमारी पुकार सुनी, तो वह 
( सहसिणीमि. उतिभिः वाजेभिः) सहस्रो सामर्थ्यो भोर 
बलों के साथ (नः हवं ) हमारी इकार के स्थानके प्रति 
( आगमत्‌ ) भवरदग्र दौडते हृष्‌ ना जायगा। 

यदा ( वाज ऊध्वैः तिष्ठ) युद्धमें उठकर खडा 
रह, रेषा का हे । र्ट मेँ क्षेत्रियो को प्रजारक्षणार्थं रेस 
ही खडा रहना चािये | दुष्टों कानाश्च करने के विषय 
में वेद का आदेश स्पष्ट ह-- 

दुष्टां का नाश कर । 

उद्‌ शह रक्ष सहमूल इद्र वृश्चा मध्यं प्रत्यग्र 

ग्युणीहि। आ कीवत. सललूकं चकथं ब्रह्मदिषे 

तपुपि हेतिमस्य ॥ ( १२५४ ऋ० ३।३६०।१७) 

हे इन्द्र | ( रक्षः) राक्षसोंको जडके साथ (उद्‌ शह ) 
उखाड दो, (मध्यं बश्च) उनका मध्यषकाट दो भोर ( भप्ं 


दशर वेषताका परिषय । 


भरति श्गीहि) उनका अन्तभाग कार दो! (कीवतः सश- 
कक भाचक्थ)दु्टोको हूर कर ओरक्ञानकाद्वष करनेवाछे 
दुषटपर तपा श्ल (भस्य) फेक । 

यह मन्त्र दुष्टोको उखाड देनेके लिये विशेष स्पष्टतापूतंक 
उपदेश देता हे | शृरशत्रुका नाम हे ' इन्द्रस दृत्रकावेर 
प्रसिद्ध हे इस वृश्रका वध दृद्रने किया है। इस वर्णनके 
सकडों मन्न वदमें है। उनमेसे कुच देखिये - 


व॒त्रवघ । 


अयाद्धेव दुमद आ रि जह महावीरं तुचिवाधं 

ऋजीषम्‌ । नातारीदस्य समरति वधानां स 

रुजानाः पिपिष इद्रशर्र ॥ अपादष्टस्ता 

अपृतन्यदिन्द्रमास्य वज्र आधेसानो जघान । 

वष्णो वधिः प्रनिमानं बुभूषन्‌ पुरुत्रा वृत्रा 

अद्रायद्‌ व्यस्तः ॥ [५२०-२१, क्° १।३२८।६- ५] 

[भ-योद्धा इव] अब मेर साथ युद्ध करनेयोग्य को 
नहीं रहा, पला माननेवाला बह [दुनदः] दुशटबुद्ध शत्र 
[महावीर] बडे शूर [तुविबाधं] ब्हुतोंका पराभव करने- 
वारे [ऋजीष] अदम्य इन्दको [आजव अपने सम्मुख 
लाङ्कान करने रगा । परन्तु वह [हन्द्रशन्रु ] इन्द्र का शत्र 
[वधानां समरति न अतारीत्‌] इन्द्रके शस्त्रके घावोंको 
सहन न कर सका । अन्तमं [जानाः स पिपिष | दिक्नमिन्न 
होकर च॒णं हुआ । 

पश्चात्‌ उस [भ पाद्‌-हस्तः] पाव लार हाथसे विहीन 
[भ-प्रतन्यत्‌] सेनारहित वृ्रने [इन्द्रं वञ्च भधिषानो 
जघान] इद्र पर उसकी गदैनमें शस्त्र मारा, पर [वधिः ब्रष्णो 
प्रतिमानं बुभूषन्‌ ] नपूततक का सामना जेसा वीर्यवानूसे 
होता है, वैसी उसकी अवस्था हहं भोर [पुर्न्रा ज्यस्वः) 
अनेक स्थानों केका जाकर [अश्नयत्‌] गिर पडा । 

तथा भौर देखिये- 

वज्चको नचाया । 

त्वं गोत्र अङ्करोभ्योऽवृणोरपोतात्रये रइातदुरेषु 

गातुवित्‌। ससेन चिद्‌ विमदायावहो वसु आजा- 

व्र वावसानस्य नतेयन्‌ ॥ [५४५६ ऋ° १,४१।२ | 

हे इन्द्र ! तूने अगिरोके किये [गोश्र भप अच्रूणोः] गोके 
स्थानको सुखा क्र दिया, भत्रि कै लिये [श्षतदुरेषु गातु 

द 


[ १७] 


कित्‌] सौ द्ररोँवारे स्थानसे गमनका मारौ वताया, विमद 
के लिये [ससेन वसु अव्रहः] धान्यके हारा धन द्विया भार 
वावसान के छिये [अदि नतेयन्‌] अपने वञ्च को नचाया, 
थात्‌ वन्न से शत्रुको मारा ¡ तथा--- 

युवं तमिद्रा पवता पुरोयुधा या नः पृतन्यादप 

ततमिद्धत वज्रेण तनमिद्धतम । दूर चस्ाय 

छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌, अस्माक टाध्रन्‌ परिदुर 

विदवनो दर्मा दर्पण विदवत [१५२८०१।१६५।८] 

[पुरोयुधा] भागे होकर युद्ध करनेवार तुम [यःनः 
प्रनस्यात्‌] जो हमपर येन्यसरे चढाद करे, उसका वधकरो, 
उसका [चन्नेणत हत] वच्रसे वध करो 1 [दूरे चत्ताय दूर 
रहनेवाले पर भी जो वन्नहमला करत) हे वह गहनस्थान 
में भी जा सकताहे । [जस्मार्‌ ठात्रन्‌ ] हमारे शवरुभोको 
[विश्वतः परि] चारों ओर्से चरो भोर [विश्वत दमा दर्षा्ट] 
चारों भरसे विष्टारण करा। 

सेना रखकर हमपर हमला करनेत्राखा तथा अन्य प्रकार 
से सतानेवााये सनदराच्रुहीदहे ओर शत्रु को दूर करना 
ही इन्द्र का कर्तव्य हे । क्योकि श्नु वप्यही है-- 


शन्न॒ वध्य हं । 

ठंद्र दद्य यामक्ाह्ा अभूवन यक्षाय दाश्च 

गरणत सखिभ्यः दुर्मायवां दुरवा मर्व्यासा 

निपद्णो रिपवो हन्त्वास [१५८५२, ऋ०~। ३०1१. | 

हे इन्द्र ! [च्य] प्रवर बन | [यामकोशा अभूवन्‌ | 
कोशांको प्रतिबधहो राह । [यजाय गृणते सलिभ्य || 
यज्ञरूमे, उपासना जर मित्रोंको [शिक्ष] शिक्षादे । [हुः 
मायव | दुष्ट.कपटी, [दुः एवा. ] दुःरित्र, [निषद्धिण. मर्यास 
रिपवः] तकंस लिये शात्ररूप मानव है, वे [इन्स्वास ] हनन 
करनेयोग्य है| 


शस्त्रास्त्र लिय शब्रु हमार चारों भोर खड ह, उनका 
वध होने विना मानवको सुख प्राप्ठ नदींहो सकता। 
इसलिये शत्रको दूर करना योग्य हे-- 

सखरजेपे भर आप्रस्य वक्मन्युपवुधः खस्मिन्न- 

ञ्जसि क्राणस्य स्वासिन्नञ्जासि । आहानद्र 

यथा विदे कीप्णह्नीप्णोपवायच्यः। अस्मान 

सभ्यक्‌ सतु रातयोः भद्रा भद्रस्य रानयः॥ 

(१०२९, ऋ० १।५३२। | 


-क 
५ 
(‰: 

५ 


[खजप] सुष्र दनेवाले युद्धम [उधबधः] प्रातःकालमे 
ज।प्रन होनेव्रारे वीर आक्रमण करनेवाले शच्रुको तू पराजित 
करता दै । भौर उसका वध करता] [त रातयः भस्त्रा 
ध्यक | तरं दान हमारे पसि हष्ट्रहां, तरं दान कल्याण. 
कारक हां, 

दात्रफ। परास्व करके विजय सपादन करना जावहयक 
ह इस विषयसरं देविवरे- 

त 
युद्धामं विजयी । 

ते त्वा वाजपु वाजिनं वाजयाम उातक्रता । 

श्रनानामिद्र सातय । [१२, ऋ० १।५।०] 

धनाका हसे प्राप्ति होनेक चियि, हे सकडां कम करने- 
जाल इन्द्‌! [वाजपु] य्रद्धोमं [सबा वाजिन वाजयाम.|युद्धामें 
खडनेवारु तुक्च पोरको बाते. [व्रलिष्ट करते दे, युद्धम 
भेजते है । ] 

सकड़ा पराक्रम करनेवाले वीरको गतक्रतु कहते है। युद्धौ 
म भपनेनेता नरीरका बल ब्रहानेयाग्य कमे उसके जनुया- 
चिकाको करने चाहिय) कमी एेसाकमकरना नही चाहिये, 
जिमसे अपने नेताको शक्ितिकमयाक्षीणहो । तथा- 

छाश्वहिद्रः पाप्रधद्धजिगाय नानदद्धि. शाश्व- 

साद्भः चनानि । सना हिरण्यरथं दसनावान्‌ 

न्स नः सनिता सनय स नाऽ्दान ॥ 

| ५१4, ऋ०१।३०।१२| 

दश््रने [पोधरुधद्धि.] स्फुरण जिनमें दीखता हे,[नानदद्धि |] 
जो हिनहिनतिदहै, {शाश्चषद्धि | जिनका जोरसे श्वासो- 
च्छरयाम होरहाहै, ठेस घोडोके साथ [घनानि जिगाय] 
+न देनेवार युद्धा विजग्र प्राघ्ठ [शया । उसने [नः हिरण्य- 
रथ दुसनावान्‌] हमें सुवर्णका रथ दिया, भर उपने हमें 
[सनये अदात्‌] दान कर दिया। 

टन्द्र युद्धोमे हिनदिनानेवाटे घोंडाके साधर जाता ट 
आर विजय प्राच करताहे। तथा- 

कपटी शद्युका नाङ् । 

गुहा हितं ग्य गृढ्मप्ु अपीघ्तं मायिनं 

क्ियन्तम । उना अपा यां तस्तभ्वांसं अहन्नहि 

युर वीयण ॥ [११०५ ऋ०२।११।५] 

[गुहा हिन} गुहाम रहनेत्रारे, [गुह्य] गक्ष [अप्सु गृढह] 


हेवत-खहिता | 


[ इश्वर देषा) 


पानं गृ रहनेवारे [अपीषृतं मायिनं] कपटी शत्रुको 
[क्षियम्तं] अपने कीरेमें रखनेवारे [थां अप" तस्तम्वांसं] 
जखोको वेद्‌ करनेवाटे [लह] शश्रको जपने [षीर्येण सहन्‌] 
पराक्रमसे नष्ट कर दियाहे। 

शश्र जरूको प्रतिधर्मं रखता है ,क्याकि जरु न भिष्टनेसे 
सेनिक हंरान होतेह ओर शीघ्र वश होते ै। आजभी 
युद्धमें यही हम देखते है । जर जिसके पास है, वह जिसके 
पास जल नहीं है उसको, भपने कारू करता हे | हीम 
इन्द्र ओर बरश्रके युद्धमे देखते है । वृत्र प्रथम जरपर कवजा 
करताहै, इम कारण इन्द्रके अनुयायी हराण होते दहे, 
पश्चत्‌ इन्द्र शच्रुका वध करके जले सोत खुरे करता हे, 
तत्र जनता भानद्रित्त होती हे। दइन्द्-वृश्रके य॒द्धमें यह 
वणेन स्थानस्थानपर है- 


जट सुप्राप्य करना) 


दासपत्नीरहिगापा अतिन निरुद्धा आपः पणिनव 
गावः । अपां विर अपिहितं यदासीत्‌ चत्र जघन्वां 
अप तद्वार । [५२५; ऋ० १।२२।११] 

[ दाघ-पत्नी. भहिगोपा भाप अतिन ] दास शात्रून 
भपने आधीन कयि जल [निरूढाः] रोके हुए थे, जेते 
[पणिना इव गावः] बनिया गोवाको रोक्ता हे । हन 
जरोका द्वार [अपि्ितं जआस्तीत्‌]ढका हज था, पर इन्त्रने 
[वत्र जघन्वान्‌ |वृघ्रको मारा ओर [तत्‌ भप ववार] वह 
षर खोर दिया) 

शगरुने जरकं। भपने भीन क्रिया था, उस शच्रुको 
परास्त करके जरु सबको मिरनेयोग्य खुरा कर दिया। 
यह युद्धनीति है । युद्धयमान एक पक्ष दूसरेका जक बद्‌ 
करता है, जिससे उसके सेनिक जलके विना तडपने रुगते 
है ! फिर वह दष शघ्रुको परास्त करता जोर जलको सुप्राप्य 
यनाताहे ! इसी तरह भन्न, वसन, तथा स्थानके विषयमें 
जानना योग्य दहै) 
जता भिः ददरः पृत्छु शरः श्रोता हवं नाधमा- 
नस्य कारोः । प्रभर्ता रथं द्‌ह्युष उपाक उद्यता गिरो 
यदि च त्मना भूत्‌ ॥ [१०९८, ऋ९०१।१५७८।३] 

[शूरः इन्द्रः] श्र इन्दर्‌ [नृभिः] अपने वीरोके साथ 
[एससु] युद्धामें [जता] विज्ञय करता हे । [नाधमानस्य कारो; 


श्न्द्र देवताका परिचय | 


हयं श्रोता] नाथ होनेष्टी दच्छ्‌। करनेवाले कारीगरका 
कहना सुनता हे । [दा्ुषरः रथ उपाके प्रभतौ] दाताकेरथ 
को वित्ते पास पहुचवाताहै | [यदि स्मना भूतं | यदि 
उसमें इच्छा हद, तो वह [गिरः उधन्ता] बाणियाको मी 
प्रेरणा करतः है | 
वीर जपने अनुय्ायियांङो युद्धम जानेकी प्रेरणा करता 
है । इसकी प्रेरणासे प्रेरित हुए वीर बुद्ध करते भौर बीजयी 
होतेह । 
क # (न क क 
शाश्चुको जजिरासे बांधकर कारागारमं रखना। 
स तुबणिमहां अग्णु पाम्ये गिरभप्रिन राजन 
तुजा रावः! यन दुष्णं मानं आयसा मदं 
दुध्र आभचु गामयलन्नि दामनि ॥ [८० ?; च० १।५६।३.| 
[सः] इन्द्‌ तुर-वनिः] स्वरासे कायं करता हे, इसकिये 
[महान्‌] बड़ा हे । उका [तुजा शवः अरेणु] दिसक बद 
निर्मल हे, स्वच्छ दहे, वह [स्मे] परार्ष दिखानेके युद्धमं 
[गिरे श्वृष्टिः न आजते] पवतके शिखरके समानं चमन््ता 
हे | [मद्‌] आनन्दम [दुध्र | रहता हुजा वह इन्त [मायिनं 
“श्ष्ण] कपटी शोषक्र शन्रुरो [जायसः आभूषु दामनि] 
लोहेके कारागृहम जजिरोसे [नि रमयन्‌] रख देता हे। 
दाश्रु जब्र पक्रडा जाता हे, तब उको प्रतिबधरमें रग्बना 
योग्य ही है-- 
फोलादका तीक्ष्ण वज । 
त्व दिवो वृतः सानु कापयाऽच त्मना धरता दायगं 
भिनत्‌ ' यन्मायिनेा वन्दिना मन्दिना ध्रषन्‌ हिनां 
गभस्ति अहानि परलन्यसि। [४८९) ऋ०१।८४।४]) 
[मन्दिना छत्‌] भानन्ददरुयक समसे उत्साहयुकत वन। 
हभा [हितां गभस्ति अक्षानि] तीक्ष्ग व्र हाथममं केकर 
[मायिनः एरतन्यि] कपटी रात्रुसे जिस समयत युद्ध करता 
हे, उस समय [दहतः द्ववः सानु कोपय.] षडे रोक के 
क्षिखरको त्‌ हिरा देताहै भौर शंबर राक्षसम को भषपने 
बरसे [अद भिनत] चिन्न भिन्न करताहे। 
चन्र श स्तरास्परोकी अपेक्षा जपने शस्प्र भाधेक प्रखर रहने 
च्वाहिये । तब नि संदेह विजय होताहैि । दन्दका मुख्य 
शस्त्र वञ्च है] यह फौटाद्‌ का अति तीक्षण रस्त्रहे। 
हन्त्रे पास न्य भी भस्त्र बहुत होते हे । श्घ्रुसे ये 
शस्त्रास्त्र शच्छे होते है, इसरिये इन्व विजयी होतादटै- 
@ 


जघन्वां उ हरिभिः सभरतकनो इन्द्र वृत्रं मनुने ,, 
गातुयन्नपः । अयच्छथा बाहोवेज्रमायसं 
अधारयो दिव्या स्ये टा ॥ [५६५० १।५२।८] 
हे [सभृनक्रनो इद्र] सपूणे बलामे युक्त दन्द । [ मनु 
अप गातुयन | भानवोंको ओर नलके प्रत्राह मेजनेकं लिय 
[हरिभिः वृत्र जघन्वां] घोरो साथ छेकर तूने वृश्रको मार 
डाला, उम समय तूने [ ञायसं वन्न अधारयः ] फौलादका 
चच्र धारण फरियाथा अर [दिवि दत्त सूत्र | आक्राशमें 
सर्मश्र प्रकाश होनेके सिय सूयको स्थापन शिया था) 
न्द्र कपटी शव्रजसि कपट करता ह, सीधे शत्रजासे 
सीधा बरताव करताटहे। कपरी शञच्रजाके कपटज्ालमे कमी 
फसता नही । यह यह विक्ञेप रीनिसे देराता चाहिय । 


कपट करनेवालासि कपट । 

स्वं मायाभिरप मागने(ऽधमः स्वधराभिय अधि 

ाप्ताचजुहन । त्वं पिप्राचैमण प्रास्जः पुरः प्र 

कलियान रस्यरन्येषु आविथ ॥ 

|.“ ५० 1 ऋ०१।५१।५ |] 

टे इन्र! जो [स्वधाभिः शप्ता अधि अजह] जो 
अपने ही मुखम ्क्नोका हवन करन हे अधात जो स्वय 
भोग भोगते हे, उन [मायिनः] कपटियोंको नूने [साया 
अप भधमः ] कपटोसैदी नीचे गिराचा, [वंनुमण, प्रप्रा 
पुर श्रार्जः ] तूने धनेच्छु पिश नामक शाच॒क्े नगरांको तोद 
दिया, ओर तूने [ ऋजिश्चान | ऋजिश्वा्मे [ दम्युदत्यपु 
प्राभिश्र ] शाच्र्नांका वध करनेकरे समयमे बचाया। 

[ मायाभिः मायिनः अप अश्मः ] कपरटासे कपरी 
शचरुभोंको दवाना योग्यह्‌ । सवत्र यही न्प्राय ह, जो 
वेदने बताया हे | शाच्रके नगर, कीले, दश आदि जलाना, 
नोडना नष्ट करना, चह भी एङ्युद्धकीनीनि हीदं. देकिव- 

राच्ुआंके नगर फोड डाटे । 
अभि सिध्मा आनजगादस्य ठाररून्‌ वि निगमन वृष 
मेणा पुरोऽभनत । सं वज्रेणारदजद्‌ वृत्रमिद्रः भरस्य 
मलि अतिरच्छाद्ादान. । [ ५८०. ऋ०१।३३।१३) 

[भस्य विध्मः ह्ार्र्न्‌ भमि अनजिगान्‌ | हस इन्दका 
यशसी वन्न श्टपर जा गिरा, हसने [तिगमेनपरः विभन] 
तीक्ष्ण शख्से नगरों तोड़ डाला । इद्रने [चत्र उच्नणस् 
भसुजत्‌ ] दृश्रपर वन्नरकेक दरिया लार [शाशदानः सं 


[ १० | 


मति भतिरत्‌ ] प्रश्णसित हुआ, वं इन्द्र भपनी बुद्धिके 
अनुसार विजयको प्राक्त करं सकता हे । 
त्वं करञ्जमुत पणय वधी तजिष्टयातिथिग्वस्य 
वर्तनी । त्व दाना वंगरदस्याभिनत्‌ पुरोऽ- 
नाजुद- परिप्रूता ऋजिश्विना। [०८२० १।५३।८। 
अतिथिरव राज।के तेजसी चक्रसे तू करज ओर पणय 
शन्का वध क्रिया व ऋजिद््राने घेर हुए [ शता पुरः 
शभिनत्‌ | शस्के सा कीलो अधवा नगरोको तोड़ दिया। 
भा यद्धरी दद्र विन्ता चरा न वज्र जरिता 
वाह्याधात्‌ । यनाविरयैतक्रता अमित्रान पुर 
दप्णासि परुहृन पूर्वीः ॥ [ ८८३; ऋ० ४।६३।२ | 
[ यत्‌ , जबहे इन्द्र ! तरे [हरी] घोडे [ व्ि्रितावेः] 
दधर, उधर भटकतेये, उनको तूने [जा] पाल लाकर रथ. 
को जोड दिया, तब [ते बाह्वोः वञ्च] नरे बाहुमे वेज्न 
[ जरिता धाधात्‌ ] स्तोताने रख दिया। हे [ भ-वि-हयेन 
क्रनो ] हे अजिक्य वीर ! हे [ पुरुहूत | बहुनां द्वारा प्रश- 
कषित ! तू. [ अभित्रान्‌ पूर्वी पुरः ] शस्हभोको भौर उनके 
बहु^से नगरी [हष्णानि| नाश करनेकी दस्छा करताहे। 


शाचचके संकडां कीलांका नाश । 
अध्वर्यवो यः रातं दावरस्य पुरा बिभद्‌ाश्वनव 
पूर्वीः ' यो वर्चिनः शतमिन. सहस्र अपाव 
प्रद्‌ भग्ना साममस्मे॥ [११५५ ऋ०२।८५।६] 
जिमने श्दरके [ शने पुर विमेद्र | सीकरी तोड दिये, 
[ शत स्ख भपावत्‌ }) जिसने राखो सनिकोंका नाश 
किया, उस दन्द्ररो सोम अपंणक्से। 
न्याविध्यदिटीविदास्य दण्डा वि शृरङ्खिणं अभि- 
नच्छुष्णामिद्र । यावत्तरो मघवन्‌ यावदोजो वज्रेण 
दारु अवधीः प्रनन्युम्‌ ॥ [५८१; ऋ° १।६३।१२|] 
[इलिचिशस्य दृठ दा न्पावरिध्यत] ाचुके सुदृढ कीोँरो 
तोड दिया । [श्ागणङ्खुष्ण ति जाभिनत्‌| सीँगत्राल शुष्ण 
को छिज्ञमभिन्न करिया! हे दद्र) स्वरासे भौर बरसे तूने 
[ एूनन्य सात्र चच्चग अवधीः] युद्धकी हच्छा करनेव्राखे 
शस्सका वच्रसे वध किया | 
परास्मै गायज्रमचैत वावातुर्यः पुरंदरः । याभिः 
काण्वस्याप वर्हिरासदं यासद्‌! वज्री भिनस्पुरः ॥ 
[९४ ऋ०८।१।८ 


देषतस्ंहित।। 


[ दन्द्रदवत। | 


उसके रिये गायन्र सामका गायन करो, जो [पुरदरः] 
शस्स्के नगरोंको तोडनेवाा सबको पृज्य है, जो कण्वके 
यक्षम जाता है जारजो वञ्चघरी | परः भिनत्‌ ] शष्ठ 


कीले तोडतादहै। 
शर्स्के कीले भथवा नगर जाकर, तोड़ कर जो श्रुका 


नाञ्च करताहि वह वीर दृन्दरहे। कण्वनामज्ञानीकाहे। 
# € ~ मिन 

पुरां भिन्दुयुवा कविरमितोजा अजायत । इन्द्रो वि- 

दइवस्य कमणो धनां वज्री पुरुष्टुतः। [ ०२५० १।१५।४] 
इन्द्र [ पुरां भिन्दु ] शरस्के कीरछोका या नगरों 


भदन करनेवाला, [युवा कवि ] तरण कवि, [भमित भोजा | 
अत्यत बरुवानू्‌ [वद्री| चज्जादि श्ल घारण करनेवाला, 
[ विश्वस्य कमणो धता | सब कमोका धारण करनेवारा 
भधात्‌ सव्र क्माको निभानेवारा होनेके कारण [ परष्टुतः ] 
भनेकां दवारा प्रक्षतित [ अजायत ] हुश्राहे। 

इस तरष्ट के शरस के कारण वह सर्वत्र प्रतिद्धहै' 

वि दख्ानि चिदद्रिवो जनानां दाचीपते । 

वृह माया अनानतः ॥ [ २०६८) ऋ° ६।८५।९ | 

हे वन्रघाी शचीपते रन्द्र ! श्ाररके [दकानि] सष्ठ 


® ७ 


कीर भी [विव्रह] तोडदो। 
बनावरी कौठांका नशि । 

सदहिश्रवस्यु सदनानि रिम क्ष्मया बधान ओज- 
सा विनादायन। ज्यतीषि रण्वन्नवृकानि यज्यवेऽ- 
व सुक्रतु सनेवा अप सुजन ॥ [८०२; ऋ ° १।५।६] 

[स श्रवस्युः] वह कीर्तिकी इच्छा करनेवाला इन्द्र 
[ ओजता ब्रृधा नः ] भपने पराक्रमसे बढनेवाङा [ मया 
कृत्रिमा सदनानि ] श्नुके भूमिके साथ रहनेवारे बनावटी 
कीलोंका[विनाक्षयत्‌]नाद्न करता हे। [यञयघे]याजकके हित 
कै लिय [अबरुकाणि उप्रोतीषि कृण्वन्‌ | तेजोंरो खडा करने- 
वाला वह [सक्तुः] उत्तम कमं करनेवाला इन्द्‌ [अपः स्वै 
अव सृजत ] जलोंको प्रवाह बननेके लिये उत्पन्न करता दहै) 

अनावदी कीरेवे होते [ कृत्रिमा सदन] किजो 
सेन! अपनी रक्षय थोड़से परिश्नमसे तेथार करती है। 
ये भीदनद्र तोडताहै र श्रुकतो परास्त करतादहै। 

वीस राजसि युद्ध । 

त्वमेतान्‌ जनराक्षो दिदंशाऽषंधुना सुश्रवसो- 

पञजजग्मुषः । षष्टि सहस्रा नवनि नव श्रुतो नि 

चक्रेण रध्या दुष्पव्‌ावृणस्च ॥ [५८३) ऋ० १।५३।९] 


द्र देवताक। परिचय । 


[ भबरन्धुना ] सहायता के विना [सुश्रवता] सुश्रव 
भथोत्‌ कीर्तिमान्‌ राजाने जिन [द्विः दश जनराम ] बीस 
जनराजोके उपर हमला किया था, उनके ०००९ ° रथांसे युक्त 
दुधेषं सेनाको अपने चक्रसे तने [नि बृणक ] न्ट कर दिय 


सेनाम ९००० २रथ{ के रिय छः रास्व सनिक भावरग्रक 
| इतनी बड़ी सेनाके साथ यह युद्ध हज, एसा वणन 
यहां है । यह वणन काल्पनिरुया रूपकमी मानाजाय, 
तो भी बी सेनाका सचान यहां दीम्बता हे, वह विचार 


कै योग्य हे। 
इन्दके रथके घोडे । 
आ दवाभ्यां हरिभ्यां दद्र याहि आ चतुभेरा 
पषड्मिहयमानः। आए्ाभिदं शभिः सोमपेयमयं 
सुतः सुमख मा मधस्कः ॥ ४॥ आ ष्वहात्या 
जिहाता याश्वाडन चन्वारिदाता हरिभियेजानः, 
अपश्चादाता सखुरथेभिरिद्रा 5५5 पण्या सप्तत्या 
सोमपेयम्‌ ॥ “ ॥ आदीस्या नन्या या्यर्वाड 
वातेन हरिभिरद्यमान । अयं हि ने शुनरो्रषु 
सोम दद्र त्वाया परिषिक्लो मदय ॥ ९६॥ 
[११९३-० ५६ च्‌ ५२।१८।८-६| 
हे रष्टर'दो, चार, छः, भा, दस, वीस, तीस, चालीस, 
पचास. साठ, सत्तर, भषी,नन्परे, अथवा सौषोडाको जोति 
हुए रथँ वेठकर यहां भा ओर इस सोमका प्रहण करो । 
इन्द्रके घोडोंका यह वणैनहे। इस समय रा्टपतिका 
ज्म पचास या सा? घोडाके रथमें बिरटराकर निकारनेका 
वणेन देखते है । दससे १०० घोडोके रथमें इन्दका जल्प 
निकारन).तरिजयी वीरका ज्म पसा बड़ा निकालना सभव 
तोह सूषा हे । इममे कोद अच्युकित प्रतीत नदीं होती । 
शिरख्राण धारण करनेवाला इन्द्‌ । 
शद्रः खुरिप्ो मध्वा तरो महावतस्तुविकू- 
भिक्रध्रावान्‌ । यदुभ्रो धा वाधितो मत्यषु क 
व्या व्ये वृषभ बीयणि॥ त्वं हि ष्पा य्यावयश्न- 
च्युतानि एको अ चरसि जिप्रमानः। तव 
द्यावापृथिवी पयेनासोऽनु वताय निमितेव 
सस्थुः ॥ [१२८०-५१ ऋ ०३।३०।३- ५] 
हे [इषम] बरवान्‌ हृष् | तु [सु-क्िप्रः] उकम तिर 
ज्ञाण चारण किया हुभा, [मघ-त्रा|घनवान्‌ [तदत्र] ्वरासे 


[२ ] 


संरक्षण करनेषारा, [भहावतः | मह।सेनाको चङानेवाला, 
[ठुवि-दू्मिः] महापराक्रमी. [धावान्‌ ] सशद्धिवान्‌ भौर 
[उग्रः] बा पराक्रमी । तू [मर्व्थपु बाधित | मानवो 
जो पराक्रम किमे, वे तर पराक्रम [क] कहां हुर्है! 

त्‌ [एकः] अङेखाष्टी [नच्नरुतानि च्यावयन्‌ ] स्थिरो को 
दिरूनेवालादहै, तं [बव्रा जिक्चमानः] श्रचरर्भोका वध करता 
हे । तंर [भनुव्रताय] अनुकूल कायं करनेके लिय शुोक, 
भूलोक ओर सव परमत [निमिता इव तस्थु] स्थिर जैसे 
रहे रै । 

यडा पाद्ाण । 

अभिव्टग्या चिददधिवः रीष यालमनीनाम । 

किन्धि वटूरिणा पटा महावट्ररिणा पदा ॥२॥ 

अवासां मघवञ्जहि न्धो यातुमतीनाम । 

वेलटस्थानके अर्मके महावेत्टस्थ अर्मके ॥३॥ 

[१०-५--३ :१ ऋ १।१३२] 

ह [अदविवः] वज्रधारी! [अभिब्टग्या] द्वढ हटकर[यातु- 
मतीनां शीष] दशके पिर[बटृरिणा पदा छिन्धि] पदत्राण- 
युक्त पावसे तोड, बड़ पादच्राणयुकन पावसे तोद, दुर्टोको 
[भव जहि] बद्धे स्मश्चानर्मे नष्ट कर। 


राच्चुका पराभव करनेका सामथ्यं । 

नूदं न हि स्वा न्यृषन्स्यूमेयो ब्रह्माणी लव यानि 

वध्येना । त्वष्टा चित्त युज्यं वावृधे दावः नतघ्न 

ज्जं अभिभूत्योजसा ॥ = [५६९, ऋण १।५२। ५] 

जिस तरह [ऊमयः हदु] जलश्रवाह जङशशयको भर 
दते, उस तरह [ब्रह्माणि तव वधेना] ये स्तत्रतेरी 
बधादं को भर दते है, वणेन करते हे | छष्टाने [युञयं शवः 
तरे योग्य बर [वाव्रधे] बढाया जर [भमिमूति-भोजमा 
वञ्च ततक्ष] शत्रुता पराभव करनेकी शक्तिके साथ तेरे 
लिये वञ्चमी बनाया । 

इन््रके अन्तरिक्षस्थ शत्रु । 

व्वमेतान स्द॑ता जक्षतश्च अयोधयो गजस दद्र 

पारे। अवादहो दिव आ दस्युमुश्चा प्र सुन्वतः 

स्तुवतः शासमाव. ॥७॥ चक्राणासः परीणहं 

पथिव्या हिरण्येन मणिना गभमानाः; । न 

हिन्वानासस्तितिरस्त दद्र परि स्पदो अदधात्‌ . 

सूर्य॑ण ॥ < ॥ [*३९-६ ऋ०१।६३। ८] 


[२९] 


हे इश्वर! त्ने इन [रुदतः जक्षतः च] रोनेवारे भौर 
भोग भोगनेवारे शन्रुभोको (भयोधयः रजतः पारे ) युद्ध 
करके अन्तरिक्षिके पार भगादया । (दस्युं भदः) तने 
दाभरुको जला दिया घर [दिवः भत्र] चुरोकष्से डसको नीचे 
गिरा दिया । तथा [शंस भवः] याजकोंकी सुतियोंको 
उश्च स्थानमे स्थिर कियाहे। 

सोनेकै भाभूवणोसे सुशोभित हुएवे श्रु [एथिष्याः 
परीणष्टं चक्र ।(णास ] पृध्डीके परिघमें ्जमभणकरतेये, वेभी 
(स्पशः) शुके दूत [इन्द्र हिन्वानामः न तितिर्‌] इम्धको 
परीजित न कर सके । पर [सूर्यण परि अदधात्‌] उमने ही 
दन्रुजाको सूयप्रकाशसे माच्छादित किया । 

मह युद्ध नि सन्देह प्र्व्रीके उपरका नहीं हे 1 यह 
भाकारसें होनेवाला युद्ध है भथवा यह रूपक भी होगा) 


शाच्चुक। वध ओर सत्यप्रचार । 


पसूतरइन्त्र्‌ प्रवताहरिभ्यांप्र त वज्रः प्रमणक्नेत्‌ 

शात्र॒न । जहि प्रतीचे अनूचः पराचा विभ्वं 

सत्य शणुहि विषमस्तु ॥ [१२८२, ऋ० ३।३०।६ | 

ह इन्द! ति] तेरारथ दो धोडोके दारा शीघ्र यषां 
शवे [तेवेच्न | तेरा षच्च [शत्रुन्‌ प्रमृणन्‌ प्र एतु] शत्रभा 
का वध करता हुजा चरे । [प्रतीच.] हमा करनेवाले 
शन्रुभोंको, [अनृच | दोनो भोरसे लनेवारे शघ्रुभों को, 
तथा [पराचः] भागनेवाषे शत्रुभोको तु नष्ट कर, [विश्वं सयं 
कृणुहि] विश्वमें सत्यङा प्रचार कर भोर वह स्वेत्र [विष्ट 
भस्तु] प्रविश्ष्ो कर रहे। 

आगे बह । 

प्रेहि अभिहि धृष्णुहि नते वन्नो नि यंसन । 

दन्द चृम्णं हिते शवो हनो वृत्र जया अपा 

भचेश्ननु सखराज्यम्‌ ॥ = [ ०००, ऋण १।८०।३] 

हे इन्द [परेटि] शत्रुपर चदाह कर, [भभिहि] शब्रा 
नाच कर, [चष्गुहि] सन्रुको परास्त कर । [ति वन्नः न निय- 
सते] तेरे वञ्चका प्रतिकार कोहं कर नटीं सकता। हे इन्द्‌ ' 
[ति श्व" चरम्ण] तेरा बेल विजयकारी है, जतः [इृश्र हनः] 
शज्रुका नाश कर, [अपः जय| जरोको प्राप्त कर, [खवराअ 
भवेन्‌ भनु] स्वराज्यकी शचैना करते हुए यह सब कर| 
६. 


१ र, 
देषत-सशिता । 


[ दद्रदर्षता। 


नन्वे नदिर्थौ । 
विते वज्ञासा अस्थिरन्‌ नवति नाध्यारे अनु । 
महत्‌ त इन्द्रः वीय बाहयोस्ते बलं हितं अचेन्‌ 
अनु खगज्यम्‌ ॥ [° ०७; ऋ०५।८०।८| 
हे इन्द्र! [ते वन्रात.] तेर वञ्च [नवति नास्या भनु] 
ने।काए्‌ जिनमें चरती है, एेसे न्रे नदियों पास [षि 
अस्थिरन्‌ ] पहुचे है । तेरा पराक्रम बहुत बडा है, तर बाहु- 
ओम बहुत बरु हे, स्वरार्यदी भचेना करते हुए यह सब कर। 
इन्द्रा मदाय वावृधे शवस वुच्रहा जृभिः। 
तमिन्महः्स्वाजिष्रूतमभे हवामहे स वाजेषु 
प्र न(ऽविवन्‌ ॥ [९१६, ऋ ०१।८ १1१] 
[वृत्रहा इन्द्र.) शात्रनाशक इन्द [मदाय शवसे] शानन्द्‌ 
ओर बर्‌ बढानेके लिये [नृभि. वावृधे] मनुष्योने बढाया 
हे, मनुष्योँने उसकी वधाहेकीहे। [तं महस्सु भाजिषु| 
उश्क। हम बडे संप्रामोमे तथा [भर्भे हवामहे] भयानक 
युद्धम बुरुति ह । वह हमें [वाजेषु भविषत्‌ ]युद्धामें बचावे | 
युद्धे समय हन्द ढी सहायता मांगी जाती हे । क्योंकि 
इन्द्रही वीयं बडातादहे, 
असि हि वीरः सेन्योऽसि भूरि पदाददिः। 
असिदेश्रस्य चिद्वृधो यजमानाय दिक्नासि 
खुन्वने भूरि त वसु ॥ [९ १५, ऋ ० १।८१।२] 
हे वीर! त्‌ [सेन्यः अक्षि] सेना भपने पाष रखनेवाङा 
वीर है । शन्रुभोंका [भूरि पदुाददिः। परास्त करनेवारा हे, 
[दस्य बुधः] छोटको तू बढानेवालाहे, तु यजमान को 
क्वान सिखाताहे [ते भूरिवसु सुन्वते] तेरा बहुत धन यज्ञ 
करनेवाले के ल्यिदहीदहै। 
अरारवीद्‌ वृष्णो अस्य वज्जोऽमानुपं यन्माञुषो 
निजैवात्‌ । नि मायिनो दानवस्य माया अपा- 
दयत्‌ पपिवान्त्सुतस्य ॥ [१५१० ० २।११।१०] 
[मानुषः] मनुष्यका हित करनेवारे हन््रने ज्र [अमा- 
चष] अमानुष शत्रुका बघ किया, तब इसका वन्न [भरो 
र गीत्‌] गजना करने कूगा । सोम रस पीनेवारे इन्द्रने 
[म'यिनः दानवस्य मायाः निः भपाद्यत्‌ ] कपटी शाशरुके सक 
कपरांका नाश किया | । 


द्र देवताका परिचय । 


न कषोणीभ्यां परिभ्वे तदृन््रियंन समुद्रैः पव 
तोरिनद्र ते रथः) न ते वञ्रमन्वञ्चानि क्श्चन यदा- 
छुभिः पतसि योजना पुर॥ [११०८० २।१६।२] 
[त हंद्रिय] तेरा सामभ्य द्याराप्रूधिवी [न परिभ्वर| कम 
नष्टं कर सकते, समदो भोर पवैतोंसे तंर रथको प्रतित्रध 
नहीं होता, पे वच्रद्म का पराभन नहीं कर सकता, 
एषा तृ भपने सस्वर चरनेवारु घोडोसे बहुत योजम तक्‌ 
[पतति] दूर जत्ाहे। 
अधारूणाः प्रथमं वीर्य महद यदस्याग्र ब्रह्मणा 
टुष्ममेग्यः । रथश्टन दथभ्वन तिय्गुनाः पर जीरयः 
सिखने सध्यक प्रशक्‌ ॥ [११८., क५ २।१५।३] 
हे इन्द्र! तू प्रथम बडा पराक्रम करने लगा, उक्त समय 
स्ञानके साथ बडा ब्रल तूने प्रङ्ट भ्या; रथमें 2 इन्द्रने 
[विच्युताः] अपने स्थानसे अष्ट करिये शत्रु [सध्र्यक्‌] इश 
मिलकर तथा [रधक] अलग अलग रहकर भी [प्रसिते] 
भागते रहते हैँ । 
विश्वजिते धनाजत स्वजित साजित सजित 
उवेराजित । अश्वजिन गोजिने अन्जिते भरः 
द्राय सामं यजनाय हर्यतम्‌ ॥ ? ॥ अभिमुव- 
ऽभिभंगाय वन्वतेऽपषाण्टाय सहमानाय 
वेधसे । तुविग्रय वह्मय दु्टरीतव सश्रासाहे 
नम इन्द्राय वोचत ॥२॥ [१२१५-१८अ०२।२ १] 
[विश्वजिते] विश्वव्रिजयी, [घनजिते] धनको जीतनेवारे, 
[वर्जित] तेजस्विता प्राप्त करनेवार, [सत्राजिते] साथ साध 
जीतनेवाङे, [चृजिते] मानवी शत्रको जीतनेवारे, [उवेरा- 
जिते] उपजाऊ भूमिको जीतनेवारु, [ अश्वनिते] घोडांको 
जीतनेवार, [गोजिते]गाजोको जीतने वाङ, [भाञजते ]जलको 
जीतने वारे, [अ भिमुवे] सामनेसे शत्ुका पराभव करनेवारे, 
[ज्नाभिभगाय| शत्रुका नाञ्च करनेवारे [नषाढहाय] जिसका 
प्रताप शन्रुको सहन नहीं होता, [सह मानाय] पर शश्रका 
हमषा सहन करनेवाले, [वेधतसते] शाश्रुका वेध करने- 
वारे, भन्नि जसे तेजस्वी, [दुष्टराततर] जि्तका पार करना 
भशक्य हे, पसे [सश्रासाह] मिटकर हमक] करनेपर भी 
जो भपने स्थानपर स्थिर रहताहे, रेसे दन्द्रका स्तोत्रम 
गाति ह । 
महां दकटे इन्द्रे बहुतसे कमे बताये हे, ये देखनेयोग्य है 


| २३) 


१.३७ ५ । । 
सर्वं कर्मोमिं अग्रेसर । 
त्वं तमिन्द्र पचतं न भाजस महा नृम्णस्य 
धर्मणामिरज्यलि । प्र वीर्येण द वनाति चकिते 
विश्वस्मा उग्रः कर्मण पुराहिनः ॥ 
| ५९ ९ ० १ १५१९।३ | 
ह इन्द! तू [ महः नृम्णस्य ] बड धनका अर्‌ [धर्मेणां 
दरञ्ययि। धर्मौका अधिपति हे। तू अपने पराक्रमसे देवता- 
भो प्रतिष्ठापाताहै, क्योकित्‌ [ विश्वम कर्मणे ] सब 
कमेमिं [ उग्रः पुरोहित ] प्रचड अग्रगामी वीरदहे। 
पुरोहित का अथं यहांनेताहै, जो कम करने के लियि 
जगे होताहे। 
बलशाली धन । 
अक्षिनातिः सनदिमं वाजमिन्द्रः सहसिणम्‌। 
यस्मिन विश्वानि पास्या॥ [२२) ऋ०१।५।९] 
[ यस्मिन्‌ विश्वानि प।स्या | जिसमें सब प्रकारके ब 


हे, फेमी शक्ते इन्द्र ष्टमे देवे, क्रा [इन्द. भ-क्षित- 


ऊति; ] इन्द्रके रक्षण करनेके मामर््यं जनत हे। 

हमे धन चादिये, पर बह एमा चाहिये कि, जिसके साव 
हमारे पास सव प्रकारके सामय्य मी प्रष्षहो। एसा घन 
हमें नहीं चाहिये कि, जो हमे कमजोर बनावे । 

णन्द्र सानसि रथय सजित्वानं सदासहम्‌ । 

वर्धिष्टमूनये भर ॥ ३८) ऋ०३।८।१] 

हे इन्दर । [ स-जिष्वानं | सदा जयश्ाली, [ सदा-सह | 
सदा शन्रुका नाश करनेभें समथ आर [ वाट] सदा 
वढनेवाका लोर कमी न घटनेवाला रमा [सानसि रथि] 
सुख दैनेवारा धन [उनय शाभर | हमारी रक्षके खयि 
हमार पास भर करर न्ा। 

हमें धन पेमा चाहिग्रे कि, जिससे हमारा सदा जय 
होता रहे, शत्रुका पराभव करनेका सामभ्य हमि पास रहे, 
हमारे महत्कायेमें जितना धन हमं भावदयक् हो, उतना 
सदा भिता रह, धनके जभावके कारण हमारे पुरुषां 
रुके न रह, तथा हमारी रक्षा होती रहे । भयात्‌ हमं देषा 
धन नहीं चाहिये, जिम धनमें फस कर हमारा पराभव 
होता रहे, जिषसे हम शत्रु नाश करनेमं भषमये हो 
जाय, जो भावद्यक कर्तग्योके लिय न्यून हो जाय भोर 
जिससे हम भपनी रक्षा करनेमं भसमथं निद हो जय। 


( ददे | 


हम धन मिटे । 

सं गामादन्द्र वाजवदस्मं पृथु श्रवो बृहत्‌ । विभ्वा 
धर्थक्षितम्‌ ॥ अस्मे घटि भवा बृहद्‌ चच्ञं सदस्रसा- 
तमम्‌ इन्द्र ता रथिनीरिषः॥[{५८-*, ० १।९।ऽ-८] 

हे इन्द्र! हमें देसा धन निर, जिमकरे साथ [ गोमत्‌] 
बहुत गोवर हों, [ वाजवत ] बहुत घोड भीत्‌ वाहन हो, 
[ भक्षित | जो नाश न ्ोनेव्रालछा हो जो | विश्च -आयु] 
सब भ्रकारसे भायुष्य बहानेवाटा हो, [ पृशु-- बहत श्रवः; | 
जो विपुल तथा ब्र प्रकारके यशसे यक्त हो हे दन्द! 
हमं [ सहस्र--सानमं ] सहस्रां प्रकारका [बृहत्‌ दयन्न श्रवः] 
विपङ भर तेजस्वी धन हो। | ता. रथिनी इष ] तथा 
भक पूसाहोकि, जो अनेक गाडियोम भरक्रलायाजा सके। 

हमार धरमें गाव,घोड, वाहन ,गाडियां, रथ, धन भरपूर 
हो, किसी तरह न्यूनता न रह | अक्नमी बहुत हमे प्राक्ठ 
हो । हमसे इस धनका उत्तम उपयागहा, जस्स हमारा 
यश चारां दिशाभोमें कल । इम तरहका धन दमं चाहिय । 

दन्द्रकी गुह्य मन््रणा । 

अथा त अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 

मानो अनि ख्यः ॥ [५, ऋ०१।०।३] 

! तेरी गृह्य सुमनियां हम म्म हो, हमार शन्न उनका 
न जान सक ।' 

" अन्तम समति ' बह रहं, जो राग्यरशासन करनेवाले 
वीरोकै पासी रहती हे । गृह्य सलाह या मसलत, गु 
मन्त्रणा इन्दके पात रहनी ह, क्योकि यह इन्द्र सव्र 
विश्वका साम्राज्य चराता हे। हम उसके लनुयायी हे, 
इसद्िय चह मत्रणाहमेही माल्मह्ो, पर शर्स्जांका 
उनका परतानलमगे। | 

घटन जोडकर प्राथना । 

स वह्धिभिः ककभिः गापु राश्वन मितन्नाभिः 

पुरुरृत्वा सिगाय । पुरः पुराहा सखिभिः 

सखीयन्‌ दज्हा रराज कविभिः कविः सन्‌ । 
[>०१२) ऋ०६।२३२।३] 

[ सः ] उस इन्द्रने [मितन्ञुभिः] घुटने जोड़कर प्रधना 
करनेवारोके लिये [ पुर्करग्वा जिगाय] वारव।र विजय 
किया | उस इन्द्रे अनक मिश्रकं साथ शस्स्के [दन्हा 
परः ] घुध्ड नगर ताड दिये। 

न्द्र ओर माताका संवाद्‌। 
जज्ञानो चु दातक्रतुः वि पृच्छदिति मातरम्‌, 

क उग्राः केह श्रणिवर ॥१॥ 


दैवत-सददित। | 


[ श्ददेवता। 


आदीं शावस्यत्रवीत्‌ आओ।णवाभं अहीश्चुवम्‌ । 

ते चुत्र सन्तु निष्टुरः ॥२॥ 

समिन्‌ तान््वृश्रहाखिदत्‌ ख अरा इव खदया 

प्रबद्धो दस्युटाभवत्‌ ॥२॥ [६८० -४२; ऋ० ८।७७] 

दन्त उत्पन्नहोते ही भपनी मातस पने रगा कि, 
कान श्ुरद्ै ओर कौन प्रसिद्ध वीरै? वह माता उमस 
बोली कि नोर्णवाम आर भहीष्युवये वीरहै! हे पुच्र' इन 
का निःप्रात कृरना उचित हे | हन्द्रने उनको खींच लिया 
जोर नाश किया, इससे वह बड़ा हुभा। 

माता अपने पुत्रको वीरताकी शिक्षा कसी देवे, यह हन 
मन्भ्रोमेहे। माताण्‌ हस का मनन कर। बच्वपनसे इस 
तरह माताणु बोघदेती रहेगी, तो पुत्र वीर ही बनेगे, दष 
मे सदेह नही हे । 


अग्तिम निवेदन । 

इन््रदेवताके विषयमे इतना मनन यहां परया हे। 
दन्द भामा अथवा परमत्माहै, यह प्रथम बताया 
आभार उत्तर विभागसें इन्द्र क्षत्रिय श्र कीरै, यह भाव 
बताया । इन्द्रकी अन्यान्य विभूतियो मन्त्रोकां मनन 
करनेके बाद्‌ पाठक स्वयं जान सकते है । 

दृष स्थानपर जो इन्द्रवाचकं पद्‌ दिये है, वे किस 
मन्त्रम कहां हे, यह पारक इन सूचियोसे जान सकते है । 
तथा हून सूचियांशा उपयोग करनेपर पाठको दसी तरह 
भन्य।न्य शब्द्‌ मिल सकते है कि; जिनसे ₹न्द्रका रीक्‌ 
ठीक स्वरूप जनाजा सकता है) 

भग्निकी अपेक्षा इन्द्रटी बचिया अधिक्‌ है। तथा 
समे उत्तरपदसूची भी विशेष उपयोगी हे। 


घन्यवाई । 

इन्द्रकी विशेषण, उपमा, तथा अन्य सूयां बनानेका 
बड़े परिशमका काय श्रौ प१०अनंत दिनकर रास्ते, पूना. 
निवासीने क्रियाहे। इसङ्यि वे धन्यवादु कै ल्यि योग्य 
है । अग्निकी सूचियां मी हइन्हीकी बनायीहे, 

अन्तमे पाठकोसे प्रार्थना यही हे कि, वे इस दैवत- 
खिता से जितना भविक खभ प्राक्ठ कर सक्ते, उतना 
प्राच करं भोर वेदके सत्य सिद्धान्त के पास पहूचनेका 
आनन्द प्रा कर | 
शोध, जि° सातारा 
माघ व्थस्ल० १९९८ 


सपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवद्टेकरे 





इन्द्रदेवता का परिचय । 
भूमिका की विषय-सूची । 
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ब्रह्य 


म # 4 ॥ 


४ 


१ 0 
ट ॥ 


देवत-संहिता । 


( ऋग्यजु .सामाथवणां सहितानां सवौन्‌ मन्रानू दवतानुसारण सगृह्य निमिना । ) 


~~~ दि. -- ----- 


र इन्द्रदवता। 
 १-६९ ) मधघुच्छन्द वेश्वामित्रः । गायत्री । 
॥ ?॥ ( ऋ० ?।३।४-६ ) 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इम त्वायवः 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुताव॑तः 
इन्द्रा याहि ततुजान उप बरह्माणि हरिवः 


। अण्वीभिस्तना पतास॑ः 
। उप बरह्माणि वाघतः 
। सुते दृपिष्व नश्चनः 


॥ २॥ ( ऋ० ?,४।१-१० ) 


सुरूपकूल्नुमृतये सुदुधामिव गोदुह 


। जुहूमसि यविद्यविं 


उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा इद रवतो मदः 


अथां ते अन्त॑मानां विद्याम सुमतीनाम्‌ 
परेहि विग्रमस्त॑त- मिदर पृच्छा विपरिचित॑मं 
उत बैवन्तु नो निको निरन्यतरिचदारत 
उत न॑ः सुभर्गौ अरि वचेयुंवंस्म कुष्टयः 
एमाशुमाशवे भर॒ यज्ञभि्यं नृमादनम्‌ 


अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो व॒च्राणांमभवः 


। माना अति ख्य आ गहि 
। यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ 

। दु्धाना इन्दर इद्‌ दुव॑ः 

। स्यामेदिन्द्रस्य शार्भणि 

। पतयन्‌ म॑न्वु यत्संखम्‌ 

। प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ 


तं त्वा वाजेषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये 
यो रायो दवनिर्महान त्सुपारः सुन्वतः सखा|। तस्मा इन्द्राय गायत 


१ 


2 =© (५ © क 


५ ? 


९.2 


। 


~© न+ ५ ११ ,- 


१५ 


| 9। 


[२] कैवत-संहितायाम 


॥ ३ ॥ ( ऋ० १।५।१-६० ) 


आ त्ता नि षीवृते-न्दर॑मभि प्र गायत । सखायः स्तोम॑वाहसः 
परूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । इन्द्रं सामे सचां सुते 
सर्घानायोग आ भुवत सराय स पुरभ्याम्‌ । गमद्राजेभिरास नः 
यस्य॑ संस्थ न वृण्वते हरीं समु शत्र॑वः । तस्मा इन्द्राय गायत 
सुतपात्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो दध्याशिरः 
त्वं सुतस्य पीतय सयो वद्धो अजायथाः । 
आ त्वां विरान्त्वादावः सोमास इन्द्र गिर्वणः । शं त सन्त्‌ प्र्च॑तसे 
ववां स्तोमां अवीवृधन्‌ त्वामुक्था शतक्रतो । त्वां वर्धन्तु नो गिरः 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहधिण॑म्‌ । 

। 


मानो मती अभि दहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वणः । इशांना यवया वधम 


॥ 9 ॥ ( ऋ ० ६।६।१-२३, १०) 


युन्ति वध्रम॑रुषं चर॑न्तं परिं तस्थषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि 
युश्चन्त्यस्य काम्या हरी पिपक्चसा रथ॑ । शोणा धृष्णु त्रवाहंसा 
= ॐ षि ५ ० ¢ ह स दधि 

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेो म्या अपे । समुषद्धिरजायथाः 


इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । इन्द्रं महा वा रज॑सः 


॥ ५॥ ( ऋ० ६।७।१-१० ) 


14) | 


नदर इद्धर्योः सचा संमिरलं आ वचोयुजा । इन्द्रौ वञ्जी हिरण्ययः 


न्रमिद्राथिनों ब्रह दिन्द्र॑मकेभिंराकिणः । इन्द्रं वाणीरनूषत 


ह्‌ 


इन्द्रो दुर्थाय चक्ष॑म॒ आ सूर्यं रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ 
टनद्र वाजेषु नोऽव सहसंप्रधनेषु च । उ उथामिहतिभिः 
इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रम हवामहे । युजं वृच्रेषु विणम्‌ 
स नों व॒षन्चमं चरुं सत्रादावन्नपां वृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः 


तुते य उर्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य विणं; । न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ 


षां यथेव वैसंगः कृष्टीरियरत्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः 
एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति । इन्दः पञ्च॑ क्षितीनाम्‌ 
इन्द्र॑ वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑लः 


क 


इन्द्र ज्येष्ठाय सुक्रतो 


यस्मिन्‌ विश्वानि पास्यां 


७ & & लौ ,.€ च «५ -९ ~ 
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© 
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१५ 


(३. 


३७ 


३९५ 


मन्त्राः १४-६१ | २ इन्द्रुदेवता । 


॥ 8 ॥ ( ऋ० १।८।१-१० ) 


एन्द्रं सानसिं रयिं सजित्वानं सवासहम्‌ 
नि येन मुषटिहत्यया नि वृचा रुणधामहै 
इन्द त्वोतास आ वयं व्च घना ददीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः 
वयं शूररोमिरस्तभि-रिन्द्र वयां युजा वयम्‌ । सासद्यामं पतन्यतः 


। वर्िष्ठम्रतयें भर 
। 
महौ इन्द्र॑ः परश्च नु मंहित्वम॑स्तु विणे । द्यौनं प्रधिना शवः 
॥ 
। 
। 
। 


त्वोतासो न्यर्वता 


समोहे वा य आश॑त॒ नर॑स्तोकस्थ सनितौ । विग्रांसो वा पियायवंः 
यः कुक्षिः सोमपातमः समृद्र॒ इव पिन्व॑ते । उर्वीरापो न काकुदः 
एवा ह्य॑स्य सूनरतां विरप्ी गोमती मही । पक्रा शाखा न ृ्ुपे 
एवा हिते विभूतय ऊतयं न्दर मावते । स॒द्यश्चित्‌ सन्ति द्ाश्पें 
एवा हयस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शशंस्यां। टन्द्राय सोमपीतये 


॥ ७ ॥ ( ऋ० १।९।१-१० ) 


दन्देहि मत्स्यन्धसो विभ्वैभिः सोमपर्वभिः । महा अभिष्टिरोजसा 


एर्मेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिनं । चिं विर्वांनि चक्रये 
मत्स्व सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे । सचेषु सवनेष्वा 
असग्रमिन्द्रते गिरः प्रति त्वामदहासत 1 अर्जोषा वृषभं पतिम्‌ 
सं चोदय चिच्रमर्वाग राध इन्दर वरेण्यम असदित ते विमु प्रभ 


सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे परु श्रवो बहत । विभ्वायुरचद्यक्षितम 
अस्मे धेहि भवो बरहद्‌ युम्नं सहस्चसातमम । इन्द्र ता रथिनीरिषः 
वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीभिर्गृणन्तं कम्मियम । होम्‌ गन्तारमृतयं 
सुतेसुते न्योकसे बृहद बहत एवृरिः । इन्द्राय हष्यति 


न ५९ (०. 
अस्मान्त्सु तत॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः । तुविद्युम्न यद्ास्वतः 
॥ 
। 


॥ ८ ॥ ( ठ ६।१०।१-१२ ) अनुष्टुप्‌) 
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गाय॑न्ति त्वा गायज्रिणो र्चन्त्य्कमरिणंः । बरह्माणस्त्वा दातक्रत उद्‌ वंदामिव येमिर १ 
यत्‌ सानोः सानमारुहृद्‌ भूर्यस्पष्ट क्त्व॑म॒ । तदिन्द्रो अर्थं चेतति यथन वृष्णिरेजति रं 
युक्ष्वा हि केरिना हरी व्रप॑णा कक्ष्यप्रा । अथां न इन्दर सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर > ६० 
एहि स्तोमे अभि स्वरा ऽभि गुणीष्या रुव। बरह्मच नो वसो सचे- न्दं यज्ञे चं वर्धय ४ 


। 


[४] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन््रदेवला । 


उक्थमिन्दय हास्यं वधन पुरुनिष्षिधे । शक्रो यथां सूतेषु णो रारण॑त्‌ सख्येषु च ५ 
तमित संखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्यँ । स शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दय॑मानः ६ 
सुविवृतं सुनिरज- मिन्द त्वादातमिद्यशः । गवामपं वजं वधि कृणुष्व राधो! अद्रिवः ७ 
नहि त्वा रोदसी उमे कघायमाणमिन्वतः । जेषः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि < ६५ 
आश्रंकर्णं श्रुधी हवं॑त्र चिद्रपिष्व मे गिरः। इन्दर स्तोममिमं मम॑ कृष्वा युजधरिद्न्त॑रम्‌ ९ 
विद्मा हि व्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्‌ । वृष॑न्तमस्य द्मह॒ ऊतिं सहस्रसातमाम्‌ १० 
आ त्र्‌ न॑ इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिब । नव्यमायुःप्रसू तिर कधी संहस्रसाप्रषिंम्‌ ११ 
परि त्वा गिर्वणो गिर॑ इमा मवन्तु विश्वतः । वद्धायमन्‌ वरद्धंयो जुष्टां भवन्तु जुष्टयः १२ ६९ 


॥९॥ ( ऋ० १।१९।१-८) 
(७०-७७ ) जता माधुच्छन्दसः। अनुष्टुप्‌ । 


इन्द्रं विभ्वां अवीवृधन्‌ स्समुद्रभ्यंचसं गिर॑ः । रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ? ७० 
सख्ये तं इन्दर वाजिनो मा मेम इावसस्पते । त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ २ 
पर्वीरिन्द्र॑स्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । यवुी वाजस्य गोम॑तः स्तोत्भ्यो मंह॑ते मघम ३ 
परां भिन्दुयवां कषि-रमिंतीजा अजायत । इन्द्रो विश्व॑स्य कणो धर्ता वञ्जी पुं्ुतः ४ 
त्वं वलस्य गोमतो ऽपांवरद्विवो बिल॑म्‌ । त्वां देवा अबबिभ्युषस तुज्यमांनास आशिषुः ५ 
तवाहं शर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य॑ कारव; & ७५ 
मायाभिरिन्द्र मापिनं वत्वं शुष्णमवातिरः । विदुष्टे तस्य मेधिरास्‌ तेषां भ्रास्युत्तिर ७ 
इन्दरमीशानमोजसा- मि स्तोमां अन्रषत । सहस्रं यस्य॑ रातयं उत वा सन्ति भूयसीः < ७७ 


॥ १० ॥ ( १।१६।१-९ ) 
(७८-२९३९ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 


आ त्वां वहन्तु हरयो व्रष॑णं सोम॑पीतये । इन्द्रं त्वा सूर॑चक्षसः १ 
इमा धाना घृतस्नुवो हरीं इहोप वक्षतः । इन्द्र॑ सुखतमे रथे र 
इन्द प्रातर्हवामह इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ३ ् 
उप॑ नः सुतमा ग॑हि हरिंभिरिन्द्‌ केशिर्भिः। सुते हि त्वा हवामहे ट 
सेमं नः स्तोममा ग-द्युपेदं सवनं सुतम्‌ । गीरो न तुंषितः पिब ५ 
इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधि बर्हिषिं। तौ इन्द सहसे पिब ६ 
अयं ते स्तोमो अग्रियो हिस्पग॑स्तु शंत॑मः अथा सोमं सुतं पिब ७ 


मन्त्राः ६२-९७ २ इन््रदेवता । [ ५ 


विश्वमित्‌ स्वनं सृत- मिन्द्रो मदाय गच्छति 1 वृह! सोम॑पीतये ८ ८५ 
सेमं नः काममा पण गोभिरश्वैः शतक्रतो। स्तवाम त्वा स्वाध्यः ९ 


॥ १६१ ॥ ( १० ८।१।१-२९ ) 


[ प्रगाथो ( घोरः ) काण्वः; ३-२९ मेधातिथि -मेध्यातिथी काण्वौ । ] १-४ प्रगाथः 
( विषमा ब्रहती. समा सनोबहनी ), ५-२९. बृहती । 


मा विवृन्यद्‌ वि हौसत सखायो मा रिषण्यत । 


इन्दरमित्‌ स्तोता वृषणो सचां सत॒ मुद्ध॑रुक्था च॑ शंसत १ 

अवक्रक्षिर्णं वृषभं य॑थाजुरं गां न चर्षणीसहम्‌ । 

विद्वेषणं सेवन॑नोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम २ 

यच्चिद्धि त्वा जनां उमे नाना हर्वन्त ऊतयें। 

अस्माकं बह्मेदमिन्द्र भरतु त॒ ऽहा विभ्वां च वर्धनम्‌ २ 

वि ततर्यन्ते मघवन्‌ विपश्चितो ऽर्यो विपो जनानाम १ 

उपं क्रमस्व पुरुरूपमा भ॑र॒ वाजं नेदिष्ठमूतये ४ ९० 
महे चन त्वामंदिवः परां शुल्काय॑ देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय वजचिवो न उतायं शतामघ ५ 

वरस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुंखतः । 

माता चमे छदयथः समा वसा वसुत्वनाय राध॑से ६ 

यथ क्ेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन॑ः, 

अलंषि युध्म खज्रत्‌ पुरंदर प्र गायत्रा अगासिषुः ७ 

भस्मे गायत्रम॑चंत वावातुर्यः पुरंदृरः । 

यामिः काण्वस्योपं बर्हिरासदं यास॑द्‌ वजी भिनत पूरः < 

ये ते सन्ति दशण्विन॑ः शतिनो ये संहसिण॑ः । 

अर््वासो येते वरषणो रधुदरुव-स्तेभिनस्तयमा ग॑हि ०, ९५ 
आ त्वद्य संबदुंघां हवे गायत्रवेपसम्‌ । 

हन्र॑ धेनुं सदुधामन्यामिष-मुरुधांरामरंकृत॑म १० 


यत्‌ तुदत्‌ सर एत॑शं व्क वात॑स्य पर्णिनां । 
वहत कुत्संमाजुनेयं हातक्र॑तः त्र्द गन्धर्वमस्तर॑तम ११ 


[ ६] कैवन-संहितायाम्‌ 


य ऋते चिंद्मिभिष॑ः पुरा जचुभ्य॑ आतुः । 
संधाता संधिं म॒घवा पुरूवसुरिष्कर्ता विह्व॑तं पुनं 

मा भरम निष्टयां इवेन्द्र त्वदुरणा इव । 

वनानि न प्रजहितान्यद्विवो दुरोषासो अमन्महि 
अम॑न्महीदुनाङवों ऽनुय्ास॑श्च वु्हन्‌ । 

सक्रृत्‌ सु तें महता ठर राधसा ऽन स्तो मुदीमहि 


यदि स्तोमं मम भ्रव दृस्माकमिन््रमिन्द॑वः। 

तिरः पवित न आवो मन्द॑न्तु तुम्यावधः 

आ त्व१द्य सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा ग॑हि । 
उपस्तुतिर्मघोनां प्र ताव त्वधां ते वरिम सुष्टुतिम 
सोता हि सोममद्रिभि- रेमेनमप्सु धांवत । 

गभ्या वस््रैव वासयन्त इन्नरो निरधश्चन्‌ वक्षणाभ्यः 
अध उमो अधं वा द्वो बृहतो रोचनादधि । 

अया व॑र्धस्व तन्वां गिरा ममा ऽऽ जाता सूंक्रतो पण 
इन्दाय सु मदिन्तमं सोम सोता वरेण्यम्‌ 


ठाक्र एणं पीपयद्‌ विश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ 


मात्वा सोम॑स्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा । 
मर्णिं मृगं न सव॑नेषु चुक्रुधं क दशनं न याचिषत 
मदनेषितं मद्‌ मुयमुगेण शव॑सा । 

विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मदे हिपष्मा ददति नः 
होवारे वायां पुरु देवो मर्ताय दृश्ुषे । 

स सुन्वते च॑ स्तुवते च॑ रासते विष्वगृर्तो अरिष्टतः 
एन्द्र॑ याहि मत्स्व॑ चित्रेण देव राध॑सा । 

सरो न प्रास्युद्रं सातिभि रा सोम॑भिरुरु स्फिरम्‌ 
आ त्वां सहघमा शातं युक्ता रथे हिरण्यये । 
बह्मयुजो हर॑य इन्दर केशिनो वहन्तु सोम॑पीतये 


आत्वा रथं हिरण्यये हरीं मयरशेण्या । 
शितिपुष्ठा वहता मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये 
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[ इन््रदेवता । 


१०७९५ 
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मन्त्राः ९८-१६० | > इन्द्रदेवता । [७ |] 


पिबा त्व स्य भिर्वणः सुतस्य पूर्वपा ईव । 


परिण्करतस्य रसिन इयमासुति- श्वारर्मदय पत्यत २६ 

य एको असिति वंसनां महाँ उरो अभि व्रतः । 

गमत्‌ सशिप्री न स योषदा गमद्धवं न परिं वर्जति २७ 

त्वं पुरं चरिष्ण्वं वधेः शुष्णस्य सं पिणक्‌ । 

त्वं मा अनुं चरो अधं द्विता यदिन्द्र हव्यो भुव॑ः २८ 

मर्म त्वा सूर उर्दते मम मध्यन्दिने दिवः! 

मम॑ प्रपित्वे अपहारे व॑स-वा स्तोमासो अवृत्सत २९ ११५ 


॥ १२॥ ( ऋ० ८1 >।१-४० ) 

[ मेधातिथेः काण्वः, ( आङ्केरसः भरियमेधश्च ) ] । गायत्री, २८ अचुष्टुष्‌ । 
इदं व॑सो सुतमन्धः पिता सुपणमुदस॑म्‌ अनांमपिन्‌ ररिमा ते ? 
नृमिरधतः स॒तो अश्र रव्यो वरिः परिपरतः अश्वो न निक्तो नदीषु २ 
तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुम॑करममं श्रीणन्तः । इन्द्रं त्वास्मिन्त्॑धमादें ३ 
इन्दर इत्‌ सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । अरन्तरवैवान्‌ मर्त्याश्च ४ 


नय शुक्रोन दुराजी नं तुमा उरुव्यच॑सम्‌ । अपस्पण्वते सुहार्दम्‌ ५ १२० 
गोमियदीभन्ये अस्मन्‌ मगन वरा मृगयन्ते । अभित्सरन्ति घेनुभिः ६ 
त्रय इन्द्र॑स्य सोमाः सुतासः सन्तु दैवस्य । स्वे क्षये सुतपात्न॑ः ५७ 
जयः कोङासः श्चोतन्ति तिख्श्चम्ब4: सुपर्णाः । समाने अधि मामन ८ 


जाचिरसि पुरुनिष्ठाः क्षीरेम॑ध्यत आश्ञीतिः । वृधा मन्दिष्ठः शूर॑स्य % 

इमे त॑ इन्दर सोमा-स्तीवा अस्मे सुतासः शुक्रा आशिरं याचन्ते १० १२५ 
तौ आशिरं पुरोव्टाश-मिन्देमं सोम॑ श्रीणीहि । रेवन्तं हि वां श्रृणोमि ?१ 

हस्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ । ऊधर्न न्ना ज॑रन्ते १२ 

रवौ इद्‌ रेवतः स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । प्रदं हरिवः शरुतस्य १३ 

उक्थं चन उस्यमांन-मगोररिरा चिकेत । न गायत्रं मीयमानं १४ 

मानं इन्द्रु पीयतवे मा शधते परादाः । शिक्षां शचीवः श्मिः १५ १३० 


[८] दैवत-संहितयाम्‌ 


वयम त्वा तदिदर्था इन्द्रं त्वायन्तः सखायः 
न घ॑मन्यदा प॑पन॒ वचिन्नपसो नविष्टौ 


। क्रण्वां उक्थभिजरन्त १६ 
। तवेदु स्तोमं चिकेत १७ 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्राय स्पृहयम्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः १८ 
ओषु प्र याहि वाज॑भि-्मा हणीथा अभ्यस्मान्‌ । महो ईव युवजानिः ?९ 
मो ष्वद्य दुर्हणांवान्‌ स्वायं करद्रे अस्मत । अश्रीर इव जामाता २० 


विद्मा ह्य॑स्य वीरस्य भ्ग्ार्वरीं सुमतिम 


। चिषु जातस्य मनासि २१ 


आत्‌ पिञ्च कण्वमन्तं न घांविदम शावसानात। यशस्तरं शतम्तेः २९ 


ज्यष्टैन सोतसिन्द्राय सोमं वीराय शक्राय 
यो वेदिष्ठो अव्यधि-प्वभ्वावन्तं जरितुभ्यः 
पन्य॑पन्यमित्‌ सोतार आ धांवत मद्याय 
पाता वृच्ह। स॒त-मा घा गमन्नारे अस्मत 
एह हरीं बह्मयुजां शग्मा वक्षतः सखायम्‌ 


¦ भरा पिबन्नयाय २३ 
। वाजं स्तोत्रभ्या गामन्तम्‌ २४ 
। सोमे वीराय शराय २५ 
। नि य॑मत उातम्रतिः २६ 

। गीर्भिः श्रुतं गिर्वणसम २७ 


स्वादवः सोमा आ याहि श्रीताः सोमा आ याहि । 


शिप्रिन्नृषीवः शचीवो नायमच्छां सधमादम्‌ 
स्तुत॑श्च यास्त्वा वर्ध॑न्ति महे राध॑से ज्नम्णायं 
गिरश्च यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानिं 
एववृष तुंविकूर्भि वाजो एको वज्ञहस्तः 
हन्तां वन्न दक्षिणेनेन्द्रः पुरू पुरुहूतः 


२८ 
इन्द्रं कारिणं वधन्त॑; २९ 
स्रा द॑धिरे शवांसि २० 
सनादमुक्तो दयते ३१ 
महान्‌ महीभिः शचीभिः ३२ 


यस्मिन्‌ विश्वांश्चर्षणयं उत च्यीन्ना जयासि च । अनु पेन्मन्दी मघोनः ३३ 


एष एतानि चकर न्द्रो विश्वा योऽति शृण्वे 
प्रम॑ती रथं गव्यन्त मपाकाच्चिद्‌ यमर्वति 
सनिता विप्रो अर्वद्धि-हन्तां वृतं नृभिः शूरः 
यजंध्यैनं प्रियमेधा इन्द सत्राचा मन॑सा 
गाथश्रवसं सत्प॑तिं श्रव॑स्कामं पुरुत्मानम्‌ 


वाजदावा मघोनाम्‌ ३४ 
इनो वसु स हि वोढ््हा ३५ 
सत्योऽविता विधन्तम्‌ ३६ 
। यो भत्‌ सेमे; सत्यमद्वा ३७ 
। कण्वासो गात वाजिन॑म्‌ ३८ 


[ इन्द्रदेवत। । 


१३५ 


१४० 


१७५ 


१५० 


य कते चिद गास्पदेभ्याो दात्‌ सखा त्रभ्यः शचीवान्‌ । ये अस्मिन्‌ काम॒मश्रियन्‌ २९ 


इत्था धी्व॑न्तमदिवः काण्वं मेध्यातिधिम्‌ 


। मेषो भूतोऽभि यन्नयः ४० 


१५५ 


मंश्राः १६१-१६९] २ ¶न्द्रदेवता। [९] 
॥ १३ ॥ ( ऋ० ८।२।१-२४) 

[ मेध्यातिथिः काण्वः] । प्रगाथः=(विषमा बृहती, समा सतोषृहती), २१ अदुषटुप्‌, २२-२२ गायत्री, २६ बहती । 

पिबां सुतस्य रसिनो मत्स्वां न इन्द्र गोम॑तः । 


आपिर्ना बोधि सधमाद्यो वृधे ऽस्मा अवन्तु ते धिय॑ः ? 
भूयाम ते सुमती वाजिनो वयं मा न॑ः स्तरभिमातये । 
अस्माखिच्राभिंरवतादृभिष्टिभि-रा न॑ः सन्नेषु यामय र 
इमा उ त्वा पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या ममं। 

पावकव॑णीः शुचयो विपश्चितो ऽभि स्तोमैरनूषत ३ 
अयं सहघमषिभिः सहस्कृतः समद्र इव पप्रथे । 

सत्यः सो अस्य महिमा गणे रावो यज्ञेषुं विप्रराज्ये प, 
इन्द्रमिद देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 

हन्द समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धन॑स्य सातये ५ । १६० 
इन्द्रो! महमा रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 

इन्द्रँ ह विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्रं सुवानास इन्दवः ६ 
अमि त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 

समीचीनास कमवः समस्वरन्‌ रद्रा गंणन्त पूर्व्यम्‌ ७ 


अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदं सुतस्य विष्ण॑वि । 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवो ऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा 
तत्‌ त्वां यामि सुवीर्यं तद्‌ बह्म पर्वचित्तये । 


४ 


येना यतिभ्यो भगवि धनँ हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ९ 

येना समुद्रमसुजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते रावं; । 

सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे १० १९५ 
हाग्धी न॑ इन्द्र यत्‌ त्वां रयिं यामं सुवीर्यम्‌ । 

काग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते डाग्धि स्तोमाय पर्य ११ 

ङाग्धी ने अस्य यद्धं पौरमाविथ धिय॑ इन्द्र सिषांसतः । 

जाग्धि यथा सुरामं यावकं करप मिन्द्र प्रावः स्व॑णरम्‌ १२ 

कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मत्यः । 

नही न्व॑स्य महिमान॑मिन्ियं स्व्॑गृणन्तं आनशुः १३ 


कटु स्तुवन्तं कतयन्त केवत ऋषिः को विप्रं ओहते । 
कदा हत मघवानिन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत आ गमः १४ 
०२ 


[१०] दवत-संहितायाम्‌ 


उद्‌ त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमांस ईरते \ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथां 


इव १५ 


कण्वां इव भर्गवः सूयां इव॒ विश्वमिद्‌ घीतमानञ्युः । 


इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ १६ 
यक्ष्वा हि वजहन्तम॒ हरीं इन्द्र॒ परावतः । 

अर्वाचीनो म॑घवन्त्सोमपीतय उय ऊष्वेभिरा ग॑हि १७ 
इमे हि ते कारवो वावशुर्धिया विप्रासो मेधसातये । 

स त्वं नों मघवन्निन्द्र गिर्बणो वेनो न शणुधी हव॑म्‌ १८ 
निरिन्द्र बरहतीभ्यों वृच्रं धनुभ्यो अस्फुरः । 

निरषुदस्य म॒ग॑यस्य मायिनो निः पर्व॑तस्य गा आजः १९ 
निरग्रयों रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोमं इद्धियो रसः । 

निरन्तरिक्षादधमो महामा कृषे तदिन पेस्य॑म्‌ । २० 


यमे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः । 


विभ्व॑षां त्मना रोभिष्ठ-मुपैव दिवि धाव॑मानम्‌ २१ 
रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम । 
अदांद रायो विबोधनम्‌ रर 
यस्मां अन्ये दश्च प्रति धुरं वहन्ति बह॑यः। 
अस्तं वयो न तु्यम्‌ २३ 
आत्मा पितुस्तमूवसं ओजोदा अभ्यसनम्‌ । 
तुरीयमिद रोहितस्य पाकस्थामानं भोजं दातारमबवम्‌ २४ 
॥ १९ ॥ ( ऋ० ८।३२।१-३० ) 

[ मधातिधथिः काण्वः ] 1 गायत्री । 
प्र कतान्युजीषिणः कण्वा इन्द्र॑स्य गाथ॑या । मवे सोम॑स्य वोचत ! 
यः सुषिन्दमन॑निं पिप कासमहीशुव॑म्‌ । वधींदुयो रिणन्नपः २ 
न्यधुदस्य विष्टपं वर्माणं बहतस्तिर । कृपे तदिन पस्यम्‌ ३ 
प्रतिं श्रुताय वो धृषत्‌ तूणीं न गिरिरधिं । हुवे सुंशिप्मूतये ४ 
स गोरभ्व॑स्य वि वरजं मन्वानः सोम्येभ्यः । पुरं न श्र दुषसि ५ 
यदिमे रारणः सुत उक्थे वा दुमे चनः । आरादुपं स्वधा गंहि ६ 
वयं घ। ते अपिं ष्मक्षि स्तोतारं इन्दर गिर्वणः । तं नो जिन्व सोमपाः ७ 


[ हम्हदेवला । 


१७० 


१.७५ 


१८० 


१८५ 


म्॑ाः १४०-२११ | २ इन्द्रदेवता । 


उत न॑ः पितुमा भ॑र॒ संरराणो अर्विक्षितम्‌ । 
उत नो गोम॑तस्क्राधि दिरण्यवतो अभ्विनिः । 
मृबदुक्थं हवामहे सुप्रकरस्रमृतये 
यः संस्थे चिच्छतक्रतुरादीं कृणोति व॒चहा । 
स न॑ः शक्रधिदा शकद दान॑वाँ अन्तराभरः । 
यो रायो र॑वनि्महान्‌ त्सुपारः सुन्वतः सखा । 
आयन्तारं महिं स्थिरं ॒परतनासु भ्रवोजित॑म्‌ । 
नकिरस्य शाचीनां नियन्ता सनृतानाम्‌ । 
न नूनं बह्मणामृणं प्राशूनाम॑स्ति स॒न्वताम्‌ । 

पन्य इदुप गायत॒ पन्यं उक्थानिं हसत । 
पन्य आ दर्दिरच्छता सहस्रा वाज्यवत: । 
विष्‌ च॑र स्वधा अनु कृष्ठीनामन्वाहुवंः । 
पिब स्वधैनवाना- मुत यस्तुग्ये सचां 
अतीहि मन्युषाविणं सुषुवां ्॑मुपारणे | 
इहि तिसः प॑रावतं इहि पश्च जना अति । 
सूर्यो रिम यथा सुजा 55 त्वां यच्छन्तु मे गिरः । 
अध्वर्यवातु हि षिश्च सोमं वीराय शिप्रिणे । 
य उद्धः फलिगं भिन-सय५क्‌ सिन्धरवास्ं जत्‌ । 
अर्हन्‌ वुच्रमूचींषम ओर्णवाभमंहीराव॑म्‌ । 
प्रव॑ वुग्रायं निष्टुरे ऽषाव्हाय प्रसक्षिणें । 
यो विश्वान्यभि वता सोमस्य मढ अन्धसः । 
इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेरया । 
अ्वाश्च त्वा पुरुष्टुत परियमेधस्तुता हरीं । 


मघवन्‌ भूरिं ते वसु 
इव्टाभिः सं र॑भेमहि 
साधं कृण्वन्तमवसे 
जरित्भ्यः पुरूवसुः 
इन्द्रो विभ्वांभिरूतिभिः 
तमिन्द्रमाभे गायत 
मररेरीक्ञानमोजसा 
नक्रिर्वक्ता न कादिति 
न सोमो अप्रता पपे 
ब्रह्मा क्रणोत पन्य इत 
इन्द्रो यो यज्व॑नो वृधः 
इन्द पिबं सुतानाम 
उतायमिन्द्र यस्तव॑ 

इमं रातं सुते पवि 
येना इन्दावचाकशत्‌ 
निश्नमापो न सभ्यक्‌ 
मरां सुतस्य पीतयं 
यो गोषु पक्रं धारयत्‌ 
हिमेनाविध्यदवुदम 
देवत्तं बह्यं गायत 
इन्दर! वेष देत॑ति 
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९८ 


वोष्ठ्हामभि प्रयो हितम्‌ २९ 


सोमपेयाय वक्षतः 


॥ १५ ॥ ( ऋ ८।३२।१-१९ ) 
[ मेध्यातिथेः काण्वः ] । बृहती, १६-१८ गश्यत्री, १९ अयुष्टेप्‌ । 


वयं घ॑ त्वा सुतावन्त आपो न बुक्तवंर्हिषः । 


पवित्रस्य प्रस्रवणेषु व॒च्रहन्‌ परि स्तोतारं आसते 


स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो वसों निरेक उक्थिनः । 


कदा सृतं त्र॑षाण ओक आ ग॑म॒ इन्द्रं स्वब्दीव वसगः 
9 


२० 


[ १९] 


१९० 


२९५ 


२७१५ 


[१९२] दैवत-सहितायाम्‌ 


कण्वभिधृष्णवा धृषद्‌ वाजं दर्षि सहधिण॑म्‌ । 

पिदाङ्गरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मश्च गोमन्तमीमहे 

पाहि गायान्धसो मद्‌ इन्द्राय मेध्यातिथे । 

यः संमिश्लो दरयोविः सुते सचां वञ्जी रथो हिरण्ययः 

यः सुपन्यः सुद्षिण इनो यः सुक्रतुरगृणे । 

य आकरः सखा यः ङातामघ इन्दो यः पर्भिंदारितः 

यो धुपितो योऽत यो अस्ति इमश्रुषु भितः 1 

विभूतयुम्नश्यव॑नः पुरुष्टुतः क्रत्वा गोरिव हाक्िनः 

क ई वेद्‌ स॒ते सचा पिबन्तं कद्‌ वयों दघ । 

अयं यः पुरो विमिनस्योज॑सा मन्वानः शिप्यन्धसः 

कानामुगोन वारणः पुरुत्रा चरथं दये । 

निष्ठा नि यमदा सुते ग॑मो मरहौश्वरस्योज॑सा 

य उग्रः सन्ननिष्टरतः स्थिरो रणाय संस्करतः । 

यदि स्तोतु्मैघवां शणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत 

सत्यमित्था वृषेदसि वष॑ज्‌तिनोऽंतः 

वृषा द्यं शण्विषे परावति वृषो अर्वावति शरुतः 

वृष॑णस्ते अमीङोवो वृषा कां हिरण्ययीं । 

वृषा रथों मघवन्‌ व्रषणा हरी वरषा त्वं शतक्रतो 

वृषा सोतां सुनोतु ते वृञ्चजीपिन्ना मर । 

वृषां दधन्वे वृषणं नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम्‌ 

एन्द्रं याहि पीतये मधुं शविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छां मघवां शणवद्‌ गिरो बह्मोक्था चं सुक्रतुः 

वहन्तु त्वा रथेष्ठा-मा हरयो रथयुजः । 

तिरश्विदर्यं सव॑नानि वृह ज्ञन्येषां या श॑तक्रतो 

अस्माकमद्यान्तमं स्तोमं धिष्व महामह । 

अस्माक ते सव॑ना सन्तु रतमा मदाय दयुक्ष सोमपाः 

नहि षस्तव नो मम॑ शाखे अन्यस्य रण्यति । यो अस्मान्‌ वीर आन॑यत्‌ 
इन्द्र॑चिद्‌ घा तर्दृबवीत्‌ चिया अशास्यं मन॑ः । उतो अह करतुं रुम्‌ 
सीं चिद्‌ घा मदृच्युतां मिथुना वहतो रथम्‌ । एवेद्‌ धूरबृष्ण उत्त॑रा 


१० 
११ 
१२ 
१६ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 
१८ 


[ इण्रदेवता । 


२१५ 


२२५ 


जन्नाः २११-२४० |] २ इन्छदेषता। 
अधः प॑द्यस्व मोपरिं संतरां पादकौ ह॑र । 
माते कशप्टकौ हंशन्‌ त्खी हि बह्मा बमूविंथ १९ 
॥ १६ ॥ ( रर ८।६।१-१४ ) 
[ देवातिथिः काण्वः ] । प्रगाथः (विषमा वुहती, समा सतोशहती) । 


यदिन प्रागपागुवृडः न्य॑ग्वा हूयसे त्रिः । 


सिमां पुरू तषूतो अस्यानवे ऽसि प्रशं तुर्वशे १ 
यदवारुमे रुशमे उ्याव॑क्े कुप इन्द्रं मादयसे सचां । 

कण्वांसस्त्वा बह्यभिः स्तोम॑वाहस॒ इन्दा यच्छन्व्या गहि २ 
यथा गोरो अपा कृतं॒त्ष्यन्नेत्यवेरंणम्‌ । 

आप्त्वि न॑ः प्रपित्वे त॒यमा ग॑हि कण्वेषु सु सचा पिबं ३ 
मन्दन्तु त्व। मघविन्देन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 

आमुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठं तद्‌ दधिषे सह॑ः प, 
प्र च॑क्रे सह॑सा सहं बभञ्ज मन्युमोजसा । 

विश्वै त इन्दर परतनायवों यहा नि व्क्षा इव येमिरे ५५ 
सहस्र॑ंणेव सचते यवीयुधा यस्त आनद्टुपस्तुतिम्‌ । 

पतं पवर्ग कणुते सुवीर्ये दाश्नोति नम॑उक्तिभिः द 
मा्मेममा भ्रपिष्मो-ग्रस्यं सस्ये तवं। 

महत्‌ ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पर्ये तुर्व यदुम्‌ ७ 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न वानो अस्य रोषति । 

मध्वा संपरक्ताः सारघेणं घेनव-स्त॒यमेहि द्वा पिब ८ 
अश्वी रथी संप इद्‌ मोमो इदिन्द्र ते सखा । 

श्वात्रभाजा वय॑सा सचते सदां चन्द्रो याति सभामुप % 
ऋश्यो न तृष्यन्नवपानमा गहि पिबा सोमं वरो अनुं । 

निमेघमानो मघवन्‌ द्ववेदिवे ओजिष्ठं दधिषे सहः १० 
अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 

उप॑ त्नं युयुजे वरषणा हरी आ च॑ जगाम वुच्रहा ११ 


स्वयं चित्‌ स म॑न्यते दाशुरिर्जनो यत्रा सोम॑स्य त्म्पसि । 
हवे ते अन्नं युज्यं समु्ितं तस्येहि पर वर॑वा पिब १२ 


[ १३] 


२२३० 


२३५ 


२४० 


[ १४] दैवत- संहितायाम्‌ 


रथेष्ठायाध्वर्यवः सोममिन्द्राय सोतन । 


अधिं बघ्रस्याद्र॑यो वि च॑क्षते सुन्वन्तो काश्व॑ष्वरम्‌ १३ 
उप॑ वप्रं वावाता वृषणा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः । 
अर्वाश्च त्वा सप्तयोऽध्वरथियो वहन्तु सवनेदुप १४ 


॥ १.७ ॥ ( ऋ० € {1 १-४७५ )} 
[ वत्सः काण्वः ]। गयत्री । 
महौ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यो वष्टिर्मा इव 1 स्तेमिर्वत्सस्य वावध १ 
प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्‌ भरन्त वह्वयः । विप्रां कतस्य वाहसा र 
कण्वा इन्द्रं यदुक्त स्तोभंरय्ञस्य साध॑नम्‌ । जामि ब्ंवत आयुधम्‌ ३ 
सम॑स्य मन्यवे विज्ञो विश्वां नमन्त कृष्टयः । सम्द्रायैव सिन्ध॑वः ४ 
ओजस्तदस्य तिष्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌ । इन्द्रश्च्भव रोद॑सी ५ 
वि चिद्‌ व्रस्य दोधतो वैण इातपर्वणा । रिरो बिभेद वष्णिनां ६ 
इमा अभि प्रणोनुमो विपामर्येषु धीतयः । अग्नेः शोचिर्न दिद्युतः ५ 
गरहा सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑न्त धीतयः । कण्वां कतस्य धारया < 
प्र तमिन्द्र नज्ञीमहि रपं गोमन्तमग्विनम्‌ 1 प्र बह्म पर्वचित्तये ९ 
अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जयं । अहं सूं इवाजनि १० 
अहं प्रतेन मन्म॑ना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्दधः शुष्ममिद्‌ दधे ११ 
ये त्वाभिन्द् न तुष्टुवु कंष॑यो ये च तुष्टुवुः । ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः १२८ 
यद॑स्य मन्युरध्वैनीद्‌ वि वृत्रं प्॑वशो रुजन्‌ । अपः स॑मुद्रमेरयत्‌ १३ 
नि शुष्णं इन्द्र धर्णसिं वर्जं जघन्थ दस्यवि । वृषा द्यं शण्विषे १४ 
न याव इन्द्रमोज॑सा नान्तरिक्षाणि वाजेणम्‌ । न रविव्यचन्त॒ मू्मयः १५ 
यस्तं इन्द्र॒ महीरपः स्तमूयमांन आयत्‌ । नि तं पद्यासु शिश्नथः १६ 
य इमे रोद॑सी मही समीची समजग्रभीत्‌ । तमोँभिरिन्द्र तं गृहः १७ 
य इन्द्र यत॑यस्त्वा मृगवो ये च॑ तुष्टुवु । ममेठुय शरुधी ह्वम्‌ १८ 
इमास्त इन्द प्रश्रयो पृतं वुंहत आशिरम्‌ । एनामतस्यं पिप्युषीः १९ 
या ईन्द्र प्रस्वस्त्वा ऽऽसा गभ॑मच॑किरन्‌ । परि धर्मेव सूर्य॑म्‌ २० 
त्वामिच्छवसस्पते कण्वा उक्थेन वावध । त्वां सुतास इन्द॑वः २१ 
तवेदिन्द्र प्रणींतिषू- त प्रशस्तिरदिवः । यज्ञो वितन्तसाय्यः २२ 
आनं इन्द्‌ महीमिषं पुरंन दर्षि गोमतीम्‌ । उत प्रजां सुवीरम्‌ २३ 


[ इण्डदेवता । 


२४५ 


२५० 


२५५ 


२९० 


मश्राः २४१-२९२ ] २ इन्द्रदेवता। 


उत त्यदाश्वश्व्य यदिन नाहुषीष्वा 

अभि वजे न तनिषे सूरं उपाकर्चक्षसम्‌ । 
यदङ्ग त॑विषीयस इन्दर प्रराज॑सि कषितीः । 
तं त्वां हविष्म॑तीर्विश्न उप॑ ब्रुवत ऊतये । 
उपह्वरे गिरीणां संगथे च॑ नदीनाम्‌ । 
अत॑ः समुद्रमद्रत॑-शिङ्ित्वां अवं परयति । 
आदित्‌ प्रनस्य रेत॑सो ज्योतिंष्परयन्ति वासरम्‌ । 
कण्वास इन्द्र ते मतिं दिष्वे वर्धन्ति पेस्यम्‌ । 
इमां म॑ इन्दर सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु मार्मव । 
उत अह्यण्या वयं तुभ्यं भव॒द्ध वज्निवः । 
अभि कण्वा अनृषता-ऽऽपो न प्रवतां यतीः । 
इन्द्रमुक्थानि वाघ्रपुः समुद्रमिव सिन्ध॑वः 1 
आ नो याहि परावतो हरिभ्यां हर्थताम्याम्‌ 1 
त्वामिद्‌ बंहन्तम॒ जनासो वृक्तबर्दिषः । 
अनुं त्वा रोद॑सी उमे चक्रं नवर्व्यत॑शम्‌ । 
मन्दस्वा सु स्व॑र्णर उतेन्द्र शयैणाव॑ति । 
वावृधान उप यवि वृषां व्र्यरोरवीत्‌ । 
ऋषिर्हि पुर्वजा अस्येक दशान ओज॑सा 
अस्मा त्वा सुरता उप॑ वीतपृष्ठा अभि प्रयः । 
इमां सु पूर्व्या धियं मर्धोधृतस्यं पिप्युषीम्‌ । 
इन्दरमिद्‌ विमहीनां मेषे वृणीत मलः | 
अवीश्च त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरीं । 


अगर विष्व परदीद॑यत्‌ २४ 
यदिन्द्र मव्टयांसि नः २५ 
महौ अपार ओज॑सा २६ 
उरुजयसमिन्दुभिः २७ 
धिया विप्रो अजायत २८ 
यतो विपान एजति २९ 
परो यदिध्यते द्वा ३० 
उतो श॑विष्ठ वृष्ण्य॑म्‌ २१ 
उत प्र व॑र्धया मतिम्‌ ३२ 
विप्रा अतक्ष्म जीवसे २२ 
इन्द्रै वनन्वती मतिः ३४ 
अनुंत्तमन्युमजरम्‌ ३५ 
इमिन्त्र्‌ सुते पिब॒ ३६ 
हर्वन्ते वाज॑सातये ३७ 
अनुं सुवानास इन्द॑वः ३८ 
मत्स्वा विव॑स्वतो मती२९ 
व॒त्रहा सेमपात॑मः ४० 
इन्द्रं चोष्कूयसे वसुं ४१ 
डातं व॑हन्तु हर॑यः ४२ 
कण्वां उक्थेन वावृधुः ४२ 
इन्द्रँ सनिष्युरूतये ४४ 
सोमपेयाय वक्षतः ४५ 


॥ १८ ॥ ( ऋ० ८।१२।१-३३ ) 
[ पर्वतः काण्वः ]। उ्णिक्‌, ३३ शांककमती ( पिंगकमतेन )। 
य इन्द्र सोमपात॑मो मर्दः शविष्ट चेत॑ति । येना हंसि न्य १ त्रिण तमीमहे 
येना दुरग्वमभिगुं वेपयन्तं स्व॑र्णरम्‌ । येना समुद्रमाविथा तमीमहे 
येन सिन्धुं महीरपो र्थी इव प्रचोदयः । पन्थामृतस्य यार्तवे तमीमहे 
इमं स्तोम॑मभिष्टये घृतं न पतमंद्रिवः । येना न॒ सद्य ओज॑सा ववक्षिथ 
इमं जषस्व गिर्वणः समुद्र ईव पिन्वते । इन्द्र वि्वामिरूतिभिर्ववक्षिथ 


[१५] 


२७५ 


२.७५ 


२८० 


२८५ 


९९० 


[ १६] दैषत- संहितायाम्‌ 


यो नो देवः परावतः सावित्वनायं मामहे 
ववक्षुरस्य केतव उत वजो गभ॑स्त्योः 
यदि प्रवद्ध सत्पते सहसरं महिषां अघः 


| 
। यत्‌ सूर्यो न रोद॑सी अव॑र्धयत्‌ 
| 
इन्द्रः सूरस्य रश्मिभि ्यशंसानमेंषति । अभिर्वनैव सासहिः प्र वावृधे 
| 
॥ 
| 
| 


इयं तं ऋवि्यांवती धीतिरेति नवीयसी । सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ 
गर्भो यक्षस्य देवयुः क्रतुं पुनीत आनुषक्‌ । स्तोमिरिन्द्र॑स्य वावधे मिमीत इत्‌ 


सनिर्मि्रस्यं पप्रथ इन्द्रः सोम॑स्य पीतये 
यं विपरा उक्थवाहसो ऽमिप्रमन्दुरायर्वः धुतं न पिप्य जसन्यतस्य यत्‌ 
उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्रय जीजनत्‌ । पुरुप्रशस्तमूतय कतस्य यत 


अभि वहय ऊतये ऽनरंषत प्रह॑स्तये । न देव विव्रता हरीं कतस्य यत 
यत्‌ सोम॑मिन्द्र विष्ण॑वि यद्‌ वां घ धित आप्त्ये। यद्‌ वां मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः 
यद्‌ वां शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे । अस्माकमित्‌ सुते रणा समिन्दुभिः 
यद्‌ वारिं सुन्वतो वधो यज॑मानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य॒ रण्यसि समिन्दुभिः 


द्वदवं वोऽर्वस॒ इन्द्र॑मिन्द्रं गृणीषणि । अधां यज्ञाय॑ तुर्वणे व्यानशुः 
यज्ञेभिर्य्षवांहसं सोमेभिः सोमपातमम्‌ । होत्राभिरिन्द्रं वावृधृन्यीनशुः 
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः । विश्वा वसूनि दाशुषे व्यानशुः 
इन्र व्॒राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । इन्दं वाणीरनूषता समोज॑से 

महान्त महिना वयं स्तोमेभिर्हवनश्रु्तम्‌ । अरकरमि प्र णोनुमः समोजसे 
न य विविक्तो रोद॑सी नान्तरिक्षाणि वजिण॑म्‌। अमादिदस्य तिविपे समोजसः 
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दधिरे पुरः आदित्‌ तै हर्यता हरीं ववक्षतुः 
यदा व॒च्रं न॑दीवुतं शव॑सा वचिन्नव॑धीः 

यदा ते विष्णुरोजसा जीणिं पदा विचक्रमे 


यदा तें हर्यता हर वावृधाते दिवेदिवे आदित्‌ ते विश्वा भुव॑नानि येभिरे 
यदा सूर्य॑ममुं वषि शुरं ज्योतिरधारयः आदित्‌ ते विश्वा मुव॑नानि येमिरे 
इमां तं इन्द्र सुष्टुतिं विप इयति धीतिभिः । जारं पदेव पिपरतीं पराध्वरे 


यस्य धाम॑नि प्रिये स॑मीचीनासो अस्व॑रन्‌ 
सुवीर्यं स्वरव्य॑सुग््य॑मिन्दर द॒द्धि नः 


नाभ यज्ञस्य कोहना पराध्वरे 
होतेव पर्वचित्तये प्राध्वरे 


| 
। 
| 
यदा ते मारुतीर्िशा स्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमिरे । आदित्‌ ते विश्वा भुर्वनानि येमिरे 
। 
। 
। 


द्वो न वुष्िं प्रथयन्‌ ववक्षिथ 


आदित्‌ त॑ उदधिं महिप्र वावृधे ` 


प्राची वाश्षीव सुन्वते मिमीत इत 


आदित्‌ ते हर्यता हरीं ववक्षतुः 
आदित्‌ ते हर्यता हरीं ववक्षतुः 


[ इण्वरवेवता। 


२९५ 


१८ ३७५ 


२३ ११० 


२८ २१५ 


मभ्तराः २९३-३४७ ] २ इन्द्रदेषता । 


॥ १९ ॥ ( ऋ< ८।१३।१-२२ ) 
[ नारदः काण्वः ] । उष्णिक्‌ । 


इन्दः सुतेषु सोमेषु करतुं पुनीत उक्थ्यम्‌ 
स प्रथमे भ्योमनि देवानां स्दने वधः 
तमह्वे वाज॑सातय॒ इन्दं मरय शुष्मिणम्‌ 
इयं तं इन्द्र गिर्वणो रातिः क्षरति सुन्वतः 
तनं तरदिन्द दद्धि नो यत्‌ त्वां सुन्वन्त ईम॑हे 
स्तोता यत्‌ ते विच॑रषणि-रतिप्रहाधयद गिरः 
प्रतनवज्ज॑नया गिरः शुणुधी ज॑रितुरहव॑ंम 
करीटधन्त्यस्य सनता आपो न प्रवतां यतीः 
उतो पतिर्य उच्यते कृष्टीनामेक इद वकी 
स्तुहि भतं विपश्चितं हरी यस्यं प्रसष्षिणां 
त॒तुजानो महेमते ऽभ्वेभिः प्रुषितप्सुभिः 
इन्द्रं शाविष्ठ सत्पते रयिं गृणत्सु धारय 
हवे त्वा सूर उदिते हवं मध्येदिने दिवः 
आतर्‌ गंहिप्रतु द्र॑व मत्स्वां सुतस्य गोम॑तः 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृज्रहन्‌ 
इन्द्रं वर्धन्तु नो गिर॒ इन्दं सुतास इन्दवः 
तमिद्‌ विप्रा अवस्यवः प्रवत्व॑तीभिरूतिभिः 
चिरकदरुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञम॑लत 
स्तोता यत्‌ ते अनुबत उक्थान्युतुथा वधे 
तदिद्‌ सुदरस्यं चेतति यह प्रलेषु धाम॑सु 
यदि मे सख्यमावर इमस्य पाह्यन्ध॑सः 
कदा त॑ इन्द्र॒ गिर्वणः स्तोता भ॑वाति शंत॑मः 
उत ते सुष्ठुता हरी वृषणा वहतो रथ॑म्‌ 
तमीमहे पुरुष्टतं यहं प्रलामिंरूतिभिः 
वर्धस्वा सु पुरुष्टुत कऋर्पिष्टुताभिरूतिभिः 
इन्द्र त्वम॑वितेद॑ंसी- त्था स्तुवतो अंदिवः 
इह ६५ सधमाद्या युजानः सोम॑पीतये 

० 


। विदे वृधस्य दक्षसो महान्‌ हि षः 
। सुपारः सुभ्रवंस्तमः समप्सुजित 

। भवां नः सन्ने अन्त॑मः सखा वधे 
। मन्दानो अस्य बर्हिषो षि राजसि 
। रथि न॑ध्रिन्रमा भ॑रा स्वार्वेद॑म 

। वया इवानु रोहत जुषन्त यत 

। मदमद ववक्षिथा सुकरत्वन 

। अया धिया य उच्यते पतिर्दिवः 
। नमोव्रधेर॑वस्युभिः सृते रण 

। गन्तारा शुषं गहं नमस्विनः 
। आ याहि यन्ञमाशुभिः शमिद्धि तें 
। भ्रव: सूरिभ्यो अम्रतं वसुत्वनम 

। जुपाण दनद सप्तिभिन आ ग॑हि 
। तन्तुं तनुष्व पर्व्यं यथ विदे 

। यद्‌ वां समुद्रे अन्धंसोऽवितेदसि 
। इन्दं हविष्मतीर्विशो अराणिषुः 

। इन्द्र क्षोणीरवर्धयम्‌ वया इव 

। तामिद्‌ व॑र्धन्तु नो गिर॑ः सदावुधम्‌ 
। शुचिः पावक उच्यते सा अद्भुतः 
। मनो यद्रा वि तद्‌ वृधुर्विच॑तसः 

। येन्‌ विश्वा अति द्विषो अतारिम 
। कदा नो गव्ये अव्ये वसी दधः 
। अनुर्यस्य मदिन्तम यमीमहे 

। नि वर्हिषिं प्रिये सदृद्धं द्विता 

। धुक्षस्व पिप्युषीमिषमवां च नः 

। कता्दियर्मिं ते धियं मनायुजम्‌ 
। हं इन्द्र प्रतद्रसू अभि स्व॑र 
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दैवत-संहितायाम्‌ 


आभि स्वरनत ये तवं रदरासंः सक्षत भियम्‌ 
इमा अस्य प्रतर्तयः पदं जुषन्त यद्‌ दिवि 
अयं दीर्घाय चक्षसे प्राच प्रयत्य॑ध्वर 
वृघायभिन्द्र ते रथ॑ उतो ते वषणा हरीं 
वृषा ग्रावा वषा मको वृषा सोमो अयं सुतः । वृषां यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हवः 
वृषा व्वा व्रष॑णं हषे वर्जििच्राभिंरूतिभिंः । वावन्थ हि प्र्िष्टुतिं वषा हवः 
॥ २० ॥ ( ऋ ८।१७।१- १५ ) 

[ गोपृक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ]। गायश्री । 
यदिन्द्राहं यथा व मीकषीय वस्व एक इत्‌ स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ 
शिष्ष॑यमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे यदृहं गोपतिः स्याम्‌ 
थेनुष्टं इन्द्र सृनृता यज॑मानाय सुन्वते गामश्वं पिप्युषी दुहे 


। उतो मरुत्वतीर्विशो अभि प्रयः 
। नामां यज्ञस्य सं द॑पर्यथां विदे 
। मिर्मति यज्ञमानुषग्विचक्ष्य 

। वृषा त्वं हातक्रतो वृषा हवः 


न तें वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मत्यः यद्‌ दित्स॑सि स्तुतो मघम्‌ 
यन्ञ इन्द्र॑मवर्धयद्‌ यद्‌ भूमिं व्यव॑र्तयत्‌ चक्राण आपदं विवि 
वावुधानस्यं ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः ऊतिमिन्द्रा व॑ंणीमहे 


। 
। 
। 
। 
व्य 4 न्तरिक्षमतिर-न्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यद्भिनद वलम्‌ 
उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतीः। अर्वाच नुनुदे वलम्‌ 
हन्दंण रोचना दिवो हन्न्हानिं हंहितानि च॒ । स्थिराणि न पराणुद 
अपामूर्िर्मद॑न्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । वि ते मदां अराजिषुः 
त्वं हि स्तोमवधन इन्द्रास्युक्थवर्धनः । स्तोतणामुत भ॑करत्‌ 
इन्द्रामित केशिना हरीं सोमपेयाय वक्षतः 1 उप यज्ञं सुराधंसम्‌ 
अपां फेनेन नमंचेः शिरं इन्द्रोदवर्तयः । विश्वा यदज॑यः स्पध; 
मायाभिंरुस्मिसुप्सत इन्द द्यामारुरुक्षतः । अव दुस्परधूनुथाः 
असुन्वामिन्द्र ससव विषचीं व्य॑नाहयः सोमपा उत्तरो भव॑न्‌ 
॥ २१॥ ( ऋ० ८।१५।१-१३ ) 

[ गोषुक्त्यद्वसूक्तिनो काण्वायनौ ] । उष्णिक्‌ । 
तम्वभि प्र गांयत पुरुहूतं पुरुष्टुतं । इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत 
यस्य॑ द्विबहैसो रहत्‌ सहो दाधार रोद॑सी । गिरीरजीं अपः स्व॑वुषत्वना 
स राजसि पुरुष्टुतँ एको व॒त्राणिं जिघ्रसे । इन्दर त्रां श्रवस्यां च यन्त॑वे 
ते ते मद गृणीम्नसि वरषणं पृत्सु सासहिम्‌ । उ लोककृत्वुमद्विवो हरिभिय॑म्‌ 


[ इण्ड्रदेवता । 
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भन्वाः ३०८-३९० 1 २ इन्द्रदेवता । [ ९९ 1 


येन ज्योष्यायवे मनवे च विवेदिथ मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ५ 


तदद्या चित्‌ त उक्थिनो ऽनु ष्टुवन्ति पर्वथां । वृषपत्नीरपो ज॑या दिवेदिवे ६ 
तव त्यदिन्दियं बहत्‌ तव्‌ शुष्ममुत कतुम्‌ वजँ रिश्ाति धिषणा वरेण्यम्‌ ७ ३७५ 
तव दयोर्िन््र पौंस्यं परथिवी वर्धति भवः त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे . 


त्वं वृषा जनानां मंहिष्ठ इन्द्र जिषे सत्रा विभ्वां स्वपत्यानि दपिषे १० 
स्रा त्वं पुरुष्टुतं एको वाणि तोशसे नान्य इन्द्रात्‌ करणं भूयं इन्वति ११ 
यदिन्द्र मन्मशस्त्वा नाना हव॑न्त ऊतये अस्मकिभि्भिरता स्व॑र्जय १२ ३८० 
अरं क्षयाय नो महे विश्वां रूपाण्यांविरहान्‌ इन्द्रं जेच्राय हया शचीपतिम्‌ १३ 
॥ २२॥ ( ऋ० ८ १६।१-१२ ) 
[ इरिम्बिटिः काण्व; ] । गायत्री । 


। 
तवां विष्णु्हन्‌ क्षयो मित्रो गणाति वरुणः । त्वां शर्ध मदृत्यनु मारुतम्‌ ९ 
। 


प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तीता नव्यं गीर्भिः । नरं नृषाहं महिष्ठम्‌ | 
यस्मिन्नुक्थानि रण्यन्ति विभ्वाँनि च श्रवस्या । अपामवो न स॑मुद् २ 
ते सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरं कृत्नुम्‌ । महो वाजिनं सनिभ्य; ३ 
यस्यानूना गमीरा मदां उरवस्तरुचाः । हषुमन्तः शूरंसातो ४ ३८५ 
तमिद्‌ धनेषु हितैष्व-धिवाकाय हवन । येषामिन्द्रस्ते ज॑यनिति ५५ 
तमिच्च्योनैरार्यन्ति ते कृति्भिश्र्षणय; । एष इन्द्रो वरिवस्करत ६ 
इन्द्रो बह्येन्दर कपि रिन्द्रः पुरू पुरुहूतः । महान्‌ महीभिः राचीभिः ७ 
सः स्तोम्यः स हव्य॑ः सत्यः सता तुविङ्र्भिः । एकश्ित्‌ सन्नाभिभूतिः . 
तमर्केभिस्तं सामभिस्तं गायत्रेश्चर्षणयः । इन्द्रं वर्धन्ति क्षितयः १ ३९० 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा करतीं ज्योतिः समत्सु । सासहासं युधामिच्रान्‌ १० 
सनः पिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ११ 
सत्वनं इन्दर वाजभि दशस्या च॑ गातुया च॑ । अच्छ॑ चनः सृघ्नं नैषि १२ 
॥ २२ ॥ ( १० ८।१७।१-१५ ) 

[ इरिम्बिठिः काण्वः ] । [ १७ वास्तोष्पतिवा ] । गायत्री, प्रगाथः= (१४ बृहती, ६५ सतोश्वहनी )। 
आ याहि सुषुमा हित इन्द्र सोमं पि इमम्‌ । एदं बर्हिः सदो ममं 
आ त्वां बह्ययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिना । उप बरह्माणि नः शणु ३९५ 


बरह्माणस्त्वा वयं युजा सोभपाभिन्द्रे सोमिनः । सता्व॑न्तो हवामहे 


आ नों याहि सुतावतो ऽस्माकं सुष्टुतीरुप । पिबा सु शिपिन्नन्धसः 
9 
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[ २० `] दैवत-संहितायाम्‌ 

आ ते सिश्ामि कुक्ष्योरनु ग्ना वि धावतु । गुमाय जिहया मधु 
स्वादृष्टं अस्तु संसुदे मधुमान्‌ तन्वे तवं । सोमः शम॑स्तु ते हदे 
अयमं त्वा विचर्षणे ज्मीरिवाभि संव्र॑तः । प्र सोमं इन्द्र सर्पतु 


तुविगीवों वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रे व॒त्राणिं जिघ्नते 
इन्दर प्रहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओज॑सा । वुच्राणिं वुच्रहसरहि 
वीर्धस्तं अस्तवद्रकुशो येना वसुं प्रयच्छसि । यज॑मानाय सुन्वते 
अयं त॑ इन्द्र सोमो निप॑तो अर्थि बर्हिषि । एहीमस्य दवा पिव 
शाचिगो दाविंपजना-ऽयं रणाय ते सुतः । आखण्डल प्र हृयसे 
यस्ते यङ्गवरो नपात्‌ प्रण॑पात्‌ कुण्डपाय्यः । न्य॑स्मिन्‌ दध आ मन॑ः 
वास्तोष्पते धवा स्थूणां ऽस सोम्यानाम्‌ ¦ 
दरप्सो भेत्ता पुरां राश्व॑तीना मिन्द्रो मुनीनां सखा 
पद्कुसानुर्यजतो गवेपण एकः सन्नामि भूयसः । 
भूर्णिमश्वं नयत्‌ तुजा पुरो ग॒भे न्दरं सोमस्य पीतये 

॥ २४ ॥ ( ऋ० ८।२१।१-१६ ) 


[ सोभरिः काण्वः ] । प्रगाथः- ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती >) । 


० #= ७ 


वयमु त्वारम॑पव्यं॑ स्थूरं न कच्चिद्‌ भर॑न्तोऽवस्यवं; । वाजं चिन्रं हवामहे 
उपंत्वा कर्मन्रतयेसनो युवो-श्चक्राम्‌ यो धृषत्‌ । 

त्वामिद्धयंवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र॒ सानसिम्‌ 

आ याहीम इन्दवो ऽभ्व॑पते गोपत उर्वरापते । सोमं सोमपते पिब 

वयं हि त्वा बन्धुमन्तमबन्धवो विप्रास इन्दर्‌ येमिम । 

याते धामानि वषम तेभिरा गहि विश्वेभिः सोमपीतये 

सीदन्तस्ते वयों यथा गोधीते मधी मह्टरे विवक्षणे । अभि त्वामिन्द्र नोनुमः 
अच्छां च त्वेना नम॑सा वदांममि किं महश्चिद वि दीधयः । 

सन्ति कामासो हरिवो दृष्टं स्मो वयं सन्ति नो धिय॑ः 

नूत्ना इदिन्द्र ते वयमूती अभूम नहि त्‌ तँ अद्रिवः । विद्मा पुरा परीणसः 
विद्मा संखित्वमृत शूर भोज्य-माते ता व॑ञिन्नीमहे। 

उतो संमस्मिन्ना शिंशीहिनो वसो वाने सुशिप्र गोम॑ति 

यो नं इदमिदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमं वः स्तुषे । सखाय इन्द्रमूतये 
हर्थ्॑वं सत्पतिं चर्षणीसहं सदि ष्मा यो अमन्दत) 

आतु नः स वयति गव्यमश्व्यं ॑स्तोतुम्यों मघवां शतम्‌ 
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मभ्ाः १९८-४४२ ] ९ हन्द्रदेवता । [ २९१ ] 


त्वया ह स्विद्‌ यजा वयं प्रतिं श्वसन्तं वषम ब्रुवीमहि । संस्थे जनस्य गोम॑तः ११ 
जयेम कारे पुरुहूत कारिणो ऽभि तिष्ठेम दृटः । 

नृमिर्वृ्ं हन्यामं शूडुयाम्‌ चा-ऽवैरिन््र प्र णो धियः १२ ४२० 
अभ्रातृव्यो अना त-मनापिरिन्द्र जनुषां सनादसि । युघेंपित्वमिंच्छसे १३ 
नकीं रेवन्तं सस्याय विन्दसे पीय॑न्ति. ते सुराश्वः । 

यदा कृणोषि नद्य सम्रहस्या- दित पितेव हयसे १४ 

मा ते अमाजुरो यथा मरासं इन्द्र सस्ये त्वाव॑तः । नि ष॑दाम सचां सुते १५ 

मा ते गोदच्न निरराम राध॑स इन्दर मातं गृहामहि । 

व्हा चिवुर्यः प्र मृश्ाभ्या भ॑र नते कामानं आद्भें १६ 


॥ २५५ ॥ ( ऋ० < २३४।१-१८ ) 
[ नीपातिथिः काण्वः, १६-१८ सदन्नं वलुरयोचिषोाऽङ्गिरसः ] । अनुष्टुप्‌, १६ -१८ गायत्री । 
एन्द्रं याहि हरिंभि-रुप कण्व॑स्य सुष्टुतिम्‌ ! दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १४२५ 
आ ता ग्रावा वद॑ञ्निह॒ सोमी घोषेण यच्छतु । दिवो अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो २ 
अच्राविनेभिरेषामुरांन धनुते वरकः । व्विवो अमष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ३ 
आ त्वा कण्वं इहावसे हव॑न्ते वाज॑सातये । दिवो अमुष्य शासंठो दिवं यय दिवावसो ४ 
दधामि ते सुतानां वृष्णो न पूर्वपाय्य॑म्‌ । द्वो अमष्य शासतो दिवि यय दिवावसो ५ 
स्मत्प॑रन्धिर्न आ ग॑हि विभ्वतेोंधीने ऊतये । विवो अमष्य शासतो दिवं यय दिवावसो & (४३०) 
आ नो याहि महेमते सह॑स्ोते शतामघ । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ७ 
आ त्वा होता मञहितो देवत्रा वं्षदीड्य॑ः । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो < 
आ त्वां मदच्युता हरीं शयेन पक्षेवं वक्षतः । द्वो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ९ 
आ यांदयर्य आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये । दिवो अमरप्य शासतो दिव यय दिवावसो १० 
आ नों याद्युप॑श्र-त्युक्थेषुं रणया इह । दिवो अमुप्य शासतो दिवं यय दिवावसो ११ (४३५) 
सश्पेरा सु नों गहि संभृतः संभ॑ताश्वः । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १२ 
आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टः । विवि! अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १३ 
आ नो गव्यान्यरव्यां सहस्रां शर वुर्टहि । दिवो अमष्य रदासंतो दिवं यय दिवावसो १४ 
आ न॑; सहलो भ॑रा-ऽयुर्तानि तानि च । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १५ 


आ यदिन्द्रश्च दद्र सहनं वसुरोचिषः । ओरजिष्ठमर्व्यं पशुम्‌ १६ (४४०) 
य ऋज्रा वात॑रंहसो ऽरुषासो रघुष्यदः । भ्राजन्ते सूर्या इव १७ 


पारावतस्य रातिषु द्रवचक्रेष्वाशुषुं । तिष्ठं वनस्य मध्य आ १८ 


[ २९ | दैवत-संहितायाम्‌ 


५२६ ॥ ( ऋ० ८४५।१-४७२) 
[ ्िशोकः काण्वः] । [ १ अग्नीन्द्रौ ] । गायत्री । 


आघा ये अथचिमिन्धते स्तरणन्ति बहिरानुषक्‌ । 
बहस्निदिध्म एषां भूरिं शस्तं थुः स्वरः । 
अयुद्ध इद्‌ युधा वृतं शूर आजति सत्व॑भिः । 
आ बुन्दं वरहा ददे जातः पच्छद्‌ वि मातर॑म्‌ । 
प्रतिं त्वा शवसी वंदद्‌ गिरावप्सो न योपिषत्‌ । 
उत त्वं म॑घवञ्छरृणु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । 
यदाजिं यात्याजिक्र-दिन्द्रः स्वश्वयुरुप । 
विषु विश्वां अभियुजो विन्‌ विष्वग्यथां वृह । 
अस्माकं सु रथं पुर॒ इन्द्रः करुणोतु सातय । 
वृज्यामं ते परि द्विषो ऽरंते शक्र कवने 
इनिंधिद्‌ यन्तो अद्िवो ऽ््वावन्तः ₹शातग्विनः । 
ऊर्ध्वा हि ते दिवेदिवे सहस्रां सूनृतां शता । 
विद्या हि वां धनंजय मिन्द्रं हव्हा चिंदारुजम्‌ । 
ककुहं चित्‌ त्वा कवे मन्दन्तु धृष्णाविन्दुवः । 
यस्ते रेवा अदांश्चरिः प्रममप॑ मघत्तये । 
इमंत्वा वि चक्षते सखाय इन्दर्‌ सोमिनः । 
उत त्वाब॑धिरं वयं शरुत्कर्णं सन्त॑मूतये । 
यच्छु्रया इमं हवै दुर्मष चक्रिया उत । 
यच्चिद्धि ते अपि व्यथि-्जगन्वांसो अमन्महि । 
आत्वा रम्भं न जिव्र॑यो ररम्भा शवसस्पते । 
स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुन्नम्णाय सत्वने । 
अभि त्वां वषभा सुते सुतं सृजामि पीतय । 
मा त्वां म्रा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑मन्‌ । 
इह त्वा गोप॑रीणसा महे मन्दन्तु राधसे । 
या वुंतरहा परावति सना नवां च चुच्युवे 
अपिबत्‌ कतवः सुत- मिन्द्र: सहस्रबाहवे 
सत्यं तत्‌ तुर्व यदौ विदानो अह्नवाय्यम्‌ । 


येषामिन्द्रो युवा सखा 
येषामिन्द्रो युवा सखा 
येषामिन्द्रो युवा सखां 
क उथाः के हं शृण्विरे 
यस्ते शाचरुत्वमां चके 
यद्‌ वीढ्टयांसि वीदं तत्‌ 
रथीतमो रथीनाम्‌ 
मवां नः सुभ्रव॑स्तमः 
न यं धूर्वन्ति धूर्तयः 
गमेमेदिन्द्र गोम॑तः 
विवक्षणा अनेहसः 
जरितृभ्यो विमंहति 
आदारिणं यथा ग्यम्‌ 
आ त्वा पणिं यदीम॑हे 
तस्य नो वेद्‌ आ भर 
पुष्टावन्तो यथां पयम्‌ 
दूरादिह ह॑वामहे 
भवेरापिर्नो अन्त॑मः 
गोदा इदिन्द्र बोधि नः 
उरमसिं त्वा सधस्थ ओ 
निर्यं वृण्वते युधि 
म्पा व्यश्ुही मद॑म्‌ 
माकीं बह्मद्विषों वनः 
सरो गोरो यथां पिब 
ता संसत्सु प्र वोचत 
अज्दिदिष्ट पोंस्य॑म्‌ 
व्यानट्‌ तुर्वणे शमं 


¢$ © ^ .€ @ ५ ९ ~ 


[ इण््रदैवती । 


88५ 


४५49 


१८ ४६० 
१९ 
२० 
२१९ 
२ 
९२ ४६५ 
४ 
२५ 
२६ 
२७ 


मन्त्राः ४४३-४९० | र दृश्द्रदेवता । 


तरणि वो जनानां चदं घाजस्य गोम॑तः समानय प्र हौसिषम्‌ 


ऋमृक्षणं न वतव उक्थेषु तुग्यावध॑म्‌ इनदरं सोमे सचां सुते 
यः कन्तदिद वि योन्य॑चिक्ोकाय गिरिं पथुम्‌ । गोभ्यो गातुं निरेतवे 
यद्‌ दधिषे म॑नस्यसिं मन्वानः प्रदियश्चसि मा तत्‌ करिन्द्र म॒ब्टयं 
दभ्रं चिद्धि तवावतः कृतं शाण्वे अधि क्षमि जिगाविन्दर ते मन॑ः 
तवेदु ताः सुंकीर्तयो ऽसंननुत प्रश॑स्तयः यदिन्द्र मृष्टयासि नः 
मान एकस्मिन्नागसि माद्र्योरुत तरिषु वधीर्मा शर भूरिषु 


मा सख्युः शूनमा विके मा पुत्रस्यं प्रभूवसो आवत्वेद्‌ भरतु ते मन॑ः 
कोनु मर्या अभिथितः सखा सखायमब्रवीत्‌ । जहा को अस्मदीषते 
एवारे वृषभा स॒ते ऽसिन्वन्‌ मूर्यीवयः श्वप्नीवं निवता चरन्‌ 
आ त॑ एता व॑चोयुजा हँ ग॒भ्णे सुमद्रथा यदीं बह्मभ्य इदद॑ः 
भिन्धि विभ्वा अप द्विषः परि बाधों जही मृध॑ः । वसुं स्पा तदा भ॑र 
यद्रीठ्ाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ परनि परामृतम्‌ । वसुं स्पा तदा भ॑र 
यस्य॑ ते विश्वमानुषो मूरर$त्तस्य वेद॑ति वस॑ स्पा तदा भ॑र 
॥ २७ ॥ (ऋऋ ० ८।४९।१-१०) 
[ प्रस्कण्वः काण्वः ]। प्रगाथः ( विषम बृहती, समा सतोषुहती )। 


अभिप्र व॑ः सुरास मिन्द्र॑मयै यथां विदे । 


। 
। 
। 
बिमया हि त्वाव॑त उग्राद॑भिप्रभङ्किणः । वुस्मावृहमुंतीषहः 
| 
| 
। 
। 
। 


यो ज॑रितुभ्यो। मघवां पुरूवसुः सहसैणेव शिक्ष॑ति १ 
डातार्मीकिव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृ्राणिं कुशुषे । 

गिरेरिव प्र रसां अस्य पिन्विरे द्रांणि पुरुभोजसः २ 
आ त्वां सुतास इन्द॑वो मदा य ईन्द्र गिर्वेणः । 

आपो न व॑जिन्नन्वोक्यं | सरः पृणन्ति शार राध॑से ३ 
अनेहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वार्दिष्ठमीं पिब । 

आ यथा मन्दसानः क्षिरासिं नः प्र क्षदेव त्मना धृषत्‌ ४ 
आ नः स्तोममुप इव द्धियानो अश्वो न सोतुंभिः। 

ये ते स्वधावन्त्स्वदयन्ति येनव॒ इन्द्र कण्वेषु रातयः ५ 
उग्रं न वीरं नभसोप॑ं सेदिम॒ विभ्रतिमक्षितावसुपम्‌ । 

उुद्रीवं वजिन्नवतो न सिंञ्ते क्षरन्तीन्द्र धीतयः & 
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( २४ | दैवत-सहितायाम्‌ [ इन््रदेवता | 


यद्धं ननं यद्रां यज्ञे यद्वां पथिष्यामधि । 


अतो नो यज्ञमाश्चुभिरमहेमत उय उयेभिरा ग॑हि ७ 
अजिरासो हर॑यो ये त॑ आवो वातां इव प्रसक्षिणः । 

येभिरपत्यं मनुषः परीयसे येभिर्विश्वं स्व्॑टरो ~ 
एताव॑तस्त हैमह इन्द्र॑ सुश्नस्य गोम॑तः । 

यथा प्रावों मघवन्‌ मेध्यातिधिं यथा नीपातिथिं धने ९ 
यथा कण्वे मघवन्‌ चसदस्यवि य्था पक्थे दहावजे । 

यथा गोर्यै असनोनिश्वनी- नदर गोमद्धिरण्यवत्‌ १० 


॥ २८ ॥ ( ऋ० ८।५०।१-६० ) 
[ पष्टिगुः काण्वः ] । प्रगाथः- ( विषमा ब्रहती, समा सतोदरहती ) । 
प्रसु श्रुतं सुराधसा मची शक्रमभिष्टये ! 


यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहसेणेव महत १ ४९५ 
छातानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्र॑स्य समिषो महीः । 

गिरिन भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषुः र 

यदीं सुतास इन्दवो ऽभि प्रियमम॑न्दिपुः । 

आपो न धांपि स्वनं म आ व॑सो दुघां इवोपं दृायुषे ३ 

अनेहसं बो हव॑मानम॒तये मध्व; क्षरन्ति धीतयः । 

आ तां वसो हव॑मानास इन्दव उप स्तोत्रेषु दधिरे ४ 

आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते । 

यं ते स्वदावन्त्स्वदन्ति गूर्तयः पीरे छन्दयसे हव॑म्‌ ५ 

प्र वीरम विविचिं धनस्प्रतं॒विभरतिं राध॑सो महः, 

उद्रीवं वञजिन्नवतो व॑सुत्वना सदा पीपेथ वारे द ५०७ 
यद्धं ननं परावति यद्‌ वां पथिव्यां विवि। 

यजान इन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि ७ 

रथिरासो हर॑यो ये तं अिध ओजो वातस्य पिप्र॑ति । 

येमिरनिं दस्युं मनुषो निघोषयो येभिः स्वः परीयसे ८ 

एताव॑तस्ते वसो विद्याम हार नव्य॑सः 

यथा प्राव एतं कृत्व्ये धने यथा वशं दशवजे ९ 


यथा कण्व मघवन्‌ मेधे अध्वरे कुर्घनीथे दमूनसि । 
यथा गोष॑ असिषासो अद्रिवो मयि गोत्रं हीरिभिय॑म्‌ १० 


मश््राः ४९१-५१७ | २ इन्द्रदेवता । ९ 


॥ २५ ॥ ( ० ८।५९।१-१० ) 
( ५०५-५१४ ) श्रुष्टगुः काण्व. । प्रग(थः- ( विषम। बृहती; सभा सतोबृहती ) । 


यथा मनौ संवरणो सोम॑मिन्द्रापिबः सतम्‌ । 


नीपातिथो मघवन्‌ मेध्यातिथौ पृष्ठिगी श्रुष्टिगौ सचां ? ५०५ 
पार्षद्वाणः प्रस्कण्व सम॑सादय-च्छया॑नं भिविमद्धितम्‌ । 

सहसराण्यसिपासद्‌ गवामृषि-स्त्वोतो दस्यवे वरकः २ 

य उक्थेभिर विन्धते विक्षि कपिचोर्दनः । 

इन्द्रं तमच्छां वद्‌ नघ्य॑स्या मत्य-रिप्यन्तं न भाज॑से ३ 

यस्मां अर्क सप्तरींपीणमानचु- सि धातुुत्तमे पदे । 

स तिमा विभ्वा भुव॑नानि चिक्रद-दादिज्ननिष्ट्‌ पांस्य॑म # 

योनो दाता बस्ना-मिन््रंत हंमंह वयम्‌ । 

विद्मा ह्य॑स्य समति नवीयसीं गमेम गोम॑ति घज ५ 

यस्मे त्वं वसो दानाय शिक्षसि स रायस्पाष॑मश्चुते । 

तं त्वा वयं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः यता्व॑न्तो हवामहे ह ५१० 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे । 

उपोपेश्चु म॑घवन्‌ मय इन्नु त॒ दानँ दषस्य॑ पच्यते ७ 

प्रयो ननक्षे अभ्योज॑सा क्रि वधेः शुष्णं निघोपय॑न । 

यदेदस्त॑म्भीत्‌ प्रथयन्चमं दिव-मादिजंनिष्ट पावः , 

यस्यायं विश्व आर्यो दासः रवधिपा अगिः । 

तिरथिदु्ये रुरामे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यत रयिः ९, 

तुरण्यवो मधुमन्तं घरतश्चुतं विप्रासो अरकंमानुचुः । 

जस्मे रयिः प॑पे वृष्ण्यं शवा ऽस्मे सुवानास इन्द॑वः १० 


॥ २० ॥ ( ऋ० ८।५२।१-१० ) 
( ५१५५२९४ ›) आयुः काण्वः । प्रगाथः- ( विषमा बृहती, समा सतोडहती ) । 


यथा मनो विवस्वति सोमं ञक्रापिंबः सृतम । 


यथा चिते छन्द्‌ इन्दर जुजोषस्या-यौ माद्यत्ते सच १ ५१५ 
पुषे मेध्ये मातरिश्वनी न्दरं सुवाने अम॑न्दथाः । 

यथा सोमं दशंिप्रे दशोण्ये स्यम॑ररमावृजनसि २ 

य उक्था केव॑ला दृधे यः सोमं धृषितापिंबत । 

यस्मे विष्णुखीणिं पदा विचक्रम उप॑ मिच्रस्य धर्म॑भिः द 


द° 9 [इन्दर] 


[ २६] दैवत-संहितायाम्‌ 


यस्य॒ त्वामिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाजं वाजिञ्छतक्रतो । 
त॑ त्वां वयं सुदुघामिव गोदुह जुहूमसि भवस्यवः 
यानोंढातासन॑ः पिता महौ उग्र ईशानकृत्‌ । 
अर्यामन्चग्ो मघवां पुखूवसु-रगोरभ्वस्य प्र दतु नः 

यस्मै तवं वंसो कानाय मंहसे स रायस्पोष॑मिन्वति । 
वसूयवो वसुपतिं शतक्रतु स्तोमेरिन्द्रं हवामहे 

कदा चन प्र युंच्छस्यु-मे नि पासि जन्म॑नी । 
तुरीयादित्य हवनं त इद्धिय- मा त॑स्थावमृतं दिषि 

यस्मे त्वं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षसि कृषे । 
अस्माकं गिरं उत सुष्ठतिं व॑सो कण्ववच्छरणुधी हव॑म्‌ 
अस्तांवि मन्म॑ पर्व्य॑बद्येनदर।य वोचत । 

पर्वतस्य व्रहतीर॑नरषत स्तोतुमेधा असक्षत 

समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत स॑ क्षोणी समु सूर्यम्‌ । 

सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्दर॑ममन्दिषुः 


॥ ३१ ॥ ( ऋ० ८।५२३।१-८ ) 
( ५२५-५३२ ) मेध्यः काण्वः । प्रगाथः = ( विषमा वुहती, समा सतोषृहती ) । 


उपमं त्वां मघोनां ज्येष्ठं च वषमाणाम्‌ । 
पूर्भित्तमं मघवन्निन्द्र॒ गोविवृ-मीशांनं राय ईमहे 

य आयुं कुत्स॑मतिथिग्बमर्दूयो वावृधानो दिवेदिवे । 
ते त्वां वयं हैम्वं डतक्र॑तुं वाजयन्तो हवामहे 
आनो विश्वेषां रसं मध्व॑; सिख्न्त्व््रयः। 

ये परावति सुन्विरे जनष्वा ये अर्वावतीन्द॑षः 


विभ्वा द्वेषांसि जहि चाव चा क्रीधि विश्वे सन्व॒न्त्वा वसुं । 
दीष्टेधु चित्‌ ते मदिरासो अंशवो यत्रा सोमस्य त्म्पसिं 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 

आ हतम ज्ञेतमामिरभिष्ठिभि-रा स्वपि स्वापिभिः 
आजितुरं सत्प॑तिं विश्वचर्षणिं कृधि प्रजास्वामगम्‌ । 
प्रस तिरा शाचीभिर्ये तं उक्थिनः क्रतु पुनत आनुषक्‌ 
यस्ते सापिष्ठोऽवंसे ते स्याम मेषु ते। 

य॑ होतर॑भिरुत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे 


% 
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[ श्वदेवत । 


५५९२७ 


५५२५९ 


५३० 


भश्न्राः ५१८-५४६ } १ इन्द्रदेवता । [ ९७ |] 


अहं हि ते हरिवो ब्रह्मं वाजयुराजिं यामि सदोतिभिः । 
त्वामिकेव तममे सम॑श्वयु-र्ग्युरगं मथीनाम्‌ < 


॥ ३२॥ ( ऋ० ८।५४।१-६ ) 
( ५३१-५३८ ) मातरिदषा काण्वः । प्रगाथः = ( धिषमा वृहती, समा सनोबहती )। 


एतत्‌ तं इन्द्र वीर्य गीर्भिंगृणन्ति कारवः । 


ते स्तोम॑न्त ऊज॑मावन्‌ घृतश्चुतं पौरासो नक्षन्‌ धीतिभिः १ 
नक्ष॑न्त इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषा सुतेषु मन्द॑से । 

यथां संवर्तं अर्मको य्था कुहा एवास्मे इनदर मत्स्व २ 
यदि राधो अस्ति ते मार्धोनं मघवत्तम । 

तेनं नो बोधि सधमाद्यो वृधे मगो दानाय वु्रहन्‌ ५ ५६५ 
आजिपते नृपते त्वमिद्धि नो वाज आ व॑क्षि सुक्रतो । 

वीती होत्राभिरुत केववींतिभिः ससर्वांसो वि शुँण्विरे - 
सन्ति ह्य१य आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम्‌ । 

अस्मान्‌ नंक्षस्व मघवञ्चुपावंसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ ७ 
वयं तं इन्दर स्तोमेमिर्बिधेम तवमस्माकं हातक्रतो \ 

महिं स्थरं हाशायं राधो अद्वयं प्रस्कण्वाय नि तोशय ८ 


॥ २२ ॥ ( ऋ ० ८।५५।१-५ ) 
( ५३९-५४३ ) छदाः काण्वः । { प्रस्कण्वश्च | । गयत्री, ३, ५ अनुष्टुप्‌ । 


भरीदिन्दर॑स्य वीर्यं व्यसत्यमभ्याय॑ति । राध॑स्ते दस्यवे वक १ 

तं श्वेतासं उक्षणो दिषि तारो न रोचन्ते । महवा दिवं न तस्तभुः २ ५४० 
ातं वेणाज्छतं शुनः डत चमीणि म्टातानिं । 

छातं म बल्बजस्तुका अरुषीणां चतुःशतम्‌ ३ 

सुदेवाः स्थ॑ काण्वायना वयोवयो विचरन्तः । अश्वासो न च्कुमत ४ 

आदित्‌ साप्तस्यं चर्किर-्नानूनस्य महि श्रवः । 

इयावीरतिध्वसन्‌ पथ-श्चक्षुषा चन संनशे ५ 


॥ ३४ ४ ( ० ८।५६।१-४) 
( ५४४-५8४७ ) पृषध्रः काण्वः । गायत्री । 


प्रतिं ते दस्यवे वुक्॒ राधो अवुदर्यहवयम्‌ । चीनं प्रथिना शवः 

दृश म्यं पोतक्कतः सहा दस्यवे वुर्कः । नित्यांदायो अमंहत 

शातं भ गवुंमानां डतमूर्णावतीनाम्‌ । शतं कर्मो अति स्रज॑ः 
% 
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[ २८ | दैवत-संहितायाम्‌ | इन्दरषेवती । 


त्रो अपि प्राणीयत पतक्तये भ्य॑क्ता । अश्वानामिन्न युध्याम ४ 
॥ ३५ ॥ ( ० ८।९१।१-१८ ) 
( ५४८-१५६५ ) भर्गः प्रागाथः । प्रगाथः~ (विषमा वुहती, समा सतोहनी ); १७ हाकुमती । 
उभय॑ शणव॑च न॒ इन्द्रो अवांगिद्‌ वचः । 
सच्नाच्यां मघवा सोम॑पीतये धिया शर्विष्ठु आ गमत १ 
त हि स्वराजं व॒षभं तमोजसे पिषणे निष्टतक्षतुः । 


उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हिते मनः २ 
आ वंषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धसः 

विद्मा हि वां हरिवः पत्सु सांसहि-मर्धृष्टं चिद्‌ दधुष्यणिम ३ ५५० 
अप्रामिसत्य मघवन्‌ तथेदसदिन्द्र करत्वा यथा वकः 

सनेम वाजं तव रिप्मिन्नवसा मश्च चिद्यन्तों अद्रिवः ४ 
डागध्य॒रषु श॑चीपत॒ इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः, 

भगं नहि त्वां यसं वसुविदमनु शर चरामसि ५ 
पौरो अश्व॑स्य पुरुक्रद गवांम-स्युस्सों देव हिरण्ययः । 

निहि दानं परिमा्धषत ते यद्यद्यामि तदा भ॑र ६ 
त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 

उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राभ्व॑मिष्टय ७ 
त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च॒ युथा दनाय मंहसे । 

आ पुरंदरं चक्रम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ट ५५९ 
अविप्रो वा यद्र्विध--द्रिपर वेन्द्र ते वच॑ः । 

स प्र म॑मन्दत्‌ ताया शतक्रतो प्राचामन्या अहंसन ९ 
उगरबाहुम्रक्षक्कतवां पुरंदरो यदि मे श्ुणवद्धवभ्‌ । 

वसूयवो वसुपतिं शतक्रतुं स्तोमेन टवामहे १० 
न पापासो मनामहे नारायासो न जद्हवः 

यदिद्धिवन्द्रं वृष॑णं सचां सुते सखायं कृ ण्वामहै ११ 
उं युयुज्म प्रतनासु सासि मरणकरातिमदाम्यम्‌ । 

वेदां भ्रमं चित्‌ सर्निता रथीतमो वाजिनं यमिदू नकत १२ 


त इन्द्र भयामहे ततो नो अभ॑यं क्रपि । 
मधघवञ्छराग्यि तव तन्नं ऊतिभिर्वि द्विषो वि मधो जहि १९ ५६० 


€ 


मन्त्राः ५४०-५७२ ] २ इन्द्रकेषला । 


त्वं हि राधस्पते राध॑सो महः क्षयस्यासि विधतः । 


तं त्वां वयं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामह १४ 
इन्दः स्पटृत वंचहा परस्पा नो वरेण्यः \ 

स नो रक्षिषञ्चरमं स मध्यमं स पश्चात्‌ पातु नः पुरः १५ 
त्वं नः पश्चादुधरादुं्तरात पर॒ इन्द्र नि पाहि विश्वतः । 

आरे अस्मत्‌ कृणुहि देव्य भय- मारे हेतीरदेवीः १६ 
अदयाद्या श्वःश्व॒ इन्दर्‌ जास्वं परे च॑नः। 

विश्वांचनों जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्ते च रक्षिषः १७ 
प्रभङ्गी शूरो मघवां तुवीम॑घः संभिश्टटो वीयाय कम्‌ 

उमा ते बाहू वृषणा इातक्रतो निया वज मिमिक्षतुः १८ 


॥ ३६ ॥ ( ऋ० ८।३२।१-१२ ) 
( ५६६-*७७ ) प्रगाधो धरः काण्वः । पङ्क्तिः, ७-९ बरहनी । 


प्रो अस्मा उपस्तुतिं भरता यज्जुजोपति । 
उक्थरिन्दर॑स्य माहिनं वयो वर्धन्ति सोमिनां भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः १ 
अयुजो असमो नृभि-रेकः कृष्टीरयास्यंः । 


परवीरति प्र वांवुघे विभ्वां जातान्योज॑सा भदा इन्द्र॑स्य रातय; २ 
अर्हितिन चिदर्वता जीरदानुः सिषासति । 

परवाच्यमिन्द्र तत तवं वीर्याणि करिप्यता भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ३ 
आ याहि कृणवाम त॒ इन्दर बरह्माणि वधना । 

येभिः शाषिष्ठ चाकनो भद्रमिह भ्रवस्यते भद्रा इन्द॑स्य रातयः ४ 
धृषतधिद्‌ धृषन्मनः कृणोषींनदध यत्‌ त्वम्‌ । 

तीवैः सोभः सपयेतो नमोभिः परतिभूषतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ५ 
अवं चष्ट कऋचींषमो ऽवर्तौ ईव मानुपः । 

जुष्टी दक्ष॑स्य सोमिनः सखायं करणुते युज मद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ६ 
विभ्वे त इन्द्र वीर्यं॑वेवा अनु करतुं ददुः 

भुवो विश्वस्य गोप॑तिः पुरुष्टुत मद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ७ 
गृणे तदिन्द्र ते शावं उपमं देवतातये , 

यद्धंसिं वृत्रमौज॑सा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ८ 


समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानुषा युगा 
विदे ताविनदरशचेत॑नमधं श्रुतो मद्रा हन्दर॑स्य रातयः ९ 


[२९ | 
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[ ३० 1 वैवत-संहितायाम्‌ [ इण्ड्रदेवता । 


उज्जातमिन्द्र ते शव॒ उत्‌ त्वामुत्‌ तव क्रतुम्‌ । 


मूररिगो मूरिं वाध्रधू- मघ॑वन्‌ तव शाभ॑णि मद्वा इन्द्र॑स्य रातयः १० 1 
अहं च त्वं चं धृ्रहन्‌ त्सं युज्याव सनिभ्य आ । 
अरातीवा चिदद्रिवो श्नुंनौ शर मंसते मदा इन्द्रस्य रातयः ११ 


सत्यमिद्‌ वा उ तं वयमिन्द्रं स्तवाम नातरतम्‌ । 
महौ अस॑न्वतो वधो भरि ज्योतींषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः १२ 
॥ २७ ॥ ( ॐ० ८।६२।१-१९ ) 
( ५७८-६१२ >) प्रगाथः काण्वः । गायत्री; ₹, ४-५., ७ अनुष्टुप्‌ । 


स पर्व्यो महानां वेनः क्रतुभिरानजे । यस्य॒ द्वारा मनुष्पिता देवेषु धियं आनजे १ 


दवो मानं नोत्स॑दन्‌ स्सोमपृष्ठासो अद्र॑यः । उक्था बह्म च शंस्यं र 
स विद्र अङ्धिरोभ्य इन्द्रो गा अवृणोदपं । स्तुषे तदस्य पोँस्य॑म्‌ ३ ५८० 


स प्रत्रथां कविवध इन्द्रो वाकस्य वक्षणिः । शिवो अर्कस्य होम॑-न्यस्मत्रा गन्त्ववसे ४ 
॥ = ॥ | जनषते- 
आद्र नुते अनु क्रतुं स्वाहा वरस्य यज्य॑वः। भ्वात्रम्का अनूषतेन्द्र गोचरस्य कवने ५ 


इन्दे विश्वानि वीर्या कृतानि करत्वीनि च । यमर्का अध्वरं विदुः ६ 
यत्‌ पाश्च॑जन्यया विशेन्द्रे घोषा असक्षत । अस्तरणादररहेणां विपोई॑ ऽर्यो मानस्य स क्षय॑ः ७ 
इयमु ते अनुष्टुति-श्रकृषे तानि पाँस्यां । परावश्चक्रस्य वर्तनिम्‌ ८ ५८५ 
अस्य वृष्णो ष्योदन उरु करमिष्ट जीवसे । यवं न पश्व आ दे ९ 

तदधा॑ना अवस्यवो युष्माभिदक्षपितरः । स्यामं मरुत्वतो धे १० 


बदृत्वियांय धाम्न॒ करक्रभिः शूर नोनुमः । जेषमिन्द्र त्वयां युजा ११ 
॥ ३८ ॥ ( ऋ० ८।६8९।१-१२ ) गायत्रा । 


उत्‌ त्वां मन्दन्तु स्तोमां; कृणुष्व राधो अद्रिवः । अवं बह्मद्विषो। जहि १ 
पदा पर्णीर॑राधसो नि बाधस्व मर्ह असि नहि त्वा कश्चन प्रतिं २ ५९० 


त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ३ 
एहि प्रहि क्षयो दि ष्यारघोरषश्चर्षणीनाम्‌ । ओम पंणासि रोदसी ४ 
त्यं चित्‌ पर्व॑तं गिरं शतवन्तं सहधिणम्‌ । वि स्तोतुभ्यों रुरोजिथ ५ 
वयभ त्वा दिवां सुते वयं नक्तं हवामहे । अस्माकं काममा पण & 
4 स्य वुंएमो युवां तुषियीवो अनानतः । बह्मा कस्तं सपर्यति ७ ५९५ 


कस्यं स्वित्‌ सव॑नं वषं जुनुष्व अवं गच्छति । इन्दं क उ स्विदा चके ८ 


मश्ाः ५०५६१०७ 1 २ इष्द्रदेषता । 


कं तें काना असक्षत वृच्हन्‌ कं सुवीया । उक्थे क उं स्विदन्तंमः 


अयं ते माषे जने सोम॑ः पुरुषं सूयते । तस्येहि प्र व्रुवा पिव 
अयं ते शर्यणाव॑ति सुषोमांयामपिं प्रियः । आर्जीकीये मदिन्तमः 
तमद्य राध॑से महे चारुं मदाय पष्व॑ये । पहींमिन्दर द्रवा पिबं 


॥ २३९ ॥ ( ऋऽ ८।६५।१-१२ ) 
यदिन प्रागपागुवडः न्य॑ग्वा हूयसे नृभिः । आ याहि तू्यमाश्चभिः 
यद्रा प्रस्रवणे दिवो मादयासे स्व्॑णरे । यद्रा समद्र अन्ध॑सः 
आ त्वां गीर्भिर्मृहामुरु हवे गामि मोजसे । इन्द्र सोमस्य पीतये 
आ तं इन्द्र॒ महिमानं हस्यो देव ते महः । रथे वहन्तु बिभ्रतः 
इन्द्रं गृणीष उं स्तुषे महौ उग्र दैशानक्रृत्‌ । पहि नः सुतं पिबं 


सुतावन्तस्त्वा वयं प्रय॑स्वन्तो हवामहे । इदं नो बर्हिरासवें 
यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधांरणस्त्वम्‌ । तं तवां वयं ह॑वामहे 
इदं त सोम्यं मध्व-धु्न्नरिमिर्नरः । जुषाण इन्द्र॒ तत्‌ पिब 
विभ्वा अर्यो विपश्चितो ऽति ख्स्त॒यमा ग॑हि । अस्मे धेहि श्रवो हत्‌ 
काता मे पतीनां राजां हिरण्यवीनांम्‌ । मा देवा मघवां रिषत्‌ 
सहे परष॑तीना-मपिं न्द्रं बरहत्‌ पृथु । शत्रं हिरण्यमा द 


नपतिो वुर्गहंस्य मे सहस्रेण सुराधसः । भ्रवों देवेष्वक्रत 


॥ 8० ॥ ( ऋ० ८1 ६६।१-१५ ) 
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( ६१३-६२७ ) किः प्रागाथः । प्रगाथः= { विषमा बृहती, समा सतोषदती ), १५ अदुष्टरप्‌ । 


तरोभिर्वो विदुद्रसु मिन्द्रं सबाधं ऊतये । 

बृहदराय॑न्तः सुतसेमि अध्वरे हषे मरं न कारिण॑म्‌ 

न य॑ बुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मुं सुशिप्रमन्धंसः। 
य आहत्या शशमानाय सुन्वते दातां जरिच् उक्थ्यम्‌ 
यः शक्रो म्रक्षो अश्व्यो यो वा कीजो हिरण्ययः । 

स ऊर्वस्य रेजयत्यपांघति- मिन्द्रो गण्य॑स्य वृच्रहा 
निखातं चिद्यः पुंरसंमूतं वसू दि्प॑ति द्य । 

वञ्ची सुंशिपो हर्यश्व इत्‌ कर विन्दः क्रत्वा यथा वरत्‌ 
यद्‌ वावन्थ पुरुष्टुत पुरा शिच्छरूर नृणाम्‌ । 

व्यं तत्‌ तं इन्द सं भरामसि यज्ञमुक्थं तुरं व॑ः 
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[ ३२ ] दैवत-संहितायाम्‌ 


सचा सोमेषु पुरुहूत वज्िवो मदाय दयुक्ष सोमपाः । 
त्वमिद्धि ब॑ह्यकरते काम्यं वस॒ देष्टः सुन्वते मुवः 
वयमेनमिदा द्यो ऽपीपेमेह विणम्‌ । 
तस्मां उ अद्य संमना सुतं मरा-ऽ5 नूनं भंषत श्रुते 
वृकशिवस्य वारण उरामाथि- रा वयुनेषु भूषति । 
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गरही- न्द्र प्र चित्रया धिया 
कद्‌ न्व+ स्याकुत-मिन्द्र॑स्यास्ति पास्य॑म । 
केनो तु कं श्रोमतेन न ्ुव॒ जनुषः परि व्रचहा 
कदं महीरथृ्टा अस्य तदिंपीः कदु वरचघ्नो अस्तरतम्‌ । 
हन्द्रो विश्वान्‌ बेकनाटौ अहर्हश्षं उत क्त्वा पर्णीरभमि 
वयं चां ते अपूर्व्येन्द्र जह्माणि वृच्रहन्‌ । 
पुरूतमांसः पुरुहूत वजिवो भ्रति न प्र भरामसि 
पर्वीधिद्धि वे तुविकूमिन्नाशसो हव॑न्त इन्द्रातयः । 
तिरश्चिवृर्यः सवना व॑सो गहि रार्विष्ठ श्रुधि मे हवम्‌ 
वयंघातेव्वे इद्विन्द्र विप्रा अपिं स्मसि। 
नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मर्घवन्नस्ति मिता 
त्वं नों अस्या अमतेरुत श्चघो ऽभिक्॑स्तेरवं स्पधि । 
त्वं नं ऊती तवं चिच्रयां धिया शिक्षां शचिष्ठ गातुवित 
सोम इद्रः सुतो अस्तु कलयो मा बिभीतन । 
अपेदेष ध्वस्माय॑ति स्वयं चैपो अपायति 

॥ 8९ ॥ ( ० ८।७६।१-१२ ) 

( ६२८-६६० ) कुरुखतिः काण्वः । गायत्री । 
इमं नु मायिने हव इन्दरमीशानमोज॑सा  । मर्त्वन्तं न वृखसें 
अयमिन्द्रो मरत्स॑खा वि वृचस्यांभिनच्छिरंः । वैण ठातपर्वणा 
वावृधानो मरुत्सखेन्द्रो ति बुच्रमेरयत्‌ । सजन्त्संमुदियां अपः 
अयं हयेन वा इदं स्वर्मरुत्वंता जितम्‌ । इन्दरैण सोम॑पीतये 
मरुत्व॑न्तम॒जीपिण- मोजंस्वन्तं विरष्डिनम्‌ । इन्द्रँ गीर्भि्ैवामहे 
इन्द्रं प्रनेन मन्म॑ना मरुत्वन्तं हवामहे । अस्य साम॑स्य पीतयें 
मरुत्वी इन्र महः पिता सोमं शतक्रतो । अस्मिन्‌ यज्ञे पुरुष्टुत 


१० 


११ 


१२ 


१९ 


१४ 


१५ 
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[ इण्रदेषता। 


६९० 


६२५ 


मेत्राः ६१८-६५७ ] र इम्द्रदेषता । 


तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्रिवः । हृदा हूयन्त उक्थिनः ८ 
पिबेदिन्द मरुत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिषु । वजं रिङ्ञान ओज॑सा ९ 
उ्तिष्ठन्नोजसा सह॒ पीत्वी शिग्र अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चम्‌ सुतम्‌ १० 
अनुं त्वा रोव॑सी उमे कक्ष॑माणमक्रपेताम्‌ । इन्द्र यद्‌ द॑स्युहाम॑वः ११ 
वाचमष्टापदीमहं नव॑सक्तिय॒तस्पश्षम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्व॑ ममे १२ 


॥ २ ॥ ( ऋ० ८।७७।१-१९ ) 
[ गायनी, १०-१९ प्रगाथः (बृहती, सतोषुहती) ] 


जज्ञानो नु शतक्षतु-र्विंच्छदितिं मातरम । कयग्राःकेषं ण्वि ? 
आदीं शवस्यनवी-दौर्णवाममंहीराव॑म । ते पुं सन्तु निष्टुरः र 
समित्‌ तान्‌ वंजहाखिदृत खे अरौ इंव खेद॑या । प्रबद्धो दस्युहाभ॑वत्‌ ३ 
एकया प्रतिधापिंबत्‌ साकं सरसि विंशत॑म्‌ । इन्द्रः सोम॑स्य काणुका ४ 
अभि गंन्धर्व्मतृण-वुबुधरेषु रजःस्वा । इन्द्रो बह्मभ्य इद्‌ वधे ५ 
निरांविध्यद्‌ गिरिभ्य आ धारय॑त्‌ पक्र्मेद्नम्‌ । इन्द्र बुन्दं स्वाततम्‌ ६ 
डातब॑ध्न इषुस्तव॑ सहस्र॑पणी एक इत्‌ । यमिन्द्र चक्षे युज॑म्‌ ७ 
तेनं स्तोतुभ्य आ भर॒न्रभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । सद्यो जात कमुष्ठिर - < 
एता च्यीलानिं ते कुता वर्पिष्ठानि परीणसा । हृदा वीङ्कपारयः ध 
विश्वेत्‌ ता विष्णुराम॑रदुरुक्रमस्त्वेषिंतः । 

हातं म॑हिषान्‌ क्षीरपाकर्मोदनं वराहमिन्द्र एमुषम्‌ १० 
तुविक्षं ते ख॒तं सृमयं धनुः साधूर्ुन्दो हिरण्ययः । 

उमा ते बाहू रण्या सुरसस्करूत ऊद्पे चिहद्वृधा ११ 

॥ 8३ ॥ ( ऋ० ८७८।१-१०)} 
[ गायत्री, १० बृहती । ] 

पुरोव्टारौं नो अन्धस इन्द्रं सहमा भ॑र॒ । डता च॑ शूर गोनाम्‌ १ 
आनो मर व्यख॑नं गामभ्डमभ्यखंनम्‌ । सचां मना हिरण्यया २ 
उत न॑; कणीशोम॑ना पुरूणि धृष्णवा भ॑र॒ । त्व हि शण्विषे व॑सो ३ 
नकीं बुधीक इन्द्र ते न सुषा न सुदा उत॒ । नान्यस्त्वच्छरर वाघतः प 
नकीमिन्द्रो निकर्तवे न शक्रः परिशक्तवे । विश्वं शृणोति परयति ५५ 
स मन्युं मरत्यीना-मदम्धो नि चिकीषते । पुरा निद्श्रिकीषते & 
कत्व इत्‌ पर्णामुव्रं॑ तुरस्यास्ति विधतः । वृ्चघ्रः सोमपाः ७ 


वै०५ [दनः] 


[ रेरे] 
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१४० 


९४५ 
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[ ३४ | दैवत- संहितायाम्‌ [ श्णदेवता । 


त्व वसँनि संगता विभ्वां च सोमसोमगा । सुदात्वप॑रिह्वता ८ 
त्वामिद्य॑वयुर्मम कामों गव्युर्हिरण्ययुः । त्वाम॑भ्वयुरे्षते ९ 
तवेदिन््ाहमारसा हस्ते दात्र चना दवे । 

निस्य वा मघवन्त्संभतस्य वा पर्थं यव॑स्य कारिनां १० ६६० 


॥ 8४७ ॥ ( ० ८।८०।१-९ ) 
(६६१-६९९ ) एकथुर्नोधसः । गायत्री । 


नद्य १ न्यं बल्टाकरं मडितारं शतक्रतो । त्वं न॑ इन्द्रु मृद्टय 

यो नः राश्व॑त्‌ पुराविथा-ऽप्धो वाज॑सातये । सत्वं न इन्द्र प्रवय 
किमङ्कः र॑धचोद॑नः सुन्वानस्या वितेदीसि । कुवित्‌ स्विन्दर॒ णः शक॑ः 
इन्दर प्र णो रथमव पश्चाच्चित्‌ सन्तमद्रिवः । पुरस्तादेनं मे कृधि 
हन्तो नु किम।ससे प्रथमं नो रथ॑ कृषि । उपमं वांजयु श्र्वः 


अवां नो वाजयुं रथ॑ सुकरं ते किमित्‌ परं । अस्मान्त्सु जिग्युषस्करधि 
दन्द ह्यस्व पूरसि भद्रा त॑ एति निष्कृतम्‌ । इयं धीररवियावती 
मा सीमवद्य आ मांगु-र्वी काष्ठां हितं ध्नम्‌ । अपावुंक्ता अरल्लय; 
तुरीयं नामं यक्तिय॑ यदा करस्तटरमसि । आदित्‌ पतिन ओहसे 

॥ ४५ ॥ ( ऋ० ८।८१।१-९ ) 

(६७०-8८७) कुसीती काण्वः 
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आत्‌ न॑ इन्दर श्चुमन्तं चिच रामं सं गुंभाय । महाहस्ती दक्षिणेन १ ६७० 
विद्मा हि लां तुविकूर्मिं तुविदेष्णं तुवीम॑घम्‌ । तुविमात्रमवोभिः र 
नहि त्वा श्र दवा न मतींसो दित्स॑न्तम्‌ । भीमं न गां वारयन्ते ३ 
एतो न्विन्द्रं स्तवाम शानं वस्व॑ः स्वराज॑म्‌ । न राध॑सा मिषन्न ४ 
प्र स्तोषदुपं गासिष- च्छरवत्‌ सामं गीयमानम्‌ । अभि राध॑सा जुगुरत्‌ ५ 
आ नो भर दक्षिणेना-ऽमि सव्येन प्रमं । इन्द्रमानो वसोर्मि्मीक्‌ ६ ६७५ 
उप॑ कमस्वा भ॑र॒ धृषता धृष्णो जनानाम्‌ । अदांदयुष्टरस्य वेदः ७ 
इय उनु ते अस्ति वाजो किपरेमिः सनित्वः । अस्माभिः सुतं स॑नुहि ८ 
सद्योजुवस्ते वाजां अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः । वरैश्च मक्ष ज॑रन्ते ९ 


॥ 8६ ॥ ( ऋ० ८।८२।१-९ ) 
आ प्र द्रव परावतो ऽवावत॑श्च बुजहन्‌ । मध्वः प्रति प्रभ॑र्मणि १ 
तीवाः सोमास आ ग॑हि सुतासो मादयिष्णवः । पिबा वृधुग्यथोविषे २ ६८० 


भश्राः १५८-६९८ |] २ इष्द्वत । 


इषा म॑न्वुस्वादु ते ऽरं वराय मन्यवे । भुव॑त्‌ त इन्द्र शो हृदे 
आ त्वंशच्रवा ग॑हि न्युक्थानिं च हूयसे । उपमे रोचने द्विः 
तुभ्यायमदिंभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्‌ । प्र सोमं इन्द्र हूयते 
इन्दं शुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोम॑तः । वि पीतिं तृतिम॑शरुहि 
य इन्द चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिषे 
यो अप्सु चन्द्रमा इव॒ सोम॑श्षु व॑रो । पिबेदस्य त्वमीशिषे 
ये ते श्येनः पदाभरत तिरो रजाँस्यस्प॑तम । पिव॑स्य त्वमीशिषे 
॥ 8७ ॥ (ऋऋ १।२८।१-8४) 
(९८८-७१४) भजीगतिंः श्युनभ्शोपः स छत्रिमो वैदवामित्रो देवरातः । अनुषप्‌ । 


यञ्च यावा पथुब्र ऊर्ध्वो भव॑ति सोत॑वे । उलूखंलसुताना-मवेद्रिन्ध जल्गुलः 
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यञ्च द्वाविव जघना पिषवण्यां कृता । उदूखंलसुताना- मवेद्धिन्द्र जल्गुलः 
यत्र नार्यपच्यव-मुंपच्यवं च शिक्षते । उलुखलसुताना-मवेद्विन्द् जल्गुलः 
यच्च मन्थां विबध्ते रदमीन्‌ यमितवा इव॒ । उलृखंलसुताना--मवेद्िन्द्र जल्गुलः 


॥ ४८ ॥ (० १।२९। £-७) पक्तिः । 
यच्िद्धि स॑त्य सोमपा अनाह्नास्ता इव स्मसि । 


आतर न॑ इन्द्र रसय गोष्वभ्वेषु शुभ्रिषु सहस॑षु तुवीमघ 
शिप्रिन्‌ वाजानां पते शर्चीवस्तवं सनां । 

आत्‌ न॑ इन्द्र शंसय गोष्व्वैषु शुभ्रिषु सहसषु तुवीमघ २ 
नि ष्वापया मिथूटशां सस्तामबुध्यमाने । 

आत्‌ नं इन्द्र शेखय गोष्वषु शुधिषुं सहसषु तुवीमघ ४ 
ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु श्र रातयः । 

आत्‌ न॑ इन्द्र रसय गोष्वरश्वैषु दधिषु सहसु तुवीमघ ४ 
समिन््र गदंमं म्ण नुवन्तं पापयांम॒या । 

आत्‌ नं दन्त रसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सह्ेषु तुवीमघ ५ 
पताति कुण्डरूणाच्य। दरं वातो वनादधि । 

आत्‌ न॑ इन्द्र दसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहसेषु तुवीमघ ६ 


स्व परिक्रोरों ज॑हि जम्मयां कूकठृाश्वम्‌ 
आत्‌ न॑ इन्द्‌ शंसय गोष्वश्वेषु शुषं सहसेषु तुवीमघ ७ 
| 
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[ १8] दैवत- संहितायाम्‌ 


॥ ४९॥ ( ऋत २।२०।१-१द ) 
१-१०, १२-१५ गायन्री, १९ पादनिशुद्रायत्री, १६ जिष्टष्‌ । 


आ व नदं क्रिविं वथा वाजयन्तः शतक्रतुम । मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ! 
डातं वा यः शुचीनां सह॑ वा समांरिराम । एषं निन्नं नरीयते २ 
सं यन्मदाय शुप्भिण॑ एना हयस्योदरे । समुद्रो न व्यचो दृधे ३ 
अयम्रं ते सम॑तसि कपोतं इव गर्भधिम्‌ । वचस्तर्चिन्न ओहसे ४ 
स्तो राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य॑ ते । विभरंतिरस्तु सूनृता ५ 
ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतये ऽस्मिन्‌ वाजें शतक्रतो । समन्येषु बवावंहे ६ 
योगे्ोगे तवस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्दर मृतये & 
आ घां गमद्यदि श्रव॑त्‌ सह्रिणींमिरूति्भिः । वाजेंभिरुपं नो ह्वम्‌ ८ 
अनुं प्रलस्यीकसो हवे तुविप्रतिं नर॑म्‌ । येतेपूर्दपिताहूवे ९ 
ते त्वां वयं विश्ववारा-ऽऽ शास्महे पुरुहूत । सख वसो जारितुभ्य॑ः १० 
अस्माकं शिपिणींनां सोम॑पाः सोमपात्रम्‌ । सखे वचन्त्सखीनाम्‌ ११ 
तथा तद॑स्तु सोमपाः सखे विन्‌ तथां कृणु । यथां त उरमसीष्टये १२ 
रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रं सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम १३ 
आ घ त्वावान्‌ तमनाप्तः स्तोतुभ्यों धृष्णवियानः । कणोरक्षं न चक्षयोः १४ 
आ यद्‌ दुवः शातक्रत॒-वा कामं जरितृणाम्‌ । ऋणोरक्षं न शचीभिः १५ 
राश्वदिन्द्रः पोपरंथद्धिर्जिंगाय नानदद्धिः शाश्व॑सद्धिधनानि । 
स नो हिरण्यरथं वंसनावान्‌ त्स न॑ः सनिता सनये स नोंऽवात १६ 
॥ ५० ॥ ( च्छ ० ९।३२।१-१५ ) 

( ७१५-७४४) हिरण्यस्तूप आङ्गिरलः । त्रि्टष्‌ । 
इन्द॑स्य सु यीयीणि प्रवोचं यानं चकारं प्रथमानि वज्ी । 
अहन्नहिमन्वपस्त॑तवं प्र वक्षणा अभिनत्‌ पदतानाम्‌ १ 
अहन्न पद॑ते शिभियाणं त्वष्टास्मै वञ्च स्वर्यं ततश्च । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अखं समुद्रमव जग्मरापः र 
वघायमांणो ऽवृणीत सोमं चजिकंदुकेष्वपिबत्‌ सुतस्य । 
आ साय॑कं मघवादत्त वज्ञ मह॑न्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ . 


यदिन्द्राहन प्रथमजामहींना-मान्मायिनाममिंनाः प्रोत मायाः । 
आत्‌ सूर्यं जनयन्‌ दयामुषासं तादीत्ना शश्र न किला विवित्से ४ 


[ श््देवशा। 


७99 


७१० 


७१४ 


७१५ 


मन्राः १९९-७६२ | ? इन्व्रवेवत।। 


अर्ह॑न्‌ वुच्ं वरतरं व्यस- मिन्द्रो वेण महता वधेनं । 
स्कन्धाँसीव्‌ कुिंशना विवृक्णा--ऽदहिः शयत उपपृक्‌ पंथिष्याः 
अयोद्धेवं दुर्मद आ हि जुद्े म॑हावीरं तुंविबाधर्मुजीषम । 
नातौरीदस्य समरुति वधानां सं रुजानाः प्पिप इन्वरंशतरुः 
अपादहस्तो अंपतन्यदिन्द- मास्य वञ्चमापि सानीं जघान । 
वृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्‌ पुरुत्रा वृत्रो अकशायद्‌ व्य॑स्तः 
नदं न भिन्नम॑मृया शयानं मनोरुहांणा अति यन्त्यापः । 
याभिद्‌ वृ्ो म॑हिना पर्यतिष्ठत ॒तासामर्हिः पत्सुतःशीरथैभूव 
नीचावया अभवद्‌ वृच्पुतरे- न्द्रो अस्या अव वध॑जेभार । 
उत्तरा सूरध॑रः प्र आसीद वानु: शये सहवत्सा न धेनुः 
अर्तिष्ठन्तीनाभनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहिते शरीरम्‌ । 
वृ्रस्यं निण्यं वि चरन्त्यापो वर्धं तम आङश॑यदिन्दंशवुः 
कासप॑त्नीरिंगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्धा आपः पणिनेव गार्वः । 
अपां बिलमपिहितं यदासीद वृत्रं ज॑घरन्वौ अप॒ तद्‌ ववार 
अरव्यो वारो अभवस्ता्िन्त्र॒ सके यत्‌ त्वां प्रत्यहन्‌ दैव एकः 
अजयो गा अज॑यः शूर सोम-मवांसुजः सतवे सप्त सिन्धून्‌ 
नास्म विदयुश्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद धादुनिं च । 
इन्द्र॑श्च यद्‌ युयुधाते अदिरश्चो-तापरीभ्यो। मघवा वि जिग्ये 
अहे यातारं कम॑पदय इन्द्र॒ हृदि यत्‌ त जघ्नुषो भीरग॑च्छत । 
नवं च यन्नवतिं च सरवन्तीः श्येनो न भीतो अत॑रो रजासि 
इन्द्रो/ यातोऽवंितस्य राजा शम॑स्य च शृद्धिणो वज्चबाहुः । 
सेदु राजां क्षयति चर्षणीना-मरान्‌ न नेमिः परि ता बभूव 

॥ ५१ ॥ ( ऋ० १।३३।१-१५ ) 
एतायामोपं गव्यन्त हन्द-मस्माकं सु प्रमतिं वावधाति । 
अनापरृणः कृषिदावृस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः 
उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो वसतिं प॑तामि । 
इन्द्रँ नमस्यश्ंपमेभिर-यः स्तोतुभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ 
नि सर्वसेन दषुधीरंसक्त समर्यो गा अंजति यस्य॒ वष्टि । 
चोष्कुयमांण इन्द्‌ भूरिं वामंमा पणिभरस्मदधिं प्रबुद्ध 


१० 


११ 


१६ 
१४ 


१५ 


[ १७] 


७२०७ 


७९५ 


७३9 


[ ३८ देवत-संहितायाम्‌ 


वधीर्हि दस्यु धनिनं घनेनँ एकश्चरलुपशाकेभिरिनद्र । 

धनोरधि विषुणक्‌ ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः परेतिमीयुः 

परां चिच्छीर्षा व॑वनुस्त इन्द्रा-ऽयज्वानो यज्व॑भिः स्पर्ध॑मानाः । 

प्र यद्‌ दिवो हरिवः स्थातरुय निरवरता अधमे रोदस्योः 

अयुँयुत्सन्ननवद्स्य सेनामयातयन्त क्षितयो नवग्वाः । 

वुषायुधो न वध॑यो निरष्टाः प्रवद्धिरिनद्रान्चितय॑न्त आयन्‌ 

त्वमेतान्‌ रुदतो जक्षतश्चायोधयो रज॑स इन्द्र पारे । 

अवादहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः होस॑मावः 

चक्राणासः परीणहं प्रथिभ्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः । 

न हिन्वानासंस्तितिरुसत इन्द्रं परि स्परों अदधात्‌ सूर्येण 

परि यदिन् रोद॑सी उमे अबुभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌ । 

अम॑न्यमानौ अभि मन्यमान -र्नि्ह्यभिरधमो दस्युमिन्द्र 

न ये विवः पंथिव्या अन्त॑मापु-नं मायाभिर्धनदां पर्यभूवन्‌ । 

युजं वज्ज वषभश्चक इन्दो निर्ज्योतिषा तम॑सो गा अदुक्षत्‌ 

अनुं स्वधामक्षरन्नापो अस्या-ऽवर्धत मध्य आ नान्यानाम्‌ । 

सधीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र॒ ओजिष्ठेन हन्म॑नाहन्नामि यून 

न्यांविध्यदिलीषिश॑स्य ह््हा वि शद्धिणममिनच्छुष्णामिन्द्रः । 

यावत्तरो मघवन्‌ यावदोजो वर्जेण रन्नुमवधीः प्रतन्युम्‌ 

आभे सिध्मो अजिगादस्य शचून्‌ वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत । 

सं वैणासजद्‌ बुजमिन्द्रः प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदानः 

आवः कुस्समिन्द् यस्मिश्चाकन्‌ प्रावो युध्य॑न्तं वपम दश्॑युम । 

टफच्युतो रेणुनेक्षत या मुच्छत्रेयो नुषाह्यांय तस्थौ 

आवः रामं वृषभं तुर्या कषेत्रजेषे म॑घवल््िञ्यं गाम्‌ । 

ज्योक्‌ विद्र तस्थिवांसो अक्र ञच्छन्चयतामधरा वेद॑नाकः 
॥५२॥ (ऋऽ १।५१।१-१५) 

(७४५-८१६) सथ्य आङ्गिरसः । जगती, १४-१५ त्रिप । 


आभि स्यं मेषं पुरुहूतमृम्मिय- मिन्द्रं गीमिर्मदता वस्वो अर्णवम्‌ । 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा मुजे मंहिष्ठमभि विप्र॑मच॑त 
अभीमवन्वन्त्स्वभिष्टिमूतयो ऽन्तरिक्षप्रां तविषीभिरावर॑तम्‌ । 
इन्द्रं दक्षास ऋभवो, मदच्युत शतक्रतुं जव॑नी सृनृतारुहत्‌ 


[ इश्णदेषता। 


७86 


माः ७३६-०६० ] र हन्ददेधता । 


त्वं गोच्रमद्धिरोभ्योऽव्रणोरपो-ता्॑ये छात्रेषु गातुषित्‌ । 

ससेनं चिद्‌ विमदायावहो वस्वा जाव वावसानस्य नर्तयन्‌ 
त्वमपाम॑पिधानावृणोरपा--ऽधौरयः प्वैते दानुंमद्‌ वसुं । 

वश्रं यदिन शवसार्वधीरहि- -मादित सूर्य॑ दिभ्यारोहयो हके 

त्वं मायामिरपं मायिनेऽधमः स्वधाभिर्ये आधि शुप्तावजुह्वत । 
त्वं पिर्ोमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिर्वानं दस्युहव्येष्वाविथ 

त्वै कुत्सं शुष्णह््येष्वाविथा-ऽर॑न्धयोऽतिथिग्वाय राम्ब॑रम्‌ । 
महान्तं चिदु्बुदं नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे 

त्वे विश्वा तविषी सध्यग्विता तव राध॑ः सोमपीथाय हर्षते 

तव व्ज॑धिकिते बाहोर्हितो वश्च शत्रोरव विभ्वांनि वष्ण्यां 

षि जाननीद्यार्याच्‌ ये च दस्यवो बर्दिष्मति रन्धया शासदव्रतान्‌ । 
शाकी भव यज॑मानस्य चोक्ता व्श्वेत्‌ ता तें सधमादेषु चाकन 
अनुव्रताय रन्धयन्नपवता- नाम्रभिरि्दरः श्चथयश्ननां मुवः । 

षृद्धस्य॑ चिद्‌ वतो द्यामिनक्षतः स्तवानो वम्रो वि ज॑घान यदिह 
तक्षद्‌ यत्‌ त॑ उक्ाना सह॑सा सहो वि रोदसी मज्मना बाधते शावं; । 
आ त्वा वार्तस्य नरमणो मनोयुज॒ आ पूर्यमाणमवहन्नभि भवैः 
मन्विष्ट यदुशने काष्ये सर्च इन्द्रो वह वकुतराधि तिष्ठति । 
उग्रो ययिं निरपः सोतंसासृजद वि शुष्ण॑स्य हंहिता एैरयत्‌ पुर॑ः 
आ स्मा रथं ुषपर्णेषु तिष्ठसि शायोतस्य प्रमृता येषु मन्दसे । 
इन्दर यथां सुतसेमिषु चाकनो ऽनर्वाणं श्टोकमा रोहसे दिवि 
अका अमी महते वचस्यवे कष्ीव॑ते वृचयामिन्द्र सुन्वते । 
मेनांमवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्‌ ता ते सव॑नेषु प्रवाच्या 
इन्द्र! अश्रायि सुध्यो निरेके पञ्चेषु स्तोमो दुर्यो न युप! 
अश्वयुरगञ्य्‌ र॑ंथयुर्वसृयु रिन्द्र इद्रायः क्षयति प्रयन्ता 

इवं नमो वृषमायं स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाषि । 
अस्मिक्जिन्र व॒जने सर्ववीराः स्मत्‌ सूरिभिस्तव शार्मन्त्स्याम 


॥ ५३ ॥ ( ऋ० १।५२।१-१५ ) जगती; १३; १५ त्रष्टुप्‌ । 


त्यं शरु मेषं महया स्वर्धिदुँ शातं यस्य॑ सुम्ब॑ः साकमीरते । 
असत्यं न वाज॑ हवनस्य रथ मेन्द ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः 


[ ३९ ] 


७५५ 


७६० 


[ ४० ] कैवत-संशितायाम्‌ 


स परतो न धरुणेष्वर््युतः सहस्॑मतिस्तविंषीषु वावृधे । 

इन्द्रो यद्‌ व॒त्रम्व॑धीञ्नवीवृत-मजन्नर्णीसि जहंषाणो अन्ध॑सा 

स हि हरो हरिषु वव ऊध॑नि चन्द्रबुध्नो मद॑वद्धो मनीषिभिः । 
इन्द्रं वमह स्वपस्यया धिया मंहिष्ठरातिं स हि पप्रिरन्धसः 

आ यं पणन्ति दिवि सद्मबर्हिषः समुद्रं न सुभ्व; स्वा अमिष्टयः। 
तं वुं्रहस्ये अनुं तस्थुरूतयः श॒ष्मा इन्द्रमवाता अषतप्सवः 

अभि स्ववि मद अस्य युध्य॑तो रध्वीरव प्रवणे संसुरूतय; । 
इन्द्रो यद्‌ वज्ी धृषमाणो अन्ध॑सा भिनद्‌ व॒लस्य॑ परिर्धोरिंव धितः 
परीं घृणा च॑रति तिवििषे शवो ऽपो व॒त्वी रज॑सो बुध्रमार्शंयत । 
यु्रस्य यत्‌ प्रवणे दुर्गृभिश्वनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ 


रवं न हि त्वां न्युषन्तयर्मया बह्माणीन्दर तव यानि वर्धना । 
त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं वावृधे शवस्ततक्ष वजमभिभृ॑त्योजसम्‌ 
जघन्वां उ हरिभिः संभृतक्रत- विन्दं वृत्रं मनुषे गातुयन्नपः । 
अय॑च्छथा बाहोवेज्जमायस-मधौरयो दिव्या सूर्य हशे 

बृहत्‌ स्वश्च॑न्रमम॑वद्‌ यदुक्थ्य {-म्रण्वत भियसा रोहणं दिवः । 
यन्मानुषप्रधना इ्दरंमूतयः स्व॑नंषाचों मरुतोऽम॑वृन्नन 
चोश्रिवृस्यामर्वो अहः स्वना-दयोयवीद्‌ भियसा वज इन्दर ते 
वृत्रस्य यद्‌ बद्धानस्यं रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिरः 
यदिन्द्र पृथिवी दश॑मुजि-रहांनि विश्वां ततनन्त कृष्टयः । 
अच्नाहं ते मघवन्‌ विश्रुतं सहो द्यामनु शव॑सा बर्हणा भुवत्‌ 


खमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वमत्योजा अव॑से धृषन्मनः । 

खकृषे भूरिं प्रतिमानमोज॑सो ऽपः स्व॑ः परिभ्रेष्या विर्वम्‌ 

त्वं भुवः प्रतिमानं पथिष्या ऋष्वर्वरस्य बृहतः परतिंभूः । 

विश्वमापरां अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्यार्वान्‌ 

न यस्य॒ द्या्वापुथिवी अनु भ्यचो न सिन्ध॑वो रज॑सो अन्तमानशुः । 
नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य॒ युध्य॑त॒ एको अन्यच्चकृषे विण्व॑मातुषक्‌ 
आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ विश्वे केवासो! अमवृन्नतुं त्वा । 
वृत्रस्य यद्‌ भरं्टिमतां वधेन॒ नि त्वमिन्द प्रत्यानं जघन्थ 


© 


११ 


१२ 


९१९ 


१५ 


[ ई््देडला। 


७६५ 


मग्रः ७६१-०८७ ] १ इन्द्रदेवता । [४१] 


॥ ५४॥ ( ऋ० १।५३।१-११ ) जगती. १०-११ जिष्टुप । 


४ धु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्व॑तः 


विद्धि रत॑ ससतामिवार्विद- न्न दुष्टतिद्रैविणेदिषुं शस्यते १ ७७५ 
दुरो अश्व॑स्य दुर ईन्द्र गोरसि दुरो सवस्य वसुन इनस्पतिः । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकरामकर्नः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि रे 
शचीव इन्दर पुरुकरद द्युमन्तम॒ तवेदिदमभितश्चेकिते वसुं । 
अत॑ः संगृभ्याभिभूत आ भ॑र॒ मा त्वायतो ज॑रितुः काम॑मूनयीः ३ 
एभिद्युभिः सुमनां एभिरिन्दुभि- निरुन्धानो अम॑तिं गो्भिरभ्विनां । 
हन्दरेण दस्युं दरयन्त इन्दुभि यंतद्रैषसः समिषा र॑भेमहि ४ 
समिन्द्र राया समिषा रमेमहि सं वाजेभिः पुरुरचन्दरेरभियुभिः 
सं दृग्या प्रमत्या वीरशुष्मया गाअग्रयाश्वावत्या रमेमहि ५५ 
ते ता मदा अमदन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृ्रहव्यैषु सत्पते । 
यत्‌ कारवे दृशां वच्राण्यप्रति वर्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हयः .. द ७८9 
युधा युधमुप पेददपि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 
नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति निबर्हयो नमुचिं नाम॑ मायिनम्‌ ७ 
त्वं कर्मत पर्णयं वधी-स्तेजिष्ठयातिधिग्वस्यं वर्तनी । 
त्वं शता वदङ्गदस्याभिनत्‌ पुरौ ऽनानुद्‌ः परिषता कजिर्व॑ना ८ 
त्वमेता॑नराजो द्िरद॑शा-ऽअन्धुनां सश्रवसोपजग्मुषः 
षष्टि सहा नवतिं नव ध्ुतो नि चरेण रथ्य। दुष्पङ्ावृणज्ग ९ 
त्वमाविथ सुश्रव॑सं तवोतिभिस्तव जामभिरिन् तूर्वयाणम्‌ । 
त्वमस्मै कुत्स॑मतिधिग्बमायुं महे रज्ञ यन अरन्धनायः १० 
य उहचीन््र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम । 
स्वां स्तोषाम्‌ त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ११ ७८५ 


॥ ५५ ॥ ( ऋ० १।५४।१-१९ ) जगती, ६, ८-९, ११ /9रषटुप्‌ । 
मा ने अस्मिन्‌ म॑घवन्‌ परत्स्वर्हसि नहि ते अन्तः शवसः परीणरों । 


अक्रन्दयो नद्योर रोरुवद्‌ वनां कथा न क्षोणीर्भियसा समारत १ 
अची शकराय शाकिने शचीवते दृण्वन्तमिन्दरं महयन्नभि ष्टुहि । 
यो धृष्णूना शव॑सा रोद॑सी उभे वृषा वुषत्वा वृषभो न्यते २ 


द° [इन्द्रः] ६ 


[ ४० ] तेवत-सेहितायाम्‌ [ दश्वदेबता । 


अ्चौं दिवि बहते शुष्य + वचः स्वक्ष यस्यं धृषता धृषन्मनः । 


बृहच्छ्रवा असुरो बर्हणां कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो सथोहिषः ३ 

तवं विवो बहतः सानुं कोपयो ऽव त्मनां धृषता हाम्ब॑रं भिनत । 

यन्मायिनो वन्दिनो मन्दिनां धृषच्छितां गभस्तिमशनिं पृतन्यसि ४ 

नि यद्‌ वण्षिं श्वसनस्य मूर्धनि शुष्ण॑स्य चिद वन्दिनो रोरुवद्‌ वनां । 

प्राचीन॑न मन॑सा बर्हणावता यदद्या वित्‌ कूणवः कस्त्वा परि . ७९० 
त्वमाविथ नर्यं तुर्व यदुं त्वं तुर्वीतिं व्यं शातक्रता । 

त्वं रथमेतशं कररष्ये धन त्वं पुर नवतिं द॑म्भया नव ६ 

म घा गजा सस्प॑तिः शश्युवज्ननो! रातहव्यः प्रति यः शासमिन्वति । 

उक्थावा यो अभिगृणाति राधसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः ७ 

असमं श्चच्रमस॑मा मनीषा प्र सोमपा अप॑सा सन्तु नेमे | 

य तं इन्द्र दुदुषों वर्धयन्ति महिं क्षचं स्थर्विरं वृष्ण्यं च , 

तुभ्यदृते हला अर्दिदुग्धा-श्चमुषदश्चमसा इन्द्रपानाः । 

दय॑श्षुहि तर्पया काम॑मेषा-मथा मनो वसुदेयाय कृष्व ९ 
अपाम॑तिष्ठद्धरुणहरं तमा ऽन्तर्वृ्रस्यं जठरेषु पर्वतः । 

अभीमिन्द्रो नद्यो! विणा हिता विरवां अनृष्ठाः प्रवणेषु जिघ्नते १० ७९५ 
स शेष्रुघमधिं धा ययुन्नमस्म महिं क्ष्रं ज॑नापार्िन्र तव्य॑म्‌ । 

रक्षा च ना मघान॑ः पाहि सृरीन राये चं नः स्वपत्या उखे धाः ११ 


॥ 4६ ! ( ऋ० २।५५।१-८ ) जगती । 


दिवशिद्स्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रं न मह्ना पृथिवी चन प्रतिं । 


मीमस्तुरविप्माञ्चर्पणिभ्यं आतपः शिक्षति वञ्जं तेज॑से न व॑संगः १ 

मो अंणीवो न नद्यः समुद्रियः प्रतिं गृभ्णाति विभिता वरींमभिः। 

इन्दः सोम॑स्य पीतये वृषायते सनात्‌ स युध्म ओजसा पनस्यते र 

वं तमिन्द्र पर्व॑तं न भोजसे महो नृम्णस्य धर्भणामिरज्यसि । 

प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः द 

स इद घने नमस्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रञ्ुवाण इन्द्रियम । 

वृषा छन्दुरमवति दर्येतो वृषा क्षमेण घेनाँ मघवा यदिन्वति ४ ८०० 


स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओज॑सा जेभ्यः । 
अधां चन श्रद्‌ द॑धति विविषींमत इन्द्राय वज्ज निघनिंत्रते वधम्‌ ५ 


भन्तः ७८८८१६५ ] र इृन्द्रदे वता 1 | ४२ | 


स हि भ॑वस्युः सद॑नानि कृिमां भया बरंघान ओज॑सा विनााय॑न । 


ज्योतींषि कृण्वन्नवृकाणि यज्यवे ऽवं सुक्रतुः सर्तवा अपः सजत ६ 
कानाय मन॑ः सोमपावन्नस्तु ते ऽरवाञ्चा हरीं उन्दनश्रुदा कपि) 
यमिष्ठासः सारथयो य ईन्त नव्वाकेता ज दभ्नुवन्ति भूर्णयः ७ 


अप्रक्षितं वसुं बिभर्षि हस्तयो-रषाव्टहं सहस्तन्वि श्रुतो द॑े । 


आवृतासोऽवतासो न कत्रि स्तनूषुं ते क्रतव इन्दर भूरयः र 
॥ ५७ ॥ ( ऋ० २।५६। १-5 ) 
एष प्र पर्वीरिव तस्यं च्रिषो ऽत्यो न योषामुदयंस्त मूर्व्णिः । 
क्षं महे पाययते हिरण्ययं ग्थ॑माव॒त्या हरियोगमृभ्वसम्‌ ? ८८ 
ते गृतेयों नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः । 
पतिं दक्ष॑स्य विदथस्य न्‌ सहो गिरिंन वेना अपिं रोह तेजमा २ 
स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पस्य गिरेर्भृष्टिर्न भ्राजते तुजा हव॑ः । 
येन शुष्णं मापिन॑मायसो मद दुध आम्रषु रामयन्नि दाम॑नि ६ 
केवी यदि तविषी त्वा्वुघोतय इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूर्यः, 
यो धृष्णुना शव॑सा गाधते तम॒ इय॑ति रेणुं ब्हदहैरिष्वणिः ५ 
वि यत्‌ तिरो धरुणमच्युतं रजो ऽतिष्ठिपो विवि आतांमु वर्हणां । 
स्व॑मीन्व्हि यन्मद॑ इन्द्र हर्याह॑न्‌ वृत्रं निरपामींजो अर्णवम्‌ ५५ 
त्वं द्वो धरुणं पिष ओज॑सा पृथिव्या ईन्द्र सदनेषु माहिनः ¦ 
त्वं सुतस्य मदं अरिणा अपो विवृतस्य समयां पाष्यारुजः £ ६ 


॥ ^ ॥ ( ऋ १।५७।१-३ ) 
प महिष्ठाय बहते ब्हद॑ये सत्यशुष्माय तवमे मतिं भरे । 
अपारमिव प्रवणे यस्य॑ दुर्धरं राधो विभ्वायु राव॑से अपावतम १ 
अधं ते विरवमनुं हासदिष्टय आपो निन्नेव स्वना हविष्मतः । 
यत्‌ पध॑ते न समरीत हर्यत इन्द्र॑स्य वजः श्रिता हिरण्ययः 
अस्मे भीमाय नम॑सास्मध्वर उषो न भ्र आ भ॑रा पनीयसे । 
यस्य धाम श्रव॑से नमेच्धियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे 
इमे तं इन्दर ते वयं पुरुष्टतं ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभृवसा । 
नहि त्वदुन्यो शिर्वणो गिरः स॑त क्षोणीरव प्रति नो हयं तद्‌ वच॑ ४ 
भरि त इन्द वीर्य तवं स्मस्य-स्य स्तोतुम॑घवन्‌ काममा प्रण । 
अनुं ते द्यौर्चहती वीं मम इयं च॑ ते पृथिवी नम्‌ ओज॑स ५५ ५१५ 

® 


€+ 


९५ 


[ ४४ | दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्दरहेवता । 


त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरुं वेण वजन्‌ पर्वशश्च॑कर्तिथ । 
अवासृजो निवता: सर्तवा अपः स्रा विभ्वं दथिपे केव॑लं सहः & 
॥ ५९॥ ( ० २।१०१।.-११ ) 
( ८१७-८५५ ) कृत्स आाङ्घरसः । ८ ? गभस्राचण्युपानषद्‌ ) । जगती, ८-११ त्रिष्टुप्‌ । 


द्‌ | (9 € [क ॥ 
प्र मन्दिनं पितुमद्‌चता वचो यः कृष्णगभी निरहंस्ुजिश्वना । 


अवस्यवा वष॑णं वञ्ज॑दक्षिणं मरुत्व॑न्तं सस्यायं हवामहे १ 

यो व्यंसं जाहषाणेनं मन्युना यः शम्ब॑रं यो अहन्‌ पिप्र॑मवतम्‌ । 

इन्द्रो यः शुष्णमशुषं न्यावृणड़ः मरुत्वन्तं सरस्याय हवामहे र 

यस्य द्ावापथिवी पोँस्य॑ महद्‌ यस्य वरते वरूणो यस्य॒ सूर्यः । 

यस्येन्द्र॑स्य सिन्ध॑वः सश्चति वतं मरुत्व॑न्तं सस्याय हवामहे श 

यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य आर्तिः कम॑णिकर्मणि स्थिरः। 
वीटटोधिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधो मरुव्व॑न्तं सस्याय हवामहे ४ ८१० 
यो विश्व॑स्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो बरह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । 

हन्द्रो यो दस्वुरधरौ अवातरन्‌ मरत्वन्तं सख्याय हवामहे ५ 
यः शरमिर्हव्यो यश्च॑ भीरुभिर्यो धाव॑द्धिरहयते यश्च॑ जिग्युभिः । 

इन्द्रं य विश्वा मुव॑नामि संकृपु-रमरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ६ 
रुद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो सुद्रेभियषिां तनुते पृथु जयः । 

इन्द्र॑ मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वन्तं सस्याय हवामहे ७ 

यद्‌ वां मरुत्वः परमे सधस्थे यद्‌ वावमे वृजन मादयासे । 

अत आ याद्यध्वरं नो अच्छं ववाया हविश्चकरमा सत्यराधः ८ 
त्वायेन्ध सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चक्रमा बह्यवाहः । 

अधां नियुत्वः सग॑णो मरद्ध रस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिपिं मादयस्व ९ ८१५ 
मादयस्व हरिभिर त इन्द्रि प्यस्व शिप्रे वि संजस्व नें । 

आ त्वां सुशिप्र हरयो वहन्त- शन्‌ हव्यानि प्राति नो जुषस्व १० 
मरत्स्तोचस्य वजनंस्य गोपा वयमिर्नद्रुण सनुयाम वाजम्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत दयोः ११ 


॥ ६० ॥ ( ऋ० १।१०२।१- ११) १-१० जगती, १९१ ष्टुप्‌, 
भरे महो मही मस्य स्तो धिषणा यत्‌ तं आनजे । 
वे च सासहिमिन्द्रं इवासः शावसामड्न्ननु ९ 


2 

> 

। 
2 
41: 

। ्, ५ 


मंत्राः ८११-८४२ | २ हन्द्रह्वता। | ४५) 


अस्य भ्रवो नद्य; सप्त भ्रति दयावाक्षामां प्रथिवी दंशतिं वपुः ¦ 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसांभिचक्षे श्रद्धे कभिन्द्र्‌ चरतो वितर्तुरम्‌ 
तं स्मा रथ॑ मघवन्‌ प्रावं सातये जैत्रं यंतं अनुमदूम संगमे । 


९१ 


आजा न॑ इन्द्र मन॑सा पुरुष्टुत॒ तायद्धयों मघवज्छम्‌ं यच्छ नः ३ ८१० 
व॒यं ज॑येम॒ त्वयां युज। वृत॑ मस्माकमंकामुदवा भरेभरे 

अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं करि प्र शच्रुणां मघवन्‌ वृष्ण्यं रुज ४ 
नानाहित्वा हवमाना जनां इमे धनानां धर्तरवसा विपन्यवः । 

अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जें हीन्द्र निभृतं मनस्तवं ५५ 

गोजितां बाह अमितक्रतुः पिमः कर्मन्कर्मञ्छतमतिः खजंकरः । 

अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसा--ऽथा जना विं ह्व॑यन्ते सिषासवः & 

उत्‌ तें शतान्म॑घवन्युच्च भूय॑स॒ उत सहस्र।द्‌ रिरिचे कृष्टिषु ध्रव: । 

अमात्रं त्वां थिषणां तिविपे मह्यां व्रां जिघ्नसे पुरंद्र \ 
चिविष्टिधातु प्रातिमानमोजस-स्तिस्रो भूमीरच्ुपत जीणिं रोचना । 

अतीदं विश्वं भुव॑नं ववक्षिथा-ऽका्रुरिनदर जनुषा सनादसि < “६५ 
त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बं॑मरथ परतनासु सासहिः । 

सेमं न॑ः कारुमुपमन्युमुद्धि- मिन्द्र कृणोतु प्रसवे रथं पुरः १ 

त्वं जिगेथ न धनां रुरोधिथा--ऽर्भष्वाजा मघवन्‌ महत्सु च । 

त्वामूय्रमवपे सं रिक्ञीम-स्यथां न इन्द्र हवनेषु चोदय १० 
विदवहेन्द्रो अधिवक्ता नां अ-स्त्वपरिह्ताः सनुयाम्र वाज॑म्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत योः ११ 


॥ ९१ ॥ ( ऋ० १।१०२।१-८ ) श्रिषटेप 
तत्‌ तं इन्धियं प॑रमं पराचैरधारयन्त कवयः एरेदम्‌ । 


क्षमेदमन्यद्‌ दिञ्य १ न्यदंस्य समी पच्यते समनेव केतुः १ 
1 (9 (9 
स धारयत्‌ प्रधिवीं पप्रथच्च वजचैण हत्वा निरपः स॑सर्ज। 
अहन्नहिमभिनदोदहिणं व्यहन्‌ व्यैसं मघवा शचीभिः २ ८४० 
स जातभ॑मी श्रहधान ओजः पुरो विभिन्दन्नचरद वि दार्स(ः । 
विद्वान्‌ ब॑जिन्‌ दस्यवे हेतिमस्या-ऽऽ्यं सहो वधया युश्नामिन्द्र ३ 


तदृचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम विभ्रत्‌ । 
उपप्रयन्‌ दस्यङत्याय वञ्जी यद्धं सूनुः श्रवसे नाम दृषे ४ 


[ ४६ | दरवत-सेहितायाम्‌ 


तदस्येदं परयता भूरिं पृष्टं श्रदिन्द्र॑स्य धत्तन वीयाय । 
स गा अविन्दत्‌ सो अविन्वुद्भ्वान्‌ स्स ओष॑धीः सो अपः स वनानि 
भूरिकर्मणे वरषभाय वृष्ण सत्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ । 
य आहः्यां परिपन्थीव शरो ऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑ 
तदिन्द्र परेव वीर्यं चकर्थ यत्‌ ससन्तं वञ्चेणाोधयोऽहिम्‌ । 
अनुं स्वा पतरीर्हषितं व्यदच विभ्वं देवासो! अमकृन्ननुं त्वा 
शुष्णं पिपरं कुय॑वं वच्रभिन्द॒ यदावधीर्वि पुरः शम्बरस्य । 
तन्नो मिच्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत यीः 

॥ ६२ ॥ (० १।१०४।१-९) 
योनिष्ट इन्द्र निषदं अकारि तमा नि षीद स्वानो नावीं। 
विमुच्या व्योऽवसायाश्वान्‌ कृषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे 
ओ त्ये नर इन्द्र॑मृतयं गन चित्‌ तान्त्सदयो अध्वनो जगम्यात । 
देवासो! मन्युं दास॑स्य श्चम्नन्‌ तेन आ रव॑क्षन्तसुविताय वणम 
अव त्मना भरते केतवेदा अव त्मना भरते फेन॑मुद्न्‌ । 
क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योप हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः 
युयोप नाभिरुपरस्यायोः भ्र परवीभिस्तिरते राष्टि शूरः; । 
अखसी कुलिज्ञी वीरप॑र्नी पयों हिन्वाना उवभिर्भरन्ते 
प्रति यत्‌ स्या नीथादृर्णिं दस्यो-रोको नाच्छा सद॑नं जानती गात । 
अधंस्मानो मधवश्चकुतादि-न्मा नें मेवं निष्पपी परां दाः 
सत्वनं इन्छ सूर्य सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवक्षेसे । 
मान्त॑रां मुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इंन्दियायं 
अधां मन्ये भ्रत त॑ अस्मा अधायि वपां चोदुम्ब महते धनाय । 
मा नो अते पुरुहूत योना-षिन्द क्चध्यद्धयो वय॑ आसुतिं दः 
मानों वधीरिन्मापरादठा मा न॑ः प्रिया भोज॑नानि प्र मोषीः । 
आण्डा मा नो मचवज्छक्र निर्भेन्मा नः पाच्ा भेत सहजानूषाणि 
अर्वाडहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मव्य । 
उ॒रुष्यचां जठर आ वरंषस्व पितेव नः शृणुहि हूयमानः 


॥ ६३ ॥ ( ° १।६१।१-१६३ ) 
[ ८५६-८९९ ] नोधा गोतमः । 


अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो नरह॑र्मिं स्तोमं माहिनाय । 
क्रचीषमायाभिगव ओहमिन्द्राय बरह्मणि राततमा 


[ इन्द्रदैवतं । 


८४५ 


८५५ 


मन्राः ८४६-८७० ] ९ इन्द्रदेधत।। 


अस्मा इतु प्रय इव प्र यसि भराम्याङ्कषं बाधे सुव॒क्ति । 
इन्द्राय हवा मन॑सा मनीषा प्राय पत्ये धियो मर्जयन्त 
अस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षा मराम्याङकषमास्यैन । 
मंहिष्ठमच्छोक्तेमिर्मतीनां सुवृक्तिभिः सूरिं वावधध्यै 
अस्मा इह स्तोम्रं सं हिनोमि रथं न तष्ट॑व तस्सिनाय । 
गिररुच गिर्वाहसे सुवुक्ती न्द्राय विग्वमिन्वं मेधिराय 

अस्मा इदु सप्तिमिव भवस्य न्दराया्क जुहा सम॑ । 

वीरं कानोक॑सं वन्द्य पुरं गृर्तश्र॑वसं वृर्माणम 

अस्मा इद्‌ त्वष्टा तक्षद्‌ वञ्च स्वपस्तमं स्वर्य+ रणाय । 
वृ्स्य॑ चिद्‌ विदद्‌ येन म्भ तुजन्नीरानस्तुजता कियेधाः 
अस्येदु मातुः सर्वनेषु सद्यो महः पितुं प॑पिवाश्रार्वन्ना । 
मृषायद्‌ विष्णुः पचतं सहीयान्‌ विध्यद्‌ वराहं तिरो अद्विमस्ता 
अस्मा इदु ्ाहिवद्‌ वेवप॑त्नी रिनद्रायारक महिहस्यं ऊवुः । 
परि द्ावांप्रथिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परिष्टः 
अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं विवस्पुथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ ¦ 
स्वराछिन्द्रो दम आ विश्वगरर्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणा॑य 
अस्येकेव शव॑सा शुषन्तं वि वंरचद्‌ वञचैण वृत्रमिन्द्रः । 

गा न व्राणा अवनीरमुश्च-काभे भवो कावने स्चैताः 

अस्येदु त्वेषसा रन्त सिन्ध॑वः परि यद्‌ व्रण सीमयच्छत्‌ । 
हंशानक्कद्‌ कृश्ुषं दास्यन्‌ तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः 
अस्मा इु प्र भ॑रा तूतुजानो वृच्ाय॒ वज्चमीरानः क्यिधाः। 
गोर्न पर्वं वि रदा तिरदचे-प्यन्नर्णीस्य्पां चरध्यै 

अस्येद्‌ प्र ब्रहि परव्याणि तुरस्य कमीणि नव्यं उक्थैः । 
युधे यर्दिष्णान आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति शत्रुन्‌ 
अस्येदु मिया गिरयइ्च हण्ट्हा दावा च भूमा जनुषस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुवान ओणिं सद्यो भवद्‌ वीर्यीय नोधाः 
अस्मा इदु त्यदनु दाप्येषा-मेको यद्‌ वेतने भूरेरीशानः । 
पेत॑शं सूर्ये पर्पधानं सौवश्व्ये सुष्विमावदिन्दरः 


१९ 


१२ 


१४ 


१५ 


[४७] 


८६9 


८६५ 


८.90 


[४८] देवत- सहितायाम्‌ 


एवा ते हारियोजना सुव॒क्ती- च्छ बरह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 
एेषुं विद्वपेशसं धियं धाः प्रातम॑श्चू धियावसुर्जगम्यात 

॥ ६३8 ॥ ( ऋ० ६।६२।१-१२ ) 
प्र म॑न्महे रावसानायं श्ञष-मांङ्गपं गिभ्रंणसे अङ्धिरस्वत । 
सुवृक्तिभिः स्तुवत कग्मियाया-ऽरचीमार्कं नरे विश्रुताय 
प्र वों महे महि नमो भरध्व माङ्गष्यं शवसानाय साम । 


येनां नः पर्वः पितरः पवृज्ञा अर्चन्तो अगद्धिरसो गा अविन्दन्‌ 
हन्द्रस्याद्धिरसां चेष्टो विदत सरमा तनयाय धासिम । 
बहस्पतिंर्भिनद्रं विदद्‌ गाः समुधियांभिवीवङ्ान्त नर॑ः 

स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विः स्वरेणाद्रिं स्वर्यो नव॑ग्वैः 1 
सरण्युभिः फलिगभिन्त्र राक्र वलं खण दुरयो दक्ष॑ग्वेः 
गृणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वरुषसा सूयण गोभिरन्धः 
वि भूम्यां अप्रथय इन्दर सानं द्वो रज उपरमस्तभायः 
तदु प्रयक्षतममस्य कर्म॑ वृस्मस्य॒ चारुतममस्ति दंसः । 
उपह्वरे यदुपरा अरपिन्वन्‌ मध्व्॑णसो नद्य श्रत॑सः 
द्विता वि व॑व्रे सनजा सनीढले अयास्यः स्तवमानेभिरकैः 
मगो न मेनं परमे व्योम-न्नधारयद्‌ रोदसी सदंसाः 
सनाद्‌ दिवं परि भूमा विरूपे पुनभुवां युवती स्वेभिरवैः । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुरद्धि-र्वपुर्भिरा च॑रतो अन्यान्यां 

सनेमि सख्यं स्व॑पस्यमांनः सनुदाधार राव॑सा सुदंसाः । 
आमासु चिद्‌ दधिषे पक्रमन्तः पय॑ः कप्णासु रुशद्‌ रोहिणीषु 
सनात्‌ सनींव्ा अवनीरवाता व्रता रक्षन्ते अम्रताः सहोभिः 
पुरू सहछ्रा जन॑यो न पल्री-दुंवस्यन्ति स्वसारो अहव याणम्‌ 
सनायुवो नम॑सा नव्यो अर्कैर्वसूयवो मतयो दस्म दुवः 

पतिं न पलीरुश्ञतीरुशन्तं स्परान्ति त्वा शवसावन्‌ मनीषाः 
सनादेव तव रायो गम॑स्तौ न क्षीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म । 
युर्मो असि क्रतुमो इन्द्र धीरः शिक्षां शचीवस्तव नः शचीभिः 
सनायते गोत॑म इन्द नव्य मतक्षद्‌ बह्॑ हरियोज॑नाय । 
सुनीथायं नः इाषसान नोधाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ 


१९१ 


१२ 


4 


[ दन्रदेवता । 


८७4 


८८० 


अन्राः ८०१-८९७ ] २ हन्द्रदृवता। 


॥ ६५ ॥ ( ऋ० ?।६३।१-९) 
त्वं म्ह इन्र यो ह शुष्मे-र्यावां जज्ञानः प्रथिवी अम धाः । 
यद्धं ते विश्वां गिरयश्चिदभ्वा भिया हव््हासंः किरणा नेजन 
आ यद्धरी इन्द वित्रतावे-राते वज्ज जरिता बाहोधीत्‌ । 
येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान्‌ पुरं इष्णासि पुरुटत पर्वीः 
त्वं स॒त्य ईन्द्र धष्णुरेतान्‌ त्वभुभुक्षा नर्यस्त्वं षाट्‌ । 
त्वं शुष्णं वजने पृक्ष आणी यने कुत्साय द्युमते सचाहन्‌ 
त्वं ह त्यदिन्र चोदीः सखां वुच्रं यद्‌ व॑िन्‌ वृषकर्म॑सुभ्नाः । 
यद्धं शर वृषमणः पराचैर्वि दस्वृरयोनावलरंतो वृथाषाट्‌ 
त्वं ह व्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ हब्न्हस्यं चिन्मतीनामजुष्टो । 
घ्य 4 स्मदा काष्ठा अर्ध॑ते व-धनवं वचिञ्ङ्रथिह्यमिचान्‌ 
त्वां ह त्यदिन्द्रा्णसाती स्व॑मीन्ठहे नरं आजा हवन्ते । 
तव॑ स्वधाव इयमा समर्य ऊतिवजिंष्वतसाय्यां भूत्‌ 
त्वं ह त्यरदिन््र सप्त युध्यन्‌ पुरों विन्‌ पुरुकुर्सांय ददः । 
बर्हिनं यत्‌ सुदासे वृथा व-्गहो राजन्‌ वरिवः परे कः 
त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चि्ना-मिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
यया श्र प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमर्ज न विभ्वध क्षरध्ये 
अकारि त इन्द गोत॑मेमि-्बद्याण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌ । 
सुपेशंसं वाजमा भ॑रा नः प्रातमंश्लू धियावसुर्जगम्यात 

॥ ६8 ॥ (ऋ० <।८८।१-६) 


[ प्रगाथः= (विषमा बृहती, समा सतोश्ृहती ) । ] 


तं षो दस्ममृतीषहं वसे्मन्दानमन्ध॑सः । 
आभि व॒त्सं न स्वस॑रेषु थेनव॒ इन्र गीर्भिनैवामहे 
दयुक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुंरुमोज॑सम्‌ 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहसि्णं मश्च गोमन्तमीमहे 
न त्वां बरहन्तो अद्रयो रन्त इन्द्र वीव्छवः। 
यद्‌ दित्स॑सि स्तुवते माव॑ते वसु नकिष्टदा मिनाति त 
योद्धासि कत्वा शावंसोत दंसना विभ्वां जाताभि मज्मनां 
आ त्वायमकं ऊतये ववर्तति यं गोत॑मा अजीजनन्‌ 

द° [इः] ७ 


[ ४९] 


८८4 


८९५ 


[५०] देवत-संहितायाम्‌ [ हग््देषस। ¦ 


प्र हि रिरिक्ष ओजसा दिवो अन्तेभ्यस्परि 


न त्वा विन्याच्‌ रजं इन्र पार्थिव भनु स्वधां व॑वक्षिथ ५ 
नकिः परिष्टिमंघवन्‌ मघस्य ते यद्‌ दृष दशस्यसि । 
अस्माकं बोध्युचथस्य चोदिता मंहिष्ठो वाज॑सातये ६ 


॥ ६७ ॥ { ऋ० ९।८०।१-१६ ) 
[९००-९५६ ] गोतमो रहगणः। ( अथर्वा, मजुः, दध्यङ्‌ च ) । पंक्तिः । 


इत्था हि सोम इन्मदं व्ह्या चकार वर्धनम्‌ । 


छाविष्ठ वजिन्नोज॑सा प्रथिष्या निः श्ना अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ १ ९०९ 
स त्वांमदृद्‌ वषा मदः सोमः स्येनाभ्र॑तः स॒तः । 

येनां वचं निरद्भ्यो जघन्थ वान्नोजसा--ऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ २ 

प्रह्यभीटि धृष्णुहि नते वञ्चो नि यसते। 

इन्द्रं नम्णं हि ते शवो हनें वृं जयां अपो ऽर्चन्ननुं स्व॒राज्य॑म्‌ ३ 

निरि भूम्या अधि व्रं जघन्थ निर्विवः । 

सजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपो ऽर्चन्ननुं स्वराज्यम ४ 

इन्द्रो! वचस्य दोध॑तः सानुं वर्ण हीलितः । 

अभिक्रम्याव जिघ्रते ऽपः समीय चोदय--न्नर्चन्ननुं स्वराज्यम्‌ ५ 

आधि सानौ नि जिघ्नते व्चैण जतपर्वणा। 

मन्कान इन्द्रा अन्ध॑सः ससिभ्यो गातुभिच्छ-त्यर्चन्ननुं स्वराज्यम्‌ & ९०५ 
इन्दर तुभ्यमिद॑द्रिवो ऽनुततं वजिन्‌ वीयम्‌ । 

यद्ध स्यं मायिने मृगं तम्र त्वं माययावधी--र्च॑न्ननुं स्वराज्यम्‌ ७ 

वि ते वज।सो अस्थिर त्रवातिं नाव्या अनुं । 

महत्‌ त॑ इन्द्र वी्व॑ बाह्योस्ते बटं' हित -म्चन्ननुं स्वराज्य॑म्‌ ८ 

सहस्रं साकमर्चत ॒परिं ष्टोमत विंहातिः । - 

तिनमन्व॑नोनवु--रिन्दराय बह्मोय॑त--मर्चश्ननुं स्वराज्यम्‌ ९ 

दन्दो वचस्य तविषीं निरहन्स्सहंसा सहः । 

महत्‌ तद॑स्य पोस्य॑ वचं ज॑घरन्वौँ असृजदर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ १० 


इमे चित तवं मन्यवे वेपेते भियसा मही । 
यदिन्द्र वजिन्नोज॑सा वृत्रं मरुत्वाँ अव॑धी--र्ननुं स्वराज्यम्‌ ११ ९१० 


मश्राः ८९८-९२४ ] २ शश््रदेषता। 


न वेप॑सा न त॑न्यते- नद वो वि बीभयत्‌ । 
अभ्येनं वज्र॑ आयसः सहस॑भरष्टिरायता--ऽ्चन्ननुं स्वराज्यम 
यद्‌ व॒च्रं तवं चाशनिं वर्चण समयोधयः । 
आहिमिन्र जि्घसतो दिवि ते बद्धे शवो ऽ्चन्ननु स्वराज्यम्‌ 
अभिष्टने तं अदिवो यत्‌ स्था जग॑च्च रेजते । 
त्वष्टां चित्‌ तवं मन्यव ॒ इन्दं वेविज्यते भिया-ऽर्चच्ननुं स्वराज्य॑म्‌ 
नहि नु यादुधीमसी- न्द्रं को वीया परः । 
तसिमिन्म्णमृत क्रतुं देवा ओजौसति सं दप॒-र्॑न्ननुं स्वराज्यम्‌ 
यामर्थ॑वा मनुष्पिता दृध्यङड़ः धियमन्न॑त । 
तस्मिन्‌ बरह्माणि पर्वथ- न्द्रं उक्था सम॑ग्मता--ऽर्चन्ननुं स्वराज्यम्‌ 
॥ ६८ ॥ (० १।८९१।१-९) 

इन्दो मद्य वावृधे शव॑से वृद्हा तृभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिष्‌--- तेम हवामहे स बर्जेषु प्र नोऽविषत्‌ 
असि हि वीर सेन्यो ऽपि भूरिं परादृदिः। 
असिं वुभ्रस्य॑ चिद्‌ वधो यज॑मानाय शिक्षसि सन्वते भ्ररिंतेव 
यददीरंत आजयो धृष्णवे धीयते धना । 
युक्ष्वा म॑वृच्युता हरी कं हनः कं वसौ वधो ऽस्माँ इन्द वसीं वधः 
ऋत्वा महौ अनुष्वधं मीम आ वावृधे शव॑ः । 
भ्रिय ऋष्व उपाकयो- निं शिप्री हरिवान्‌ दये हस्त॑योवंज॑मायसम्‌ 
आ पपरी पार्थिवं रजो बद्रधे रोचना विवि । 
न त्वाव इन्द कश्चन न जातो न ज॑निष्यते ऽति विभ्वं ववक्षिथ 
यो अर्यो म॑तमोज॑नं परादद्‌ति द्ये । 
इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु षि भ॑जा भूरिं ते वसु भक्षीय तव राधसः 
मदेमदे हि नो वदि-र्युथा गवामृजुकतुः । 
सं गरंभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसुं शिज्ञीहि राय आ भर 
मादयस्व सुते सचा रवसे श्र राध॑से । 
विद्मा हि तां पुरूवसु- मुप कामान्त्ससज्महे ऽथा नोऽविता भ॑व 
एते तं इन्द्र॒ जन्तवो विभ्वं पुष्यन्ति वार्थम्‌ । 
अन्तर्वि ख्यो जनाना पर्यो वेवो अदाश्ुषां तेषां नो वेव आ भ॑र 

+. 1 


- 


४ 


१६ 


१४ 


१९५. 


१६ 


[५१] 


९९५९ 


[ ५२) दैवत-संशितायाम्‌ 


॥ ६९ ॥ ( ० १।८२।१-६ ) पंक्तिः; ६ जगती । 
उपो षु शरणुही गिरो मघ॑वन्‌ मात॑था इव । 
यदा न॑ः सुनृतावतः कर आदुर्थयांस इद्‌ योजा न्विन््रते हरी 
अक्षन्नमीमदन्त दवं प्रिया अधूषत 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नर्विष्ठया मती योजा न्विन्द्रते हरीं 
सुसर त्वा वयं मर्घ॑वन्‌ वन्दिषीमहिं । 
परननं पूर्णवन्धुरः स्तुतो याहि वौं अनु योजा न्विन्दरते हरीं 
सधात वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोषिदुम्‌ । 
यः पारं हारियोजनं पर्णभिन् चिकेतति याजा च्विन्द्रत हरी 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सन्यः श॑तक्रतो । 
तेन॑ जायामुपं प्रियां म॑न्दानो याह्यन्धसो योजा न्विन््रते हरीं 
युनम्मि ते बरह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभ॑स्त्योः 
उत्‌ त्वां सतासो रभसा अमन्दिषुः प्रषण्वान्‌ व॑जिन्त्समु पटन्यामद्‌ः 

॥ ७० ॥ ( ऋ० १।८३।१-६ ) जगती । 
अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्ध मल्यैस्तवोतिभिः। 
तमित पंणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः 
आपो न देवीरुपं यन्ति होिय॑-मवः प॑रयन्ति वित॑तं यथा रज॑ः । 
्राचेदेवासः प्र णयन्ति देवयुं वब॑ह्ममिय जोपयन्ते वरा इव 
आधि द्रयोरदधा उस्थ्यं+ वचो यतक्ुचा मिथुना या सपर्यतः । 
असंयतो तरते तें क्षेति पष्यति मद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते 
आदङ्धिराः प्रथमं द॑धिरे वयं इद्धाय्र॑यः शम्या ये सुकृत्यया । 
सर्वः पणेः सम॑विन्दन्त॒ भोजन-मर््वावन्तं गोमन्तमा पष्ठ नरः 
यज्ञेरथ॑र्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूयी बतपा वेन आज॑नि । 
आ गा आंजदुषटानां काव्यः सचां यमस्य जातमम्रतं यजामहे 
बारहवा यत्‌ स्व॑पत्यायं व्रज्यते ऽको वा श्छाकमाघोषते दिवि । 
यावा यत्र वद॑ति कारुरुक्थ्य १-स्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति 
॥ ७९१ ॥ ( ऋ० १।८४। १-२० ) 


[ १-६ अनुष्टुप , ७-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पक्तिः; १२-१५ गायत्री; १६--१८ त्रिष्टुप्‌, 


( प्रगाथः १९ बृहती, ०० सतोबृहती ॥ ) ] 


„९१ 


त 


& 


[ इम््रदेवता । 


९९५ 


९२० 


९३५ 


असावि सोमं इन्द्‌ ते शविष्ठ धृष्णक्ष ग॑हि । आ त्वां पुणक्त्वद्धियं रजः सूर्यो न रकमिभिः १ 


मन्ना: ९२५-९५६ 1 २ इृन्त्रदेधता। [५३] 


इन्द्रमिद्धरी वहतो प्तिधुष्टशवसम्‌ । कीणां च स्तुतीरुपं यज्ञं च मानुषाणाम्‌ २ 
आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ॑ युक्ता ते बरह्मणा हरीं । अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा क्रणोतु वग्नुनां ३ 
इममिन्द सुतं पिब॒ ज्येष्ठममंत्व मद॑म्‌ । शुकस्य त्वाभ्य॑क्षरन्‌ धारां ऋतस्य सादने ४ ९४० 
इन्द्राय तूनम्॑चतो- स्थानि च बवीतन । सुता अमल्सुरिन्द॑वो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ५ 


नकिष्ुद रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छ॑से । नङिष्षानं मन्मना नकिः स्वभ्वं आनहो ६ 
य एक हद्‌ विद्यते वस॒ मतींय कृप । ईशानो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ७ 
कषा मतंमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । कदा न॑: शुश्रवद गिर इन्दो अद्ध ८ 


यरिवद्धि त्वां बहुभ्य आ सतार्वौ आविवासति । उग्रं तत पत्यते शव इन्दं अन्धः ° ९४५ 


ध 


स्वादोरित्था विंषवतो मध्वः पिबन्ति गौः 


या इन्द्रेण सया्व॑री-र्ुष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम १० 

ता अस्य पुदानायुवः सोमं भरीणन्ति पश्रयः । 

प्रिया इन्द्रस्य घेनवो षञ्ज हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम ११ 

ता अस्य नम॑सा सह॑ः सपयंन्ति प्रचेतसः । 

व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ १२ 

इन्द्रो दधीचो अस्थभि-्राण्यप्रतिष्कुतः। जघानं नवतीर्नवं १३ 
इच्छन्नश्व॑स्य यच्छिरः पपरतेष्वपभितम्‌ । तद विदच्छर्यणा्वति १४ ९५० 
अच्राह गोर॑मन्वत॒ नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रम॑सो गृहे १५ 

को अद्य युक धुरि गा कतस्य रिर्मीवतो भामिनो दु्हेणायून्‌ । 

आसन्निषन्‌ हृत्स्वसों मयोभून्‌ य एषां भत्यामृणघत्‌ स जीवात्‌ १६ 

क षते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति। 

कस्तोकाय क इभायोत राये ऽपिं वत्‌ तन्वे को जनाय १७ 

को अि्मीडे हविषां घृतेन॑ सरुचा य॑जाता कतुभिर्भुवेभिः । 

कस्मै ठेवा आ वंहानाश्चु होम को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः १८ 

त्वमङ्ध प्र शँसिषो देवः श॑विष्ठ॒ मर्त्यम्‌ । 

न त्ववृन्यो म॑घवन्नस्ति महिते न्द्र बवीमि त॒ वचः १० ९५५ 


माते राधाँसि मा तं ऊतयोंवसो ऽस्मान्‌ कद्‌ चना दभन्‌, 
विभ्वां च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ९० 


[ ५४ | दैवत- संहितायाम्‌ [ इन्देवता । 


॥७२॥ (ऋ० १।१००।१-१९) 
(९५७-९७५) वार्षागिरा; ऋज्!भ्वाऽम्बरीष-सहदेव-भयमान-सुराघसः । त्रिष्टुप्‌ । 


सयो वरषा वष्ण्येभिः समोका महो दिवः पुंधिष्याश्च सम्राट्‌ । 


सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्‌ नो भववििन््रं ऊती १ 
यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति । 

वर्षन्तमः ससिभिः स्वेभिरेवै-मंरुत्वांन्‌ नो भववििन्द्रं ऊती २ 
द्वो न यस्य रेत॑सो दुर्घानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः 

तरहषाः सासहिः पेोस्यैभि- मरुत्वान्‌ नो भववििन्द्रं ऊती र 
सो अद्गिरोभिरङ्खिरस्तमो भूद वृषा वृर्धभिः सखिभिः सखा सन्‌ । 
ऋग्मिभिक्रमी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्‌ नो भववििन्द्रं ऊती ४ वै 
स सूनुभिर्न रुद्रेभिक्रभ्वां नृषाह्ये सासा अमित्रान्‌ । 

सनींनधेमिः श्रवस्यानि त्वन्‌ मरुत्वान्‌ नो मवलिन्दरं ऊती ५ 
स म॑न्युमीः स॒मद॑नस्य कर्ता ऽस्माकेैभिन्र॑भिः सै सनत्‌ । 

अस्मिन्नहन्त्सत्प॑तिः पुरुहूतो मरुत्वान्‌ नो भववििन्द्रं ऊती ६ 
तमूतयोँ रणयञ्छूरसातौ तं क्षिम॑स्य कितयः कृण्वत चम्‌ । 

स विश्व॑स्य करुणस्येश एको मरुत्वान्‌ नो भववििन्द्रं ऊती ७ 
तम॑प्सन्त॒ शव॑स उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनोय ! 

सो अन्पे चित्‌ तम॑सि ज्योतिर्विदन्‌ मरुत्वान्‌ नो भवविवन्द्र॑ ऊती ८ 
स सव्येन यमति बाधंतरिचत्‌ स दक्षिणे संग्रुभीता कृतानि । 

स कीरिणां चित्‌ सनिता धनानि मरुत्वान्‌ नो भवविन्द्र॑ ऊती ९ ९६५ 
स ्रामेमिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कष्टिभिर्न्वंय । 

स पोँस्यैभिरभिभूरशस्ती-म॑रुत्वान्‌ नो भवविविन्द्रं ऊती १० 
स जाभिभिर्यत्‌ समजांति मीव्ड्दे ऽजांमिभिर्वा पुरुहूत एवैः । 

अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्वान्‌ नो भवविवन्दं ऊती ११ 
स व॑ज्नम॒द दस्युहा भीम उग्रः सहर््चेताः इातनीथ कभ्वां । 

चम्रीषो न हशाव॑सा पाञ्च॑जन्यो मर्त्वान्‌ नो भवविवन्द्रं ऊती १२ 


तस्य वन्नः क्रन्दति स्मत्‌ स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिर्मीवान्‌ । 
ते स॑चन्ते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्‌ नो भवविन्द्रं ऊती १३ 


मंत्राः ९५७-९८१ | २ इम्ददेषता । [ ५५] 


यस्याज॑स्ं शव॑सा मानमुक्थं प॑रिभृजद्‌ रोद॑सी विश्वतः सीम्‌ । 


स परिषत्‌ करतुभिर्मन्दसानो मर्वान्‌ नो भवविवन्द्रं ऊती १४ ९७० 
न यस्यं देवा वेवता न मतौ आप॑रचन शव॑सो अन्तमापुः । 

स प्ररिक्वा त्वक्ष॑सा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्‌ नो भवविवन्द्रं ऊती १५ 
रोहिच्छन्रावा समैशललामी- यक्षा राय कजाश्व॑स्य । 

वष॑ण्वन्तं बिभ्र॑ती धषु रथ॑ मन्द्रा चिकेत नाहपीष विक्षु १६ 

एतत्‌ स्यत्‌ तं इन्दर वृष्ण उक्थं वार्षागिरा आभि गंणन्ति राध॑ः । 

ऋजाश्चः प्रण्ठिभिरम्बरीषः सदैवो भय॑मानः सुराधाः १७ 
द्स्यूञ्छिम्यश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पुंधिव्यां शर्वा नि बर्हीत्‌ । 

सनत्‌ क्षें सिभिः श्विल्न्येभिः सनत्‌ सर्य सनदपः सुवचः १८ 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अ-स्वपरिहताः सनयाम वाजम्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः परथिवी उत यो ११९ ९७५ 


॥ ७२ ॥ (ऋ० ८।९७।१-१५) 
(९७६.-९९०) रभः कादयपः। बृहती, १०, १२ अतिजगती, ?१--१२ उपरि टादुबृहती, 
१४ च्िष्टुप्‌, १५ जगती । 


या द्र मुज आमरः स्ववां असुरेभ्यः 


स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय॒ ये च॒ ते वुक्तवर्हिषः १ 
यमिन्द्र वापिषे त्-मश्वं गां भागम््ययम्‌ । 

यज॑माने सुन्वति दश्षिणावति तस्मिन्‌ तं धेहि मा पणी २ 
य इन्द सस्त्य॑व्रतो! ऽनुष्वापमदवयुः । 

स्वैः ष एवैमुमुरत्‌ पोष्यं रयं संनुतधंहि त॑ तत; ३ 
यच्छक्रासि परावति यद॑वावतिं वुच्रहन्‌ । 

अतस्त्वा गीर्भिद्यगरदिन्दर केशिभिः स॒तार्वो आ विवासति म, 
यद्रासिं रोचने दिवः संमुद्रस्याधिं विष्टपि । 

यत्‌ पार्थिवे सर्दैने व॒जहन्तम॒ यदन्तरिक्ष आ ग॑हि ५ ९८० 
सनः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते 

मादय॑स्व राध॑सा स्रनृतावते- न्दरं राया परीणसा ६ 


मा न॑ इन्द्र परां वृणग्‌ भवां नः सधमादः । 
त्वं न॑ ऊती त्वभिन्च आप्यं मा न॑ इन्द परा वृणक्‌ ७ 


1५६} दैवत-संहदितायाम्‌ [ ईन्द्देवता । 


अस्मे इन्द सचां सत॒ नि ष॑दा पीतये मधुं । 


कृधी ज॑रते म॑घवन्नवो मह दस्मे इन्दर सचां सत - 

न त्वविवासं आत न मर्त्यासो अद्रिवः । 

विश्वां जातानि दाव॑साभिभूरासि न त्वां देवास आशत ९ 

विश्वाः परतंना अभिमभत॑रं नरं सज्‌--स्त॑तक्चुरिनद्रं जजनुश्च राजसे । 

कत्वा वरिष्ठं वरं आमुरिमृतो- गरमोजिष्ठं तवस तरस्विन॑म १० ९८५ 
समीं रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 

स्वपतिं यदीं वृधे धृतवतो दयोजसा सम्रतिभिः ११ 

नि नमन्ति चक्ष॑सा मेषं विप्रां अभिस्वरा । 

सुदीतयो वो अद्रुहो ऽपि कर्णीं तरस्विनः समूक्रभिः १२ 


तमिन्द्र जोहवीमि मघवानमुग्रं खतरा दर्धानमप्रतिष्छरुतं शवांसि । 
मंहिष्ठो गीर्भिरा च॑ यत्तियों ववद राये नो विश्वां सुपथा कृणोतु वञ्जी १२ 
त्वं पुरं इन्द्र चिकिवना ष्योजसा शविष्ठ राक्र नाशयध्यै । 


त्वद्‌ विभ्वानि मुरवनानि वञचिन्‌ दावा रेजेते परथिवी चं भीषा १४ 
तन्म कतामिन्द्र शयुर चिच्च पात्वपो न व॑जिन्‌ दुरिताति पर्षि भूरिं 
कदा नं इन्दर राय आ ्ञस्ये-रविश्वप्सन्यस्य स्प॒हयाय्यंस्य राजन्‌ १५ ९९० 


॥ ७8 ॥ (क्० ८} १००१-९) 
(९९१-९९९) नमा भागषः, ४-५ इन्द्र, ९ बज्जो वा । ्रिष्टुप्‌, ६ जगती, ७,९ अनुष्टुप्‌ । 


अयं तं एमि तन्वां पुरस्ताद्‌ विभ्वं देवा आभे मां यन्ति पश्चात्‌ । 


यदा मह्यं दीध॑रो भागामिन्दा-ऽऽदिन्मयां करुणवो वीर्याणि १ 
दधामि ते मधुनो मक्षमय हितस्ते भागः सुतो अ॑स्तु सोम॑ः । 

असंश्च त्वं दक्षिणतः सखा मे ऽधां वृत्राणि जङ्कनाव भूरिं र 
प्सु स्तोम॑ भरत वाजयन्त इन्द्र॑य सस्यं यदि सत्यमस्ति । 

नेन्द्रो अस्तीति नेमं उ त आह क ई ददक्षी कमभिष्टवाम ३ 
अयमस्मि जरितः परय मेह॒ विश्वां जातान्यभ्यस्मि मह्ना । 

ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्या-दुर्िरो मुर्वना दर्दरीमि ४ 


आ यन्मां वेना अरूहच्चृतस्यै॑ एकमासीनं हर्यतस्य पृष्ठे । 
मन॑श्रिन्मे हृद्‌ आ प्रत्यवोच-द्चिक्रवृज्छिशुमन्तः सखायः ५ ९९५ 


मन्ाः ९८६-१००५ ] २ इन्व्रदेषता । [ ५७ | 


विश्वेत्‌ ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चकथं मघव्चिन्द्र्‌ सन्वते । 


पारावतं यत पुंरुसंमृतं व स्वपा्वंणोः शरभाय कपिंबन्धवे द 

प्र नूनं धावता प्रथङ्‌ः नेह यो वो अवांवरीत्‌ । 

नि षीं वृत्रस्य मणि वञ्चमिन्द्रो अपीपतत्‌ ७ 

समुद्रे अन्तः शयत उद्वा वञ्च अभीवंतः । 

मशन्त्यस्मे संयतः पुरःप्र्॑वणा बलिम्‌ १, 

सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व॒ दहि टोकं वञ्चय विष्कभे । 

हनाव व्रच्रं रिणचाव सिन्ध-निन्द्र॑स्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः १२ ९९९ 


॥ ७4 ॥ ( ॐ ९।१२९.।९-११ ) 
( १०००-१०४१ ) परुच्छेपो दैवोदासिः । अलयष्टिः; ८-९ अतिशक्र्यो, ११ अष्टिः | 


यं त्वं रथ॑मिन्द्र मेधसातये ऽपाका सन्त॑मिषिर प्रणयसि प्रानवद्य नय॑सि । 

सद्यधित्‌ तमभिष्टये करो वक वाजिनम्‌ । 

सास्माकमनवद्य त्रतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम १ १००० 
स श्रुधि यः स्मा पृत॑नासु कासुं चिद्‌ दृक्षाय्यं इन्द्र भर॑हूतये नृमि-रसि प्रत्तये नृभिः 
यः हरेः स्व4; सनिता यो पिरर्वाजं तरुता । 

तमीशानास इरधन्त वाजिन पक्षमत्यं न वाजिन॑म्‌ 

दृस्मो हि ष्मा वृष॑णं पिन्व॑सि त्वचं कं चिद्‌ यावीरररं शूर मत्यं परिवरणक्ि मर्त्य॑म्‌ । 

इन्द्रोत तुभ्यं तद्‌ द्वि तद्‌ सुद्राय स्वयशसे । 

मित्रायं वोचं वूणाय सप्रथः सुमरद्धीकायं सप्रथः ३ 

अस्माकं व इन्दर॑मुरमसीष्टये सखायं विदवायुं प्रासहं युजं वार्जेषु प्रासहं युजम्‌ । 

अस्माकं बह्मोतये ऽवा प्सुषु कासुं चित्‌ । 

नहि त्वा शत्रुः स्तरते स्त्रणोषि यं विश्वं रा स्तृणोषि यम्‌ ४ 

निष्‌ नमातिमतिं कय॑स्य चित्‌ तेजिष्ठाभिररणिभिर्नोतिभि-रुयाभिरुगोतिभिः 

नेषिं णो यथां पुरा ऽनेनाः शूर मन्यसे । 

विरहवांनि परोरपं पर्षि वहि रासा वहिनो अच्छं ५ 

प तद्‌ बोचियं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्‌ मन्म रेज॑ति रक्षोहा मन्म रेज॑ति । 

स्वयं सो अस्मदा निदो वधैरजत दुर्मतिम्‌ । 

अवं सवेवृधरशंसोऽवतर- मवं क्षुव्रमिंव स्रवेत्‌ ६ १००५ 


द° [इन्दः] ८ 


९१ 


[ ५८ ] वैवत-संहितायाम्‌ [ इस््रदेता । 


वनेम तद्धोश्चया चितन्त्या वनेम रयिं र॑यिषः सुवीर रण्व सन्तं सुवीर्यम्‌ । 

दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा पंचीमहि । 

आ सत्याभिरिन्द्रं यु्नहतिभि-र्यज॑त्ं य्नह तिभिः ७ 

रप्र वा अस्मे स्वयदोभिरूती परिवर्ग इन्द्रो दुर्मतीनां दरीमन्‌ दुर्मतीनाम्‌ । 

स्वयं सा रिषयध्यै यानं उपेषे अवैः। 

हतेमसन्न वक्षति क्षिप्ता जूर्णिनि व॑क्षति ८ 

त्वं न॑ इन्द्र राया परीणसा याहि पर्थौ अनिहसां प्रो याह्यरक्षसा 

सचस्व नः पराक आ सच॑स्वास्तमीक आ । 

पाहि नो दरादारादृभिष्ठिमिः सदां पाह्यभिष्टिभिः ९ 

त्वं न॑ इन्द्र राया तरूषसा- यं चित्‌ त्वा महिमा संक्षदवस महे मिच्नं नाव॑से । 

ओजिष्ठ तरातरविता रथं करं चिदमर्त्य । 

अन्यमस्मद्‌ रिरिषेः कं चिदद्िवो रिरिक्षन्तं चिददिषः १० 

पाहि न॑ इन्द्र सुष्टुत घिधो ऽवयाता सवृमिद्‌ दुर्मतीनां देवः सन्‌ दुंमतीनाम्‌ । 

हन्ता पापस्य रक्षस खाता विप्रस्य मावतः 1 

अधा हि त्वां जनिता जीजनद्‌ वसो रक्षोहणं त्वा जीज॑नद्‌ वसो ११ १०१० 
॥ ७६ ॥ ( ऋ० ?।१३०।१-१० ) अत्यष्टिः, १० त्रिष्टुप्‌ 

एन्द्रं यादयुपं नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्तं राजेव सत्प॑तिः । 

हवामहे त्वा वय॑ प्रय॑स्वन्तः सुते सचा । 

प्रासो न पितरं वाज॑सातये मार्हिषठं वाजसातये १ 

पिबा सोम॑मिन्द्र सुवानमदविभिः को्ञेन सिक्तमवतं न वंसगस्तातृषाणो न वंस॑गः । 

मदय हर्यताय ते तुविष्टमाय धाय॑से । 

आ त्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा षिग्वेव सूर्यम्‌ २ 

अर्विन्दद्‌ दिवो निहितं गृहा निधिं वे गर्म परिवीतमदम॑--न्यनन्ते अन्तररम॑नि , 

व्रजं वज्ी गवामिव सिषांसन्नद्धिःरस्तमः 

अपावृणोदिष इन्दः परीवृता द्वार इषः परीवताः ३ 

दाहहाणो वज्रमिन्दधो गभ॑स्त्योः क्ष्व तिग्ममसनाय सं र्य दृहिहत्यांय सं र्यत्‌ । 

संविव्यान ओज॑सा शवोभिरिन्द्र मज्मना 

तष्टेव वृक्षं वनिनो नि वंश्चसिं परश्वेव नि बंश्वसि ४ 


मन्क्राः १००६-१०२४ |  इन्द्रदेवता । [ ५९ ] 


तवं वृथां नद्यं इन्द्र सतैवे ऽच्छां समूद्रम॑सजो रथी इव॒ वाजयतो र्था इव । 

इत ऊतीर॑य॒शत समानमर्थमसक्षितम्‌ । 

धेत्नारिव मन॑वे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ५५ १०२५ 
इमां ते वाच वसूयन्त जआयवो रथं न धीरः स्वपां अतक्षिषुः सश्राय खाम॑तक्षिषुः । 
शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनम्‌ । 

अत्यमिव रहाव॑से सातये धना विश्वा धनानि सातये ६ 

भिनत्‌ पुरो नवतिमिन्द्र पएरे दिवोदासाय महिं दृ्ुषें तरतो वज्ञेण वृाशुपें त्रतो 
अतिथिग्वाय हाम्बरं भिरेरुगो अवाभरत्‌ । 

महो धनानि दयमान ओज॑सा विभ्वा धनान्योजसा ७ 

इन्द्रैः समत्सु यज॑मानमार्य॑प्रावद विर्वेषु शतभ्रतिराजिषु स्वर्मीव््िष्वाजिपुं । 

मन॑वे शासंद््तान्‌ त्वचं कृष्णामरन्धयत । 

दक्षन्न विभ्वं ततुषाणमोंपति न्यर्शासानमोधति द 
सूरंरचक्रं प्र वृहज्जात ओज॑सा प्रपित्वे वाचमरुणो मुषायती--शान आ मुषायति । 
उकाना यत्‌ प॑रावतो ऽज॑गद्ूतयें कवे । 


सुक्नानि विश्वा मनुषेव तुर्वणिरहा विश्वेव तुर्वणि; १, 
स नो नर्व्य॑भिवषकर्मन्चुक्थेः पुरं दर्तः पायुभिः पाहि शममः । 
दिवोकासेभिरिन्द्र स्तवानो वावृधीथा अहोभिरिव द्यौः १० १०२७ 


॥ ७७ ॥ ( ऋ० ९।१२१।१-७ ) अत्याः । 

इन्वर।य हि योरसुरो अनम्नतेन्द्राय मही पुंथिवी वशँमभि-यश्रसाता वशमभिः । 
इन्द्रं विश्व सजोषसो देवासो दधिरे पुरः 
इन्द्राय विश्वा सव॑नानि मानुषा रातानि सन्तु मानुषा ? 
विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु त॒ते समानमेकं वृषमण्यवः पृथक्‌ स्व॑ः सनिष्यवः परथ॑क्‌ । 
त त्वा नावं न पर्षणिं शषस्यं धुरि धीमटि । 
इन्द्रं न यज्ञेदिचतयन्त आयवः स्तोमेमिरिन्द्रमायवंः २ 
वि त्वां ततस मिथुना अवस्यव वजस्यं साता गन्य॑स्य निःसृजः सक्ष॑न्त इन्दर निःस॒ज॑ः । 
यद्‌ गभ्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्तां समूहसि । 
आविष्करिक्द्‌ वरषंणं सचामुवं वज्॑मिन्द्‌ सचाभुवम्‌ ३ 
विदुष्टँ अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द शारदीरवातिरः सासहानो अवातिरः । 
शासस्तमिन्द्र म्य-मयंज्युं शवसस्पते । 
महीममुष्णाः एथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ४ 

@ 


[ ६० ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इणड्रदेवला । 


आदित्‌ तँ अस्य वीर्यस्य चर्किरन्‌ मदेषु वृषन्नुशिजो यदावेथ सखीयतो यदाविथ । ` 
चकथं कारमेभ्यः पृत॑नासु प्रवन्तवे । 
ते अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ५५ १०२५ 
उतो नों अस्या उपस जपेत ह्य १-कस्यं बोधि हविषो हवीमभिः स्वर्षाता हवीमभिः । 
यदिन्द्र हन्तवे मृधो वृषां वडिश्िकैतसि। 
आ म अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि न्वीसः ६ 
त्वं तमिन्द्र वावृधानो अस्मयु-रमित्रयन्तं तुविजात मर्य॑ वज्ेण शूर म्यम्‌ । 
जहि यो नें अघायति चणुष्व सुश्रवस्तमः । 
रिं न यामन्नप भरतु दुमति-िश्वाप भूतु दुर्मतिः ७ 
॥ ७८ ॥ ( छर० ?।१३२।१-६ ) [ ६ (अर्धर्चस्य) इन्द्वापर्वतो ] । 


स्वयां वयं म॑घवन्‌ प्यं धन॒ इन्द्र॑स्योताः सासह्याम पतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः 

नेदि्ठे अस्मिन्नहन्यधि वोचा नू सुन्वते \ 

अस्मिन्‌ यन्ञे वि चयेमा भरं कृतं वाजयन्तो भरं कतम्‌ १ 

स्व्जपे भरं आप्रस्य वक्म॑-न्युपूर्बुधः स्वस्मिन्नश्चसि क्राणस्य स्वस्मिन्न सि । 
अहन्निन्द्रो यथां विदे शीरष्णाीरण्णोपवाच्यः । 

अस्मत्रा तें सथ्य॑क्‌ सन्तु रातयो मद्रा भद्रस्य रातयः र 

तत तु प्रय॑ः प्रतथां ते ्ुञ्युक्वनं यस्मिन्‌ यज्ञे वारमक्रण्वत्‌ क्षय- म्रतस्य वारसि क्षय॑म्‌ । 
वि तद्‌ वोचिरधं द्विता-ऽन्तः परयन्ति ररमिभिः 

स घां विदे अन्विन्द्रो गवेषणो बन्धुक्षिदद्धयों गवेषणः । १०३० 
नू इत्था ते पूर्वथां च प्रवाच्यं यदङ्गिरोभ्योऽव्रणोरप वज मिन्द्र शिक्षन्नप व्रजम्‌ । 

तेभ्यः समान्या दिशा ऽस्ममभ्यं जपि योत्सि च। 

सुन्व रन्धया कं चिद्वतं॑ हृणायन्तं चिदव्रतम्‌ ४ 

सं यजनान्‌ क्रतुभिः शरं $क्षयद धने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्र यक्षन्त भ्रवस्यव॑ः । 
तस्मा आयुः प्रजावदिद्‌ बाधं अचन्त्योजसा । 

इन्द्रं ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः ५ 

यवं तमिन्द्रापवता पुरोयुधा यो न॑ः परतन्यादप त॑तमिद्ध॑तं वञचैण ततमिद्धंतम्‌ । 

द्रे चत्ताय॑ च्छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ । | 

अस्माक राच्रन्‌ परं शूर विश्वतो वृ्मा दुषीष्ट विश्वतः & 


भभ्त्राः १०२५- १०४६ ] र इन्व्रदेवता [ &१ ] 


॥ ७९ ॥ (० १।१३३।१-७) ९ त्रिष्टुप्‌, २-8 भतुष्टुप्‌, ५ गायत्री, ६ धतिः, ७ अष्िः 1 
डमे पुनामि रोद॑सी कतेन दुहो दहामि सं महीरनिन्द्राः । 
अभिव्लग्य यत्र॑ हता अमित्रां वेलस्थानं परिं त॒ल्ब्हा अशेरन्‌ १ 
अभिष्लम्यां चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ छिन्धि वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा २ १०३५ 
अवासां मघवश्रहि राधां यातुमतीनाम्‌ । वेलस्थानके अंके महर्विलस्थे अमेके ३ 
यासं तिसः पञ्चाशतो ऽभिव्लङ्खैरपावपः। तत सुत मनायति तकतसु ते मनायति ४ 
पिशङ्कभृष्टिमम्भरणं पिद्ठा्चिमिन्द्र सं प्रण । सर्वं रक्षो ति ब्हेय ५ 
अवर्मह इन्दर दाहि श्रुधी नः शुशषोचहियीःक्षान भीर्षो अद्रिवो पृणान्न भीर्षो अदरिवः। 
शुष्मिन्तमो हि शुभ्मिभि-र्वधेरुयेभिरीयंसे । 
अपुंरुषन्नो अप्रतीत शर सत्व॑भि- खिसतेः शर सत्वभिः ६ 
वनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परैणसः सुन्वानो हि प्मरा यजत्यव द्विषां देवानामव द्विष॑ः । 
सुन्वान इत्‌ सिषासति सहस वार्यव्र॑तः । 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं रपिं ददात्याभुवम्‌ ७ १०४० 
॥ ८० ।। ( ¶ ० १।१३९।६ ) अर्त्याष्ट; । 
वृष॑िन्द्र वएपाणा॑स इन्द॑व इमे सुता अर्रिषुतास द्धिदु- स्तुभ्यं सुतास उद्धिव्‌ः । 
ते त्वां मन्दन्तु दावने महे चित्राय राध॑से । 
गीर्भि्िर्वाहः स्तव॑मान आ ग॑हि सुमृढ्ीको न आ गहि ५ १०४१ 
॥ ८१॥ ( श्> १।२६७।१ ) ( १०४२-११९०० ) अगस्त्यो मेत्रावरुणिः । ज्िष्टुप । 
सहस्रं त इन्द्रोतयो नः सहघमिषों हरिवो गर्ततमाः 
सहं रायो मादृयध्यँ सह्रिण उपं नो यन्तु वाजा; १ 
॥ ८२ ॥ ( ऋ० १।१६९।१-८ ) त्रिष्टुप्‌, २ चतुष्पदा विरार्‌ । 
महरिचत्‌ त्वमिन्द्र थत एतान्‌ महशध्चिदसि त्यज॑सो वरूता । 


स नो वेधो मरुतां चिकित्वान्‌ स्सुन्ना वनुष्व तव हि प्रष्ठा १ 

अयुंरन्त इन्द्र विश्वक्रष्टी-र्विवानासों निष्षिधं मत्यत्रा । 

मरुतां पुत्सुतिहीस॑माना स्व॑मींव्हस्य प्रधनस्य सातौ र 

अम्यक्‌ सा त॑ इन्द्र कष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ति । 

अभिधिद्धि ष्म।तसे शुंशुक्रा-नापो न द्वीपे दधति प्रयासि ३ १०४५ 


त्वैत्र्‌नंडृन्द्रतं रयिं का ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
स्तुत॑श्च यास्त चकनन्त वायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त वार्नैः ४ 


[ ६२] दैवत-संहितायाम्‌ [ श््रहेवता । 
त्वे राय॑ इन्द्र तोङात॑माः प्रणेतारः कस्य॑ चिहतायोः । 


तेषुणोमरुतों मृव्ययन्तु ये स्मा पुरा गांत॒यन्तीव देवाः ५ 

प्रति प्र यांहीन्द््‌ मी््ुषो नृन्‌ महः पार्थिवे सर्दने यतस्व । 

अध॒ यदेषां पृथुबध्ास एतास्तीर्थे नार्यः पोस्यानि तस्थुः & 

प्रतिं घोराणामेतानामयासौं मरुतां श्रण्व आयतामुपब्दिः । 

ये मर्त्य पतनायन्तमम--कणावानं न पतयन्त सरमः ७ 

त्वं मानैभ्य इन्द्र विभ्वर्जन्या रदां मरुद्धिः श॒रुघो गोअग्राः । 

स्तवानेभिः स्तवसे देव दैवे -र्विद्यामेषं वजन जीरवानुम ८ १६६ 


॥ ८३ ॥ ( ऋ० ९।१७०।१-५ ) 
[ इन्द्रः; (७ अगस्त्यो वा ), २, ५ अगस्त्यो मेजावसणिः ]। १ बृहती २-8 अनुष्टुप्‌, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
न त॒नमस्ति नो श्वः कस्तद्‌ वेद्‌ यदृद्धुतम्‌ । 
अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्य-युतार्धीतं वि नयति १ 
किं न॑ इन्दर जिघांससि भ्रात॑रो मरुतस्तवं । तेभिः कल्पस्व साधूया मा न॑ः समरणे वधीः ₹ 
किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे । विद्या हिते यथा मनो ऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ३ 


अरं कृण्वन्तु वेष समभिमिन्धतां पुरः । तच्राम॒त॑स्य चेतनं यज्ञे तै तनवावहै ४ 
त्वमीशिषे वसुपते वसनां त्वं मित्राणां मिच्चपते पेष्ठ॑ः । 
इन्दर त्वं मरुद्धिः सं व॑व्स्वा-ऽघ प्राकान कतुथा हवीषिं ५ १०५५ 


॥ ८8 ॥। ( ऋ० १।१७३।१-१२ ) जिष्टुष्‌, 8 विराट्स्थाना विषमपद्‌। वा । 
गायत्‌ सामं नभन्यं+ यथा वेरर्चाम तद वाव्धानं स्वर्षत्‌ । 


गावो धेनवो बर्हिष्यदब्धा आ यत्‌ सद्मानं दिभ्यं विवासान्‌ १ 

अर्च॑द्‌ वषा वृष॑भिः स्वेदुहव्ये रगो नाश्नो अति यज्ज्गुर्यात । 

प्र म॑न्वुयुर्मनां गव होता भर॑ति मर्यो मिथुना यज॑चः र 

नक्षद्धोता परि सद्म॑ मिता यन्‌ भरद गर्भमा शरदः पृथिव्याः । 

ऋन्वृदुश्वो नय॑मानो रुवद्‌ गो-रन्तदंतो न रोदसी चरद्‌ वाक्‌ ३ 

ता कर्माषतरास्मै प्र च्यौनानिं देवयन्तों भरन्ते । 

जुजोषदिन्द्रौ वृस्मवं चा नासत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः ४ 

तम्र ष्टुहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शरो मघवा यो रथेष्ठाः । 

परतीचश्चिद योधीयान्‌ वृषण्वान्‌ वव॒वुषंश्चित्‌ तम॑सो विहन्ता ५ १०३० 


प्र यदित्था महिना तभ्यो अ-स्त्यरं रोद॑सी क्ये नास्म । 
सं विष्य इन्द्रो वरजनं न मूमा भर्तिं स्वधर्वीं ओपङामिव याम ६ 


मन्त्राः १०४७१०७५ | इस्प्रदेषता । 


समत्य त्वा शर सतामुराणं प्रपथिन्तमं परितंसयध्यै । 
सजोषस इन्द्रं मद श्रोणी सूरिं चिद्‌ ये अनुमदन्ति वाजः 
एवा हि ते शो सव॑ना समृद्र॒ आपो यत्‌ त॑ आसु मदन्ति वेवीः । 
विश्वां ते अतु जोष्या मृद्‌ गोः सुरँधचिद्‌ यदि धिषा वेषि जनान्‌ 
असाम यथां सुषखायं एन स्वभिष्टयो नरां न रैः । 
असद्‌ यथां न्‌ इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नय॑मान उक्था 
विष्प॑र्धसो नरां न शंसै-रस्माकांसदिन्द्रो वज्॑हस्तः । 
मिच्रायुवो न प्रप॑ति सुर्धिष्ठो मध्यायुव उप शिक्षन्ति यत्ने 
यज्ञो हि ष्मेन्द्रं कश्चिंदृन्ध-श्ंहुराणश्चिन्मन॑ंसा परियन्‌ । 
तीर्थे नाच्छा तात्रुषाणमोकों दीर्घो न सिधमा करणोत्यध्वां 
मोषणं इन्द्राच पृत्सु वेवेरस्ति टि ष्मां ते श्युम्मिन्नवयाः। 
महश्विद्‌ यस्य॑ मीव्हुषो यम्या हविष्मतो मरुतो वन्दति गी; 
एष स्तोम॑ इन्द्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुं ह॑रिवो विदो नः 
आ नो ववृत्याः सुविताय देव॒ विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ 

॥ ८५ ॥ ( ऋ© १।१७४।१-१० ) त्रिष्टुप्‌ । 
त्वं राजेनद्र ये च॑ केवा रक्षा नृन्‌ पाह्यसुर त्वमस्मान्‌ । 
त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तर॑ञ्न- स्त्वं सत्यो वस॑वानः सहोदाः 
दनो विषं इन्द्र प्रभवांचः सप्त यत्‌ पुरः शमे शारवुर्दतं । 
ऋणोरपो अनवद्याणां यूने वृचं पुरुकुत्साय रन्धीः 
अजा वृत॑ इन्दर शृरपत्नी-र्या च येभिः पुरुहूत ननम्‌ । 
रक्षो अथिमशुषे तूर्व॑याणं सिंहो न दुमे अपाँसि वस्तेः 
देषन्‌ ज॒ त ईन्द्र सस्मिन्‌ योनौ प्रक्॑स्तये पवीरवस्य महवा । 
सृजद्णौस्यव यद्‌ युधा गास्तिष्ठद्धरी धृषता भरष्ट वाजान्‌ 
वह कुत्स॑मिन्द्र॒ यस्मिश्वाकन्‌ स्स्युमन्य्‌ कज्चा वातस्याश्वा । 
प्र सूरश्चक्रं वंहतादु मीके ऽभि स्पृधो यासिषद्‌ वजवाहुः 
जघर्न्वो इन्द्र मित्रश ॐोदय्रवृद्धो हरिवो अदाशून्‌ । 
प्र ये पडय॑न्न्यमणं सचायोस्त्वया शती वह॑माना अपत्यम्‌ 
रप॑त्‌ काविरिनद्रार्कसातो क्षां कासायोपबहैणीं कः । 
कर॑त्‌ तिस्रो मघवा दानुचित्रा नि वुंयोणि कुयवाचं माधि श्रेत 


११ 


९ 


१३ 


[ ६२ | 


१९६३५ 


१७.७० 


१०७५ 


( ६४ | वैषत-संहितायाम्‌ [ इ््रदेवसा । 


सना ता त॑ इन्दर नम्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः 


भिनत्‌ पुरो न भवौ अदैवी-ननमो वधरदेवस्य पीयोः ८ 
त्वं धर्निरिन्द धुनिमती-कणोरपः सीरा न सरवन्तीः । 

प्र यत्‌ संमुद्रमतिं शूर पर्षि पारया तुर्वशं यदुं स्वस्ति ९ 
त्वमस्माकमिन्द्र विश्वध स्या अवृकत॑मो नरां तंपाता । 

स नो विभ्वांसां स्पधां सहोदा विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ १० 


॥ ८६ ५ ( ऋ० १।१७५।१-६ ) १ स्कन्धोप्रीकी बहती; २-५ अनुष्टुप्‌, & त्रिष्टुप्‌ । 

मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद्‌; । वरषा ते वप्ण इन्दुर्वाजी संहससात॑मः १ 
आ नस्ते गन्तु मत्सरा वृषा मदो वरेण्यः । सहावा इन्द्र सानसिः पतनाषाठछमं्त्यः २ १०८० 
त्वे हि शूरः सनिता चोदयो मनंपो रथ॑म्‌ । सहावान्‌ दस्युंमव्रत- मोषः पारं न शोचिषां ३ 
मषाय सूर्यं क्वे चक्रमीशान ओजसा । वह युष्णांय वधं कुत्सं वातस्याश्वैः ४ 
शुभ्मिन्तमो हि ते मदो युच्निन्तम उत क्रतुः । वचप्रा व॑रिवोषिद्‌। मंसीष्ठा अश्वसातमः ५ 
यथा पूर्वेभ्यो जरित्भ्यं इन्द॒ मय॑ इवापो न तुष्यते बभूथ । 

तामनु त्वा निविदँ जोहवीमि विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ & 

॥ ८७ ॥ ( ऋ० २।१७६।१-६ ) अचुष्टुप्‌, ६ ष्टुप्‌ । 

मत्त नो वस्यदष्टय इन्ध्र॑मिन्वो वषा विंश । कघायम।ण इन्वसि शान्ुमन्ति न विन्दसि १ १०८५ 
तस्मिन्ना वेश्या गिरो य एकश्चर्षणीनाम्‌ । अनुं स्वधा यमुप्यते यवं न चर्करषद्‌ वषां २ 
यस्य विभ्वांनि हस्त॑योः पञ्च॑ क्षितीनां वसं । स्पाक्य॑स्व यो अस्मध्रुग दिव्येवाशनिर्जहि ३ 
असुन्वन्तं समं जहि दृणाश्ञं यो न ते मय॑ः । अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते ४ 
आवो यस्व॑ द्रिबहसो ऽकेषुं सानृपगस॑त्‌ । आजाविन्द्रस्येन्दो प्रावो वार्जेषु वाजिनम्‌ ५ 
यथा पूर्वेभ्यो जरित्भ्य इन्द्र॒ मयं इवापो न त्यते बभरथं । 

तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषे वजन जीरदानुम्‌ & १०९० 

। ८८ ॥ ( ऋ० १।१७७१-६ ) जिष्टप्‌ । 
आ चर्षणिप्रा वृधमो जनानां राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 


स्तृतः श्रवस्यन्नवसोप मद्वि युक्त्वा हरी वुषणा याह्यर्वादः १ 
ये ते वरष॑णो वृषभास इन्द्र॒ बरह्मयुजो वष॑रथासो अत्याः । 
तौ आ तिष्ठ तेभिरा यायर्वाड्‌ हवामहे त्वा सुत ईन्द्र सोमे र 


आ तिष्ठ रथं वृषणं वुषां ते सृतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
युक्त्वा वृष॑भ्यां वृषभ श्वितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोपं मदिक्‌ डे 


मत्रा; १०७६-११०६ ] २ इम्द्रदेवता। 


अयं यज्ञो दैवया अयं मियेध इमा बरह्याण्ययमिन्द्र सोमः । 
स्तीर्णं बर्हिरा तु शकर भरयाहि पिता निषद्य वि मुचा हरीं इह 
ओ सुष्टुत इन्द्र याद्यवी-डुप बर्याणि मान्यस्यं कारोः । 
विद्याम्‌ वस्तोरव॑सा गृणन्तो विद्यामेषं व॒जनं जीरदानुम 

॥ ८९ ॥ (० ?।६७८।१-'५) 
यद्ध स्यातं इन्दर श्रुष्टिरस्ति ययां बभूथ जरितुभ्यं ऊती । 
मा नः कामं महयन्तमा धग॒ विश्वां ते अशयां पर्याप आयोः 
न घा राजन आ दभन्नो यानु स्वसारा कणर्वन्त योनीं। 
आपंधिदस्मे सुतुका अवेषन्‌ गम्॑न इन्द्रः सख्या वय॑श्च 
जता नृभिरिन्द्रः पत्सु शारः श्रोता हवं नाध॑मानस्य कारोः । 
प्रम॑ता रथं दाशुष उपाक्र उद्यन्ता गिरा यदि च त्मना भरत 
एवा नुभिरिन्द्रः सुश्रवस्या प्रखादः पक्षो अभि मिचधिणों भूत । 
समर्य इषः स्त॑वते विवाचि सचाकरो यज॑मानस्य रासः 
त्वयां वयं म॑घवच्चिन्द्र शच्च नमि प्यांम महतो मन्य॑मानान्‌ । 
त्वं जाता त्वमुं नो वृधे भूर्विद्यामेषं वजन जीरदानुम 

॥ ९० ॥ ( ऋ० २।६११।१-२६ ) 


< 


[ ९५) 


९०९५ 


११०० 


(११०१-१२३७) गरृत्समद्‌ (आंगिरसः शोनहोजः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः । विरार्‌स्थाना, १ त्रिष्टुप्‌ । 


श्रुधी हव॑मिन्द्र॒ मा रिषण्यः स्याम॑ ते दावने वस्रनाम्‌ । 
इमा हि त्वाम्रजीं वर्धयन्ति वसूयवः सिन्धवो न क्षर॑न्तः 
सजो महीरिन्द्र या अर्पिन्वः परिष्ठिता अर्हिना बार पूर्वीः । 
अमं्त्यं चिद्‌ कासं मन्यमान-मर्वाभिनदुक्थेवीवृधानः 
उक्थेष्विन्लु दूर येषु चाकन्‌ त्स्तोमेप्विन्द्र रुद्वियेपु च । 
तुभ्येदेता यासं मन्दसानः प्र वायवं सिते न शुभ्राः 
शुभ्र नु ते शुष्मं वर्धयन्तः शुभ्रं वञजं बाहोर्द्धानाः । 
शुभरस्त्वमिन्द्र वावृधानो अस्मे दासीर्विशः सूर्येण सहयाः 
गुहा हितं गुद्यं गव्ठहमप्स्व- पीतं मायिनं क्षियन्तम्‌ । 
उतो अपो याँ त॑स्तभ्वांस-महन्नहिं शर वीर्येण 
स्तवा नु त॑ इन्द्र पुर्व्या महा-न्युत स्त॑वाम नूत॑ना कृतानि , 
स्तवा वरं बाह्वोरुरान्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केतू 

३० [चः] ९ 


[9 


वृवत-संहितायाम्‌ 


[प 
#१६१। 
_-+3३ 
| = ०] 


हश नु त॑ इन्द्र वाजयन्ता धृतइचतं स्वारमस्वा्प्ठाम्‌ । 

वि समना भूमिरपथिष्टा-ऽरस्त पर्व॑तधित्‌ सरिप्यन्‌ 

नि पवतः सायप्रयुच्छन्‌ त्सं मातुभिर्वावक्नानो अक्रान । 
ठ्रे पार वाणीं वर्धयन्त इउन्द्रपितां धमनिं पप्रथन्‌ नि 
इन्द्रा महां सिन्धुंमाशशयांनं मायाविनं वचम॑स्फुरन्निः । 
अरेजेतां रोदसी भियाने कर्निक्रदतो वृष्णो अस्य वात्‌ 
अररोखीद व्रष्णां अस्य॒ वज्ञा ऽममानुपे यन्मानुषो निज्व॑(त । 
नि मायिना दानवस्य माया अपद्यत पपिवान्त्सुतस्यं 
पिबापिबेदिन्द्र शूर सामं मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनः सुतासः । 
परणन्त॑स्ते कुक्षी वर्धयन्ति त्था स॒तः पौर इन्द्र॑माव 

तवे इन्द्रप्यंभम विप्रा धियँ वनेम कतया सप॑न्तः । 
अवस्यवो धीमहि प्रशस्ति सय्स्तं रायो दावने स्याम 
स्यामतेतंइन्द्ये तं ऊती अवस्यव ऊर्ज वधर्यन्तः। 
शप्मिन्त॑मं यं चाकनांम देवा--ऽस्मे रधं रंसि वीरवन्तम्‌ 
रापि क्षयं रासि मिच्रमस्मे रासि शधं इन्द्र मारतं नः। 
सजोषंसो ये च॑ मन्दसानाः प्र वायवः पान्त्यग्र॑णीतिम्‌ 
व्यन्विश्ु येषुं मन्दसान- स्तपत सोम पाहि दद्य । 
अस्मान्त्सु परस्वा त॑रुत्रा- अवर्धयो दयां ब्रहद्धिरकैः 

व्रहन्त इचु ये तं तरुत्रो क्थेभिरवा सन्नमाविवांसान्‌ । 
स्तृणानासो बर्हिः पस्त्यांवत त्वोता इदिन्द्र वाज॑मग्मन्‌ 
उगेषविन्यु शर मन्दसान सिर्कद्ुकेषु पाहि सोम॑मिन्द्र । 
प्रदोधवच्छशपु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सतस्य पीतिम्‌ 
पिप्वा शव॑ः शूर येनं व्रत्र-मवाभिनद्‌ दानुमोणवाभम्‌ । 
अपावणोज्योतिरार्यीय नि संम्यतः सादि दसयुरिन्द्र 

सनम ये तं ऊतिभिस्तरन्तो विध्याः स्पृध आयण दस्यन्‌ । 
अस्मभ्यं तत त्वाष्ट्रं विभ्वरूप-मरन्धयः साख्यस्य चितायं 
अस्य सुवानस्यं मन्दिन॑खितस्य न्यक्वुदं वावृधानो अस्तः । 
अवं्तयन्‌ सया न चक्रं भिनद वटमिन्दधो अङ्गिरस्वान्‌ 
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ननं साते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनीं। 

शिक्षां स्तोतुभ्यो मातिं धग्भगो नो बृहद्‌ व॑देम विदथं सवीराः २१ 
॥ ९१ ॥ ( ऋ० २।१२।१-१५ ) रष्टप्‌। 

यो जात एव प्रथमो मन॑स्वान्‌ देवो देवान्‌ करतुना पर्यभषत्‌ । 


यस्य शुप्माद्‌ रोद॑सी अभ्यसेतां जम्णस्य महवा स ज॑नास इन्द्रः १ 
रः पथिवीं व्यथ॑मानामरहंहद यः प्ैतान्‌ प्रकुपितो अरम्णात्‌ । 

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो यामस्तम्नात स जनास इन्दः २ 
यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा वटस्यं । 

यो अदम॑नोरन्तरथिं जजान संवक्‌ समत्सु स ज॑नास इन्द्रः २ 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गृहाकंः । 

श्वघ्नीव यो जिगीवां लक्षमाद॑ं-कुर्यः पृष्टानि स जनाय इन्द्रः ¢ १२८५ 
यं स्मां पच्छन्ति कुह सेति घोर-मृतेमांहुनेषपो अस्तीत्येनम्‌ । 

सो अर्यः पुष्टीर्विज इवा भिंनाति श्रदस्मे धत्त स जनाय इन्द्रः ८ 
यो रधस्य॑ चोदिता यः कृशस्य यो ह्मणो नाधमानस्य करिः । 

युक्तर््रा्णो योऽविता सुशिप्रः सतसोमस्य स ज॑नास इन्दः द्‌ 
यस्याभ्वांसः प्रादि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः । 

यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपां नेता स ज॑नास इन्दः ७ 


यं क्रन्द॑सी संयती विह्येते परेऽव॑र उभया अमिच्राः । 
समानं चिद्‌ रथमातस्थिवांसा -नानां हव्ते स ज॑नास इन्दः 
यस्मराञ्न कते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अव॑से हव॑न्ते । 


(४ 


यो विश्व॑स्य प्रतिमानं बभव॒ यो अंच्युतच्युत्‌ स ज॑नास इन्द्रः 9, ??२ 
यः श्व॑तो मह्येनो दधाना-नमंन्यमानाज्छवी! जघानं । 

यः शर्ध॑ते नानुददाति बोध्यां यो दस्योर्हन्ता स ज॑नास इन्द्रः १० 

यः राम्ब॑रं पर्ैतिषु धियन्त॑ चत्वारिंश्यां शरयन्वविन्दत्‌ । 

ओजायमानं यो अर्हं जघान दानं शयानं स ज॑नास इन्द्रः ११ 

यः सप्तररिमर्वषभस्तुविष्मा- नवासुंजत सर्त॑वे सप्त सिन्धन्‌ । 

यो शेहिणमस्फुरद वज॑बाहु -र्यामारोहन्तं स ज॑नास इन्दः १२ 

यावां चिवुस्मे पृथिवी न॑मेते राष्मांचिद्स्य पवता भयन्ते । 

यः सोमपा निचितो व्जबाहू-र्यो वर्॑हस्तः स ज॑नास इन्दः १३ 


शै 
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यः स॒न्वन्तमव॑ति यः पचन्तं यः शसन्तं यः शंशमानमती । 


यस्य बह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास न्द्र १४ 
यः सुन्वते पचते दध आ चिद्‌ वाजं दर्षि स किलासि सत्यः । 
वयं त॑ इन्द्र विभ्वं प्रियासः सवीरसो विदथमा दिम १५ 


॥ ९२ ॥ ( ऋ० २।१३।१-१२ ) जगती. ९३ भ्रिष्टुप । 


ऋतुजनित्री तस्यां अपस्परिं मक्षू जात आविशद्‌ यासु वर्ध॑ते । 


तदाहना अभवत पिप्यिषी पयों-ऽशोः पीय्ं प्रथमं तदुक्थ्यम्‌ १ 
सधीमा यन्ति परि विभ्रतीः पयो विश्वप्स्न्याय प्र भरन्त मोज॑नम्‌ । 

ममानो अध्वा प्रवतामनुप्यवे यस्ताक्रणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः २ 
अन्वेको वदति यद ददाति तद रूपा मिनन्तर्दपा एकं ईयते । 

विध्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताक्रणाः प्रथमं सास्युक्थ्यः ३ 
प्रजाभ्यः पुष्टिं विभज॑न्त आसते रयिमिव पष्ठ प्रभव॑न्तमायते । 

असिन्वन ष्ट्रः पितुर॑त्ति भोजन यस्ताकरणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ४ 
अधक्रिणोः पथिवीं संदृशं दिवे यो धींतीनामहिहन्नारिणक्‌ पथः । 

तं त्वा स्तोमेभिरुदभिर्न वाजिनं देवं देवा अजनन्त्सास्युक्थ्यः ५ 
यो भोज॑नं च दयसे च वध॑न-मा्द्रादा ररप्कं मधुमद्‌ ददिथ । 

स रोवधिं नि दधिषे विवस्वति विश्वरस्येकं दहिषे सास्युक्थ्यः ६ 
यः पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मणा ऽधि दाने व्य वनीरधांरयः । 

यश्चासमा अज॑नो दिद्युत दिव उरुरूीं अभितः सास्युक्थ्यः ७ 
यो नारं सहव निहन्तवे पुक्षायं च दासवेशाय चावहः । 

ऊर्जयन्त्या अप॑रिषिष्टमास्य-मुतेवाद्य पुंरुकृत्‌ सास्युक्थ्यः ट 
छातं वा यस्य दुश्ञ साकमाद्य एरकस्य भ्रष्टो यद्ध चोदमाविंथ । 

अरज्नो दुस्य॒न्त्समुनव्दु भीतये सुप्राव्या अभवः सास्युक्थ्यः ९ 
विभ्वेदनु रोधना अस्य पस्य दृदुरस्मे दधिरे कनवे धनम्‌ । 

पट्टस्तभ्ना विष्टिरः पञ्च॑ संज्ञः परं परो अभवः सास्युक्थ्यः १० 


सुप्रवाचनं तवं वीर वीर्य+ यदेकेन क्रतुना विन्दसे वसुं । 
जातुष्ठिरस्य प्र वयः सह॑स्वतो या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्थ्य ११ 


[ इन्द्रदेवता) 


२९१३५ 
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अरमयः सरपसस्तराय कं तर्वीतिये च वस्यांय च घतिम्‌ । 


नीचा सन्तमुदनयः परावृजं प्रान्धं श्रोणं भ्रवयन्त्सास्युक्थ्यं १२ 
अस्मभ्यं तद्‌ व॑सो दानाय राधः सम॑र्थयस्व बहु तै वसव्य॑म । 
इन्द्र॒ यच्चिरं भ्र॑वस्या अनु द्यून्‌ ब्रहदे व॑देम विदथं सवीराः १३ 


॥ ९२ ॥ ( ऋ ०२।१४।१-१२ ) त्रिष्टुप्‌ । 
अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोम-मामतेमभिः सिच्ता मद्यमनरध॑ः । 


कामी हि वीरः सदमस्य पीतिं जहीत वण्णे तदिदेप व॑प्टि 4 
अध्व॑यवो यो अपो व॑वरिवांसं वचं जघानादान्यैव वक्षम । 

तस्मा एतं भरत तद्रशाय णप इन्दो अर्हति पीतिमस्य २ 
अध्वर्यवो यो हरभीकं जघान योगा उदाजदप हि वलं वः। 

तस्मा एतमन्तरिक्चि न वात- मिन्द्रं सोभेरोर्णीत जन वचः ३ 
अध्वर्यवो य उर॑णं जघान नव॑ चर्वांसं नवतिं च॑ बहन्‌ । 

यो अ्ँकमवं नीचा ब॑चापे तमिन्द्रं सोम॑स्य भुभे हिनोत ४ 
अध्वर्यवो यः स्वश्च जवान यः चुप्ण॑मदापं यो व्यंसम्‌ । 

यः पिं नमर्विं यो रुधिरां तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहात ५५ 
अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो षिमेदारम॑नेव पर्वीः । 

यो वर्चिनः डातमिनद्रः सहस्च-मपावंपद भर॑ता सोम॑मस्मे ६ 
अध्वर्यवो यः ठातमा सस्र मम्यां उपस्थऽव॑पज्नवरन्वान्‌ । 
कुत्स॑स्यायोरंतिथिग्वस्य वीरान्‌ न्यावृणग्‌ भरता सोम॑मस्म ७ 
अध्वर्यवो यन्नरः कामयाध्वे शरुष्टी वर्हन्तो नकषथा तारदैन्द्रं। 

गभ॑स्तिपतं भरत भरुताये- न्द्राय सोम॑ यज्यवो जुहात ८ 
अध्व॑र्यवः कतना श्रुष्टिम॑स्मे वने नितं वन उश्नयध्वम्‌ । 

जुषाणो हस्त्य॑माभे वावशे व॒ इन्द्राय सोम॑ मदिरं जुहोत १ 
अध्वर्यवः पयसोधर्यथा गोः सेमेभिशं पणता भोजमिन्द्रम्‌ । 

बेकाहमस्य निभतं म एतद दित्सन्तं भूयो यजतश्िंकेत १५ 
अध्वर्यवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थ॑वस्य क्षम्य॑स्य राजां । 

'्र्दरं न पणता यवेन न्द्रं सोमेभिस्तदपों बो अस्तु ११ 


अस्मभ्यं तद्‌ वसो दानाय राधः समर्थयस्व बहु त॑ वस्य॑म ¦ 
न्द यच्चित्रं वस्या अनृ यून व्हद व॑देम विदथं सवीराः १२ 


[ ६९ ] 


११५० 


११५५ 
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॥ ९४ ॥ ( ऋ० २।१५।१-१० ) 
प्रधा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌ ! 


विकदुकेष्वपिवत्‌ सतस्या-ऽस्य मदे अहिमिन्द्र जघान १ 

अवंशे याम॑स्तभायद्‌ बहन्त- मा रोद॑सी अपणदृन्तरिक्षम्‌ । 

स धारयत्‌ प्रथिवी पप्रथच्च सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार २ 

सदव प्राचो वि मिमाय मने-रवंचेण खान्यत॒णन्नदीनाम्‌ । 

वथासृजत्‌ परथिभिरदीर्घयाथेः सोमस्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार २ 

स प्रवो्ृन्‌ परिगत्या भीति -रविश्व॑मघागायुधमिद्धे अनौ । 

सं गोभिरश्वैरसृजद रथेभिः सोम॑स्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार ४ ११६९५ 
स ‡ महीं धुनिमेतोररम्णात्‌ सो अंस्नातृन॑पारयत्‌ स्वस्ति । 

त उत्स्नाय रयिमभि प्र त॑स्थुः सोम॑स्य ता मदु इन्द्र॑श्चकार ५ 

सोदञ्चं सिन्ध॑मरिणान्महित्वा वजेणान उपसः सं पिपेष । 

अजवसो जविनींभिर्विवरश्चन्‌ त्सोम॑स्य ता मदु इन्द्र॑श्चकार & 

स विद्वा अपगोहं कनीना-माषिर्भवश्चुदतिष्ठत्‌ परावृक्‌ । 

प्रतिं श्रोणः स्थाद्‌ व्य4नगचष्ट सोम॑स्यता मद्‌ इन्द्रश्चकार ७ 

भिनद वटमङ्खिरोभिर्गृणानो षि पर्व॑तस्य हंहितान्यैरत्‌ । 

रिणयोधौँसि कतिमाण्येषां सोमस्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार ८ 
स्वप्रनाभ्युप्या चुभ्ररिं धनि च जघन्थ दस्युं प्र वुभीतिमावः 

रम्भी बिद विविद हिरण्यं सोमस्य ता मवु इन्द्रश्चकार ९ ११७० 
चरनं साते प्राति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनीं । 

रिक्षं स्तोतृभ्यो माति धर्भगों नो व्रहद्‌ वदेम विदथं सुवीराः १० 


॥ ९५ ॥ ( ऋ० २।१६।१-९ ) जगतीः ९ भिष्टुष्‌ । 
प व॑ः सतां ज्येष्ठतमाय सुष्टुति-मग्माविव समिधाने हविभैरे । 


इन्द्रमजुर्यं जरयन्तमुक्षितं सनाद्‌ युवान मव॑से हवामहे १ 
यस्मादिन्दर।द्‌ बहतः किं चनेमृते विभ्वान्यस्मिन्त्संमृताधिं वीर्या 
जठरे सोम तन्वी सहो महो हस्ते वञ्जं भरति जीषणि क्रतुम्‌ २ 


न कषोणीभ्यां परिभ्वे त इन्दियं न समुद्रैः पवतेरिन्द्र ते रथ॑ः । 
न्‌ ते वज्ञमन्व॑श्नोति कञ्चन यदाशुभिः पत॑सि योज॑ना परु 8 


मन्राः ११६९-११८७ | २ इन्द्रदवता। 


विश्वे ह्यस्मै यजताय धृष्णवे क्रतुं भरन्ति व्रषमाय सश्र॑ते । 
वुषां यजस्व हविषां विदुष्टरः पिन्द सोमं वषमेण भानूनां 
वृष्णाः कोशः पवते मध्वं ऊर्मि-रवषभान्नांय वुषभाय पातवे । 
वृषणाध्वयु वुंषमासो अद्र॑यो वष॑णं सोमं वुषभायं सुष्वति 
वृषा ते वञ्॑ उत ते वधा रथो वरष॑णा हरीं व्रषभाण्यायुधा । 
वृष्णो मस्य वृषम त्वमींशिष इन्दर सोमस्य वुपमस्यं तुप्णुहि 
प्रते नावे न सम॑नि वचस्युवं बरह्मणा यामि सर्वनेषु दाध्रषिः । 
कुविन्नो अस्य वर्चसो निबोधिंष- दिन्दमुस्सं न वसनः सिचामहे 
पुरा संबाधादृभ्या व॑वृत्स्व नो धेनुम वत्सं यव॑सस्य पिप्युषी । 
सक्रत्सु तँ समतिभिः शतक्रतो सं पतरीभिन वषणो नसीमहि 
ननं साते प्राति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो व्रहद्‌ वदेम विदथं सवीराः 


॥ ९६ ॥ ( ऋ० २।१७।१-९ ) जगती; ८-९ त्रिष्टुप्‌ । 


तदस्मै नन्य॑मङ्किरस्वदंर्चत॒रप्मा यद॑स्य प्रतथोदीरंते । 

विश्वा यद्‌ गोत्रा सह॑सा परीवृता मदे सोमस्य हंहितान्येरंयत्‌ 
सभरत योहं प्रथमाय धाय॑स॒ ओजो मिमानो महिमानमातिरत्‌ । 
शरो यो यत्स तन्वं परित्यतं शीर्षणि दयां महिना प्रत्यमुञ्चत 
अध्कणोः प्रथमं वीर महद यदस्या बह्मणा रुप्ममेश्यः । 
रथेष्ठेन हरथभ्वेन विच्युता: प्र जीरयः सिस्रते सथ्य+क्‌ पथक्‌ 
अधा यो विश्वा मुव॑नामि मज्मने-शानक्रत प्रव॑या अभ्यवर्धत । 
आद्‌ रोद॑सी ज्योतिषा वद्िरात॑नोत्‌ सीव्यन्‌ तर्मासि दुधिता समन्ययत्‌ 
स प्राचीनान्‌ पर्वतान्‌ हंहदोज॑सा ऽधराचीनंमक्रणोदपामपंः । 
अधारयत परथिवीं विश्वधायस-मस्तश्रान्मायया यामवस्रस॑ः 

सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकरणोद्‌ विश्व॑स्मादा जलुपो वेद॑सस्परिं । 
येनां पृथिव्यां नि क्रिविं शयध्ये वन्चैण हत्व्यत्रंणक्‌ तुविष्वणिः 
अमाजूरिव पित्रोः सचा सती संमानादा सद॑सस्त्वार्भिये भग॑म्‌ । 
कृषि प्रकेतमुप॑ मास्या म॑र॒ वुद्धि मागं तन्वो$ येन मामहं 


[ ७? } 


१९१७५ 


११८० 


[७२] द्‌वत-संहितायाम्‌ 


भ्राजं तवार्िन्द्र वयं हवम दृदष्मिन्द्रापापि वाजान्‌ । 
अविद्ीन्दर्‌ चिच्रयां न ऊती कथि व्र॑षञ्चिन्द्र वस्यसो नः 
तनं साते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघानीं। 


छ 


शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो व॒हद्‌ व॑देम विदथे! सुवीराः 


॥ ९.७ ॥ ( ऋ ०-२।१८।१-९ ) त्रिष्टुप्‌ । 


प्राता रथो नवो योजि सस्नि-श्चतुर्युगाल्तिकशः सप्तरश्मिः । 

दशारित्रो मन्यः स्वर्षाः स इष्टिभिर्मतिभी र्यां मत 

सास्मा अरं प्रथमं स द्वितीय-मतो ततीयं मनपः स हाता । 

अन्यस्या गर्भ॑मन्य ॐ जनन्त॒ सो अन्येभिः सचत जेन्यो वृषां 

हरी नु कं रथ इन्द्रस्य योज- माये सक्तेन वच॑सा नर्वेन । 

मो पु त्वामत्र॑ बहवो हि विप्रा नि रीरमन्‌ यज॑मानासो अन्ये 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र्‌ याह्या चतुर्भिरा षडडदयमानः 

आष्टाभिरवमिः सोमपेय-मयं यतः सुंमख मा मृध॑स्कः 

आ विंशत्या चिंता याद्यवा- ड चत्वारिंशता हरिभियुजानः 

आ प॑श्चा्ातां सरथेभिरिन्द्ा 55 षष्स्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ 

आङ्ीत्या नवत्या याद्यवा डा शतन हरिभिरुद्यमानः 

अयं हि तें शुनहेतरिष सोम॒ इन्द्र ववाया परिंषिक्तो मदाय 

मम बहन याह्यच्छा विश्वा हरीं धुरि धिष्वा रथस्य । 

पुरुजा हि विहव्यो बभूथा--ऽस्मिरररुर सवने मादयस्व 

न म इन्द्रेण सख्यं वि येष दृस्मभ्यमस्य दक्षिणा दुहीत । 

उप ज्येष्ठे वरूथे गभ॑स्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसः स्याम 

नर्नसाते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 

शिक्षां स्तोतुभ्यो माति धग्भगो नो वरहद्‌ व॑देम विदथे सुवीरः 
॥ ९८ ॥ ( ऋ० २।१९।१-९ ) 


अर्पाय्यस्यान्धसो मद्‌।य॒ मनीषिणः सुवानस्य प्रय॑सः । 
यस्मिन्िन्द्रः प्रदिवि वावृधान ओको वृधे बंह्यण्यन्तरच नरः 
अस्य मन्वानो मध्वो वज्॑हस्तो ऽहिमिन्द्रो। अरणोितं वि वृश्चत्‌ । 
प्र यद्‌ वयो न स्वसं॑राण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त 


९१ 


[ इम्तरहेवता । 


११९० 


११९५ 


१२०७ 


भन््राः ११८८-१२१४ ] ९ हृ्द्रदुवता । 


स माहिन इन्र अर्णो' अपां पेरयदहिहाच्छां समद्रम । 
अजनयत्‌ सुं विदद्‌ गा अक्तुनाह्ां वयुनानि साधत्‌ 
सो अप्रतीनि मनवे पुरूणी- न्द्र दाराद्‌ दाशुषे हन्ति वृत्रम्‌ । 
सद्यो यो तभ्यां अतसाय्यो भूत॒ प॑स्पधानेभ्यः सूथ॑स्य साती 
स सुन्वत इन्दः सूयं मा-ऽ5 देवो रिंणङ्मस्यीय स्तवान्‌ । 
आ यद्‌ रयिं गुहरदुबद्यमस्मे भरद॑शं नैतो दशस्यन्‌ 
स र॑न्धयत्‌ सदिव: सार॑थये शुष्णमशुषं कुय॑वं कुत्साय । 
विर्वोवासाय नवतिं च नवे रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य 
एवा तं इन्द्रोचथ॑महेम श्रवस्या न त्मनां वाजयन्तः । 
अश्याम तत्‌ साप्तमाश्चुषाणा ननमो वधरदैवस्य पीयोः 
एवा ते गृत्समदः शर मन्मा-ऽवस्यता न वयुनानि तक्षुः । 
बह्मण्यन्त इन्दर ते नवीय इषमूर्जं सु्ितिं सुन्नम॑दयुः 
नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनीं । 
रिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्मगों नो हद्‌ वदेम विदथे सुवीराः 
॥ ९९ ॥ ( ऋ २।२०।१-९ ) त्रिष्टुप्‌; २ विराइरूपा । 

वयं ते वयं इन्द्र विद्धि षुणः प्र भ॑रामहे वाजयर्न रथ॑म्‌ । 
विपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुश्जमिरयक्षन्तस्त्वाव॑तो मन्‌ 
त्वं न॑ इन्द्र त्वा्भिंरूती त्वायतो अंभिष्टिपासि जनान । 
त्वमिनो वाश्ुषो वरूते-व्थाधीरमि यो नक्ष॑ति ता 
स नो युचेन्द्रो। जोहू्ः सखा शिवो नराम॑स्तु पाता । 
यः शस॑न्तं यः शोंशमानप्रती पच॑न्तं च स्तुवन्तं च भणेष॑त 
तमं स्तुष इन्द्रं तं गृणीषे यस्मिन्‌ पुरा वांवधुः शांशादुश्चं । 
स वस्वः कार्म पीपरदियानो ब॑हयमण्यतो नूत॑नस्यायोः 
सो अद्धिरसामृचथां जुनुष्वान्‌ बहा ततोदिन्दर। गातुमिष्णन्‌ । 
मृष्णन्चुषसः सूर्येण स्तवान-श्स्य चिच्छिश्नथत्‌ पुष्यीणि 
सह श्रुत इन्द्रो नामं केव ऊर्ध्वो भुवन्मर्नषे दस्मत॑मः 
अवं प्रियम॑शश॑सानस्यं साह्वा-ञ्छिरो। भरद्‌ वासस्य स्वधावान्‌ 

वत्र कृष्णर्योनीः पुरंव्रो दासरिरयद्‌ वि । 
अजनयन्‌ मनवि क्षामपश्च स्रा दासं यज॑मानस्य त्तोत्‌ 

दवै° [इन्द्रः] १० 


[ ७३ 


१२०५५ 


१२१० 


[ ७४ | दवत-सखदहितायाम्‌ [ इण्वदेबल। । 


तस्म तवस्य मनुं दापि सच्रे- न्द्राय वृवेभिरणसातो । 


प्रति यद॑स्य वं बाहोधु-त्वी दस्यन्‌ पुर आय॑सीर्निं तारीत ~ १२१५ 
नने साते प्रति वरं जरित्र दुंहीयदिंन दक्षिणा मघोनीं । 
रिक्षा स्तोतृभ्यो माति धरभगों नो बृहद्‌ ववम विदथं सुवीरः ९ 


॥ ६०० ॥ ( ० २।२१।१-६ ›) जगती; 8 त्रिष्टुप्‌ । 
विश्वजित। धनाजितं स्वर्जिंते' सत्राजितं नृजित॑ं उवराजितें । 


अभ्वाजिते गोजते। अजितं भर न्द्राय सोमं यजताय हर्यतम्‌ 4 
अभिभूवेऽभिमङ्गायं बन्वते ऽषान््हाय सहमानाय वेधसं । 

तवि्ये बह्म दुष्टशैतवे सच्रासहि नम इन्द्राय वोचत २ 
सत्रासाहो ज॑नमक्चो जनेसह--इच्यवंनो युध्मो अनू जोषमुक्षितः । 

वरतं चयः सहुरिरविक्ष्वांरित इन्द्र॑स्य वोचं प्र कृतानि वीरया ३ 
अनानदो वरंषमो दोध॑तो वधो ग॑म्भीर कष्वो असंमष्टकान्यः । 

रथचोदः भरथ॑नो वीलितस्पथु-रिन्दरः सुयज्ञ उषसः स्वजनत ४ १२२० 
यज्ञेन गातुमप्तुरो विविद्धि धियो हिन्वाना उशिज मनीषिणः । 

अभिस्वरां निषदा गा अवस्यव इन्द्रं हिन्वाना द्रविणान्या्त ५ 
इन्द्र प्रष्ठानि द्रविणानि येहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्म । 

पां रयीणामरिष्टि तनना स्वाद्मानं वाचः सुंदिनत्वमह्याम्‌ ६ 


॥ १०१ ॥ ( ऋ० २।२२।१-४ ) ! आश्र, २-३ आतिङ्क्ररा, & अश्रः अनिश्चक्षरो षा) 
तरिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविदयष्॑--स्त॒पत सोम॑मपिबद्‌ विष्णुना सुतं यथाव॑शत्‌ । 
स & ममाद महि कर्मं कर्त॑वे महामुरुं सनं सश्चद्‌ ठेवा देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ? 
अध विषीभों अभ्योजसा करिविं यधाभ॑व-दा रोद॑सी अपुणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
अधंत्तान्यं जठर प्रेम॑रिच्यत॒ सेनं सश्चद्‌ केवा दवे सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दु 
माकरं जातः क्रत॑ना साकमोज॑सा ववक्षिथ साकं वद्धो वीर्यैः सासहिर्मृधो विच॑पणि 
दाता राध॑ः स्तुवते काम्यं वसु सेनं सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ३ १२२५ 
तव त्यन्नर्यं नृतोऽप इन्दर प्रथम पन्य दिवि प्रवाच्यं कूतम्‌ । 
यद्‌ ववस्य शवसा प्रारिणा असुँ रिणन्नपः 
भुवद विभ्व॑ंमभ्यादवमोजंसा विदादूजं शतक्रतुर्विदादिषम्‌ ४ 

॥ १०२ ॥ ( कऋ० २।३०।१-५; ७-८; १० ) [ ८ पूवाऽधचस्य सरसखसी ] । जिष्टुष्‌ । 
ऋतं देवाय॑ करण्वते संविन्र इन्द्रयाहिन्ने न रमन्त आपः । 
अह॑रह्यत्यक्तुरपां कियात्या प्रथमः सग आसाम्‌ १ 


ˆ ९१ 


भन्तः १६१५-१२४२ | २ इन््रदेवता । | ७५ | 


यो व॒चत्राय सिनमत्रामरिष्यत्‌ प्र तं जनित्री विदुषं उवाच । 


पथो रदन्तीरन्‌ जोषमस्मे दिवेदिवे धुन॑यो यन्त्य्ध॑म्‌ २ 

ऊर्ध्वो द्यस्थादध्यन्तरिक्षे ऽधां व्त्राय प्र वधं ज॑भार । 

मिहं वसान उप हीमदुदोत्‌ तिग्मायुधो अजयच्छ्मिन्दरः ३ 

बहंस्पते तपुषा्षैव विध्य॒ वरक॑द्ररसो असुरस्य वीरान्‌ । 

यथां जघन्थ धृषता पुरा विं देवा जहि श्चुमस्मार्कमिन्द्र ध १९३० 
अवं क्षिप ववो अरमानमुच्चा येन शाञ्च मन्दसानो निनर्बीः । 

तोकस्य साती तन॑यस्य भूररस्मां अर्धं कणुतादिन्द्र गोनाम्‌ ९ 


न मा तमन्न भ्रमन्नोन तन्द्र न्न वोचाम मा सुनोतेति सोम॑म्‌ । 
यो म पणाद्‌ यो दुवृद्‌ यो निकोधाद्‌ यो मा सन्वन्तमुप गोभिरायत ७ 
सर॑स्वति त्वमस्मां अवटं मरुत्वती धृष॒ती जपि शत्रुन्‌ । 


त्यं चिच्छध॑न्तं तविषीयमांण- मिन्द्र हन्ति वृषभं शाण्डिकानाम ८ 
अस्माकेमिः सत्व॑भिः ठार शरीरय कृधि यानि ते कत्वीनि । 
उ्योग॑मवस्ननुंधपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वसि १० 
॥ १०३ ॥ ( ऋ० २।४१।१०-१२ ) गायत्री । 
इन्द्रो अङ्कः महद भय-ममी षदप॑ चुच्यवत । स हि स्थिरो विच्षणिः १० ४२३५ 
इन्द्रश्च प्रव्टयाति नो न न॑ः पश्चादृधं नदत । मद्रं मवाति नः पुरः ११ 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत । जेता रच्चन्‌ विच॑र्षणिः १२ ; २६७ 


॥ १०४॥ ( ऋ ० २।३०।१-२२ ) ( १२१८-१४६६ ) गाथिने। विश्वामित्रः । तिष्टुष । 
इच्छन्ति त्वा सोम्यास; सखायः सन्वन्ति सोमं दधति प्रयौसि । 
तितिक्षन्ते अभिशस्ति जनाना मिन्द्र व्वदा कश्चन हि प्रकेतः 
नते द्रे परमा चिद रजा स्यातु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नो २ 
इनः सुशिप्रो मघवा तत्रो महावातसम्तुविकूमिक्र्घावान्‌ । 
यवुगो धा बाधितो मर््वषु क्र! त्यातें वषम वीर्याणि 
त्वं हि ष्मा च्यावयन्नच्य॑ता-न्येकों वत्रा चरति जिग्रमानः 


[ # 


+? 


२ ५ ९ 


तव द्यावापथिवी पर्व॑तासो जनु वताय निभितेव तस्थुः ४ 
उताम॑ये पुरुहूत श्र्रोभि- रेको हव्व्टम॑वदो व्हा सन्‌ । 
इमे चिदिन्द्र रोद॑सी अपारे यत संगृभ्णा मघवन काशिरित ते ५ 


[ ७६ ] दैवत-संहितायाम्‌ 


प्रसू तं इन्दर प्रवता हरिभ्यां प्रते वज्जः प्रम्रणन्न॑तु शच्रन्‌ । 
जहि प्र॑तीचो अनृचः पराचो विभ्वं सत्यं कणुहि षिष्टमस्तु 
यस्मे धायुरदधा मर्व्याया-ऽभ॑क्तं चिद्‌ भजते गेयं + सः । 
भद्रा तं इन्द्र सुमतिर्धृताचीं सहस्रदाना पुरुहूत राति 

सहदानं परुहत कियन्त महस्तमिन्दर स पिणक्‌ कुणारुम्‌ । 
अभि वच वधमान पियारु-मपादमिन्द तवसा जघन्थ 

नि सांमनाभमिषिरामिन्द्र भमिं महीमपारं सदने ससत्थ । 
अस्त॑भ्नाद यां वृषभो अन्तरिक्ष मषन्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः 
अल्वातृणो वल इन्द्र वजो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो स्यार । 
सुगान्‌ पथो अंकरृणोच्चिरजे गाः प्रावन्‌ वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः 
एको टे वसुमती समीची इन्द आ पपरो पथिवीमृत याम्‌ । 
उतान्तरिक्षादमि न॑ः समीक इषो रथीः सयुजः शूरं वाजान्‌ 
दिशः सूर्यौ न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्यश्वपसूताः । 

सं यदानन्ध्व॑न आदिदश्वै- विमोचन करुणुते तत्‌ त्व॑स्य 
दिहश्चन्त उषसो याम॑न्नक्तो- र्विवस्वत्या महिं चित्रमनींकम्‌ । 
विभ्वं जानन्ति महिना यदवागा-दिन्द्रंस्य करम सुता पुरूणि 
महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्त च॑रति बिभ्रती गीः 
विभ्वं स्वाद्म संभर॑तमसभियायां यत्‌ सीमिन्द्रो अदधाद्‌ मोजनाय 
इन्द्र दद्य यामकोक्ञा अभवन्‌ यज्ञाय रिक्ष गृणते सखिभ्यः 
दर्मायवों द्रेवा मलत्यीसो निषङ्धिणों रिपवो हन्त्वासः 

सं घोपः शण्वेऽवमेरमित्रै-- जही न्येष्वक्ानिं तपिष्ठाम्‌ । 
वश्चेमधस्ताद षि रुजा सहस्व जहि रक्षो मघवन्‌ रन्धयस्व 
उद्‌ चह रक्ष; सहग्रलमिन्द्र॒ वृश्चा मध्यं प्रत्यग्रं शुणीहि । 

आ कीवतः सललरके चकर्थ बह्यद्धिषे तपुषिं हेतिमस्य 
स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः सं यन्महीरिषं आसत्ति पर्वीः । 
रायो वन्तारो बहतः स्यामा-ऽस्मे अंस्तु भग॑ इन्द्‌ प्रजावान्‌ 
आ नो भर भग॑मिन्द्र दयुमन्तं नि तें दृष्णस्यं धीमहि प्ररेके । 
ऊर्व इव पप्रथे कामों अस्मे तमा पण वसुपते वसूनाम्‌ 

इमं कामं मन्दया गोभिरन्वे--श्चन्दरव॑ता राध॑सा पप्रथश्च । 
स्व्यवो' मतिभिस्तुभ्यं विपरा इन्द्राय वाहः कुशिकासो! अक्रन्‌ 


१० 


44 


१२ 


१३ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


[ शन्द्रदेवता। 


१२४५ 


१२.५० 


१२५५ 


मन्त्राः १२४३-१२५१ ] २ इन्द्रदेवता । [ ७७ | 


आनो गोचरा दहह गोपते गाः समस्मभ्यं सनयो यन्तु वाजाः । 


दिवक्षां असि वृषभ सत्यशषुप्मो ऽस्मभ्यं सु मघवन्‌ बोधि गोदाः २१ 
शुनं हुवेम मधघवांनमिन्द्रु- मस्मिन्‌ भरे त्तमं वाजसातो । 
शृण्वन्तं मुयम्रतयें समत्सु पन्तं ब॒त्राणिं संजितं धनानाम्‌ २२ 


॥ १०९५ ॥ ( ऋ० ३।३१।१-२२ ) कुरिक पेषीर थिः, गाथिनो विश्वामित्रो वा । 
शासद्‌ वहिरदुहितुनप्त्यं गाद्‌ विद्र कतस्य वीर्धितिं सपर्यन्‌ । 


पिता यत्रं दुहितुः सेकम॒खन्‌ त्सं शग्म्येन मन॑सा दधन्वे १ १९६० 
न जामये तान्वो रिक्थमारेक्‌ चकार ग्म सनितुर्निंधान॑म्‌ । 

यदीं मातरो जनय॑न्त वहि मन्यः कर्ता सुकर्नोरन्य कन्धन्‌ २ 

अगनिजैज्ञे जुह्वा रेज॑मानो महस्पु्चँ अंरुषस्यं प्रयक्षे । 

महान्‌ गर्भो मह्या जातमेषां मही प्रुद्धव॑भ्वस्व यज्ञे ३ 

अभि जेत्रीरसचन्त स्पधानं महि ज्योतिस्तम॑सो निर॑जानन्‌ । 

तं जानतीः प्रसयुदयन्चुषासः पतिरगीवामभवदेक इन्द्रः ४ 

वीढ्छौ सतीरभि धीरां अतुन्दन्‌ प्राचार्हिन्वन्‌ मनसा सप्त विप्राः । 

विश्वांमविन्दन्‌ परथ्यामृतस्य॑प्रजानन्नित्ता नमसा विवेद ५ 

विदद्‌ यदीं सरमां रुग्णमदे- महि पाथः पर्य सथ्य॑क्षः । 

अरं नयत्‌ सुपदयक्ष॑राणा- मच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ६ १९६५ 
अग॑च्छदु विप्रतमः सखीय-न्नस्दयत्‌ सृक्रते गर्ममद्रिः । 

ससान मर्यो युवभिमेखस्य-न्नथांभवदङ्किराः सद्यो अन्‌ ७ 


सतःसंतः प्रतिमानं पुरोभू-विभ्वां वेक जनिमा हन्ति शप्णमे । 
प्रणो विवः प॑वृवीगंब्युरर्चन्‌ त्सखा सर्खीरमुश्न्निरंवदयात्‌ 
नि गव्यता मन॑सा सेदुररशैः कण्वानासो। अमृतत्वाय गातुम 


४४ 


इदं चिच सद॑नं भूर्येषां येन मासो अरसिंषासन्नुतेनं ९ 

संपर्यमाना अमदन्नमि स्वं परयः प्रस्य रेत॑सो दुर्घानाः । 

वि रोदसी अतपद्‌ घोषं एषां जाति निःष्ठामदपुर्गोषं वीरान्‌ १० 

स जतिभिर्ूजहा सेदु हन्ये-रुदुधियां असुजदिन््र। अर्कैः । 

उरूच्य॑स्मे घृतवद्‌ भरन्ती मधु स्वाद्र दुदुहे जेन्या गोः ११ १६७० 


पित्रे विचक्कुः सद॑नं सम॑स्मै महि विषीमत सुकृतो वि हि ख्यन्‌ । 
विष्कभ्नन्तः स्कम्भ॑नेना जनित्री आसीना ऊर्ध्वं रभसं वि भिन्वन १२ 


[ ७८ 1 दैवत-संहितांयाभ 


मही यदि धिषणां शिश्चथे धात संद्योवधं विभ्वं रोद॑स्योः । 
गिरो यस्मिन्ननवद्याः समीची -र्विश्वा इन्द्राय तविषीरनुनाः 
मह्या तं सस्यं व॑श्मि शक्ती-रा वचपने नियुतो यन्ति पर्वीः । 
महिं स्तोत्रमव आगन्म सुरे रस्माकं सु म॑घवन्‌ बोधि गोपाः 
महि क्षिं पुरु श्चन्द्रं विविद्रा-नादित्‌ ससिंभ्यश्चरथं समैरत । 
इन्दो नृभिरजनद्‌ दीद्यानः साकं सूय॑म॒षसं' गात॒मयिम्‌ 
अपश्चिदेष विभ्वो दप्ननाः प्र सधीर्चीरस॒जद्‌ विश्वश्चन्द्राः । 
मध्व॑ः पुनानाः कविभिः पविते युभिर्हिन्वत्यक्तुमिर्धनुन्रीः 
अनु कृष्णे वसुधिती जिहाते उभे सूर्य॑स्य मेहना यज॑त्रे! 
परि यत्‌ तँ महिमानं वजध्ये सखाय इन्दर काम्यां काजिप्याः 
पतिंभव वृच्रहन्स्स॒नृता॑नां गिरा विश्वायुरवृषभो वयोधाः । 
आ नो गहि सख्येभिः शिवेभि- महान्‌ महीभिरूतिभिः सरण्यन्‌ 
तमद्धिरस्वन्नम॑सा सपर्यन्‌ मब्यं क्रणोमि सन्य॑से पुराजाम्‌ । 
दुहो वि याहि बहुला अदैवीः स्वश्च नो मघवन्त्ातये धाः 
मिहः पावकाः प्रत॑ता अभूवन्‌ त्स्वस्ति नः पिपृहि पारमासाम्‌ । 
इन्द्र त्वं रथिरः पाहि नो रिषो मक्षूमश्चू क्रणुहि गोजितं नः 
अददिष्ट वृच्रहा गोप॑तिर्गा अन्तः कृष्णो अरुवेर्धामभिर्गाति । 
प्र स॒नृतां दिक्ञमान ऋतेन दुरश्च विश्वा अवृणोदप स्वाः 
शुनं हुवेम मघवानमिन्दर मस्मिन्‌ भरे ततमे वाज॑सातो । 
शृण्वन्त॑मयमृतयें समत्सु घनन्तं वरच्राणि संजितं धनानाम्‌ 

॥ १०६ ॥ ( ऋ० २।२२।१-१७ ) 
इन्द सोमं सोमपते पिवेम माध्यंदिनं सव॑नं चार यत्‌ ते । 
प्रुथ्या शिप्रे मघवन्चजीषिन्‌ विमच्या हरीं इह मादयस्व 
गवाशिरं मन्थिनमिन्द्र्‌ शुक्तं पिबा सोमं ररिमा ते मदाय । 
बह्यङ्कता माङ्तेना गणनं सजोषा रुदस्तपदा इषस्व 
ये ते छष्मं ये तविंषीभवध--न्नर्चन्त इन्दर मरुतस्त ओज॑ः । 
माध्यंदिने सव॑ने वज्रहस्त॒ पिबां रुद्रेभिः सगणः सुरिप्र 
त इन्न्व॑स्य॒ मधुमद्‌ विविप्र इन्द्र॑स्य शर्धो मरुतो य आस॑न्‌ । 
येभिर्ृतरस्येपितो विषेद्‌ा-ऽमर्मणो मन्य॑मानस्य मर्म 


१३ 


१४ 


१५ 
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१९ 


२० 


९१ 
९१ 


[ श््रदैवता। 


२२.७५ 


१९१८० 


११८५ 


अश्रः १२०७२-१२९९ ] २ इन्व्रदेवता । 


म्नुष्वादिन्दर सवनं जुषाणः पिबा सोमं शश्व॑ते वीयींय । 
स आ व॑वुरस्व हर्यश्व यज्ञैः सं॑रण्युभिंरपो अरणीं सिसर्षि 
त्वमपो यदं व्रं जघन्वां अर्व्यं इव प्रासंजः सर्तैवाजी । 
कायानमिन्द्र चरता वधेनं वाविवांसं परं देवीरदेवम 
यजाम इन्नम॑सा वद्धमिन्द्रं॑व्हन्त॑मप्वमजरं युवानम्‌ । 
यस्यं प्रिये ममतुर्यजञिय॑स्य न रोद॑सी महिमानं ममाति 
इन्द्र॑स्य कर्म सुरेता पुरूणि वतानि ठेवा न मिनन्ति विभ्वे । 
कुधार यः पंथिवीं दयामुतेमां जजान सूर्यम॒षसं सुदेसा॑ः 
अद्रोघ सत्यं तव तन्महित्वं सद्यो यज्जातो अपिबो ह सोम॑म्‌ । 
न दावं इन्द्र तवसंस्त ओजो नाहा न मासाः शरदो वरन्त 
तवं सो अपिबो जात ईन्द्र मदाय सोमं परमे व्योभन। 
यद्ध द्यावापृथिवी आविविन्नी-रथाभवः पूर्य; कारुधायाः 
अहन्नहिं परिष्यांनमर्णं ओजायमानं तुविजात तन्या॑न्‌ । 
न ते महित्वमनुं भृदध द्यो यंदुन्ययां स्फिग्या क्षामव॑स्थाः 
यज्ञो हि तं इन्द वर्धनो भू-दुत प्रियः सुतसोमो मियेधः । 
यज्ञेन य॒ज्ञम॑व यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वज॑महिहत्य आवत 
यज्ञनेन्द्रमवसा च॑क्रे अर्वा गेनं स॒न्नाय न्यसे ववत्याम्‌ । 
यः स्तोभमिवीवृधे प्यभि-र्यो म॑ध्यमेभिरुत त्त॑नेभिः 
विवेष यन्मां धिषणां जजान॒ स्तवै पुरा पा्यादिन्दमह्वः । 
अंहसो यच्च॑ पीपरद्‌ यथां नो नावेव यान्त॑मुभयें हवन्ते 
आपूर्णो अस्य कलश्नः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पि्रध्ये । 
समरं प्रिया आव॑व्नन्‌ मद्य प्रदक्षिणिदभि सोमांस इन्द॑म्‌ 
न त्वां गमीरः पुरुहूत सिन्धु-नीद्र यः परि षन्तो वरन्त । 
इत्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्रा 55हण्नहं चिदृरुजो गव्यमूर्वम्‌ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्दर मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ 
शृण्वन्तंम॒ग्रमूतयें समत्सु घ्नन्तं व॒च्राणिं संजितं धनानाम्‌ 

॥ १०७॥ ( ऋ० ३।३३।६-७ ) 
इन्द्रो! अस्मा अरवृद्‌ वज्र॑बाहू -रपांहन्‌ व॒त्रं परिधिं नदीनाम्‌ । 
कैवोऽनयत्‌ सपिता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे यांम उर्वीः 
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4, 


१९ 
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(७९ | 


११२९० 


१२९५ 


[ €० ] दैवत-सहितायाम्‌ 


प्रवाच्यं शश्वधा तीय) तदिन्द्रस्य कम्‌ यदहिं विवरश्चत । 
षि वैण परिषदो जघाना-ऽऽयन्नापोऽयंनमिच्छमानाः 
॥ १०८ ॥ ( ऋ० २।२४।१-११ ) 

इन्दः पामिदातिंरद दासंमर्के-र्विदद्‌ वसुर्दय॑मानो वि श्चरन्‌ । 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वाव॒धानो भूरिदात्र आपरंणद्‌ रोद॑सी उभे 
मखस्य ते तविषस्य प्र ज॒ति-मियमि वाच॑ममताय भूषन्‌ 

इन्दे क्षितीनामसि मानुषीणां विजा दैवीनामुत पुर्वयावां 
इन्द्रो वच्रम॑वणोच्छर्धनीतिः पर मापिनाममिनाद व्॑णीतिः । 
अहन्‌ व्यंसमरङाधग्बने-ष्वाविधेनां अक्रृणोाद्‌ राम्याणाम्‌ 


इन्द्रः स्वी जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः प्रत॑ना अभिष्टिः । 


प्रारोचयन्मनवे केत॒मह्वा-मरविन्दुज्ज्योतिंबहते रणाय 
इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश नृवद्‌ दधानो नया पुरूणि । 
अच॑तयद्‌ धियं इमा ज॑रित्े प्रेमं व्णमतिरच्छकर्मासाम्‌ 
महो महानि पनयन्त्यस्ये-न्द्र॑स्य कर्म सुकरता पुरूणि । 
बुजन॑न वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिरदस्यरभिभूत्योजाः 
युधेन्द्रो महवा वरिवश्चकार वृवेभ्यः सत्पतिश्चषणिपाः । 
विवस्व॑तः सदने अस्य तानि विप्रां उक्थेभिः कवये गुणन्ति 
सघ्चासाहं बररण्यं सहोदां संसवांसं स्वरपश्च देवीः । 
ससान यः पुथिवीं यामृतेमा- मिन्द्रं मदृन्स्यनु धीर॑णासः 
ससाना्य उत सूर्य ससने- न्द्रः ससान पुरुभोज॑सं गाम्‌ । 
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्‌ प्रायं व्णंमावत 
इन्द्र ओष॑धीरसनोदहा।नि वन स्पर्तीरसनोदृन्तारिक्षम्‌ । 
भिभेदं वटं नुनुदे विवाचो ऽथांभवद्‌ दमिताभिक्रतूनाम्‌ 
शनं हुवेम मघवानमिन्द्रः मस्मिन्‌ भरे त्तमं वाज॑सातौ । 
शण्वन्तमुयम्रतये समत्सु प्नन्तं त्राणि सेजितं धनानाम्‌ 

॥ ६०९. ॥ ( ऋ० २।३५।१-११ ) 


तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छ । 


पिबास्यन्धो अभिसृष्टो अस्मे इन्द्र स्वाहां ररिमा ते मदाय 
उपांजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथ॑स्य पृष्व युनज्मि । 
ववद्‌ यथा संभूतं विश्वतश्चिदुपेमं यज्ञमा वंहात्‌ इन्द्र॑म्‌ 


[ इ्ददवता । 


\9 १३००७ 


„९१ 


© ११३०५ 


१०५ १३१० 


११ 


मन्त्रा. १६००-१३२० ] २ इृन्द्रवुबता । [ ८१ | 


उपो नयस्व वृषणा तपुष्पो-तेमव त्वं वषम स्वधावः । 


ग्रसेतामश्वा वि मुचेह शोणां दिवेदिवे सहरशीरद्धि धानाः । ३ 

बरह्मणा ते बह्ययुजां युनज्मि हरी सखाया सधमादं आद्य । 

स्थिरं रथ॑ सुखमिनद्रापितिष्ठन्‌ प्रजानन्‌ विद्र उप याहि सोमम्‌ ४ १३१५ 
माते हरी वृषणा वीतरपष्ठा नि रीरमन्‌ यज॑मानासो अन्ये । 

अत्यायाहि शश्व॑तो वयं ते ऽर सुतेभिः क्रुणवाम्‌ सोभः ५ 

तवायं सोमस्त्वमेयर्वादः शश्वत्तमं सुमनां अस्य पाहि । 

अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ६ 

स्तीर्णं तें बर्हिः सुत इन्दर सोम॑ः कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्याम्‌ । 

तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णे मरुत्ते तुभ्य राता हवींषि ७ 

इमं नरः प॑तास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिमधुमन्तमक्रन्‌ । 

तस्यागत्या सुमनां कष्व पाहि प्रजानन्‌ विद्रान्‌ पथ्या अनु स्वाः ८ 

यौ आभ॑जो मरुतं इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभवन्‌ गणस्ते । 

तेभिरेतं सजोषां वावक्ञानो‡ ऽरेः पिब जिह्वया सोम॑मिन्द्र ० १२२० 
इन्दर पिब॑ स्वधयां चित्‌ सुतस्या-ऽगेवी पाहि जिह्वया यजच् । 

अध्वर्यो प्रयतं शक्र हस्ता-द्धोतुर्वा यज्ञं हविषो जुषस्व १० 

शुनं हविम मघवांनमिन्दर-- मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातो । 

शृण्वन्त॑मुम्रतये! समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ११ 


। ११० ॥ ( ऋ० २।३६।१-११ ) [ १० घार आङ्करसः । | 
इमाम्‌ षु प्रभति सातये घाः राश्व॑च्छश्वदूतिभि्याद॑ंमानः । 
सतेसुते ९। 0. ९॥ ९ ॥ रं [न 
तेसुते वात्ये वर्ध॑नेभि यैः त सुशरतो भूत १ 
इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना ऊभूर्येभिर्धष॑पर्वां विहायाः । 


प्रयम्यमांनान्‌ प्रति ष गुभाये- न्दर पिब वरषधूतस्य वृष्णः २ 

पिबा वर्ध॑स्व तवं घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे । 

यथार्पिबः पर्वया इन्दर सोमौ एवा पहि पन्यो अद्या नवीयान्‌ ३ १३९५ 
महौ अम॑त्रो व्रजनं विरण्डयु+- यं शव॑ः पत्यते धृष्ण्वोजः । 

नाहं विव्याच प्रथिवी चननं यत्‌ सोमासो दर्यध्वममन्दन्‌ ४ 

महौ उमो ववधे वीयीय समा्च॑क्रे वृषभः काव्येन । 

इन्द्रो मगो वाजदा अस्य गावः पर जायन्ते दक्षिणा अस्व पूर्वीः ५ 


वै° [इन्द्रः] ११ 


८० | तरवत-सहिलायाम्‌ 


प्र यत्‌ सिन्धवः प्रसवं यथाय-ज्ञापः समुद्रं रथ्येव जगमुः । 
अतश्चिदिन्द्र सद॑सो वरीयान यदुं सोम॑ः प्रणतिं दुग्धो अशुः 
समुद्रेण सिन्ध॑वो यादमाना इन्द्राय सोमं सुतं भर॑न्तः । 

अंशुं दुहन्ति हस्तिनो भरित्ै-मध्व॑ः पुनन्ति धारया पवित्रैः 

रदा इव कुक्षयः सोमधाना: समीं विव्याच सव॑ना पुरूणि । 
अन्ना यदिन्द्रः प्रथमा व्याश्ं॑व्॒नं ज॑घर्न्वे अवृणीत सोम॑म्‌ 
आतर भ॑र माकिरेतत परंष्ठाद विद्या हित्वा वसुपतिं वसुना । 
इन्द्र यत ते माहिनं दच्रम--स्स्यस्मभ्यं तद््र्यश्व प्र य॑न्धि 

अस्मे प्रयन्धि मघवच्रजीपि-न्निन्द्रं रायो विश्ववारस्य भूर । 
अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीराजञ्छभ्व॑त इन्द शिमिन 
शानं टूवेम मघवानमिन्दर॑ः- मस्मिन्‌ भरे तरतमे वाज॑सातौ । 
टृण्वन्तमुगमूतये समस्सु घ्नन्तं व॒त्राणिं संजितं धर्नानाम्‌ 


॥ १११॥ ( ऋ० ३।३७।१-१९१ ) गायत्री, ११ अनुष्टुप्‌ । 


वाच्हस्याय शवसे परतनाषाह्याय च॒ | इन्दर त्वा वर्तयामसि 
अर्वाचीनं सुते मनं उत चक्षुः शतक्रतो । इन्द्रं कृण्वन्तुं वाघतः 
नामानि ते शतक्रतो विष्वांभिर्गीभिरीमह । इन्दाभिमातिषाद्ये 

पुरुष्डतस्य धाम॑भिः उातेनं महयामसि । इन्द्र॑स्य चर्षणीधृतः 


दन्द वृत्राय हन्तवे पुरुहूतमुपं वरवे । भरेष वाज॑सातये 
वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रता । इन्दं वृत्राय हन्त॑व 
यु्नषुं पतनाज्ये पस्सुत॒षु भवस च । इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु 


शुष्मिन्तमं न ऊतये दयुन्निनं पाहि जागुंविम्‌। इन्द्र सोमं शतक्रतो 
इद्धियाणिं शतक्रतो याते जनेषु पञश्चसुं । इन्द्र तानिं त आ्रणे 
अगन्निन्द्र रवो बहद यत्नं दधिष्व दुष्टर॑म्‌। उत ते शयष्म तिरामसि 
अर्वावतो न आ गह्यथो शक्र परावतः । 

उ लोको यस्त अद्रिव इन्द्रेह तत आ ग॑हि 


॥ ११२ ॥ ( ऋ०© ३।३८।१-१० ) 


[ इण्रदेवत। । 
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[ प्रजापतिवभ्बामिन्नः, प्रज।पतिर्षाच्यो वा, ताबुभावपि वा गाथिनो विभ्वामित्रा षा।] त्रिष्डुष्‌। 


अमि तर्टैव दीधया मनीषा--मव्यो न वाजी सुधुरो जिहान । 
अभि प्रियाणि मर्मृशत्‌ परांणि कर्वीश्च्छामि सहश सुमेधाः 


१ १३४५ 


मन्त्राः १६२८-१६५९ ] २ हन््रदेवता । 


इनोत प्रच्छ जनिमा कवीनां म॑नोधृतं; सुकृत॑स्तक्षत्‌ याम्‌ । 
इमा उ ते प्रण्यों व्ध॑माना मरनोवाता अधन धर्मणि ग्मन्‌ 
नि षीमिदुच्र गृह्या दधाना उत क्षत्राय रोदसी सम॑ञ्जन्‌ । 
सं मा््ाभिर्मभिरे येमुरु्वी अन्तर्मही समते धाय॑से धुः 
आतिष्ठन्तं परि विश्व अभृष- ज्यो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा--55 विश्वरूपो अग्ृतांनि तस्थौ 
असत्‌ पर्व वृषभो ज्याया-निमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वीः । 
दिवो नपाता विदथस्य धीभिः क्चचं राजाना प्रदिवो दधाथे 
त्रीणिं राजाना विद्धं परूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 
अपंदयमनच्र मन॑सा जगन्वान्‌ चते ग॑न्धवां' अपिं वायुकैशान्‌ 
तदिन्न्व॑स्य वृषभस्य घेनो-रा नाम॑मिर्ममिरे सक्म्यं गोः । 
अन्यदेन्यवृसुर्य+ वसाना नि माथिनों ममिरे रूपम॑स्मिन्‌ 
तदिन्न्व॑स्य सवितुनैकिमे हिरण्ययीममतिं यामर्िभेत्‌ । 
आ सुष्टुती रोद॑सी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वतर 
युवं प्रतरस्य साधथो महो यद्‌ दैवीं स्वस्तिः परं णः स्यातम्‌ ¦ 
गोपा्जिह्स्य तस्थुषो विरूपा विभ्वे परयन्ति मायिनः कृतानि 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र मस्मिन्‌ भरे त्तमं वाजसाती । 
दण्वन्त॑मृयमूतयें समत्सु प्रनत वघ्ाणिं संजितं धनानाम्‌ 

॥ ११३ ॥ ( ऋ० ३।३९।१-९ ) 
इन्द्रँ मतिर्टृद्‌ आ वच्यमाना च्छा पतिं स्तोमतष्टा जिगाति । 
या जागरंविर्विदथे शस्यमाने- न्द यत्‌ ते जाय॑ते विद्धि तस्य 
दिवश्चिदा पष्यी जाय॑माना वि जागुविर्विदयें ज्ञस्यमांना 1 
भव्रा वल्राण्यजना वसाना सेयमस्मे सनजा पिच्या धीः 
यमा चिदन्न॑ यमसूर॑त जिह्वाया अगं पतद्‌ द्यस्थात । 
वैषि जाता मिथुना स॑चेते तमोहना तपुंषो बुध्र एतां 
नकिरेषां निन्विता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः । 
इन्द्रं एषां हिता माहिनावा-नुद्‌ गोत्राणि ससृजे दंसनावान्‌ 
सखां ह यत्च स्सिंभिर्म्वग्वे-रभिर्वा सत्व॑भिगी अनुग्मन्‌ । 
सत्यं तदिन्द्रो वृशाभिरवशग्वेः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ 

@ 


। 


१० 
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१२५५५ 


[ ८8 1 दैवत-संितायाम्‌ 


इन्दो मधु संभतमुसियांयां पद्वद्‌ विवद्‌ ञाफवन्नमे गोः । 
गृहा हितं गुह्यं गृण्हमप्सु हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान्‌ 
ज्योतिर्वणीत तमसो विजान ज्ञारे स्याम दुरिताद्‌ भीके । 
इमा गिर॑ः सोमपाः सोमवृद्ध जषस्वेन्द्र पुरुतमस्य कारोः 
ज्योतिज्ञाय रोद॑सी अनु प्या-कुरि स्यांम दुरितस्य भरैः । 
भूरिं चिद्धि तुजतो मल्थ॑स्य सुपारासों वसवो बरहणावत्‌ 
शुनं हुवेम मघववानमिन्द्र मस्मिन्‌ भरे ततम वाज॑सातो । 
दाण्वन्त॑मयमतये समत्सु घ्नतं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ 

॥ १९१४ ॥ ( ¶६० ३।४०।१-९ ) गायत्नी । 
दन्द त्वा व्रषभं वयं स॒ते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अन्ध॑सः 
इन्द्रं फ़तुषिदं सुतं सोमं हरय पुरुष्टुत । पिबा वृषस्व तातृपिम्‌ 
इन्दर प्र णों धितावानं यज्ञं विश्वभिर्ववेभिंः। तिर स्त॑वान विरपते 
इन्द्र सोमा; सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । क्ष्यं चन्द्रास इन्द॑वः 
दधिष्वा जठरं सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । तवं युक्षास्‌ इन्दवः 
गिध॑णः पाहि नः सुतं मधोर्धारांमिरज्यसे । इन्द्र तवादातमिद यरः 
अभि दुश्नानिं वनिन इन्द्रं सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोमस्य वावृधे 
अर्वावतो न आ गहि परावतश्च वृचहन्‌ । इमा जुषस्व नो गिर॑ः 


यदन्तरा परावतमर्वावतं च हूयसे । इन्द्रेह तत आ ग॑हि 
॥ ११५ ॥ { ० २।४१।१-९ ) 
॥ भत मपी [क >. 1 (न 
आतर्‌ न इन्द्‌ मद्य--ग्घुवानः सोमपीतये । हरिभ्यां याद्यदिवः 


क = कि 


सत्तो होतां न कविय स्तिस्तिरे वार्हिरंनपक्‌ । अयजन्‌ प्रातरदयः 
इमा बह्म बह्यवाहः कियन्त आ बर्हिः सीद । वीहि रर पुरोढाक्म्‌ 
रारम्थि सर्वनेषु ण एषु स्तोमेषु वच्रहन्‌ । उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः 
मतय॑ः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌ । इन्द्रं वत्सं न मातरः 
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राध॑से तन्वां महे । न स्तोतारं निदे करः 
वयाभेन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वम॑स्मयुर्दसो 
मारे अस्मद वि मुमुचो हरिपरियार्वादः याहि । इन्द्रं स्वधावो मत्स्वेह 
अर्वाच त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिनां । घृतस्नू वार्हिरासदे 

॥ १९६ ॥ (ऋ० २।४२।१-९) 
उप नः सृतमा ग॑हि सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌ । हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः 
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मच्रोः १६६०-१४०० | २ इन्द्रदेवना। 


त्भिन्द मदृमा ग॑हि बर्हिष्ठां यावभिः सृतम्‌ । कुविङव॑स्य तष्णवः 
इन्द्रमित्था गिरो ममा--ऽच्छौगुरिषिता इतः आधृत सोम॑पीतये 
इन्द्रं सोम॑स्य पीतये स्तोभेरिट हवामहे । उक्थेभिः कुविकागरम॑त 
इन्द सोमाः सता इमे तान्‌ दधिष्व शतक्रतो 1 जठरं वाजिनीवसो 
विद्मा हि त्वां धनंजयं वाजेषु दधुष कवे । अधां ते सुश्नमीमहे 
इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिब । आगव्या वृष॑भिः सतम 

। 

। 


नि 


तुभ्ये्दिन स्व ओक्ये सोम चोदामि पीतय । एष रारन्तु ते हृदि 
त्वां स॒तस्यं पीतये प्रतमिन्द्र हवामहे कुशिकासो अवस्यवः 
॥ १९७ ॥ (ऋ० ३।४३।९-८ ) त्रिष्टुप्‌ । 
आ यहयर्वाद्पं बन्धुरेष्ठा-स्तवेदनुं प्रदिवः सोमपेयम्‌ । 
प्रिया सखाया वि मुचोपं बर्हे स्त्वामिमे हव्यवाहो हवन्ते 
आ याहि पर्वीरिति चर्षणीर अर्य आशिष उप॑ नो हरिभ्याम । 
इमा हि त्वां मतयः स्तोम॑तष्टा इन्द्र हव॑न्ते सस्यं जुंपाणाः 
आ नो यज्ञं न॑मोवृधं सजोषा इन्द्रं देव हरिभिर्याहि तूय॑म । 
अहं हि त्वां मतिभिर्जोहवीमि पृतप्रयाः सधमा मधूनाम्‌ 
आ च त्वामेता वृषणा वहातो हरी सखाया सुधुरा स्वङ्गा । 
धानावदिन्द्रः सव॑नं जुषाणः सखा सख्युः शाणवद्‌ वन्दनानि 
कुविन्मां गोपां करसे जनस्य कुविद्‌ राजानं मघवच्नुजीषिन्‌ । 
कुषिन्मर किं पपिवांसं सुतस्य कुविन्मे वस्वो अमृतस्य शिक्षाः 
आ तवां बृहन्तो हरयो युजाना अर्वागिन्द्र सधमादो वहन्तु । 
प्रये हिता दिवि कश्चन्त्याताः सुर्स॑मरष्टासो व्रषमस्य मृगः 
इन्द्र पिव व॒ष॑धूतस्य वृष्ण॒ आ यते श्येन उशते जभारं । 
यस्य मद च्यावय॑सि प्र कृष्टी-्यस्य॒ मद अप गोत्रा ववर्थ 
शुनं हुवेम मघवांनमिन्द्रु - मस्मिन्‌ भरे वतमं वाजसातो । 
शण्वन्त॑मुयमतये समत्पु॒घ्न्तं वृच्राणि संजितं धनानाम्‌ 
॥ ११८ ॥ ( ऋ० ३।४४।१९-५ ) बृहती । 
अयं ते अस्तु ह्यतः सोम्‌ आ हरिभिः सुतः । 
जुषाण इन्द्र हरिंभिनं आ गद्या तिष्ठ हरितं स्थम 
हर्यन्नुषसमर्चयः सूर्थं हर्यन्नरो चयः । 
विद्भिक्षित्वान्‌ हर्यभ्व वर्धस इन्र विभ्वां आभि भिर्यः 
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[ ८६ ] दैवत-संहिनायाम्‌ [ इ््रदेवता । 


यामिन्द्रो हरिधायसं प्रथिवीं हरिवर्षसम्‌ । 


अधांरयद्धारेतोर्भूरि भोज॑नं ययोरन्तहैरिश्चरत ३ 
जज्ञानो हरितो वषा विश्वमा माति रोचनम्‌ । 

हयैश्यो हरितं धत्त आयुध-मा वज्ज बाहोर्हरिम्‌ ४ 
इन्द्रो हर्यन्तमजुनं वजँ शकेर भीव॑तम्‌ । 

अ्पविणोद्धरिभिरद्विभिः सत- मुद्‌ गा हरिंभिराजत ५ 


॥ ११९ ॥ (ऋ० ३।४५।१-५) 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयर॑रोमभिः । 
मात्वाके चिन्नि य॑मर्न्विं न पारिनो ऽति धन्व॑व तौ इहि १ 
वुच्रखादो व॑लेरुजः पुरा दुमो अपामजः । 


स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दष्व्ा चिदारुजः २ १४०५ 
गम्भीरो उदृधीरिव क्रतुं पुष्यसि गा इव । 
प्र सुगोपा यव॑सं घेनवों यथा हृदं कुल्या इ॑वा्ञत ३ 
आ नस्तुजं रथिं भरा ऽज न प्रतिजानते । 
वक्षं पक्रं फलमङ्ीवं ध्रनुही न्द्रं संपारंण वसू ४ 
स्वयुरिन्द्र स्वराव्टसि स्महिष्टिः स्वर्यास्तरः । 
स वावृधान ओज॑सा पुरुष्टुत॒ भवां नः सभ्रव॑स्तमः ५ 
॥ ११० ॥ ( = ३।४६।१-५ ) त्रिष्टुप्‌ । 
युध्मस्यं ते वुषभस्यं स्वराजं उग्रस्य य॒नः स्थविरस्य प्व: । 
अननुयतो विणो वीर्या ईणी- न्द्र श्रुतस्य महतो महानिं १ 
महौ अंसि महिष व॒ष्ण्यभि-र्घनस्पृदुंय सह॑मानो अन्यान्‌ । 
एको विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजा स योधयां च क्षययां च जनान्‌ र १४१० 
प्र माच्रांमी रिरिचे रोच॑मानः प्र ववेभिर्वेभ्वतो अप्र॑तीतः । 
पर म॒ज्मना विव इन्द्र॑ः पाथिष्याः प्रोरोर्भहो अन्तरिक्षाह जीषी ३ 
उरुं गंभीरं जनुषाभ्यु१ गं विभ्वव्य॑चसमवतं मतीनाम्‌ । 
इन्द्रं सोमासः प्रादिविं स॒तासः समुद्रं न घखवत आ विशन्ति ४ 


यं सोम॑मिन्द्र प्रथिवीद्यावा गर्भं न माता रविंभृतस्त्वाया। 
ते तै हिन्वन्ति तमुं ते परृजन्त्य-ध्वर्यवो। वृषभ पातवा उ ५ 


मन्राः १४०१-१४२६] ९ इन्द्रबत।। [८७ ] 


॥ १२१ ॥ (ऋऋऽ ३४) ?-"५) 
मरुत्व इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोम॑मनुप्वधं मदाय । 


आ सिंच्चस्व जठरे मध्व॑ ऊर्मिं त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ ? 

सजोषां इन्द्र सर्गणो मरुद्धिः सोम॑ पि वृच्रहा सर विद्रान्‌ । 

जहि शर्रूरप मधो नुवृस्वा-ऽथाभ॑यं कृणुहि विश्वतो नः २ १९९ 
उत कतुभिंक्तुपाः पाहि सोम-मिन्द्रं देवेभिः सखिभिः स॒ते न॑ः । 

यो आभ॑जो मरुतो ये त्वा ऽन्वर्हन्‌ वरचमदुधुस्तुभ्यमोजः ३ 

ये त्वाहिहत्ये मघवन्नव॑धन्‌ ये शाम्बरे ह॑रिवो ये गविष्टौ । 

ये त्वां नूनमनुमदन्ति विप्राः पिबिन्द सोमं सग॑णो मरुद्धिः ४ 

मरुत्वन्तं वृषभं वादधान-मकंवारिं दिव्यं शासमिन्द्र॑म । 

विश्वासाहमवसे नूत॑नायो- गे सहोदामिह ते हंवेम ५ 


॥ १२२ ॥ (ऋऽ ३।४८।१-५) 
सद्यो हं जातो वंषमः कनीनः प्रभरतुमावद्न्ध॑सः सुतस्य । 


साधोः पिब प्रतिकामं यथांते रस्िरः प्रथमं सोम्यस्य १ 
यज्वाय॑थास्तदह॑रस्य कामे-ऽशोः पीयुष॑मपित्रो गिरिष्ठाम्‌ । 

तं ते माता परि योषा जनित्री महः पितुरवेम आसिंख्द्भें र १४२० 
उपस्थायं मातरमन्न॑मेद॒ तिग्मम॑परयवृभि सोममूधः । 

प्रयावय॑न्नचरद्‌ त्सा अन्यान्‌ महानि चक्रे पुरुधप्रतीकः ३ 
उग्स्तुराषाट्भिभूत्योजा यथावा तन्वं चक्र एषः । 

त्वष्टारमिन्द्रो जनुषभिभया-ऽऽमुष्या सोममपिबच्चमूषु ४ 

दनं हुवेम मघवांनमिनदरं-मस्मिन्‌ भरे नृत॑म वाज॑सातौ । 

शृण्वन्त॑म मूतये समत्सु घनन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ५ 


॥ १२३ ॥ ८ ऋ० २।४९।१-५) 
शंसा महामिन्द्रं यस्मिन्‌ विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काममघ्यन्‌ 


यं सुक्रतुं धिषणे विभ्वतष्टं धनं वरत्राणां जनयन्त देवाः १ 
य नु नरः पृत॑नास स्वराजं द्विता तरति नृतमं हरिष्ठाम्‌ । 
इनत॑मः सत्व॑भिर्यो हं शषः पुंथुजयां अमिनादायुरदस्योः र १४२५ 


सहाव पृत्सु तरणिनीवीं व्यान॒शी रोव॑सी मेहनावान्‌ । 
भगो न कारे हृष्यों मतीनां पितिव चारः सुहवो वयोधाः ड 


[<< | देवत-सहितायाम्‌ [ इन््रदेवता। 


धर्ता विवा रज॑सस्पुष्ट ऊर्वो रथा न वायुवसुंभिर्मियुत्वान्‌ । 


क्षणं वस्ता ज॑निता सुथ॑स्य विभ॑क्ता भागं पिषणेव वाज॑म्‌ ४ 
दुनं हुवेम मघवानमिन्दरु-मरिमिन्‌ भरे नृतम वाजसाती । 
गण्वन्त॑मुयमृतये समत्सु घ्नन्तं वरचाणिं संजितं धनानाम्‌ ५ 


॥ १२९६ ॥ ( ऋ ३।५०।१-५ ) 

इन्द्रः स्वाहां पिबतु यस्य साम आगत्या तुम्रो वृषभो मरुत्वान्‌ । 
ओरुव्यचाः प्रणतामेभिरन्ने-रास्य हविस्तन्व 4: काम॑मृध्याः १ 
आ ते सपय जवसे युनज्मि ययोरनु प्रदिवः शरुष्टिमावः । 
इह त्वरा पेयुरहर॑यः सुशिप्र॒ पिबा त्वस्य सुषुतस्य चारोः 
गोभिर्मिमिश्चं द॑धिरे सुपारमिन्द्रं जयेष्ट्याय धाय॑से गणानाः । 
मन्वानः सोमं पपिवां कजीषिन्‌ त्समस्मभ्यं पुरुधा गा इंषण्य ३ 
इमं कामं मन्दया गोमिरम्ब--श्चन्द्रवता राधसा पप्रथश्च, 
स्वर्यवो, मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो अक्रन्‌ ४ 
डानं हुवेम मघवानमिन्द्र॑- मस्मिन्‌ भरे नत॑मं वाज॑साती । 
गण्वन्तमुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्तं वाणि संजितं धनानाम्‌ ५ 

॥ १२५ ॥ ( ऋ० ३।५१।१-१२ ) त्रिष्टुप्‌, १-२३ जगती, १०-१२ गायत्री । 
चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्य + - मिन्द्रं गिरों बहतीरभ्य॑नूषत ! 
वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभि-रमर्स्यं जर॑माणं दिवरदिवे १ 
ठातररतुमणीवं जाकिनं नरं गिरो म इन्द्रमुप यन्ति विश्वतः । 
वाजसनिं परमिदं तर्णिमप्तुरं धामसाचमभिषाचं स्वर्विदम्‌ 
आकरे वसोँजजरिता पनस्यते ऽनेहसः स्तुभ इन्द्रो दुवस्यति । 


१४१३० 


९१ 


१४३५ 


११ 


विवस्वतः सर्दन आ हि पिपरिय संत्रासाहमाभेमातिहन स्तुहि द 
नृणामुं तवा नृत॑मं गीभिंरक्थे-रमि प्र वीरम्॑चता सबाधः । 

से सह॑से पुरुमायो जिहीते नमो अस्य प्रदिव एरक ईशे प, 
परवीरिस्य निष्षिधो मर्येधु॒पुरू वसूनि परथिवी विमति \ 

इन्द्राय याव ओषधीरुतापो र्य रश्चम्ति जीरयो वनानि ५ 
तुभ्यं बरह्माणि गिर इन्द्र तुभ्यं सा द॑धिरे हरिवो जषस्व \ 

बोध्या ईपिरवसो नूतनस्य सखे वसो जरित्रभ्यो वयो धाः ६ 


इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोम॑ यथां शार्याति अपिबः सुतस्य॑ । 
तव प्रणीती तवं रूर शा्म-न्ना विवासन्ति कवर्यः सुयज्ञाः ७ १५४० 


मश्राः १४७२७ १४८५७ ] ट हन्द्ररवना ॥ 


स वावज्ञान इह पाहि सोम॑ मरुद्धिरिन्् सखिभिः सतं नः । 


जातं यत्‌ त्वा परिं ववा अभूषन्‌ महे भराय पुरुहूत विभ्वे ट 

अप्त्य मरुत आपिरेषो ऽमन्वुन्निन्द्रमन्‌ दातिंवाराः । 

तेभिः साकं पिबतु वच्रखाद्‌ः सतं सोमं काश्यपः स्वे सधस्थं ९, 

इदं ह्यन्धोज॑ंसा सतं राधानां पते । पवा त्व} स्य भिर्वणः १९ 

यस्ते अनुं स्वधामसंत्‌॒ सते नि य॑च्छतन्व॑म्‌ । सत्वां ममत्तु सोम्यम्‌ ११ 

प्रते जश्रोतु कुक्ष्योः प्रन ब्रह्मणारिरः । प्र बाह शुर राध॑से १२ 
॥ १२६ ॥ ( ऋ० ३।५२।१-८ ) तरिद्ुप्‌, १-४ गायत्री, ९ जगती । 

धानावन्तं करम्मिर्ण-मपपरवन्तमुतरिथनम्‌ 1 इन्द्र प्रातजुंषस्व नः १ 

परोव्टाङौं पचत्य॑ जुषस्वेन्द्रा गरस्व च । तुभ्यं हव्यानि सिस्रते २ 

पुरोव्ठाशं च नो घसो जोषयासे गिरश्च नः । वधयु योष॑णाम्‌ ३ 

पुरोष्टा्ं सनश्रुत प्रातःसावे जुपस्व नः । इन्द्र क्रतुर्हि तें बहन्‌ ४ 

माध्यंदिनस्य सव॑नस्य धानाः पुरो्टारशमिन्द्र कृष्वेह चारूम । 

प्र यत्‌ स्तोता जरिता तुण्यर्थो वपायमाण उप गीर्भिरीट ५५ 

तृतीयं धानाः सर्वने पुरुष्टुत पुरोव्छाश्माहूतं मामहस्व नः । 

ऋभुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रय॑स्वन्त उप शिक्षेम धीतिभिः ६ 

एषण्वते ते चकरमा करम्भ हरिवते ह्श्वाय धानाः । 

अपपमद्धि सग॑णो मरुद्धिः सोम॑ पिच वृच्रहा शुर विद्रान ७ 

प्रतिं धाना भ॑रत तूय॑मस्मै पुरोढ्टां वीरतमाय नृणाम्‌ । 

दिवेदिवे सदशीरिन्द तुभ्यं वर्ध॑न्तु त्वा सोमपेयाय धृष्णो , 


॥ १२७ ॥ ( ऋ० ३।५३।२-१४६ ) त्रिष्टुप्‌ १० जगती, ?९ अनुष्टुप्‌ , १३ गायत्री 
तिष्ठा सु कं मघवन्‌ मापर गाः सोम॑स्य नु त्वा सुषुतस्य यस्ि। 


पितुर पुत्रः सिचमा र॑भे त॒ इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः २ 
होसावाध्वर्यो प्रतिं मे गुणीही न्द्राय वाह॑ः क्रुणवाव लरष्टम्‌ । 

एवं बर्हिर्यजमानस्य सीदा-ऽथां च भ्रूदुक्थमिन्द्राय ञास्तम्‌ ३ 
जायेदस्तं मघवन्त्सेदु योनि स्तदित्‌ खां युक्ता हश्यो वहन्तु । 

यदा कदा च॑ स॒नवा॑म्‌ सोममिव दूतो ध॑न्वात्यच्छं ४ 
परां याहि मघवन्ना च॑ यारी न्दं भ्रातरुभयत्रा ते अर्थ॑म्‌ । 

यत्रा रर्थस्य बृहतो निधानं विमोच॑नं वाजिनो रास॑भस्य ५ 


दै° [न्दः] १२ 


१४४५ 


२४५० 


१५१५१ 


[९० | देवत- संहितायाम्‌ 


अपाः सोममस्त॑मिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सरणं गृहे ते । 
यत्रा रथ॑स्य बहतो निधान विमोच॑नं वाजिनो दक्षिणावत्‌ 
हमे भोजा अङ्खिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 
विश्वार्भिच्राय दद॑तो मघानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः 
रूव॑रूपं मघवां बोभवीति मायाः करण्वानस्तन्वं | परि स्वाम । 
चिर्थद्‌ दिवः परिं मुहूर्तमागात्‌ स्वेर्मन्त्ेरनुतुपा ऊतावां 

महो कपिरदैवजा देवज्‌तो ऽस्तभ्नात्‌ सिन्धुमर्णवं चक्षाः । 
विभ्वारभेत्ो यदव॑हत सदास-मपंयायत कशिकेभिरिन्र 

हंसा इव कृणथ श्टोकमदिभि-मद॑न्तो गीर्भिरध्वरे सते सचा । 
ठृवेभिर्विप्रा कषयो न्रचक्षसो वि पिध्वं कशिकाः सोम्यं मधु 
उप प्रेतं कुशिक्राश्चेतय॑ध्व मश्वं राये प्र मुञ्चता सदासंः। 


य इमे रोद॑सी उमे अहामिन्द्रमतष्टवम्‌ । 

भ्वार्मिन्नस्य रश्चति व्यद भारतं जन॑म्‌ 

(मित्रा अरासत बद्येन्दाय विणे । करदिन्नः सराधंसः 
किते करण्वन्ति कौकटेषु गावो नाशिरं दुद न तपन्ति घमम्‌ । 
आना मर प्रमगन्दस्य वेदे। नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धयानः 


[कक 
वि 
वि 


॥ १२८ ॥ ( ऋ० ४।१६।१-२१ ) ( १४६७ -१६६६ ) वाम 


आ सत्यो यातु मध्वे कजीषी द्रवन्त्वस्य ह्य उपनः। 
तस्मा इदन्धः सुषुमा सदक्ष-मिहाभिपितवं करते गृणानः 
अवं स्य शूराध्वनो नान्ते ऽस्मिन्‌ नो अद्य सव॑ने मन्दुध्ये । 
दौसात्युक्थमुशनैव वेधा श्चिकितुषें असुर्य मन्म 


कविर्न निण्यं विदथानि साधन्‌ वृषा यत्‌ सेकं विपिपानो अरचत्‌ । 


दिवि इत्था जीजनत्‌ सप्त कारू नहा चिचकरर्वयुनां गृणन्त; 
स्व 4र्यद्‌ वेदिं सुदश्षीकमकषै महि ज्योतीं रुरु चुयंद्ध वस्तोः । 
अन्धा तमपि दुर्धिता विच्चे नृभ्यश्चकार नृत॑मो अभि 
ववक्ष इन्द्रो अमितमजी-ष्यु4 मे आ प॑प्रो रोद॑सी महित्वा । 
अतश्चिदस्य महिमा वि र च्यमि यो विश्वा भव॑ना अभरव 


१० 


४: 


१९ 
१२ 


१४ 


तवा गोतम. । त्रिष्टुप्‌ । 


[ इन्वदेवता | 


१४६९० 


१४६५ 


२६९९ 


१४७० 


भश्राः ६४५८-१४<५ ] २ इृन्द्रदेवता। 


विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वा नपो रियेव सखिभिर्निकमिः। 
अमांनं चिद्‌ ये बिभिदुर्वचोंभि-त्र॑जं गोमन्तम॒शिजो वि ववुः 
अपो व॒रं व॑विवांसं पराहन्‌ प्राव॑त्‌ ते वज्ज प्रथिवी स्चैताः। 
प्राणीसि समदवियाण्येनोः पतिर्भवजञ्छवसा शर प्रष्णो 
अपो यदद्रिं पुरुहूत द्दु-गावि्वत्‌ सरमां पूर्य ते । 
सनो नेता वाजमा दर्षि भूरिं गोचरा रुजन्नङ्किरोभिर्गृणानः 
अच्छां कावि नमणो गा अभिष्टौ स्व॑र्षाता मघवन्नाघमानम । 
ऊतिभिस्तमिंषणो दुश्रहती नि मायावानन्रह्मा दस्युर 
आ वुस्युप्रा मन॑सा याद्यस्तं भुव॑त्‌ ते कुत्खः सख्ये निकामः । 
स्वे योनौ नि षदतं सरूपा वि वां चिकित्सटतचिद्ध नारी 
यापि कुत्सेन सरथमवस्यु-स्तोदो वातस्य हर्योरीकानः । 
ऋज्ा वाजं न गध्यं युयुंपन्‌ कविर्यदहन्‌ पायाय भूषात 
कुत्साय शुष्णमशुषं नि बर्हीः परपित्वे अहः कुय॑वं सहस्रां । 
सद्यो दस्यन्‌ प्र प्र॑ण कुत्स्येन प्र सूररचक्रं वुंहताद़ भीके 
त्वं पिं मृग॑यं श्यर्गास-मरजिग्वने वेदधिनायं रन्धीः । 
पञ्चात्‌ कष्णा नि व॑पः सहा ऽत्वं न पुरौ जरिमा वि दर्दः 
सूरं उपाके तन्वं दधानो वि यत्‌ ते चेत्यमतंस्य व॑ः । 
मगो न हस्ती तविंषीमुषाणः सिंहो न भीम आयुधानि बिभ्रत 
इन्द्रं कामां वसूयन्तो अग्मन्‌ स्स्वर्मीव्नहि न सव॑ने चकानाः । 
भरवस्यवः शशमानास उक्थे-रोको न रण्वा सुहव पृष्टिः 
तमिद्‌ व इन्द्रं सुहव हुवेम॒ यस्ता चकार नयां पुरूणि । 
यो माव॑ते जरित्रे गध्यं चि-न्मक्चु वाजं भर॑ति स्पार्हराधाः 
तिग्मा यदृन्तरशनिः पताति कस्मिखिच्छरूर मुहुके जनानाम्‌ । 
घोरा यद्य समरुतिभवा-त्यधं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः 
भुवोऽविता वामरदवस्य धीनां भुवः सखावको वाजसाती । 
त्वामनु प्रम॑तिमा जंगन्मो-रुशसो। जरित्रे विश्वधं स्याः 
एभिनृभिरिन्द्र ायुभिष्टा = मवघवद्धिर्मघवन्‌ विभ्वं आजो । 
द्यावो न युन्नैरमि सन्तो अर्यः क्षरे मदेम ञरदश्च पर्वीः 

@ 
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१२ 


१४ 


१५ 


{६ 


१\9 


१४.७५ 


९४८५५ 


[९२] देवत-संहितायाम्‌ 

एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे बह्याकरमं भृग॑वो न रथम्‌ । 

नू चिद्‌ यथां नः सस्या वियोप-दसन्न उर्ोऽविता त॑नपाः २० 
नू ष्टुत इंन्दन्न्‌ गुणान इषं जरित्रे नद्य न पीपेः। 

अकारि ते हरिवो जह्य नव्य॑ धिया स्यांम रथ्यः सदासाः २१ 


॥ १२९ ॥ ( ऋ० ४।१७।१-२९) त्रिष्टुप्‌, १५ पकपद्‌ा विरार । 


त्वं महौ इन्ध तुभ्यंहक्षा अनुं क्षत्रं महनां मन्यत योः, 


त्व वुच्ं शव॑सा जघन्वान्‌ स्म॒जः सिन्पुरहिना जग्रसानान्‌ १ 
तवं विषो जनिमन्‌ रेजत द्यो रेजद्‌ भूमिर्भियसा स्वस्य मन्योः । 

कषायन्तं सुभ्व4: पव॑तास आर्दन्‌ धन्वानि सरयन्त आपः २ 
भिनद गिरिं शव॑सा वज॑मिप्ण-न्नाविष्करण्वानः संहसान ओजः । 

वधीद्‌ व॒च्रं व्च॑ण मन्दसानः सरन्नापो जवसा हतव्र॑ष्णीः ३ 
सुवीर॑स्ते जनिता मन्यत यी-रिन्द्रस्य कर्ता स्वप॑स्तमो भूत्‌ । 

य ई' जजान स्वध स॒वज्ञ-मनपच्युतं सद॑सो न भूम॑ ४ 
य एक इच्च्यावय॑ति प्र भूमा राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः 

सत्यमेनमनु विभ्वं मदन्ति रातिं देवस्य गृणतो म॒घोन॑ः ५ 
सत्रा सोमां अभवन्नस्य विभ्वे स्रा मदासो बहतो मदिष्ठाः 

सत्राभ॑वो वसपतिर्वसंनां दत्रे विभ्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः ६ 
व्वमधं प्रथमे जाय॑माना ऽमे विभ्वां अधिथा इन्द्रं कृष्टीः 

त्वं प्रतिं प्रवतं आश्यान महिं व्चेण मघवन्‌ वि वृश्चः ७ 
साहणं दारि तुम्रमिन्द्रं महामणारं वुंषभं सुवज॑म्‌ । 

हन्ता यो व्रं सनितान वाजं दातां मघानि मघवा सुराधाः ८ 
अयं व॒त॑श्चातयते समीची-- यं आजिषु मघवां शृण्व एक॑ः । 

अयं वाजं भरति य सनोत्य-स्य प्रियासः स्वये स्यम ९ 
अयं शरण्वे अध जयन्चुत प्र-ल्चयमत प्र कृणुते युधा गाः। 

यदा सत्यं कण॒ते मन्युमिन्डो विभ्वं दृष्ठं भयत एज॑दस्मात १० 
समिन्द्रो गा अजयत्‌ सं हिरण्या समश्विया मघवा योहं पर्वीः। 
एभिनरृभिर्यृतमो अस्य शाके रायो विभक्ता संभरर्च वस्वः ११ 


किय॑त्‌ स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियत्‌ पितु्जीनितुर्यो जजान । 
यो अरय श्य मृहुकैरियर्ति वातो न जतः स्तनय॑द्धिरतरः १२ 


[ इन्व्रदेवता । 


१४७९० 


१४९५ 


मत्राः १४८६-१५१२ ] २ ९४द्रदेषता। [ ९९) 


धियन्तं व्वमश्षियन्तं कृणोती- यति रेणुं मघवां समोहम्‌ । 


विभश्जनुरशनि्मो इव यी- रुत स्तोतारं मघवा वसी धात्‌ १२ ५० 
अयं चक्रमिषणत्‌ सूय॑स्य॒न्येतहा रीरमत्‌ ससमाणम्‌ । 

आ कृष्ण द जुहुराणो जिघर्ति त्वचो बुधे रजसो अस्य योनी १४५ 
असिक्न्या यजमानो न होता १५ 

गयन्त इन्द्रं सख्याय विप्रां अश्वायन्तो वषर्णं वाजयन्तः | 

जनीयन्तो जनिवामक्षितोति- मा च्यावयामोऽवते न कोरम्‌ १६ 

त्राता नो बोपि वृ्ान आपि-रंभिख्याता म॑डिता सोम्यानाम्‌ । 

सखा पिता पितुतमः पितृणां कर्तेमु लोकमुङते वयोधाः १७ 
सखीयतामविता बोधि सखा गणान ईन्द्र स्तुवते वरयो धाः । 

वयं या तँ चकृमा सबाधं आभिः रामींभिर्महर्यन्त इन्दर १८ ६५०५ 
स्तुत इन्द्रो मघवा यद्धं वचा भूरीण्येकों अप्रतीनि हन्ति । 

अस्य प्रियो ज॑रिता यस्य शर्म-ल्लकिर्ववा वारयन्ते न मतीः १९ 

एवा न इन्द्रो मघवां विरप्शी कर॑त्‌ सत्या च्॑पणीधदृनर्वा । 

त्वं राजां जनुषां येद्यस्मे आधे श्रवो माहिनं यजित २० 

नू ष्टुत दन्त गणान इषं जरिते नयो न रपीपिः। 

अकारि ते हरिवो बह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सकृसाः २१ 


॥ ९३० ॥ ( ऋ० ६।१८।१- १३२) 
[ १३ वामदवो गौतमः, १ इन्द्रः, £ ( उत्तराधचस्य ),4-७ अदितिः ]1 


[ १,४ उत्तरार्धस्य, ५,६.,७ वामदेवः; २,३,४ पूवाधस्य, ८-१३ इन्द्रः । ] त्रिष्टुप्‌ | 


अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतं कवा उदजायन्त विश्व । 


अतश्चिदा जनिषीष्ट प्रवरद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः १ 

नाहमतो निर॑या दुर्गहैतत्‌ तिरश्चता पार््वा्निगमाणि । 

वहानि मे अक्ता कत्वौनि युध्ये तेन सं त्वेन प्रच्छ २ १५१० 
परायतीं मातरमन्व॑ चष्ट॒ न नानुं गान्यन्‌ त॒ गमानि। 

त्वषटर्गृहे अंपिवित्‌ सोममिन्द्रः रातधन्यं चर; सुतस्य ३ 


किस ऋध॑क्‌ क्रणवद्‌ ये सहस्र मासो जभार शारदंश्च पूर्वीः । 
नही न्व॑स्य प्रतिमानम-स्त्यन्तजंतिषत ये जनित्वा ४ 


[ ९४ ] देवत-सहितायाम्‌ 


अवद्मिव मन्यमाना गुहाक-रिन्द्रं माता वीर्येणा न्यृष्टम्‌ । 


अथोद॑स्थात्‌ स्वयमत्कं वसान आ रोद॑सी अप्रणाज्जायमानः 


एता अरषन्त्यललाभर्वन्ती-कतावरीरिव संकोक्षमानाः । 
एता वि पच्छ फिपिदं भनन्ति कमापो अद्र परिधि रुजन्ति 
तिम ष्विद्स्मे निषिदे भनन्त- न्दस्यावद्यं दिधिषन्त आप॑ः । 


१०२५ = | = । ५ ॥ < 1 (न सेर | 
ममेतान्‌ पुत्रो महता वधेन व॒रं ज॑घर्न्वा असृजद वि सिन्धून्‌ 


मम॑च्चन त्वां युवतिः परास मम॑स्वन त्वां कुपवां जगार । 
मम॑च्चिदापः शिवि ममृडन्ु-्मम॑च्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत 
ममच्चन तं मघवन्‌ व्य॑सो निदिविध्वां अप हम्‌ जघानं । 
अधा निविंद्ध उत्त॑रो बभूवा--ज्छिरो दासस्य सं पिणग्वघेन 
गृष्टिः स॑सूव स्थविरं तवागा-म॑नाधृष्यं वपम तु्रमिन्दर॑म । 
अरींक्हं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्व उच्छमानम्‌ 
उत माता महिषमन्ववेन- दृमी त्वां जहति पु देवाः । 


अथांबवीद्‌ वृच्रमिन्द्रो हानिप्यन्‌ सखे विष्णो वितरं वि करमस्व 


कस्ते मातरं विधवामचक्र-च्छयुं कस्त्वामजिघांसचरन्तम्‌ । 


कस्ते देषो अधिं मारक आसीद्‌ यत्‌ प्राक्चिणाः पितरं पादगृह्य 


अर्वता शुनं आन्त्राणि पेचे न दैवेषु विविदे मरईितारम्‌ । 
अपदयं जायाममहीयमाना-मधां मे शयेनो मध्वा जभार 

॥ १३१॥ (ऋ० ४।१९।१-१९ ) 
एवा त्वामिन्द्र वञिन्नत्र॒ विश्वे देवासः सहवास ऊमाः । 
महामुमे रोद॑सी व्रद्धमृष्वं निरेकमिद्‌ वृणते वच्रह्ये 
अवासृजन्त जिव्र॑यो न देवा मुवः सम्राछिन्दर सत्ययोनिः । 
अहन्नहिं परिङायांनमर्णः प्र वर्तनीररदो विश्वधेनाः 
अतुप्णुवन्तं विय॑तमबुध्य-मब्रं्यमानं खपुपाणमिन्दर । 
सत्त प्रतिं प्रवतं आ्ायांन- महिं वेण वि रिणा अपवन्‌ 
अक्षोदयच्छवसा क्षामं बुभ्रं वार्ण वातस्तविंपीमिरिन्द्रः । 
हण्ठहान्यीश्रादुश्णमान ओजो ऽवांभिनत्‌ ककुभः पर्व॑तानाम्‌ 
अभिप्र दुदुर्जनयो न गर्भं रथां इव प्र ययुः साकम्रयः। 
अतर्पयो विसृतं उज़ ऊर्मीन्‌ ववं वृर्तौ अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ 


[ दम्प्रदेवता । 


१५१५ 


१५२० 


१५२९५ 


पिश्राः १५१३-१५४० | २ इृन्द्रदधना । 


त्वं महीमवनिं विष्वर्धेनां तुर्वतिये वय्याय क्षर॑न्तीम्‌ । 
अरमयो नमसैजदर्णंः सतर्णा अंकृणोरिन्द्र सिन्धन्‌ 
प्रावो नमन्वोई न वक्रां ध्वना अंपिन्वद्‌ युवतीर्छतक्ञाः। 
धन्वान्य अपुणक्‌ तृषाण अधोगिन्दरः स्तर्यो दंसुपत्नीः 
पर्वीरुषस॑ः शरद॑श्च गती वचं ज॑घन्वाँ असृजद्‌ वि सिन्धरन्‌ । 
परिष्ठिता अत॒णद्‌ बद्रधानाः सीरा इन्द्रः सरवितवे प्रिव्या 
वम्रीभिः पुत्रमयुवो। अदनं मिवेशंनाद्धरिव आ ज॑भर्थ । 
घ्य न्धो अंख्यदहिंमाददानो निरभदुखच्छित्‌ स्मरन्त पव 
प्रते पवीणि करणानि विप्रा-ऽऽविद्रौ आह पिदुपे क्यसि । 
यथायथा वृष्ण्यानि स्वगत ऽ्पांसि राजन्‌ नर्याविवेपीः 
नर ष्ठत इन्दरनन्‌ गणान इषं जरिवि नद्यो न पीपः। 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्य॑ पिया स्याम रथ्यं; सकुसाः 

॥ १२२ ॥ (ऋ ४।२०।?-११) 
आ न इन्द्रो दूरादा न॑ आसा द॑भिष्टिक्रदवसे यासदुयः 1 
ओभिष्ठेभिर्नपतिर्वज्॑बाहुः संगे समत्सु तुवाणिः परतन्यन्‌ 
आ न इन्डो हरिंभियीत्वच्छा-ऽर्वाचीनोऽवंसे राध॑से च! 
तिष्ठाति वज्जी मधवां विरष्डी-मं यज्ञमनु नो वाज॑साती 
इमं यज्ञं त्वमस्माकमिन्द्र पुरो दधत सनिप्यामि करतुं नः । 
श्वघ्नीव वजिन्व्सनये धनानां त्वया वयमर्यं आनिं जयेम 
उष्न्चु षु ण॑ः खमनां उपाके सोम॑स्य नु सुपुतस्य स्वधावः । 
पा ईन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्धसा ममद्‌ः पूष्कयेन 
वि यो र॑रष्डा कपिभिनवेभि वक्षो न पक्वः सुण्या न जता । 
मर्यो न योषामभि मन्य॑मानो ऽच्छां विवक्मि पुरुहूतमिन्द्रम 
गिरिं यः स्वत्वा कष्व इन्द्र॑ः सनादेव सह॑से जात उग्रः । 
आद॑त वन्नं स्थविरं न मीम यद्वेव कोज्ञं वसुना न्यष्टम 
न यस्य॑ वता जनुषा न्वस्ति न राध॑स आमरीता मघस्य । 
उद्वावृषाणस्तंविषीव उग्रा-ऽस्मम्यं दद्धि पुरुहूत गयः 
ईक्ष रायः क्षय॑स्व चर्षणीना- मृत वजम॑पवर्तासि गोनाम्‌ । 
शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्‌ वस्वो रारिम॑मिनेतासि मूरिम्‌ 


। 


१० 


५. 


९१ 


[९५] 


२,५.२० 


१५२५ 


१५४० 


[ ९३} देवत-संहितायाम्‌ 


कया तच्छुण्वे शच्या शर्चिष्डो ययां कृणोति मुहु का चिहष्वः । 


पुरु दश्ुषे विच॑यिष्ठो अंहो ऽथां दधाति द्रविणं जरिते 
मानेंमर्धीरा भ॑रा दद्धि तन्नः प्र दाशुषे दात॑वे भूरि यत्‌ तै। 
नभ्य दैष्णे शस्ते अस्मिन्‌ त॑ उक्थे प्र ज॑वाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः 
नू ष्टुत इन्दरत्र गृणान इषं जरित्रे नद्यो न पपिः । 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः 

॥ १३३ ॥ (ऋ ० ९।२९।१-?९) 
आ याविन्द्रोऽव॑स उप॑ न इह स्तुतः सधमादस्तु शूरः । 
वावृधानस्तविंपीर्यस्यं परवीर्यं क्षत्रमभिभूति पुष्यात 
तस्येदिह स्तवथ व॒ष्ण्यानि तुविदयुश्नस्य तुविराधसो नन्‌ । 
यस्य क्रतुविदृथ्यो न स॒म्राट्‌ साह्वान्‌ तरो अभ्यस्ति कृष्टी 
आ याविन्द्रों दिवि आ पुंथिष्या मन्षू समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
स्व॑र्णरादव॑से नो मरुत्वान्‌ परावतो वा सद॑नाहू तस्यं 
स्थूरस्य रायो बहतो य ईडे तमं ष्टवाम विदथेष्््र॑म्‌ 
या वायुना जय॑ति गोम॑तीपु प्र धृष्णुया नय॑ति वस्यो अच्छ 
उपयो नमो नमसि स्तभाय-न्निय॑र्तिं वाच जनयन्‌ यजध्ये। 
कऋखसानः पुरुवारं उक्थै -रेन्द्रं कृण्वीत सदनेषु होतां 


पिषा यदि पिषण्यन्तः सरण्यान्‌ त्सदन्तो अद्विमीशिजस्य गोहं । 


आ दुरोषांः पास्त्यस्य होता यो नें महान्त्स॑वरणेषु वर्विः 
सत्रा यदी मार्वैरस्य वृष्णः सिष॑क्ति श्मः स्तुवते भराय । 
गहा यदींमोशिजस्य गहि प्र यद्‌ धिये प्रायसे मदय 

वि यद्‌ वरांसि पर्व॑तस्य व॒ण्वे पर्योभिजिन्वे अपां ज्वासि । 
विदद गोरस्यं गवयस्य गेहे यदी वाजाय सुध्यो वह॑न्ति 
मद्रा ते हस्ता सुङकुतोत पाणी प्रयन्तारां स्तुवते राध॑ इन्दर । 
काते निषत्तिः किम नो म॑मस्मि किं नोदुदु हर्षसे दातवा उ 
एवा वस्व इन्द्रः सत्यः सम्रा-डन्ता वुच्रं वरिवः पूरवे कः । 
पुरुष्टुत क्रत्वां नः इाभ्ि रायो भक्षीय तेऽव॑सो दैव्यस्य 

नू ष्टुत इन्द त्र गणान इषं जरति नद्यो न र्पपिः। 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः खकासाः 


१० 


११ 


[ इण्ददेवता । 


१५५४५ 


१५.५० 


सन्त्राः १५४११५६१ | 5 इन्द्रद्वता। [ ९७ ] 


॥ १३४ ॥ ( ऋ० ४।२२।२-६२ ) 
यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नं महान्‌ करति शुष्म्या चित्‌ । 
बह्म स्तोमं मघवा सोम॑मुक्था यो अश्मानं शवसा बिभ्रदेति 

घून्धि | कि % ॥ (| 
वृषा वरषन्धि चतुरभरिमस्य-न्ुरो बाहुभ्यां तृत॑मः शर्यीवान्‌ 1 


[ ऋ ० 


(4 १4 , 4 ह 4 


ध्रिये परुष्णीमुषरमांण ऊर्णां यस्याः पवांणि सस्याय विव्ये २ 

यो ठेवो वेवत॑मो जायमानो महो वाजंभिर्महरद्धिश्च शुष्मः 

दुधौनो वज्ज बाहोरुरन्तं दयाममेन रेजयत्‌ प्र ममं ड 

विभ्वा रोधौसि प्रवत॑श्च पर्वी-र्योकरिप्वाज्जानिमन्‌ रजत क्षाः । 

आ मातरा भरति शुष्म्या गो तरवत्‌ परिज्मन्‌ नोनुवन्त वाताः ४ 

तात न॑ इन्दर महतो महानि विग्वेष्वित्‌ सव॑नेषु प्रवाय्यां । 

यच्छरर धृष्णो धृषता द॑धुष्वा- नदिं वञचैण शवसा्विवेषीः ८५ 

तात्र त सत्या तुंचिनम्ण विश्वा प्र घेनवंः सिघ्ते वृष्ण ऊरः । 

अधां ह त्वद्‌ वुंषमणो भियानाः प्र सिन्ध॑वो जव॑सा चक्रमन्त ६ १५६० 
अच्राहं ते हरिवस्ता उ वेवी-रबोभिरेन्द्र स्तवन्त स्वस†रः । 

यत्‌ सीमन प्र म॒चो बंदरधाना वीघौमनु प्रसितिं स्यन्दु य्य ७ 

पिपीठ्छे अंशर्मद्यो न सिन्धु-रा त्वा रामी शङामानस्य शक्तैः । 

अस्मद्यक्‌ शुश्चाचानस्यं यम्या आशान रसि तुव्योजसं गोः प, 

अस्मे वर्पिष्ठा क्रशुहि ज्येष्ठां नृम्णानि सत्रा सहुरे सर्हांसि । 

अस्मभ्यं वत्रा सुहनांनि रन्धि जहि वधर्वनुषो मल्थ॑स्य ०, 

अस्माकमित सु शंणुहि त्वभिन्ा-ऽस्मभ्यं चिर्चो उप॑ माहि वाजान्‌ । 

अस्मभ्यं विश्वां इषणः पुरी रस्माकं सु मघवन्‌ बोधि गोदः १० 

नर ष्टुत इन्दर त्र गुणान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः, 

अक्रारि ते हरिवो जह्य न्य॑ धिया स्यांम रथ्यः सदासाः ११ ९५२५ 


॥ २३५ ॥ ( ऋ० ४।२३।१-?? ) ८-?० ऋतन वा, 


1 ८.९ जु भ ् ॥, 
कुथा महाम॑वरधत्‌ कस्य होतु-रयज्ञं जुषाणो अभि सोमम्धः। 


पिब॑तनुरानो जुषमाणो अन्धो! ववक्ष ऋष्वः रुचते धनाय १ 
को अस्य वीरः संधमाद॑माप समानं सुमतिभिः को अस्य । 
करदस्य चित्रं वचिंकिते कदरूती वधे भुवच्छक्षमानस्य॒ यज्योः; २ 


दै० [इन्द्रः] १३ 


[ ९८ | दैवत-संहितायाम्‌ 


क्रथा शणोति हूयमानमिन्द्रः कथा शुण्वन्नवसामस्य वेद्‌ । 


का अस्य पर्वीरुप॑मातयो ह॒ कथेन॑माहुः पपुरिं जरित्र ३ 
कथा सबाधः शङमानो अस्य॒ नशदभि द्रविणं दीध्यानः । 

देवो मुंव्धवदा म कतानां नमो जगृर्भ्वो अभि यज्जुजोषत ४ 
कथा कदुरया उषसो व्यप्टौ दैवो मरस्य सख्यं जुजोष । 

कृथा कद॑स्य सख्यं स्सिभ्या ये अस्मिन्‌ कामं सुयुजं ततस्रे ५ 
िमाद्म॑च्रं सस्यं सखिभ्यः कदानु तें भ्राचं प्र न॑वाम। 

ध्रिये स्ञञो वपुरस्य सर्गाः स्व¶रणं चिच्रतममिप आ गोः ६ 
दहं जिघांसन्‌ प्वरसमनिन्द्रा तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका । 

छणा चिद्‌ यत्र॑ कणया न उग्रो दरे अज्ञाता उपसो बाय ७ 
ऋतस्य हि शर्धः सनिति पर्वी-कतस्यं धीतिधनिनानि हन्ति | 

क्रतस्य श्टोकों बधिरा ततुं कर्णीं बुधानः शुचमान आयोः ८ 
ऋतस्य हृष्टा धरुणानि सन्ति परूणि चन्द्रा वरप वपुषि । 

तेनं दी घामिपणन्त पक्ष कतेन गावं कतमा विवशः १ 
कतं य॑मान कतमिद्‌ व॑नो-त्य॒तस्य शुष्म॑स्तुरया उ गव्युः । 

कताय प्रथ्वी ब्रहते ग॑भीरे ऋताय धेनू प॑रम्‌ दुहाते १० 
म्‌ष्टत इन्र त्न गणान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः। 

अक्रारि ते हारो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः ११ 


॥ १२६ ॥ ( ४।२४।१-१९ ) व्रष्टुप्‌, ?० अनुष्टुप्‌ । 
का सुतिः शवसः स॒नुमिन्द्र-मर्वाचीनं राधस आ व॑वर्तत्‌ । 


कृदिर्हि वीरो गुणत वसूनि स गोपति्निप्पिरधा नो जनासः 
रा वचहव्ये हव्यः स इडः स स्त इन्द्रः सत्यराधाः 


[ # =। 


स यामन्ना मघवा मर््याय बह्यण्यते सुष्व॑ये वररवो धात २ 
तामिन्नरो वि ह्यन्ते समीके रिरिकांसंस्तन्वः क्रण्वत चम्‌ । 

मिथो यत्‌ त्यागमुभयासो अग्मन्‌ नरस्तोकस्य तन॑यस्य साती ३ 
करत॒यन्ति क्षितयो योगं उग्रा--ऽऽशुपाणासों मिथो अर्ण॑सातौ । 

सं यद्‌ विशोऽवत्रचन्त युध्मा आदिन्नेमं इन्द्रयन्ते अभीके ४ 


आदिद्ध॒ नेमं इन्धियं य॑जन्त॒ आदित्‌ पक्तेः पुरोव्टाश्षं रिरिच्यात्‌ । 
आदित्‌ सोमो षि प॑पुच्यादसुष्वी-नादिज्जुंजोष वृषमं यजंध्ये ५ 


[ इम््रदवता। 


१५७० 


२५.७५ 


१५८० 


मन्त्राः १५६८-१५९५ | ९ इन्द्रदेवता । [ ९९ | 


कृणो््यस्म वरिवो य इत्थे- न्द्राय सोम॑मुञ्ते सनोति । 


सधी चीनेन मनसाविवेनन्‌ तमित्‌ सखायं क्रणुते समस्स द्‌ 
य इन्द्राय सुनवत्‌ सेम॑मद्य पचत्‌ पक्तीरत मृज्जातिं धानाः । 
प्रतिं मनायोरुचथांमि हर्यन्‌ तस्मिन्‌ दधद्‌ व॒पणं शुष्ममिन्द्र ५ 


यदा संमर्यं व्यवे्टधावा वीरं यकुाजिमभ्यस्यद्यः । 
अचिक्रवृद्‌ वृषणं पल्यच्छां दुरोण आ निहितं सोमस॒द्धिः 
भूय॑सा वस्नमचरत्‌ कनीयो विक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । 


(४ 


स भूय॑सा कर्मीयो नारिरेचीद वीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम ९ ४५८१. 
क इमं दृशभिर्ममे- न्दर कीणाति घेनुभिः । 
यदा वृत्राणि जङ्घुन-दरथ॑नं मे पुनरदंदत १० 


नूष्टत इन्द्रन्र्‌ गुणान इषं जरित्रे नयाः न ्पपिः। 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सढ़ाक्षाः 
॥ १३७ ॥ ( ऋर० ६।२५।१-८ ) व्रिष्टुष । 
को अद्य नर्यो वेवकांम उदाननिन्दरस्य सख्यं ज॒जोप । 
को वां महेऽ्व॑से पार्याय सिद्धे अभो सुतसाम इड 
को नानाम वच॑सा सोम्याय मनायुर्वां भवति वस्तं उस्रा । 
क इन्द्रस्य युज्यं कः संचित्व॑को भ्रात्रे वटि कवये क ऊती २ 
को वेवानामवों अया वुंणीते क आडि््यां अदितिं ज्योतिरीडे । 
कस्याग्विनाविन्द्रो अथि सुतस्यां--ऽरोः पिबन्ति मनसाविवेनम ६ ४५९० 
तस्मा अभथिमार॑तः शम यंस-ञज्योक्‌ प॑र्यात्‌ सू्॑मुचरंन्तम । 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ ४ 
न तं जिनन्ति बहवो न दभ्रा उर्वस्मा अदितिः शाम यंसत । 
परियः सुकृत्‌ प्रिय इन्द्रं मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ५ 
सुपराध्यः प्रादुषाट्ेष वीरः सूष्व; पक्ति करणुते केवलेन्द्रः । 
नासुष्वेरापिनं सखा न जामि-ष्पाव्याऽवहन्तेदवांचः ६ 
न रेवतां पणिना सख्यमिन्द्रो सुन्वता सुतपाः सं गर्णाति । 
आस्य वेद॑ः खिदति हन्ति नभं वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत ८ 
इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽतरसितास इन्द्रम्‌ । 
इन्द क्षियन्तं उत युध्यमाना इन्द्रं नरं वाजयन्ता हवन्ते ८ ९५९५ 
५ 


पिये 
=>) 


[> 


[ १०० ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इ्व्रदेवता । 


॥ १३८ ॥ ( ऋ० ४।२६।१-३ ) [ १-२ इन्द्र षा ] । [ १-३ अमा षा ] । 
अरं मनुरभवं सू्य॑श्चा-ऽहं कक्षीर्वा कषिरास्मि विप्रः। 


अहं कुत्समार्जुनेयं न्य॑श् ऽहं कविरुशना पयता मा १ 
अहं भूमिमदढामायाीया-ऽहं वृं दाश्चुषे मत्याय । 

अहमपो अनयं वावशाना मम॑ देवासो अनु केत॑मायन्‌ २ 
अहं पुरो मन्दसानो वयर नवं साकं नवतीः शम्ब॑रस्य ! 

ठाततमं वेदय सर्वताता दि्वेदासमतिथिग्वं यदाव॑म्‌ ४ 


॥ १३९ ॥ ( ऋ० ६।२८।१-५) [ इन्द्रासोमौ षा । ] 
त्वा युजा तव तत्‌ सोम सस्य इन्द्रो अपो मन॑वे सचुतंस्कः । 


अहन्नहिमरिणात सप्त सिन्ध नपावृणोदपिहितेव खानि १ 

त्वा युजा नि सिंदृत्‌ सूर्य स्ये- न्दरश्चक्रं सह॑सा सद्य ईन्दो । 

अपि प्णुनां ब्रहता वतमाने मो दुहो अप॑ विष्वायुं धायि २ १६०० 
अहन्निन्द्रा अद॑हवृधिरन्दो पुरा दस्यन्‌ मध्य॑दिनादु मीके । 

दुर्गे दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू स॒हघ्रा हवा नि बंहीति ६ 

विभ्व॑स्मात्‌ सीमधर्मो इन्द्र दस्यन्‌ विक्षो दासीरकरुणोरपरशस्ताः । 

अबांघेथामम्र॑णतं नि राच्च न्िन्देथामपचितिं व्ध॑तैः ४ 

एवा सत्यं म॑घवाना यवं त-दिन्द्रश्च सोमो्धमहव्यं मोः । 

आदर्हतमपिंहितान्यश्नां रिरिचथुः क्षाश्ित्‌ ततुकाना ५ 


॥ ६8० ॥ ( ऋ° ६।२९।१-५ ) 
आ न॑ः स्तुत उप वज॑मिरूती इन्द्रं याहि हरिभिर्मन्दसानः । 


तिररिचवुर्यः सव॑ना पुरूण्या-ङ्गषेमिर्गृणानः सत्यराधाः १ 

आ हि ष्मा याति न्यरिचक्षित्वान्‌ हूयमानः सोतभिरुपं यज्ञम । 

स्वभ्वो यो अभींरूमन्य॑मानः सुष्वाणिमिर्मद॑ति सं हं वीरैः २ ९६०५ 
श्रावयेदस्य कर्णां वाजयध्यं जुष्टामन्‌ प्र दिह मन्दयध्यै । 

उद्धावृषाणो राध॑से तुविष्मान्‌ करश्च इन्द्रः सुतीर्थाभयं च ३ 

अच्छायो गन्ता नार्धमानमृती इस्था विप्रं हव॑मानं गृणन्त॑मर । 

उप त्मनि दधानो धुयारश्ून्‌ स्सहर्खाणि हतानि वज्च॑बाहुः ४ 


त्वोतासो मधघवनिन्द्र विप्रां वयं तें स्याम सूरये गृणन्तः । 
मेजानासां बहहिवस्य राय आंसाय्यस्य दावने पुरुक्षोः ५ 


मभ्त्राः २५९६- १६३५ † २ दन्द्रदेवता । [ १०१ ] 


॥ १४१ ॥ ( ऋ० ४।३०।१-८, १२-२४ ) गायत्री; ८, २४६ अनुष्टुप्‌ । 


निरिन्द त्वदुत्तरो न ज्याय अस्ति वृत्रहन्‌ 
सत्रा ते अनुं कृष्यो विभ्वां च॒क्रेव॑ वावृतुः 
विभ्वे चनेदना तवां॑दैवासं इन्द्र युयुधुः 
यन्नोत बाधितेभ्यं -दचक्रं कुत्साय युध्यति 

यच्च॑ वृर्वां कथायता विव अयुध्य एक इत 
यत्रोत मत्यीय कमरणा इन्द्र स॒थ॑म्‌ 
किमादुतासिं वृत्रहन्‌ मघ॑वन्‌ मन्युमत्त॑मः 
एतद्‌ घेदुत वीर्य 1-- मिन्द्रं चकर्थ पीस्य॑म 

उत सिन्धुं विबात्यं वितस्थानामपि क्षाम 
उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र भक्षो अभि वेदनम 
उत कारं कौटितरं बहतः पवंताद्धि 

उत सस्यं वर्चिनः सहघ्रांणि उाताव॑धीः 
उत स्यं पुत्रमयुवः परावृक्तं ठातक्रतुः 

उत त्या तुर्वज्ञायदू अस्नातारा शचीपतिः 
उत त्या सद्य आयां सरयोरिन्द्र पारतः 

अनु द्रा जहिता नयो ऽन्धं श्रोणं च॑ व॒च्रहन्‌ 
डातर्मदमन्मयींनां परामिन्द्रो व्यास्यत्‌ 
अस्वांपयद्‌ वृभीत॑य सखा चिंशतं हर्थः 

स घेदृतासिं वृ्रहन्‌ त्समान इनदर गोपतिः 
उत मने यदिद्धियं करिष्या इन्द पोस्यम्‌ 
वामंवामं त आदुरे देवो ददात्वर्यमा 


। नरकिरेवा यथात्वम्‌ 
सच्रा महौ असि रतः २ १६१० 


। 
। यदहा नक्तमातिरः २ 
। मुषाय इन्द सुयम ४ 
। त्वमिन्द्र वनरहन्‌ ५4 

प्रावः शर्वोभिरेतशभ & 


अच्राह दानुमानिरः ५ १६९५ 
खियं यद्‌ दुर्हणायुवं वधीईृहितरं विवः ८ 
परिं ष्ठा इन्द्र माययां १२ 

पुरो यदस्य संपिणक्‌ १३ 

अवाहन्निन्द्र शम्बरम १४ 

अपि पच्च प्रधौरिव १५ १६९० 
उक्थेष्विन्द्र आभ॑जत्‌ १६ 

हन्द्रो विद्धा अपारयत १५ 
अणीचिच्ररथावधीः १८ 

न तत्‌ ते सुश्नम्टवे १९ 

दिवोदासाय दु्चुपे २० ५६२५ 
क्ासानाभमिन्दरां माययां २! 

यस्ता विभ्वानि विच्युपे २२ 

अया नकिष्टदा भिनत २२ 

वामं पषा वामं भगां वामदेवः करूढ्टती २४ 


[~> 7 _ । 


१ ~^ म [ बतः किः 


॥ १४२ ॥ ( ४।३१।१ १५ ) गायत्री, २ पादनेचुत्‌ । 


कथयां नरिचिन्र आ भुव दती सदाड़रषः सलां 
कस्त्वां सत्यो मदानां मर्हिष्ठो मत्सदन्धसः 
अभीषु णः सखीनामविता जरितृणाम 
अभीन आ बतत्स्व॒ चक्रं न वृत्तमर्वतः 
प्रवता हि कतना मा हा पदेव गच्छपि 
संयत तं द्व मन्यवः सं चक्राणि दुधर्विर 


कया शचिष्ठया वता 
ह्व्हा चिदारुजे वसु 
ठातं भवास्यतिभिः 


। ६६३० 
| 

। नियुद्धिश्चर्षणीनम्‌ 

| 

। 


< न ५ ९ ^< 


अभक्षि सूर्यं सचां 
अध त्वे अध सर्य 


प्३९५ 


१ 
49 
~ 


[ १०२ ] दैवत-संहितायाम्‌ 


उत स्मा हि त्वामाहूुरि-न्मघवानं शचीपते 
उत स्मां सदय इत्‌ परं राङामानायं सुन्वते 
नहि प्मां ते छतं चन राधो वरन्त आमुरः 
अस्मो अवन्तु ते शत-मस्मान्त्सहस्रम्‌तय॑ः 
अस्मा इहा वृणीष्व सख्याय स्वस्तये 
अस्मो अवि विश्वहेन्द्र राया परीणसा 


अस्मभ्यं तौ अपां वधि वर्जो अस्तैव गोम॑तः 


अस्माक धृष्णुया रथो युमा इन्द्रानपच्युतः 
अस्माकंमृत्तमं कंधि भवो देवेषु सूर्य 


। दातारमविदीधयुम्‌ 
। पुरू चिन्म॑हसे वसु 

। न च्योलानिं करिष्यतः 
। अस्मान्‌ विभ्वां अभिष्टयः 
। महो राये दिवित्मते 

। अस्मान्‌ विभ्वांमिरूतिभिः 
। नवाभिरिनद्रातिर्भिः 

। गव्युर॑श्वयुरंयते 

वर्षिष्ठं याभिवोपरिं 


[ 


॥ १४३ ॥ ( ऋ० ४।३२।१-२२ ) गायत्री । 


आत्‌ नं इन्द्र वच्रह-न्नस्माकंमरधमा ग॑हि 


भुमिंश्विद्‌ धाति त्रतुजि रा चित्र चििणीष्वा 


ुब्रभिरिचेच्छश्षीयांसं हि वराधन्तमोज॑सा 
वयभिन्द्र त्वे सचां वयं त्वाभि नोनुमः 

स न॑र्चिजाभिरदिवो ऽनवद्ाभिरूतिभिः 
भूयामो षु त्वाव॑तः सखाय इन्दर गोम॑तः 
त्वं येक ई्ञिष इन्द्र वाजस्य गोम॑तः 


न त्वां वरन्ते अन्यथा यद्‌ दित्सपि स्ततो मघम्‌ 


अभि त्वा गोतमा गिरा ऽनृषत प्र दावने 
प्रते वोचाम वीर्या या मन्दसान आरुजः 
ता ते गृणन्ति वेधसो यानि चकर्थ पांस्यां 
अवींवरधन्त गोतमा इन्द त्वे स्तोम॑वाहसः 
यच्चिद्धि ङश्॑तामसी- नर साधारणस्त्वम्‌ 
अवाचीनो व॑सो भवा--ऽस्मे सु मत्स्वान्धंसः 
अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोमं इन्द्र यच्छतु 
परोद्धज्ञं च नो घसो जोपयसि गिरश्च नः 
सहस्रं व्यतीनां युक्तानामिन्द्रमीमहे 

सहस्रां ते उाता वयं गवामा च्यावयामासि 
दुष ते कलक्ञांनां हिरण्यानामपीमहि 


। महान्‌ महीभिरूतिभिः 
। चित्रं क्रणोष्य॒तयें 

। सखिभि त्वे सचां 
अस्मो अस्मां इदुद॑व 
अर्नाधुषटाभिरा ग॑हि 
युजो वाजाय धरप्वये 
स नो यन्धि मरहीमिषम्‌ 
स्तोत॒भ्यं इन्द्र॒ गिर्वेणः 
इन्द्रं वाजाय घरष्वेये 
पुरो दासीरभीत्य 
स॒तेष्विन्द्र गिर्वणः 
ठेषु धा वीरवद्‌ यशः 
तं त्वां व्यं हवामहे 
सोमानामिन्द्र सोमपाः 
अर्वागा वर्तया हरीं 
वधूयुरिव योष॑णाम्‌ 
छातं सोम॑स्य खा्थः 
अस्मच्ा राधपएतुते 
भूरिदा अनि वरत्रहन्‌ 


नवद [~ [1 [1 [1 निवाय = 0 [ 
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[ इन्दरेषता | 


१९४० 


१९४५ 


६६५० 


१६५५ 


१६९० 


मत्रा. १९६६-१६५८ | २ इन्द्रदेवता। 


मूरिका भूरिं हिनो मावुभ्र भूर्या भर 
भूरिदा ह्यसिं शरुतः पुरुत्रा यर त्रहन्‌ 


॥ ४९६ ॥ ( ऋ० ५५ २९।१-९५ } 


( १६६७-१९८९१ ) गौग्वीतिः शाक्यः । [९ ( प्रथमपादस्य ) उदात्ता वा ]। तरिष्टुप। 


उय॑रयमा मनुषो देवताता ची रोचना दिव्या धारयन्त । 
अर्च॑न्ति त्वा मरुत॑ः पतदक्षा-स्त्वमषामरपिरिन्द्रासि धीरः 
अनु यदीं मरुतो मन्दसान मार्चचिन्दरं पपिवांसं सुतस्य । 
आदद॑त्त वञ्॑ममि यदहिं ह-न्नपो यह्वीरसजत्‌ सर्तवा उ 

उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्ये-न््ः सोम॑स्य सुषुतस्य पेयाः । 
तद्धि हव्यं मनुषे गा अरविन्द दहन्नहि पपिवां इन्द्रो अस्य 


आद्‌ रोद॑सी वितरं वि प्कभायत संविव्यानधिद्‌ भियसं मृगं करः 


जिगर्तिमिन्द्रो अपजगुराणः प्रतिं श्वसन्तमव दानवं ह॑न्‌ 

अध क्रत्वां मघवन्‌ तुभ्यं देवा अनु विश्वं अददुः सोमपेयम्‌ । 
यत सूरस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरुपरा एत॑ञे कः 

नव यद॑स्य नवतिं च॑ भागान्‌ त्साकं वैण मघवा विवृश्चत । 
अर्च॑न्तीन््रं मरुत॑ः सधस्थे चेष्टमन वच॑सा बाधत याम 
सखा सस्ये अपचत्‌ त्रय॑मथि-रस्य क्रत्वां महिषा ची उतानि । 
त्री साकमिन्द्रो मनुषः सरसि सुतं पिबद्‌ वृत्रहत्याय सोमम्‌ 
त्री यच्छता महिषाणामघो मा-खी ससि मघवां सोम्यापाः । 
कारं न विश्वं अहन्त देवा भरमिन्द्राय यदहिं जघानं 
उशना यत्‌ सहस्ये ऽरयांतं गहमिन्दर जूजुवानेभिरश्वेः । 
वन्वानो अन्नं सरथं ययाथ कुत्सन दृवेरव॑नोह शुष्णम्‌ 
प्रान्यच्चक्रम॑वृहः सूर्य॑स्य॒ कुत्सांयान्यद्‌ वरिवो यात॑वेऽकः 
अनासो दस्वरमृणो वधेन नि दुर्योण आवरृणङः मृधवांचः 
स्तोमासस्त्वा गीरिवीतेरवध--न्नर॑न्धयो वैदथिनाय पिप्रम्‌ । 
आ त्वामृजिश्वां स॒ख्याय॑ चक्र पच॑न्‌ पक्तीरपिंवः सोम॑मस्य 
नर्वग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दशग्वासो अभ्य्॑चन्त्यकेः । 
गध्यं चिदूर्बमपिधान॑वन्तं तं चिन्नरः शमाना अपं वन्‌ 


। भरि घेदिन्दर दित्सा 
। आ नों भजस्व राध॑सि २१ 
प्रत बभू विचक्षण रोसामि गोपणो नपात्‌ । माभ्यां गा अनुं शिश्रथः २२ 


# 


। 


११.७५ 


[ १०४ | दैवत-संहितायाम्‌ 


कथोनुते परं चगणि व्िद्रान्‌ वीयं मघवन्‌ या चक्रथ। 
याचोनु नव्यां कृणवः शविष्ठ प्रेदु ताते विदर्थषु ववाम 

एता विश्वां चकृ्वा इन्द्र मूर्य-प॑रीतो जनुषा वीर्येण । 

या चिन्चु व॑जिन्‌ कृणवो दधृप्वान्‌ न तें वर्ता त्विष्या अस्ति तस्याः 
इन्दर बह्म क्रियम।णा जुषस्व॒ या तें शविष्ठ नव्या अकर्म । 

वस्त्व मद्रा सूर्रैता वसुय्‌ रथं न धीरः स्वपां अतक्षम्‌ 


१३ 


?४ 


१५६ 


॥ १४५ ॥ ( ऋ० ५।३०।१-१९ ) ( १६८२-६१६९२ ) वभ्युरात्रयः। 


क्र१स्य वीरः को अंपर्यदि्रं सुखर॑थमीय॑मानं हरिभ्याम्‌ 1 
यो राया व॒ज्री सुतसोममिच्छन्‌ तदाको गन्तां पुरुहूत ऊती 
अवाचचक्षं पदमस्य सस्व-रुग्रं निधातुरन्वायमिच्छन्‌ । 
अरृच्छमर्न्यो उत ते म॑ आहु रिनद्र नरो ुतरधाना अशेम 
रनु वयंसुते याते कृतानी-न्द् बवाम्‌ यानि नो जुर्जेषः। 
वेवृदविद्राञछरृणवंच्च विद्रान्‌ वर्हतेऽयं मघवा सर्वसेन 

स्थिरं मन॑श्चक्रपे जात इन्द्र॒ वेषीदेकों युधये भूयसश्चेत । 
अरमान चिच्छव॑सा दिद्युतो वि विदो गवा॑मूर्वमुसियाणाम 
परो यत्‌ त्वं प॑रम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम बिभ्रत । 
अत॑र्चिदिन्द्रादृभयन्त देवा विश्वां अपो अजयद्‌ वृसपल्ीः 
तुभ्येदृते मरुत॑ः सुशेवा अरन्य सुन्वन्त्यन्धः । 
अहिमोहानमप आक्ञायांनं प्र मायाभिर्मायिने सक्षदिन्द्रः 

वि प॒ मृधे जनुषा दानमिन्व-न्नहन्‌ गवां मघवन्त्संचक्रानः । 
अत्रा दासस्य नमुचेः रिरो य--दुवर्तयो मन॑वे गातुमिच्छन 
युजं हि मामरक्रथा आदिर्दिन्ध शिर दासस्य नमृचेमथायन्‌ ¦ 
अहमांनं चित्‌ स्वर्य+ वमानं प्र चक्रियेव रोद॑सी मरुद्धः 
लियो हि दास आयुंधामि चक्रे किं मा करन्नवला अस्य सेनाः । 
अन्तर्यस्य॑दुमे अ॑स्य धेने अथोप प्रद्‌ युधये दस्युमिन्द्र: 
समच्र गावोऽभितोऽनवन्त-हेहं वत्सेर्वियता यदासन्‌ ! 

सं ता इन्द्रो असृजदस्य शाके यदीं सोमासः सुषुता अम॑न्दन्‌ 
यदीं सोम बभ्रधंता अम॑न्द्‌-न्नरोरवीद्‌ वषभः सादनेषु । 
परवरः प॑पिर्वो इन्द्र अस्य॒ पुनर्गव।मददादुधियांणाम्‌ 


११ 


[ इश्वरदेवता। 


१६८५ 


१९६९० 


१९९२ 


मनग्रा. १६७९-१००. | > द्रन्द्रदरुवना। [ १०५ | 


| १४९ ॥।। ( १।३१।१ ८, ० -१२३ ) ( १६९३--१७०४ ) यवस्युरात्रयः, (< त॒नायपादस्य 
कुत्सावा, चतुधपादस्य उदररानावा )। 


इन्द्रो रथाय प्रवतं क्रृणोति यमध्यस्थांन्मघवां वाजयन्त॑म्‌ । 


यथेव पण्वो व्युंनोति गोपा अटि याति प्रथमः सिपांसन १ 
आप्रद्ववहरिवोमाविर्वेनः पिशङ्घराते अभि न॑ः सचस्व । 

महि व्वर्दिन्दर वस्यो अन्यदस्त्य-मेनधिज्जर्निवतश्चकथं २ 

उद्यत सहः सह॑स आज॑निष्ट॒ देदिं्ट इन्द्रं इद्धियाणि विश्वां । 

प्राचोदयत्‌ सदृघां वत्रे अन्त--त्रि ज्योतिषा संववुत्वन्‌ त्वः ३ १६०१ 
अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌ तष्टा वच॑ पुरुहूत द्युमन्त॑म्‌ । 

बरह्माण इनदरं महयन्तो अर्क--रवर्धयन्नहंये हन्तवा उ ५ 

वृष्णे यत्‌ ते वृष॑णो अर्कमचा-निन्द्र यरावांणो अदितिः सजोपाः। 

अनश्वासो ये प्रवयांऽग्था इन्द्रेषिता अभ्यवतंन्त दस्यन्‌ ५ 

प्रते परवीणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्‌ या चक्रथ। 

शक्तीवो यद विभरा रोदसी उभे जयन्नप मन॑व दानुचिच्राः ६ 

तदिन्नुते करणं दस्म विप्रा--ऽहिं यद्‌ त्रन्नोजा अचार्मिमीश्ाः । 

शुष्णस्य चित्‌ परं माया अंगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नप॒ द्स्यैरसधः ७ 

त्वम्रपो यदवे तुर्व्ञाया--ऽरंमयः सुदुघाः पार इन्द्र! 

यग्रमयातमवहो ह कुत्सं संह यद्‌ वांम॒शनारन्त ठैवाः , ४ 
वात॑स्य युक्तान्त्सुयुजधिद्श्वान्‌ कविश्चिदेषो अजगन्नवस्थुः । 

विश्वे ते अचरं मरुतः सखाय इन्द्र बह्माणि तविषीमवर्धन्‌ ?० 

सूर॑श्चिद्‌ रथं परिंतक्म्यायां प्रवं करदुप॑रं जूजुवां सम्‌ । 

मर्॑च्चक्रमेत॑शः सं रिणाति परो दृत सनिप्यति क्रतुं नः १९१ 

आयं ज॑ना अभिचक्ष जगामे- न्धः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 

वदृन्‌ यावाव वेदिँ भियाति यस्यं जीरमध्व्यवश्चरन्ति १२ 

ये चाकनन्त चाकन॑न्त नू ते मती अमृत॒ मो ते अंह आगन्‌ । 

वावन्धि यज्ैरुत तेषु घेद्यो- जो जनेषु येषुं ते स्याम १२ ५ ७५४ 


॥ १४७ ॥ ( ऋ० ५।३२।१-१२ ) ( १७०५-१५७६६ ) गातुगात्रेयः। 
अदर्ुरुत्समस॑जो वि खानि त्वम॑र्णवान्‌ बद्रघानां अरम्णाः । 
महान्त॑मिन्द पर्वतं वि यद्‌ वः सृजो वि धारा अवं दानवं हन्‌ १ १७०५ 
दै [इन्दः] १४ 


क १1 


[५० | देवन-सहितायाम्‌ [ इमपरदेवता | 


स्वमुत्सौं कतुभिबद्रधार्नौ असह ऊधः पव॑तस्य वज्जिन्‌ । 


अहिं विदुर प्रयतं शर्यानं जघर्न्वो ईन्द्र तर्विपीमधस्थाः २ 

त्यस्य चिन्महतो निरमृगस्य वध॑जंघान्‌ तविषीभिरिन्द्रः \ 

य एकर ददप्रति्मन्यमान आद॑समावृन्या अजनिष्ट त्यान्‌ ३ 

त्यं चिदेषां स्वधया मद॑न्तं मिहो नपातं सुवृधं तमोगाम्‌ । 

वृषंपरभर्मा दानवस्य भामे व्चैण वी नि जघान्‌ शुष्णम ५ 

त्यं चिदस्य करतुमिर्भिष॑त्तम-मर्मणो। विददिद॑स्य म्म । 

यरं सुक्षत्र प्रभता मद॑स्य॒ युयुत्सन्तं तम॑सि हम्यं घाः ५५ 

स्यं चिवित्था कर्पयं शयान-मसुयं तम॑सि वावृधानम्‌ । 

ते चिम्मन्द़ानो वृषभः स॒तस्यो-च्चेरिन्द्र अपगुयां जघान ६ १७१० 
उद यदिन्द्र महते दानवाय वधरय्भिष्ट्‌ सहो अप्रतीतम । 

यदीं वञ॑स्य प्रभृतौ दुदाम्‌ विश्व॑स्य जन्तोरधमं च॑क्रार ७ 

त्ये चिदर्ण मधुपं शयान मसिन्वं बत्रं महया्ददुग्रः । 

अपादृमच्रं महता वधेन नि दुर्योण आप्रृणङगः मुधवाचम्‌ - 

को अस्य सप्मे तविषीं वरात॒ पको धनां भरते अप्रतीतः । 

इमे चिदस्य ज्ञय॑सो नु वेवी इन्दरस्यीज॑सो भियस। जिहाते ९ 

म्प॑स्मे देवी स्व्धितिर्जिंहीत इन्द्राय गातुरुश्ञतीवं येमे \ 

सं यदोजो युवते विश्व॑माभि-रनुं स्वधान कषितयो नमन्त १० 

एकं जु त्वा सर्पति पाञ्चजन्यं जातं दश्ुणोमि यशसं जनेषु । 

ते मे जगृभ्र आङ्गासो नवि वोषा वस्तोरहव॑मानास इन्द्र॑म्‌ ११ १७१९५ 
एवा हि त्वामुतुथा यातय॑न्तं मघा विप्रभ्यो दद॑तं शुणोमि । 

किं ते ब्रह्माणो गृहते खायो मे ताया निदधुः काम॑मिन्द्र १२ १७१६ 


॥ १४८ ॥ ( ऋर ५।३३।१-१० ) ( १७१७१७३५ ) प्राजापत्य. सवरणः। 


महि मह तवसे दीध्ये नृ-निन्द्रायेत्था तवसे अतव्यान्‌ । 


यो अस्मै सुमतिं वाज॑साती स्तुतो जने समयंरिचकेत्‌ ८ 
स तं नं इन्द्र धियसानो अर्कै-दहरणां वरषन्‌ योक्तमभ्ः । 
या इत्था म॑घवन्ननु जोष॑ वक्षो अभि प्रार्यः संधि जनान्‌ र 


न ते त॑ इन्दराभ्य 4 स्महष्वा-ऽयुक्तासो अब्रह्मता यदसन्‌ । 
तिष्ठा स्थमधि ते व॑ज्रहस्ता- 55 रदिम दव यमसे स्वश्व॑ः ३ 


मभ्त्राः १७०६-१०३६ 1 २ इन्द्रदेवता । 


9 


परू यत्‌ त॑ इन्द सन्त्युक्था गवं चक्थोर्वरांसु युध्य॑न्‌ । 
ततक्षे सूर्याय विदो्कति स्वे वषां समत्सु दासस्य नामं चित्‌ 
यं तेतंइृन्दरये च नरः रशी जज्ञाना याता रथाः । 
आस्मांगम्यादहिशुष्मर सत्वा मगो न हव्य॑ः प्रभृथेषु चारुः 
पपुक्षिण्य॑मिन्द्र त्वे ह्योज। नृम्णानि च नृतमानो अम॑र्तः । 
सन एमी वसवानो रयिं कुः प्रार्यः स्तुषे तुविमघस्य दान॑म्‌ 
एवा न॑ इन्दोतिभिरव पाहि गृणतः शर कार्न्‌ 1 

उत त्वचं ददतो वाजसातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारोः 
उत त्ये मां पौरकुस्स्यस्यं सरे-खसदस्योर्हिरणिनो रराणाः । 
वहन्तु मा दशा श्येतांसो अस्य गेरिक्षितस्य क्रतुंभिन संश्च 


जत त्ये मां मारुताङवस्य ज्ञोण।ः क्रत्वांमघासो विद्थ॑स्य रातौ । 


सहख्। मे च्यव॑तानो ददु(न आनूकमर्यो वरपुपे नार्च॑त्‌ 
उतत्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टं लक्ष्मण्य॑स्य सुरुचो यतानाः । 
महया रायः संवरणस्य क्प-्वंजं न गावः प्रयता अपि गमन 


॥१४९॥ ( ऋ ५।६९।१-९ ) जगती, ९ त्रिष्टुप्‌ । 


अजांतशन्चुमजरा स्वर्व-र्यनुं स्वधार्मिता वृ स्मीयते । 
सुनोतन पचत बहा॑वाहसे पुरुष्टुताय प्रतरं द॑धातन 
आ यः सोमेन जठरमपिप्रता-ऽम॑न्दत मघवा मध्वो अन्धसः। 


[भ 


यदीं म्रगाय हन्तवे म॒हाव॑धः सहचरं मृष्टिमुशनां वधं यम॑त्‌ 


यो असमै घंस उतवा य ऊध॑नि सोम॑ सुनोति भव॑ति युमा अहं । 


अपाप हाक्रस्त॑तनुधिमूहति तनश्॑भ्रं मघवा यः कवासखः 


यस्याव॑धीत्‌ पितरं यस्य॑ मातरं यस्यं शक्रो भ्रातरं नातं ईषते । 


वेतीद्वस्य प्रय॑ता यतंकरो न किल्विषादीषते वस्व आकरः 
न पञ्चमि्वृक्शभिर्व््यारभं नासुन्वता सचते पुष्य॑ता चन । 
जिनाति वेदम॒या हन्ति वा धुनि-रा दवयुं म॑जति गोम॑ति वजे 


वित्वक्ष॑णः समतौ चकमासजो ऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृधः । 


इन्द्रो विश्व॑स्य दमिता विभीषणो यथाव नयति दासमार्यः 
समं पणेरंजति मोज॑नं मुषे वि दृशु भजति सुनरं वसु । 


दुगे चन भियते विश्व आ पुरू जनो यो अस्य तविंषीमचुकुधत 
@ 


| १०७ | 


१.७२ 


२.७२५ 


९.५० 


[ १०८ दैवत-सहितायाम्‌ [ इन्वदेवता ¦ 


[कृ 


सं यञ्जनीं सुधा विश्वर्धसा-ववेदिन्दरो मघवा गोषुं शुधिषुं 

युजं हय॥ न्यमरक्रत प्रवेप-न्युदीं गव्यं सजते सत्वामि्धनिः ८ 

सटयसामािवेक्षे गणीपे शिम उपमां केतमर्यः। 

तस्मा आपः संयतं; पीपयन्त॒ तस्मिन्‌ ध्षत्रममंवत्‌ त्वेपमस्त १ १७३५ 
|| १५० ॥ ( '*।२५।१-८ ) ( १७३६१७४९ ) प्रभवसुरङ्गिरसः । अनुष्टुप्‌) ८ पङ्क्तिः। 

यस्त सापिषठोऽव इन्द्र क्रतुष्टमा भ॑र । अस्मभ्यं चषणीसहं सस्नि वजेषु दुष्टरम्‌ ? 

यदन्ते चत॑स्ा यच्छर्‌ सन्ति तिस्रः । यद्‌ वा पश्च क्षितीना-मवस्तत्‌ सन आमभ॑र २ 

आ त्वो वरण्यं वरप॑न्तमस्य हूमहे । व॑जतिर्हिं जजिप आभूभिरिन् तुर्वणिः २ 

यपा दयसि राधसे जजिपे व्रष्णि ते शावं; । स्वक्ष॑त्रं त धृषन्मनः सताहेमिन््र पांस्य॑म्‌ ४ 

स्वं तमिन्द्र मत्ध्-ममिच्रयन्तमदिवः । सवरथा हइतक्रतो नि याहि शवसस्पते ५ १७४० 

स्वामिद्‌ वुचरहन्तम॒ जनासो वृक्तबर्हिषः । उं पर्वीपुं पर्य हव॑न्ते वाज॑सातये ६ 

अस्माकमिन्द्र दष्टर॑ पुरोयावानमाजिषु । सयावांनं धनेधने वाजयन्तमवा रथ॑म्‌ ७ 

अस्माकमिन्द्रोहिं नो र्थमवा पुरभ्या । 

व॒यं शविष्ठ वायं दिवि श्रवां दधीमहि एवि स्तोमं मनामहे < 


॥ ६५६१ ॥ ( ऋ© ५।६६।१-६ ) चिष्टुष्‌, ६ जगनी । 
क = क, { भ ^~ ° | + । ~ 
स आ मदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतद्‌ दातुं दार्मनो स्यीणाम्‌ । 


न्वचरो न वसंगस्तुपाण--श्चकमानः पिवतु दग्धमंशुम्‌ १ 

आते हनू हरिवः शर शिप्रे रुढत्‌ सोमो न पर्व॑तस्य पुषे । 

अन्नु खा राजच्नवतो न हिन्वन्‌ गीभि्मदम पुरुहूत विभ्वं २ ९७६५ 
चक्रं न वृत्तं पुरुहूत वेपते मनो भिया मे अम॑तेरिद॑द्रिवः । 

रथादि व्वा जरिता सदावध कुविन्चु स्तोपन्मघवन्‌ पु्वसुः ६ 

एप गावेव जरिता त इन्द्रे य॑तति वाचं वरहदांशुप्राणः । 

प्र सव्येनं मघवन्‌ यंसि रायः प्रद॑क्षिणिरद्धसिोमा विवेनः ४ 

वपां पवा वृपणं वर्ध॑तु दयो--रवृपा वरप॑भ्यां वहसे हारभ्याम्‌ । 

सनो वृषा वृपरथः सुक्िप्र व्रष॑क्रतो वषां वजन्‌ भरं धाः ५ 

यो सोर्हितो वाजिनी वाजिनीवान्‌ विभिः शतिः सच॑मानावदिं्ट । 

यने सम॑स्म क्षितयो नमन्तां श्रतरंथाय मरुतो दुवोया ६ १७४९ 


॥ १५२ ॥ ( ऋ ५।३७।१-५ ) ( १७५०-१७६८ ) मौमोऽतरि. । त्रिष्टुप्‌ । 
मं भानां यतते सूर्यस्या--ऽऽजुह्धानो पतयु; स्वश्वाः । 
तरमा अम्रंधा उपसो व्युच्छान्‌ य न्द्राय सुनवामेत्याह १ १७५० 


भर्त्राः १७३१५-१७६८ |] र दन्प्रदेवना 1 ॥ १०९ ] 


सभिद्धाथिर्वनवत्‌ स्तीर्णब॑हि-यक्तग्रावा सुतसोमो जरते । 


ग्रावाणो यस्येषिरं वदृन्त्य-य॑द्ध्वर्युहीविपाव सिन्धुम्‌ २ 
वधूरियं पतिंमिच्छन्त्यैति य ई वहति महिपीमिपिराम्‌ । 

आस्यं भवस्याद्‌ रथ आ च घोषात्‌ पुरू सहध्ा परि वर्तयाते ३ 
न स राजां व्यथते यस्मिनिन्द्र-स्तीवं सोमं पिबंति गोसखायम्‌ । 

आ संत्वंनेरजति हन्ति व्रचं॑ क्षति भितीः सुभगो नाम पुप्यन्‌ ४ 
पुष्यात्‌ कमे अभि योगे भवा-व्युमे वृता संयती सं जयाति । 

परियः सर्य परियो अग्रा भ॑वाति य इन्द्राय सुतसोमो ददात्‌ ५५ 


॥ १९५३ ॥ ( ॐ० ५।२३८।१-५ ) अ्जुष्टुप्‌। 


उरोष्ट इन्द्र राध॑सो विभ्वी रातिः श॑तक्रतो । अधां नो विश्वचर्षणे यन्ना सुक्षत्र मंहय १ १७५५ 
यदीँमिन्द््‌ श्रवाय्य-मिपं शविष्ठ द्पिपे । पप्रथे दीर्घश्रुत्तमं दिर॑ण्यवर्णं दुष्टरम्‌ र 
सुप्मांसो ये ते अद्विवो मेहनां केतसापः । उमा देवावमि्टये दिवरच म्मश्रं राजथः ३ 
उतो ने अस्य कस्य॑ चिद्‌ दक्ष॑स्य तव वृच्रहन्‌ 1 अस्मभ्यं नृम्णमा भरा--ऽस्मभ्यं नरमणस्यसे ४ 
न तं आभिरमि्धिभि- स्तव शा्॑ञ्छतक्रतो । इन्द्र स्याम सुगोपाः शर स्याम सुगोपाः ५ 


॥ १५४ ॥ ( ऋ० ५।२९।१-५ ) अनुष्टुप्‌, ५ पङ्क्तिः । 


यदिन्दु चिच्र मेहना ऽस्ति त्वादातमद्विवः । राधस्तन्नो विदद्रस उभयाहस्त्या भर १ १७६० 
यन्मन्य॑से वरेण्यमिन्द्र य॒क्षं तदा म॑र । विद्याम्‌ तस्यते वयमकूपारस्य दावने र 
यत्‌ तें दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति शृतं रहत्‌ । तेन हष्व्हा चिदद्विव आ वाजं दुर्षिं सातये ३ 


महिं वो मघोनां राजानं च्पणीनाम्‌ । इन्द्रमुप प्रशस्तये पर्वीभिरजुजुपे गिर॑ः ४ 
अस्मा इत्‌ काव्यं वचं उक्थमिन्द्राय कंस्य॑म्‌ । 
तस्मां उ बह्मवाहसे गिरो वर्भन्त्यन्न॑यो गिर॑ः शुम्भन्स्यन्रयः ८५ 


॥ १५५ ॥ ( ऋ= ५।९०1१--४ ) उ("्णक्‌, ४ त्रिष्टुप्‌ 


आ याद्यद्विभिः सृतं सोमं सोमपते पिरि । वषच्निन्दर वृष॑भिर्वचहन्तम 


१ १७६५ 
वृषा यावा वृषा मदो वपा सोमों अयं सुतः । वुप्र्निन्द वृषभिर्वरचन्तम २ 
वुषां त्वा वर्षणं हुवे व्जिख्िवाभिरूतिभिः । वुपन्निनदर वषभिर्वेतरहन्तप ६ 
ऋजीषी वजी वरपभस्तुराषार्‌-दप्मी राजां व॒त्रहा सोमपावा । 
युक्त्वा हरिभ्यामुप यासवृवांडः माध्यैदिने सव॑ने मत्सदिन्द्रः ४ १७६८ 


[ ११० | देवत-संहितायाम्‌ [ शन्भदेवता । 


॥ १५६ ॥ (० ८।३६।१-७) 
( १७६९ -१७८२ ) इयावाभ्व आत्रेयः । शाक्तरी, ७ मह पङ्क्तिः । 
अवितासिं सुन्वतो वक्तबर्हिषः पिव सोमं मदाय कं कतक्रतो । 
यं त भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः परत॑ना उरु जयः समप्ुजि-न्मरूत्वौ इन्द्र सत्पते १ 
प्राव॑ स्तोतारं मधव-च्नव त्वां पिषासोमं मदांय कं ज्ञ॑तक्रतो, 
य॑ ते भागमधारयन्‌ विश्वां: सेहानः पृतना उरु जयः समप्सुजि-न्मरुत्वौ इन्द्र सत्पते २ १७७० 
ऊजा कृवा अवस्यो-जंसा त्वां पिा सोमं मदाय कं रतक्रतो। 
ये तं भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतना उरु जयः सम॑प्सुजि-न्मरु्वं। इन्द्र सत्पते ३ 
जनिता द्वो ज॑निता पथिव्याः पिबा सोमं मदाय कं इतक्रतो । 
यं तै भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः परतना उरु जयः सर्मप्स॒जि-न्मरुत्वौ इन्द्र सत्पते ४ 
जनिता्वानां जनिता गवामसि पिषासोमं मदाय कं ङ्ञतक्रतो । 
यं त॑ भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतना उरु जयः सर्मप्सुजि- न्मत्वा इन्द्र सत्पते ५ 
अद्रीणां स्तोम॑मद्रिवो महस्क्रापे पिबा सोमं मदाय कं ङतक्रतो। 
यते भागमधारयन्‌ विश्व; सेहानः पृत॑ना उरू जयः सम॑प्सुजि-न्मरुव। इन्द्र॒ सत्पते ६ 
दयावारव॑स्य सुन्वत-स्तस्था शृणु यथाश्ुणो-रतरेः कर्माणि कृण्वतः । 
प्र चसदुस्युमाविथ त्वमेक इच्चाद्यं इन्द बरह्माणि वर्धयन्‌ ७ १७७५ 
॥ १५७ ॥ ( ऋ० ८।९७१-७) महापङ्क्तिः, १ अतिजगती । 
रदं बह व॒चचतूरयप्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्रं विदवाभिरूतिभिः 
भाध्यंदिनस्य सवनस्य वृच्रह-च्रनेद्य पिबा सोम॑स्य वाजिवः १ 
सेहान उग्र प्रतना अभि दहः शचीपत॒ इन्दर विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यंदिनस्य सव॑नस्य वृचहन्ननेय पित्रा सोम॑स्य वजजिवः 
एकराष्टस्य भुवनस्य राजसि शचीपत इन्दर वि्वांमिरूतिभिः । 


„९९ 


माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वुच्हन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य विवः ३ 
सस्थावाना यवयपि त्वमेक इच्छ॑चीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 

माध्यदिनस्य सव॑नस्य वुच्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वजिवः ४ 

क्षमस्य च प्रयुजश्च॒ त्वमीशिषे शचीपत इन्द विश्वाभिरूतिभिः । 

माध्यंदिनस्य सव॑नस्य वच्रहन्ननेय पिबा सोमस्य विवः ५ १७८० 


क्षत्राय व्वमवसि न व्वमाविथ शचीपत इन्द विश्वांमिरूतिभिः। 
माधयैदिनिस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वजः ६ 


सश्राः १६६९-१७९८ ] ४ ह्द्रदेवना। [ १६६] 


इयावाश्वस्य॒ रेम॑त-स्तथां गणु यथारल॑णो- रः कर्मणि क्रण्वतः । 
प सरवुस्युमाविथ त्वमेक इन्रुषाह्य इन्दर क्षचाणि वर्धय॑न ७ २७८ 
॥ १५८ ॥ ( ऋ० ८।९.२।१-७) ५ 
( १७८३ -१७८९ ) आत्रेयी अपाला । सनुष्टरुप , २-२ पक्ति. । 
कन्या वारवायती सोममपिं सुतार्विंदत । 


अस्त मरन्त्यबवी--दिन्द्र॥य सुनते त्वा शक्राय सुनवे न्वा ए 

असौ य एषिं वीरको गहेगरहं विचार्कशत । 

इमं जम्भसुतं पिब धानावन्तं करम्मिण-मपुपव॑न्तमङ्िथनम्‌ २ 

आ चन त्वां चिकित्सामो ऽधि चन त्वा नेमसि। 

शनिरिव शनकैखि- न्द्रायेन्वो परिं खव > १७८१ 
कुविच्छरकत्‌ कुवित्‌ कर॑त्‌ कुविन्नो वस्य॑सस्कर॑न । 

कुवित्‌ प॑तिद्विषों यती-रिन्द्रंण संगमामहै , 

इमानि जीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रहय । 

शिरस्ततस्योर्वरा-मादिदं म उपोद्र ५ 
असौचयानं उर्वरा-दिमां तन्वं+ ममं 

अथो ततस्य यच्छिरः स्वाता रोमशा क्रि & 

खे रथ॑स्य खेऽनसः खे युगस्य शतक्रतो । 

अपालाभिन्द चिष्पू-त्व्यर्करणोः सूर्य॑त्वचम्‌ ७ १७८९ 


॥ १५९ ॥ ( ऋ० <।२४।१-२७ ) 
( २७९०-१८६६ ) विहवमना वेयद्वः । उम्णिक्‌ । 


सखाय आ शिषामहि नद्येन्द्रांय वजिणं । स्तुष ऊषु वो नृत॑माय धृष्णवं १ १७९० 
ङाव॑सा ह्यसि श्रुतो वंचहत्येन व॒च्हा । मचेर्मघोनो अति शूर दाशसि २ 
स नः स्तवान आ भ॑र रयिं चित्रश्रवस्तमम्‌ । मिरके चिदया ह॑रिवो वसर्वृदिः ३ 
आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दुर्षिं जनानाम्‌ ; धृषता धृष्णो स्तव॑मान आभ॑र ५ 
नते सव्यं न द्चिण हस्तं वरन्त आमररः । न परिाधों हरिवो गविष्टिषु ५ 
आत्वा गोभिरिव वरजं गीर्भिंकरणोम्यद्विवः । आ स्मा कामं जरितुरा मन॑; पण £ १७९५ 
विश्वानि विष्वमनसो धियानो वृच्रहन्तम । उग्र प्रणेतराधि पू व॑सो गहि ७ 
वयं तँ अस्य वुंवरहन्‌ विद्याम शूर नव्य॑सः । वसोः स्पार्हस्यं पुरुहृत राधसः ८ 
इन्दर यथा ह्यस्ति ते ऽपरीतं नृतो शव॑ः । अभक्ता रातिः पुरुहूत दाशुष ९ 


[ ११२] दवत -सहिनतायम्‌ [ ईन्द्‌दवता। 


आ व॑षस्व महामह मह सतम राध॑से । हव्हाश्चिद टय मघवन्‌ मघत्तये १० 

न्‌ अन्यत्रां विदद्विव-स्व्वन्नं जग्मुराशस॑ः । मघ॑वञ्ग्धि तव तन्नं ऊतिभिः ११ ६८०९ 
नह्य +ङ् नतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे । राये युश्नाय शवसे च गिर्वणः १२ 
एन्दुमिन्द्राय सिश्चत॒ पिबाति सोम्यं मधुं । प्र राध॑सा चोदयाते महित्वना १३ 
उपो हरीणां पाति दक्षं पञ्चन्तमनवम्‌ । मनं श्रुधि स्तुवतो अश्व्यस्यं १४ 
नद्य ङ्गः एरा चन॒ ज्ञे वीरतरस्त्वत । नकीं राया नैवथा न भन्दना १५ 
एद मध्वो मदिन्तरं सिश्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः । एवा हि वीरः स्तर्वते सदाव्रधः १६ २८०५ 
इन्द्रं स्थातर्हरीणां नर्िष्टे परव्यस्ततिम्‌ 1 उदार्िढा दाष॑सा न मन्दनां १७ 
ते वो वाजानां पति-महमहि श्रवस्यवः । अप्रायुभिरयज्ञेभिरवावधन्यम्‌ १८ 
एतो च्विदरं स्तवाम॒ सखायः स्तोम्यं नरम । कृष्टीर्यो विभ्वां अभ्यस्त्यक्र इत्‌ १९ 
अगोरुधाय गवि युक्षाय दस्म्यं वच॑; । घृतात्‌ स्वादौया मधनश्च वोचत २० 
यस्यामितानि वीर्या न राधः प्यते । ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा २१ १८१० 
स्तुहीन्द्रं व्यश्वव-दनर्मिं वाजिनं यम॑म्‌ । अयौ गयं मंह॑मानं वि दृज्ुपै २२ 

एवा सनमुपं स्तुहि वेयश्व दृशामं नव॑म्‌ । सविद्वांसं चक्रत्यै चरणीनाम्‌ २२ 

वेत्था हि निकतीनां वज॑हस्त परिवृजम्‌ । अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव २४ 

तदिन्द्राव आ भर॒ येना दिष्ट कृत्वने । द्विता कुः्खय शिश्रथो नि र्चोदय २५ 

तमु त्वा न्मौमहे नव्यं दंसिष्ठ सन्य॑से सत्वं नो विश्वां अभिमातीः सक्षणिः २६१८१५ 
य कक्षादह॑सो मुचद्‌ यो वार्यात सप्त सिन्धु । वध॑कासस्यं तुवित्रम्ण नीनमः २७ १८१६ 


॥ १६० ॥ ( क्र ८।४९।१-२० २९-३१;३३ ) 

(१८१७ -१८४०) वशाऽ्यः । गायत्री, १ पादनिचत्‌, ५ ककुप्‌, ७ बृहती, < अनुष्टुप्‌, ९ सत्ती; 
११--१२ चिपरीतोत्तरः प्रगाथ.=(बरहती, विपरीता), १२ द्विपदा जगती, १९ बृहती पिपीलिकमध्या 
१५ कककुभ्न्यंकुःशिरा, १६ विराट्‌, १७ जगती, १८ उरपरएटाद्‌ बृहती, १९ बृहती, 

२० विषमपद्‌ ब्रहती, ३० द्विपदा विराट्‌ , ३१ उष्णिक्‌ । 


त्वाव॑तः पुरूवसो वयामिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ १ 
त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्य कातारमिषाम्‌ । विद्य कतारं रयीणाम २ 
आ यस्यं ते महिमानं रा्तमूते शत॑क्रतो । गीरभिर्गृणन्ति कारवः 
सनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा । मिचः पान्त्यद्रुहः ४ १८९० 
दधानो गोमदश्व॑वत्‌ सवीयंमादिप्यज्॑त एधते । सदा राया पुरुस्पहा ५ 
तमिन्द्रं दान॑मीमहे रावसानमभीर्वम्‌ । ईशानं राय ईमहे ६ 
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तस्मिन्‌ हि सन्त्य॒तयो विश्वा अभीरवः सचा । 

तमा व॑हन्तु सत्त॑यः पुरूवसं मदाय हरयः सतम 

यस्ते मठो वरेण्यो य इन्द्र वचहन्तमः । 

य आदिः स्व4नृभि- यः पृतनासु दुष्टरः 

यो दुष्टरो विङववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता । 

स न॑ः शविष्ठ सवना व॑सो गहि गमेम मामति व्रजे 

गव्यो षु णो यथां पुरा ऽश्वयोत र॑थया । वरिवस्य महामह 

नहि ते श्र राधसो ऽन्तं जिन्दार्मिं स॒चा। 

वृशस्या नो मघवन्रू चिदुद्रिवो धियो वाजभिराविथ 

य ऋष्वः श्रांवयत्सखा विरवत स व॑द जनिमा पुरुप्टतः । 

तं विहवे मानुषा युगे- न्द्रं हवन्ते तविषं यतघ्ुचः 

स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरःस्थाता मघवां व॒व्रहा भवत 

अभि वों वीरमन्धसो मद॑पु गाय गिरा महा विच॑तसम्‌ । 

इन्द्रं नाम श्रुत्य॑शाकिनं वचो यथा 

वृदी रेक्णस्तन्वं दृदिर्वसुं दृदिर्वाज॑पु पुरुहूत वाजिनम्‌ । नूनमथ 
विद्वैषामिरज्यन्तं वच्चनं सासहांसं चिकृस्य वर्धसः । कृपयतो नूनमल्यथ 
महः सु वो अरमिषे स्तवामहे मीढ्न्हुषं अरंगमाय जग्मये । 
यज्ञभिंमीभिर्विभ्वमनुषां मरुता- मियक्षपि गिं व्वा नमसा गिग 

ये पातयन्ते अज्मभि- गिरीणां स्नुभिरेषाम । 

यज्ञं महिष्वणीनां सश्नं तुविष्वणींनां प्राध्वरे 

प्रभङ्ग दुर्मतीनामिन्द्र शविष्ठा भ॑र । 

रयिमस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठं चोद्यन्मत 

सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सनत 

प्रासहा सम्राट्‌ सहुरिं सह॑न्तं म॒ज्युं वार्जँषु पूत्यम 

अधं प्रियभिषिरायं षष्टिं सहससिनम्‌ । अभ्व।नामिन्न वृष्णाम्‌ 
गावो न यूथमुप॑ यन्ति वधय उप मा य॑न्ति वध॑यः 

अध॒ यच्चार॑थे गणे डतम अचिक्रदत्‌ । अध न्विननेषु विंशतिं शता 
अध स्या योष॑णा मही प्रतीची वरशांमश्व्यम्‌ । अधिरुक्मा वि नीयत 
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॥ ६६१ ॥ ( ऋऽ ६।१७।१-९५ ) 
(१८४१ -२००५) बास्पव्या भरद्वाज । त्रिषरप्‌; ९५ हिपत्‌ा श्रिषुष्‌ । 


र्‌; 
पिता साममभि यमुग्र तदु ऊर्वं गव्यं महिं गृणान इन्द्‌ । 

पि ये धष्णो वधिषो वजहस्त॒ विष्व वचम॑पिधिया शवोँभिः १ 

सद्र पाहि य कजीपी तरुतो यः श्िप्रवान्‌ वृपभो यो म॑तीनाम्‌ । 

यो गोभि वज्नमृद्‌ यो हरिष्ठाः सन्दर चि अभि त्न्धि वाजान्‌ २ 

ण्वा पाहि प्रत्था मन्दतु त्वा श्रुधि जह्य वावरधस्वोत गीभिः। 

आविः सूर्यं कृणुहि पीपिहीषो जहि राच्ररमि गा इन्द्र त्न्धि ३ 

ते त्वा मदां बरहदिन्द्र स्वधाव इम पीता उक्षयन्त द्युमन्तम्‌ । 

महामननं तवसं विभूतिं मत्रासों जर्हृषन्त प्रसाहम्‌ प, 

यमिः सूयमपसं मन्दसानो ऽवासयोऽप हक््हानि दुद्रत्‌ । 

महामादिं परि गा ईन्द्र सन्त॑ नुत्था अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌ ५ १८४५ 
तव क्रस्वा तव तद्‌ वुंसनाभि- रामासु पक्वं शच्या नि दीधः! 

ओणोर्रं उचियाभ्यो वि हव््हो- दूर्वाद्‌ गा अंसुजो अङ्गिरस्वान्‌ & 

पप्राथ क्षां महि दंसो व्युर्वी- मुप दयामुष्वो बृहदिन्द्र स्तभायः। 

अधारयो रोद॑सी देवपुत्रे प्रे मातरा यही कतस्य ७ 

अधंत्वा विश्वं पुर इन्द्र केवा एकं तवसं दधिरे भराय । 

अवो यदृभ्यीर्हिष्ट देवान्‌ स्स्वर्षाता वरणत इन्दरमचर . 

अध योध्ित्‌ते अपसा न वर्जाद्‌ द्वितान॑मद्‌ भियसा स्वस्य मन्योः । 

अहिं यदिन्द्र अभ्यो्हामं नि चिद्‌ विश्वायुः शयथे जघानं ९ 

अध त्वष्टा ते मह उग्र वर्जं सहस्रभरष्टिं वव॒तच्छताभिम्‌ । 

निक।ममरमणसं येन॒ नवन्तमहिं सं पिणगजीषिन्‌ १० १८५० 
वर्धान्‌ यं विश्वे मरुतः सजोषाः पच॑च्छतं म॑हिर्षौ इन्र तुभ्य॑म्‌ । 

पपा विष्णुखीणि सररासि धावन्‌ वृत्रहणं मदिरिम॑शुमस्मे ११ 

आ क्षोढको महिं व॒तं नदीनां पररष्ठितमसुज ऊर्मिमपाम्‌ । 

तासामनु प्रतं इन्द्र पन्थां प्रादयो नीचींरपसः समुद्रम्‌ १२ 

एवा ता विभ्वां चक्रवांसमिन्दरं महामुयर्मजुर्यं स॑होदाम्‌ । 

सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवज्च-मा बह्म नव्यमवसे वतरुव्यात्‌ १२ 


सने वाजाय भ्रव॑स इषे च॑ राये पहि दयुमत इन्दर विप्रान्‌ । 
भरद्वाज नवत इन्द्र॒ सूरीन्‌ दिवि चं स्मेधि पार्य न इन्दर १४ 
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अया वाजँ देवहितं सनेम॒ मदेम जातर्दिमाः सुवीराः 
॥ ९६२॥ (ऋ० ६।१८ १-१५) 


तगं ष्टुहि यो अभिभ्त्योजा वन्वन्नवातः परहरत इन्द्रः । 

अ्पान्च्हमूं सह॑मानमाभि-र्गीमिर्व॑धं वृषभं चर्पणीनाम्‌ 

स युध्मः सत्वां खजक्रत्‌ समद्रा तुविम्रक्षो नदनमों रजीषी । 

बहदेणुरच्यव॑नो मानुषीणामेकः कृष्ठीनामभवत्‌ सहाव 

त्वं ह तु त्यर्ददमायो द्स्वू-रेकः कृष्टीरवनोरार्याय । 

अस्ति स्विन्नु वीर्य तत्‌ तं इन्द्र न स्विदस्ति तदह॑तुथा वि वोचः 

सदिद्धि तें तुविजातस्य मन्ये सह॑ः सहिष्ठ तुरतस्तरस्य । 

उग्रमृयस्यं तवसस्तवीयो ऽरधरस्य रध्रतुरो बभूव 

तन्नः प्रलं सर्यम॑स्तु युष्मे इत्था वर्दद्धिर्वटमङ्किरोभिः । 

हेन्न॑च्युतच्युद्‌ दस्मेषयन्त--मणोः पुरो वि दुग अस्य॒ विभ्वा: 

स हि धीभिहैव्यो अस्त्यु् ईशानकरन्महति वृचतूर्य । 

स तोकसाता तन॑ये स वच्नी वितन्तसाय्यो अभवत समरसं 

स मज्मना जनिम मानुषाणा-मम्येन नाश्नाति प्र सस, 

स दयुश्नेन स शव॑सोत राया स वीर्येण नृतमः समाक्राः 

सयोनमुहेन मिथू जनो भूत्‌ सुमन्तुनामा चुमुरिं घुनिंच। 

म (ङ, (९ 1 1 ~ । 

वृणक्‌ पिप शम्बर युप्णमिन्दः परा च्थानाय शयथाय नू चिति 

उङवता त्वक्षसा पन्यसा च वृच्रहत्यांय रथ॑मिन्द्र पिष्ठ । 

पिष्व वञ्च हस्त आ दक्षिणच्रा ऽभि प्र मन्द्‌ पुरुदत्र मायाः 

अनं शष्कं वन॑मिन्द्र हेती रभो नि धक्ष्यशनिर्न भीमा । 

गम्भीरयं कष्वया यो रुरोजा--ऽध्वानयद्‌ दुरिता दृम्भय॑स्च 

आ सहसरं पथिभिरिन्द्र राया त॒विदयुन्न तुविवाजेभिरर्वाक्‌ । 

याहि सूनो सहसो यस्य नू चि-ददृव ईशं पुरुट्रत योतोः 

प्र तुंविदयुन्नस्य स्थर्विरस्य घृष्वे -र्ववो रर्प्डो महिमा पृथिव्याः । 

नास्य हानं प्रतिमान॑मस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सद्यो 

प्र तत्‌ त अय्या करणं कृतं मृत्‌ कुत्सं यकृयुम॑तिधिग्वमस्म । - 

पुरु सहा नि रिशा अभि क्षा-मुत तृवयाणं पृषता निनेथ 
५.1 
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६३ [ । 
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अनु त्वार्हिध्न अध॑ देव देवा मदन्‌ विभ्वे कवितम कवीनाम्‌ । 


करो यत्न वरिवो बाधिताय द्वि जननाय तन्वे गुणानः 

अन्‌ यावांपृथिवी तत्‌ त ओजो अमर्त्या जिहत इन्द्र देवाः 

कृष्वा करत्नो अक्रत यत ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्ञे 
॥ १६२ ॥ ( ऋ ६।१९।९१- १९ ) 

मा इन्द्र नवदा च॑र्पणिप्रा उत द्विबहीं अमिनः सहोभिः । 

अम्मद्य॑ग्वावरये वीर्यीयो-रुः पथः सरतः कतृभिभूत 

टन्द्रमेव धिषणां सातये धाद बहन्तमप्वमजरं युवानम । 

अपांच््ठेन शव॑सा गश्वास॑ सद्यश्चिद यो वावृधे असामि 

पथ्‌ करना बहुला गभ॑स्ती अस्मद्य+क्‌ सं मिमीहि भ्रवौमि। 

युथेवं प्व: पशुपा दमरना अस्मा इन्द्राभ्या ववृत्स्वाजा 

तंव इन्द्रौ चतिन॑मस्य शकि रिह नूनं वाजयन्तो हेम । 

यथां चित पर्वः जरितारं आसु-रनंया अनवा अरिष्टाः 

धृतवतो धनदाः सोमवरद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः । 


सं ज॑ग्मिर पथ्या रायों अस्मिन्‌ स्समद्रे न सिन्धवो याद॑मानाः 


शाविष्ठं न आ भर श्र कव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उम्‌ । 
विभ्वां दुञ्ना वृष्ण्या मानुषाणामस्मभ्यं दा हरिवो मादुृयध्ये 
यस्ते मद॑ः प्रतनापाद्टमध इन््रतंन्‌ आ भर श्वासम्‌ । 
येन॑ तोकस्य तन॑यस्य सातौ मंसीमहि जिगीर्वासस्त्वोताः 
आ नें मर वृष॑णं ुप्म॑मिन्दर॒धनस्परतं शशुवांसं सदक्षम्‌ । 
येन वंसाम प्रत॑नासु शचरून्‌ तवोतिभिरुत जामीरजामीन्‌ 
आ ते चुप्मों वषभ पए॑तु पश्रा-दोत्तरादृघरादा पुरस्तात 

आ विश्वतो अभि समेत्ववा-डिन्दरं युश्नं स्वर्वद्धेदयस्मे 

मवत तं इन्द्र सृत॑माभिरूती रवसीमहिं वामं भरोमनेमिः। 
ईश्च हि वस्व उभयस्य राजन्‌ धा रत्नं महिं स्थूरं वहन्तम 
मरुत्वन्तं वपम वा्रधान-मकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नत॑नायो-थं सहोदामिह ते ठवेम 


जनं विन्‌ महिं चिन्मन्यमान-मेभ्यो नृभ्यों रन्धया येप्वस्मि । 


अधा हि त्वां परथिव्यरं श्यर॑सातौ हवामहे तनये गोष्वष्सु 


[ इन्द्रदैवता। 


१४ 


१९. १८७० 


[+ ५, 


९१ 


९१ १८.७५ 


# 


१० १८८० 


$ च 
मन्राः १८६९-१८९६ | २ इन्दरेरवत।। 


वयं तं एभिः पुरुहूत सस्यैः शर्चोःशत्ोरुत्तर इत्‌ स्याम । 

न्ते वच्राण्युभयांनि शूर॒ राया म॑देम वहता त्वात १२ 
॥ १६४ ॥ ( ऋ० ६।२०।६१-६३ ) तरिष्डुष्‌ , ५ विगर । 

यनं य इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थौ रथिः दवस पत्सु जनान्‌ । 

ते न॑ः सहस्र॑भरमूर्वरासां दद्धि सनो सहसो वचतुरम्‌ १ 

द्वि न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रा ऽस वेवेभिर्थायि विश्वम्‌ । 

अहिं यद्‌ वृ्मपो वविवांसं॑हन्रंनीपिन्‌ विष्णुना सचानः 

तर्व्नोजीयान्‌ तवसस्तवीयान्‌ कतवद्यनद्र। वद्धमहाः । 


राजांभवन्मधृनः सोम्यस्य विभ्व।सा यत्‌ पुरं दृ्मुमाव॑त ३ 
छातिरपद्रन्‌ पणय इन्द्राच दक्षाणये कवयेऽ$सतो । 

वधेः शुष्णस्याश्ुष॑स्य मायाः पित्वो नारिरेचीत किं चन प्र ४ 
महो दुहो अपं विश्वायुं धायि वस्य॒ यत््‌ पतने पाड शुष्ण: । 

उरू ष सरथं सारथये क-रिन्दः कुत्साय सूर्य॑स्य सात ५ 
प्रदयेनो न मदिरमंशुमस्मै हिरा दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 

प्रावन्नमीं साप्यं ससन्तं पणग्राया समिषा सं स्वस्ति ६ 
वि पिपरोरहिमायस्य हष्ट्हाः पुरा वजिज्छवसा न दर्दः । 

सुदामन्‌ तद्‌ रेक्णो अप्रमृप्य- मृजिश्वने ठचं दृ्युषे दाः १ 


=}. 9 1 * ॥ (9 ॥ ^~ । ¢ ॥ 
स वैतसं दकशमायं दरणि त्तुजिमिन्द्रः स्वभिष्टिसुन्नः । 
आ तुं शश्वदिभं यातनाय मातुनं सीमुप सजा इय्ये 
स ई स्पधों वनते अप्रतीता बिभ्रद्‌ वर्जं वृच्रहणं गभ॑स्तौ । 


४७ 


तिष्ठद्धरी अध्यस्त॑व गर्त वचोयुनां वहत इन्दरुमृप्वम्‌ १, 
सनेम तेऽवसा नव्यं इन्द्र॒ प्र पूरवः स्तवन्त एना यतेः 

मत्त यत्‌ पुरः शाम शारदीर्ददन्‌ दासीः पुरुकुत्साय दिक्षन १५ 
त्वं वध इन्द्र पूर्व्या भ्रू-र्वरिवस्यन्नुशानें काव्याय । 

परा नर्ववास्त्वमनुदेयं महे पित्रे ददाथ स्वं नपातम ११ 


त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमती--करणोरपः सीरा न स्वन्तः । 
प्रयत्‌ संमुद्रमतिं शूर पिं पारया तुर्वक्षं यदुं स्वस्ति 
तवं ह व्यदिन्र विभ्व॑माजो सस्तो धूनीचुमररी या ह सिष्वप्‌ । 
कीदथदित्‌ तुभ्यं सोमेभिः सन्वन्‌ दृ भीतिरिध्ममृतिः पक्थ्यष कैः १६ 


[ य 
९ 


[ १९७ ] 


१८ ८५५ 


१८९५ 


[ ११८ ] देवन-संदित(याम्‌ [ दन्द्रदेवता । 


॥ ६६५ ॥ (ऋ ० ६।२१।१-८,१०,१२) 


इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारो-हैव्यं वीर हन्यां हवन्ते । 
पिया रथेष्ठामजरं नवीया रयिर्विभूतिरीयते वचस्या 


@ ९ ( 


तमं स्तुष इन्द्रं यो विदानो गिर्वाहसं गीभिय॑जञवद्धम्‌ । 


यस्य॒ दिवमति महा पथिष्याः पुरुमायस्य रिरिचे म॑हित्वम २ 

स इत्‌ तमांऽवयुने त॑तन्वत्‌ सय॑ण वयुनवच्चकार । 

कदा ते मर्ता अमृतस्य धामेयक्षन्तो न भिननिति स्वधावः ३ 

यस्ता चकार स कुहं स्विदिन्द्रः कमा जन चरति कासं विक्षु । 

कस्तं यज्ञो मन॑से वराय को अकं इन्दर कतमः स होतां ४ १९०० 

इदा हि ते बेविंधतः पुराजाः प्रलास आसुः पुंरुक्रत सखायः । 

ये म॑ध्यमासं उत नूतनास उतावमस्य पुरुहूत बोधि ५ 

तं पच्छन्तोऽव॑रासः पराणि प्रत्ना त इन्द्र श्रुत्यानु येम: । 

अ्चीमसि वीर बह्यवाहो यादेव विद्म तात्‌ वां महान्तम्‌ ६ 

आभि त्वा पाजों रक्षसो विं त॑स्थे महिं जज्ञानमभि तत्‌ सु तिष्ट । 

तवं प्रत्नेन युज्येन सख्या वजेण धृष्णो अप ता नुदस्व ७ 

सतुश्रंधीन तूतनस्य बह्मण्यतो वीर कारुधायः 

त्वं द्यारपिः प्रदिवि पित्णां श्व॑द्‌ बभयथं सहव एष्टौ ् 

इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारो अभ्य्चन्त्यकेः 

धषी हवमा हुवतो हुवानो न व्वार्वो अन्यो अमत्‌ त्वदस्ति १० १९०५ 

सनो बाधि पुरएता सुगेष्‌- त दुर्गेषु पथिक्रद्‌ विदानः । 

ये अश्र॑मास उरवो वहिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि वधि वाजम १२ 
॥ १६६ ॥ { ६।२२।१-११ ) 

य एक ईद्धय्प्रश्चपणीना-मिन्दं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः। 

यः पत्य॑ते वृषभो वृप्ण्यावान्‌ स्प्यः सत्वां पुरुमायः सह॑स्वान्‌ ! 

तमं नः पूर्वं पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः । 

नक्षद्ामं ततुरिं पर्वतेष्ठा-मद्रोघवाचं मतिभिः शारविष्ठम्‌ २ 


तमींमह इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीरस्य सरवतः पुरुक्षोः । 
यो भस्करुपोयुरजरः स्ववान्‌ तमा भ॑र हरिवो मादयध्वं ३ 


सम्त्राः १८९७ १९२६ ] इन्द्रदषता | 


तन्नो वि वोचो यदिंते पुरा चि-जरितिारं आनशुः स्नमिन्द््‌ । 
कस्ते मागः किं वयो दुध खिद्रः पुरुहूत पुरूवसोऽसुरघ्नः 
तं पच्छन्ती वज॑हस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेषी वक्वरी यस्य नर्‌ गीः, 
तुिग्रामं तुंविकूभं र॑मोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छं 
अया ह त्यं माययां वावधानं म॑नोजुवां स्वतवः पर्व॑तेन । 
अच्युता चिद्‌ वीदिता स्वोजो रुजो वि हृव्हा धपता षिरष्डिन 
तं वो धिया नव्य॑स्या राविप्ठं प्रन प्रत्नवत्‌ प॑रितसयध्ये । 
स नां वक्षदानिमानः सुवचं द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि 
आ जनाय दहणे पाथवानि दिव्यानि दीपयां ऽतरिक्षा 
तप। वृषन्‌ विभ्वत॑ः शोचिषा तान्‌ वंह्यद्विष शोचय क्षामपश्च 
मुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थ॑वस्य जग॑तस्त्वषसंटक्‌ । 
धिष्व वञ्जं दक्षिण इ हस्ते षिभ्वा अनुर्यं दयसे वि मायाः 
आ सेय्त॑मिंदर णः स्वसिि रचुतू्यीय वृहतीममभाम्‌ 
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करं वजन्‌ सुतुका नाहुषाणि 
सने नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विभ्ववांराभिरा ग॑हि प्रयज्या । 
न या अवो वरते न कैव आभिर्याहि तयमा मद्रचदिक्‌ 

॥ १६७ ॥ ( कऋ० ६.२३।१-१० ) 
सृत इत्‌ त्वं निमिश्ल इन्दर सोमे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्थ । 
यद्‌ वा| युक्ताभ्यां मघवन्‌ हरिभ्यां चिभ्रद्‌ वज बाह्योरिन्द्र यासि 
यद्‌ वां दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र वचहव्येऽवसि शृर॑साती । 
यद्‌ वा दक्ष॑स्य बिभ्युषो अरविभ्य-द्रन्धयः शात इन्द्र दस्यन्‌ 
पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोम॑ प्रणेनीरुग्रो जरितार॑मती । 
कती वीराय सुष्वय उ लोकं दाता वसं स्तुवते कीरये चित्‌ 
गन्तेयान्ति सव॑ना हरिभ्यां बभ्रिर्वजं पपिः सोमं ददिर्गाः । 
कर्ता वीरं नर्यं स्वैवीरं श्रोता हवं गृणतः स्तोम॑वाहाः 


अस्मै वयं यद्‌ वावान तद विविष्म इन्द्राय यो नः प्रदिवो अपस्कः । 


सुते सोमे स्तुमसि रस॑दुक्थे न्द्राय बह्म वर्ध॑नं यथासत्‌ 
बरह्माणि हि चकृषे वर्धनानि ताव॑त्‌ त इन्द्र मतिभिर्विविष्मः । 
सुते सोमे सुतपाः होत॑मानि रान्व्यां क्रियास्म वक्ष॑णानि यज्ञे 


१९ 


[ ११९] 


१९१० 


१९.१५ 


१९२० 


[ १९० | देत संहितायाम्‌ [ इन्वहेवला । 


सने बाधि पुराहं रराणः पातु सोमं गोक्रजीकमिन्द्र । 


एदं बर्हिर्यजमानस्य सीदा-रं कृधि त्वायत उ लोकम्‌ ७ 

स मन्दस्वा ह्यन जोष॑मुग्र॒ प्र त्वां यज्ञासं इमे अश्वुवन्तु 

प्रेम हवासः पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ८ १९२५ 
तं व॑ः सखायः सं यथां सुतेषु सोभमिगे पणता भोजमिन्द्रम्‌ 1 

कुवित्‌ तस्मा असति नो भराय न सुष्विमिन्द्रोऽवसे मृधाति १ 

एवेदिन्द्रः सते अस्तावि सोमे मरद्राजेषु क्षयदिन्मघोनः । 

असद्‌ यथ॑ जरित्र उत सरि-श्दरो रायो विश्ववारस्य दृता १५ 


।। १६८ ॥ ( ऋ० ६।२६।१-१० ) 
वृषा मद्‌ इदे श्टोकं उक्था सचा सोमेषु सुतपा कजीषी । 


अर्यञ्यो मघवा त्नभ्यं उक्थे-रयुक्षो राजां गिरामक्षितोतिः १ 

ततुरिवीरो नर्यो विचेताः श्रोता हव गृणत उब्यूतिः। 

वसुः शंसो न॒रां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथं दाति वाजम २ 

अक्षो न चक्रयोः शर बहन्‌ प्रते महा रिरिचे रोदस्योः । 

वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया व्य रतयो रुरुहुरिद्‌ पूवीः ३ १९३० 
दाचीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव सतयः संचरणीः । 

वत्सानां न तंतय॑स्त इद्र॒ दामन्वन्तो अदामानः सुदामन्‌ # 

अन्यवृयय कर्वरमन्यदु श्वो ऽसच्च सन्परहुराचक्रिरिद्ः । 

मित्रो नो अच्र वरुणश्च पपा ऽर्यो वक्षस्य पर्येतास्ति ५ 

वि त्वदापो न पर्व॑तस्य प्रष्ठा दुक्थभिरिद्रानयंत यज्ञैः । 

ते त्वाभिः सुषटुतिभिर्वाजय॑त आजिं न जग्मुर्गिर्वाहो अश्वाः ६ 

न यं जरति शरा न मासा न दाव इंद्रमवकरशंयंति। 

बद्धस्य चिद्‌ वर्धतामस्य ततरः स्तोमेभिरुक्थेश्चं शस्यमाना ७ 

न वीव्छवे नम॑ति न स्थिराय न शर्ध॑ते दस्युंज्‌ताय स्तवान्‌ ! 

अज्ञा इंदर॑स्य गिरय॑श्चिहष्वा गम्भीरे चिद भवाति गाधम॑स्मे १९३५ 
गम्भीरेणं न उरुणांमतिन्‌ प्रेषो य॑न्धि सुतपावन्‌ वाजान्‌ । 

स्था ऊषु ऊर्ध्वं ऊती अरिषण्य-च्क्ताव्युष्टो परितक्म्यायाम्‌ ९ 


| यमवसे ¢ ॥ क [१ 
सचस्व ना अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः। 
अमा चे नमर॑ण्ये पाहि रिषो मदम शतर्हिमाः सुवीराः १० 


मच्राः १९२४-१९५० | २ इन्द्रदेवना। | १२१ 


॥ ?६९ ॥ ( ऋ० ३।२,५।१-०.) 
यातं ऊतिरमा या परमा या म॑ध्यमेन्दरं शुष्मिन्नस्ति । 
ताभिरू पु व॑चहव्यऽवीर्न एभिरच वाज्महान्‌ न॑ उग्र 
जाभिः स्पधो। मिथतीररिषण्य-ज्ञमिच्रस्य व्यथया मन्युर्मिन्द्र्‌ ! 


| १। 


आमिर्विभ्वां अभियुजो विषं ची-रायीय विज्ञोऽवं तारीर्दासीः २ 
इन्द्रं जामय उत येऽजांमयो ऽवाचीनासो वनुषो युयुजे । 

त्वर्मेषां विथुरा शवांसि जहि व्प्ण्यानि कृणुही पराचः ठ 
शरो वा शर वनते शरश स्तनरुचा तरूपि यत्‌ कृण्वते । 

तोके वा गोषु तनये यदृप्सु वि क्रन्द॑सी उर्वरासु जवति ४ 
नहिताशूरोनतुरो न पष्णु-नं लां योधो मन्यमानो य॒याधं। न 
इन्द्र॒ नकिष्ठा प्रत्य॑स्त्येषां विभ्वां जातान्यभ्यसि तानि ५ 
स प॑त्यत उभयोन्िम्णमया- यदीं वेधसः समिथे हवन्ते । 

य॒ते वां महो नवति क्षये बा॒व्यच॑स्वन्ता यदि वितन्तसेतं ६ 
अधं स्मा ते चर्षणयो यदेजा-निन्दं जातोत भवा वरूता । 

अस्माकासो ये चरृत॑मासो अर्य इन्द्र सूरयो दधिरे परो न॑ः ७ 
अनुं ते दायि मह इद्दियायं सचा ते विश्वमनु व्॒रहत्ये ! 

अनुं ्चत्रमन्‌ सहो यजच्े- न्द्रं देवेभिरनु त नषे < १९४५ 
एवा नः स्परधः समजा सम-स्स्विन्द्रं रारन्धि भिथतीरद॑वीः । 

विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्राजा उत त्‌ इन्द्र सनम्‌ १ 


॥ १७० ॥ ( ऋ० ६।२६।१-८ ) 


श्रुधी नं इन्दर हयांमसि त्वा महो वाज॑स्य साती वावृषाणाः 

सं यद्‌ विशोऽयन्त शूर॑साता उग्रं नोऽवः पार्ये अह॑न्‌ दाः १ 

त्वां वाजी ह॑वते वाजिनेयो महो वाज॑स्य गध्य॑स्य सातो । 

त्वा वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं तरत त्वां च॑ष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ २ 

त्वं क्वं चोदयोऽकसातो त्वं कुत्सांय शुष्णं कारुषं वर्क्‌ । 

त्वं शिरो अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय शस्यं करिष्यन्‌ ३ 

त्वे रथं प्र भ॑रो योधमृष्वमावो युध्यन्तं वषभ दयुम । 

तवै तुर वेतसवे सचाहन्‌ त्वं तुजं गृणन्तमिन्द्र तूतोः ४ १९५० 
द° [नः] १६ 


| {२२ | देवत-सहिनायाम्‌ [ इन्ददेवता । 


त्वं तदुक्थमिन्द्र बर्हणा कः प्र यच्छता सहस्रां शर दपि । 


अवं गिरेदीसं शम्ब॑रं हन्‌ प्रावो दिवोदासं चिघ्ाभिरूती ५५ 
त्वं श्रद्धाभिर्मन्दसानः सो-दंमीतये चमुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 

त्वं रजिं पिदीनसे दशस्यन्‌ पाप्टिं सहसा शच्या सर्चाहन्‌ ६ 
अदं चन तत्‌ सूरिभिरानरयां तव ज्याय॑ इन्द्र सुश्नमोजः । 

त्वया यत्‌ स्तवन्त सधवीर वीग-चखिवरूथन नह॑पा शविष्ठ \ 
वयं ते अस्यामिन्द्र यु्नहूतौ सखायः स्याम महिन प्रष्ठा; । 

प्ातदूनिः क्षत्रश्रीरस्तु ष्ठे घने वृत्राणां सनये धनानाम्‌ ८ 


॥ १७२ ॥ ( ऋ° ६।२७।१-७ ) 


किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पीता- विन्द्रः किमस्य सस्ये च॑कार । 


रणां वाये निपहिकिंते अ॑स्य परा विविद्रे किम नूतनासः १ १९५५ 
सदस्य मदे सद्रुरय पीता-विन्दः सद॑स्य सखये च॑कार । 

रणां वा ये निषदि सतते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूतनासः र 

नहि तु ते महिमनः समस्य॒ न मघवन्‌ मघवत्वस्यं विद्ध । 

न राधसोराधसो न॒त॑नस्ये- नदर नकिर्दहङ्ञ इद्दियं ते ३ 

एतत्‌ त्यत्‌ त॑ इन्धियम॑चेति येनाव॑धीर्वरशिखस्य शेषः । 

वज्र॑स्य यत्‌ त निहतस्य रुप्मांत्‌ स्वनाचिदिन्द्र परमो वृदार ४ 
वधीदिन्द्रों वरशिखस्य दषो ऽभ्यावर्तिनिं चायमानाय शिक्षन्‌ । 

व॒ चीवतो यद्धरियपीयायां हन्‌ पुर्वे अशं भियसापरो दतं ५ 
विंशच्छ॑तं वार्भणं इन्द्र साकं यञ्याचत्यां पुरुट्रत श्रवस्या । 

वचीव॑न्तः दावे पत्य॑मानाः पाच्रां भिन्कवाना न्यथीन्यायन्‌ ६ १९१० 
यस्य॒ गा्वावरुषा सयवस्य्‌ अन्तरू पु चर॑तो रेरिहाणा । 

स स-पर॑याय तुर्वशं परादाद्‌ व्रचीव॑तो दैववाताय शिक्षन्‌ ७ 


॥ १७२ ॥ ( ऋ० ६।२९।१-६ ) 
दर्दरं वा नरः सस्याय सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानाः । 
महो हि दाता वज॑हस्तो आस्त महामु रण्वमवसे यजध्वम्‌ १ 
आ यस्मिन्‌ हस्ते नयी मिमिक्ु-रा रथे हिरण्यये रथेष्ठाः । 
आ रहमयो गभ॑स्त्योः स्थरयो-राध्वन्नश्वासो वृष॑णो युजानाः २ 


मध्राः १९५१-१९७७ ] २ इन्द्रदेवता। [ १२३ | 


भिये ते पाठा दव आ मिमिक्ष ृष्णुरवेजी शवसा दक्षिणावान्‌ 


वसानो अत्कं सुरभिं दशे कं स्वर्णं चरंतविपिरो व॑भथ २ 

स सोम आमिभ्टतमः स॒तो भूद्‌ यस्मिन्‌ पक्तिः पच्यते सन्ति धानाः। 

इन्द्रं नरः स्तुवन्तो बह्यकारा उक्था हौसन्तो देववाततमाः ४ ९६५ 
न ते अन्तः ङाव॑सो धाय्यस्य पितु बावे रोद॑सी महित्वा । 

आ ता सुरः प्रणति त॒तुजानो यथेवाप्सु समीजमान ऊती ९५ 

एवेदिन्द्रः सहवं कष्वो अ॑स्त्‌-ती अर्नती हिरिशिप्रः सत्वां । 

एवा हि जाता असमात्योजाः पुरू च॑ वृत्रा ह॑नति नि दस्यन्‌ ६ 


॥ १७२ ॥ ( ऋ० ६।३०।१-५ ) 
भ्य इद्‌ वावधे वीर्याय एकां अनुर्यो दयते वसूनि । 
रिरिचे दिव उन्दः प्रथिव्या अर्धमिदस्य प्राति रोदसी उमे १ 
अधां मन्ये च्रहद॑सु्यमस्य॒ यानि कुाधार्‌ नकिरा मिनाति । 
दिवेदिवे सयां दरतो भूद्‌ षि सद्मान्युर्विया सुक्रतुर्धात्‌ 
अद्या चिन्न चित्‌ तदपो नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र । 


„९१ 


नि पवता अद्मसदो न सेद-स्त्वयां हनानि स॒क्रतो रजासि ३ ९९७० 
सत्यमित्‌ तन्न ववावां अन्यो अस्तीन्द्र केवो न मत्यां ज्यायन्‌ । 

अहन्नहिं परिशयानमणा ऽवासजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ । 

त्वमपो वि दुरो विरषची-रिन्व्ं टन्न्टमरुजः पर्व॑तस्य । 

राज{मथो जग॑तश्चर्षणीनां साकं सूयं जनयन्‌ यामृषासम्‌ ५ 


॥ १७४ ॥ (ऋ० ६।३७।१-५) 
अर्वाग्रथं विश्ववारं त उभे न्द्रं युक्तासो हरयो वहन्तु ! 


कीरिश्चिद्धि व्वा हव॑ते स्ववा-नृधीमहिं सधमादस्ते अय १ 

प्रो द्रोणे हरयः कमीग्मन्‌ पुनानास ऋज्यन्तो अभूवन्‌ । 

इन्द्रो नो अस्य पवयः प॑पीयाद्‌ दयुक्षो मदस्व सोम्यस्य राजां २ 
आसच्ाणास; रावसानमच्छे- न्दरं सुचक्रे रथ्यासो अभ्वाः। 

अभि श्रव ऋज्य॑न्तो वहेयु-नू चिनु वायोरमृतं वि दुस्येत ३ १९७५ 
वरिष्ठो अस्य दक्षिणामियर्ती- न्द मघोनां तुविकर्भित॑ंमः । 

यया विवः परियास्यंहो मधा चं धष्णो दयसे वि स॒रीन्‌ % 


®> कभ € ^ 


द्द वाजस्य स्थावरस्य दृत न्दी गाभवधता वद्धमहाः 
इन्द्रो वृत्रं हनिष्ठो अस्तु सत्वा 55 ता सृरिः प्रंणति ततुंजानः ५ 
: 


[ ११९४) दैवत- संहितायाम्‌ [ इनद्रदेवता । 


॥ १७५ ॥ (ऋ० ६।३८।१-५ ) 
अपाद्िति उदु न्िच्रत॑मो महीं भ॑षद्‌ युमतीमिन्द्रहूतिम्‌ । 


पन्य॑सीं घीतिं देध्य॑स्य याम--श्नन॑स्य रातिं वनते सुदानुः १ 

वुराच्चदा व॑सतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति ब्रुकणः 1 

एयमेनं देवह्तिर्ववव्या- न्म्य गिन्द्रमियमृच्यमांना २ 

तै वों धिया परमया पुराजा-मजरमिन्दरमभ्यनृष्यकेः । 

बह्मा च गिरो दधिरे सम॑स्मिन्‌ मर्होश्च स्तोमो अधि वर्धिन्दर ३ ९९८० 
वधीद यं यज्ञ उत सोम इन्दं वर्धाद्‌ बह्म गिरं उक्था च मन्म । 

वर्धाहिनमृषसो यारमन्नक्तो-वरधान मासाः इारदो याव इन्द्र॑म % 

एवा ज॑जान सह॑से असामि वावरधानं राध॑से च श्रताय॑ । 

महामुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम वृत्रतूर्येषु ५4 


॥ १७६ ॥ (ऋ० ६।३९।६-५) 
मन्द्रस्य कवेर्दिभ्यस्य वह्नि विप्र॑मन्मनो वचनस्य मध्वः 
अपां नस्तस्य सचनस्य देवेशं युवस्व गृणते गोअग्राः १ 
अयमुंानः पर्यद्विमुखा कतधीतिभिरकैतयुग्यजानः । 
रुजदरग्णं वि वलस्य सातु पर्णीर्वचोभिरमि याधदिन्द्ः 
अयं द्ये।तयवृद्युतो व्य+ क्तन्‌ दोषा स्तोः शरद इन्दुरिन्द । 


१४ 


इम केतुमदधुू चिदह्नां शुचिजन्मन उपसंश्चकार ३ १९८५ 
अयं रो चयदृरुचों रुचानो ‡ ऽयं वांसयद्‌ व्यु ५ तेनं परी । 

अयमीयत कतयुग्भिरश्वंः स्वर्विदृ नाभिना चर्षणिप्राः ४ 

नू गृणानो गुंणते प्रत्र राजन्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः । 

अप ओष॑धीरविषा वनानि गा अवतो नृनृचसें रिरीहि ९ 


॥ १७७ ॥ ( ऋ० ६।४०।१-५) 
हन्द पिव तुभ्यं स॒तो मकाया-ऽवं स्य हरी वि मुंचा सखाया । 


उत प्र गाय गण आ निषद्या-ऽथां य॒ज्ञाय गृणते वयां धाः १ 
अस्य॑ पित्र यस्य॑ जज्ञान इन्ध मदाय क्रववे अपिबो विरष्िन्‌ । 
तुं ते गावो नर आपो अदि-चिनदुं स्मह्यन्‌ पीतये सम॑स्मे २ 


समिद्धे अग्नो सुत इन्र सोम॒ आ त्वा वहन्तु हरयो वर्दिष्ठाः। 


त्वायता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे नः १९९० 


९ 


मश्राः ।९७८-२००६ ] २ हन्द्रदेवता । [ १२५ ] 


आ याहि राश्व॑डुशाता य॑ंयाथ-न्द्र महा मन॑सा सोमपेयम्‌ । 


उप बरह्माणि शृणव इमा नो ऽथा ते यज्ञस्तन्वे ४ वयो धात्‌ ४ 
यदिन्व्र दिवि प्यं यहधग्‌ यद्‌ वास्तवे स्दने यत्र वार्सिं। 
अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्‌ त्जोषः पाहि गिर्वणो मरुद्धिः ९५ 


॥ १७८ ॥ (ऋ० 5।४१।१-५) 
ह | (| ५। ॥ 
अरहव्टमान उप याहि यज्ञ॒ तुभ्यं पवन्त॒ इन्दवः सुतासः । 


गावो न व॑चिन्त्स्वमोको अच्छे-म्द्‌ा गहि प्रथमो यज्ञियानाम्‌ १ 
याते काकुत्‌ सुक्कुतायार्वाष्ठा यया शाश्वत पिविसि मध्व॑ ऊर्मिम 
तयां पाहि प्रते अध्वर्युरस्थात संते वा वर्ततामिन्द्र गव्युः २ 


एष द्रप्सो वृषभो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समकारि सोम॑ः 
एतं पिब हरिवः स्थातरु यस्ये्ठिपे प्रदिवि यस्ते अन्नम्‌ 
सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्यानयं प्रयाच्धिक्गितुपे रणाय । 
एतं तितिर्व उप याहि य॒ज्ञं॑तेन विश्वास्तविषीरा प्रंणस्व ४ 
हर्यामसि त्वेन्द्रं याद्यर्बा- डमरं ते सोमस्तन्वं भवाति । 
शातकते मादयस्वा सतेषु प्रास्मा अव प॒त॑नासु प्र विश्षु ५५, 

॥ १७९ ॥ { ऋ० ६।४२।९-४ ) अवुष्टुप्‌ , £ बृहनी । 
प्रतय॑स्मे पिपीषते विश्वानि विदुष भर । अरंगमाय जग्मये ऽप॑श्चाहष्वने नरं १ 
एमन प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । अम॑त्रेभिक्रजीपिणि- मिन्द्रं सतेभिरिन्दुभिः २ 
यदीं स॒तेमिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिमूपथ । वेदा विश्व॑स्य मेपिरा धृषत तंतमिदेषत ३ २००२ 
अस्माअस्मा इदन्धसो ऽष्व॑र्यो प्र भ॑रा सुतं। कुवित्‌ समस्य जन्य॑स्य॒ दाघता ऽभिक्स्तेरवस्पर॑त धं 

॥ १८० ॥ ( ऋऽ ६।४३।१-४) उप्णिक्‌ । 


६९९५ 


„९६६ 


यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धय॑ः । अयंस सोमंदहृन्द्रते स॒तः पिवं १ 
यस्यं तीवसुतं मदुं मध्यमन्तं च रक्षसे । अयंस सोम इन्द्र ते सुतः पिव २ 
यस्य गा अन्तरदमनो मदे हव््हा अवासंजः। अयं स सोम इन्द ते सुतः पिव ३ 
यस्य॑ मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिषे शव॑ः । अयं स सोमं इन्दर ते सुतः पिं ४ २००५ 


॥ १८१ ॥ (ऋऋ० ३।२१।१-५) 
( २००६-२०१५ ) सखुदोत्रा भारद्राजः । त्रिष्टुप्‌ , ४ दाकर । 
अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिधा इन्द्र कृष्टीः । 
वि तोके अष्सु तन॑ये च सरे ऽवांचन्त चर्प॑णयो विवाचः 


छ शद 


[ १२९६] दैवत-संदितायाम्‌ | दन्धदेवता । 


तद्धियेन्र पार्थिवानि विश्वा ऽच्युता चिच्च्यावयन्ते रजासि । 


दयावाक्षामा पव॑तासो वनानि विभ्वं हठ्ठहं भयते अज्मन्ना तें २ 
तवं कुस्सैनाभि श्यष्ण॑मिन्ददा- ऽनु युध्य॒ कुयवं गर्विष्टो । 
दृशं प्रपित्वे अध सूध॑स्य मुपायहचकरमर्विवे रपौसि ३ 


स्वे शतान्यव शम्च॑रस्य पूरो जघन्थाप्रतीनि दस्योः 

अरिक्षो थत्र शाच्यां शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे भरद्वाजाय गुणते वसूनि ४ 

स सत्यसस्वन्‌ महते रणाय रथमा रिष्ट तुविनेम्ण भीमम्‌ । 

याहि प्रपथिन्नवसोप मदविक प्र च॑ श्रुत श्रावय चर्षणिभ्यः ५ २०१० 
॥ १८२ ॥ ( ऋ ० ६।२२।१-५ ) 

अरपर्म्या पुरुतमान्यस्मे महे वीरायं तवसं तुराय । 


विरष्डिनें वजिणे शोतमानि वचास्यासा स्थविराय तक्षम्‌ १ 

स मातरा सर्येणा कवीना-मवांसखयद्‌ रुजद गृणानः । 

स्वाधीमिरकरक्रभिर्वावज्लान उदुचियाणामसृजच्िदानंम्‌ २ 

स वह्विभिकंकमिर्गोपु दाश्वन्‌ मितजुभिः परुक्रत्वां जिगाय । 

पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्‌ दव्ठहा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ३ 

स नीग्य।भिर्जरितारमच्छा मही वाज॑मिर्महद्धि्च गुप्प्ः। 

पुरुवीराभिर्वृषम क्षितीना--मा भिर्वणः सुविताय प्र याहि ४ 

ख सर्गेण शव॑सा तक्तो अस्यै रप इन्द्रा दक्षिणतस्तुरापार्‌ । 

इत्था सुंजाना अन॑पावृद्थं दिवेदिवे विविपुरप्रमृप्यम्‌ ५ २०१५ 


॥ १८३ ॥ ( ऋ० ६।२३३।१-५) 
(२०६६-२०२५ ) श्ुनटात्रो भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । 

य ओजिष्ठ इन्देतसनां दा मर्द वषन्त्स्वभिष्टिदास्वान्‌ 
सोव॑रष्यं यो वनवत्‌ स्वश्वो वा समत्सु सासहदमित्रान्‌ १ 
त्वां ही ई॑न्द्राव॑से विव।चो हवन्ते चर्पणयः शूरसाती । 
त्वं विप्रिमिर्विं पणीँरशाय--स्त्वोत इत्‌ सर्निता वाजमर्वा २ 
त्वे तों इन््रोभर्यो अमित्रान्‌ दासा वरच्राण्या्यीं च जार । 
वधीर्वनेव सुरधितेमिरत्के-रा पत्सु दर्षि नृणां नृतम द 
सत्वे न॑ इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भूः 
स्वर्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्य॑न्तो नेमधिता पृत्सु शुर ४ 


अत्रा: २००७-२०६१ | ९ इन्द्रदषता। 


ननं न॑ इन्द्रापराय च स्या भवां मृद्धीक उत ने अभिष्। 
इत्था गृणन्तो महिनस्य रामन्‌ दिवि प्यम्‌ पां गोषतमाः 
॥ १८४ ॥ ( ऋ० ६।२४६।१-५ ) 


संच त्वे जग्मुर्भिरं इन्द्र पूर्वी-र्विं च त्द्‌ यन्ति विभ्वां मनीषाः) 


पुरा तनं च॑ स्तुतय कीणां पस्पध इन्द्रं अध्युक्थार्का 
पुरुद्रूतो यः पुरुगृरतं क्वो एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यजः । 
रथो न महे शव॑से युजानो ऽस्माभिरिन्द्र। अनुमाय भूत 
न यं हिंस॑न्ति धीतयो न वाणी-रिनदरं नक्षन्तीदभि वधयन्तीः । 
यदि स्तोतारः शतं यत्‌ सहस्रं गणन्ति गिर्वणसं शं तर्दस्मे 
अस्मां एतद दिव्य चैवं मासा मिमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोम॑ः 
जनं न धन्व॑न्नामि सं यदापः सत्रा वारधुर्हव॑नानि यज्ञः 
अस्मां एतन्महयां द्ःषम॑स्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरवाचि । 
असद्‌ यथा महति वचतूयं इन्द्रो विभ्वायुंरविता वधश्च 

॥ १८५ ॥ ( ऋ० ६।२३५।?-५ ) 

( २०२६-२०३५ ) नरो भारद्वाज. । त्रिष्टुप्‌ । 
कदा भवन्‌ रथ॑क्षयाणि बह्म कदा स्तोत्रे संहस्रपोप्वं दाः । 
कदा स्तोभं वासयोऽस्य राया कदा धियः करसि वाजरताः 
कहं स्वित्‌ तदिन्द्र यन्नृभिनन्‌ वीरेवीरान्‌ नीव्छयासे जयाजीन्‌ । 
धिधातु गा अर्धं जयासि गोष्विन्द्र॑ युघ्ं स्वर्वद्‌ पेद्यस्मे 
करं स्वित्‌ तदिन यज्जरित्रे विश्वप्सु बह्म कणवंः शविष्ठ । 
कदा पियो न नियुतो युवासे कदा गोम॑घा हवनानि गच्छाः 
स गोम॑घा जरित्रे अग्व॑श्नन्द्रा वाजश्रवसो आं घटि पृक्षः । 
पीपिहीषः सुदुधामिन्द्र घेन भरद्वाजेषु सुरुचो! रुरुच्याः 
तमा नं वृजनमन्यथा चि-च्छररो यच्छक्र वि दुरों गृणीषे । 
मा निर॑रं शुक्रदुघस्य धेनो-रांद्धिरसान्‌ बरह्मणा विप्र जिन्व 

॥ १८६ ॥ ( ऋ०© ६।३९६।१-५) 
सत्रा मदासस्तव विश्वजन्याः सचा रायोऽध ये पारथंवासः । 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यद्‌ देवेषु धारय॑था असुयम्‌ 


„९१ 


[ १२७] 


२०९० 


२५२१५ 


२०३० 


१ देवत -संहितायाम [ हन्ददेवता । 


अन्‌ प्रयज जन्‌ आजं अस्य॒ सत्रा दधिरे अनुं वीयाय । 


स्यमग॒भ दुधयेऽवते च॒ क्रतुं व्र्न्त्यपिं बह्व २ 

तं सधीचींहतयो व्प्ण्यांनि पास्यानि नियुतः सदचुरिन्द्रम्‌ ! 

समुद्रं न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरुव्यचसं गिर आ रविहान्ति र 

स रायस्वामुपं खजा गणानः पुंरुइचन्द्रस्य त्वमिन्द्र वस्वः । 

पतिर्बमूथासंमो जनाना-मेक्रो विग्वस्य भुव॑नस्य॒ राजा ५ 
सतुश्रपिश्रुस्या यो दुवोयु-रनि भूमाभि रायां अर्यः) 

असो यथां नः राव॑सा चक्रानो युगेयुगे वय॑सा चेकरितानः ५ २०३५ 


॥ 1८७ ॥ (ऋ ६।४४।१-२४ , 
( ५०२३६-२१६०२ ) शगुवाहस्पयः । त्रिष्टुप्‌, ?- अनुष्टुप्‌ , ७-९ ८८ वा, विराद्‌ । 


चा र॑यिवा रथित॑मा या य॒शचर्यश्रव॑त्तमः। सोम॑; सतः सहद्रत ऽस्ति स्वधापते मदः १ 
यः जग्मस्तविक्षगम ते रायो दामा मतीनाम्‌ । सोम॑ः सुतः स दद ते ऽस्ति स्वधापते मद॑ः २ 
येन॑ वृद्धो न राक॑सा तरो न स्वाभिरूतिभिः । सोम॑ः सुतः स द्र ते ऽस्ति स्वधापते मद्‌: २ 
त्यम तो अप्रहणं गृणीषे शाव॑सस्पतिम्‌ । इद्र विश्वासाहं नरं मिष्टं विश्वचर्षणिम्‌ ४ 
य वर्धयतीद गिरः पतिं तुरस्य राध॑सः ! तमिन्व॑स्य रोदसी दवी शुष्म सपर्यतः ५ २०४० 
तद्‌ वं उक्थस्य बर्हण~ न्द्ायोपस्तुणीपणि । 


षिपो न यस्योतयो वि यद रोहति सक्षितः ६ 
अविकृद्‌ दक्षं मित्रो नवीयान्‌ पपानो दवेभ्यो वस्या अचत । 
सयवान्त्स्तालाभिर्धोतरीभि-रुरुप्या पायुरभवत सर्थिभ्यः ७ 
ऋतस्य पाथे वेधा अपायि श्रिये मनासि देवासो अक्रन । 

दधानो नाम॑ महो वचोभि-र्वधु्हरयें वेन्यो व्यावः ८ 
युमत्त॑मं दक्षं येद्यस्मे सेधा जनानां पूर्वीररातीः । 

वर्षीयो वय॑ः क्रुणुहि शचीभिर्धनस्य सातावस्मा अविहि १ 
दढ तुग्यमिन्म॑घवन्नभूम वयं दृते हरो मा वि वेनः 

नकिरापिद॑हशे मर्त्यत्रा किमङ्ग रधचोदनं त्वाहुः 8९९ ९५ 
मा जस्वने वपभनो ररीथा माते रेवतः सस्ये रिषाम । 

पर्वीष्टं दद्र निष्षिधो जनंघ॒ जद्यसुष्वीन्‌ प्र वहाप्रणतः १९१ 


उदुभ्राणीव स्तनय॑न्नियर्ती- न्द्रा राधांस्यङव्यानि गव्यां । 
त्वमसि प्रदिवः कारुधाया मा त्वांकामान आ दमन्‌ मघोनः १२ 


मन्श्रा, २०३२-२०६१ ] २ इन्द्रदृवना। [ ६२९ ] 


अध्वर्यो वीर प्र महे सुताना-मिन्द्र॑य भर स दय॑स्य॒ राजां । 


यः पूर्व्याभिरुत नूत॑नाभि-गीर्भिवीवषे मंणतामृषीणाम्‌ १३ 

अस्य मदे पुरु वपसि विद्वानिन्द्रो वृत्राण्यप्रती जघान । - 

तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मे सोम॑ वीराय शिपरिणि पिव॑ध्ये १४ 

पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्तां वृत्रं वैण मन्दसानः । 

गन्तां यज्ञं प॑गावतश्चिवच्छा वसुर्धीनामविता कारुधायाः १५ २०५० 
इदं त्यत पाचचमिन्द्रपान-मिंद॑स्य प्रियममतमपापि । 

मत्पद्‌ यथां सौमनसाय देवं व्य५ स्मद्‌ द्वेषो युयवद्‌ व्यंहः १६ 

एना म॑कानो जहि दर राच्रू-शामिमजार्मिं मघवन्नमि्चान्‌ । 

अभिषिर्णो अभ्यादेदिंशानान्‌ पराच हंद मर मुंणा जही चं ?७ 


आसु प्म णो मघवन्निद्‌ प त्स्व स्मभ्यं महि वरिवः मुगं करः । 


अपां तोकस्य तनयस्य जेष इंद्रं स्रीन्‌ कृणुहि स्मा ना अर्धम्‌ १८ 
आ त्वा हरयो वष॑णो युजाना वृषरथासो वृष॑ररमयोऽत्याः । 
अस्माञ्चो वष॑णो वज्रवाहो वष्णे मद्‌।य सुयुजो वहन्तु १९. 
आ ते वृषन्‌ वृष॑णो द्रोणमस्थु-घृतप्रपो नोर्मयो मदन्तः । 
इन्द्र प्र तुभ्यं वृषभिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोमम्‌ २० २०५५ 
वधांपि दिवो वुंपभः पंथिष्या त्रपा सिन्धरनां वृषभः स्तियानाम्‌ । 

णे इन्दुं न [क =] न 1 २ 
वर्णे त इन्दुत्रषभ पीपाय स्वाद रसो मपुपेया वराय ९१ 
अयं देवः सह॑सा जाय॑मान॒ इनदरैण युजा पणिम॑स्तभायन । 
अयं स्वस्यं पितुरायुधानी-न्दुरम॒ष्णाद्दिवस्य मायाः २२ 
अयमङ्रणोदुषसं; सुपल्ी-रयं सूर्य अद्धाञ्ज्योततिरन्तः । 

# ॥ र्‌ ० | (न अ | (० + ~ | छ 
अयं तरिधातु दिवि रोचनेषु चितेषु विन्दवुमतं निगूढ््हम्‌ २३ 
अयं दयावापुथिवी वि प्कभाय- दयं रथ॑मयुनक्‌ सप्तररिमम्‌ । 
अयं गोषु राच्या पक्रमन्तः सोमो दाधार दरयन्त्मुत्सम २४ 

॥ १८८ ॥ ( ऋ० ६।४.५१-२० ) गायत्री, २९ अतिनिचृत्‌ । 

य आन॑यत्‌ परावतः सुनीती तुर्वक्ञं यदुम । उन्द्रःस नो युवा सखा ? २०६० 


अविप्रे चिद्‌ वयो दध॑दनाञ्चुनां चिदुर्ता । इन्द्रो जेतां हितं धनम्‌ २ 


दै° [इन्द्रः] १७ - 


[ १३० | 


महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः 
सखायो बह्मवाहसे ऽ्चत प्र च गायत 
त्वमकस्य व॒चह-न्नविता द्र योगसि 
नयसीद्राति द्विषः कणोष्युक्थश्सिनः 
वर्माणं बरह्मवाहसं गीभिः सखायमुग्मिय॑म्‌ 
यस्य विश्वानि हस्त॑यो-रूवर्वसनि नि दिता 
वि हष्च्हानिं चिदरद्धिवो जनानां शचीपते 
तम्‌ं त्वा सत्य सोमपा न्द्रं वाजानां पते 
तमुंत्वा यः पुगर्सि् योव तने सति धनं 


धीभिर॑द्धिरध॑ता वाजा इन्द्र श्रवा्यान्‌ 
अभूरु वीर गिर्वणो महां इन्द धनें हित 
या तं ऊतिरमिच्रहन्‌ मक्षज॑वस्तमास्ति 


स रथ॑न रथीतमो ऽस्माकनाभियुग्वना 

य एक इत तमं ष्टुहि रग्रष्टीनां विचर्षणिः 
यो गणतामिदा्चिथा-ऽऽपिख्ती शिवः सखा 
पिष्व वजं गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय विवः 
परं रयीणां युजं सखायं कीरिचोदनम्‌ 

स॒ हि विश्वानि पार्धिव 
सनो जियुद्धिरा पण 
तद्‌ वों गाय सुते सचां॑पुरटरूताय॒ सत्वने 
न घा वसुनि य॑मते इनं वाज॑स्य गामतः 
कुवित्सस्य प्रहि तज 
मा उ त्वा हञातक्रतो 
दृणाश्ञे स॒स्यं तवे 


ऽभि प्र णोनूवुगिरः 
गोरसि वीर गव्यते 
स मन्दस्वा ह्यन्ध॑सा राधस तन्वा महे 
इमा उ त्वा सतेसुते नक्ष॑न्ते गिर्वणो गिरः 
परूतमे पुरूणां स्तोतु्णां पिवाचि 


एको वसरनि पत्यते 
क्रामं वाजंभिरग्विभिः 


गोमन्तं दस्युहा गम॑त्‌ 


[~ (नी ह _। { [4 


अस्माकमिन्द्र भरतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः। 


पैवत-सहितायाम्‌ 


नास्यं क्षीयन्त ऊतय; 
सहि नः प्रमतिर्मही 
उतेहञे यथां वयम्‌ 
तरभि; सुवीरं उच्यस 
गां न दोहसे ह्वे 
वीरस्य पतनाषहः 

वृह माया अनानत 
अद्मि श्रवस्यवः 
हव्य॒ः स श्रुधी हवम्‌ 
वयां जप्म हितं धनम्‌ 
भरं वितन्तसाय्यः 

तयां ना हिनुही रथम्‌ 
जपि जिष्णो हितं धनम्‌ 
पतिंज॑ज्ञे वृपक्रतुः 
सत्वं नं इन्द ष्ट्य 
सासहीष्ठा अभि स्पधः 
बह्यवाहस्तमं हवे 
गिवंणस्तमा अधिगुः 
गोमद्धि गोपते धृषत्‌ 
हा यद्‌ गवे न शाकिने 
यत्‌ सीमुप श्रवद्‌ गिरः 
शचीभिरप नो वरत्‌ 
इन्द्र॑ वत्सं न मातरः 
अर्वा अश्वायते भ॑व 
न स्तातारं निदे करः 
वत्सं गावो न धेनवः 
वाजेभिर्वाजयताम्‌ 
अस्मान्‌ राये महे हिनु 


© = =© (# @ क € ० ५५ 
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२९८७ 


२०८५ 


मनेश्रः २०६२-२१०३ " २ इन्द्रदवता | 


॥ १८९. ॥ ( ऋ० ६।४६।१-१४ ) प्रगाथः ( = विषमा वृहती, समा सतोबृहती ) । 


त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारवः । 
त्वाँ वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्व्ध॑तः 
स स्वं न॑श्चित्र वजहस्त धृष्णया महः स्तवानो अद्रिवः । 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सन्ना वाज न जिग्युषे 
यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हृमहे वयम्‌ । 
सहंखरमुष्क तुविंत्रम्ण सर्पते भवां समत्सु नो वे 
बाध॑से जनान्‌ वमेव मन्युना वृषौ मीढ्ह कचीपभ । 
अस्माक बोध्यविता महाधने तमृप्वप्सु सर्य 
इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर॑ ओजिष्ठं पपुरि भवः । 
येनेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओभे सुशिप्र पराः 
त्वामृग्रमवसे चर्षणीसहं राजन्‌ दवेषु ह महे । 
विश्वासु नें विथुरा पिब्दना वसा ऽभिान्त्सुपहान्‌ कृथि 
यदिन्द्र नाहुषीर्प्वौ ओजो नम्णं च॑ कुष्टिषु । 
यद्‌ वा पञ्च॑ क्षितीनां युश्नमा भ॑र॒ सचा विश्वानि पांस्यां 
यद्‌ वां तृक्षौ म॑घवन्‌ द्यावा जने यत्‌ परौ कच्च वृष्ण्य॑म्‌ । 
अस्मभ्यं तद रिरीहि स त्रषाद्ये ऽमिन्रान्‌ पत्सु तुर्वण 
इन्द्रं विधातुं शरणं चविवरूथं स्वस्तिमत । 
छर्दिर्यच्छ मघवेद्धयरच मद्यं च॒ यावया दिदयुमभ्यः 
ये गव्यता मन॑सा रात्नुमादमु-रभिप्र्नन्ति धृष्णुया । 
अधं स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वण स्तनपा अन्तमो भव 
अधंस्मानो वधे भवेन्द्र नायम॑वा युपि। 
यदृन्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनां दियवस्तिग्मम्र्धानः 
यच्च श्चुरांसस्तन्वों विनन्वते प्रिया शाम पितृणाम्‌ । 
अधं स्मा यच्छ तन्वे तने च छर्दिरचित्तं यावय द्वेषः 
यदिन्द्र सर्गे अवत-श्चोदयासे महाधने । 
असमने अध्व॑नि वाजिने प्रथि इयेनों इव भ्रवस्यतः। 

न्धूरिव प्रवण आशुया यतो यदि क्रोशममु ष्वणि । 
आये वयो न ववृतत्यार्मिपि गुभीता बाहोगंविं 

% 


४ 


„~ 
९१ 


१२ 


१४ 


॥ २९. 


२०९५ 


४९०० 


[ ६३२ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ दण्ट्रदेषता। 


॥ १९० ॥ ( क्र०° ६।४०७,६-१९; २१ ) ( २१०४-२११८ ) गगा भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌; १९. बृहती । 
धृषत्‌ पिब कलशो सोम॑मिन्द्र॒ वृत्रहा शुर समरे वसनाम । 


माध्यंदिन सव॑न आ दषस्व रयिस्थानें रयिमस्मासु घेहि ६ 

इन्द्र प्र ण॑ः पुरएतेव पश्य प्रमो नय प्रत॒रं वस्यो अच्छं, 

भवा सुपारो अतिपारयो ना भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ७ २१०५ 
उरु नां लोकमनु नेषि विद्वान्‌ स्स्वर्वज्ज्योतिरभंयं स्वस्ति । 

ऋष्वा तं इन्द्र स्थविरस्य बाह उप स्थेयाम शरणा बहन्तां ८ 

वर्ष्ठिन इन्द्र बन्धुर धा वर्हिष्ठयोः शतावन्नश्वयोरा । 

इषमा वंक्षीषां र्विष्टां मा नस्तारीन्मघवन्‌ सये अर्यः ९ 

इन्द्र॑ मठ मद्यं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌ । 

यत्‌ किं चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मां देवर्॑तम १० 
त्ातारमिन्द्र॑मवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शरमिन्दम्‌ । 

हया॑मि शक्ते पुरुदरतमिन्दर स्वस्ति नो मघवां धावििन्द्रः ११ 

इन्द्रः सुत्रामा स्वर्वां अवोभेः सुमृठीको भवतु विभ्वव॑दाः । 

बाधतां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सवी्॑स्य पतयः स्याम १२ ९९११० 
तस्य॑ वयं संमतौ यज्ञियस्या-ऽपि भद्रे सीमनसे स्याम । 

स सघ्रामा स्वरव इन्द्रां अस्मे आराच्चिद द्वेषः सनतयुयोतु १३ 

अव त्वे ईन्द्र प्रवतो नार्भिगिरो बरह्माणि नियतो धवन्ते । 

उरू न राधः सव॑ना पुरूण्य- पो गा विन्‌ युवसे समिन्दरन्‌ १४ 

क ई स्तवत्‌ कः पुंगात्‌ को यजति यदुग्रमिन्मघवा विभ्वहार्वेत । 

पादापिव प्रहरन्नन्यमन्यं॑कणोति पर्वेमप॑रं राचीभिः १५ 

शरण्ये वीर उयमुगरं दमाय--ज्न्यम॑न्यमतिनेनीयमानः । 

एषमानद्विवटमयस्य राजां चोष्कूयते वि इन्द्रो मनुष्यान्‌ १६ 

परा पर्वं सस्या वणक्ति विततुराणो अपरोभिरेति । 

अनानुभतीरवधून्वानः पर्वीरिन्द्रः शरदस्तर्तरीति १७ ९११५ 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव॒ तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 1 

इन्द्र मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता हयस्य हर॑यः डता दशं १८ 


युजानो हरिता रथे भरि त्वष्टेह राजति । 
को विभ्वाहां द्विषतः पक्षं आसत उतासीनेषु स॒रिषु १९ 


मन्त्राः २१०४२१३१ ] २ इन्द्रदेवना। [ १३३ | 


दिवेदिवे सहरीरन्यमधं कृष्णा असेधदप सदनो जाः । 

अहन्‌ कासा वृषभो व॑स्नयन्तो-दव॑जे वर्चिनं दम्बर च २१ ९११८ 
॥ १९१ ॥ ( ऋ० ७।१८।१-०९ ) ( २६१९-२२९२ >) मत्रावरुणिवसि्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 

त्वे हे यत पितरंधिक्न इन्द विश्वां वामा जरितारो असन्वन । 

तवे गाव॑ः सदृघास्त्वे दश्वा स्त्वं वसुं देवय॒ते वनिष्ठः १ 

राजव हि जर्निभिः क्षप्येवा--ऽव दयुभिरभि विदुप्कविः सन । 


पिका गिरो मघवन्‌ गोभिरश्द--स्त्वायतः शिक्षीहि राये अस्मान २ २१२० 
इमा उ त्वा पस्पृधानासो अच्र मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुप स्थुः । 
अर्वाचीं ते पथ्यां राय एतु स्याम॑ ते सुमताविन्द्र शान्‌ २ 
पेतु न त्वां सूयवसे इदुक्ष-श्युप बरह्ाणि ससृजे वसिष्ठः । 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विभ्वं आहा 55 न इन्दः समरति गन्त्वच्छं ४ 
अर्णासि चित्‌ पप्रथाना सुदास इन्द्रा गाघान्यक्रणीत सुपारा । 
दार्धन्तं शिम्युमुचथस्य नव्यः दापं सिन्ध्रूनामक्रणोदक्षस्तीः ५ 
पुरोव्टा इत तूर्वज्ञो यश्ुरासीद्‌ राये मर्स्यांमो निरिता अपीव । 
शरुष्टिं च॑कर्भृगवो दुदयवेश्च॒ सखा सर्खायमतरद्‌ विषूचोः ६ 
आ पक्थासो भलानसो भनन्ता ऽलिनासो पिपाणिनः शिवासः । 
आ योऽनयत्‌ सधमा आर्य॑स्य गव्या त्स्सुभ्यो अजगन्‌ युधा नृन्‌ ५ २१२५ 
दुराध्यो आश्षिति खेवय॑न्तो चेतसो वि जगृभ्रे परप्णीम । 
महार्चिव्यक्‌ पथिवीं पत्य॑मानः पश्चप्करविर॑शयचचायमानः र, 
ईयुरर्थं न न्यर्थं परुष्णी-माश्ुश्चनेद॑भिपित्वं जगाम । 
सुदास्‌ इन्द्रः सुतुकके। अभित्रा-नर॑न्धयन्मानुषे वार्धेवाचः ५ 
इुर्गावो न यवसादगोपा यथाकृतमभि मित्रं चितासः । 
पुक्षिंगावः पुक्षिनिपरेपितासः भरट च॑करर्नियुतो रन्तयश्च १० 
एकै च यो विलाति च॑ श्रवस्या वैकर्णयोर्जनान राजा न्यस्तः । 
वृस्मो न सदान मि क्षिंहाति बर्हिः शूरः सगमकरृणोदिन्दं एषाम्‌ ११ 
| [4 ५ ० = 1 1 
अधं श्रुतं कवं द्धमप्स्व- नुं यं नि वृणगवजवाहुः 
वृणाना अच्र सस्याय सख्य व्वायन्तो ये अमदुन्ननुं त्वा ९९ २११० 


वि सद्यो विश्वां हंहितान्येषा-मिन्द्रः पुरः सह॑सा सप्त दर्दः । 
उयानवस्य तत्सव ग्य भाग॒नेप्मरं पुरं विदथे मृधवाचम १३ 


[ १३९ ] दैवत- संहितायाम्‌ 


नि गव्यवोऽनवो द्यश्च पष्टिः ता सुपुपुः षट्‌ सहस्रां । 
पष्टिीरासो अधि षड़्‌ दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्या कतार्निं 

इन्द्णेते तत्सव वेविपाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीः । 
दुर्मित्रासः प्रकलविन्मिमाना जहूर्विन्वनि मोज॑ना सुदासे 
अर्धं वीरस्य व॒तपामनिन्दरं परा शर्ध॑न्तं नुनदे अमि क्षाम्‌ । 
इन्द्रौ मन्युं मन्युम्यां मिमाय मेजे प्रथो वर्तनिं पत्य॑मानः 
आधेणं चित तद्रैकै चकार॒ सिद्धं चित्‌ पेव्वना जघान । 
अवं सखक्ती्वेदयांवृश्वदिन्दरः प्रायच्छद्‌ विश्वा भोजना सुदासं 
राश्व॑न्तो हि शच॑वो रारधुष्टंमेद्स्यं चिच्छ्धैनो विन्दु रन्धिम्‌ 1 
मतां एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मे तस्मिन्‌ मि जहि वज्च॑मिन्द् 
आवदिन्द्रं यमुना तुत्छवश्च प्राच भेदं सर्वताता मुषायत्‌ । 
अजासश्च शिग्रवो यक्ष॑वश्च बलिं शीर्षाणि जभरुरदव्यानि 
नतं इन्द्र सुमतयो न राय॑; संचक्षे पूवीं उषसो न नृनां । 
देव॑कं चिन्मान्यमानं जघन्था-ऽव तमना बृहतः साम्ब॑रं मेत 
प्रये गृहादममदुस्तवाया प॑रा्ारः शतयातुर्वसिष्ठः । 
न त॑ भोजस्य सख्यं मृषन्ता-ऽधां सरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ 

॥ १९२ ॥ ( ऋ० ७।१९।९-११ ) 

यस्तिग्मशद्ध वृषभो न भीम एक॑ः कृष्टीरच्यावयति प्र विभ्वा: । 
यः शाभ्व॑तो अदादपो गय॑स्य प्रयन्तासि सुप्वितराय वेदः 
त्वं हृ त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वां समर्य । 
दासं यच्छुष्णं कुय॑वं स्य॑स्मा अर॑न्धय आर्जुनेयाय शिक्ष॑न्‌ 
तवं धृष्णो धृषता वीतह॑व्यं॒प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌ । 
प्र पोर॑कुस्सि चसरद॑स्युमावः क्षेच॑साता वृत्रहत्येषु प्ररुम्‌ 
त्वं तृभिर्न॑मणो देवरातो मृशणि वृत्रा हयश्व हंसि । 


त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चा--ऽस्वापयो दुभीतंय सुहन्तु 


तव॑ च्यौल्लानि वज्रहस्त तानि नव यत्‌ पुरो नवतिं च सद्यः । 
निवेषने दाततमाविवेषी-रहश्च वृत्रं नभ्रुचिमुताहन्‌ 
सनातात॑ इन्द्र भोजनानि रातहव्याय वरप सुदासे । 


वप्णं ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्मणि पुरुश्ञाक वाजम 
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मश्त्रा. २११२-२१..९ | २ द्र दवता | [ १३५ | 


मा त अस्यां सहसावन्‌ परिष्टावघाय भूम हरिवः पर्‌ । 


त्रायस्व नोऽवकेभिर्वरुश्र स्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम ७ 

प्रियास इत्‌ तें मघवन्नभिष्टी नये मदेम हारणे सखायः । 

नि त॒वशं नि यद्र शिङ्ञी-द्यतिधिग्बाय शंस्यं करिप्यन्‌ . 

सद्यध्चिन्चु ते मघवन्नभिष्टौ नरः शंसन्त्युक्थशास उक्था! 

ये ते हवेभिर्वि पणीरदाश-न्स्मान्‌ वणीप्व युज्याय तस्र १ 

एते स्तोमां नरा तरतम त॒भ्य-मस्मद्य॑ओो ददतो मघानि । 

तेषामिन्द्र वुचहव्यं शिवो मः सखां च शागेऽविता च नृणाम १० 

न इन्द्र शर स्तवमान ऊती बह्म॑जूतस्तन्वां वावृधस्व । 

उप॑ नो वाजान्‌ मिमीद्युप स्तीन युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ११ २१५० 


|| १९२ ॥ ( ऋ० ७।२०।२-?० ) 
यगो ज॑ज्ञे वीय स्वधावा-श्चकरिरपा नयां यत करिष्यन्‌ । 
जमिर्युवां नपदनमवोभि-स्वाता न इन्द्र एन॑सो महश्चित १ 
हन्तां व॒त्रमिन्द्रः शयशुवानः प्रावीन्चु वीरो जरितार॑मृती 


कतीं सुदासे अह वा उ लोकं दाता वसु मुहुरा दृशु भूत २ 
युध्मो अनर्वा खजकृत्‌ समद्रा शरः सव्रापाड्‌ जनुपेमषांब््हः । 

प्यास इन्द्रः परतनाः स्वोजा अधा विश्वं शाच्रयन्तं जघान र्‌ 
उमे चिदिन्द रोदसी महित्वा 55 पप्राथ तविषीभिस्तुविप्मः । 

नि वज्नमिन्द्रो हरिवान्‌ भिमिक्षन्‌ स्समन्धंसा मर्देष॒ वा उवाच ५ 
वृषं जजान वृष॑ण रणाय तमं चिन्नारी नर्यं ससूव । 

प्रयः सेनानीरध नृभ्यो अस्ती-नः सत्वां गवेषणः स धृष्णुः ५ २२.५५ 
न चित्‌ स्रेधत जना न रेषन्‌ मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ । 

यज्ञेय इन्द्रे दधते दुवांसि श्षयत्‌ स राय ऊतपा ऋतेजाः ६ 
यदिन्द्र पर्वों अपराय शिक्ष-ल्नयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 

अमत इत्‌ पर्यासीत दूर मा चिच्न चित्यं भरारयिंनः ७ 


यस्त॑ इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसन्निरेके अदिवः सखां ते । 
वयं त अस्यां सुमतौ चनिष्ठाः स्याम वरूथे अर्रतो नृपीती 
एष स्तोमो अचिक्रवृद्‌ वुषां त॒ उत स्तामु्मयवन्नक्रपिष्ट । 

रायस्कामो जरितारं त आगन्‌ त्वमद्ध दाक वस्व आ इक्र नः ९ 


। 


[ १३६ ] देवन-संहितायाम्‌ 


ष म॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मना च ये मघवाना जुनन्ति । 


[ इश्वदेवत।। 


वस्वी पु त॑ जरित्र अस्तु शक्ति- यंयं पात स्वस्तिभिः सदां नः १० ९१६० 
॥ १९४ ॥ ( ऋ० ७।२९।१-१० ) 

असावि दवं गाक्रजीकमन्धा न्यस्मिननिन्द्र जनुषैमुवोच । 

बाधांमसि सा हर्यभ्व यज्ञे-र्बोधां नः स्तोममन्धसो मदेषु १ 

प्र यन्ति यज्ञं विपय॑न्ति बर्हिः सोममादो विदथं दुधवाचः। 

न्यु भरियन्त यशसो गभादा दृरउपष्कु वृष॑णो नूपाच॑ः र 

त्वभिन्दर सरवितवा अपस्कः परिष्ठिता अहिन शर पर्वीः । 

त्वद वावक्रे रथ्यो न धेना रेजन्ते विभ्वा कृच्चिमाणि भीषा 3 

भीमो विवेपायुंधभिरेपा-मपौपि विश्वा नयीणि विद्रान्‌ । 

ददः पुरो जहषाणो वि दरंधोत वपि वरच॑हस्तो महिना ज॑घान ४ 

न यातव इद जजवु्नां न वंदना शकिष्ठ वेद्यामिः । 

स शर्धदर्यो विषुणस्य जंतो-र्मा शिश्नदेवा अपिं गुरतं नः ५ २१६५ 

अभि क्रत्व भूरघ ज्मन्‌ नते विव्यद्ः महिमानं रजासि । 

स्वेना हि वृं शव॑सा जघंथ न राचुरंतं विविद्ह युधा तं ६ 

वेवाध्ित्‌ ते असुर्याय पूर्वै ऽनु क्षत्ाय॑ ममिर सहसि । 

हदं मघानि द्यते विपर्यं--द्रं वाज॑स्य जोहूवंत साती ७ 

कीरििद्धि तामव॑से ज॒हावे-शानमिद सीमगस्य भूर: । 

अवो बभूथ रातमूत अस्मे अभिक्षतुस्त्वावतो वरूता ट 

सखायस्त ददर विभ्वहं स्याम नमोवधासों महिना तरु । 

वन्वन्तु स्मा तेऽव॑सा समीके ऽभीतिमयां वनुषां शावासि ९ 

सनं हंद तवयताया इये धा-स्त्मनां च ये मघवानो जुनन्ति । 

वस्वी पु ते जरित्रे अ॑स्तु शक्ति-रयुयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः १० २१७० 
॥ १९५ ॥ ( ऋ० ७।२२।१-९ ) विराग, ९ त्रिष्टुप्‌ । 

पिबा सोभ॑मिदर मंदतु व्वा यंते सुषावं हर्यश्वाद्रिः । सोतुर्बाहुभ्यां सुयता नावीं १ 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येनं वृत्राणि हर्य हंसि । स त्वामिन्द्र प्रमूवसो ममतु २ 

बोधा सु म मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचति प्रशस्तिम्‌ 1 उमा नह्य सधमाद जुषस्व ३ 

श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रे-र्गोधा विप्रस्याच॑तो मनीषाम्‌ । कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ४ 


नते गिरो अपिं मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिम॑सुय॑स्य विद्वान्‌ । सद ते नामं स्वयशो विवक्मि ५ २१७५ 


मन्त्रा. २१६०-२१९० | > इन्द्रदुवता। [ १२३७ ] 


भरि हि ते सव॑ना मानुषेषु भरं मनीषी हवत्‌ त्वामित्‌ । मार अस्मन्म॑ववश्योक्‌ कः ६ 
तुभ्येदिमा सवना शार विश्वा तुभ्यं बह्माणि वध॑ना कृणोमि । तवं नृभिरहव्यां विभ्वघांसि ७ 
नन चिन्चु ते मन्य॑मानस्य दृस्मो-दुश्रुवन्ति महिमानमुग्र । न वींमिन्द्रते न सपः ~ 
ये च पर्वं कषयो ये च नूत्ना इन्द्र बरह्माणि जनयन्त विप्राः । 

अस्मे ते सन्तु सस्या शिवानि युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः १ 


॥ १९६ ॥ ( ऋ० ७।२३।१-३ ) 
उद्‌ बह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वरिष्ठ । 


आ यो विश्वानि ह्ाव॑ंसा ततानो-पश्चाता म ईवतो वचसि ? २१८० 
अयामि घोषं इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छरुधो षिव।चि । 

नहि स्वमायुश्रिकिति जनेषु तानीदंहांस्यति परप्यस्मान्‌ २ 

युजे र्थं गवेषणं हररभ्या- मुप बरह्माणि जुजुषाणमस्थुः 

वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महिवे- न्द्रो वृत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ रे 

आप॑श्रित पिप्युः स्तर्यो न गावो नक्ष॑च्॒तं जरितारस्त इन्द्र । 

याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌ ४ 

ते त्वा मदां इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे । 

एको देवच्रा दय॑से हि मता-नस्मिरदरर सवने मादयस्व ५५ 

एवेदिन्द्रं वृष॑णं वज्र॑बाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यकेः । 

स न॑ः स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोम॑द्‌ ययं पात स्वरितभिः सदानः ६ ०२८५ 


॥ १९७ ॥ ( ऋ० ७।२४।१-६ ) 
निष्ट सद॑ने (4 [| ॥ (> 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नभिः पुरुहूत प्र याहि । 


असो यथां नोऽविता वृधे च॒ ददो वसरनि ममदश्च सोभः १ 

गृभीतं ते मन॑ इन्दर द्विवर्हीः सुतः सोमः पर्रिपिक्ता मधूनि । 

विसृष्टधेना भरते सुवुक्ति-रियमिन्द्रं जोहुवती मनीषा २ 

आ नो हिव आ पथिव्या ्जीषि- निदं बर्हिः सोमपेयाय याहि । 

वह॑न्तु त्वा हरयो मय॑ ख--माङ्षमच्छां तवसं मदाय ३ 

आ नो विभ्वामिरूतिर्भिः सजोषा बह्म जुषाणो हर्यश्व याहि । 

वरीधजत्‌ स्थविरेभिः सुरिप्रा-ऽस्मे द्द्‌ वृष॑णं शुष्ममिन्द्र ४ 

एष सतोमो मह उग्राय वाह धुरीवात्यो न वाजयन्नधायि । 

इन्द्रं स्वायमके ढे वसनां दिवीव यामधिं नः श्रोमतं धाः ५ २१९० 


द° [इन्दः] १८ 


[ १३८ | दैवत-संहिनायाम्‌ 


पवा नं न्द्र वास्य परथि प्रते मरही सुमतिं वैविदाम। 
दपं पिन्व मघव॑च्यः सुवीरां ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 

॥ १९८ ॥ ( क्० ७।२५।१-६ ) 
आ तं मह ईन््ोव्य॑गर समन्यवो यत्‌ समरन्त सेनाः 
पताति दिदयुन्नध॑स्य बाह्लो-र्मा ते मनो विष्वद्य+ग्ि चारीत 
श्रथिद्यमिच्र-नभिये नो मर्तासो अमन्ति) 
क्रणहि निनित्सोरा ना भर संभरणं वसूनाम्‌ 
जहि वधर्वनुषो मत्ध॑स्या-ऽस्मे दयुश्नमधि रतं च धेहि 
व्वाव॑तो हीन करत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः श्र राती । 
विश्वेदहानि तविषीव उ ओकः करुणुप्व हरिवो न मर्धीः 
कुत्सा एते हशश्वाय दाप-मिन्द्रे सहो देवजंतमियानाः । 
सत्रा क्रथि सुहनां शर वरत्रा वयं तरतराः सनुयाम वाज॑म्‌ 
एवा न॑ इन्दर वाधर॑स्य परथिं प्रते मरीं सुमतिं वेविदाम । 
हषं पिन्व मघव्॑यः सुवीरां युयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः 

॥ १९९ ॥ ( कऋ० ७।२६।१-५ ) 
त साम इन्द्रमसुते। ममाद नान्र॑ह्माणो मघवानं सुतासः । 
तस्मा उक्थं ज॑नये यञ्जुजेप-च्ृवन्नवीयः शरुणवद्‌ यथां नः 
उक्थरक्ये सोम इन्द्रं ममाद नीथेनीथे मघवानं सतासंः । 
यदी सवाध; पितरं न पत्राः स॑मानदंक्षा अव॑से हवन्ते 
चकार ता कृणवंन्रूनमन्या यानि व्ुवन्ति वेधस; सुतेषु । 
जनीरिव पतिरेकः समानो नि मामृजे पुर इन्द्रः सु सवाः 
एवा तर्माहुरुत जण्व इन्द्र॒ एको विभक्ता तरणिम॑घानाम्‌ । 
मिथस्तरं ऊतयो यस्य॑ पर्वी-रस्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणि 
ण्वा वसिष्ठ इन्द्रंमतये नृन्‌ कृष्टीनां वृषभं सुते गृणाति ! 
सहसिण उप॑ नो माहि वाजान्‌ यथं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः 

॥ २०० ॥ ( ऋ० ७ २७।१-५ ) 
इन्द्रं नग नेमधिता हवन्त यत्‌ पार्या य॒नजते धियस्ताः । 
सरो नपाता शाव॑सश्चकान आ गोमति वजे भ॑जा त्वं नः 


[ हम्रदेवता। 


२९१९५ 


२२९० 


मन्त्राः २१९१-२२१७ ] २ दृन्द्रदेवता । [ १३९ ] 


य इन्द शुष्मं मघवन्‌ ते अस्ति रिक्षा सखिभ्यः पुरुहूत नृभ्यः । 


त्वं हि हब्नहा म॑घवन्‌ विचेता अपां वषि परिवृतं न राध॑ः २ 

इन्दो राजा जग॑तश्चर्षणीना- मधि क्षमि विषुरूपं यद्सित । 

तती दृद्‌!ति दृाश्ुषे वदनि चोवृद्‌ राध उप॑स्तुतश्रिवृर्वाक्‌ ३ २२०५ 
न चिन्न इन्द्रो मघव। सहंती दनो वाजं नि यमते न ऊती । 

अनुना यस्य॒ दक्षिणा पीपायं वामं नृभ्यो अभिर्वीता सखिभ्यः प, 

न्‌ ईन्द्‌ राये वरिवस्कुधीन आते मनेों ववृत्याम मरघायं। 

गोमदश्वावद रथ॑वद्‌ व्यन्तो यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ५ 


॥ २०१ ॥ ( ऋ ° ७।८८।९-५ ) 
बह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्रा- न्वास्ते हरयः सन्तु युक्ताः । 


विभ्वे चिद्धि त्वां विहवन्त मती अस्माकमिच्छृणुहि विभ्वमिन्व १ 

हव त इन्द्रं महिमा व्यानड्‌ बह्म यत्‌ पासि रशवदिन्नेषीणाम्‌ । 

आ यद वञ्च दधिषे हस्तं उथ पारः सन्‌ क्रत्व जनिष्ठा अषाष््टः २ 

तव प्रणीतीन्द्र जोहवानान्‌ स्स यन्नून्‌ न रोदसी निनेथ । 

महे क्षत्राय शव॑से हि जज्ञे ऽरतुजिं चित्‌ तुतुजिरक्िश्त ६ २२१० 
एभि इन्द्राहंभिर्दडास्य दुभित्रासो हि क्षितयः पव॑न्ते । 

प्रति यच्चष्टै अनतमनेना अवं द्विता वरुणो मायी न॑ः सात्‌ ४ 

वोयेमेदिन्द्रँ मघवानमेनं महो रायो राधसो यद दद॑न्नः । 

यो अर्चतो बह्मकरृतिम्विष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ८ 


॥ २०२ ॥ ( ऋ० ७।२९।१-५ ) 
अयं सोम॑ इन्द्र तुभ्यं सुन्व॒ आ तु प्र यांहि हरिवस्तदोकाः । 


पित्रा त्व१स्य सुपुतस्य चारो ददो मघानि मघवान्नियानः १ 

बह्यन्‌ वीर बह्म कृतिं जुषाणो ऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूय॑म्‌ । 

अस्मिन्न्‌ षु सवने मादुयस्वो-प बरह्माणि शृणव इमा न॑; २ 

का ते अस्त्यरंकृतिः स॒क्तेः कदा नुनं ते मघवन्‌ दाहोम । 

विभ्वां मतीरा ततने त्वाया ऽधां म इन्द्र श्णवो हवेमा २ ९२१५ 
उतो घा ते पुरुष्या इदासन्‌ येषां पर्वैषामरजुणोकषींगाम्‌ । 

अधाहं त्वां मघवञ्ोहवीमि ववं नं इन्द्रासि प्रमतिः पितेव ४ 

वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्‌ दद॑न्नः । 

यो अर्च॑तो ब्रह्मकृतिमविष्ठो युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ५ 


® 


[ १४० | देवन-संहितायाम्‌ [ इष्द्रदेवता | 


॥ २०३ ॥ ( ऋ० ७।३०।१-५ ) 
आ नां दुव शव॑सा याहि शुष्मिन्‌ भव। वध इन्दर्‌ रायो अस्य । 
महे त्रम्णायं तपते सुवच महिं क्षयाय पेस्याय शूर १ 
हवन्त उ त्वा हव्य विवाचि तनषु शूराः सूध॑स्य सातो। 
स्वं विन्वैषु सेन्यो जनेषु ववं वुत्राणिं रन्धया सुहन्तु २ 
अहा यदिन्द्र सदिना ग्युच्छान्‌ दधो यत्‌ केतुमुपमं समस्सुं । 
न्यिः सीददसुरो न होता हृवानो अत्र सुभगाय देवान्‌ ३ २२२० 
वयतत दन्य च॑ देव स्तवन्त शूर ददतो मघाति । 
यच्छा सूरिभ्यं उपमं वरूथं स्वाभुवां जरणामंश्नवन्त ४ 
वोचमेदिन्द्रं मघव।नमनं महा रायो राध॑सो यद्‌ दद॑न्नः ¦ 
यो अर्चता बह्य॑क्कातिमविष्ठो युयं पात स्वस्तिभिः सदानः ५५ 
॥ २०४ ॥ ( ऋ० ७।३१।१-१२ ) गायत्री, १०-१२ विराट्‌ । 

प्रव इन्द्राय मादनं ह्॑भ्वाय गायत । सखायः सोमपात्र 
रोसेदुक्थं सुदानव उत युक्षं यथा नरः । चकरुमा सत्यराधसे 
स्वं न इन्द्र वाजयु-स्त्वं गब्युः शतक्रतो । ववं हिरण्ययुर्वसो 
वयामिन्द्र वायवो ऽभि प्र णोनुमो वपन्‌ । विद्धी त्वस्यनां वसो 
मानोमिदै च वक्तवे ऽर्यो र॑न्धीररष्णि । स्वे अपि करतुर्मम 
त्वं मासि सप्रथः पुरोयोधश्च वहन्‌ । त्वया प्रतिं ब्ुवे युजा 
महौ उतापि यस्य ते ऽनु स्वधावरी सहः। गश्नातं इन्द्र रोद॑सी 
तं तां मरुत्वती परि भुवद्‌ बाणीं सयावरी । नक्ष॑माणा सह दयुभिः 
ऊर्ध्वासस्नवान्विन्दवा भुवन्‌ दुस्ममुप यवि । सं तें नमन्त कृष्टयः श 
प्रवो महे म॑हिवधं मरध्वं प्रच॑तसे प्र सुमतिं करुणुध्वम्‌ । विक पूर्वीः प्रचरा चर्षणिप्राः १० 
उरुव्यचसे महिने सुवक्ति- मिन्दराय व्रह्म जनयन्त॒ विप्राः । तस्यं वतानि न मिनन्ति धीराः ११ 
इन्द्रं वाणीरनत्तमन्युमव सत्रा राजानं दाधिरे सहध्ये । हर्॑श्वाय बर्हया समापीन्‌ १२ 

॥ २०५ ॥ (ऋ ७।३२।१-२.५) २६ पूर्वाधचस्य दाक्तर्वांलसिष्टो वा (शास्चायने ब्राह्मणि); २६-२७ 

राक्तवात्तिष्टो वा (ताण्डके ब्राह्मणे) ! प्रगाथः- (बृहती, सतोबृहती), २ दविपदा विराट्‌ । 

मोपु त्वां वाघतंश्चना-5ऽरे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
आरात्ताचित्‌ सधमादं न आ गहीह वा सन्युपं श्रुधि १ २२३५ 
डमे हि तें बह्यकुतः सते सचा मधौ न मक्ष आसते, 
इन्द्रे काम जगितागे वसुयवो रथे न पादमा दधुः २ 


१५ 
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२२२३० 


भश्श्राः २९१८-२२५१ 1 २ इन्द्रदेवता । 


रायस्कामो वज्जहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे 

इम इन्द्राय सुन्विरे सोम।सो दध्याशिरः, 

तौ आ मदाय वजहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ 
शरवच्छरत्कर्णं ईयते वसनां नू चिन्नो मर्पिपद गिरः। 
सद्यघ्िद्‌ यः सहस्राणि ञाता दद-्नरमिर्दिस्सन्तमा मिनत 
स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण श्ये त्रभिः। 

यस्त गभीरा सव॑नानि व॒चहन्‌ स्सुनोत्या च धाव॑ति 
भवा वरूथं मघवन्‌ मघोना यत समजांसि शाध॑तः। 
वि त्वाहतस्य वेदनं भजेमह्या दणाक्ञां भरा गयम 
सुनोता सोमपात्रे सोममिन्द्र[य विणे 

पच॑ता पक्तीरवसे कृण॒ध्वमित्‌ पणन्नित पृणते मयः 
मा सेधत सोमिनो दक्ष॑ता महे करणुध्वं राय आतुजे । 
तरणिरिज्जयति क्षेति पुप्य॑ति न देवासः कवलवे 

नकिः सुदासो रथं पयस्‌ न रीरमत । 

इन्द्रो यस्याविता यस्यं मरुतो गमत्‌ स गोमति चजे 
गमद्‌ वाजं वाजयौननन्द्र मर्यो यस्य त्वमविता भुव॑ः । 
अस्माक सोध्यविता रथानामस्माकं शूर नणाम 
उदिन्न्वस्य रिच्यतं- ऽजो धनं न जिग्युषः । 

य इन्द्रो हरिवान्‌ न दुभन्तितं रपि दक्षं दधाति सोमिनि 
मन्छरमखं्व सुधितं सपेश्ंसं दधात यज्ञियेष्वा । 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्दे कर्मणा भव॑त 
कस्तमिन्द्र त्वाव॑सु-मा मर्त्या दधर्षति । 

भद्रा इत्‌ ते मघवन्‌ पार्थं दिवि वाजी वाजं सिपासति 
मघोनः स्म वृच्रहव्येषु चोदय ये दद॑ति प्रिया वसुं । 
तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभि-र्विश्वां तरेम दुरिता 
तवेदिन्द्रावमं वसु वत्वं पुप्यसि मध्यमम्‌ । 

सरा विभ्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ठा गोषुं वृण्वते 
तवं विभ्व॑स्य धनदा अंसि रुतो य ई मव॑न्त्याज्ः । 
तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवो ऽवस्युनामं भिक्षते 


६५ 


१९ 


१४ 


(4 


१६ 


१७ 


[ १४१ | 


२२४० 


२२8६५ 


२२५८ 


[ १४२ ] दैवत-सहितायाम्‌ 


यदिन्द्र याव॑तस्त्व-मेतावव्हमीर्ीय । 

स्तोतारमिद्‌ दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय 
शिक्ष॑यमिन्महयते विवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
नहि व्वदृन्यन्मघवन्‌ न आप्य वस्यो अस्ति पिता चन 
तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरध्या युजा । 

आ व द्र पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुम्‌ 

न दुष्टुती मर्यो विन्दते वसु न सेधन्तं रयि्शत्‌ । 
सुशक्तिरिन्मघवन्‌ तुभ्यं मावते वृषणं यत्‌ पां द्वि 
अभि त्वां शूर नोनुमो ऽदुग्धा इव पेनव॑ः । 
दकशानमस्य जगतः स्वहा मीकशानमिन्द्र तस्थुषः 


न त्वाव अन्यो दिव्यो न पार्थैवो न जातो न जनिष्यते । 


अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजनों गभ्यन्तस्त्वा हवामहे 
अभी षतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 

पुरूवसुर्हि म॑घवन्त्सनादुसि भरेभरे च हष्यः 

परां णुदस्व मधवन्नमितांन्‌ स्सुवेदां नो वसू कपि । 
अस्माक बोध्यविता महाधने भवां व॒धः सखीनाम्‌ 
इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथां। 


शिक्षां णो अस्मिन्‌ पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरङीमहि 
मानो अज्ञाता वृजना दुराध्या माह्िवासो अवं कमः । 


त्वया वयं प्रवतः शब्वतीरपो ऽति श्रूर तरामसि 


१८ 


9 


0 


९६ 


२७ 


॥ २०६ ॥ ( ऋ० ७।३३।१-९ ) १-९ वसिष्ठपुत्राः न्द्र वा । त्रिष्टुप्‌ | 


श्विव्यश्चो मा दृक्षिणतस्कपदौ धपि्यजिन्वासों अभि हि प्रमन्दुः। 
उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि बर्हिषो नृन्‌ न में दूरादवितवे वसिष्ठाः 


वृरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वैशन्तमति पान्तमुग्रम । 


पांयुश्नस्य वायतस्य सोमात्‌ सुतादिन्द्रोऽवणीता वसिष्ठान्‌ 


एवेच्चु कं सिन्धुमेभिस्ततार-वेन्रु कं भेदमभिजघान । 


एवेन्चु कं दाक्शरात्ते सदासर प्रावदिन्द्रो बरह्मणा वो वसिष्ठाः 
जुष्टी नरो ब्रह्म॑णा वः पित्रृणा-मक्ष॑मव्ययं न किलां रिषाथ । 


यच्छक्तेरीपु वहता रवेणे- न्दे शुष्ममद॑धाता वसिष्ठाः 


[ हन्व्रदेवता। 


२२५५ 


२२६० 


२२६५ 


मश्व्राः २२५२२२०८ | ॐ हृन्व्रदधत।। 


उद्‌ यामिवेत्‌ त॒ष्णजे। नाधितासो ऽदींधयुरदाशराज्ञे वतासः । 
वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रौ अभ्रो-दुरं तु्षंभ्यो अक्रृणोदु लोकम्‌ 
वृण्डा इवेद्‌ गोअज॑नास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः । 


अम॑वच्च पुरएता वरिष्ठ आदित्‌ त्त्सनां विशो अप्रथन्त 


जयः कृण्वन्ति भुव॑नेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आर्या ज्योतिरथाः । 
चयो घर्मास उषसं सचन्ते सवौ इत तौ अनु विदुर्वसिष्ठाः 


सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समूद्रस्येव महिमा गंभीरः । 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः 
त इच्चिण्यं हृद॑यस्य प्रकेतैः सहस्रवल्शमभि सं च॑रन्ति । 
यमेनं ततं परिधिं वय॑न्तो ऽप्सरस उप सेदुर्वसिष्ठाः 


~© 


। 94 


९ 


[ १४३ | 


२२.५५९ 


॥ २०७ ॥ ( कऋ० ७।५,।२-८ ) ( प्रस्वापिनी उपानिषद्‌ )। २-४ उपारष्टादून्हतीः, ५-८ अनुपप । 


यवृजुन सारमेय वृतः पिशङ्ग यच्छ॑से । 
वीव भ्राजन्त कष्टय॒ उप सक्रैषु बप्स॑तो निषु स्व॑प 
स्तेनं रांय सारमेय तस्करं वा पुनःसर । 
स्तोत्निन्दरस्य रायसि किमरमान्‌ इुच्छुनायसे नि पु स्व॑प 
त्वं संकरस्य दर्हहि तव॑ दर्दर्तु सूकरः 
= 6 रायसि किमस्मान्‌ दुच्छुनायसे नि षु स्व॑प 
व माता सस्तुं पिता सस्त॒ श्वा सस्तुं विङ्पतिः 
ससन्तु सर्वे जातयः सस्त्वयमभितो जन 
य आस्ते यश्च चरति यश्च परयति नो जनंः। 
तेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तथां 
सहंश वृषभो यः समृद्रादुदाच॑रत्‌ । 
तेना सहस्येना वयं नि जनार्त्स्वापयामसि 
प्रोष्ठे्ठाया व॑हयक्लया नारीर्यास्त॑त्पक्षीवरीः 
लियो याः पुण्यगन्धा-स्ताः स्व; स्वापयामसि 


॥ २०८ ॥ ( ऋ० ७।९.७।१ ) त्रिष्टुप्‌ । 


यज्ञे दिवो नृषदने पथिव्या नरो यन्नरं देवयवो मद॑न्ति । 
इन्द्राय यत्न सव॑नानि सृन्वे गमन्मदाय प्रथमं वय॑श्च 


% २.७4 


[ १९४ | दैवत -सहिताग्राम्‌ [ इच्छदेवता । 


॥ २०९. ॥ ( ऋ० ७।९८।?-६ ) 


अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमेश्यं जुहोतन वषमायं क्षितीनाम्‌ । 


गोराद वेदीर्या अवपानमिन्द्रो विष्वाहेद्‌ यांति सुतसोममिच्छन्‌ १ 
यद्‌ दधिषे प्रदिवि चार्वन्न॑ दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 

उत हृदोत मनसा जुषाण उनि प्रस्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ २ २२८० 
जज्ानः सोमं सहसे पपाथ प्रते माता महिमानमुवाच । 

एन्द्रं पप्राथोर्व१न्तरिक्षं युधा दृवेभ्यो वारिवश्चकर्थ ३ 
यद्‌ योधयां महतो मन्यमानान्‌ त्साक्षाम तान्‌ बाहमिः सारांदानान् । 

यद्‌ वा नृमिर्वतं इन्द्रामियुध्या-स्तं स्याजिं सौश्रवसं ज॑येम ५ 
दस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्रमूत॑ना मघवा या चकारं । 

यदेददेवीरसंटिष्ट माया अथांभवत्‌ केवलः सोमो अस्य ९ 
तवेदं विश्वमभितः पराव्यं+ यत्‌ पय॑सि चक्ष॑सा सुरथस्य । 

गवामसि गोपतिरेक ईद भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य वस्व॑ः ६ 


॥ २१०॥ (ऋ० ७ ?०४।८) १९, १९-२२ ) । जिष्टुप्‌; २१ जगती । 


यो मा पाकेन मन॑सा चरत-मभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः । 


आपं इव काशिना संगरंभीता असन्नस्वास॑त इंद्र वक्ता ८ २२८५ 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुचिरस्मीरयाहं । 

दृदस्तं हंतु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट १६ 

प्र वर्तय दिवो अरमानमिन्दध सोम॑शितं मघवन्त्सं शिशाधि । 

प्राक्तादपांक्तादधरादुदं क्ता- कमि ज॑हि रक्षसः पर्वतेन १९ 

एत उ व्ये पतयन्ति श्वय।तव इंद्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 

रिर्षति छाकरः पिशुनिभ्यो वधं चनं सुंजदुशनिं यातुमद्धयः २० 

डद यातूनामभवत पराशरो दहविर्मथीनामभ्यारविवांसताम्‌ । 

अभीदु ठकः परशुर्यथा वनं पात्रेव मिन्दन्त्सत एति रक्षस; २१ 


उलंकयातुं श्॒युलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमृत गृध॑यातुं दषदैव प्र मंण रक्ष इन्दर २२९ २९९० 


मन्त्राः २२७९ २६११ 1 १ इृन्द्रदवता। [ १४५ ] 


॥ २१२॥ (ऋ० &।६८।१-१३) 
( २९९२-२३२० ) प्रियमेध आङ्धिरसः । गायन्नी, अचुण्टुम्मुखः प्रग! थः 
( अनुष्टुप्‌+गायत्यों )§ १, ४,७, १० अनुष्टुप्‌ । 


आ खा रथं यथोतये सुन्नाय॑ वतेयामसि ! तुषिकूभिमुतीपह- मिन्द्र शविष्ठ सत्पते ? 


तुविशुष्म तुविक्रतो शर्चीवो विश्वया मते । आ प॑प्राथ महिना २ 

यस्य॑ ते महिना महः . परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता व॑ हिरण्ययम्‌ २ 
विश्वानरस्य वस्पति-मनांनतस्य शव॑सः । एवैश्च चर्षणीना- मती हवि रथानाम्‌ ४ 

अभिष्टये सदावध स्वर्मव्ठहेषु यं नरः । नाना हर्वन्त ऊतये ५ २२९५ 

परोमां ^ -मिन्द्र 8 ॥ ^. 1. * स 

परोमातरमृचीषम- मिन्द्रमय्ं सुराधसम्‌ । दंशनं चिद्रनाम ६ 
तेतमिद्राधसे मह इन्द्र॑ चोदामि पीतये । यः पर््यामनुष्टुति- मी कृष्टीनां जतुः ५ 

न यस्य॑ ते शवसान सख्यमानंहा मत्यः । निः शार्वासि ते नशत्‌ ~ 


९,< 


त्वोतासस्त्वा युजा ऽप्सु सूर्यं महद्धन॑म्‌ । जयेम पर्सु व॑ज्रिवः 
त त्वां यज्ञेभिरीमहे तं गीर्भिर्गिर्बणस्तम । 


इन्द्र यथां चिदाविंथ वजेषु पृरुमाय्यम १० २३०० 
यस्य॑ ते स्वादु सख्यं स्वाद्री प्रणी(तिरद्िवः । यज्ञो वितन्तसाय्यः ११ 
उरु ण॑स्तन्वे५ तनं उरु क्चयांय नस्क्राधि । उरु णो यन्धि जीवसे १२ 
उरं तभ्य उरं गवं उरुं रथाय पन्थाम्‌ । देववीतिं मनामहे १३ 


॥ २१२ ॥ ( श्र० ८।६९१?-१०, [११ पूवाध.], ?२-१८ ) 
अनुष्टुप्‌ , २ उष्णिक्‌, 8-६ गायत्री, ६९ पद्क्ति, १७-१८ बृहती । 


प्रं वलिष्टुभमिषं मन्दरद्रीरायेन्द॑वे । धिया व| मघसतये पुरंध्या विवासति 

नदं व ओद॑तीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि २ २१०५ 
ता अस्य सर्ददोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 

जन्म॑न्‌ केवानां विकशश--लिष्वा रोचने हिवः ३ 

अमि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च यथां विदे । सनं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ४ 

आ हरयः ससृजिरे ऽरुषीराधं बर्हिषि । यच्ाभि संनवामहे ५ 

॥ 1 आशिरं त त्‌ | सीं क 
इन्द्राय गाव आ दुदुहे वञिणे मधु । यत्‌ सी॑मुपहवरे विदत्‌ ६ 


उदयद्रश्रस्यं विष्टप॑गृहामिन्दश् गन्व॑हि । 

मध्वः पीत्वा सचेवहि चिः सप्त सस्युः पदे ७ २३१ 

अर्चत्‌ प्राचैत॒पिय॑मेधासो अचत । अर्चन्तु पुत्रका उत॒ पुरं न धृष्ण्व॑चैत 
दे" [इन्दः] १९ 


(9 


| 1५६ | यै हिनायाम्‌ [ इन्य्रदवत्ता। 


(१.१ 


वरं स्वराति गरा माधा परि सनिष्वणन्‌ । 


पिङ्गा परिं चनिष्कददिन्द्राय बह्मोदयतम्‌ ९ 
आ यत्‌ परतनत्येन्यंः सुदुघा अन॑पस्फुरः । अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पातवे १० 
अपादिन्डध अपाद्ि-र्विभ्वे वेवा अमत्सत । (पूवा. ) ११ 


यो व्यतीरफाणयत स्यक्तो उप॑ दृ शुष । तक्रे नेता तदिद्रपु- रुपमा यो अच्यत १३ २३१५ 
अतीदु छक्र ओहत इन्द्रा विश्वा आति द्विषः । 

भिनत कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा १४ 

अर्भको न करमारको ऽधि तिष्ठन्‌ नवं रथ॑म्‌ । स पंक्षन्मिपं मृगं पित्रे मात्रे विमुक्रतुंम्‌ १५ 
आत्‌ सिप्र दैपते रथ॑ तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 


अधं यक्षं सचेवहि सहस॑पादमरुपं स्वस्तिगामनेहसम्‌ १६ 

तं घमिव्था नमस्विन उप॑ स्वराजमासते । 

अ चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तयन्ति दावने १७ 

अनु प्रत्नस्याकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 

पर्वामन्‌ प्रयति वरक्तवर्हिपो हितप्रयस आशत १८ २१९९ 


॥ २६३ ॥ ( च्रटर० ८।७०।१-१५ ) 
( २६२१-२३३५ ) परटम्मा आङ्गिरसः । ब्रहती. १-६ प्रगाथ.= ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ), 
१२ दाकरुमत्ती, १३ उष्णिक्‌, १४ अनुष्टुप्‌, १५ पुरउष्णिक्‌ । 


या राजां चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः \ 


विम्वांसां तरता पर्तनानां ज्येष्ठो यो वुत्रहा गृणे १ 

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्यं द्विता विधर्तरि । 

हस्ताय वञ्च प्रतिं धायि दरतो महो दिविन सूर्यः २ 

नक्गिष्टं कणा नक्ल-यश्चकारं सदावधम्‌ । 

दनद्रं न यततरविश्वगृर्तमुम्बस- मधष्टं धृष्ण्वोजसम्‌ ३ 
अपांव्हमुप्र पर्तनासु सासहिं यस्मिन्‌ महीररुज्यः \ 

से धेनवो जाय॑माने अनोनवु-दयावः क्षामो अनोनवुः ४ 

यद्याव इन्द्र ते इातं शतं भूमीरुत स्युः । 

न त्वां वचिन्त्सहघ्ं सूया अनु न जातमष्ट रोद॑सी ५ २३१५ 


आ पंपराथ महिना वृष्ण्या वुषन्‌ विश्वां शविष्ठ दाव॑सा \ 
अस्मो अव मघवन्‌ गोमति वजे वर्जिित्राभिरूतिभिः ६ 


मश्राः २६१२२६४१] २ हन्द्रदेवता। [ १४७ ] 


न सीमदेव आप-दिषं दीर्घायो मत्यः । 


एतग्वा चिद्य एतंशा युयोजते हरी इ.द्रं/ युयोजते ५५ 

तं वो महो महाय्य- मिन्द्रं कानायं सश्चषणिम्‌ । 

यो गाधेषु य आरणेषु हव्यो वजेप््रस्ति हभ्यः ८ 
उदूषुणो वसो महे मृकशरवं शार राध॑से । 

उद्‌ पु मद्ये म॑घवन्‌ मघत्तय उर्दिन्द्र भवस महे ५, 

त्वं न॑ इन्द्र॒ कतयु-स्त्वानिदो नि तुम्पसि । 

मध्ये वसिष्व तुविनम्णोर्वो-र्नि दास हिश्नयो हथः १० ६२३ 
अन्यच॑तममानुष-मयञ्वानमदेवयुम । 

अव स्वः सखा दुधुवीत पर्वतः सुघ्नाय दस्युं पर्वतः ११ 


त्वे न॑ इन्द्रासां हस्ते राविष्ठ दावने । धानानां नसे गुभायास्मयु-रद्रः सं गुभावास्मयुः १२ 
सख।यः क्रतुभिच्छत कथा राधाम छारस्यं । उपस्तुतिं भोजः सरिया अर्यः १३ 
भूरिभिः समह कषिभि-व॑र्हिप्मद्धिः स्तविष्यसे । 
यदिित्थमेकमेकमि- चछर वत्सान्‌ प॑राददः १४ 
कर्णगृ्यां मघवा हीरृष्यो वत्सं न॑खिभ्य आन॑यत्‌ । अजां सरि धातवे १५ ६२५ 
॥ २१४ ॥ ( ऋ ८।९"५।१-९ ) (२३३६ -३६५ ) तिर्श्चागाङ्गिरस । अनुष्टुप । 


आ त्वा गिरों रथीरिवा--ऽस्थुः सृतषु गिर्वणः । 


आभि त्वा सम॑नृषते- न्द्र वत्स न मातरः {१ 
आ तवां शुका अचुच्यवुः सुतास॑ इन्द्र गिर्वणः । 

पिबा व्व4 स्यान्धंस दन्द विश्वासु ते हितम्‌ २ 
पिबा सोम॑ मदाय कमिन्द्र श्येनामूतं सुतम्‌ । 

त्वं हि रशभ्वतीनां पती यजां विक्षामसिं र 
धुधी हवं तिरश्च्या इन्द्रं यस्त्वां सपर्यति । 

सुवीर्यस्य गोम॑तो रायस्प्र्धिं महौ असि ४ 
इन्दर यस्ते नवीयसीं भिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 

चिकिविन्म॑नसं धिय॑ प्रलामृतस्यं पिप्युषीम्‌ ५ २२४२ 
तमुं ष्टवाम यं गिर॒ इन्द्रमुक्थानि वावृधुः । 

पुरूण्यस्य पोँस्या सिषासन्तो वनामहे ६ 


® 


[ १४८] दैवत- संहितायाम्‌ [ दन््रदेवता। 


एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सानां 


गद्धेर क्थेवाविध्वांसं रोद्ध आशशीवीन्‌ ममत्तु ७ 
इन्द्रं शद्धो न आ ग॑हि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 

शद्धो रथिं नि धारय शुद्धो म॑मद्धि सोम्यः ८ 
इन्द्र॑ शद्धो हिनां रथं शद्धो रतानि दपं, 

दद्धो वत्राण जिघ्नसे शुद्धो वाज सिषाससि ध 


॥ २६५ ॥ (ऋ © ८।९६। ६-१२, १६-२९) 
[ द्यताना चा मारतः । त्रिष्टुप्‌ , £ विट्‌, २१ परस्ताञ्ज्योतिः।] 


अस्मा उपास आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तम्म्यींः सुवाचः । 


अस्मा आपो मातरः सक्त त॑स्थु-र्जभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः १ २३६४५ 
अतिविद्धा विथुरेणा विद्खा चिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌ । 

न तदेवा न मत्प॑स्तुतुयी- यानि वृद्धो वृपभश्चकार र 

इन्द्र॑स्य वज॑ आयसो निमिरहलं उन्दस्य बाहोर्भूिष्ठमोज॑ः । 

सीन्चिन्द्रस्य क्रतवो निरेक आसन्नेषन्त श्रुत्या उपाके ३ 

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्य ता च्यव॑नमच्युंतानाम्‌ । 

मन्यं त्वा सत्वनामिन्द्र केतं मन्ये त्वा वषभ चर्षणीनाम्‌ , 

आ यद्र बाहोररिन्द धस्सं मदच्युतमहये हन्तवा उ 

प्र पर्व॑ता अनवन्त प्र गावः प्र ब्रह्माणां अभिनक्षन्त इन्द्र॑म्‌ ९५ 

तमु ष्टवाम य इमा जजान॒ विश्वां जातान्यवराण्यस्मात्‌ । 

ह्दरेण भित्र दिधिपम गभि रुपो नमोमि्षमं विहेम & २१५० 
वचस्य त्वा श्वसथादीष॑माणा विष्व देवा अंजहरये सखायः । 

मरुद्धिरिन्द सख्यं तै अस्त्वथेमा विश्वाः पतना जयासि ७ 

रिः पष्टिस्त्वां मरतो वावरधाना उस्रा इव राकया यज्ियासः। 

उप व्वेमः कृषि नों मागयेयं शप्र त एना हविषा विधेम ८ 
तिग्ममायुधं मरुतामनीकं कस्तं इन्द्रे प्रति वज्ज दधर्ष । 

अनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण तौ अप वप कजीषिन्‌ १ 


मह उग्रायं तवसे सुवक्ति प्रेर॑य शिवतमाय पश्वः । 
१ ० ०. ॥ व. (> ृज्ख = 1 
गिवीहसे गिर इंद्राय पूर्वी पहि तन्वे कुविदृङ्खः वेदत्‌ १० 


मत्राः २३४२-२६७ ] २ हन्द्रदवता। 


उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां द्रुणा न पारमीरया नदीनाम्‌ । 

नि स्पश धिया तनि श्रुतस्य जुष्ट॑तरस्य कुविवृङ्गः वेदत 
द्विवि यत्‌ त ददो जुजोषत्‌ स्तुहि सुष्टुतिं नमसा विवास । 
उप॑ भष जरितर्मा रुवण्यः श्रावया वाच कुविदङ्ग वेदत 

अवं द्रप्सो अंशुमतींमतिष्ठदियानः कप्णो दृ्ा्भिः सहसः । 
आवत्‌ तमिन्द्रः राच्या धमन्त-मप सेहिंती्मणां अधत्त 

त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानो ्नुभ्यों अभवः शत्रुरिन्द्र । 
गृढ्ट्हे या्वापथिवी अन्वविन्दो विभुमद्धयो मुव॑नेभ्यो रणं घाः 
त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो व्ण वजन्‌ धपिता ज॑घन्थ । 

त्वं शुष्णस्यावातिरो वधते स्त्वं गा ई शच्येदविन्दः 

त्वं ह व्यदरूषभ चर्षणीनां यनो व्राणा तविषो ब॑भरथ । 

तवं सिन्धूरस॒जस्तस्तभानान्‌ त्वमपो अजयो दासप॑नीः 

स सुक्रतू रणिता यः सतेष्व-नुत्तमन्पुरयो अहेव रेवान्‌ । 

य एक इन्नयर्पासि क्तास वंचहा प्रतीदृन्यमाहुः 

स वुंचहन्द्रश्चर्षणीधृत्‌ तं सुष्टत्या ह्यं हुवेम । 

स प्राविता मघवां नोऽधिवक्ता स वाजस्य भ्रवस्य॑स्य ढता 
स व॑जदन्दरं कभक्षाः सद्यो ज॑जानो हव्या बभूव । 
कृणवन्नपांसि नयीं पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सखिभ्यः 


॥ २१६ ॥ ( ऋ० ८ ९८।१-१२ ) 
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( २३६४-२३८३ ) नरमेध आबङ्धिरसः । उष्णिक्‌; ७, १०-११ ककुप्‌, ०, १० पुरडउ।ष्णकः । 


दाय सामं गायत विप्राय बहते ब्रह 
त्वमिन्द्राभिभूरंपै त्वं सूरथ॑मरोचयः 


एन्द्र॑ नो गपि प्रियः संताजिदगोह्यः 
= | 


आमि हि संत्य सोमपा उमे बमूथ रोद॑मी 


€ (1 ॥ 


ाणी त्वां यथ्याभि-र्वपन्ति श्यूर बह्याणि । वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिव्दिवि 


। धर्मक्रतेः विपश्चितं पमस्यवें 
। विभ्वकर्मा विभ्वद॑वो महा असि 
विभ्राजस्भयोतिंषा स्व -रगच्छो रोचनं दिवः । देवास्तं इंद्र सख्याय येभिर 
। गिरि विन्वतस्पथुः पतिर्विवः 
ईद्रासिं स॒न्वतो वधः पतिर्दिवः 
त्वं हि रभ्व॑तीना--मिंद्‌ दर्ता पुरामसि । हंता दस्योर्मनोवधः पातिंर्विवः 
अधा हीन्द्र गिर्वण॒ उप॑ त्वा कामान्‌ महः ससृज्महे । उदेव यतं उदभिः 
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२२१५ 


२२३७० 


[ १५० | दैवत- संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता। 


युनि हरीं इषिरस्य गाथ॑यो-री रथं उरुयुगे । इरवाहां वचोयुजा ४ 

त्वं न॑ इदा भरं ओजो त्रम्णं शतक्रतो विचर्षणे । आ वीरं पृतनाषहम्‌ १० 

त्वं हिनः पिताव॑सो स्वं माता रोतक्रतो अभूर्विथ । अधांतेस॒श्नमींमहे ११ 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्त- भप चवे शतक्रतो । स नां रास्व सवी्॑म्‌ १२ २३७५ 
॥ २१७ ॥ ( ० ८।९९।१-८ ) प्रगाथ = (विषमा बृहत, समा सतोबृहती ) । 


त्वामिद्‌ द्यो नरो ऽपीप्यन्‌ विन्‌ भूर्णयः । 


स ईन्द्र सतोमवाहसामिह धरुध्यु-प स्वस॑रमा ग॑हि १ 

मस्स्वां सुषिर हरिवस्तदीमहे त्वे आ भषन्ति वेधसः । 

तव श्रवस्युपमान्युक्थ्या स॒तेविन्द्र गिर्वणः २ 

श्राय॑न्त इव सूयं विभ्वदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूनि जाति जनमान ओज॑सा प्रतिं भागं न दीधिम ६ 

अनंरौरातिं वसदामुप॑ स्तुहि मद्रा इतर॑स्य रातयः । 

सो अस्य कामम विधतो न रोषति मनां कानायं चोदयन्‌ ४ 

त्वमिन्द्र प्रतुर्तिष्व- मि विभ्वां असि स्पध: । 

अक्चस्तिहा जनिता विश्वत्रसि ववं त्र्य तरुष्यतः ५ २३८० 

अनुं ते शुष्म तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिक न मातरा! 

विश्वस्ते स्पृध॑ः श्रथयन्त मन्यवे व॒च्रं यदिन्द्र त्वसि ६ 

इत ऊती वां अजरं प्रहेतारमप्राहितम्‌ । 

आश जतां हेतारं रथीतममतूर्तं तुग्यावृधम्‌ ७ 

इष्करतारमर्निप्करतं सह॑स्कृतं डतमरतिं शतक्रतुम्‌ । 

समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानं वस॒नुव॑म्‌ ८ २३८३ 
॥ २१८ ॥ ( ऋ० <८।<९।१-७) ४ 


(२२८४-२३९६ ) चृमध-पुरुमध।वादिगरसो । १-६ प्रगाथ.= ( विषमरा वदती, 
सेमा सतोबृहती ), ५-8 अनुष्टुप्‌, ७ बृहती । 
बहदिन्दराय गायत मरुतो वच्रहंतमम्‌ । 
न 1 धों भ 9 भ 
येन ज्योतिरजनयन्नूतावृधोः देवं देवाय जागृवि १ 
अपांघमदुभिङ्ञस्तीरशसिहा ऽथेन्द्र दयुम्न्याम॑वत्‌ । 
दृवास्तं इद्र सस्याय येमिरे उरहंद्धानो मर्द्रण २ २३८५ 


मश्राः २३७२-२४१०० ] २ हृन्द्रर्‌वता। [ १५१ ] 


प्रव दंदाय बहते मरुतो बह्य|चत । 


व्रं हनति व॒च्रहा शतक्रतु-र्वजेण शछातपर्बणा ३ 

जमि प्र भ॑र धृषता धृषन्मनः भ्रवं्चित्‌ ते असहत । 

अरघन्त्वापो जवसा वि मातरो हरन वचर जया स्वः ५ 
यज्नाय॑था अपूर्व्य मघवन्‌ वचहस्याय । 

तत्‌ पंथिवीम॑प्रथय-स्तद॑स्तश्ना उत द्याम ९८ 

तत्‌ ते यज्ञो अजायत॒ तुर्क उत हस्तिः, 

तदिश्वममिभररीपि यज्जातं यच्च जन्त्व॑म्‌ ६ 

आमासु पक्रम्य आ सूं रोहयो दिवि । 

घ्म न सामन्‌ तपता सुवुक्तिभि-रजुष्टं गिर्धणसे ब्रहत्‌ ७ २९० 


॥ २१९. ॥ ( ऋ ८।९०।१-६ ) प्रगाथ. ( विषमा बहती, लमा सनान्रहती ) , 
आनो विश्वासु हव्य ददरः समत्सु भूषतु । 
. [ 
उप बह्यमाणि सव॑नानि व्हा परमज्या कचीषमः 
त्वं काता प्रथमो रार्धसाम-स्यसिं सत्य इईशानक्रत । 


[# ५॥ 


तुविद्युन्नस्य युज्या वुंणीमहे पुत्रस्य राव॑सो महः २ 

बह्मा त ईद्‌ गिर्वणः जयन्ते अनतिड्धता । 

इमा जुषस्व हर्यश्व योजनेन्द्र या त अम॑न्महि ३ 

त्व हि सत्यो म॑घवन्ननांनतो वृ्रा भूरिं न्यसे । 

स त्वं शविष्ठ वज्रहस्त दाश्चुषे अवाचं रयिमा कधि प, 

त्वमिन्द्र यक्षा अ॑स्य-जीषी रवसस्पते । 

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इद्‌ त्ता चर्पणीधतां ५ २३९५ 
तगरं त्वा ननर्मसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 

महीव क्तिः शरणा तं इद प्रते सुश्ना नां अश्नवन्‌ ६ २३९१ 


॥ २२० ॥ ( ८।९२।१-२३२ ) 
( २२९७.-२४२९ ) श्रुतकश्चुः सुकक्षो वा आद्िगरसः । गायत्री, ? अनुष्टुप्‌ । 
पान्तमा वो अधस द्रम प्रगायत । विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ९ 
पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं सनश्रुतम्‌ । दर इतिं बवीतन र 
हद इन्नो महानां दाता वाजानां नतुः । महौ अंभिरवा य॑मत्‌ र 
अपादु शिप्रयन्ध॑सः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इंवोरिन्द्रो यवाशिरः ¢ २४०० 


[ १५२] देवत-संहितायाम्‌ 


तम्वभि प्रार्चते- न्द्रं सोमस्य पीतये 

अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा 
त्यम वः सत्रासाहं विश्वांसु गीर्ष्वायतम्‌ 
युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ 
रिष्षांण दर्‌ राय आ पुरु विद्रौ कचीषम 
अत॑शिदिन्द्र ण उपा 55 याहि शतवाजया 
अयाम धीव॑तो धियो अ्वद्धिः शक्र गोदरे 
वयर त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा 
विश्वा हि मर्त्यत्वना अनुक्रामा ₹शातक्रतो 
त्वे सु पुत्र इावसो ऽवचन्‌ कामकातयः 
सने वषन्त्सरनिष्ठया सं घोरयां द्रविलन्वा 
यस्ते नूनं रंतक्रत- विन्द्र दयुन्नित॑मो मर्दः 
यस्ते चिच्नभ्र॑वस्तमो य इन्द्र वच्हन्तमः 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। 
। 
। 
। 


विद्मा हि यस्तं अदिव-स्त्वाद॑त्तः सत्य सोमपाः 


इन्द्राय मद्रने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः 


(न [प क 1 = * | 
यस्मिन्‌ विश्वा अधि भियो रणन्ति सप्त ससदः। 


तरिकदुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमनत 

आ त्वां विहान्त्विन्दवः समुद्रमिव सिंधवः 
विव्यक्थ महिना व॑पन्‌ मक्ष सोमस्य जागृवि 
अरं त इद्र कुक्षये सोमो भवतु वृच्रहन्‌ 
अरमश्वाय गायति श्रुतकक्षो अरं गवं 

अरं हि प्मां सतेषुं णः सोमे््िदर भूषसि 
पराकात्ताचिदद्रिव-स्तवां नक्षन्त नो गिरः 
एवा ह्याकं वीरयु-रेवा शूरं उत स्थिरः 

एवा रातिस्तुवीमघ विश्वभिर्धायि धातृभिः 
मो पु बह्येव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते 
मानं इद्वाभ्यारदिशः सूरो अक्तुष्वा य॑मन्‌ 
त्वयेदिन्द्‌ युजा वयं प्रतिं बरुवीमहि स्पृधः 
त्वामिद्धि लायवों ऽनुनोनुंवतश्चरान्‌ 


तदिदस्य वनम्‌ 
विश्वाभि भुव॑ना भुवत्‌ 
आ च्यावयस्य॒तयं 
नर॑मवार्यक्रतुम 

अवां नः पाय धनं 
इधपा सहस्रवाजया 
जयेम पृत्सु व॑चिवः 
उक्थेषु रणयामासि 
अगन्म वाजिन्नाङासः 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते 
धियाविड़ पुरभ्या 
तेनं तनं मदे मदेः 

य ओंजोदातमो मर्दः 
विभ्वासु दस्म कृष्टिषु 
अर्कमर्चन्तु कारवः 
द्र सते ह॑वामहे 
तमिद्र्धन्तु नो गिरः 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते 
य इन्द्र जर्टरषुते 
अरं धामभ्य इंदवः 
अरमिन्द्रस्य धान 
अरं ते शक्र वृावनें 
अरं गमाम ते वयम्‌ 
एवा ते राध्यं मनः 
अधां विदद मे सचां 
मत्स्वा सतस्य गोमतः 
त्वा युजा वनेम तत्‌ 
त्वमस्माकं तवं स्मसि 
सखाय इन्द्र कारवः 


[ हन्ददेवता । 
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भन्क्राः २४०१-२४२६ ] म दन्द्रदचता । 


॥ २२१ ॥ ( ऋ *८।९.३।१-३२ ) 
( ₹२४३०-२४द२ ) सुकक्ष आब्भिरसः । गायत्री । 


उद्धेकमि श्रुतामघं वषभ नयीपषम्‌ । अस्तारमेषि सूयं 

नव यो नवतिं पुरो विभेदं बाहोजसा । अहिं च वचहावधीत 
सन इन्द्रः शिवः सखा ऽश्वावद्रोमदयवमत्त्‌ । उरुधारेव दोहते 
यदृद्य कचं व्ह ल्ुदग अभि सूर्य । स्व तदिन्द्र ते वशं 
यद्रा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । उतो तत्‌ सत्यमित्‌ तव 
ये सोमासः परावति ये अं्वावतिं सुन्विरे । सवारता इन्द्र गच्छसि 
तमिन्द्रं वाजयामि महे वचाय हन्त॑वे । स वृषा वृषभो मभुवत्‌ 


इन्द्रः स दामने कृत॒ ओजिष्ठः स मदे हितः । दयुश्नी इलोकी स सोम्यः 
गिरा वञज्चो न संमतः सब॑ललो अनपच्युतः । ववक्ष ऋष्वो अस्त्॑तः 
रगे चिंक्नः सुगं कधि गृणान इन्द्र गिर्वणः । त्वं च मघवन्‌ वः 
यस्य॑ ते न॒ विंद़ादिङं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ । न देवो नाभिगुर्जनः 
अधा ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्म॑ सपर्यतः । उमे सिप्र रोद॑सी 
तवमेतदधारयः कृष्णासु रोंणीषु च । परुष्णीषु रुञत पयः 
वि यदहेरध प्विषो विश्व देवासो अक्र॑मुः । विदन्म्रगस्य ते अमः 
आदु मे निवरो भंवद व॒व्रहारदिष्ट पौंस्य॑म्‌ ।! अजांतशशचुरस्तृतः 


धतं वो वुच्रहन्त॑मं॑ प्रशर्ध चर्षणीनाम्‌ । आ शपे राध॑से महे 
अया धिया चं गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । यत सोमेसोम आभ॑वः 
बोधिन्मना इद॑स्तु नो व्हा भूयींसुतिः । शृणोतु शक्र आशिषम्‌ 


कथात्वंनं ऊत्या ऽभि प्र म॑न्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतुभ्य आ भ॑र 
कस्य॒ वुषां सुते सचां नियुत्वान्‌ वृषभो रंणत्‌। वृच्रहा सोम॑पीतये 
अभीषु णस्त्वं रयिं मन्दसानः संहाधिण॑म्‌ । प्रयन्ता बोधि दृश्यं 
पलींवन्तः सुता इम उ्ान्तों यन्ति वीतये । अपां जग्मिनिंवुम्पुणः 
इष्टा होत्रा असूक्षते- न्द्रं वरधासेों अध्वरे । अच्छावभृथमोजंसा 
इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्या । वोष्ठ्हाममि प्रयो हितम 
तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीर्ण बरहिर्विंभावसो। स्तोत॒भ्य इन्द्रमा वह 
आते दक्षं विरोचना दधद्रत्ना वि दषे । स्तोत॒भ्य इन्द्रमर्चत 
आ 4 वुधामीद्धिय मुक्था विश्व हातक्रतो । स्तोतुभ्यं इन्द्र मव्टय 

० [ इन्द्रः | २० 
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[ १५४ ] दैवत-संहितायाम्‌ 

* | + र्‌ @1 [बद्‌ 
भद्र॑मद्रं न आ भर षमजं शतक्रतो । यदिन्द्र मृद्ययांसि नः 
सनो विश्वान्या भर सुवितानि हातक्रतो । यर्दिन्द्‌ मव्छयासि नः 
त्वामिद्‌ वुच्हन्तम सुतावन्तो हवामहे । यदिन्द्र मव्ट्यासि नः 


उपनो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप॑नेो हरिभिः सुतम्‌ 

द्विता यो वजहन्त॑मो षिद्‌ इन्द्रः शतक्रतुः । उपं नो हरिभिः सुतम्‌ 

त्वे हि वृच्हृननेषां पाता सोमानामसि । उप नो हरिभिः सुतम्‌ 
॥ २२२॥ ( ऋ० ?०।८७-९ ) 

( २४९२-२४६५ ) त्रि्िरास्त्वा्टः त्रिष्टुप्‌ । 
अस्य तितः क्रतुना वते अन्त-रिच्छन्‌ धीति पितुरेवैः परस्य । 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थ जामि ब्वाण आयुधानि वेति 
स पिच्याण्यायुधानि विद्रा-निन्द्रषित आप्त्यो अभ्ययुध्यत्‌ । 
विशीर्पाणं सप्तरङ्मि जघन्वान्‌ ववाष्ट्रस्यं चिन्निः ससजे चितो गाः 
भूरीदिन्द्र॑ उदिर्नक्षन्तमोजो ऽवांभिनत्‌ सत्प॑तिर्मन्यमानम्‌ । 
त्वाष्ट्रस्य चिद्‌ विश्वरूपस्य गोनां-मचक्राणखीणिं शीर्षा परां वर्क्‌ 

॥ २२२ ॥ ( ऋ० २०।२२।९१-१५ ) 


[ इन्दवे बस! । 


२८ 
२९ 
२३० 
३१ २४३० 
३२९ 
३३ २४६२ 


न २४९५ 


( २४६६ -२४९० ) एन्द्रो विमदः प्राजापत्यो वा, वासक्र वसुकृद्वा । परस्ताद्बृहतीः 


५, ७, ९ अनुष्टुप्‌, १५ त्रिष्टुप्‌। 
कुहं शरुत इनदरः कस्मिन्नद्य जने मिनो न श्रुयते । 
कर्धीणां वायः क्षये गृहां वा चक्रुषे गिरा 
इह श्रुत इन्द्रो अस्मे अद्य स्तव व्यु चीषमः । 
मिचरोन यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या 
महो यस्पतिः शव॑सो असाम्या महो नृम्णस्य त॒तुजिः । 
भर्ता वस्य धृष्णोः पिता पच्रामिव प्रियम्‌ 
युजानो अश्वा वात॑स्य धुनी देषो देवस्य वचिवः 
स्यन्तां पथा विरुक्मता स॒जानः स्तोष्यध्वनः 
त्वं त्या चिद्‌ वातस्याश्वागां कजा तमना वहध्यै । 
ययो्िवो न मर्त्यो यन्ता नकिर्विदाय्यः 
अथ ग्मन्तोकशनां पच्छते वां कदर्था न आ गृहम्‌ । 

आ जग्मथुः पराकाद्‌ दिवश्च गमश्च मत्यम्‌ 


ष २७७९ 


मभ्व्रा> २४५०-२४८५ † २ शन्द्रदेवता । [ १५५ ] 


आ मं इन्द्र पृक्षसे ऽस्माकं बह्मोद्॑तम्‌ । 


तत्‌ त्वां याचामहेऽवः दष्णं यद्धन्नमानुषम्‌ ७ 

अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तु-रन्यवतो अमानुषः । 

त्वं तस्यामिन्रहन्‌ वरध्॑कसिस्यं दम्भय ८ 

त्वं न इन्द्र शर भरि रुत त्वोतासो बर्हणा । 

पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नव॑न्त क्षोणयों यथा 9 

त्वं तान्‌ वहस्य चोदयो नन्‌ काणणे शर वजिवः 

गृहा यदीं कवीनां विदां नक्ष॑त्रहावसाम्‌ १० २४७५ 
मक्षूतात इन्द्र ृनाप्रस आक्षाणे श्युर वजिवः। 

यद्ध शुष्ण॑स्य वृम्मयों जातं विभ्वं सयावभिः ११ 

माकुभ्य॑गिन्द्र श्र वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । 

वर्य्व्यं त आसां सुप्ने स्याम वान्निवः १२ 

अस्मेतातं इन्द्र सन्तु सत्या ऽदहिंसन्तीरुपस्पशः । 

विद्याम्‌ यासां भुजो धेनां न वजिवः १२ 

अहस्ता यदृपदुी वर्धत क्षाः शचीभिर्वेद्यानाम । 

दष्णं पारं प्रदक्षिणिद्‌ विश्वाय॑वे नि कशिंश्नथः १४ 

पिबापिबेदिन्द्र शर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन्‌ । 

उत यस्व गुणतो मघोनो महश्च रायो रेवतस्कृधी नः ५५ ८४८० 


॥ २२४ ॥ ( प्रु० १०।२३।१-७) जगती; १, ७ त्रिष्टुप्‌, ५ अभितार्णी । 
यजामह इन्द्र वज्च॑द्षिणं हरीणां रथ्यं + वितानाम्‌ । 


प्र रमभ दोधुवदूर्ध्वथा मृद्‌ वि सेनाभिर्दयमानो वि राध॑सा १ 

हरी न्वस्य या वनं विदे वस्विन्द्रो मधेमघवा व॒च्रहा भुवत । 

ऋभुर्वाज ऋभुक्षाः पत्यते शवो ऽव क्ष्णोमि दासस्य नामं चित्‌ र 

यदा वञ्जं हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य वहतो वि सूरिभिः। 

आ तिष्ठति मघवा सन॑भ्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रवसस्पतिः ३ 

सो चिच्च वष्ट्या स्वा सर्च इन्द्रः रमश्रूणि हरिताभि पष्णुते । 

अव वेति सक्षय सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा वनम ४ 

यो वाचा विवाचो मृधवांचः पुरू सहस्रारिवा जघानं । 

तत्तदिदस्य गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः ५५ ०४८५ 


9 


[ १५६ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन््रदेवला। 


स्तोमं त इन्द्र विमदा अजीजन--न्नपु्यं पुरुतमं सुदानवे । 


विद्मा ह्य॑स्य भोज॑नमिनस्य य-ढा पश्च न गोपाः करामहे द्‌ 
माकि एना सस्या वि यौपु- स्वं चेन्द्र विमदेस्य च कर्प; । 
विद्मा हिं ते प्रम॑तिं देव जामिव-वुस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि ७ 


॥ २२५ ॥ ( ऋ० १०।२९।१-३ ) आस्नारपङ्क्तिः । 
न्ड सोममिमं पिव मधुमन्तं चमू सुतम्‌ । 
अस्मे रयिं नि धांसयविवो मदु सहाघेणं पुरूवसो विवक्षसे १ 


~ | ~ = = | 


त्वां यज्ञेभिरूक्थ- रूप हव्येभिरी महं । 

राचीपते शचीनां षिवोमदे भ्रष्ठ नो येहि वार्यं विवक्षसे २ 

यस्पतिवायाणा-मसि रधस्य चोदिता, 

इनदरं स्तोत्रणाम्ता वि वो मदु द्विषो न॑ः पाह्यंहसो विवक्षते ३ १४९० 
॥ २२६ ॥ ( ऋ० १०।२७।१-२४ >) ( २४९१-२५२९ ) पेन्द्र वसुक्र । त्रिष्टुप्‌ । 

असत्‌ सुम जरितः साभिवेगो यत्‌ सुन्वते यज॑मानाय शिक्षम्‌ । 


अनांश्षीदामहमस्मि प्रहन्ता सं॑त्यध्वतें व॒जिनायन्तमाभुम्‌ १ 
यदीदृहं युध सनया-न्यदवयून्‌ तन्वा शयु्ुजानान्‌ । 
अमाते तुग्रं वषम पचानि तीव स॒ते पञ्चदशं मि पिंञ्चम्‌ २ 
नाहं तं वेद्‌ य इति बी -त्यदेवयुन्त्समरणे जघन्वान्‌ । 
यदावाख्यत समरणम्रघाव-दादिद्धंमे व॒षमभा प्र ब्रुवनिति ३ 


यदज्ञातेषु व॒जनेष्वासं विभ्वं सतो मघवानो म आसन्‌ । 


जिनाभि देत क्षम आ सन्तमाभुं प्रते क्षिणां पर्वते पादगृह्य ४ 
नवाड मां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदृ मनस्ये। 
ममं स्वनात क्रुधुकर्णो भयात एवेदनु यन्‌ किरणः सर्मेजात ५५ २४९५ 
नन्वत्र शृतर्पा अनिन्द्रान्‌ ाहृक्षदृः रारे पत्य॑मानान्‌ । 
धृषु वा ये निनिदुः सखाय मध्य॒ न्व॑षु पवयो ववृत्युः ६ 
= ^~ ^ 1 1 ४ 1 | 9 
अभरवोक्षोभ्यु+ आयुरानड दप॑न्चु पवां अपरो नु दर्षत्‌ । 
द्र पवस्ते परितं न भूतो यो अस्य पारे रज॑सो विवेषं ७ 


गावो यवं प्रयुता अर्यो अक्षन्‌ ता अंपरयं सहगोपाश्चरन्तीः । 
हव! दद्या अभितः सर्मायन्‌ किय॑दासु स्वप॑तिदछन्दयाने ८ 


मन्त्राः १४८६-२५१३ 1 २ इन्द्रदेवता) 


स॑ यद्वयं यवसादो जनानामहं यवाद उर्वेजे' अन्तः । 

अचरां युक्तोऽवसातार॑मिच्छा-द्थो अयुक्तं युनजद्रवन्वान्‌ 

अचरं मे मेससे सत्यमक्तं॑ द्विपाच्च यच्चतुंप्पात्‌ संसजानिं । 
खीभिर्यो अचर वृष॑णं पतन्या-द्यद्धो अस्य वि भ॑जानि वेदः 
यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्तां विद्र अमि मन्यति अन्धाम्‌ । 
कतरो मेनिं प्रतितं मुचाते यई वहाति यई वा वरेयात 
किय॑ती योषां मर्यतो व॑धूयोः परिभीता पन्य॑सा वार्येण । 

मद्रा वधू्मवाति यत्‌ सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित 
पत्तो ज॑गार प्रत्यञ्चमत्ति शीप्णाी शिरः प्रतिं दधो वरूथम्‌ । 
आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यकतानामन्वेति भूमिम्‌ 
बरहन्न॑च्छायो अपलाशो अवा तस्थो माता विधितो अत्ति गभंः। 
अन्यस्यां वत्सं रिहती मिमाय कयां भुवा नि द्धे घेनुरूधः 

सप्त वीरासो अधराद्दाय-न्चष्टोत्तरात्तात्‌ समजग्मिरन्ते । 

नवं पश्चातांत्‌ स्थिविमन्तं आयन्‌ दज्ञ प्राक्‌ सानु वि तिरन्त्यश्नः 
वृश्ानामिकै कपिलं समानं तं हिन्वन्ति कर्त॑वे पार्याय । 

गर्म माता सुधितं वक्षणा-स्ववनन्तं तुषयन्ती बिभर्ति 

पीवानं मेषमपचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा अनुं दीव आसन्‌ । 

हा धनुं बरहतीमप्स्व१न्तः पविच्र॑वन्ता चरतः पुनन्ता 

षि करोशनासो विष्वञ्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्षदर्धः । 
अयं भ देवः सविता तदाह दन इद्रनवत्‌ सर्पिरननः 

अपरं गामं वह॑मानमारा-ऽचक्रया स्वधया वत॑मानम्‌ । 
सिषक्त्यर्यः प्र युगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रीमिनानो नवीयान्‌ 
एत मे गावौ परमरस्य युक्तो मो पु प्र सघीमहूरिन्ममन्धि। 
आप॑ध्िद्स्य वि नशन्त्यर्थं सरश्च मकं उपरो बभूवान्‌ 

अयं यो वजः पुरुधा विवृत्त ऽवः सूर्यस्य ब्रहतः पुरीपात्‌ । 

श्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी जरिमाणस्तरन्ति 

वृक्षवरक्षे निय॑ता मीमयद्वौ-स्ततौ वयः पर प॑तान्‌ परुपाद्‌ः । 

अथेदं विश्वं मु्वनं भयात ॒ इन्दरांय सुन्वहपये च शित्‌ 

देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्‌ कृन्तचदिषामुपरा उदायन्‌ । 
्र्यस्तपन्ति प्रथिवीमनपा द्वा वकं वहतः पुरीषम्‌ 


१४ 


१५५ 


१६ 


१७ 


१८ 


[ १५७ |] 


२५०५० 


२५०५५ 


९५१० 


[ १५८] दैवत-संहितायाम्‌ 


सा त॑ जीवातुरुत तस्य विद्धि मा स्मैताहगपं गूहः समर्ये! 
आविः स्व॑; कृणुते गृहते बु स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते 

॥ २२७ ॥ (ऋ० १०।२९।१-८ ) | 
वनेन वायो न्यधायि चाक-उुचिर्वा स्तोमों भुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नुणां नयो नृतमः क्षपावान्‌ 
प्रत अस्या उषसः प्रापरस्या नृती स्याम नृतमस्य नृणाम । 
अनुं विश्लोकः छातमाव॑हनच्रुन्‌ कुत्सैन रथो यो अस॑त्‌ ससवान्‌ 
कस्ते मदु इन्द्र रन्त्यो मृद दुरो गिरों अभ्युग्रो विं धांव । 
कद्वाहो! अवौगुपं मा मनीषा आ तवां शक्यामुपमं राघो अन्नः 
कडु दुश्नमिन्द्र तवावतो त्रन्‌ कयां धिया करसे कन्न आगन्‌ । 
मिच्रो न सत्य उरुगाय भरत्या अन्न समस्य यदसन्‌ मनीषाः 
प्रेर्य सूरो अर्थ न पारं ये अस्य कार्म जनिधा इव गमन्‌ । 
गिर॑श्च ये तें तुविजात पूर्वी नरं इन्दर प्रतिरिक्षन्त्यन्नेः 
मघे नुते सुरिति इन्दर पर्वी योम॑ज्मनां परथिवी कार्येन । 
वरांय ते धृतवन्तः सुतासः स्वाढरन्‌ भवन्तु पीतये मधूनि 
आ मध्वो अस्मा असिचन्नर्मच-मिन्द्रय पूर्ण स हि सत्यराधाः । 
स वावृधे वरिमन्ना पथिव्या अभि क्रा नर्यः पोस्येश्च 
व्यानछिन््ः परत॑नाः स्वोजा आस्म यतन्ते सर्याय पूर्वीः । 
आस्मारथनप्रतनाञ तिष्ठ यं मद्वय सुमत्या चोदयासे 

॥ २२८ ॥ ( १०।२८।९, २-५, ७, ९, १६ ) 


[ ६ इन्द्रस्तुषा वसुक्रपली ऋषिका; ३२-५, ७, ९, ११९ पन्द्रो वसक्रे ऋषिः 


विश्यो द्य न्यो अरिराजगाम ममेदह श्वक्ुरो ना जंगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ 
अरिणा ते मन्दिनं इन्द्र त्यान्‌ त्सुन्वन्ति सोमान्‌ पिब॑सि त्वमेषाम्‌ । 
पचन्ति ते वषर्भो अस्षि तेषाँ पक्षण॒ यन्मघवन हूयमानः 

इदं सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं न्यो वहन्ति! 

लोपाशः सिंहं प्रत्यश्च॑मत्साः क्रोष्टा व॑राहं निरतक्त कक्षात्‌ 

कथा तं एतदहमा चिकेतं ग॒त्स॑स्य पाकस्तवसो मनीषाम्‌ । 

स्वं ना विद्धौ रतुथा विर्वोचो यमर्धते मघवन्‌ क्षेम्या धूः 


[ इन्व्रदेवता । 


२४ 


१ २५१५ 


£ २५९० 


< 


1 


[# | 


थ २५१५ 


सश्र: २५१४-२५३९ | २ शृन्द्रदेषना। [ १५९ ] 


एवा हि माँ तवसं जन्तुं कर्मन्कर्मन्‌ वषणमिन्दर वंवा । 


वधीं व्रं वजचैण मन्दसानो ऽप॑ वरजं महिना वृशुप वम्‌ ७ 

डाशः क्षुरं परत्यश्चं जगारा ऽदं लोगेन व्यभेदमारात्‌ । 

ह॑तं विहते र॑घयानि वरयद्रत्सो वृषभं शूशुवानः ४ 

तेभ्यो गोधा अयथं कर्षठेत--ये बरह्मणः प्रतिपीयन्त्यन्नः । 

सिम उ्ष्णोऽवसूर्ष्ठौ अदन्ति स्वयं बलानि तन्वः णाना; ११ ९५२० 


॥ २२९ ॥ ( ऋ० १०।३२।१-९ ) 
( २५३०-२५४० ) कवष एट्टूषः । जगती, ६-९ ज्िष्डुप्‌ । 


प्र सु ग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि वरेभिंवयों अभि पु प्रसीदतः । 


अस्माकमिन्द्र॑ उभयं जुजोषति यत्‌ सोम्यस्यान्धंसो बुरोधति ? २,५३० 
वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्टुत । 

ये त्वा वहनि मृहुरध्वरो उप॒ तेसु र्वन्वन्तु वग्वर्नो अराधसं; २ 

तदिन्म छन्त्सद्रपुषो वपुष्टरं ॒ पुत्रो यजानं पिच्रोरधीयति । 

जाया पर्ति वहति वग्नुना सुमत्‌ पुंस इद्भद्रो व॑हतुः पर्ष्क्रतः ३ 

तदित्‌ सधस्थ॑ममि चार दीधय गावो यच्छासंन्‌ वहतुं न यनव; । 

माता यन्मन्तुधस्यं पूर्व्या ऽभि वाणस्यं सप्तधातुरिज्जनः \ 

प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको सुदरेभिर्याति तुर्वणिः । 

जरा वा येष्वमृतषु दावने पारँ व ऊर्मेभ्यः सिञ्चता मधु ५ 
निधीयमानम्पगृढ््हमप्सु प्रमे देवानां वतपा उवाच । 

हेदो विद्र अनु हि तां चचक्ष तेनाहमश्रे अनुशिष्ट आगाम्‌ ६ २५३५ 
अरक्षेतरवित्‌ क्षि्रविदुं प्रार्‌ स परेति क्षे्रविदानुशिष्टः । 

एतद्वै मदरमनृशास॑नस्यो- त सतिं विन्दुत्यञ्सीनांम्‌ ७ 

अद्यु प्राणीदममन्चिमाहा ऽपीवतो अधयन्मात्॒रूर्धः । 

एमेनमाप जरिमा युवांन-महेछन्‌ वसुः सुमनां बभूव ८ 

एतानि मद्रा कलङ्ञ क्रियाम॒ कुरुश्रवण ददतो मघानि । 

वान इद्र मघवानः सो अस्त्वयं च सोमों हदि यं बिभ॑र्मि १ 


॥ २३० ॥ ( ऋ० १०।३३।२-२ ) प्रगाथः (२ बृहती, ३ सताबुहती ) 
सं मां तपन्त्यभितः सपर्तीरिव पर॑वः । 
नि बाधते अम॑तिर्नग्रता जसु वेवीयते मतिः र 


[ १६० ] दैवत-सहिनायाम्‌ [ इन््रदेवता । 


मपो न शिश्ना प्य॑दन्ति माध्यः स्तोतारं ते रातक्रतो। 

सक्रत सु ना मघवन्निन्द्र मद्धया--ऽधां पितेव नो भव ३ २५४० 
॥ २२१॥ ( ऋ० १०।३८।१-५ ) ( २५४१-२५४५ ) मुष्कवानिन्द्रः । जगनी । 

अस्मिन्‌ न इन्द्र पृस्सुतो यज्ञ॑स्वति रहिमींवति क्रन्द॑सि प्राव॑ सातये! 

यत्च गोषाता धृषितेषु खादिपु विष्वक्‌ पत॑न्ति दियवो नृषाद्य १ 

स न; क्षुमन्तं सद॑ने व्यर्णुहि गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 


स्याम ते जय॑तः शक्र मेदिनो यथां वयमरमसि तद्व॑सो कृषि २ 
यो नो दास॒ जर्यो वा पुरुष्टुता--ऽदव इन्द्र युधये चिकेतति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शात्रव स्त्वयां वयं तान्‌ व॑नुयाम संगमे ३ 
यो वुभ्रेभिरहभ्यो यश्च भूररिभि-यों अभीके वरिवोविच्रषाद्ये । 
तं विखादे सच्निंमद्य शरुतं नर मर्वाख्मिन्द्रमवसे करामहे ५ 
स्ववृजं हि त्वामहमिन्दर शुश्रवा-नानद्‌ं वषभ रध्रचोदनम्‌ । 
प्र मुञ्चस्व परि कुत्सादिहा ग॑हि किमु त्वावान्‌ मुष्करयेोचद्ध आसते ५ २५४५ 
।। २३२ | (ऋ० १०।४२।१-११ ) 

( २५४९१-२५७८ ) कृष्ण आङ्गिरसः । त्रिष्टुप्‌ । 
अस्त॑व सु ५तरं लायमस्यन्‌ भूषन्निव प्र भ॑रा स्तोममस्मे । 
वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो नि रमय जरितः सोम इन्द्रम्‌ १ 
दोहन गामुप॑ शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितजीरमिन्दर॑म्‌ । 
कों न पर्णं वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शरम्‌ २ 
किमङ्धः त्वां मघवन्‌ भोजमाहुः शिश्ञीहि म शिष्ायं त्वां श्रुणोमि । 
अप्नस्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविवं भगमिन्द्रा भ॑रानः ३ 
त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्व॑यन्ते समीके । 
अघ्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्‌ नासुन्वता सस्यं वष्टि शरः ५ 
धनं न स्पन्द्रं ब॑हुटं यो अस्मे तीरान्त्सोमौ आसुनोति प्रय॑स्वान्‌ । 
तस्मे राच्रन्स्सुतुकान्‌ प्रातरह्नो नि स्वष्ट्रान्‌ युवति हन्ति वृत्रम्‌ ९५ २५५० 
यस्मिन्‌ वयं दथिमा शंसमिन्दे यः शिश्राय मघवा काम॑मस्मे 
आराच्चित्‌ सन्‌ भयतामस्य शच न्ध॑स्मे युना जन्यां नमन्ताम्‌ ६ 


आराच्छन्रुमपं बाधस्व दूर-मुयो यः शम्बः पुरुहूत तेन । 
अस्मे धेहि यव॑मद्रोम॑दिन्द्र कृधी धिं जरित्रे वाजरलाम्‌ ७ 


मत्रा; २५४०-२५६६ ] ९ इृश्द्ररवता। 


प्र यमन्त्चुषसवासो अर्मन्‌ तीवाः सोम। बहुलान्तास इद्म्‌ । 
नाहं दामानं मघवा नि य॑स-न्नि सुन्वते व॑हति भूरिं वामम्‌ 
उत प्रहामतिदीव्यां जयाति कतं यच्छरृघ्री विविनोतिं काले । 
यो देवकामो न धनां रुणद्धि समित तै राया सजति स्वधा्वान 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवन श्चुधं पुरुहृत विश्वाम्‌ । 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन व॒जनँना जयेम 
बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चा-दुतोत्तरस्माद्धरादघायोः \ 
हदः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सर्जिभ्यो वरिवः क्रणोतु 
॥ २२३२ ॥ ( ऋ० १०।४२३।९-१९ ) जगती, ?०-२९ त्रिष्टुप्‌ । 

अच्छां म दद्रुं मतयः स्वर्विदः सध्रीचीर्विश्वा उञातीरनृषत । 
परिं ष्वजन्ते जन॑यो यथा पतिं मर्यं न रान्ध्युं मघवांनमरतरये 
न धां त्वद्रिगप वेति मे मनस्त्वे उतत कामं पुरुहूत शिभ्रय । 
राजव दस्म नि षदोऽधि बर्हि प्यस्मिन्त्सु सोमेऽवपानमस्तु त 
विषूवृदिन्द्रो अम॑तेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्वं ईरते । 
तस्येदिमे प्र॑वणे सतत सिंधवो वयो वर्धति व्रपभस्यं शुप्मिणं; 
वयो न वक्षं स्पलाशमास॑दन स्सोमास ददर मेदिनंश्चमूषदंः । 
मेपामनीक शव॑सा दविंद्युत- दिवत्‌ स्व4 मन॑वे ज्योतिरार्यम्‌ 
कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति दर्वने सेवर्ग यन्मघवा स्यं जयत्‌ । 
न तत्‌ तै अन्यो अनुं वीयं शकन्न पुराणो म॑घवन्‌ नोत नतन; 
विह्ँविशं मघवा पय॑डायत जनानां धेनां अवचाकंशद्‌ वपां । 
यस्याहं शक्रः सवनेषु रण्यति स तीवैः सोभः सहते प्रतन्यतः 
आपो न सिंपुममि यत्‌ समक्षरन्‌ त्सोर्मास इंद्रं कल्या इव हदम्‌ । 
वधेन्ति विप्रा महो! अस्य सादने यवं न बुष्टिर्दिव्येन दानुना 
वृषा न कुद्धः प॑तयद्रजःस्वा यो अर्यपत्नीरक्ृणोदिमा अपः । 
स सुन्वते मघवां जीरदानवे ऽविन्दुज्ज्योतिर्मनवे हविष्मते 
उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह॒ भूया कतस्य सुदुघां पुराणवत्‌ । 
वि रोचतामरुषो मानना शुचिः स्वर्णं क्रं शुशुचीत सत्प॑तिः 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ | 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन व॒जनेना जयेम 

द° [इन्दः] २१ 


४, 


१० 


[ १६? ] 


९? "414"4 


२१९९५ 


| ६६२ ] देवन -संहिनायाम्‌ 


घरहस्पतिर्नः परि पातु पश्रा-दतोत्तरम्पादधरादघायोः 

ददः पुरस्तादत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरः करणात ११ 
1 २३६ ॥ ( ऋ ० १०।४४। १-१९ ) जगती, १-३, {०-?९ जअिष्टुष्‌ । 

आ याविद्रः स्वपतिर्मदाय यो धर्मणा त॒तुजानस्तुविप्मान्‌ । 


प्रतवक्षाणा अति विन्वा सहास्य पारण महता वृष्ण्येन १ 

सष्ठामा रथ॑; खयमा हरीं त॒ मिम्यक्ष वों नृपते गभस्ती । 

सीभं राजन्स्मुपशरा याह्यर्वाङ्‌ व्धीम त पुषा वृष्ण्यानि २ 

एन्दरवाहां न॒पातिं वज्र॑बाहू मुयरम॒ग्रासंस्तविपासं एनम्‌ । 

प्र्व॑श्चसं वपम सत्यश्प्म- मेमस्मत्रा सघमादां वहन्तु ३ 

एवा पतिं द्रौणसाचं सचेतस- मर्जः स्कम्भं धरुण आ वुषायस ! 

ओजं; कर्व सं गरुमाय त्व अप्यसो यथां केनिपानामिनो वृधे ४ 

गमन्नस्मे वसन्या हि हौर्सिषं स्वारिषं भरमा याहि सोमिनः 

त्वमीशिषे सास्मिन्ना सस्मि बार्हिप्य-नाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा पु 

पथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवहतयो ऽक्रण्वत श्रवस्यानि दष्टरां । 

न य शङ्कर्यक्ञिया नाव॑मारुह--मीभेव ते न्यविक्षन्त केपयः & 
एवेवाएागर्पर संतु दृढो ऽभ्वा येपां दुर्युन आयुयुज्रे । 

इत्था ये प्रागुर्पर्‌ सतिं दावन पुरूणि यच्रं वयुनानि भाजना ७ 

मिरीरज्ान्‌ रेज॑मानौ अधारयद दीः कन्द्दृन्तरिक्षाणि कपयत्‌ । 

समीचीने धिषणे वि प्कभायति वर्ण; पीत्वा मद्‌ उक्थानि शंखति ८ 

डमं विभि सुक्रतं ते अकृशं येनारुजा्तं मघवञ्छफारुजः । 

अस्मिन्त्मु त सवने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ म॑घवन्‌ बोध्याभगः ९ 

गोभिष्टेरमाम॑तिं दरेवां यवेन श्चुघ॑ पुरुटूव विश्वाम्‌ । 

वयं गजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम १० 
हम्पतिर्नः परिं पातु पश्चा दुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 

इद्रः पुरस्तात मध्यतो नः समवा सखिभ्यो वरिवः क्रणातु ११ 


॥ २२५ ॥ ( ऋ ० १०।४८।१-११ ) 
( २५७९-२६०७ ) वैकुण्ठ दद्र; । जगती, ७, १०-९२ त्रिष्टुप्‌ | 


अहं भुवं वसुनः पर्व्यस्पति-रहं घनानि सं जयामि हाश्व॑तः 
† हवन्ते णितिरं न ज॑तवो ऽहं इाशयुषे विं भजामि भोजनम्‌ १ 


<| 


[ इन्ददेवता । 


२,१.५० 


२,५.५१ 


२५.७८ 


मश्राः २५६०२५९६ ] र इनद्रदेवता 


अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वण-खिताय गा अजनयमहेरधि । 

क [9९ 1 ८ पी .. ^ 
अहं दस्युभ्यः परिं त्म्णमा ददे गोचरा शिक्षन्‌ दघीचे मात्रिभ्वने 
मह्यं त्वष्टा वज॑मतक्चदायसं मयि देवासोऽव्रजन्नपि कतुम्‌ । 
ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टर मामा्धन्ति कृतेन कर्ेवन च 
अहमेतं गज्ययमभ्व्यं पष्ट पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 


पुरू सहचरा नि दिक्षामि दृशये यन्मा सोमास उक्थिनो अम॑न्दिषुः 


अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न मत्यवेऽवं तस्थे कदां चन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न भ॑ प्ररवः सख्ये रिपाथ्न 
अहमेताञ्छाश्वसतो द्वद न्ड्ं ये वञ्च युधयेऽक्रुण्वत । 
आहय॑मानौ अव हन्म॑नाहनं हव्ट्हा वदुन्ननंमस्युर्नमस्विनः 
अभी ¦ दमेकमेकों अस्मि निष्पा-खभी द्रा किम्‌ चयः करन्ति 
खले न पर्षान्‌ प्रतिं हन्मि भरि किं मां निंदन्ति शाच्रवोऽनिदाः 
अहं गङ्गभ्यां अतिथिग्बमिष्कर- म्पि न वचतुर्‌ विक्षु धारयम । 
यत्‌ पर्णयघ्न उत वा करञंहे प्राहं मह वच्रहस्ये अशुश्रवि 
प्रमे नमी साप्य इषे य॒जे मृद्‌ गवामप सख्या करगुत द्धेता। 
दियं यद॑स्य समिथषुं महय-- मादिदनं शस्यमुक्थ्य करम्‌ 

प्र नेमस्मिन्‌ दहे सोमा अन्त-गोपा नेममाविरस्था कणति । 
स तिग्मञ्गः वधम युयुत्सन्‌ दुहस्तस्था बहुले बद्धा अन्तः 
आदित्यानां वसूनां रुद्वियाणां दवो दवाना न सिनामि धाम । 
ते मां भद्राय शव॑से ततक्ष-रपराजितमस्तंतमपाव्च्टम्‌ 


[शि 


॥ २३६ ॥ ( ऋ० १०।६९।१-११ ) जगती; >,१ द्रष्टुषप 


अहे द गृणते पर्य वस्वहं बह्म करणव मह्य वधनम्‌ । 
अहं म॑वं यज॑मानस्य चोङ्गिता = ऽय॑ज्वनः साधति बिभ्वस्मिन्‌ भरं 
माँ धुरिन्द्रं नाम देवतां ह्िवश्च रनश्वापां च जन्तवः । 
अहं हरी वषणा विव्रता स्व्‌ अहं वञ्च वसे धृष्ण्वा दद 
अहमत्कं कवय शिश्नथं चथ रहे कुत्समावमाभिरूतिभः 
अहं शुष्ण॑स्य श्रथिता वधर्यमंन यो रर आर्यं नाम दस्पवे 
अहं पितेव वेतमूरमिष्टये तुरं कुत्साय स्मदिभं च रन्धयम । 
अहे सुवं यज॑मानस्य राजति प्र यद्धरे तुजये न परियाधूषं 

ॐ 


९१ 


# ष । 
५ 


१ १।। 


{४ 


[ १६४ ] देवत-संहितायाम्‌ 


अहं रयं ग्रग॑यं श्रुतर्वणे यन्माजिहीत वयनां चनानुषक्‌ । 
अहं वेकं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्भिमरन्धयम्‌ 

अहं स यो नववास्त्वं बह्रंधं सं वृतेव दास व॒त्रहारुजम्‌ । 
यद्रधय॑न्तं प्रथय॑न्तमानृषग्‌ दरे पारे रज॑सो रो चनाकरम्‌ 

अहं सू्॑स्य परि याम्याशुमिः पेतशोभिर्वहमान ओज॑सा ! 
यन्मा सावो मनुष आहं निर्णिज ऋध॑क्‌ कृषे दासं करव्यं हथः 
अहं सप्तहा नहो नहृष्टरः प्राश्रावयं शव॑सा तुर्वशं यदुम्‌ 
अहं न्यन्यं सह॑सा सहस्रं नव बाध॑तो नवतिं च॑ वक्षयम्‌ 
अहं सप्त घवतों धारयं व॒पां द्रविल्वः प्रथिष्यां सीरा अधि। 
अहमणीसि षि तिरामि सुक्रतुं युधा विं मन॑दे गातुमिष्टयं 
अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्चन ष्टाघारयद्भुशत्‌ । 
म्पा गवामरधःसु वक्षणास्वा मधोमपु श्वाज्यं सोममारिरम्‌ 
एवा दर्वा इन्द्रो विव्ये नन्‌ प्र च्योेनं मघवा सत्यराधाः । 
वि्वेत्‌ ता त॑ हरिवः शचीवो ऽभि तुरासः स्वयशो गृणन्ति 


१० 


(4, 


॥ २२३७ ॥ ( क० १०।५०।१-७) जगती, २, ४ अभिसारिणी, ५ त्रिष्टुप्‌ । 


प्र वां महे मन्दमानायान्धसो ऽचीं विश्वानराय विश्वाभुवे । 
हदरस्य यस्य॒ सुम॑खं सहो महि श्रवो नृम्णं च रोद॑सी सपर्यतः 
सो चिच्च सख्या न॑ इनः स्तुत--श्चकरत्य इदो मावते नरं । 
विभ्वांसु धूर्षु वाजक्र्य॑पु सत्पते वते वाप्स्वभि शूर मदसे 
केतेन इदयेत॑द््पे येते सुघ्नं सधन्य+मियक्षान्‌ । 

के त वाजांयासुयीय हिन्विरे के अप्स स्वासुवरासु पस्य 
भुवस्त्वामि् बह्यणा महान्‌ भुवो विश्वेषु सवनेषु यज्ियः । 

भुवो श्च्यानो विश्व॑स्मिन्‌ भरे अ्येष्ठश्च मन्त्रों विश्वचर्षणे 
अवानु कं ज्यायान्‌ यज्ञवनसो मरींत ओमा्ां कृष्टयो विदुः । 
असोनु कमजरो वधीश्च विश्वेदेता सव॑ना तूतुमा कषे 

एता विश्वा सव॑ना तूतुमा कंपे स्वयं सूनो सहमो यानि दृपिये । 
वराय ते पाच्च घर्भणे तनां यज्ञो मन्त्रो ब्योदयतं वच॑ः 

यत॑ विप्र बह्यक्रृतः सुते सचा वसूनां च वसुनश्च दृवनें । 

प्रत सन्नस्य मन॑सा पथा भुवन्‌ मद सुतस्य सोम्यस्यान्धसः 


[ इन््रदेवता । 


२५९५ 


२९०० 


२६०५ 


२६०७ 


म॑श्राः २५९४२६२० ] २ हृन्द्रदेवता । 


॥ २३८ ॥ ( ऋ० १०।५४।१-६ ) 


( २६०८२६२१) वुहदुक्थो वामदेव्यः । त्रिष्टुप्‌ । 


तांस्ते कीर्तिं म॑घवन्‌ महित्वा यत त्वा भीते रोर्दृसी अहवयेताम्‌ । 


प्रावो ववां आतिरो दासमोजः प्रजयिं व्वस्ये यदृरिक्च दर 
यदच॑रस्तन्वां वाव॒धानो बलानीन्द्र प्रब्चवाणो जनेषु । 
मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहु- नाय रात्रं ननु पुरा विवित्से 
क उ नुते महिम्नः समस्या--ऽस्मत पर्वं कषयोऽन्तमापुः । 
यन्मातरं च पितरं च साक मज॑नयथास्तन्व१: स्वायाः 
चत्वारिं ते अस॒यीणि नामा-ऽदाभ्यानि महिषस्य सन्ति । 
त्वमङ्कः तानि विश्वानि वित्से येभिः कमीणि मघवश्चकथं 
त्वं विश्वा दधिषे केव॑लाति यान्याविर्या च गृहा वसूनि ! 
काममिन्मे मघवन्‌ मा विं त।री-स्त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता 
यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्त-यो अस॒जन्मधुना सं मघूनि। 
अधं परियं शुषमिन्द्र।य मन्म॑ बह्मकरतों ब्रहदुक्थादुवाचि 

॥ २२३९ ॥ (ऋ १०।५.५,१-८ ) 
दूरे तन्नाम गद्यं पराचै-यत्‌ त्वां भीते अह्वयेतां वयोधे । 
उद॑स्तश्चाः परथिवीं दयामभीके भ्रातुः पान्‌ म॑घवन्‌ तिविषाणः 
महत्‌ तन्नाम गयं पुरुस्पृग्येन मभूतं जनयो येन भव्पम 1 
प्रतं जातं ज्योतिर्यदंस्य प्रियं परियाः समविशन्त पञ्च 
आ रोद॑सी अप्रणादोत मध्यं पञ्च दवं कतुशः सप्तसप्त । 
चतुंखिंङाता पुरुधा वि च॑ष्टे सरूपेण ज्योतिषा वित्तेन 
यदुष ओच्छः प्रथमा विभानामजनयो येन॑ पुष्टस्य पुष्टम्‌ । 
यत्‌ तै जामित्वमव॑रं परस्या मदन्म॑हत्या असुरत्वमेकम्‌ 
विधुं द॑द्ाणं सर्मने बहूनां युवानं सन्तं पठितो ज॑गार । 
केवस्यं परय काव्यं महित्वा दया ममार सद्यः समान 


दाक्म॑ना शाको अरुणः सुपर्ण आ यो महः शरः सनादुनीद्टः । 


यच्चिकेत सत्यमित्‌ तन्न मोधं वसुं स्पा्ैम्‌त जतोत दाता 
ठेभिर्दे वृष्ण्या पौस्यानि येभिरीक्षद्‌ वचहत्यांय वज्ची 
ये कर्मणः क्वियमांणस्य मह्न कतेकर्ममृद्‌जांयन्त वाः 


९१ 


[ १६५ ] 


५६६५ 


६६९१० 


छ ५ £. ~ } 3 * ट 
[ १६३९ | देव॑त-संहितायंम्‌ [ दन््देवता । 


युजा कमाणि जनयन्‌ विभ्वोजां अङ्ास्तिहा विभ्वमनास्तुराषाट्‌ | 
पीत्वी सोमस्य दिव आ वृधानः श्रो नियुधाधमद दस्यन्‌ ८ २६२११ 
॥ २६० ॥ ( ऋ० १०।६०।५ ) (२६२२) वन्धुः श्रुतवन्धुर्विप्रवन्धुगौपायनाः गायत्री । 
इन्द्रं श्चचासंमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सू दशे ५५ २६२२ 
॥ २४१ ॥ ( ऋ० १०।७३।१-११ ) 
( ०६०३-.२द३९ ) गोरिवीति. शाकल्यः । त्रिष्टुप्‌ । 


जर्तिष्डा उग्रः सहसे तुगय॑ मन्द्र॒ ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 


अवर्धन्निन्द्रं मरुत॑श्िदच माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा १ 

दुहो निष॑त्ता पुञ्ननी चिदेवैः पुरू रस॑न वावृधुष्ट इन्द्रम । 

अभीवतेव ता म॑हापदेनं धवान्तात प्रपित्वादुरदरन्त गर्भी २ 

ऊऋप्वा ते पाद प्र यजिगा-स्यर्व्धन्‌ वाजां उत ये चिदं । 

त्वामिन्द्र सालावृकान्त्पहस्च मासन द॑धिषे अग्विना व॑वृत्याः ३ २६९५ 
समना तणिरुपं यासि यज्ञमा नास्त्या सस्यायं वक्षि । 

वसाव्यामिन्द्र धारयः सहघा ऽश्विना शर द्दुतुर्मघानिं ४ 

मन्द॑मान कतादधिं प्रजाये सखिभिरिन्द्र इपिरेभिर्थम्‌ । 

आभिर्हि माया उप दस्युमागा- न्मिहः भर तम्रा अवपत तमसि ५५ 
सनामाना चिद्‌ ध्वसयो न्यस्मा अवाहन्निन्द्र उषसो यथानः । 

कष्वेरंगच्छः सखिमिनिकरामिः साकं प्रतिष्ठा हय जघन्थ ६ 

स्वं जघन्थ नमुचिं मखस्युं दासं कृण्वान कर्ये विमांयम्‌ । 

तं चकर्थ मनवे स्यानान्‌ पथो देवचांसेव यानान्‌ ७ 

त्वेमतानि पप्रिषे वि नामे-ङ्ान द्रं दापिषे गभ॑स्ती । 

अनुं ता देवाः राव॑सा मद्‌ न्त्युपरिवुधरान्‌ वानिनश्चकर्थ ८ २६३० 
चक्रं यदस्याप्स्वा निपतत मुतो तर्दस्मे मध्विचच॑च्छयात्‌ । 

पथिव्यामतिंपितं यदूधः पयो गोप्वर्दघा ओषधीषु १ 
अग्वादियायेति यद्वदृ-न्त्योज॑सो जातमुत मन्य एनम्‌ । 

मन्योरियाय हर्म्येषु तस्थौ यत; प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेव १० 


वय॑ः सुपणा उप॑ सेदुरिन्द॑ब्रियमधा कषयो नाधमानाः । 
अपं ध्वान्तमूर्णुहि पिं चक्ष-ममृग्ध्य१ स्मान्‌ निध्यैव बद्धान्‌ ११ 


म्रा; २६२१-२६४६ ] र हन्द्ररवता। 


॥ २४२ ॥ ( ऋ० १०।७४।१-? ) 
वद्युनां वा चक्ष हरय॑क्षन्‌ पिया बां यज्ञेवा रोदस्यो 
अर्वन्तो वा ये रयिमन्तः सातौ वनुंवाये सुरणं सुश्रुता धुः 
हवं एषामसुरो नक्षत यां श्रवस्यता मन॑सा निंसत क्षाम्‌ । 
चक्षाणा यत्र॑ सुविताय केवा॒दीर्नं वारेभिः कृणवन्त स्वैः 
हयमेषाममृत।नां गीः सर्वताता ये कृपणन्त रजम्‌ । 
धिय॑ च यज्ञं च साध॑न्त-स्तेनें धान्तु वसव्यमसामि 
आ तत्‌ तं इन्द्रायवः पनन्ता-ऽभि य ऊर्वं गोमन्तं तितुत्सान्‌ ! 
सकृत्स्वं + ये पुंरुपुां महीं सहस्रधारां व्रहतीं दुदुक्षन्‌ 
काचीव इन्द्रमव॑से करृणुध्व-मनानतं दमयन्तं पतन्यन । 
ऋमृक्षणं मघवानं सुवक्ति भर्ता यो वनं नयं पुरुक्षुः 
यद्वावान पुरुतमं पुराषा-ठ्टा वरदेन नामान्यप्राः 
अर्चति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्‌ यर्दीमृरमापि कवे करत तत्‌ 

॥ २४२ ॥ ( ऋ० १०।८६।?-२३ ) 


( २६४०-२६६२ ) ७, १२, २२ पन्द्रा वृषाकपिः २-३, ९-२०, ?५-?८ इन्द्राणी । 


वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत \ 

यत्राम॑दद्‌ वषाकंपि-र्थः पष्टेषु मत्स॑खा विभ्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः 
परा हीन्द्र धाव॑सि वषाकपेरति व्यथिः 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्व॑स्मादिन्द उत्तरः 

किमयं त्वां वृषाकरापि- श्चकार हारतो मृगः । 

यस्मा इरस्यसीदु न्वर्यो वां पुष्टिमद्रसु बिग्व॑स्मादिन्द् उत्तरः 
यमिमं स्वं वषाकपिं पियमिन्द्राभिरक्षसि। 

श्वा न्व॑स्य जम्भिषदपि कर्णौ वराहयु-र्विभ्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः 

प्रिया तष्टानि मे कपि- व्यक्ता व्यदूदुषत । 

रिरो न्व॑स्य राविष न सुगं दुष्कृते मुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 

न मत्‌ खी सुभसत्तरा न सुयाश्चुतरा भुवत्‌ । 

न मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 

उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भ॑विष्यति । 

मसन्म अम्ब सदिंथमे हियोमे वीव हष्यति विभ्वरमादिन्द्र उत्तरः 


[> ०, 


£ 


२६९२९ 


पङ्क्त. । 


२४० 


२९४५ 


[ 1९८ ] द्वत- सहिनायाम्‌ [ हण्ड्देवता । 


ति सुबाहो स्वङ्रे परथुप्डो परशंजाघने । 


ङि सुरपति नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपि विन्वस्मादिन्द उत्तरः ८ 
अवीरामिव मामयं डारारूरभि मन्यते । 

उताहमस्मि वीरिणी~न्द्रपत्री मस्त्सखा विन्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ० 
संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी सम॑नं वाव॑ गच्छति । 

वेधा ऋतस्य वीरिणी न्दर॑पत्नी महीयते विग्वस्मादिन्द्र उत्तरः १० 
इदाणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 

न्यस्या अपरं चन॒ जरसा मर॑ते पति-र्विभ्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ११ २६५०७ 
नाहमिन्द्राणि रारण॒ सस्युवृषाकपेक्रते । 

यस्येदमप्यं हविः परियं देवेषु गच्छ॑ति विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः १२ 
वृषाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आद्‌ सस्यपे 

घस॑त्‌ त इंद्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हवि-र्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; १३ 
उक्ष्णो हि मे प्॑दश साकं पर्चति विातिम । 

उताहम्॑चि पीव इदुभा कक्षी परंणन्ति मे विग्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः १४ 
वृषभो न तिग्मशुङ्ो ऽन्तर्युथषु रोरुवत । 

मंथस्तं इद कशं हदे यंते सुनोति भावयु-र्दिश्वस्मादिन्दर उत्तरः १५ 
न सशो यस्य रम्ब॑ते <न्तरा सक्थ्या कपत्‌ । 

सेदीशे यस्य॑ रोमकं निपेदृषों विजम्भ॑ते विन्वस्मादिन्द उत्तरः १६ २६५५ 
न सेने यस्य॑ रोमकं निपेदुषां विजम्भते । 

सेदीशे यस्य॒ रम्ब॑ते ऽन्तरा सक्थ्या कप॒द्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १७ 
जअयरभिन्द्र्‌ वृषाकपिः परस्वन्तं हतं विद॒त्‌ । 

असिं सूनां नवं चरू-मदेधस्यान आचितं विण्वस्मादिन्द् उत्तरः १८ 
अयमेमि विचाकशद विचिन्वन्‌ दासमायम्‌ । 

पिबामि पाकसूत्व॑नो ऽभि धीर॑मचाकङां विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः १९ 
धन्वं च यत्‌ कृन्त्च॑ च॒ कति स्वित्‌ ता वि योज॑ना । 

नेदीयसो वृषाकपे <स्तमेहि गृहौ उप॒ विभ्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः २० 


पुनरेहि वृषाकपे सुविता कंल्पयावंहे । 
य एष स्व॑प्ननंश्ननो ऽस्तमेषिं पथा पुन-रविभ्वस्मादिन्द्र उत्तरः २१ २६६० 


मन्त्राः २६५७-२६७१४ | ४ इन्द्र देषन। । [ ६३९ 


यदुच्छो वृषाकपे गरहमिन्द्राजंगन्तन । 


क्र 4 स्य पुल्वघो प्रगः क्मगखनयोप॑नो विग्व॑स्मादिन्दर उत्त॑रः २२ 
परह नामं मानवी साकं ससुव विंशतिम्‌ । 
मरं म॑ल्‌ त्यस्यां अभूद्‌ यस्यां उद्रमाम॑यद्‌ विन्वस्मादिन्द्र उत्तरः २३ देदेः 


॥ २४४ ॥ ( २६६३-२६७९ ) ( ऋ० १०।८९।१-४, ६-१८ ) रणुवेभ्वामिन्नः । त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रँ स्तवा नत॑मं यस्यं मह्या विबबाधे रोचना षि ज्मो अन्तान्‌ । 


आ यः परमौ च्॑षणीधद्ररोभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो म॑हित्वा ? 
स सूर्यः पर्युरू वरांस्येन्द्रो वतत्याव्रर्थ्येव चक्रा । 

अर्तिष्ठन्तमपस्यं न सग कृष्णा तमांसि चििष्यां जघान र 
समानमस्मा अर्नपाव्रद्च॑केमया दिवो अस॑मं बह्म नव्य॑म्‌ । 

वि यः पृष्ठेव जनिमान्यर्य इन्द्रध्िकाय॒ न सर्खायमीषे २६६ 
इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः ब्ेर॑यं सगरस्य बुधात्‌ । 

यो अक्षेणेव चक्रिया शाचीभि-र्विष्व॑क्‌ तस्तम्भ पथिवीमुत दाम्‌ ५ 
न यस्य दयावापथिवी न धन्व॒ नान्तरिक्षं नादयः सोमे। अक्षाः । 

यदस्य मन्युरंधिनीयमांनः शणातिं वीदं रुजति स्थिराणि द 
जघानं व॒च्र स्व्धितिर्वनेव रुरोज पुरो अन्न सिन्धुन्‌ । 

बिमेद्‌ं गिरिं नवमिन्न कुम्भ मा गा इन्द्रो अक्रणुत स्वयुग्भिः \$ 


त्वं ह त्यह॑णया ईन्द्र धीरो ऽसिर्न परब वृजिना शणासि । 
प्ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जनां मिनन्ति मित्रम्‌ 
प्रये मिच्र॑प्रार्येमणं दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरुणं मिनन्ति, 


५ 


न्य $ मिर्ेषु वधमिन्द्र तुप्रं॑वृषन्‌ वुषांणमरुषं शिंशीषहि ९ ह 
इन्दो विव इन्द्रं देशे प्रथिष्या इन्दो अपामिन्द्र इत्‌ पर्व॑तानाम्‌ । 
इन्द्रो वरधामिन्दर इन्मेर्धिराणा-मिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ? ० 


प्राक्तुभ्य॒ इन्द्रः प्र वधो अहभ्यः प्रान्तरिक्षात्‌ प्र समुदरस्यं धासेः 
प्र वात॑स्य प्रथसः प्र ज्मो अन्तात्‌ प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्यः ? १ 
प्र शोशुचत्या उषसो न केतुरसिन्वा तें वतेतामिन्द्र्‌ हेतिः 


अङ्मैव विध्य विवि आ सुजान स्तपिष्ठेन हेष॑सा द्रोघ॑मिच्नान्‌ १२ 
अन्वह मासा अन्विद्वना- न्यन्वोषधीरम्‌ पर्व॑तासः 
अन्विन्द्रं रोद॑सी वावशाने अन्वापो अजिहत जाय॑मानम्‌ १३ 


दै* [इन्द] २१ 


[ १७० | दैवत-सहितायाम्‌ 


कर्हि स्वित्‌ सा तं इन्द्र चेत्यासं-दृघस्य यद्‌ भिनवृ रक्ष एषत्‌ । 


मिचक्रुवो यच्छसने न गाव॑ः परथिञया आपुग॑मुया शय॑न्ते १४ 
शा्चयन्तो अमि ये नस्ततस्रे महि वाध॑न्त ओगणासं हंद 
अन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्तां सुज्योतिषों अक्तवस्तौ अभि ष्युः १५ 
पराणि हि त्वा सवना जनानां बरह्माणि मंदन्‌ गणतामृषीणाम्‌ । 
इमामाघोषन्नवसा सहति तिये विर्व अर्च॑तो याद्यर्वाङ्‌ः १६ 
एवा ते वय्भिन्द्र भुख्तीनां विद्यामं सुमतीनां नवानाम्‌ । 

विद्याम्‌ वस्तोरव॑सा गणन्तो| विग्वा्भिंत्रा उत तं इंद्र नूनम्‌ १७ 
शुनं हवम मघवानमिन्द्र॑- मस्मिन्‌ भरे त्रत॑मं वाज॑साती 

यण्वन्तमु्मृतय समत्सु घ्नन्तं व्रां सजित धनानाम्‌ १८ 


॥ २४५॥ ( ऋ० १०।०९।१-१२ ) ( २६८०-२६९१ ) वस्र वखानस;। 
कं न॑श्चि्रामेषण्यसि चिकित्वान्‌ पुंुगमानं वाश्रं वावधध्ये 


कत्‌ तस्य दातु शव॑सो व्युष्टौ तक्षद्रजं वृचतुरमपिन्वत्‌ १ 
सहि दयुता विद्युता वेति साम॒ प्रथं यो्निमसुरत्वा स॑साद । 

स सनीद्टामिः परसहानो अस्य॒ भरातुर्न कत सप्तथंस्य मायाः २ 
स वाजं यातापंदुप्पका यन्‌ स्स्वर्षाता परि षदत्‌ सनिष्यन्‌ । 

अनर्वा यच्छतदुरस्य वेका प्रञ््क्दरवे। अमि वसा भूत्‌ ३ 
स यह्वो ४ऽवनीरगोप्वर्वा 55 जुहोति परधन्यासु सचिः । 

अपादो यच्च युज्यांसोऽरथा दरोण्यश्वास इरति घृतं वाः ५ 
स रुदेमिरशस्तवार कभ्वां हित्वी गय॑मारेअंवद्य आगात्‌ । 

वभ्रस्यं मन्ये मिथुना विर्वव्री अन्न॑ममीत्यारोदयन्मुषायन्‌ ५५ 
स इद्‌ दासं तुवीरवं पतिर्दन्‌ पक्षं चि्ीषाणं दमन्यत ! 

अस्य चितो न्वोज॑सा वधानो विपा व॑राहम्योअयया हन्‌ ६ 
स दुहणे मनप ऊरध्वंसान आ साविषदरशसानाय शरम्‌ । 

स नृतमो नहुपोऽस्मत्‌ सुजातः पुरोऽभिनद्हैन्‌ दस्य॒हव्य ७ 
सो अभ्रियो न यवस उवुन्यन्‌ क्षयाय गातुं विदन्नों अस्मे । 

उप यत्‌ सीवृदिन्दुं शरेः श्येनोऽयोंपाष्ठिहन्ति दस्युन्‌ ~ 


स व्राधतः दावसानेभिरस्य कुत्साय शुष्णं कपणे परादात्‌ । 
जयं कविम॑नयच्छस्यमान- मत्कं यो अ॑स्य॒ सनितोत त्रणाम्‌ १ 


[ इन्द्रहेवता । 


२६.१५ 


२९७९ 


२१८०९ 


2३८५ 


मभ्त्राः २६०५-२५७०१ [ २ इन्द्रदेवता। [ १७१ | 


अयं दृशस्यन्‌ नर्वभिरस्य दृस्मा देवेभिर्वरुणो न मायी । 
अयं कनीन॑ ऋतुपा अवे-दरमिमीताररं यश्चतुंप्पात्‌ १० 
अस्य स्तोमेभिरीशिज ऊजिश्ां वरजं दुरयद्‌ व॒षमेण पिपरा । 
सुत्वा यद्‌ य॑जतो दीदयद्रीः पुरं इयानो अभि वर्प॑सा भत 
एवा महो असुर वक्षथाय वम्रकः पद्वरुप॑ं सपदिन्द्रम्र । 
स इयानः क॑रति स्वसितिम॑स्मा इपमर्ज सिति विश्वमाभाः 
॥ २४६ ॥ ( ऋ० १०।१०३।१-३.५-११,१३ ) 


( ९६९२-२७०२ ) पद्रोऽप्रतिरथः। [ १३ मस्नावचा] | त्रिष्टुप, ९३ अनुप्टप। 


[वि 
० 


१ ९ < 


[थो 
६ 


[1 ८4 ९ 4 


आशुः शि्षांनो बषभो न भीमो घनाघनः क्षोमंणश्चर्पणीनामं । 
सकन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेनां अजयत्‌ साकमिन्द्रः 
संकन्दनेनानिमिषेणं जिष्णुनां युत्कारेण दुहच्यवनन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्‌ संहध्वं युधे[ नर इषुहस्तेन वप्णा। ध 
स इषुहस्तैः स निषद्धिभिवक्ी संघष्टा स युघ इन्द्रा गणेन । 
संसष्टजित्‌, समपा वाहश्युं+- यरधन्वा प्रतिंहिताभिरस्तां ५ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह॑स्वान्‌ वाजी सह॑मान उभर: । 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेच्॑मिन्द रथमा तिष्ठ गोवित ५ २६५५ 
गोत्रभिदं गोविदं वज॑बाह जयन्तमज्म प्रभ्रणन्तमोजसा । 
इमं संजाता अनुं वीरयध्व- मिन्द्रं सखाया अन सं रभध्वम ६ 
अभि गोणि सह॑सा गाहमानो दयो वीरः ज्तमन्यरिनद्रः । 
दुरच्यवनः प्र॑तनाषाद्छयुध्योई ऽस्माकं सेनां अवतु प्र यत्सु ५ 
इन्द्रं आसां नेता बरहस्पति- दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोभः । 
वेवसेनानांमभिमओ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतां यन्तवग्रम्‌ ट 
इन्द्र॑स्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञं आदित्यानाँ मरत शधं उग्रम । 
महामनसां भुवनच्यवानां पोषो देवानां जयतामुदस्थात १ 
उद्ध॑षय मघवन्नायुंधा-न्युत्‌ सत्वनां मापकानां मनसि । 
उद्रंबहन्‌ वाजिनां वाजिना न्युद्रथानां जय॑तां यन्तु घोषाः १५ त 
अस्माकमिन्द्रः सर्भृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु । 
अस्माक वीरा उर्तरे भव~न्त्वस्मो उ देवा अवता हर्वषु ६.१ 
न 


[1 


[ १७४ | दैवत-सहितायाम्‌ [ इण्द्रदेवता | 


प्रता जयता नर इन्द्रां वः राम यच्छतु । 
उया वः सन्तु बाहवो ऽनाधृष्या यथासथ १३ २७०२ 
॥ २४७ ॥ ( ऋ० १०।१०४।६-११ ) 
( २७०२-२७१३ ) अष्टक! वेश्वामिश्न- । तिष्टुप्‌ । 
असावि सोम॑ः पुरुहूत तुभ्यं हरिभ्यां यज्ञमुपं याहि तूयम्‌ । 


[0 


तुभ्यं गिरो विप्र॑वीरा इयाना दंधन्विर इन्द पिबा सुतस्यं १ 

अप्सु धूतस्य हरिवः पिबेह त्रभिः सुतस्यं जठरं पृणस्व । 

मिमिक्षुर्यमद्रय इद तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मद॑मुक्थवाहः र 

प्रां पीतिं वृष्ण इयमिं सत्यां प्रये सतस्य हर्यश्व तुभ्य॑म्‌ । 

इद्र पेनामिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शाच्यां गृणानः ६ ९७०५ 
ऊती र॑चीवस्तवं वीर्येण वयो दधाना उरिजं कतज्ञाः । 

प्रजावदिन्ध मनुषो दुरोणे तस्थुर्गृणतः सधमा्यासः ४ 

परणीतिभिष्टे हर्यश्व सुष्टोः सुपुश्नस्य पुरुरुचो जनासः । 

मेिष्ठामातिं वितिरे दधानाः स्तोतारं इद्र तवं सूनरताभिः ५ 

उप बरह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोम॑स्य याहि पीतये सुतस्य । 

इदं त्वा यज्ञः क्षममाणमानद्‌ दार्वो अस्यध्वरस्यं प्रकेतः ६ 
सहस्र॑वाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मघवानं सुवक्तेम्‌ । 

उप॑ भूषन्ति गिरो अप्रतीत मिन्द्र नमस्या जरितुः पनन्त ७ 

सप्तापो दृवीः सुरणा अभ्रुक्ता याभिः सिन्धुमत॑र इन्द्र पूर्भित । 

नवतिं सखोत्या नव॑ च सखवन्ती-र्दुवेभ्यों गातुं मनुषे च विन्दुः < २७१० 
अपो महीरभिक्ंस्तेरमच्छे ऽजांगरास्वधिं दृव एकः । 

हंद यास्त्वं वचतूर्य चकर्थ ताभिर्विन्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ९ 

वरेण्यः कतुरिन्दरः सुशस्ति रुतापि धेना पुरुहूतमीद्रे । 

आदयद्‌ वृ्मकृणोदु लोकं ससाहे शकः पर्तना अभिष्टिः १० 

शुनं हवेम मघवानमिन्द्र- मस्मिन्‌ भरे त्रत॑मं वाज॑सातो । 

दण्वन्त॑म॒गमतयें समत्सु श्रन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ११ २७१३ 


॥ २४८ ॥ ( क्रु १०।१०५।१-११) 
( २७१४-२७२४ ) कौत्सो दुर्मित्रः सुमिन्नो वा । उष्णिक्‌; १ गायत्री वा, २, ७ पिपीलिकमध्या; ११ त्रिष्टुप्‌ । 
कदा वंसो स्तोच्वं हर्य॑त॒ आं इमशा रुषद्वाः । दुीर्धं सतं वाताप्याय 


मश्व्राः २७०२-२५३२ ] २ दन्द्रदेवत। । 


हरी यस्य॑ सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेषां । उभा रजी न केशिना पतिन्‌ 
अप योरिन्ः पापज आ म्तौ न कंश्रमाणो ईिभीवान्‌ । शमे यद्युय॒जे तविंषीवान्‌ ३ 
सचायोरिन्दश्चषैष ओ उपानसः सपर्यन्‌ । नदयोर्विव॑तयोः शुर इद्रः 
अधि यस्तस्थो केशंवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्ट्यै । वनोति शिप्राभ्यां शिपरिणींवान्‌ ५ 
प्रास्तीहष्वीजां कष्वेभि-स्ततक्ष श्रः शव॑सा । कमन क्रतुभिर्मातरिभ्वां 


५ 


वचं यश्चक्रे सुहनाय दस्यव दहिरीमदो हिरीमान्‌ । अरूतदमूरद्ध॑तं न रज॑ः ५ 
अवं नो वरजिना शिंकी- द्यवा व॑नेमानृच॑ः । नावंह्या यज्ञ ऋथग्जोषंति त्वे < 


ऊर्ध्वा यत्‌ ते ेतिनी भूद यज्ञस्य धषु सद॑न्‌ । सजूर्नावं स्वयशसं सचायोः ५ 
भिये ते पश्िरुपसेच॑नी भू- च्छि दर्विररेपाः। यया स्वे प्र सिश्छस्‌ उत्त १० 


छातं वा यदुसुर्यं प्रतिं त्वा सुमित्र इत्थास्तौद्‌ दुर्मित्र इत्थास्तोंत । 
आवो यह स्युहत्ये कुत्सपुञ्च॑ प्रावो यहं स्युहन्ये कुस्सवस्सम्‌ 

॥ २४९ ॥ (ऋ० १०।११६।१-१० ) 

( २७२५-२७३४ ) वेरूपोऽ्टादेष्ट । जत्िष्टुष्‌ । 

मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा म॒तयः सन्तिं नणाम्‌ । 
ददं सत्येरेर॑यामा कृतेमिः स हि वीरो गि्वणस्युर्विदानः 
ऋतस्य हि सद॑सो धीतिरद्यीत्‌ सं गर्यो वंपभो गोभिरानट्‌ । 
उदतिष्ठत्‌ तविषेणा रवेण महान्ति चित्‌ सं विव्याचा रजांसि 
इदः किल श्रुत्या अस्येद सहि जिष्णुः पथिक्रत्‌ सूर्याय । 
आन्मेनां कृण्वन्नच्युतो भुवद्रोः पतिर्दिवः सनजा अप्रतीतः 
इन्दो! महया महतो अण॑वस्यं वताभिनादङ्धिरोभिर्गणानः । 
पुरूणि चिन्नि त॑ताना रजासि दाधार यो धरुण सत्यताता 
डरो विवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वां वेव सव॑ना हन्ति शुष्ण॑म्‌ । 
मीं चिद्‌ यामात॑नोत्‌ सूर्येण चास्कम्भं चित्‌ कम्मनेन्‌ स्कभीयान्‌ 
वेण हि वृंचहा वृच्रमस्त- रवस्य शृ्च॑वानस्य मायाः । 
वि धृष्णो अच्रं धृषता ज॑घन्था-ऽथ।मवो मघवन्‌ बाह जाः 
सख॑न्त यदुषसः सूर्येण चिजामंस्य केतवो राम॑विन्दन्‌ । 
आ यन्नक्ष॑तरं दुह॑शे दिवो न पुनर्यतो नङ्िगद्धातु वेद 
वूरं किलं प्रथमा जगमुरासा- मिन्द्रस्य याः प्रसवे सचुराप॑ः । 
हं स्विवुयं क बुध्न जसामापो मध्यं करं वो नूनमन्तः 


.& १ 


[ १७२ | 


०७१५ 


९.७९ 9 


९.७४ 


०७ 


५२३२ 


[ १७४ | दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्धरदेषता । 


सृजः सिन्धरर्हिना जग्रसार्नौ आदिदेताः प्र विंविजे जवेन । 


मुमुक्षमाणा उत या मम॒न्रे ऽपेदेता न रमन्ते नितिक्ताः ९ 
सधीचीः सिन्धुमुश्चतीरिवायन्‌ त्सनाञ्जार आरितः परिंदांसाम्‌ । 
अस्तमा ते पार्थिवा वस्रु-न्यस्मे ज॑ग्मुः स॒नृतां इन्द्र पर्वीः १० २७३४ 


॥ २५० ॥ ( © १०।९१२।१-१०) ( २७३५-२७४४ ) वैरूपो नभःप्रमेदनः। 


इन्द्र पिबं प्रतिकामं सुतस्यं॒प्रातःसावस्तव हिपूर्वपीतिः । 


हर्षस्व हन्तवे शूर शच्रू नुक्थेभिषटे वीरया प्र नवाम | ९७३५ 
यस्ते रथो मन॑सो जवीया- नेन्द्र तेनं सोमपेयाय याहि । 

तयमा ते हर॑यः प्र द्र॑वन्तु येभिर्यासि वु्ष॑मिर्मन्दुमानः र 

हरित्वता वर्च॑सा सूर्यस्य भ्रष्टे रुपेस्तन्वे स्पर्शयस्व । 

अस्माभिरिन्द्र ससिंभिहुवानः संधीचीनो मादयस्वा निषद्य ३ 

यस्य त्यत्‌ ते महिमानं मद्‌-ष्विमे मही रोद॑सी नाविंविक्ताम । 

तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्तेः परियेभिर्याहि प्रियमन्नमच्छं ४ 

यस्य॒ शश्व॑त्‌ पिरव इन्द शच्च ननानुकृत्या रण्यां चकर्थ । 

सते पुरधि तविषीमियर्ति सते मदायसुत ईह सोमः ५ 

ठदं ते पाच सनवित्तमिन्द्र पिबा सोममेना शतक्रतो । 

पर्ण आहावो मदिरस्य मध्वो य विश्व इदमिहय॑न्ति देवाः ६ ध 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वपम हय॑न्ते । 

अस्माकं ते मधुमत्तमानी-मा मुंवन्त्सवना तेषु हर्य ७ 


प्रतं इन्द्र पर्व्याणि प्र नूनं वीर्या वोचं प्रथमा कुतानि। 
सतीनम॑न्युरश्रथायो आद्र सृवेवृनाम॑क्रणोर्बह्मणे गाम्‌ 
निषु सीद्‌ गणपते गणेषु व्वामाहूर्वप्रतमं कवीनाम्‌ 1 


(४ 


न कते तत्‌ क्रियते किं चनारे महामर्क मघवध्ि्मंर्च ९ 
जमिस्या ने मघवन्‌ नाध॑मानान्‌ स्सखें बोधि व॑सुपते सखीनाम्‌ । 
रणे कृथि रणक्रृत सत्यशुप्मा ऽभक्ते चिदा भजा राये अस्मान्‌ १० २९७४४ 


॥ २५१॥ ( ्र० १०।६१६३।१-१० ) ( २७४५-२७५४ ) वरूपः हानभ्रभदनः । जगती, १० त्रिष्टु्‌ । 


तमस्य यावांपारेवी सचेतसा विश्वैभिर्दैदेरनु शष्प॑मावताम्‌ । 
यदैत कृण्वानो मंहिमानंमिन्धियं पीप्वी सोम॑स्य कतुर्मो अवधत † २५४५ 


मन्ना. २७३६-२७.५८ | २ इन्द्रदेषता | २७५ | 


तम॑स्य विष्णुंरमहिमानमोजसां-ऽश्चं द॑धन्वान्‌ मधुनो वि रष्शात । 


देवेभिरिन्द्रो मघवां सयाव॑भि- र्वृतं जघन्वां अभवद्‌ वरेण्यः २ 

वृत्रेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये रंसमाविदं । 

विभ्वे ते अन्नं मरुत॑ः सह तमना वर्धन महिमानमिद्धियम्‌ ३ 

जज्ञान एव व्य॑बाधत स्पधः प्राप॑रयद्‌ वीरो अभि पस्य रणम्‌ । 

अवुश्वददिमवं सस्यदुः सृज दस्त॑भ्नान्नाकं स्वपस्ययां पथुम्‌ ५ 

आदिन्द्रः सत्रा तदिंषीरपत्यत वरीथो द्यावापथिवी अबाधत । 

अवामरद्धृषितो वज्जमायसं शेव मित्राय्‌ वरुणाय कृरु ५ 

हन्द्रस्याच्र तविषीभ्यो विग्ष्डिन ऋघायतो अरंहयन्त मन्यव । 

व्रं यदुगो व्यवरश्वदज॑सा ऽपो बिभ्र॑तं तम॑सा परीवृतम्‌ & २७५० 
या वीर्याणि प्रथमानि कत्वं महितेभिर्यतमाना समीयतुः । 

ध्वान्तं तमोऽव दध्वसे हत॒ इन्द्रं मह्या परवह तावपत्यत ७ 

विभ्वे वेवासो अध वृष्ण्यानि ते ऽव॑धयन्त्सोम॑वत्या वचस्यया । 

रद्धं व॒त्रमहिमिन्दरस्य हन्म॑ना ऽयिन जम्भस्त्रप्वन्नमावयत्‌ ् 

भरि दक्षिमिर्वचनेभिर्करमिः सर्न्येभिः सख्यानि प्र वोचत । 

इन्द्रो धुनिं च चुमरिं च दम्भयं-उद्रद्धामनस्या शृणुते दभीतये ध 

त्वं पुरूण्या भरा स्वहव्या येभिर्मं निवच॑नानि होस्‌ । 

सुगेभिर्विश्वा दुरिता त॑रेम॒ विदोषुणं उर्विया गाधमद्य १० ०७५४ 


॥ २५२ ॥ ( ॐ० १०।१९६।१-९ , 
( २७५५ - २७१३ ) स्थारोऽग्नियुत स्थोराऽग्नियुपा ना । त्रिष्टुप्‌ । 


पिबा सोम महत दैद्वियाय पितरा वृत्राय हन्त॑वे शविष्ठ । 


पिर॑ राये हावसे हूयमानः पिब मर््वस्तपदिन्द्रा वृषस्व ? २७५५ 
अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्य न्द्र सोम॑स्य वरमा सुतस्य । 

स्वस्तिदा मन॑सा मादयस्वा-ऽर्वाचीनो रेवते सौभ॑गाय र 

ममत्तु त्वा दिभ्यः सोम इन्द्र॒ ममत्तु यः सूयते पाथिवेषु । 

ममत्तु येन वरिवश्चकथं ममत्तु येनं रिरिणासि दाच्च॑न्‌ ३ 


आ बही अभिनो याविन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 
गव्या सुतस्य परभतस्य मध्व॑ः सत्रा सेद्‌मरुहाहा वृषस्व ४ 


[ १७९५ ] वैवत- संहितायाम्‌ 


नि तिग्मानि भ्राश्षयन्‌ भ्रार्या- न्यव स्थिरा त॑नुहि यातुजु्नाम्‌ । 
उग्राय ते सहो बलँ ददामि प्रतीर्या श्रन्‌ षिगदेषुं बश्च 
व्यय इन्द्र॒ तनुहि भ्रवांस्यो-जः स्थिरेव धन्व॑नोऽभिमंतीः । 
अस्मरदयग्वावधानः सहोभि-रनिभृष्टस्तन्वं वावृधस्व 

इदं हवि्म॑घवन्‌ तुभ्यं रातं॑ प्रतिं सम्राढवह॑णानो गुभाय। 

तुभ्यं सुतो म॑घवन्‌ तुभ्य पक्वो ऽद्धीन्द्र पिबं च प्रस्थितस्य 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींपि चनो दासेष्व पचतोत सोमम्‌ । 
प्रय॑स्वन्तः प्रतिं हयीमसि त्वा सत्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कामाः 
प्रनद्रा्िभ्यां सुवचस्यामिंया्भे सिंधाविव प्रेरयं नाव॑मर्कैः । 
अयां इव परिं चरन्ति देवा ये अस्मभ्य॑ धनदा उद्धिद॑श् 


॥ २५३ ॥ ( ऋ० १०।१२०।१-९. ) 


( २७६४-२७७२ ) आथकवणो बृह हिवः, 


तदिदास भुवनेषु ज्येष्टं यतो! जज्ञ उस्तवेषनुम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शाच्रू-नन्‌ यं विश्वे मदृन्त्यमाः 
वावधानः शवसा मूर्योजाः हा्चकीसाय॑ भियसं दधाति । 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि संते नवन्त प्रभुता मदेषु 
तवे क्रत॒मपिं वुखन्ति विश्वे द्विर्यदेते चिर्भवन्प्य॒म।ः । 


स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदुः सु मधु मधुनाभि योधीः 


इतिं चिद्धि त्वा धना जय॑न्तं मदमद्‌ अनुमदन्ति विप्राः । 


ओजीथो धृष्णो स्थिरमा त॑नुष्व॒ मा त्वां दभन्‌ यातुधानां दुरेवाः 


त्वयां वयं शाशद्महे रणेषु प्रपरयन्तो युधेन्यानि भूरिं । 
चोदयामि त आयुधा वर्चोभिः सं त॑ शिशामि बरह्मणा वर्यांसि 
सतुषेय्यं पुरुवर्पसमम्बं-मिनत॑ममाप्त्यमाप्त्यानाम्‌ । 

आ दर्षते शव॑सा सप्त दानून्‌ प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि 

मि तद्ीपिषेऽव॑रं परै च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 

आ मातरा स्थापयसे जिगत्नू अतं इनोषि करवैरा पुरूणि 

इमा बह ब्रहद्िवो विवक्ती - न्द।य शषमयियः स्वषौः । 

महो गोचरस्य क्षयति स्वराजो दुरश्च विश्व अवृणोदप स्वाः 


७ 
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२.७६ 6 


१७६३ 


२७६५ 


२.७० 


मत्रा: २०५९-२७८२ ] ९ इन्द्रदेवता। [ १७१] 


एवा महान्‌ ब्रह्िंवो अथर्वा ऽवोचत्‌ स्वां तन्व 1 मिन्दरमव । 

स्वसारो मातरिभ्व॑रीररिपा हिन्वन्ति च शव॑सा वधय॑न्ति च ° २७७२ 
॥ २५8९ ॥ (ऋ० १०।१२१।१-३,६-७) (२७७३-२७७७) सकीर्तिः काक्षीवन । 

अप प्राच इन्द्र विश्वौ अमिन्ना-नपार्पाचो अभिभूते नुदस्व । 


अपोदीचो अप॑ शूराधराच उरो यथा तव रार्मन्‌ मदेम ? 

कुविवृज्गः यवमन्तो यवँ चिद्‌ यथा दान्तय॑ुपर्वं वियुय॑ । 

इहेहैषां कृणुहि मोजनानि ये बर्हिषो नमोवक्तिं न जग्मुः २ 

नहि स्थू्युतुथा यातमस्ति नोत भ्रव विविदे संगमेषु । 

गव्यन्त इदं सख्याय विप्रां अश्वाय॑तो वर्षणं वाजयन्तः 3 २७७५ 
ईरः सुत्रामा स्ववां अवोभिः सुमृद्धीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 

बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीरस्य पत॑यः स्याम ६ 

तस्य॑ वयं सुमतो य्ियस्या--ऽपिं भद्रे सौमनसे स्याम , 

स सुत्रामा स्वरवो इदे अस्मे आराच्चिद देषः सनुतथंयोतु ७ २७७७ 


॥ २५५ ॥ ( १०।९१३२३।१-७ ) 
( २७७८-२७८४ › सुदाः पैजवनः । राक्षर, ४-९ महापङ्क्ति , ७ त्रिष्टुप्‌ । 


प्रो ष्व॑स्मे पुरोरथ- मिन्द्राय शूषमर्चत । 

अभीके चिदु टोककरत संगे समत्सु व्हा ऽस्माक्रं बोधि चोदिता 

नभन्तामन्यकेषां ज्याका आधि धन्व॑स॒ ? 

त्वं सिंभृरवांस॒जो ऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 

अश्च्चुरिन्द्र॒ जक्तिषे विभ्वं पुष्या वार्यत त्वा परिं ष्वजामहे 

न्मतामन्यकेषां ज्याका आधि धन्व॑स॒ २ 

विषु विश्वा अरातयो ऽयो नहत नो धिय॑ः! 

अस्तापि शरवे वधं यो न॑ इद जिर्घौसति या ते रातिवृदि्वसु 

नर्मतामन्यकेषां ज्याका आपि धन्व॑सु ३ २७८३ 

यो नं ददाभितो जनों वृकायुरादिरदेशति । 

अधस्पदं तमो कधि विबाधो अ॑सि सासहि-नैम॑तामन्यकेषां ज्याका आपि धरन्व॑य॒ # 

यो न॑ इद्ाभिदासंति सनाभिर्यश्च निष्ट्य॑ः । 

अव तस्य बँ तिर॒ महीव द्योरध त्मना नर्भ॑तामन्यकेषां ज्याका अधि धर्व॑सु ५५ 
३० [इन्द्रः] २१ 


[ १७८ | देवन-संहिनायाम्‌ [ इन्वदेवता । 


वयाभेन्द्र तवायवः सालित्वमा रभामहे । 
ऋतस्य नः पथा नया-ऽति विश्वानि दुरिता नर्मेतामन्यकेषां ज्याका आधि धन्व॑स्च॒ & 
अस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिष्ष॒या दोहति प्राति वरं जरित्रे । 
अच्छिद्रोध्री पीपयद्‌ यथां नः सहघ्र॑धारा पय॑सा मही मीः ७ २५८४ 
॥ २५६ ॥ ( ० १०।१३२४।१-७) 
( २७८१-२७९१ ) १-प (पूर्वधस्य) मान्धाता योवनाश्वः, ६ (उत्तराधस्य)-७ गोध ऋषिका । 
महापडपक्त , ७ पक्तिः । 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथाषा हव । 
महान्तं व्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनां देवी जनिञयजीजनद्‌ मद्रा जनितऽयजीजनत्‌ १ २७८५ 
अव स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तरमा क्रषि यो अस्मां आदिदंशति देवी जनिंऽयजीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत र 
अव त्या वृहतीरिषों विश्वश्चन्द्रा अमिच्रहन्‌ । 
राचीभिः राक्र धूनुहीन्द्र विश्वाभिरूतिभि- दवी जर्निंत्यजीजनद्‌ भद्रा जर्निंञयजीजनत्‌ ३ 
अव यत त्वं शतक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुषे । 
रथिं न सुन्वते सचां सहिणीभिरूतिभि-रववी जनिंज्यजीजनद्‌ भद्रा जनिंञ्यजीजनत्‌ ४ 
अव स्वदां इवाभितो विष्वक्‌ पतन्तु दिद्यवः । 
दुवीया इव तंतवो व्य स्मदेतु दुर्मति-रवंवी जनिंञ्यजीजनद्‌ मद्रा जनिंञयजीजनत्‌ ५ 
दी ठं य॑था रक्तिं पिभ॑षि मतुमः। 
परेण मघवन्‌ पदा ऽजो वयां यथा यमो दवी जनिंऽयजीजनद्‌ मद्रा जर्निं5यजी जनन्‌ & २७९० 
नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मंत्रशरुत्य॑ चरामसि । 
पक्चभिरपिकक्चेभि- राभि सं र॑भामहे ७ २७९१ 
॥ २५०७ ॥ (ऋ० २०।१२८।१-६ ) (२७९ २-२७९७ ) अङ्कः ओरवः। जगती । 
तव स्य ईद्‌ सस्येषु वह््य तं मन्वाना वरपदुर्दिरुवंलम्‌ । 


यत्रां दज्ञस्यन्चुपसों रिणन्नपः कुत्साय मन्म॑न्नद्य॑श्च दंसयः १ 
अवासृजः प्रस्वः श्वश्चयों गिरी-नुदाज उस्रा अपिबो मधुं प्रियम्‌ । 
अव॑र्धयो वनिनो अस्य दंससा शुशोच सूर्यं ऊतजांतया गिरा २ 


वि सूया मध्यं अमुचद्‌ रथ॑ दिवो षिद्‌ सायं प्रतिमानमा्थः । 
हव्व्हानि पिप्रोरसुरस्य मायिन्‌ ददो व्यांस्यचकरव कजिग्व॑ना द 


मैत्राः २७८३-२८०८ 1 २ इन्द्रदेवता। | 


९५ > ॥ ५<# 


अनाृष्टानि धृषितो व्यास्य-च्िधीरदे्वा अग्रणद्यास्यः 
मासेव सूर्या वसु पूर्यमा ददे गृणानः श्चरशणाद्विरुकमंता 
अयुद्धसेनो विभ्वा विभिंवृता दार्ाद्‌ वच्रहा तुज्यानि तेजते । 
ईदर॑स्य वजांदविभेदमिश्रथः प्राक्रामच्छुन्ध्यरनंहादुषा अन॑ः 
एता त्याते भ्रुत्यानि केव॑ला यदक एकमक्रुणोरयन्ञम । 
मासां विधान॑मदघा आपि यवि त्वया विभिन्नं भरति प्रधि पिता 
॥ २५८ ॥ (ऋ १०।६४४।१-६) 
( २७९८-२८०३ ) ताक्ष्यंः सपणः, यामायन उन्यङ्करान। व।। 
गायन्नी, २ ब्रहती, ५ सताबृहती, ६ विएठारपरमक्तःः। 
अयं हिते अम॑त्ये इदुरत्यो न पत्य॑ते । द्ष विभ्वार्र्वधसे 
अयमस्मास काव्यं कमूर्वजो दास्व॑ते । 
अयं विंभव्युध्वकरदान मद-भमुरन क्रर्व्यं मदम्‌ 
धुषुः श्येनाय कृत्वन आसु स्वासु वंसगः 1 अव॑ दीेद्हीश्युवः 
य सुपर्णः परावतः श्येनस्य पुव आभरत्‌ ¦ इातच॑क्रं योऽद्यां वर्तनिः 
यं तं इयेनश्वारुमवृकं पदाभ॑र- दरुणं मानमन्ध॑सः 
एना वयो वि तार्यायुं्जीवसं एना जागार बेधुता 
एवा तदिन्द्र इंदंना देवेषु चिद्धारयाते महि व्यर्जः । 
क्रत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्रत्वायमस्मदा स॒तः 
॥ २५९ ॥ ( ऋ० १०।१४७।१-५ ) 
( २८०४-२८०८ ) सुवेदा; ररीपिः । जगती, ५ त्रिषष्‌ । 
शरत्‌ तें दधामि प्रथमाय म॒न्यवे ऽहन्यद्‌ वुं नर्यं विवेरपः 
उभे यत सवा भव॑तो रोद॑सी अनु रेजते छयुप्मात्‌ प्रथिवी चिदद्विवः 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिन श्रवस्यता मनसा ब॒चम्दैयः 
त्वामिन्नरों वृणते गविष्टिषु तवां विभ्वांसु हन्यास्विष्टिषु 
एषु चाकन्धि पुरत सूरिषु ॑व्रधासो ये म॑ववन्नानशुमघम्‌ । 
अन्ति तोके तन॑ये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमद॑ये धनं 
सदन्नु रायः सुभूतस्य चाकन्‌-न्मदुं यो अस्य र्यं विक्रतति। 
त्वाध्॑धो मघवन्‌ दृाश्व॑ध्वरो मश्च स वाजं भरते धना नृभिः 
त्वं शर्धाय महिना गणान उरु कराधे मघवञ्छग्धि रायः । 
त्वंन मिनच्रो वरणो न मायी पित्व न द॑स्म दयस विभक्ता 
| 
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५५०८ 
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[ १८०] दैवत-संहितायाम्‌ 


॥ २६३० ॥ ( ऋ० १०।१४८।१-५ ) ( २८०९-२८१३ ) पृथुर्वैन्यः । तरिष्ट्व्‌ । 


सुप्वाणासं इद्र स्तुमसि त्वा ससवां स॑श्च तुविनृम्ण वाजम्‌ । 
आ नां भर सुवितं यस्य॑ चाकन्‌ त्मना तनां सनुयाम त्वोताः 
कप्वस्त्वमिन्द्र श्र जातो दासीर्विशः सूर्यण सहयाः । 

गृहां हितं गुं गल्न्हमप्सु विंभृमसिं प्रस्रवणे न सोमम्‌ 
अर्यो वा गिरो अभ्यर्च विद्रा नृषीणां विप्रः सुमतिं च॑कानः। 


क [1. 


ते स्याम ये रणयन्त सेोरभ-रेनोत तुभ्यं रथोव्ठह भक्षः 

इमा बहन तुभ्यं शि दा नृभ्यों नृणां शूर रावः । 

तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाक-च्रुत चांयस्व गृणत उत स्तीन्‌ 

शरुधी ट्वामिन्दर शूर परभ्या उत स्तवसे वेन्यस्यार्कैः । 

आ यस्ते योनिं घृतवन्तमस्वा-रूर्भरनं निननैद्रवयन्त वक्राः 
॥ २६१ ॥ (ऋ ° १०।१५२।६-५) (२८१४-२८१८) श।स। भ(र्द।जः। अनुष्टुप्‌ । 


शास इत्था महौ अस्य-मित्रखादो अद्ध॑तः 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जीय॑ते कदां चन 
स्वस्तिदा विशस्प्ति- वहा विमृधो वक्षी । 
वपेन्द्ः पुर एतु नः सोमपा अभर्यकरः 


विं रक्षो वि मे जहि वि वचस्य्‌ हनू रुज । 


वि मन्युमिन्द्र वचह न्नमिचस्याभिदासतः 
वि न॑ इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पतन्य 
यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः 


त्‌, । 


अपेन्द्र द्विषतो मना ऽप जिज्यासतो वधम्‌। 
वि मन्योः श्म यच्छ वरीयो यवया वधम्‌ 


॥ २६२ ॥ (ऋ० १०।१५३।१-५) (२८१९-२८२३) देवजामय शन्द्रमातरः । गायन्री । 


$ङ्कयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते 
त्वमिंन्र बलादापे सह॑सो जात ओज॑सः 
त्वमिन्द्रासि वृच्हा व्य+न्तारिक्चषमातिरः 
त्वमिन्द्र सजोषस मर् बिभर्षि बाहोः 
त्वभिन्द्रामिभूरसि विश्वां जातान्योजसा 


। भेजानासः सुवीर्यम्‌ 
[1 1 क 
। त्वं वृषन्‌ वृषेदसि 
। उद्‌ यामस्तभ्ना ओज॑सा 
। वञ्च हिशांन ओजसा 
। स विश्वा भुव आभ॑वः 


४ 


छ, 


© न ९ ९१ © 


[ दश्रदेवता । 


२८१५ 


९८१२ 


२८१५ 


२८१८ 


२८२० 


२८१३ 


मंत्राः २८०९-२८६७ 1 २ इन्द्रदेवता। 


॥ २६३ ॥ (१०।११६०।१-५) (२८२४-२८२८) पूरणो वेभ्वामित्रः । भरिष्टुष्‌ । 
तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मुं । 


इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुभ्य॑मिमे सुतासः १ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वाज्या आ ह्वयन्ति । 

इन्देदमय सव॑ने जुषाणो विश्वस्य विद्धौ उह पाहि सोम॑म्‌ < 
य उहाता मन॑सा सोम॑मस्मे सर्वहृदा दृवकामः सुनोति । - 
न गा इन्दस्तस्य परा ददाति प्रञस्तमिचारुमसमे कृणोति ४ 
अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य॒ यो अंस्मे रेवान्‌ न सुनोति सोमम । 

निरैरत्ो मघवा तं द॑धाति बह्द्विषों हन्त्यनानुदिष्टः ८ 
अश्वायन्तो गग्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ । 

आगभ्षन्तस्ते सुमतो नर्वायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ५ 


॥ २६४ ॥ (ऋ० १०।१६७।१-२, 8) (२८२९२८३९) विभ्वामिश्र-जमदग्नी । ज गनी । 
तुभ्येदिन्द्र परिं पिच्यते मधु त्वं स॒तस्यं कलशस्य राजसि । 


त्वं रयिं पुंरुवीरामु नस्कृधि त्वं तप॑ः परितप्यांजयः स्व॑ः १ 
स्वाजितं महिं मन्दानमन्धंसो हर्वामहे परिं शक्रं सूरत उप । 
इमं नो यज्ञमिह बोध्या गहि स्पधो जय॑न्तं मघवानमीमरे २ 
प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः स्रिरुन्मरज । 
सुते सातेन यद्याग॑मं वां प्रति विभ्वामित्रजमदग्नी द्म ४ 


॥ २६५ ॥ (ऋ० १०।१९७६।१-४) (२८३२-२८२५) इट। भगवः । गयत्री । 
त्व त्यमिटतो रथमिन्द्र प्रावः सुतावतः । अश्ुणोः सोमिनो हव॑म्‌ 
त्वे मखस्य दोध॑तः रिरोऽवं त्वचो भरः। अगच्छः सोमिनो गृहम्‌ 
त्वं व्यमि मतं मास्रवुधरायं वेन्यम्‌ । मुहुः भ्रधा मनस्यवे ६ 
त्वं त्यर्भिद् सूधै पश्चा संतं पुरस्करयि । देवानां चित तिरो वशम्‌ ४ 
॥ २६९ ॥ (ऋ० १०।१७९।१-२) 


.९॥ 


[ १८१] 


८२५ 


९८२८ 


९८२० 


५८३१ 


२८३२५ 


(२८३६-२८३८) करमेण शिबिर शीनरः, काशिराजः प्रतद्देनः, रौदिदरवो वसुमनाः । त्रिष्डु१, १ अनुष्टुप । 


उत्‌ तिष्ठतां परयते- न्द्रस्य भागमृवियम्‌ । 

यदि रातो जुहोतन यद्यर्रातो ममत्तन १ 
शरातं हविरो ष्विह प्र यहि जगाम सूरो अध्व॑नो विमध्यम्‌ । 

परं त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्ाजप॑तिं चर॑तम्‌ २ 


[ १८२] देवत-खहितायाम्‌ [ देन्धदेवता । 


श्रातं म॑न्य ऊधनि श्रातमनौ सुश्रातं मन्ये तहतं नवीवः। 

माध्यंदिनस्य सव॑नस्य दध्नः पिविनद्र वजिन्‌ पुरुक्रज्जुषाणः ३ २८३८ 
॥ २६७ ॥ (च? १०।१८०।१-३) (२८३९-२८४१) जय णेन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 

प ससाहिषे पुरुहूत शच्रू-उच्यष्ठस्ते शुष्म॑ इह रातिरस्तु । 


दढा भर दक्षिणेना वसनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ १ 
मृगो न भीमः कुचरो भिर्ष्ठिाः परावतत आ जगन्था पर॑स्याः । 
स॒क्रं संशाय पविमिन्द्र तिग्मे षि श्न्‌ ताच्हि वि मृधो नुदस्व २ २८४० 
इंद्रं श्चचममि वाममोजो ऽजायथा वृषभ चर्पणीनाम्‌ । 

1. गा १ ॐ | ५० र 
अपानुदो जनममिच्रयन्त- मुरं देवेभ्यं अक्रृणोरु लोकम्‌ ३ २८४९ 


॥ २६८ ॥ (० १०।४०७।१-८) ( २८४२-२८४९ ) सपगुरागिस्स. । [ वेकृण्ठ ददरः ] । 
जगभ्माते द्षिणर्भिदर हस्त वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 


विद्या हि त्वा गोपतिं श्चूर गोनामस्मभ्यं चिच वृषणं रथि द्‌ाः १ 

स्वायुधं स्वव॑सं सुनीथ चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ । 

चङ्कत्यं हस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चिच वृषणं रथिदाः र 

सुबह्याणं देववन्तं बरहन्त मुरुं ग॑मीरं पथुवुध्नमिन्दर । 

श्रुतक्रपिमुयम॑भिमातिषाह-मस्मभ्यं चिच वृषणं रयिं दा; र 

सनद्वाजं विप्रवीरं तरुं धनस्पतं शरांस सुदक्षम्‌ । 

दस्युहनं पर्भिदमिन्दर सत्यमस्मभ्यं चिचरं वृषणं रथं दाः ४ ९८४५ 
अश्वावतं रथिनं वीरवन्तं सहतिणं शतिनं वाज॑मिन्द्र । 

भद्रवांतं विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चिच वृष॑ण रथिं दृः ५ 

प्र सप्तगुमृतधीतिं सुमेधां वरहस्पतिं मतिरच्छा जिगाति । 

य आङ्गिरसो नम॑सोपसद्यो ऽस्मभ्यं चित्रं वर्षणं रयिं दाः & 

वनीवानो मम दूतास इदं स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 

हृदिस्पश्ा मन॑सा वच्यमाना अस्मभ्यं चिच वृषणं रयि दा; ७ 

यत्‌ त्वा यामिं दृद्धि तन्नं ईद्‌ वहन्तं क्षयमसंमं जनानाम्‌ । 

अमि तद्‌ दयावापृथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रथि दा; ८ २८४९ 


॥ २६९ ॥ ( %० १०।११९।१-१२) 
( २८५०-२८६२ ) पेन्द्र कवः । [ आत्मा ( इन्द्रः) | । गायत्री । 


इति वा इतिं मे मनो गामश्वं सनुयामिति । कुवित सोमस्यापामितिं १ २८५० 


मशराः २८१८-२८६८ ] २ इन्द्रदवता। [ १८३] 


प्र वातां इव दोधत उन्मां पीता अयसत । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं २ 
उन्मा पीता अयसत रथमश्वा इवाशवः । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ३ 
उप॑ मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ४ 
अहं तष्टेव वन्धुरं पर्थ॑चामि हृदा मतिम्‌ । कुवित सोमस्यापामिति ५ 
नहि मे जक्षिपच्चना--ऽच्छानत्सुः पञ्च॑ कष्टः । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं & २८५१ 
नहि मे रोदसी उमे अन्यं पक्षं चन प्रतिं । कुवित सोमस्यापामितिं ५ 
अभि द्यां महिना भुवमभीमां पंथिवीं महीम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ८ 
हन्ताहं पथिवीपिमां नि दधानीह वेह वां । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ° 
ओषमित्‌ परथिवीमहं जडनानीह वेह वां । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं १० 
विवि म अन्यः पक्षो ऽधो अन्यम॑चीकरपम्‌ । कवित्‌ सोमस्यापामिति ११ २८६० 
अहमस्मि महामहा ऽभिनभ्यमुर्दीपितः । कुवित्‌ सोमस्यापामिति १२ 
गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं १३ २९ 
॥ २७० ॥ ( अथवै० २।५।१-४ ) 
(२८६३-२८६१) भरगुराथवेणः। १ उपरिप्रन्निचुदूवृहती, २ उपण्ष्टादू विराइच्रहतनी, 
३ विराटपथ्या ब्रहती, ४ जगती पुरोविराद्‌ । 
ईद जुषस्व प्रवहा याहि द्र हरिभ्याम्‌ । 
पिबा सुतस्य मतेरिह मर्धोश्चकानश्वारुर्मदांय १ 
इदं जठरं नव्यो न प्रणस्व मर्धोर्टिवो न । 
अस्य स॒तस्य स्व१रणोपं॑ त्वा मद्‌: स॒वाचों अगः २ 
ददर॑स्तुराषाण्मिघो वच्च यो जघानं यतीर्न । 
बिभेद्‌ वलं म्रगु्न स॑सहे शच्रुन्मदे सोम॑स्य र २८९५ 
आ तवां विशन्तु सुतासं इंद्र पणस्व कुक्षी बिड शक्र धियेद्या न॑ः । 
श्रुधी हवं गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिर्मस्स्वेह महे रणांय ¢ + २८६६ 


॥ २७१ ॥ ( अथवं० ४।२४।१-७) 
( २८६७-२८७ ) सगारः । जिष्टुप्‌, १ शाक्ररीगभां पुरःराक्षरी । 


ई्र॑स्य मन्महे शाश्वदिद॑स्य मन्महे व॒च्रघ्र स्तोमा उप॑ मेम आगुः । 


यो कृशरुष॑ः सुक्रतो हवमेति स नें मुश्चतव्हसः ? 
य उुग्रीणाम॒ग्रवबांहूययु-्यो द्‌।नवानां बल॑मारूरोजं । 
येन॑ जिताः सिंधवो येन गावः सनो मुश्चत्वंहंसः क 


क 1 = कि ति क ~ 





+ भथवं० २।५।५-७, ऋ° १।३२।१-३, देग्सं° [इन्द्‌ः] ७१५. ७१७, { २८९३ -६६ ] भश्च ° भ्रो०्सू०पूतवे० ६।३ 


[ १८४ देवत- संहितायाम्‌ [ इम्दवेवता । 


यश्र्षणिपरो वषभः स्वर्विद्‌ यस्मै ग्रावाणः प्रवद॑न्ति नृम्णम्‌ । 


यस्यांध्वरः सप्तहोता मर्दिष्ठः स नो मश्चत्वह॑स ३ 

यस्य वशासं कषभासं उक्षणो यस्म मीयन्ते स्वर॑वः स्वर्विदे । 

यस्मै शक्रः पव॑ते बह्म॑शुम्भितः स नों मश्चत्वंहंसः ¢ २८७९ 
यस्य॒ जुष्टिं सोमिनः कामय॑न्ते य॑ हवन्त इषंमन्तं गर्विष्मी । 

यसिमन्चकः हिभिये यस्मिन्नोजः सनो मुखत्वह॑ंसः ५ 

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य॑ वीरय प्रथमस्यानुवुद्रम्‌ । 

येनोद्यतो वञ्चोऽभ्यायताहिं स नो मुखत्वह॑सः ६ 

यः संग्रामान्नय॑ति सं युधे वशी यः पृष्टानि संसजतिं द्रयानिं । 

स्तीमीन्दरँ नाथितो जोहवीमि स नो म॒ञव्वंह॑सः ७ २८७३ 


॥ २७२ ॥ (अथवे० ५।२३।१-१२) (२८७४-२८८६ ) कण्व. । अनुष्टुप्‌, १३ विराट्‌ । 
ओतं मे द्यावापरथिवी ओतां देवी सर॑स्वती ! ओतौ! म इंद॑श्चाधिश्च करभे जम्भयतामितिं १ 
जस्यैद्र कुमारस्य क्रिमीनधनपते जहि । हता विश्वा अरातय युगरेण वच॑सा मम॑ २ २८७५ 
यो अक्ष्यो| परिसर्पति यो नासे परिसर्पति । वृतां यो मध्य॑ गच्छ॑ति तं किमि जम्भयामसि ३ 
सरूपो द्रौ विश्पी द्रौ कृष्णो द्री रोहितौ द्वौ । वभश्चं बभरुकर्णश्च गुधः कोक॑श्चते हताः ४ 
ये क्रिमयः शितिककश्चा ये कप्णाः शितिबाहवः । ये के च विश्वरूपा स्तान्किमींन्जम्भयामसिप 
उप्पुरस्ता्सूयं एति विश्वहष्टो अदष्ट्हा । हप्टांश्च घ्रनचहष्टश्च॒ सर्वाश्च प्रमृणन्क्रिमीन्‌ + ६ 
येवाषासः कष्कषास एजत्काः शिपवित्तकाः । हृष्टश्च हन्यतां क्रिमि-रुताटष्ट॑श्च हन्यताम्‌ ७२८८० 
हतो येवाषः क्रिमीणां हतो न॑दनिमोत । सवानि म॑ष्मषाकंरं हषदृा खर्व! इव द 
चिज्ञीषौणं त्रिककरुवं किमि सारद्गमर्जुनम्‌ । बणाम्यस्य पष्ठीरपि वृश्चामि यच्छिरः ९ 
अचिवद्रुः क्रिमयो हान्मि कण्ववज्ज॑मदध्चिवत । अगस्त्य॑स्य बह्मणा सं पिनप्म्यह क्रिमीन्‌ १० 
हतो राजा किमींणा-मतेषं स्थपतिर्हतः । हतो हतमांता किमि हैतभ्रांता हतस्व॑सा ११ 
हतासो अस्य वेदासो! हतासः परिवेशसः। अथो ये ष्ल्लका इव॒ सर्वे ते क्रिम॑यो हताः १२ २८८५ 
सर्वषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीण।म्‌। मिनद्मचरम॑ना शिरो दहाम्यथिना मुख॑म्‌ १२ २८८६ 
॥ २७३ ॥ ( अथवं० ६।३३।१-३ ) ( २८८७-२८८९ ) जाटिकायनः । गायश्री, २ अनुष्टुप्‌ । 


यस्येदुमा रजो युज॑-स्तुजे जना वनं स्व्‌: । इन्द्रस्य रन्त्यं बहत 
नाधंष्‌ आ दुधृषते धषाणो धूपितः शव॑ः । पुरा यथां व्यथिः श्रव इन्द्र॑स्य नाधृषे शवः २ 
सने ददातु तां रपि- मुरं पिशङ्संदशम्‌ । इन्दः पतिंस्तुविष्ठ॑मो जनेष्वा ३ २८८९ 


~~ --------^- +~ 0 0 क ता =-= ~~ ----- ---- --~~----> ~~~ ------ -----~ ---- ~--~--------~ ~~ -~ ---- ~न -भ-0 0ण प-म--जाभन ०७१७अ०अ ० 


+ ऋ० ९।१९९।८ 


मन्त्रा; २८६९-२९०५ ] २ इन्द्रदेवता। [ ?८५ ] 


[न 


॥ २७४ ॥ ( अथवं० ६.१६।१-२ ) ( ०८९०-२८९५ ) अथर्वा । अनष्टरप्‌, १ व्रिष्ट 
त्‌ र्‌ १ 1 
निहस्तः शत्तुराभिदासंन्नस्तु ये सेनामिवुध॑मायन्त्यस्मान्‌ । 


सम॑र्पयेन्द्र महता वधेन द्राव्वेषामघहारो विद्धः १ २८९० 
आतन्वाना आयच्छन्तो ऽस्यन्तो ये च धावथ । 

निर्ह॑स्ताः शच्रवः स्थने- न्दर वोऽद्य पराशरीत्‌ २ 

निर्हस्ताः सन्तु शत्रवो ङ्खपां म्लापयामसि । 

अथषामिन्ध वेदसि रातशो वि भजामहे २ 


|| 94 | ( अथव ९।२६.७।१-२ ) अनेष्डव 


परि वर्त्मानि स्यत ॒ इन्द्रः पपा च॑ सस्रत: । मच्छन्त्वयामः सेनां अमित्राणां परस्तराम ? 
मृढा अमिन्नश्चरता-ीर्पाण इवाहयः । तेषा वा अयिम्रटाना- मिन्द्र हन्त वर्दवरम २ 
ठेषु नह्य वषानजिनँ हरिणस्या भियं कृषि । पराङमिघ्र एष-व्वर्वाची मोरुप॑पतु = ६ २८९५ 

॥ २७६ ॥ ( अथव ० ६३।७५।१-२ ) ( २८९३-२८९८ ) कबन्ध । अनुष्टप॒ , २ पट परदा जगता । 
निरमुं नुक ओकसः सपत्नो यः प॑तन्यतिं । तेर्वाध्ये|न हाधिपे- न्दरं एनं परंकरीत 
परमां तं परावत- मिन्द्र नुदतु वरव्रहा । यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः २ 
एतुं तिस्रः परावत पतु पञ्च जनौ अिं। 

२८५८८ 


एतु तिखोऽति रोचना यतो न पुनरायति शङवतीभ्यः समा॑भ्या यावत्स असदिति ३ 
॥ २७७ ॥ ( अथव ० ६।८२।१-२३ ) (२८०९--२९०९) भग । अनुष्टुप्‌ | 

आगच्छत आगतस्य ना गृह्णाम्यायतः ! इन्द्र॑स्य व॒चघ्रो वन्वे वासवस्य सानक्रतोः ! 

येन सूर्यां साविवी-मश्विनोहतुः पथा । तेन मामववीद्धगों जायामा वहतादिति २ २९० 

यस्तेऽङ्शो व॑ंसदानों वब्रहक्निनद्र हिरण्ययः! तनां जनीयते जायां मदं घहि शचीपत ३ २९०? 

॥ २७८ ॥ ( अधवर © ६।९८।१- ३ ) (२९०२- ९९०४) अथवा 1 चरर, २ बृटनागभास्तारपन न 

हन्द्रो जयाति न परा जयाता अधियजी राज॑स राजयाते । 

च्रत्य॒ ईंडचो बन्द्॑श्चो-पसद्यों नमस्यो | भवेह ? 

त्वमिंन्दराधिराजः भ्रवस्यु-स्त्वं भ॑रभिभतिर्जनानाम । 

त्वं देवीर्विज्ञं इमा वि राजा ऽऽयुंप्म्त्रम जरं ते अस्तु 

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजो-तोदीच्या दिशो वचह्‌ छह से । 

यत्र यित स्ोत्यास्तज्जितंत दक्षिणतो व॑पभ एपि हव्यं २ 
॥ २७९ ॥ ( अथवं० ७।३९।१) (२९०५) भ्रग्वाङ्गराः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

इन्द्रोतिभिवहूकाभिनो अय यावच्छरेष्ठाभिर्मघवन्दरुर जिन्व । 

यो नो दवेष्ट्यधरः सस्पदीष्ट यम द्विष्मस्तम्र प्राणो जहातु १ २९०५ 

दे० [इन्दः] २४ 


€ 02 


¬, 


द्‌वन-संहनायाम्‌ [ हन्दरदेवता । 


ह 
भ्व 
३१४ 
५१ 

क | 


॥ २८० ॥ (अथवं ० ७।५० १--३,५,८--९ ) 

(२९०६ २९११) अङ्गिराः (क्रितववधक्रामः)। अनुष्टुप्‌, ३ श्रिष्टुप्‌ । 
यथा तक्षमद्रनि-र्विश्वाह्मा हन्न्यप्रति । एवाहम किंतवा-नक्षे्बध्यासमप्राति १ 
तराणामर्तुरणां विज्ञामव॑सुपीणाम्‌। समेतु विश्वता भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम॑ २ 
हु अपिं स्वावसुं नमोंभि- रिह प्रसक्तो वि चयत्कृतं न॑ः । 
रथेग्वि प्र भर वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌ २ + 
अप्‌ त्वा संदिखित-मज॑पमुत संरुध॑म ! अविं वृक्रो यथा मथ कृवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ५ 
कतं मे दु्षिणे हस्त जयो सव्य आर्हतः । 


गोजिद्धूपासमन्यजि-- द्धनंजया दिरण्यजित ८ २९१० 

अक्षाः फलवतीं युवं वृत्त गां क्षीरिणींमिव । 

संम कतस्य धार॑या धनुः घ्ाघ्र॑व नद्यत 2 २९११ 
॥ २८१ ॥ ( अथर्व ७।५५।१ ) (२९१२) भ्रगुः । वियय्‌ पर।ष्णिक्‌ । 

ये ते पन्थानाऽवं दिवो येभिर्विश्वंमेरयः । तेभिः सुम्नया पेहिनोवसो १ २९१२ 


॥ २८२ ॥ ( अथव ० ७।९३।९ ) (२९१३) भ्रग्बङ्कियः । गायत्री । 
त्र॑ण मन्युनां वय- ममि प्याम पृतन्य॒तः ! घ्नन्तो व॒च्राण्यप्रति १ २९१३ 


% 


५ 
॥ २८३ ॥ ( अथव ० १९।१३।१) (२९१४) अप्रतिरथः । त्रिष्टुप्‌ 1 
दन्दस्य बाह स्थविरा वषांणो चिता इमा व॑परभो प,रपिष्णा । 
त याक्षे प्रथमो योग आगते याभ्यां जितससुसणां स्व१र्यत १ „. २९९४ 
॥ २८8 ॥ ( अथर्वे० १९।१५।२ -२ ) (२९१५- २९१६) अथर्वा । त्रिष्टुप्‌, ३ पथ्यापङ्क्ति । 
दन्द वयम॑नरराधं ह॑वामहे ऽनु गध्यास्म द्विपा चतुष्पदा 1 


मा तः सेना अररुपीरुपं ग--रविप्र॑चीरिन्द्र दो वि नाङ्ञय २ ® २९६५ 
टन्द्रग्रातोत वंचहा॒ परस्फानो वरण्यः । 
स र॑िता च॑रमतः स मध्य॒तः स पश्चात्स पुरस्तान्नो अस्तु ३ २९१६ 
॥ २८५ ॥ (अधर्व० २०।२।३) (२९९१७) ग्रत्समदो मघानिथिवा । आच्युष्णिक््‌। 
दन्धरा वद्या बाह्धणात्स॒ष्टुमः स्वर्काहतुना सोम॑ पिबतु २ २९१७ 


७ 








"~~~ ------ ----- --- न 


+ अथव ० ७।५०।४, ६ -७9, =° १।१०२।४, १०।६२।९-१०, १०।४२ -४४।१०, द° [दन्दः] ८३०, २५५४-५५, 
२१५११, २५५७७ । 

„ अथव० १९।१३।२-७,९-१९, ऋ १०।१०२।१-३,५-११.,१३, दे° [इन्द ] २६९२-२७०२। 

९ जभ्र १० १९।१५।१,४; ऋ० ८।६१।१३, ६।६७ ८; दै° [इन्द्रः] ५६०,२१०६ । 


मश्राः २९०६-२९२८ ] २ शन्द्रदेवता। [ १८५ | 


॥ २८६ ॥ ( बा० य० ६६ ) 
सा विश्वायः सा विश्वकमा सा विन्वधायाः। 
न्द्रस्य त्वा भागम सोमेनातनाच्म विष्णा हव्य रश्च ¢ २९१८ 
॥ २८७ ॥ ( चा० य० ३।६९-'*० ) 
पर्णा दर्वि परां पत॒ सपरा पनराप॑त । 


वस्नेव विक्रीणावहा ऽदपम्‌ >~ रातक्रतो ४५, ~+ 
वृहि मे ददामिते निम पेहिनितें द । 
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा 49". ७ 


॥ २८८ ॥ ( चा य० ५।२८,२३० ) 
धुवासिं धुवोऽयं यजमानोऽस्मिश्ायतंन प्रजया पञ्युभिरभूयात । 


धृतेन द्यावापृथिवी परयथामिन्द्रस्य केदिरसि विश्वजनस्य छया ६: 
इन्द्रस्य स्य॒रसान्द्रस्य धवाऽसर । एन्द्रमासं वश्वदुंवमासं © २९२२ 


॥ २८९ ॥ ( वा० य० ७।४,१४-१५,२५ ) 


उपयामगुहीतीऽस्यन्त्च्छ मघवन्‌ पाहि सामम्‌ । उरुष्य राय ऽ एषां यजस्व ५ 
आच्छन्नस्य ते देव सोम स॒वीय॑स्य रायस्पोपस्य दद्धितारः स्याम । 


सा प्रथमा सस्क्रतिर्विभ्ववांरा स प्रथमो वरुणो मिन्रो ऽ अथिः १४ 

स प्रथमो ब्हस्पतिश्विकिर्वास्तस्मा ऽ इन्द्राय सतमाजुंहोत स्वाहा ! 

त॒म्पन्तु होत्रा मध्वो याः स्विष्टा याः सुप्रीताः स्ता यत्म्बाहायाडसीत्‌ १.५ २९२५ 

धुवं धरवेण मन॑सा वाचा सोममवनयामि। 

अथान ऽ इन्द्र इद्विशों ऽसपत्नाः सम॑नसस्करत २५ + ९०२४ 
॥ २९० ॥ ( चा० य० ८।३२,३३ ) 

मरही योः प्र॑थिवीचन इमं यत्तं मिमिक्षताम्‌ । पिपरतां नो मरीमाभिः ३२ 

यस्मान्न जातः परो ऽ अन्यो ऽ आस्त य ऽ आविवेश भवनानि विभ्वां । 

प्रजापतिः प्रजया सन्रराण-स्रीणि ज्योत न्पि सचते स पाडक्षी ३६ २९०८ 


~न ~~ ~ ~~~ 





+ वा० य° ३५१-५२; ऋ १।८२।२-३; अथर्व° ३७1१०} १८181९१९ द° स० [इन्द्रः] ९२३-२५ 

म वा० यण ५।२९. ऋ० १।१०।१२; द° स० [इन्द्रः ] ६९। 

® वा० य° ५।२५; ऋ०° १०।१७२।९. अथव ० ७।९४।१ । 

; बा० य०८।३३-३५; ऋ ° {।१०।२, १।८६।२--२; साम ०६०२९-३०,६३४६} दै ०० [दन ] ६०,९३८ -३९। 
छ 


देवत-सदितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


। ऋऋ 6 
वि +, 
[‰९ 
५५४ 
| 1 


॥ २९९१ ॥ ( वा० य० १२।६६) 
निवेशनः संगमनो वसूनां विभ्वां खूपाभिचष्टरे कहाचीमिः । 
दृव ऽ इव सविता सव्यघम- न्दरो न त॑स्थो समरे पथीनाम्‌ ६६ [] २९२९ 
॥ २९२ ॥ (वा य० १२३।१४) 
पिमर्धा दिवः ककुत्‌ पति; प्राध्या ऽ अयम्‌ । अपा रेता सि जिन्वाति १४ + २९३० 
॥ २९३ ॥ ( वा० १७।२३,२३,४४-९५,५१.६३ ) 
व! चस्पतिं विभ्वकरमाणमतयं मनोजुवं वाजंऽ अया हवेम 1 


सना विभ्वानि दवनानि जोपद विभ्वक्म्भूरवसे साधुकर्मा २६ > 
वहस्ण्ते परिदीया रथ॑न रक्षोहामिर्तो२ऽअप्रवाधमानः । 

प्रभश्नन्त्वेनाः प्रम्रणो यधा जय ज्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ३६ 
अमीषां चित्तं प्रतिन्याभयन्ती गहाणाङ्खान्यप्य प्रहि । 

आपि परेहि निश हव्य शो्रौ-रन्येनामिवास्तम॑सा सचन्ताम ४४ 


अवसृच्ण्‌ परसपत रारव्य बह्म =शिते । गच्छरामिवान्प्रप॑दयस्व मामीषां कञ्चनोच्छिषः ४५ 

टनछ्मं प्रतं नय॒ सजातानामसद्रक्ञी । समनं वच॑सा सृज देवान भागदाऽअसंत ५१ २९३५ 

याज॑स्य सा प्रम उद्रामणो्दु्यमीत। अधां सपलनानिन्द्रो म निग्ामेणाधसर्‌ अकः ६३ २९२६ 
॥ २९.९४ ॥ ( वा० य० १९।२२,८०-९५ ) 

स॒राचन्तं वार्हिपद्‌ ‡ सवीरं यज्ञर हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 


दधानाः सोम दिवि देवतासु मदेमन्दं यजमानाः स्वर्काः ३२ 

सीखन तन्यं मन॑सा मनीपिण ऊर्णासत्रेणं कवयोां वयन्ति । 

अध्विना यत्ञ > सविता सरस्वती न्द्रस्य रूपं वरुणा भिपञ्यन्‌ ८० 

तर्दस्य रुपममरत > शाचीभि-स्तिस्रा दुधुदृवताः सभ्रराणाः। 

लोमानि रप्पर्वहधा न तोक्माभि-स्त्वगंस्य मानसममवन्न लाजाः ८१ 

तदभ्विनां भिषजां रुद्रवर्तनी- सरस्वती वयति पन्नो ऽ अन्तरम्‌ । 

अस्थि मज्जानं मासरैः कारोतरेण दध॑तो गवां त्वाव ८२ २९४० 
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मन्राः २९२९२९५४ ] २ इन्द्रदेवता । 


सर॑स्वती मन॑सा पेशलं वसु नासत्याभ्यां वयति दतं वपुः । 

रसं परिता न रोहितं नग्रहर्धीरस्तसरं न वेम 

पय॑सा शुक्रममरत जानिच्न ~ सुर॑या मूच्ाजनयन्त रेन: । 

अपामतिं दुर्मतिं बाधमाना ऊवध्यं वातं ~ सन्वुं तदारात्‌ 

इन्द्रः सत्ामा हद॑येन सत्यं पुरोडाशेन सविता ज॑जान । 

यक्रत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मतस्ने वायव्येन मिनाति पित्तम्‌ 

आन्त्राणि स्थालीर्मधु पिन्वमाना गुडाः पा्राणि सुदा न येनुः। 

रयेनस्य पतं न प्टीहा शचीभि-रासन्दी नाभिरुद्रं न माता 

कुम्भो वनिष्दु्जनिता शचीभि-र्यस्मिन्नये योन्यां गर्भौ ऽ अन्तः । 

प्ठाशिव्यक्तः शतधार ऽ उत्सो दहे न कुम्भी स्वधां पितुभ्यः 

मुख > सद॑स्य शिर ऽ इत सतेन जिह्वा पविच्रमभश्विनासन्त्सरस्वती । 

चप्यं न पायुर्भिपग॑स्य वालों वस्ति शेपो हरसा तरस्वी 

आधिभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाभ्यां छागेन तेजं हविषां सतेनं । 

पक्ष्माणि गोधुमेः कुव॑लेरुतानि पेज्ञो न शचुक्रमासितं वसाते 

अविन मेषो नसि वीयाय प्राणस्य पन्थां ऽ अमतो यरहाभ्याम्‌ । 

सरस्वत्युपवक्रव्यने नस्यानि वार्हि्बदरर्जजान 

इन्द्रस्य खपम्रुषभो बलाय कणाग्यार भात्र॑ममृतं यहाभ्याम । 

यवा न वर्हिभवि केसराणि कर्कन्धुं जज्ञे मधुं सारघं मुखात्‌ 

आतत्मन्नुपस्थे न वरकस्य लोम मुखे रमश्रूणि न व्याघ्रलोम । 

केशा न जीधन्यक्षसे भिय शिखां सिरटस्य लोम स्विपिरिन्दियाणि 

अद्घान्यात्मन्‌ भिषजा तदृभ्विना-त्मानमद्धैः समघात्‌ सर॑स्वती । 

इन्द्रस्य खूप उातमानमायु-श्वन्देण ज्योतिरमतं दधानाः 

सर॑स्वती योन्यां गम॑मन्त-रभ्विभ्यां प्रत्नी सुक्रतं बिभर्ति । 

अपा रसेन वरुणो न साम्न न्द्रं < भिये जनयन्नप्सु राजा 

तेज॑ः पशूना ५ हदिरिन्दियावन्‌ परिसुता पयसा सारघं मधु | 

अश्विभ्यां दुग्धं भिषजा सरस्वत्या सुतासुताभ्याममत्‌ः सोम 5 इन्दुः 
॥२९५॥ (वा य ० २५०।६१, ७?-७७, ८०, ९०) 


अध्वर्या ऽ अद्रिभिः सुत सोमं पवि ऽ आ न॑य। पुनाहीन्दराय पातवे 


[ वि क | ~~~ 








+ वा० य० २०।२९; ऋ० ३।५२।९, ८।९९।२) सा० २१०, वु० स० [दन्दः] ६४४१ 


८२ 


[ १८९ ] 


२९४५ 


२९५० 


[ १९०] देवत-संदितायाम्‌ [ हन्व्दैवता | 


सविता वरुणो दधद्‌ यज॑मानाय द्‌! । आद॑त्त नभंवेरवसुं सुजामा बलमिन्दियम्‌ ७१ २९५५ 

वरणः क्चज्रभिद्ियं भगेन सविता भिय॑म्‌। सुत्रामा यज्ंसा बलं दधाना य॒ज्ञमांशत ७२ 

अग्विना गोभिरिन्धिय-मर्व॑भिर्वीर्ं बल॑म्‌ । हविषेन्द्र सर॑स्वती यजमानमवधयन्‌ ५७३ 

ता नास॑त्या सुपेकंसा हिर॑ण्यवर्तनी नर । सर॑स्वती हविप्मती- न्द्र कर्मसु नाऽवत ५७४ 

ता भिषजां सुकर्णा सा सुदुघा सर॑स्वती । स वृत्रहा ञतक्रतु-रिन्द्ाय दपुरिन्दरियम्‌ ७५ 

यव» सुराम॑मग्विना नमुचावासुरे सचा 1 विपिपाना: स॑रस्वती न्द्रं करभ॑स्वावत ४६ ® ९९३० 

पुत्रमिव पितरावन्विनो-मेन्द्रावथः काव्यरद~ सनाभिः 

यत्सुरामं व्यपिबः साचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक ७७ 

आश्वना तजसा चकुः प्राणेन सरस्वती वायम । वाचन्दढा बटन न्द्राय दधुरान्द्रयमर्‌ ८० 

अश्विना पिबतां मधु सरस्वत्या सजोपसा 

ददः सुचामां व॒च्रहा॒ जुषन्ता = सोम्यं मधु ९.० । २९.६१ 
॥ २९१६ ॥ ( वा० य० २६।४-५, १० , 

दद गोम्॑िहा यहि पिता सोमर शतक्रतो । विदयद्धि्राविभिः सुतम्‌ ४ 

ईदा यांहि वृत्रहन्‌ पिवा सोम॑ दातक्रतो । गोमद्धिर्यावभिः सुतम्‌ ५ २९५ 

महौ २ 5 इंदो वज्र॑हस्तः पोडशी शां यच्छतु । हन्तुं पाप्मानं योऽस्मान्‌ दवेष्टि १० \ २९९१ 
॥ २९७ ॥ ( व!० य० २९।५७) 

आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमहुन्दुभिवीवदीति 

समभ्वपर्णाश्चरन्ति नो नरो ऽस्माकमिन्द्र रथिनां जयन्तु ५७ : २९६७ 

॥ २९८ ॥ ( वा= य © ३२।२७, ७८-७९, ९० ) 
कुतस्त्वमिन्द माहिनः सन्नेको यासि सत्पते कितं ऽ इत्था। 


सं पृच्छसे समराणः शुभान्नेवोचेस्तन्नां हरिवो यत्ते ५ अस्मे २७ # 
बह्मांणि मे मतयः इदा स॒तासः शुष्मं ऽ इयर्ति प्रभृतो मे ऽ अरद्धिः। 
आ शासत्‌ प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरीं वहतस्ता ना ऽ अच्छं ७८ 


~~~ न +~---~ ज [ क 1 
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मत्रा; २९५५-२९८१ | २ इन्द्रद्‌वता। 
अर्यत्तमा त मघवन्नकिर्नु नववारं ऽ अस्ति देवता विदानः । 
न जायमानो नति न जातो यानि कण्प्या क्रैणुहि प्रवद्ध 
चन्द्रमां ऽ अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 
रथि पिशद्धः बहलं पुंरस्पृह + हरिरेति कनिक्रदत 
॥ २९९ ॥ ( वा० य० ३५१८ ) 
परीमे गामनेषत पर्यथिमंहषत । देवेप्व॑कत श्रवः 
॥ २०० ॥ ( या० य ३६1८ ) 
हन्द्रो विश्वस्य राजति । द नो ऽ अस्तु द्विपदे शं चतुप्पदे 
॥ ३०१ ॥ ( वा० य० ३८।२६ ) 
याव॑ती यावाधरथिवी यावच सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । 
ताव॑न्तमिन्द्र ते ग्रह-मू्जा ग्णाम्यक्षितं मयि गुह्णाम्यक्षितम्‌ 
॥ २३०२ ॥ ( साम० १९० ) 


रर 3 रयु > 3 ९ 3 


२ 3 9 
क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तपंयात्‌ । स नो वसून्या भरात 
॥ २०२ ॥ ( साम० १९९ ) 


9१२ 3 २ 39 ३२ 3 रर २२ > उर ¢. ~ 
सदा व इन्द्रश्चक्रषदा उपो नु स सपयन्‌ ! न देवो वृतः शूर इन्द्र 
। २०४ ॥ ( साम० २०९, २६२ ) 
२ 9 ३१? 3 


अरं त इन्द्र॒ रवसे गमेम श्चुर तवावतः । अरं शक्र परमाणे 
307 २ 3२ 3 ₹९ 3 9 


हमे त इन्द्र सोमाः स॒तासोये च सोत्वाः। तषां मत्स्व प्रभ॒वस 
॥ २०५ ॥ ( साम० २२६, २३१ ) 


9 २ 3 3 9 र 3२९ 3 9 < 
इन्द्रं उक्थभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । हरिवान्त्सुतानां सखा 
9 २ अ 9 गर्‌ 3 > 39 ॐ 


एन्द्र पृक्चु कासु चि च्र॒म्णं तनुषु धेहि नः! सचाजिदृय्र पास्यम्‌ 


॥ ३०६ ॥ ( साम० २९४, २९८ ) 
39 २ 3 9२ 3 र 


इम इन्द्र मदायत सामाश्चाक्रन्न उक्धन.। 


3 १ 3 २ 
मधोः पपान उपनो गिरः ण रास्व स्तोच्नाय गिर्वणः 
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५७, ३१९१, १६३७-३८, द° सं ° [ इन्द्रः] १२९५, १९४१७, १६४५, २३८० -८१, २३८५-८६, २६२३ । 


२०।१२४।१-२। 


[ १९२] देवत-संहिनायाम्‌ 


9१,२३ १.२ 3 3 ३२ 3 १२३१२ 
यादन रसा अव्रत च्यावया सदसस्पार । 
3 १२३१ २ 3 १२ 9२ .9 


अस्माकरमश्च मघवन्‌ परुस्प्हं वसव्ये अधि वह्य 
॥ २०७ ॥ ( साम० २२७} 


३१ ग्र उ,१ > „3 9 २ 3 २ रे 
मेडि न त्वा व्चिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृपभं स्थिरष्स्नुम्‌ । 
3२द्‌ ॐ 9 र न | § 3 9 (9. ( 
करोप्ययस्तरुषीहुवस्यु-रिन्द्र॒ दयुक्षं व॒चहणं गणीपे 


॥ ३०८ ॥ ( साम० ३२६,२२३५७ ) 
3 १ > 3 २० २३ २ &.=§. 4 ॐ 9 २ 


या ना वचुष्यन्नामदात मत उगणा वां मन्यमानस्तरा वा। 


र्‌ 23 9 ९ 


क्षिघी यधा शवसा वा तमिन्दधा-भी प्याम वरपमणस्त्वोताः 


४: 39२ क. द १२ २ 3 ५२ 9 ९ 


य॒वृच्रेषु क्लितिय स्पधमाना य युक्तपु तुरयन्ता हवन्त 1 


यं द्युरसातो समपामपज्म न्यं विप्रासो वाजयन्त स इन्द्रः 


॥ ३०९ ॥ ( साम० ४३८.,१७६८.४४४-९६४६, १९१ १३-?५५ ) 


५. 3 ‡ २ 
एष चह्या य कलिय इन्द्रौ नाम श्रुतो गणे 
हः, -1 4 0 य 
उप प्रश्ये मधुमाति क्षियन्तः पुष्येम रां धीमहे त इन्द्र 
9. (+ 3९ 3 


अचन्त्यके मरुतः स्वका आ स्ताभाते श्रतो यवा स इन्द्र 
39 3 9 २ ॐ 9 ग्‌ 3 २ 3 ५ २ 


श्र व इन्द्राव वृन्रहन्तमाय कत्रा गाथ गायत य जुजापत 


॥ २१० ॥ ( साम ० ४४९, ४६५२३, ४५१; १७७० ) 
९ 3 ५२ 3 9 २ > ५१२ 
भगा न चन्र जश्न महाना दधात रत्नम्‌ 


२ 3२ 3 9 २ 3 रेख = २ 39२ 


वि सघतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः 


इन्द्रो विश्वस्य राजति 
॥ २११ ॥ ( साम० ५८८ ) 


4.9 4 8 3. 4.९ 3 २ ठक रर 9१ २ 3 9 २ =, 


यस्येदमा रजोयुज-स्तुजे जने वने स्वः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ 
॥ ३९१२ ॥ ( साम० ६२२-६२५ ) 


ॐ 


हरी त इन्द्र इमभ्र-ण्यतो ते हरितो हरी 
39२ 239२ 


ते ता स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो वनर्गवः 


९९८ 


३३६ 


२२४७ 


५२८ 


४४४ 
४४५५ 
४४६ 


१४९ 
४५२ 
४५६ 


"५ & 


६२९२ 


[ हन्व्रद्तरता। 


२९८२ 


२९८२ 


२९८१५ 


१९८८. 


९९९.० 


२९९२ 


२९९२ 


भेश्राः २९८२-३००७ ] २ इन्द्रदवता। 


श्‌ र १ > 3 9 २3३ ९ 
यद्रच। दिरण्यस्य यद्रा वर्चा गवामत। 
9 २ 3 9 २ 3 २ 9२ 


सत्यस्य बह्यणो वच-स्तन मा ससजामासि 


3. 9. 
सहस्तच् इन्द्र ददयाज उश द्यस्य महता तराप्डशन्‌ । 


> ॐ 9 =. 9 1 २ > 9.9 ॐ 1. -* 


क्रतु न चम्मण स्यकर च वाज वेन्रपु शच्रन्त्सह्ना करुधान. 
॥ २१२ ॥ ({ नाम० ९५२-९५४ ) 
9१ २ ३२ 3 २ 3 9 


इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शर ह्रिह । 


39 २ ग 3 ^ ॐ:9 २ 


पिव सुतस्य मतन मघाश्चकानश्चारुमदाय 


9... ~ 3९3 २ 3 र रै > - ~ 
इन्द्र जठर नव्य न पणस्व मघादवा न । 


3 २ २२ अ रक 3 > 3 9 २ 


अस्य सतस्य स्वार्नाप व्वा मदाः सुवाचा अस्थुः 


3 >उु 


इन्द्रस्तुरापाण्मिचो न जयान व्रत्रं यतिनं 


= ~ क| ~ > 
पिभेद्‌ वटं भगुनं ससाहे शच्रून्मदे सोमस्य 
॥ ३१९४ ॥ ( साम ० १८६९ ) 


दन्द्रस्य बाह स्थावरसयं युवाना-वनाधष्या सप्रताकावसद्या । 


तौ यञ्चीत प्रथमौ याम आगते 
 ॥ २१५ ॥ ( साम० १८७१ ) 


अन्धा जामन्रा भत्ता शषपाणानज्ह्य इव 


तेषां वो अभरिनन्नाना- मिन्द्रो हन्तु वरंवरम 
इ्न्द्रसहचयारा-दवगणः)। 
(१) इन्द्राप्री । 
॥ २३१६ ॥ ( ऋ० १।२९।१-६ ) 

( ३००२-२३००७ ) मधाताथः काण्वः । गायत्री । 
इहेन्द्राग्नी उप॑ ह्ये तयारित्‌ स्ताममुहम्ि । ता सोम॑ सोमपातमा 
ता यज्ञेष प्र हसते न्दराग्नी च्म्भता नरः । ता गायत्रेषु गायत 
ता मित्रस्य प्रक्षस्तय इन्द्राग्नी ता ह॑वामहे । सोमपा सोम॑पीतये 
उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌ 1 इन्द्राग्नी एह ग॑च्छताम्‌ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उजतम्‌ । अप्र॑जाः सन्त्वचिणंः 
तेन॑ सस्येनं जागृत मधि प्रचेतुने पदे । इन्द्राग्नी शाम यच्छतम्‌ 

दे० [इन्द्रः] २५ 


५३ 


^. 


याभ्यां नजितमसराणां सहा महत्‌ १८६० 


१८७५ 


„८ =< ९५ ९! ~ 


0५ 


[ १९३ | 


२५.९१ 


२९९७ 


००० 


३००५ 


२०९७ 


[१९४] देवत संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


॥ २१६ ॥ (ऋ० १।१०८।१- ११) 
( ३००८२०२८ ) कुत्स आंगिरसः । त्रिष्‌ । 


य इन्द्राग्नी चिचतमो रथा वा-ममि विश्वानि भवनानि चष्टे । 

तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिबतं खतस्यं १ 
यावदिदं भुवनं विश्वम्‌-स्त्यरुज्यचा वरिमता गभीरम्‌ । 

तादौ अयं पातवे सोमो अ-स्त्वरमिन्द्ाग्नी मन॑से यवमभ्याम्‌ २ 
चक्राथे हि सध्य१द्‌नाम भद्रं सीचीना वव्रहणा उत स्थः 

ताविन्द्राणनी सध्यश्वा निषद्या वृष्णः सोम॑स्य वरपणा वेधम्‌ ३ ३०१९ 
सभिद्धेग्वग्िप्त्रनजाना यत्ुचा बरं तिस्तिराणा । 

तीरैः सोभः पररिपिक्तेमिरवा-गेन्द्राग्नी सांमनसायं यातम्‌ ४ 
यानीन्द्राण्नी चक्रथुर्वीयंणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 

या वौ प्रान सस्या शिवानि तेभिः सोमस्य पितं सुतस्य ९५ 
यदन॑वं प्रथम वां वणानोर ऽयं सोमो असुरेनां विहव्यः । 

तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सतस्य ६ 
य्दिन्द्रार्री मदथः स्वे दुरोणे यद्‌ ब्रह्मणि राजनि वा यजच्रा । 

अतः परिं वृपणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ७ 


य्विन्दाग्री यहु तुर्व यद्‌ दद्युप्वतुपु पुरूपु स्थः । 

जतः परि वपणावा हि यातमथा सोमस्य पिरत सुतस्य 
यर्दिनदराञ्ची अवमस्यां परथिव्यां म॑ध्यमरस्यां परमस्यामुत स्थः 
अतः परं य॒पणावा हि यात-मथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ९ 

यदव््ासी परमस्यां पुथिव्यां मध्यमस्यांमवमस्याम्‌त स्थः । 

अतः परं वरपणावा हि यात- मथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य १० 
यदिन्द्रा्री दिवि ष्ठी यत्‌ पधिन्यां यत्‌ पवतेप्वोषधीष्वप्प । 

अतः परं व॒षणावा हि यात- मथा सोम॑स्य पित्तं सतस्य ११ 
यदिन्द्रा उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया माद््येये । 

अतः परिं करपणावा हि यात- मथा सोम॑स्य पिबतं स॒तस्यं १२ 

एवेन्द्रासी पपिवांसा सतस्य विश्वास्मभ्यं सं ज॑यतं धनानि । 

तन्नो मिचो वरुणो मामहन्तामदितिः सिधुः परथिवी उत योः १३ ३०९० 


२३०९५ 


च । 


भव्राः ६००८३०४७ | २ इन्दरदेवता। [ १९५] 


॥ २३१८ ॥ ( ऋ० १।१०९।१-८ ) 
वि ह्यख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छ--च्निन्दराम्री जास उत वां सजातान्‌ । 


नान्या युवत्‌ प्रमतिरस्ति मह्य स वां पियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ १ 

अश्रवं हि भ॑रिदाव॑त्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌ । 

अथा सोमस्य प्रय॑ती य॒वभ्या-मिन्दर्री स्तोमं जनयामि नव्यम्‌ २ 

मा च्छद र्मोरिति नाधमानाः पितृणां शक्तीरनृयच्छ॑मानाः । 

इन्दराथिभ्यां कं वृष॑णो मदन्ति ता द्यद्री धिषणाया उपस्थं ३ 

युवाभ्यां ढेवी धिषणा मदृयि~न्दरा्नी सोम॑मुाती स॑नोति 1 

तावान्विना भद्रहस्ता सुपाणी आ धावते मधुना पङ्ुमप्सु ४ 
युवामिन्द्राग्नी वसनो विभागे तवस्तमा शुश्रव ववहत्ये । 

तावासद्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिन्‌ प्र च॑र्षणी मादयेथां स॒ततस्य॑ ९ २०२५ 
प्र चर्षणिभ्यः पतनार्वेपु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च । 

प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्र विश्वा भुवनात्यन्या ६ 

आ भरतं शिक्षतं वज्रबाह अस्मो इन्द्रा्ी अवतं शचीभिः । 

इमे नु ते रमयः सय॑स्य येभिः सपित्वं पितरो न आसन्‌ ५ 

पुरंदरा शिक्षतं वजहस्ता- स्मौ इन्दरा्यी अवतं भरेषु । 

तन्नो मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत दीः < २०२८ 


॥ ३१९ ॥ ( ऋ० ६।६२९।९ ) (३०२९) परच्छपो देवाद्‌ (सः । अत्यष्टिः । 
वृध्यद्‌ ह मे जनुपं पर्वा अ्िराः पियमैघः कण्वा अचिर्पनुर्विद्-स्तेमे पुर्व मन 
तेषाँ देवेष्वायति रस्माकं तेषु नाभवः। तपौ पदेन सद्या नम गिरे स्ाग्री आ न॑मे गिर] १२०२९ 

॥ २२९० ॥ ( ऋ० ३।१२।१-९ ) ( २०३०-२०३८ ) गाथने। विश्वामिच. । गायत्री ; 


हन्द्रा्नी आ ग॑तं सतं गीर्भिर्नमो वरण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता १ ३०३२ 
इन्द्रारी जरितुः सचां यज्ञो जिगाति चेतनः । अया पांतमिमं सृतम्‌ २ 
इन्द्रमथिं कविच्छदां यज्ञस्य जत्या वरणे । ता सोमस्येह तुंम्पताम्‌ ३ 
तोशा चंचहणां हुवे सानत्वानाप॑रानिता 1 इन्द्रा्री वाजसातमा ४ 
प्र वामर्चन्त्युकिथनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्रानी इष आ वे ५ 
इन्द्राय नवतिं पुरो कासपत्रीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कमरणा ६ ६०६ 


< 


तस्यं पथ्या अनु 
५ | क 
युवोरप्तरय दितम्‌ 


इन्द्राग्नी अप॑सस्पयु-प प्र य॑न्ति धीतयः 
इन्द्राय तविषाणि वां सधस्थानि प्रयौसि च 
® 


(४ 


[ १९६ ] देवत-संहितायाम्‌ [ दन्धदैवता । 


इन्द्रासी रोचना हविः परि वजेषु भूषथः । तद्‌ वां चेति प्र वीर्यम्‌ ९ २०३८ 
॥ ३२१ ॥ ( ० ५।२७॥६ ) 
(३०३९) ्रवुष्णसूयरुणः, पौरकुन्सख्रसदस्युः, मारतो ऽश्वमधश्च राजानः (अच्रिभाम दति केचित्‌) अनुष्टुप्‌ । 
^ वि ^ ^ ( (५ (न (1 ( 
इन्द्राय शतदात्य-श्वमधे सुवीयम्‌ । क्ष्रं घारयतं व्हद्‌ दिवि सूथमिवाजरम्‌ ६ ३०९९ 
॥ ३२२ ॥ ( ऋ ५८१२।१-३ ) (२०४०-२०४५) भ।म।ऽचिः । अनुषएप्‌, ६ वेयर्‌पूवा। 


इनद्रभ्री यमव उमा वाजु मर्यम्‌ । हब्दा वित्‌ सपर भेदति चुश्न वाणीरिव चितः ११०४० 
या परत॑नास्र दष्टरा या वाजेषु श्रवाय्यं । या पञ्च॑ चर्षणीरभी- न्द्री ता ह॑वामहे २ 
तयोरिदम॑वच्छव॑-स्तिगमा दिद्युन्मघोनेः । प्रति द्रणा गभस्त्यो-र्भवां वचनन एष॑ते ३ 
ता वामपे रथाना-मिह्ग्नी हवामहे । पतीं तुरस्य राघ॑सा विद्रा गिर्वणस्तमा ४ 
ता व॒धन्तावन यन्‌ मताय दृवावदुभां । अर्हन्ता चित्‌ पुरो दृध-ऽशव दवाववेते ५ 
एवन्द्राि भ्यामहावि हव्यं चाप्यं घतं न पूतमद्विभिः । 
ता सूरिपु श्रवो व्रहद र्थि गृणत्सु दिधृत- मिषं गृणत्सु दिधृतम्‌ ६ २०४५ 

॥ ३२२ ॥ (ऋ ६।५९।१-१०) (३०४६२०७०) वाहस्पत्या भरद्वाजः । वहनी, ७-१० अनुष्टुप्‌ 


प्रनु वोचा स॒तेपुंवां वीया यानि चक्रथुः । 


हतासो वां पितरो देवकशशचव इन्द्रानी जीव॑थो युवम १ 

चरित्था महिमा वामिन्द्रा पनिष्ठ आ। 

समानो वा जामिता भ्रातरा युवं यमाविहेहमातरा २ 
आओङ्जिवांसा सते सच! अश्वा सी इवादने । 

इन्द्रा न्व यरी अव॑सेह वाणां वयं देवा हवामहे ३ 

य इन्द्रामी सतेपु वां स्तवत्‌ तप्तरताव्रधा । 

जोषवाकं वदतः पजहापिणा नरदेवा भसर्थश्चन ४ 

इन्द्रा्री को अस्यवां देवो मतश्चिकेतति। 

विपंचा अर्वान्‌ युयुजान इयत एकः समान आ रथे ५ ३०५० 


इन्द्री अपादियं पवागात्‌ पद्रतींभ्यः। हित्वी शिरो जिह्वया वार्वदृचरत्‌ चिरात्‌ पदा न्य॑कमीत्‌ ६ 
री आ हि तन्वते नरो धन्वानि बाहलीः। मानो अस्मिन्‌ महाधने परा वक्तं गविष्टिषु ७ 
तपन्ति मा-ऽधा अर्यो अरातयः ¦ अप द्वेपांस्या कृतं युयुतं सूर्यादि , 

मी युवोरपि वसुं दिव्यानि पार्थिवा । आ नुं इह प्र यच्छतं रायं विश्वायुपोषसम्‌ ९ 
सी उश्थवाहसा स्तोमेमिर्दवनश्रुता । विन्वमि्गीभिरि गत-मस्य सोम॑स्य पीतये १०३२०५५ 
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म॑श्राः ३०६८-६०७३ 1 २ इन्द्रदेवता। [ १९७] 


॥ २२९ ॥ ( %० ६।९०।६-६५ ) गायत्री, ६-२, ६२ [त्रिरु १8९ वृता, ६५ अनुष्टुप्‌ । 


थद्‌ व॒त्रमृत स॑नोति वाज- मिन यो अग्नी सहुरी सपर्यात्‌ । 
इरज्यन्ता वसव्यस्य भरः सहस्तमा सह॑सा वाजयन्ता १ 
ता योधिष्टमभि गा ईन्द्र नन मपः स्व॑रुपसों अर ऊन्हाः । 


दिशः स्वरुषस इन्द्र चिघ्रा अपो गा अये युवसे नियुर्वान्‌ र 

ज वृत्रहणा व॒चहाभिः शुप्मे-रिन्द्रं यातं न्मोभिरये अर्वाक्‌ । 

युवं राधोँभिरक्वेभिरिन्दा- ऽर अस्म भवतमृत्तमेभिः ६ 

तावे ययोरिदं पप्र विश्व॑ पुराकृतम्‌ । इन्द्रा्ची न मर्धतः ४ 

उग्रा विघनिना मध इन्द्रा हवामहे । ता नां मद्टात ईशे ५ ३०६० 
हतो व्॒ाण्यायां हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप द्विष॑ः ् 

इन्द्रा युवामिमे‡ ऽभि स्तोमां अन॒पत । पिबतं रोभुवा सतम्‌ ७ 

या वां सन्ति पुरुस्पहों नियुते दृशुपं नया । इन्द्रानी ताभिरा गतम < 

ताभिरा गच्छतं नरो-पेदं सव॑ने सतम्‌ । इन्द्रा्मी सोमपीतये ९ 

तमीरिष्व यो अर्चिषा वना विश्वां परिप्वजत। कृष्णा कणोतिं जिह्वया १० २०६५ 
य इद्ध आविवांसति स॒श्रमिन्द्रस्य मधः । युश्नाय॑ स॒तां अपः ११ 

तानो वाज॑वतीरिषं आशून्‌ पिपतम्वतः । इन्द्रमभि च वोच्चहंवे १२ 

उभा वांमिन्द्रास्री आहवध्यां उभा राध॑सः सह मादृयध्यं । 

उभा दृताराविषां रयीणामा वाजस्य सातये ह्वे वा १३ 


आ नो गव्यभिरश्व्य- वसव्ये ररुप गच्छतम्‌ । 
सखायो देवो सख्याय जमूव--न्द्राम्री ता हवामहे १४ 
नद्रा्री शणुतं हवं यज॑मानस्य सुन्वतः । वीतं हव्यान्या ग॑तं पितं सोम्यं मधुं १५ ३०७० 
॥ २२५ ॥ ( ऋ ० ७९३।१-८ ) (२०७१-३०९०) मत्रावशूणि्वसिष्ठ । भिष्टुप्‌ । 


शुचिं जु स्तोमं नव॑ंजातमये-न्द्रा्री वृत्रहणा जुषेथाम्‌ । 


उभा हि वां सुहवा जोहवीमि ता वाजं सदय उति पेष्टा १ 
ता सानसी शवसाना हि मृतं साकंवधा राव॑सा श्वासा । 
क्षय॑न्तौ रायो यव॑सस्य भरः पदकं वाजस्य स्थविरस्य प्यः २ 


उपो ह यद्‌ विदथं वाजिनो ग-र्धीभिर्विप्राः प्रमतिमिच्छमानाः । 
अर्वन्तो न काष्ठां नक्षमाणा इन्द्रानी जोहुवतो नरस्ते ३ 


[ १९८] दैवत-संहितायाम्‌ 


गीभिर्विप्रः प्रम॑तिमिच्छमांन ई रयिं यशसं पर्वभाज॑म्‌ । 

इन्द्र री वुत्रहणा सुवज्रा प्र नो नव्यैभिस्तिरतं देष्णः 

सं यन्मही मिथती स्पधंमाने तनूरुचा शूरसाता यतते । 

अदैवयुं विदथे देवयुभिः सचना ह॑तं सोमसुता जनेन 

इमाय पु सोमसुतिमुप न णन्द्रा्री सौमनसाय यातम्‌ । 

नू चिद्धि प॑रिमश्नाथं अस्मा-ना वां शश्वद्धिर्ववतीय वाजः 

सों अग्र एना नम॑सा समिद्धा च्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोचेः। 

यत्‌ सीमागंश्चकृमा तत्‌ सु मद॒ तद्यमार्दितिः शिश्रथन्तु 

एता अग्र आशरुपाणासं इष्टी-र्यवोः सचाभ्यरयाम वाजान्‌ । 

मन्द्र नो विष्णुर्मरुतः परि स्यन्‌ ययं पात रवस्तिभिः सदां नः 
॥ ३२२ ॥ ( ऋ° ७।९४६। १-१२ ) गायत्री, १२ अनुप । 


इयं वामस्य मन्मन उद्राग्नी परव्यस्तुतिः । अभ्राद्‌ व॒ष्टिरिवाजनि 
दाणुतं जरितुष्व-मिंद्राग्नी वनतं गिरः । उशाना पिप्यतं धिय॑ः 
मा पापत्वाय नो नरे न्दरप्री माभिक्स्तये । मानां रीरधतं निदे 

इन्दर अग्ना नमें बरहत्‌ सुवृक्तिमेर॑यामहे । धिया धेनां अवस्यव; 


ताहि राग्वन्त ईवत उत्था विप्रास अतय । सबाधो वाजसातये 

ता वां गीभिर्विपन्यवः प्रयस्व॑तो हवामहे मेधसाता सनिष्यवः 
ईदा अवसा गतमस्मभ्यं चर्षणीसहा मानों दुःशेस इशत 
मा कस्य नो अर॑रुषो पूर्तिः प्रण्त्य॑स्य इन्दर शभ यच्छतम्‌ 
गोमद्धिरण्यवद्‌ वसु यद्‌ वाम्वावदीमहे दद्राी तद व॑नेमहि 
यत्‌ सोम आ स॒ते नर॑ ईदाग्नी अजांहवुः स्ीवन्ता सपर्यवः 
उक्थेभिर्वृ्रहन्तमा या मन्दाना चिदागिरा । आङ्धपेराविवांसतः 


[ (क १ | + १, १ _। 
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* 


१० 
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[ दन्दरदेवतां। 


२०७५ 


२३८० 


२०८५ 


(® # # ।ए ®^ $ + कि ०५ @ ते # 
ताविद्‌ दुःरासं मत्यं दुर्विद्वांसं रक्षस्विनम्‌ । आमोगं हन्मना हतमुदधिं हन्मना हतम्‌ १२३२०९० 


॥ २२७ ॥ ( ऋ० ८।२३८।१-१० ) (३०९१-२१००) इयावराश्व आत्रेयः । गायत्री । 


यन्ञस्य हि स्थ कविजा सस्नी वार्जेषु कर्म॑सु । इंद्री तस्य बोधतम्‌ 


तोशासा रथयावाना वरत्रहणापराजिता । इदग्र तस्य बोधतम्‌ 
इदं वाँ मदिरं मध्व धधन्नद्रिभि्मरः । हद््ची तस्यं बोधतम्‌ 
जपेथां यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इद्रभ्ी आ ग॑तं नरा 


डमा नुपेथां सव॑ना येभिर्हव्यान्यटशः । इदध्ी आं गतं नरा 
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२०९५ 


मत्राः ३०७४-३१११ ] २ इन्द्रदयता। 

इमां गायत्रवर्तनिं जुपेथा सुष्टुतिं मम्‌ । ईइद्रम्री आ गत नरा ६ 
प्रातयाव॑मिरा ग॑तं ॑देवेभिर्जन्यावस्‌ । इदरम्री सोम॑पीतये ७ 
इयावा्व॑स्य सन्तो सव्रीणां श्रणुतं हव॑म्‌ । इंद्री सोम॑पीतये ८ 
एवा वांमह ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । इंद्री सोमपीतये १, 
आहं सरस्वतीवतो-रिन्द्गन्योरवो वरणो । याम्यां गायच्नम्रच्यत १० 


॥ २२८ ॥ ( ऋ° ८४०।१-१२) 

(३१०१-३९११२ ) नाभाकः काण्वः | महापंक्तिः, २ शाक्री, १२ त्रिष्टुप्‌ । 
ईदी युवंस॒ नः सर्हन्ता दासथो रयिम्‌ । 
येन॑ हव्हा समत्स्वा वीद्टु चित सादहिषीमल्य-ग्निर्वनेव वात इ न्नभम्तामन्यके समे ? 
नहि वाँ वरयामहे ऽथेन्दरमिद्‌ य॑जामहे शविष्ठं नृणां नर॑म्‌ । 
सनः कदा चिद्ध॑ता गमदा वाजसातये गमदा मेधसातये नभन्तामन्यके समे २ 
ताहि मध्यं मरणा-मिंदराग्नी अधिक्षितः, 
ता उं कवित्वना कवी पृच्छ्यमाना सखीयते सं घीतम॑श्रुतं नरा नम॑न्तामन्यके समे ३ 
अभ्यर्च नभाकव-दिन्द्ाग्नी यजसा गिरा। 
ययोर्विभ्वमिदं जग- दियं यीः परथिवी मह्यु1- पर 
प्र बरह्माणि नमाक्रव-दिन्राग्निभ्यामिरज्यत । 
या सप्त्ुध्रमर्णवं जिद्यबारमपोर्ण॑त इड ईशान ओज॑सा नमंन्तामन्यके समे ५ 
अपिं वश्च पुराणवद वरततरिव गुप्पित- मोजो दासस्य दम्भय । 
वयं तद॑स्य संभरतं वसिद्रेण वि म॑जेमहि नभ॑न्तामन्य॒के समे ६ 
यदिन्रागनी जनां इमे विहूयन्ते तनां गिरा । 
अस्मकेमिर्नरृभिर्वयं सासद्यामं परतन्यतो वनुयाम वनुष्यतो नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ७ 
या नु श्वेताववो दिवि उचरात उप द्युभिः । 
इद्रागन्योरनुं वरत--महाना यंति सिंध॑वो यान्त्सीं बंधादमुंश्चतां नभन्तामन्यके समे < 
परवष्टं इद्रोपमातयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः सूनो हिन्वस्य हरिवः । 
वस्वो वीरस्यापरचो यानु साध॑न्त नो धियो नभन्तामन्यके समे १ 
तं शिक्ञीता सुवरक्तेभि-स्तवेषं सत्वानमाम्मियम्‌ । 
उतो नु चिद य ओज॑सा शुप्णस्याण्डानि भेदति जेषत स्वर्वतीरपो नर्भतामन्यके समे! 
तं शिङ्षीता स्वध्वरं सस्यं सत्वानमरावियम्‌ । 
उतो जु चिद्‌ य ओह॑त आण्डा शुष्णस्य मेद्-त्यजैः स्व्॑वतीरपो न्म॑तामन्यके समे 


भरतो वस॒ नभ॑न्तामन्य॒के समे ४ 


[ १९९ ] 


२१०० 


२१०५ 


०२३१९१० 


थ, 


[ २०० 1 दैवत- संहितायाम्‌ [ इन्ध्रदेवता । 


एवेद्वाग्निभ्यां पित॒वन्नवीयो मेधातुवदद्धिरस्वदवाचि । 
विधातुंना शर्मणा पातम॒स्मान्‌ वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ १२ ३११२ 
॥ ३२९. ॥ ( ऋ० १०९६ १।१-५ ) 
(३११३-३११७) प्राजापत्यो यक्ष्मनारानः, राजयक्ष्मघ्र वा । ष्टुप्‌, ५ अनुष्टुप्‌ । 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीव॑नाय क-म॑ज्ञातयक्ष्मादृत राजयक्ष्मात्‌ । 


ग्राहिर्जग्राह यदि वेतर्देनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र म॒मुक्तमेनम्‌ १ 
यदि क्षितायुर्यदि वा पेर॑ता यदि मरत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा हरामि निक्रतेरूपस्था--दस्पा्षमेनं डातारदाय २ 


सहस्राक्षेण छातर्ा॑रदेन शतायुषा हविपाह।षमनम्‌ । 
छातं यथेमं शरदो नयाती- द्रो विन्वस्य दुरितस्य पारम्‌ 
छातं जीव शरक वध॑मानः छातं हँम॑ताञ्छतमुं वसतान्‌ । 
ठातर्िदरागनी सविता बृहस्पतिः ठउातायुंपा टकिपिमं पुनद ४ 
आहार्षं स्वाविदं ता पुनरागाः पुनर्नव 1 सवीङ्ग स्च ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ५ ३११७ 
)} २३० ॥ ( चा० य० १४।११ ) 
देदा्री अव्य॑थमाना-मिष्टकां ह हतं युवम्‌ । पृष्ठेन यारवाप्रथिवी अंतररिक्षं च विवाधसे १ १३११८ 
॥ २३९१ ॥ ( वा० य० १७।६४६ ) 
उद्रामं चं निगां च बह्म ववा अंवीवधन्‌ । अधां खपत्नानिङ्रागनी मे विपूचीनान्द्यस्यताम्‌ ६४२३११९ 
॥ २२२ ॥ ( जथवे० ७।९७।१-८ ) 
(३१२०-३१२७ ) अथवा । चिषटुप्‌, ५ त्रिपदार्पी सरिग्गायत्र, 8 त्रिपद प्राज।पल्या बृदती, 
७ त्रिपदा सासन भुरिग्जगती, ८ उपरिण्रादब्रहती 
यवृद्य त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होत॑श्चिकितन्नवृणीमहीह । 


२१९१५ 


९५) 


धरवम॑यो धुवमुता दविष्ठ प्रविद्वान्‌ यज्ञमृप॑ याहि सोमम्‌ १ ३१२० 
साद्‌ नो मन॑सा नेष गोभिः सं सूरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या । 

सं बह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतो य्॒तियानाम्‌ र 

यानाव॑ह उशतो दव ववा स्तान्‌ पररय स्वे अग्ने सधस्थे । 

जाधिवांसंः पपिवांसो मधून्य- सम ध॑त्त वसवो व्यनि ३ 





` + वान यर २।१३, ७।३१, ऋ° ६।६०।१२; २।१९।१, सा ६६९, द° सं° [दन्दः] ३०३३, ३०७१ । 
५ वा० य° ३६२।६१.७६.९३; ऋ ० ६।५९।६; ६।६०।५; ७।९४।११; सा० ८५९।२८१; दे° सं° [इन्द्‌ः] ३०५४, 
३०६३, २०९२ 1 


मन्त्रा. ३११२-३१४० ] २ इन्द्रदुवता। २०१. 


सुगा वो दवाः सदना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः | 


वह॑माना भर॑माणा; स्वा वसूमि वसुं घर्म दिवमा रहता ४ 
यज्ञं यज्ञं ग॑च्छ यज्ञपतिं गच्छ । स्वां यानि गच्छ स्वाहां ५५ 
एष तें यज्ञो य॑ज्ञपते सहस॑क्तवाकः । सुवीरः स्वाहां ६ २६२५ 
वषतेभ्यो वषडतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं वित्वा गातुभित ७ 


मन॑सस्पत इमं नो दिवि दैवेषु यज्ञम । 
स्वाहां दिवि स्वाहा पथिष्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहां ८ ३१२७ 
॥३३२॥ ( अथवे० ६।१०४६।१--२ ) ( ३१२८- ३१२० ) प्रह्ाचनः। ३ साम इन्द्रश्च ! अनुष्टुप । 

दानेन संदानेना-ऽमिच्राना द्यामसि । अपाना ये च॑पां प्राणा असुनासृन्त्सम॑च्छिद्न्‌ ! 
इदमादानंमकरं तपसेन्द्रैण सरितम्‌ । अमिचरा येऽत्र॑ नः सन्ति तानय्रञजयात्वम २ 
पेनान्यतामिन्द्रा्ी सोमो राजां च मेदिनीं । 
इन्द्रो मरुत्वानादान-ममित्रभ्यः करुणोतु नः 

॥३३४॥ ( अथव ० ७।११०।१--२ ) ( २१३१--२३९३२२ ) गुः । १ गायत्री, २ तिष्ट 
अग्र इन्द्र॑श्च दाशुष हतो व॒त्राण्यंपरति । उभा हि वृत्रहन्तमा 
याभ्यामजंयन्त्स्व१रग्र॑ एव॒ यावातस्थतुरभुव॑नानि विश्वां । 
प्रच॑र्षणी वुप॑णा वज॑बाह अचिमिन्दरं बचहणां हवेऽहम्‌ 
उप॑ त्वा ठेवो अग्रभी- चमसेन व्रहस्पतिः ! 
इन्द्र॑ गीर्भि आ रविञ्च यजमानाय सुन्वते ३ २१२३ 


( २) इन्द्रावरुणो । 
॥ ३२५ ॥ ( ऋ० १।१७।१-९ ) । 


( ३१३४-२१४२ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री, 5-५ पादनिचृत्‌ (५ हस्तीयसी वा ) गायत्रा । 
इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ व्रणे । ता नें मृदात टश ! 


२६२० 


= ९५) 


, २ अरुष्टुप्‌ । 


9१ =) 


९१ 


गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः । धतीरां चर्षणीनाम २ ३१२५ 
अनुकामं तपयेथा- मिन्द्रावरुण राय आ । तावां नेदिष्ठमीमह ३ 
युवाकु हि रार्यीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम वाजदा््नाम्‌ ४ 
इन्दः सहख्दाघ्रां वरुणः रोस्यानाम्‌ । क्रतुभवत्युक्थ्यः ५५ 
तयोरिदव॑सा वयं सनेम नि च॑ धीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ ६ 
इन्द्रावरुण वामहं हवे चित्राय राधसे । अस्मान्त्सु जिग्युषस्क्रतम्‌ ७ ३१४० 


दै° [ इन्द्रः ] २ 


(२०२ | दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


इन्द्रावरुण न॒ न॒ वां सिषासन्तीषु धीष्वा । अस्मभ्यं शाम यच्छतम्‌ ८ 
प्र वामश्नोतु सुष्टुति- रिनदरावरुण यां हुवे । यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ ९ २१४२ 


॥ ३२६ ॥ ८ ऋ० ३।६२।१-३ ) 


( ३१४३-३१४३ ) गाथिनो विश्वामित्रः १-३ भिष्टुप्‌ | 
टमा उ वां भृमयो मन्यमाना युवावते न तुज्यां अभूवन्‌ । 


क्र 4 त्यदिन्द्रावरुणा योवां येनं स्मा सिनं भरथः सखिभ्यः ? 

अयमुं वां पुरुतमो रयीय-ञछश्वनममवंसे जोहवीति । 

सजोपांविन्द्रावरुणा मरुद्धि -र्िवा पथिव्या शणुतं ह्व मे २ 

अस्मे तदिन्द्रावरुणा वसुं प्या वस्मे रपिमरुतः सर्व॑वीरः । 

अम्मान्‌ वरूनीः शरणेर॑व-न्त्वस्मान्‌ होरा भार॑ती दक्षिणाभिः ३ ३१४५ 


॥ २२३७ ॥ ( ऋ० ४।४९।१- १९ ) 
( ३१४६ -३९५६ ) वामदेबो गोतमः । व्रिष्टुप । 
| ख्‌ ७। ॥ मो ॥.|| 1 स । 
को वाँ वरुणा स॒म्नमांप स्तोमो हविप्मा अमतो न होता । 


वाँ हदि करतुम अस्मदुक्तः पस्परददिन्दरावरुणा नम॑स्वान्‌ १ 
इन्द्रा ह यो वरुणा चक्र आपी ठेवो मर्तः सख्याय प्रयस्वान्‌ । 

स हन्ति व॒च्रा समिथेषु शच्च-न्वोभिर्वा महद्धि; स भ्र शण्वे २ 
नदा ह रत्नं वरणा पेष्ठ-स्था नभ्य: शङमानेिभ्यस्ता । 

यदी सखाया सख्याय सोमैः सतेभिः सुप्रयसं मादयते ३ 

इन्द्रा युवं वरुणा दिद्युम॑स्मि-न्नोजिष्ठमुया नि व॑पिष्टं वज॑म्‌ । 

यो नों दुरेवां व्रकतिर्व मीति- स्तस्मिन्‌ मिमाथामभिभृत्योजः ४ 
द्रां युवं व॑रुणा भूतमस्या धियः प्रेतारा वषभेवं धेनोः । 

सानों दुहीयद्‌ यव॑सेव गत्वी सहस्रधारा पय॑सा मही भोः ५4 ३९५० 

तोके हिते तनय उर्वरा सरो हशीके वृषणङ्च पास्ये । 

इन्द्रा नो अच्च वरुणा स्याता-मर्वाभिरवस्मा परितक्म्यायाम्‌ ६ 

युवामिद्धयवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 

वणीमहें स॒ख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव जम ७ 

ता वा धियोऽव॑से वाजयन्ती-राजिं न जग्मर्युवयूः सुंदान्‌ । 

भिये न गाव उप सोममस्थु- रिनदरं गिरो वरुणं मे मनीषाः ८ 


इमा इन्द्रे वणं मे मनीषा अग्मन्नुप द्रविणमिच्छमानाः 
उप॑मस्थुरजोष्टारं इव वस्वो रष्वीरिव भ्रवंसो भिक्षमाणाः ९ 


मन्त्रा ६१४१-६१६७ ] र शन्द्रदेवता। [ २०३ ] 


अ्व्य॑स्य त्मना रथ्यस्य पुष्टे नित्यस्य रायः पत॑यः स्याम । 


ता चक्राणा ऊतिभिर्नव्यसीभि-रसमत्रा रायो नियतं; सचन्ताम्‌ १० २९५५ 
आ नें ब्रहन्ता बृहतीथिरूती इन्द्रं यातं व॑रुण वाज॑सातौ । 
यद्‌ दिद्यवः परत॑नासु प्रकीठ्छान्‌ तस्य वां स्याम सनितारं आजेः ११ २१५६ 


॥ ३३८ ॥ ( ऋ० ४।४२।७-१० ) 
( ३१५५-३१६० ) जअसदस्युः पारुकुन्स्यः । त्रिष्टुप्‌ । 
विदुष्टे विभ्वा मुव॑नानि तस्य॒ ताप्र ॑वीषि वरूणाय वेधः, 


त्वं वरच्राणि शृण्विषे जघन्वान्‌ त्वं वर्तो अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ७ 

अस्माकमच्रं पितरस्त आसन्‌ स्सत्त कष॑यो दौरहे बध्यमाने । 

त आय॑जन्त सद॑स्युमस्या इन्द्रं न वचतुर॑मर्धदेवम्‌ ८ 

पुरुकुत्सानी हि वामदा॑श~ द्धव्येभिंरिन्द्रावरूणा नमोभिः । 

अथा राजानं जसद॑स्युमस्या वचहणं ददथुर्धकेवम्‌ १ 

राया वयं ससवांसो मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव॑ः । 

तां घेनुभिन्द्रावरुणा युवं नां विश्वाहा घत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ १० ३१६० 


॥३२९॥ ( ऋ ० ६।६८।१--११ ) ( २५६१--२३१७१ ) वादस्पत्यो भरढाजः । त्रिष्टुप्‌, ९.-१० जगती । 
शरुष्टी वां यज्ञ उद्य॑तः सजोषां मनुष्वद्‌ वृक्तबर्हिषो यज॑ध्यं । 


आ य इन्द्रावरुणावपि अद्य महे सुन्नायं मह आवर्तत १ 
ता हि भेष्ठं देवताता तजा शूराणां शविष्ठा ता हि मृतम्‌ । 

मघोनां मर्हिष्ठा तुविशयुप्म कतेन वृत्रतुरा सर्वसेना २ 
ता गुंणीहि नमस्येभिः शैः सुन्नेमिरेन्द्रावरुणा चकाना । 

वैणान्यः शव॑सा हन्ति वृत्रं सिपकत्यन्यो वरजनषु विप्रः ३ 
य्राश्च यन्नरश्च वावृधन्त विभ्वे केवासों नरां स्वगृर्ताः । 

परेभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा यीश्चं परथिवि भूत्र्वी ४ 
स इत्‌ सुदानुः स्वरवो कतवे- न्द्रा यो वाँ वरुण दाज्ञाति त्मन्‌ । 

इषा स द्विषस्त॑रेद्‌ दास्वान्‌ वंसंद्‌ रथि र॑यिवतश्च जनान्‌ ५ ३९६५ 
य युवं कृाश्वध्वराय देवा रथिं धल्थो वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 

अस्मे स इन्द्रावरुणावपि प्यात्‌ प्र यो मनक्ति वनुषामशस्तीः ६ 
उत नः सुच्ा्र वैवर्गोपाः स॒रिभ्यं इन्द्रावरुणा रथिः ष्यात्‌ । 

येषां शुष्मः पृत॑नासु साह्वान्‌ प्र सयो युन्ना तिरते ततुरिः ७ 


॥। 


| २०४ | दैव॑त-संहिताथाम्‌ [ दन्व्रदेवते । 


न्‌ नं इन्द्रावरुणा गुणाना पदु रयिं सींश्रवसाय देवा । 


इत्था गणन्तों महिनस्य राधो ऽपो न नावा दुरिता त॑रेम , 

प्र सम्राजं बहते मन्म नु प्रियमर्च देवाय वरूणाय सप्रथः । 

अयं य उर्वी महिना महिवतः क्रत्व विभाव्यजरो न शोचिषां ९ 

इन्दावरुणा सुतपाविमं सतं सोमं पिबतं मयं धृतवता । 

य॒वो रथो अध्वर देववातय प्रति स्वसरमप याति पातये १० ३१७० 
इन्छावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वुषणा वृषेथाम्‌ । 

इदं वामन्धः परिपिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयेथाम्‌ ११ ३९१७१ 


॥२३४०॥ ( ऋ० ७।८०।१- १० ) ( ३१७२--२२०९ ) मेत्रावरणिवंसिष्टः । जगती । 
[वरुणा युवमध्वराय नो विदो जनाय महि शरमं यच्छतम्‌ । 


कुरघप्रयज्युमति यो व॑नुप्यतिं वयं ज॑येम पत॑नासु दढवः १ 

सभ्राद्टन्यः स्वराछन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महा्व॑स्‌ । 

विभ्वं देवासः परमे व्योमनि सं वामोजे वरषणा सं बलँ दधु र 

अन्वपां खान्यतृन्तमोजसा सूयमेरयतं दिवि प्रभुम्‌ । 

इन्द्रावरुणा मद अस्य मायिनो ऽपिन्वतमपितः पिन्व॑तं धियः २ 

युवामिद्‌ यत्सु परतनासु वह्नयो युवां क्षेम॑स्य प्रस॒वे मितज्ञवः । 

ईंछाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवां हवामहे ४ २१७५ 
इन्द्रावरुणा यङ्मानिं चक्रथु-र्विश्वां जातानि मुर्वनस्य मज्मना । 

क्षमेण मिचो वरुणं दुवस्यति मरुद्धिरुयः शुभमन्य ईयते ५५ 

महे श॒ठ्काय वरुणस्य नु विष ओजो मिमाते धवमस्य यत्‌ स्वम्‌ । 

अजामिमन्यः श्चवथयन्तमातिरद दप्रभिरन्यः प्र व॑णोति भ॒य॑सः द 

न तमंहो न दुरितानि मत्य-मिन्द्रावरूणा न तपः कुतश्चन ! 

यस्य देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मतस्य नकते परिहतिः ७ 

अ्वाङ्नरा दैव्येनावसा गतं शणतं हवं यदि मे जुजोषथः 

युवोर्हि सस्यमत वा यदाप्यं मा्डीक मेन्दरावरुणा नि यच्छतम्‌ (~ 
अस्माकमिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भ॑वतं कृष्ट्योजसा । 

यद्‌ वां हवन्त उभये अधं स्परथि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु ९ ३१८० 


अस्मे इन्द्रो वरूणो मित्रो अय॑मा यन्न य॑च्छन्तु महि श्म सप्रथः । 
अवधं ज्योतिरदितेकतावृधो। देवस्य शोकं सवितुर्मनामहे १० 


भनर्काः ३१६८३१९५ ] र इन्द्रदेवतां | [ २०५ ] 


॥३४१॥ ( च्० ७।,८३।१-१० ) 
$ | 1 4। ॥ 
युवां नरा परयमानास आप्यं प्राचा गव्यन्तः पथुपरवो ययुः । 


दासां च व॒च्रा हतमा्यीणि च॒ सुदासंमिन्द्रावरुणाव॑सावतम्‌ १ 

यच्चा नरः समयन्ते कृतध्वजो .यस्मिन्नाजा भव॑ति किं चन प्रियम्‌ । 

यत्रा भय॑न्ते मुवना स्वश स्तच्रां न इन्द्रावरुणापिं वोचतम्‌ २ 

सं भूम्या अन्तां ध्वसिरा अहश्चते-न्द्रावरुणा दिवि घोष आरूहत । 

अस्थुजनानामुप मामरातयो ऽर्वागव॑सा हवनश्रता ग॑तम्‌ ३ 

इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदास॑मावतम्‌ 1 

बह्याण्येषां श्ेणुतं हवीमनि सत्या तुस्सनामभवत्‌ परोहंति ४ २१८५ 
इन्द्रावरुणावभ्या तपन्ति माघान्यर्यो वनुषामर।तयः । 

य॒वं हि वस्व उभयस्य राजथो ऽध॑ स्मा नोऽवतं पां दिवि ५ 

यवां हवन्त उमयास आजिष्ि-न्द्रौ च वस्वो वरणं च सातं । 

यत्च राज॑भिर्वृश्भिनिविांधितं प्र सदासमावतं त्त्ुभिः सह ६ 

दा राजानः स्मिता अय॑ज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा त युयुधुः । 

सत्या नृणामंद्यसदृमुपस्तुति-दवा एषामभवन्‌ देवहूतिषु ७ 

वाशराज्ञे परियत्ताय विश्वत; सुदासं इन्द्रावरुणावशिक्षतम्‌ । 

श्वित्यञ्चो यच्च नम॑सा कपाद्नों धिया धीवन्तो असपन्त त्रस्सवः ८ 

वजराण्यन्यः समिथेषु जिघ्न॑ते वतान्यन्यो अभि रक्षते सदां । 

हवामहे वां वृषणा सुव॒क्तिभि-रस्मे इन्द्रावरुणा शां यच्छतम्‌ ९ ३१९० 
अस्मे इन्द्रो वर॑णो मित्रो अर्यमा युन्नं यच्छन्तु महि रामं सप्रथः । 

अवधं ज्योतिरदितेक्रतावृधों देवस्य श्टके सवितुमनामहे १० 


॥ ३६२ ॥ ( ० ७।८९।१-५ >) त्रिष्टुप्‌ । 
आ वाँ राजानावध्वरे व॑वृत्यां हव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः 1 


प्रवं घृताचीं बाहोर्दधांना परि त्मना विषुरूपा जिगाति १ 

युवो साष्ट बरहदन्वति दयौर्यौ सेतृभिररज्जुभिः सिनीथः । 

पारं नो हेव्डो वरुणस्य वृज्या उरं न इन्द्रः क्रुणवदरु लोकम्‌ २ 
४. षष्‌ | $ > ॐ. | ॥ [ | क 1 

कतं नो यज विदध चारु कृतं बरह्माणि च प्रशस्ता । 

उपों रयिरदवजूतो न एतु प्र णः स्पाहाभिरूतिभिस्तिरेतम्‌ ३ 


अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयिं ध॑त्तं वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 
क [र न॥ शयुरों निभ (न 
प्र य आदित्यो अनरैता मिनात्यमिता श्रो दयते वसूनि % ३१९५ 


[ २०६ ] दैवत-संहितायाम्‌ 


इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्राव॑त्‌ तोके तन॑ये तूतुजाना । 
सुरतासो देववीतिं गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः 

॥ २४२ ॥ ( ० ७1८५।१-५ ) 
नीपे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुत्‌ । 
धृतप्रतीक्रामृषसं न दवीं ता नो यामनरुरुष्यताम भीक 
स्पध॑न्ते वा उ देवहूये अच्च येषु ध्वजेषु दिवः प्रत॑न्ति । 
य॒वं तौ इन्द्रावरुणावमिचांन्‌ हतं पराचः शवा विषूचः 
आप॑दिचद्धि स्वय॑शसः सद॑ःसु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता धुः । 
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वचाण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति 
स सुक्रतुकतवचिदस्तु होता य आदित्य शव॑सा वां नम॑स्वान्‌ । 
आववर्तदवसे वां हविष्मा- नसदित स सुविताय प्रय॑स्वान्‌ 
इयमिन्द्रं वर॑णमष्ट मे गीः प्राव॑त्‌ तोक्रे तनये त्तुंजाना । 
सुरत्ांसो दैववींतिं गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः 

॥ २४४ ॥ ( ऋ० ८।५९।१-७ ) 

( २२०२-३२०८ ) सुपणैः काण्वः । जगती । 
इमानि वां भागधेयानि सिघ्त इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषु वाम्‌ । 
यज्ञेयज्ञे ह सव॑ना भुरण्यथो यत्‌ सुन्वते यज॑मानाय शिक्षथः 
निष्विध्वरीरोषधीरापं आस्ता-मिन्द्रावरुणा महिमानमाशत । 
या सित्‌ रज॑सः पारे अध्व॑नो ययोः शचरुन॑िरादेव ओहि 
सत्यं तदिन्द्रावरुणा कृदास्य वां मध्वं ऊर्मिं दुहते सप्त वाणीः । 
ताभिदण्वांसमवतं ज्चमस्पती यो वामदुन्धो अमि पाति चित्तिभिः 
घतप्रषः सीम्यां जीरदानवः सप्त स्वसारः सदन कऋतस्यं । 
या हं वामिन्द्रावरुणा धृतश्चुत--स्ताभिर्धत्तं यज॑मानाय रिक्तम्‌ 
अवोचाम महते सौभगाय सत्यं व्वषाभ्यां महिमान॑मिद्ियम्‌ । 
अस्मान्‌ स्स्विन्द्रावरुणा पृतश्चुत-खिभिः साप्तेभिरवतं शुभस्पती 
इन्द्रावरुणा यह्पिभ्यो मनीषां याचो मतिं श्रुतमदत्तमये । 
यानि स्थानान्यसजन्त धीरां यज्ञं तन्वानास्तप॑साभ्यपरयम्‌ 
इन्द्रावरुणा सोमनसमहंप्तंरायरपोपं यज॑मानेषु धत्तम्‌ । 
प्रजां पुष्टि भतिमस्मासुं धत्तं॑ दीर्घायुत्वाय प्र तिरतं न आयुः 


[ इन्वदेवता 


३२९५० 


३२०९ 


३२०५ 


३१५८ 


मन्त्रा ३१९६-३२१८ | २ इन्द्रदवता । | १०७ | 


॥ ३४५ ॥ ( वा० य० ८३७ ) त्रिष्प्‌ यजुरन्ता । 
इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा तोते मक्षं च॑क्रतुरय॑ऽएतम्‌ । 
तयोरहमनु मक्षं भ॑क्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोम॑स्य त्प्यतु सह प्राणन स्वाहां ॥२७। २२०९ 


(२ ) इन्द्रवायू । 
॥२४६॥ ( ऋ० १।२।४.-६ ) ( २२१०-.२२१२ ) मधुच्छन्दा वश्वामिन्नः । गायत्री । 
इन्द्र॑वायू इमे सता उप प्रयोभिरा ग॑तमर. । 


इन्द॑वो वामुशन्ति हि ; ३२१० 
वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीचस्र । 
तावा यातमप द्रवत्‌ ५ 
॥ | 
वायविन्द्रश्च सुन्वत॒ आ यातमुपं निप्कतम। 
मध्िविषत्था पिया न॑रा ६ २२१९२ 


॥२४७॥ ( ऋ० १।२३।२--३ ) ( ३२१२३-२३२१४ ) मेधातिथिः काण्वः । गायनी । 
उभा देवा दिविस्पुश-न्द्रवाय्‌ ह॑वामहे । 


अस्य सोमस्य पीतयें २ २२१३ 
इन्द्रवाय्‌ मनोजुवा विप्रां हवन्त ऊतये । 
सहघ्राक्षा धियस्पती २ २२१४ 


॥२४८॥ (ऋ०१।१३५ ४--८ ) ( ३२९५ ३२१९ ) परुच्छपो देवादिः । अत्यष्टिः, ७-८ अष्टिः । 
आ वां रथो नियुत्वान्‌ वक्षद्वस ऽभि प्रयांपि सुधितानि वीतये वार्यो हव्यानि वीतये । 
पिब॑तं मध्वो अन्ध॑सः पूर्वपेयं हि वौं हितम्‌ । 
वायवा चन्द्रेण राधसा ग॑त-मिन्द्रुरच राधसा गतम्‌ , ३२९५ 
आ वां पियो ववृत्युरध्वर उपेममिन्दुं ममजन्त वाजिन माञ्युमत्यं न वाजिनम्‌ । 
तेषां पिबतमस्मय्‌ आ नो गन्तमिहोत्या । 
इन्द्र॑वाय्‌ सुतानाम्भिर्युवं मदाय वाजदा युवम्‌ ५ 
इमे वां सोमां अप्स्वा सुता इहा-ध्वथुभिर्भरमाणा अयंसत॒ वायं शुक्रा अयसत । 
एते वामभ्य॑सुक्षत॒ तिरः पवित्रमाशवः । 
युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्य॒न्ययां ६ 
अति वायो ससतो याहि राश्व॑तो यच्च रावा वद॑ति तत्र॑ गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । 
वि सूनृता वहे रीय॑ते घृत-मा पूर्णयां नियुतं याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ ७ 


[ ९०८ | दैवत-संहितायाम्‌ | हन्द्रदवता। 


अच्राह तद्‌ वहेथे मध्व आहुतिं यम॑श्वत्थमंपतिष्ठन्त जायवो ऽस्मे ते स॑न्तु जायवः । 
साकं गावः सुव॑ते पर्च्यते यवो नते वायु उप॑ दुस्यन्ति घेनवो नापं दस्यन्ति येनव॑ः ८ २२१९ 
॥ ३४९. ॥ (ऋ ० २,४१।३ ) 
(३२२० › गरत्समदः शौनकः! गायत्री । 
शुक्रस्याद्य गवारिर इन्द्र॑वायू नियुत्व॑तः । आ यातं पिव॑तं नरा ३ ३९२० 
॥ २५० ॥ (ऋ० 8।४६।२-७ ) 
( ३२२६-३२२९ ) वामद्वो गोतमः । गायज्री | 
ठातेनां नो अभिष्टिभि निर्वा इन्दरसारधिः । वायो! सुतस्य त्म्पतम्‌ र 
आ वाँ सहघं हरय इन्दवाय्‌ अभि प्रय॑ः । वर्ह॑न्तु सोम॑पीतये २ 
रथं हिरण्यवन्धुर-मिन्दर॑वाय्‌ स्वध्वरम । आ हि स्थाथो दििस्पराम्‌ ४ 
र्थन परथुपाजसा दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ । इन्द्र॑वाय्‌ इहा ग॑तम्‌ ५५ 
इन्दरवाय्‌ अयं सुत- स्तं देवेभिः सजोपंसा । पिब॑तं दृश्ुषों गृहे ६ २२२५ 
इह प्रयाणमस्तु वा-मिन्द्र॑वाय्‌ विमोचनम्‌ । इह वां सोम॑पीतये ७ 
॥ २५९१ ॥ ( ऋ० 8।४७।२-४ ) अनुष्टुष्‌ । 
इन्द्र॑श्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः । 


युवां हि यन्तीन्दवो निन्नमापो न सध्य॑क्‌ र 

वायविन्द्र शुष्मिणां सरथं शवसस्पती । 

नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोम॑पीतये ३ 

या वां सन्तिं पुरुस्पहां नियतो दा्युषेँ नरा । 

अस्मे ता यज्ञवाहसे न्द॑वाय्‌ नि यच्छतम्‌ ४ २२२९ 


॥ २५२ ॥ ( ऋ० ५।५६।४, ६-७ ) 
( २२२३०-२३२३२ ) स्वस्त्यात्रेयः। गायज्री, ( ६, ७ ) उष्णिक्‌ । 
अयं सोम॑शचम्र सुतो ऽमत्रे परिं षिच्यते । प्रिय इन्द्राय वायवे , ३२३० 
इन्ॐ वायवेषां सुताना पीतिम॑हिथः । ताश्जुषेथामरेपसांवमि प्रय॑ः ६ 
॥ ४ त्‌ ् | * श (क 
सृता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः । निश्नं न य॑न्ति सिन्धवोऽभि प्रय॑ः ७ ३२३२ 
॥२३५३॥ ( ऋ० ७९०।५--७ ) ( ३२३३-२३२४२ ) मेश्रावरुणिवेसिष्ठः ¦ चरिष्टुप्‌ । 
ते सत्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः कतुना वहन्ति । 
इन्द्र॑वायू वीरवाहं रथं वा मीन्ञानरयोरमि पक्षः सचन्ते ५ ३२३१ 
डानासेः ये दधते स्वर्णो गोभिरभ्वैभिर्वसुमिर्हिरण्येः । 
इन्द्र॑वायू सूरयो विश्वमायु-रवद्धिधीरः पृत॑नासु सद्युः ६ 


मन्त्राः ३२१९४२४६ ] ४: द्न्द्रदेवता । 


अर्वन्तो न भ्रव॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवाय्‌ सुष्टुतिमिर्वसिष्ठाः । 

वाजयन्तः स्ववसे हेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ५ 
॥ २५४ ॥ ( ऋ० ७।९१।२, ४-७ ) 

उशन्ता दृता न दभाय गोपा मासश्च पाथः रदशर पूर्वीः । 


इन्दर॑वाय॒ सुष्डतिवीमियाना माईडीकर्मीट़ि सुवितं च नध्य॑म्र २ 
यावत्‌ तरस्तन्वो यावदोजो यावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः । 

शुषि सोमं शुचिपा पातमस्मे इन््र॑वाय॒ सदतं वर्दिरदम ४ 
नियुवाना नियुत; स्पार्हवीरा इन्द्रवाय्‌ सरथं यातमर्वाक्‌ । 

इदं हि वां प्रभूतं मध्वो अय॒-मधंप्रीणाना वि मंमुक्तमस्मे ५५ 
या वाँ छातं नियुतो याः सह मिन्दर॑वाय्‌ विश्ववाराः सचन्ते । 

आभिर्यातं खविदत्राभिरग्वांक्‌ पातं न॑रा प्रतिमतस्य मध्व; ६ 
अर्वन्तो न श्रव॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवाय्‌ सुष्टुतिमिर्वसिष्ठाः । 

वाजयन्तः स्ववसे हुवेम ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ७ 


| ३५५ ॥ ( ऋ० ७।९२।२,४ ) 
प्र सोतां जीरो अध्वरेप्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिबध्यं । 


प्र यद्‌ वां मध्वे अगियं मर॑-न्त्यध्वर्यवों देवयन्तः शार्चीभिः २ 
ये वायवं इन्दरमाद॑नास्र आदेवासो नितोशनासो अर्यः । 
्न्तों वच्राणिं स॒रिभिः ष्याम सासहांसों युधा नुभिरमित्रान्‌ ४ 


॥ ३५६ ॥ ( वा० य० २६।८६ ) 
इन्द्रवाय सुसन्द शां सुहवेह हवामह । 
यथां नः सर्थऽइज्ननोंऽनमीवः सङ्घम सुमनाऽअसत्‌ ॥ ८६ ॥ > 
॥ ३५७॥ ( अथय ० ३।२०।९ ) वल्तिष्टः । पथ्य (पङ्क्तिः । 
इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथां नः सर्वं इजनः संग॑त्यां समना असदानकामर्च नो भुवत्‌ द्‌ 


(४) इन्द्र-मरुतश्च । 
। ३५८ ॥। ( कण १।६।५.७ ) ( ३२४५-३२४६ ) मधुच्छन्दा वेभ्वामिन्नः । गायत्री । 
वीह चिदारुजलुभि गंहां चिदिन्द्र वहविभिः । अविन्द उचध्रिया अनु ५ 
इन्द्रेण संहि दृक्ष॑से संजग्मानो अर्बिभ्युषा । मन्दर समानवर्चसा ७ 


| न न~ ~--------------------- ~-------------------- ---~-----~ +~ 
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२८४१५ 
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द° [इन्द्रः] २७ 


[२१० | दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेबता । 


( ५ ) मरुतानिन्द्रः। 
॥ २३५९ ॥ ( ऋ० १।२३।७--९ ) ( ३२४७३२४०. ) मेधातिथिः; काण्वः । गायत्री । 


मर्वन्ते हवामह इन्ट्रमा सोम॑पीतये । सन्गणेनं त्म्पतु ॥ 
इन्द्र्यप्ा मरस्हृणा देवासः पूषरातयः । विरे ममं श्रुता हवम्‌ < 
हत वचं सुदानव॒ इन्दर॑ण ससा युना = । मा नो दुःरसं ईशत # भ 


॥ ३६० ॥ ( ऋ० १।१६५।१-१५ )} 
( २२५०-२३२६९ ) दद्र, २, ५.७, ९. मरुतः; १२३-१५ अगस्त्यो मेत्रावसरणिः । त्रिष्टुप्‌ । 
कयां शाभा सवयसः सनीद्धाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । 


कयां मनी कुत एतास एते ऽ्च॑न्ति छप्पर वुरपणो वसया १ ३२५० 
कस्य बद्यांणि जुजुपूर्युवांनः को अध्वरे मरुत आ व॑वर्त । 

दरय्नौ इव धज॑तो अन्तरभि केन॑ महा मनसा रीरमाम २ 

कृतस्त्व्भिन्दे माहिनः स-न्नेकों याति सत्पते किं तं इत्था । 

सं पुच्छसे समराणः शुभनि--रवाचेस्तन्नों हरिवो यत्‌ त अस्मे २ 

बह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्मं इयर्ति प्रभूतो मे अररिः । 

आ शासते प्रतिं हर्यन्सयुक्ध--मा हरी वहतस्ता नो अच्छ ४ 

अतं वयम॑न्तमेभिं्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्व4: शुम्भ॑मानाः 

मरहभिरेतौ उप॑ युज्महे नि न्द्र स्वधामनु हि नो बभूथ ५ 

क्र स्या वां मरूतः स्वधासीद यन्मामेकै समधत्तारिहव्ये । 

अहं द्यु 1 यस्त॑वरिपस्त॒रविप्मान्‌ विश्वस्य राोरन॑मं वधस्नैः ६ ३२५५ 
भूरिं चकर्थ युज्यभिरस्म संमानेभिर्वृपम पोस्यभिः 1 

भूरीणि हि कृणवामा शविष्ठ नदर क्रत्वा मरुतो यद्‌ वश्ाम ७ 

वधीं वचं मरुत दद्धियेण स्वेन मामन तविषो बभूवान्‌ 

अहमता मनव विष्वश्चन्द्राः सुगा अपश्चकर वाहुः ८ 

अनंत्तमा ते' मघवन्तकिर्म न त्वाव अस्ति देवता विदानः । 

न जाय॑साना नक्ते न जातो यानिं करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ९ 

६कस्य चिन्म विभ्व+स्त्वोजा यानु दुधृष्वान्‌ कृणवै मनीषा । 

अहं य+ भा म॑रुतो विद्‌ौनो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ १०५ 


अमन्दन्मा मरूतः स्तोमो अच्च यन्म नरः श्रुत्यं बह्यं चक्र । 
टन्दाय वृष्णे सुम॑खाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्ये तनूभिः ११ ३९६० 


मभ्त्राः ३२४०-३२५१ † २ इन्द्रदेवता । 


एवेवते प्रति मा रोच॑माना अनेयः भ्रव एषो द्धांनाः । 
संचक्ष्यां मरुतश्चन्द्रव्॑णां अच्छान्त मे छदयाथा च न॒नम्‌ 
को न्वं मरूतो मामहे वः प्र यातन सखीरच्छा सखायः । 
मन्मानि चिच्रा अपिवातयन्त एषां भत नवेदा म कतानाम्‌ 
आ यद्‌ दुवस्याद्‌ दुवसे न कारु-रस्माश्चक्रे मान्यस्य मेधा । 
ओ पु व॑त्तं मरुतो विप्रमच्छेमा बरह्माणि जरिता वो अचत 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्व वयां विद्यामेषं वजन जीरदानुम 


॥ ३६१ ॥ ( ऋ० १।१७१।३-६ ) ( ३२६५-२२६८ ) अगस्त्ये मैघावसणिः । जिष्टुप । 


स्तृतासो नो मरुतो म॒व्टयन्त्‌- त स्तुतो मघवा शोभविष्ठः । 
ऊर्ध्वा न॑ः सन्तु कोम्या वना-न्यहांनि विभ्वां मरुतो जिगीषा 
अस्मादहं तविषादीषमाण इन्द्राद्‌ भिया म॑रुतो रेजमानः । 
युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन्‌ तान्यारे च॑त्रमा भृढ्छतां नः 
येन मानासश्चितयन्त उसा व्युष्टिषु शव॑सा हाभ्व॑तीनाम्‌ । 
सनो मरुद्धिर्वेषमभ भ्रवोंधा उय उयेभिः स्थविरः सहोदाः 
तवं पाहीन्द्र सहीयसो नृन्‌ भवां मरुद्धिरवयातहेव्याः । 
सुप्रकेतेभिः सासहिर्दधानो विद्यामेषे व्रजनं जीरदानुम्‌ 
(६) इन्द्रामरुतो । 
॥ २६२ ॥ ( ऋ <८।९६।९४ ) 


( ३२६९ ) तिरश्चीराद्धिरसो।, य॒ताना वा मारुनः । त्रिष्टुप्‌ । 


दप्सम॑परयं विषुणे चर॑न्त-मुपहरे नयो अंशुमत्याः । 
नभो न कृष्णम॑वतस्थिवांस-मिष्यांमि वो वृषणो युध्य॑ताजो 


( ७ ) इन्द्रासोमो । 


र 


१४ 


॥ २६३ ॥ ( ऋ० २।३०।६ ) ( ३२७० ) गृत्समदः शोनकः। त्रिष्टुप्‌ । 


प्रहि करतुं हथो यं व॑नुथो रथस्यं स्थो यजमानस्य चोदौ । 


इन्द।सोम। युवमरस्मो अंविशट- मस्मिन्‌ मयस्थें कृणुतमु लोकम्‌ 
॥ ३६४ ॥ ( ० ६।७२।१- ५ ) (३२७१-३२७५ ) वादेस्पत्यो भरद्वाजः । 
इन्द्रासोमा महि तद्‌ वाँ महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 


५. © | € $ [७ ५। % (न ॥ 
युवं सूर्यं विविदथुर्युवं स्व +--र्विश्ा तमंस्यहतं निदश्च 
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ष्टुप्‌ । 


२०२४ 


३०.७० 


[ २१२ |] दैवत-संहितायाम्‌ [ हन्रदेवता | 


इन्द्रासोमा वासयथ उपास-मुत्‌ सध नयथो ज्योतिषा सह । 
उप यां स्कम्भयुः स्कम्भनना-ऽप्रथतं प्रथिवीं मातरं वि २ 
इन्दरासोमावाहिमपः परिष्ठां हथो वृच्मनुं वां योरमन्यत । 


प्रर्णास्येरयतं नदीनामा समुद्राणि पप्रथुः परूणिं ३ 

ददसोमा पक्रमामास्वन्त-रनि गवामिद्‌ दधथुर्वक्षणासु । 

जगरभथुरनपिनद्धमासु रुशच्चि्ा्ु जग॑तीप्वन्तः ४ 

इन्द्रासोमा य॒वमङ्ग तरुच-मपस्यसाचं श्रु रराथे । 

युवं युष्म नयं चर्षणिभ्यः सं विव्यथुः परतनापाह॑मुया ` ५ २२७५ 


॥ २६५ ॥ ( ऋ० १०।८९।५ ) ( २२७६ ) रणुर्वश्वामित्रः। तरिष्टुप्‌ ! 
आपान्तमन्युस्तरपलप्रभर्मा धुनिः शिभीवाञ्छरुमौ कजीपी । 
सोमो विभ्बान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ५ ३२७६ 
६९ ॥ ( ऋ० १०।१२४।९. ) ( ३२७७ }) अभिनि; ( सोमन्द्वौ ) । तष्टप्‌। 
वीभत्मनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सस्य चरन्तम्‌ । 
अनुष्टुभमनु चचृयमांण- मिन्द्रं नि चिक्युः कवयो मनीषा ९ २२७७ 
॥ ३६७ ॥ ( अथवे० ८।९।१-२५ ) 
( ३२७८ -३३०२ ) चाननः । जगती, ८-१४, १६-१७, १९, २२, २९ त्रिष्टुप्‌, २०; २३ भरिक्‌, २५ अचुष्टप्‌ । 
इन्द्रासोमा तपतं रक्षं उव्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः 


परां छणीतमचितो न्योषतं हतं नदेथां नि शिंशीतमच्तिण॑ः १ 

इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तु चरूर्चिमां इव । 

वह्यं क्रव्याद घोरचक्षसे देषो धत्तमनवायं किमीदिने र 

इन्द्रसोमा दुष्कृतो वते अन्तरनारम्भणे तममि प्र विध्यतम्‌ \ 

यतो नषा पनरेकश्चनोदयत तद्रामस्तु सह॑से मन्युमच्छवः ३ ३२८० 
इन्दर॑सोमा वर्तय॑तं दिवो वधं सं पथिव्या अवसाय तहणम्‌ । 

उत्तश्चतं स्वध१ पव॑तेभ्यो येन रक्षो वाव्रधानं निज॒कथः ४ 

इन्द्र।सोमा वर्तयतं दिवस्पथ-यितत्ेभियुवमरमहन्ममिः 

तपुर्वधभिरजरंभिरल्िणो नि पञ्चान विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌ ५ 


इन्द्रासोमा परि वां भरतु विश्वतं इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिनां । 


[र 


क 


यां ठा हों परिहिनोमि मेधं बरह्माणि नृपती इव जिन्वतम्‌ ६ 


मन्त्राः ३२७२-३२९७ || २ इन्द्रदेवना। [ २१३ ] 


परति स्मरेथां तुजयद्धिखं-हैतं दहो रक्षसो भङ्गराव॑तः। 


इन्द्रासोमा द्रत मा सुगं मृद्यो मां कदा विदमिदास॑ति दः ७ 

यो मा पाकेन मनसा चरन्त-मभिचष्टे अनुतेभिर्वचोभिः । 

आपं इव काशिना संग॑भीता असन्नस्त्वासत इन्द्रं वक्ता ८ ५२ 
ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वां भद्रं ठृषय॑न्ति स्वधामि; । 

अहये वा तान्प्रददातु सोम॒ आ वा दधातु निक्रतेरुपस्थं ५ 

यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम्‌ 1 

रिपु स्तेन स्त॑यक्रदभ्रमेत निप हीयतां तन्वा तनां च १० 

परः सो अस्तु तन्वा तनां च त्िद्धः पथिवीरधो अस्तु विश्वाः । 

प्रतिं शुष्यतु यशो अस्य देवा यामाद्वा दिप्सति यश्च नक्तम ११ 

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वच॑सी पस्प्धात । 

तयोर्यत्सत्यं यतरह जीय-स्तदिःसोमोऽवति हन्त्यासत १२ 

नवा उ सोमो वृजिनं हिनोति नक्षत्रियं मिथुया धारयन्तम । 

हन्ति रक्षो हन्त्यापद्रदन्त- य॒भाविन्दरस्य प्रसित शयात्‌ १२ ३२९० 
यदि वाहमन्र॑तदेवो अस्मि मोर्वं वा देरवां अप्यहं अग्ने । 

किमस्मभ्यं जातवेदो हणीपे द्रोघवाचस्ते नि्कृथं सचन्ताम्‌ १४ 

अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप धृरुपस्य । 

अधा स वीरदुङाभिर्वि य॒ंयायो मा मोघे यातुघानेत्याहं १५ 

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 

इन्द्रस्ते हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरघमस्प॑ीष्ट १६ 

प्रया जिगाति खर्गटव नक्तमप दहुस्तन्व॑1 गूहमाना । 

वव्रम॑नन्तमव सा पदीष्ट यावाणो घ्नन्तु रक्षसं उपब्दैः १५७ 

वि तिष्ठध्वं मरुतो विश्ष्वीरच्छतं गभायतं रक्षसः सं पिनष्टन 

वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपां दधिरे दुवे अध्वर १८ ३२९५ 
प्र वर्तय विवोऽरमानमिन्दध सोमशितं मघवन्त्सं रिक्ापि। 

प्राक्तो अंपाक्तो अधरादुदृक्तोरः ऽमि ज॑हि रक्षसः पर्वतेन १९ 


एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वयातव इन्द्रँ दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
रिक्षीति डकरः पिशुनेभ्यो वधं मूनं सुंजदृशानिं यातुमग्यः २० 


[ २१९ ] देवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवत। । 


इन्द्रौ यात॒नाम॑भवत्पराछरो हविर्मथीनामभ्या विवासताम्‌ । 


अभीदु शक्रः परशर्यथा वन॑ पात्रेव भिन्दन्त्सत एतु रक्षसः २१ 
उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपणयातुमृत गृधयातु हम्देव प्रमणं रक्ष इन्द्र २९ 
मा नो रक्षो अभि नञ्यातुमाव-दपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः 
पिवी नः पाथवात्पाव्वहसो ऽन्तरिक्षं दिष्यात्पातस्मान्‌ २२ २३०० 
इन्द्रं जहि पमस यात॒धान-म॒त सिय मायया शाशदानाम्‌ । 
विग्रावासो मूरदेवा कदन्त॒॒मा ते हश्चन्त्सूयमुच्चरन्तम्‌ २४ 
प्रतिं चक्ष्व वि चश्षवेन्द्र-श्च सोम जागृतम्‌ । 
रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमच्यः २५ ,. ३३०२ 


न्द्र (द 
( ८ / इन्द्राकेष्णु । 
॥ ३६८ ॥ ( ऋ० १।१५५।१-३ ) 
( २३०२-३३०५ ) दीधतमा ओचध्यः ! जगती । 
प्र वः पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत । 


या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेव साधुनां १ 
त्वेषमित्था समरणं शिमीवतो रिन्द्राविष्ण्‌ सुतपा वामरुप्यति । 
या मर्य प्रतिधीयमांनमित्‌ करानोरस्तुरसनामरुप्यथः २ 
ता ई वर्ध॑न्ति मद्यस्य पांस्यं नि मातरा नयति रेत॑से भजे 
दधाति पुत्रोऽवरं परं पितु-नाम ततीयमधिं रोचने दिवः ३ ३२०५ 
॥ २३६९. ॥ ( ऋ० ६।६९।१-८ ) ( २२०६-३३१२ ) बादस्पत्यो भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । 
सवां कमणा समिषा हिनामी-न्द्राविष्ण अपसस्पारे अस्य । 
जुषेथां यज्ञं द्रविणं च धत्त मारष्टेनः पथिभिः पारयन्ता १ 
विश्वासां जनितारा मतीना-मिन्द्राविष्ण्‌ कलशा सोमधाना । 
प्रवा गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अकैः २ 
इन्द्राविष्ण्‌ मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो द्धौना । 
सं वांमञ्नन्त्वक्तुभिर्मतीनां सं स्तोमासः जस्यमानास उक्थेः र 
आ वामश्वासो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णा सधमाद वहन्तु ! 
जुषेथां विश्वा हवना मतीना- मप बरह्माणि शृणुतं गिरो मे ४ ताः 
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मन्त्राः ३२९८-३६२४ ] २ इन्द्रदेवत।। 


इन्द्राषिष्ण्‌ तत्‌ पनया्य्य वां सोम॑स्य मदं उरु च॑क्रमाथे । 


अङ्कुण॒तमन्तशिश्चं वरीयो ऽप्र॑थतं जीवसे नो रजांसि ५ 
इन्द्राषिष्ण्‌ हविषां वावृधाना ग्राद्राना नम॑सा रातहव्या । 

घृतासुती द्रविणं धत्तमस्मे समुद्रः स्थ॑ः कलकः सोमधानः & 
इन्द्राविष्ण्‌ पिच्॑तं मध्वो अस्य सोम॑स्य दुसरा जठरं पृणेथाम । 

आ वामन्धांसि मदिराण्य॑गम-न्युप बह्याणि शणुतं हवं म ७ 
उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चंननोः 

इन्द्रश्च विष्णो यद्प॑स्प्रथेथां धा सहघ्रं वि तंदैरयथाम्‌ ~ 


॥ ३७० ॥ ( ऋ० ७।९९।४-६ ) ( ३३१९४-२३१६ ) मेत्रावरुणिवेसिष्टः त्रिष्टुप्‌ 1 
उरु यज्ञाय जक्रथुरु लोकं जनयन्ता सथमुषासमयिम्‌ । 


दासंस्य चिद्‌ वृषशिप्रस्यं माया जघ्नथुर्नरा परतनार्ज्यपु % 
इन्द्राविष्ण्‌ हिताः दाम्बरस्य नव पुरो नवतिं च ्रयिष्टम्‌ 

छातं वर्चिनः सहसरं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ ५ 
इयं म॑नीषा हती श्रहन्तो-रुक्रमा तवसां वर्धयन्ती । 

ररे वां स्तोमं विदु्थेषु विष्णो पिन्व॑तामिषों वजनेप्विन्द्र त 


( ९ ) इन्द्राद्रहस्पती । 
॥ ३७२ ॥ ( ऋ० ४।४९।१-६ ) ( २३९७ २३२४ ) वामदेवो गोतमः । गायत्री । 
इवं वामास्ये हषिः प्रियभिन्दराव्रहस्पती । उक्थं मद॑श्च शास्यते ? 


अयं वां परं पिच्यते सोमं इन्दरावृहस्पती । चारुर्मदाय पीतये २ 
आ नं इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌। सोमपा सोमपीतय ३ 
अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं धत्तं शतणग्विन॑म्‌ । अश्वावन्तं सह्िणम्‌ ४ 
इन्दराब्रहस्पती वयं सृते गीर्भिंहवाम । अस्य सोम॑स्य पीतये ५ 
सोम॑मिन्दराव्हस्पती पिब॑तं दाशुषो गहे । मादरयथां तदोकसा ६ 


॥ ३७२ ॥ ( ६।५०।१०-१९ ) व्रिष्टुप्‌, १० जगती । 
इन्द्रश्च सोमं पिबतं वरहस्पते ऽस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसु । 
आ वाँ विशन्त्विन्दवः स्वाभुवो ऽस्मे रथिं सर्व॑वीरं नि यच्छतम्‌ १० 
बरह॑स्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वाँ सुमतिर्भूत्वस्मे । 
अविष्टं धियो! जिगृतं पुरंधी-र्जजस्तमर्यो वनुषामरातीः ११ 


[ २१५ | 


२२३९० 


२२१९३ 


३२१९ 


३२२० 


२३२२४ 


[ २१६ | देवत-सहितायाम्‌ । 


@ श € (०३ | 


| ॥ २३७३ ॥ ८ %० ७१९७ -९८।१०, ७ ) ( ३२२५ ) मेत्रावरुणिवसिष्ठः । ष्टुप्‌ 
वरहस्ते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पाथिवस्य । 
धतं रयिं स्तुवते कीरयं चिद्‌ ययं पांत स्वसितभिः सदां नः ७ 
|| २७९ ॥ ( ऋ० <८।९६।९५ ) 
( ३३२ ) तिरश्चीराङ्किरस।, दय॒ताना वा मारतः । त्रिष्टुप्‌ । 


अधं द्रप्सा अं्ुमत्यां उपस्थे ऽधांरयत त्वं तिविषाणः । 
विज्ञा अदवीरभ्या चर॑न्ती - वंहस्पातिना य॒जेन्द्रः ससाह १५ 
(१९) देव-भूमि-वृहस्पतीन्द्राः । 
॥ ३७५ ॥ ( ऋ० ६।४७।२० ) (३३२७ ) गर्गा भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ 1 
अग॒व्याति क्षत्रमाग॑न्म देवा उर्वी सती भूमिरंहूरणाभूत्‌ । 
बरह॑स्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था मते जरिच्र इन्द्र पन्थाम्‌ २० 
॥ ३७६ ॥ ( अथवे- ७।५१।१ ) ( ३३२८ ) अङ्गिराः । त्रिष्टुप्‌ । 
ब्रहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चा-दुतोत्तरस्मादधराद्घायोः । 
इद्रः प्रस्तांदत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वधयः करणोतु १ 
॥ २७७ ॥ ( अथवे० २०।९६३।१ ) ( ३३२९ } जगती । 
ईदर॑श्च सोम॑ पिबतं बहस्पते स्मिन्यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसू । 
आ वां विशन्त्िन्द॑वः स्वाभुवोऽस्मे रथिं सर्ववीरं नि यच्छतम्‌ १ 


(१९१) इन्द्रापूषणो । 


॥ ३७८ ॥ (ऋ ० ६।५७।१-६) (३३३०३३३५) वादेस्पत्या भरद्वाजः । गायत्री । 
दरा त॒ पणां वयं सर्यायं स्वस्तय । हवम्‌ वाजसातये १ 


सोम॑मन्य उपांसदृत पातवे चम्वोः सतम्‌ । करम्भमन्य इच्छति २ 
अजा अन्यस्य वह॑यो हरीं अन्यस्य संमता । ताभ्यां वृत्राणि जिघ्रते र 
यदिन्द्रो अन॑यद्वितों महीरपो वर्षन्तमः । तत्र॑ पपार्भवत्‌ सचा ४ 
ताँ पृष्णः संमाति वयं वृक्षस्य प्र वयामिव । इद्रस्य चा रभामहे ५५ 
उत्‌ पषण युवामहे ऽमीश्चूरिव सारथिः । मह्या ईं स्वस्तये ६ 


॥२३७९॥ (अथर्व० ६।३।१) (३२३६) अथर्वा । पथ्या बृहती । 


[ इन्द्रदेवता । 


२२२५५ 


२२२१ 


२२२७५ 


२२२८ 


२२२९ 


२२३० 


२३२२५ 


पाते न॑ इदापएवणा-ऽदितिः पान्तु मरुत॑ः अपाँ नपात्सिधवः सप्त पातन पातुनो विष्णुरुत द्योः १३२३६ 


मतरः ३२२५-१६४९ ] २ इन्द्रदेवता। 


* को 
(१२) ऋणचयेन्द्रो । 
॥३८०॥ (ऋ० ५।३०।१२-१५) (३३२३७-३३४०) चभ्रुरात्रयः । तिष्ट्प॒ । 
भद्रमिदं रुङमां अरे अक्रन्‌ गवां चत्वारि दद॑तः सहस्रां । 


ऋणा चयस्य प्रय॑ता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृत॑मस्य नणाम्‌ १२ 
सपेरासं माव सृजन्त्यस्तं गवौ सदहद्रं रुशमासो अग्ने । 

तीवा इदरमममन्दुः सुतासो ऽक्तोव्धुष्टौ परितक्म्यायाः १३ 
ओच्छत सा रात्री परितक्म्या यों कणंचये राजनि रुकशमानाम 1 

अत्यो न वाजी रघुरज्यमांनो बभुश्चत्वाथ॑सनत्‌ सहस्रा १४ 
चतुः सहयं गव्य॑स्य पश्वः प्रत्य॑ग्रभीप्म रुदारमेप्वग्ने । 

घर्मश्चित तप्तः प्रज य आसौ-दयस्मयस्तम्वादाम विप्रा; १५ 


(१३) इन्द्र ऋभवश्च । 
॥२३८१॥ (ऋ ० ३,६०,५-७) (२२४१-३३४३) विश्वामित्रो गा।धनः । जगर्ती । 
दढ कमुभिर्वाज॑वद्धिः समुक्षितं सतं सोममा वुपस्वा गमस्त्योः 


धियेषितो म॑घवन्‌ दुषो गृहे सैींधन्वनेभिः सह म॑स्स्वा नृभिः ९ 

दद्र कमुमान्‌ वार्जवान्‌ मस्स्वेह ना ऽस्मिन्‌ त्सव॑ने शा्च्या पुरुष्टुत 1 

इमानि तुभ्यं स्वसराणि येभिरे वता देवानां मनुपडव धर्मभिः द 

हदं कमुभिर्वाजिभिर्वाजय॑न्निह स्तोमं जरितुरुपं याहि य्िरयम । 

डातं केतेभिरिपिरोभिरायवें सह्॑णीथा अध्वरस्य होमानि ७ 
॥२३८२॥ (कऋ० ८९३।३४) (२३४४) सुकक्ष आङ्धिर्सः । गायत्री । 

ददं इपे ठदातु न ऋमृक्षणमृमभूं रविम्‌ । वाजी द॑दातु वाजिनम्‌ २४ 


वः न 
(१४) इन्द्रोषसां । 
॥२८ २॥ (छर ० ६।२०।९- ११ ) (२२४५-२२४७) वामंदवो गौतमः । गःय । 


दिर्वाश्चद्‌ घा दुहितरं महान्‌ मंहीय्मानाम्‌ । उषासमिन्दर सं पिणक्‌ ९ 
अपोषा अन॑सः सरत्‌ संपिष्टादहं बिभ्युषीं । नि यत्‌ सीं शिश्रथद्‌ वपां १० 
एतदस्या अन॑ः रये सुसंपिष्टं विपाइया । ससारं सीं परावतः ११ 


(१५) इन्द्राश्चो । 
॥३८४॥ (ऋ० ४।३२।२२-२४) (३३४८-३३४९) वामदेवो गोनमः । गायत्री । 


कनीनकेवं विद्रधे न्वे दरुपव्‌ अर्भके । बभ्रू यामेषु शोभेते २३ 
अर म उख्याम्णे ऽरमनुखयाम्णे । बभ्रू यार्मेष्वसिधां २४ 


दै [इन्दः] २८ 


२३४५ 


२ २६.७५ 


२२४९ 


| २१८ | दवत- संहितायाम्‌ [ इण्डदेवता । 


(१६) इन्द्रस्त्वष्टा । 
॥३८५॥ (ऋ० २।३२।२-३) (३३५०-२२५९) गरत्समदः शोनकः। जगती । 
मा ना गृह्या रिप आयोरहंन्‌ दभन्‌ मा न जाभ्यो रीरधो दच्छुनाभ्यः 


मानावि यीः; सख्या विद्धि तस्यंनः स॒श्नायता मनसा तत्‌ त्वमह २ २३५० 
अहंता मन॑सा श्रष्टिमा व॑ह दुहानां धेनुं पिष्युषीमखश्चत॑म्‌ । 
पद्याभिगकु वच॑सा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहृत विश्वह ३२ ३३५१ 


(१७) इन्द्रो गावश्च । 
॥२८६॥ (ऋ० ६।२८।२,८) (३३५२-३३५३) भरद्वाज( वादेस्पत्यः । जगती, < अनुष्टुप्‌ । 
टन्द्रा यज्व॑ने पणते च॑ शिक्ष-त्यपेद ददाति न स्वं म॑षायति 
भूयोभ्रया रायामदस्य वधय -न्नाभन्ने खल्य नं दधात दृवयुम्‌ ४; 
उपेदम॑पपर्वन- मासु गोपएपं पच्यताम्‌ । उप॑ कषमस्य रेत-स्युप॑न्दर तवं वीर्य < २९५३ 


(१८) उन्द्राकुर्सो। 
॥६८७] (० ५।३१।९) (३३५९) अवस्युरात्रयः। त्रिष्टुप्‌ । 
उन्द्रकरत्सा वहमाना रथना-55 वामत्या अपि कर्णी वहन्तु । 
निः पीमच्या धम॑थो निः पधस्था-न्मरघोनों हृदो वरथस्तममासि १ २३५४ 
(१९) इन्द्रव्यावाप्रथिव्यः। 
॥ ३८८॥ (ऋ० १०।५९।१०) (३२५५) वन्घुःरुतवन्धुपं्रवन्धुरगोपायनाः त्रिष्टुप्‌ (पक्त्युसरा)। 

समिन््ररय गा्म॑नङ्ाहं य आवंहदुक्नीनराण्या अनः। 
भरतामप यद्रपो दीः पैथिविष्चमारपो मापुते किं चनाममत १० ३३५५ 


¢ श्र, 


(२०) इन्द्रापकेतो । 
॥३८९॥ (ऋ २।५२।१) (३३५६) गाथिनो विश्वामजः । श्िषटुप्‌। 
हन्द्रापर्वता बहता रथन वामीरिष आ वहतं सवीराः । 
वीतं तत्यान्य॑ध्वरेषुं देवा वध॑थां गीर्भिरिव्छया मदन्ता १ ३३५३ 


(२१) इन्द्रः, सोमो, बह्मणस्पतिदेक्षिणा च । 
॥३९०॥ (० ११८।४-५) { २२५७-३२५८ , मेधाक्तयेः काण्वः । गायत्री । 
सयां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो बह्मणस्पतिंः । सोमो हिनोति मत्धम्‌ ४ 
स्वे ते ब॑ह्यणस्पते सोम इन्द्रश्च मत्यम्‌ । दक्षिणा पात्वंहसः ५ ३३५८ 


अराः ६६५०-३३६३ ] २ इ्द्र॑देवता। 


(२२) इउन्द्राब्रह्मणस्पती । 


॥३९१॥ (ऋ० २।२४।१०) (३३५९) गत्समदः शौनकः । त्रिष्टुप्‌ । 


विश्वं सत्यं म॑घवाना युवोरिदा-प॑दचन प्र भिनन्ति वतं वाम्‌ । 
अच्छेन्द्राबह्यणस्पती हविर्नो ऽन्नं युजेव वाजिना जिगातम्‌ 


९ 


॥३९२॥ (ऋ० ७।९७।३,९) (३३६०-२३६९) मेत्रावरणिवसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । 


तमु ज्येष्ठं नम॑सा हविर्भिः स॒रोवं बह्मणस्पातिं गृणीषे । 
इन्द्रं श्टोको महि दैव्य॑ः सिषक्तु यो बह्मणो डवक्रतस्य राजा 
इय वा बह्मणस्पते सुवरक्ति-ंहयेनद््‌।य वाञजणं अकारि 
अविष्टं धियां जिगरतं पुरधी-र्जजस्तमर्था वनुषामरातीः 
^ 
(२३) दन्दुभान्द्र। । 
॥२९२॥ (ऋ० ६।४अ७।२९) (२३३६०) गगा भार (जः । त्रिष्टुप्‌ । 
आमूरज प्रत्याव॑तयेमाः केतुमद्‌ दुन्दुभिवांवदीति । 
समभ्व॑पर्णीश्चर॑न्ति नो नरा ऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु 
€ 
(२९) इन्द्रसूयादयः। 


॥२९९॥ (अथर्व १९।७०।९) (३२६३) ब्रह्मा । गायत्री । 
न्द्र जीव सूयं जीव॒ देवा जीवां जीव्यासंमहम्‌ । स्वमायु नीत्यासम्र 


२ 


२२/५०. 


[ २२० ] 


( | 
दवत-सहितायाम्‌ 


[ इन्दरदेवता । 


इन्द्रवता-पुनरुक्त- मन्त्रभागाः | 


ऋग्वेदस्य परथमं मण्डटम्‌। 
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[३] १।३।१ ( मवृन्छन्दा वधामित्र । ट्र ) | 
रन्द्र यदि तृतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः 
सुन दाध्रवनथ्न | 
(२७०८) १०।१०४।६ ( अरत वश्वामित्र । टन ) 
उपर ब्रह्माणि हरितो हर्म्यं माम्य याहि 
पति सुनस्य | 
[2] ९।४।१ ( सवन्दन्दा वथ्वामित्र । स्न््र ) 
सुदुघामिव गोदुहे । 
जहूमनि । | 
(५९१८) ८।५९२ (वाटसिन्य ४)।४ (आगु काण्व । टल ) | 
सुदुघामिव गोदुह जुषमति। | 
[६] १।४।३ ( मदृन्द्न्दा ववामित्र । रद ) | 
विद्याम सुनतीनाम्‌। 
(२६७८) ?०।८९।१७ (रेणुवश्वामित्र । यद्द्र ) 
विद्याम सुमतीना नव्रानाम | 
[७] ९।४।४ यस्ते सज्िभ्य आ वरम्‌। 
९।४५।२ ( अयास्य आ्िरम । 
दवार +च्िभ्य आ चरम्‌ । 
[९] ?।९।६ ( नकृनदन्या वथामित्र । टन ) 
स््रामदिन्द्रस्य क्मणि। 
<।६७।५ (तिन आप्त्य । आद्र ) 
[१९१] ९९1८ ( मवृन्दन्दा वेश्चामत्र 1 टन , 
प्रातो चाजघु वाजिनम्‌ । 
(१०८९) १।१७६।॥५ ( अगर्ल्ा मव्राचरुण । न्द ) 
[६३] १।४।१० ( गनुन्छ-दा वश्वामित्र 1 ट" ) 
यो राय्रोडवनिमहान्तसुपारः सुन्वतः सखा। 
तस्मा इन्दाय गायत) 
( १९२) ८।३२।१२ (मवार्तिथि क्व । उन्द्‌ ) 
यो रायो ३वानिमहान्म्सुपार. सुन्यत सखा | 
तामिन्द्रमाभि गायत । 
५९ ( मधन्दन्दा ववामित्र । चन्र ) 
तस्मा इन्द्राय गायत । | 
| १४] १।५।१ ( मवुनछन्दा वधामितच्र । ट्र ) 
दन्दमाभ प्र गायत । 
(२३९.१) ८।९२।१ (शतक्रक्न मकक्षौ वा आिरमः। टन) 


| 

प्रयमान गाम ) | 
| 

| 

| 

| 

| 
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[१५] १।५।२ ( मवृन्छन्दा वश्वामित्र । टन ) 
पुरूतम पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 
न्द्र सोमे सचा सुते। 
(२०८८) ६।४५।२९ ( जायुर्महस्पल्य । टं ) 
पुरूतम पुरूणा । 
१।२९।२ (युन भप आजागर्तिं करतिमो दवगतो 
वेशरामित्रो चा । सिता } 
हलान्‌ वार्याणाम्‌ | 
(अभि १४२९) ८७१।६२ ( मदानि-पृस्मीच्टावापर 
रसा, तयावास्यतर । अप्र ) 
शे यो वायोणाम्‌। 
?०।९।५ (व्राशरागत्वाण्ट्‌ सिन्वृदाप आम्बररीपरो वा। जपः) 
हराना वायाणां । 
(४७१) ८।४५।२९ ( त्रिगोक कण्व । टन) 
इन्द्र सोमे सचा सुते। 
[१७] १।५।४ (१३) ?।६।१० 
[१८] १।५।५ ( मचरृनछन्दा वामत्र । इन्ध ) 
सुता इम रुचया यन्ति वीतये 
सोमासो दध्याकशिरः। 
(२४५१) ८।९३।२२ ( मृक्क्ष आसिगम । टन ) 
सुता दम उगन्ता यन्ति बीतये। 
।१३७।२ ( पर्च्टपो देवोदानि । मित्रावस्णं ) 
सोमासो दध्यारिरः। 
'५।.९?।७ ( स्वरत्यात्रेय । विश्रदेवा ) 
सोमासो दध्याशिरः 
(२२२८) ७।२३२।४ ( वास॑ मत्रावरमण । उन ) 
९।२२।२(अनित कऋदयपो देवो वा । पवमन नेम ) 
९।६३२३।१५ ( निधवि कादयप । पवमानः मोम ) 
९।१०९।१० ( मनु सवरण । पवमानः मोम ) 
[२६१ १।५।८ ( मवृन्छन्दा वश्रामिच्र । स्न ) 
त्यां म्तामा अ्वीव्रघन््वाञ्युक्था जनक्रतो । 
रवां वधेन्तु नो गिरः। 
( भमि १३६१) ८।४४।१९ ( विरूप आशिरम । अभि" } 
त्वामप्न मर्नापरिण््वां हिन्वन्ति चित्रिभि 
त्वां वर्ध॑म्तु नो गिरः । 


॥ । 


पुनरक-मन्त्रभागाः | [ २२१] 
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[९३] १।५।१० ( मधुच्छन्दा वेश्वामिच्र । न्द्र ) | (२९२) ८।१२।५ (पवनः काण्वः | टन 
टंजानो यवया वधम्‌ | [५०| १।९।३ स्तोमेभिर्विश्चचषंणे । 
(२८१८) १०।१५२।५ (गसो भागव्राजं । च) , (अभिः ८९५) ५,९४।६ (सभर आत्रेय | अमि' ) 
वरीयो यवया वधम्‌ । | स्तोमेभिर्विश्च चषणिम्‌ । 
[२०] १।७।२ ( 9 वश्यामच्रः | :न्') | [4३] १।९।६ (मनुना वेव्रामितर | ट्ट") 
भासूय रोहयद्दिवि 1 राये रमनम्वन्‌. । 
०, एेरयत्‌ । तुविद्यश्न यशश्चत । 
(२३९०) ८।८९।७ (नमेघर-पुस्मधर्व रमा । उन") , (अ ५९९) ३,९६॥।३ (उन्कीट' काय । अभि.) 
परय ना पु रोहयो दिवि । ग राया भयमा सज मयोभुना तुरि्ुन्न यश्ञम्बता | 
९।१०७,७ (सप्तयः । पवमान सीम: 4414 नन्या व्रश्रामन्र. | रन. 
भा सूय रोहयो दिवि । | | + ४ ब न । 
(अनिः १७०६) १०।१५६।४ (कनुरन्नेयः। अभि } । (अश्रिः ८७) १।४९।२ (परगपण्य काण्व । अषि अनिना.रपा) 


[३१] १।७।४ | 1 | (१०९) ८।६५।९ (पगान् प्राण । रन्द्र) 
91४ ( मधुन्दछन्दा वामन | ८ | श 
उग्र उमानिरूतिभि, । । [५७] १।९।६१० (मदन दरया वामत्र । ८) 
' ॐ = 1 र प्र १ 
(१००४) । ९२०९।५ ( पृर्~टद ] ट गि, | 2न ) द्‌ कि । 1 | । 
उम्राभिरम्रोतिभिः;। १०।९६।२ (र्गाररण गवव | ९) 


। दन्द्राय दाप रवन्नमचत | 
"4] ९।५। वृच्छन्दा वश्रामिव, | रयं स - 
1१५ ९७८ ( मधुच्छन्दो वामि 1 <) (२७७८) १०।१३३।१ (सद! प्रजवन | रन्द्र ) 
शानो अप्रतिष्कुतः । 


ध [६१] ९।१० नन्दा ववामिव्रः। जन. 
(९४३) १।८४.७ ( गोनमो राद्रगग- } ट्र; ) (९१ १।१०.४ ( 1 
[३६] १।७९ (मधृन्छन्दा वध्वामिच्रः । दन्दः) १०।१४१।६ ( अन्निनतापरा" । व्िननवाः 
य एवाश्चषणीना। ब्रह्म थत च वधय । 
(१ ०८६) १।१७६।२ ( अग्न्या मघ्राचस्णः | ट ) [६४] १।१०।५ (मनुना वथा. । यद्र ) 
[३७] १।७।१० ( मथुन्ढन्दा वरश्ामित्रः । टन्टर ) स 
हवामह जनेभ्यः | ( २७९२४) ५५।२९।५ ( आत्रिनाम । रन्ध ) 
अस्।कमस्तु केवल [६४] १।१०।७ ( मदृन्दम्दा व्ामित्र । रद्ध ) 
(अति १९१५) १।१३।१० (मेधातियि क्राण्वे | त्वरा) इन्द्‌ स्वादानमियश्ञः 
ह्वये । कृणुष्व राधो अद्विव' । 
अस्मारूमस्तु केच) । (१३२९) २।४०।३ ( वि वित्रा माजन । ~ ) 
[४१] १।८ ४ ( सधुच्छन्दा वेश्वामित्र । टन््रः )} द्द्‌ न्वादूतमियशः। 
सासद्य।म परतन्यतः (९८९) ८1६४)? (प्रग कण्वे । टद ) 
(३२१०७) ८8०,७ ( नाभाक्रः कण्व । टन्द्राप्री) कृणुष्ड . . । 
सासह्याम प्रतन्यतो । [६५ १।१०।८ ( मधुच्छन्दा वेदामित्र । टन ) 
९।६१।२९ ( अमर्हायुरानिरस' । पवमान साम ) क्धायमाणमिस्वतः। 


=-= <~ =, 


[४२] १।८।५ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र. । न्धः) | जेष खवव॑तीरपः | 
दोन प्रथिना शव | | (१०८५) १।९७३।१ ( अगग्त्य मन्रावस्ण । टट ) 
(५४४) ८ ५६। (वालचिन्यं ८) 1९ (प्रपवः काण्व । टन्द्रः) ऋघायमाण हइस्यनि। 
[४४९] ९।८७ ( मधुन छन्टा वैश्वामित्रः । टन्ट्रः) (३११०) ८४०।१० ( नानाक' काण्व । उन्ट्रप्मा ) 


समुद इव पिस्यते | । तं शिशीता सुत्रक्तिभिग्ननेष सन्वानमूगिमियम्‌। 


[ २८२] 
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उतोनु चिद्य ओजसा शुष्णस्याण्डानि भदृति 
जेषत्स्रवेतीरपो नभन्तामन्यके समे ॥ 
(३१९१९) ८8० १९१ (नाना क्राण्वः । टन्ट्रामी ) 
तं क्लिक्लीता म्ब वरर स्यं सस्वानसर^बयम्‌ । 
उतो नु चिद्य ओट आण्डा श्चुष्णख मेदत्यनः 
स्दवतीरपो नभन्तामन्यके समे ॥ 
[२७] १।१७।१० ( मवुन्ठन्दा। वथामित्रः । ट ) 
बरषन्तमस्य हू मह उति । 
(१७३८) ५।३।५।२ ( प्रभवम॒गाद्वररा । रन्द्र ) 
ब्रषन्तमस्य हमहे । 
[७०] १।९९१।९ (जना मापृन्छन््मः । रन ) 
रथीतम रथीना। 
(४४९) ८।४५।७ ( लियाकत, क्राण्न, 
रभरीतमो रथीनाम्‌ । 
[७९] १।९१।२ ( जला मावृन्छन्द्ल । रन्द्र ) 
जतारमपराजितम्‌ । 
(अभिः ९१९६) ५।२५।६ ( वमृयव अत्रे्रा । अदिः) 
१।१९।८ ( गता गदिन्द्धन्दस. । चन्र" ) 
द्र मीशानमोजसाभि स्तोमा अनूषत | 
(६२८) ८।७६।१ ( कृर्सृति काण्वः । ट्छ. ) 
इन्द्र मीक्षानमोजसा | 
(२०३२) ३।९०।७ ( भग्टाजो बारम्पत्यः । ठन्न ) 
युवामिमे :ऽभि स्तोमा अनृषत | 
?।१५।१ ( मेधातिथिः काण्व" । ट्ट" [ऋतुदेवना| ) 
त्वा विश्ञार्स्विन्द्‌व' | 
(२४२१८) ८।९२।२२ ( श्रतक् नुक्भ्नोवा 
आदिर । टन्ट्र' ) 


[०1 


क~ + 
न ) 


आत्वा ,., । 
[८०] १।१६।३ ( मधातिधिः काण्व" । रन्द्र 

हम्दरं प्रातहेवामह इन्दर्‌ प्रयल्य५त्ररं | 

इन्द्र सोमस्य पीतये | 
(१६०) ८।३।५ (मः यातिवि कण्व" । टन्ध्रः) 

इन्द्र मिरेवतातय इन्द्‌ प्रयलयध्वरे | 

हन्द स्मात्र वनिनो हत्रामहदृन्द्र्‌ वनम्य सान । 
(१३८५) ३।४२।४ ( विश्वामित्रा गाधिनः । इन्द्र" ) 

न्द्र सोमस्य पीतये स्तामेरट हवामहे । 

(४९८) ८।१७।९५ ( टर म्बरं काण्वः ! टन ) 

दन्द सोमस्य पीतये | 


(२९०?) <८।९२।५८श्रतकक्षः कक्षा वा आदरिरग' । ट्ट) 


दन्द सोमस्य पीतये। 


दैवत-संहितांयाम्‌ 


{शण्ड वैवता। 








| (९८६) ८।९७।१२८(२मः कादयः । टनदरः ) 
इन्द सोमस्य पीतये । 
९।१२।२ (असनः करदयपो देवरा बा । पवमान" मामः) 
इन्द्र सोमस्य पीतये । 
[८१ १।१६४ (मधातिधि काण्व । रख ) 
। उप नः सुतमा गहि ररिभरिन्ढि | 
२८२०) ३।४२।१ ( विश्वामित्रो गायन । इन्दर ) 
| उप नः सुतमा गहि सोमभिन्द गवा्धरम्‌ । 
| हरिग्यां । 
| 419९१।३ ( गाटग्क्त आधरिय" । मित्रावर्णौ ) 
| उषन सुतमा गन । 
| | ८२] १।१६।५ (मवानिि. काण्व. । शट ) 
| आ{ गद्यषद्‌ सवन सतम्‌ । 
(३००५) १।२१।४ (मवार्ति काण्व. । ट्न्दाम्री) 
| उपेद्‌ सवन सुतम्‌ | 
इन्द्रानी णर गच्छताम्‌ । 
| (३०२४) ३।३०।९ ( भरद्राजे। बाहस्पत्य. । चदटराप्री) 
| आ गच्छत नराप्रद्‌ सवन सुतम्‌ । 
। दन्दरामी । 
। [८३] १।१६।६ उम सोमास इन्दव । 
९।४९।३ ( अयाम्य आद्भिरगः । पवमान ममः ) 
ण्न सोमास इन्द्‌ 
?।१६)८ (मेधानिधः काण्व. । टन््रः) 
बरत्रहा सोमपीतये । 
(२४४९) ८९३।२० (गृक्ष आगम । ट्र ) 
(८२) १।१६।९ (मधात. कराण्व । टन") 
भम न. काममा पृण । 
(९४ ) &।२४।९ (प्रगानः कण्व । 
अगमाव; काममा पृण । 
[६८८-६९१] १।२८१-४ युन जप आजीगर्तिः स कृतिम 
वि वमित्रो देवगत । ट्र ) 
उनत्दुबरसतानामवेद्धिन्द्र जस्गुखः । 
[६९२] १।२९।१ ( शुन, प आजीगर्तिः । उन्दः) 
अनाश्चस्तदव स्मति। 
आकू न ईन्त शस्य । 
२।४१।१६ ८ गृन्समदः सोमकः । सरस्वती ) 
अव्रक्नस्तादटूव समवि प्ररास्तिम्‌ । 
[६९३] १।२९।२ ( युन रेप आजीगर्तिः । दन्द) 
शिभ्रिन्‌ वाजानां पते। 
भानून न्द्र कसय । 


) 


(८५ 


र ) 


पुनर्क -मन्त्रभ।गा. | [२९३ ] 
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(२०६९) ६।४५।१० ( चयुवाहम्यन्यः । उनः ) | [७९१] १।२३।१२ ( हिरण्यरतृप ष स्र. ) 
इन्द्र वाजानां पते । | यावत्तरो मघवन यावदोजो | 
[७०५] १।३०।७ ( शुन दप आजागनिः । ट ) | (३२३७) ७।९६।९ ( वसिष्रा मेत्रीघ्ररणिः । टनदरवाय ) 
सखाय दन्द्रमूतय । | यावत्तरम्तन्वे > यावदोजो । 
(४२७) ८२९१९ ( मार्मारः काण्व. । टन | | [७४३२] ६।२३३।१४ ( हरण्यगनृप्‌ आद्नगम, । दन्द. ) 
[७०१] १।३०।८ ( यन.गप आजागनि, । ट ) | आवः कुत्घमिन्द्र यस्िज्नाकन्‌ प्रावो युध्यन्त 
सहक्निणीभिरूतिभिः | | वृषम दशधम्‌ । 
(२७८८) १०।१२३४।४ (प्रवाव ) मान्वाता योवरनाथः । टन ) | (०७३) १।१७९१५ ( अगग्वा मव्रावम्ण ॥ टन ) 
[७०७] १।३०।९ ( णन शप आजागर्वि. । टन्द्रः वह कुःसमिन्द्र ध 1 
भनु प्रनस्याकसो | य त पूर्व ॥ | ( १९५० ) ॥ रद (भगदा वरप रनः 
द | (कय 
अनु प्रनस्याक्षः । पत्रा । | । 
[७०८] १।३०।१० ( युन.7रपर आजागति । न्ध ) | न्वे गोत्रमद्विरोभ्यो ऽघणोरपोत्‌। 
सख वसो जरितृभ्य. | ९।८६।२२३ ( प्रियाङ्गा । पवमान नाम. ) 
(१४३९) ॥ ( 2 गायन.) इन्द्र. ) न 1 | 
सख वेसो जरितृभ्यो वथा धाः। ©| १।५९।६ अरन्यतरा ऽ द 
(अमि १४९.) ८।७१।९ (सृदानि-पुरमाठरहावातिरमा । ?०१७) १।१२०।७ 1 
तद्रावान्यतरः | अप्र! ) [७५२] १।५६१।८ सा भव यजमानस्य चातता | 
[७१५] २।३२।१ (रिगष्यगतृप आद्विरस. । रन्ध (२५९०) १०।४९।१ ( ४ । :ः) 
यणि अह भुव यजमानस्य चादिना। 
इन्द्रस्य नु वीयाणिप्र वोच। र भुव यज 
(१२१९) २।२९।३ (गृन्ममद. जानकः। टन [७५७] १।५१।१२ ( रव्य आयर; । ) 
इन्द्रस्य बोचप्र कृतानि वीया [त न्वत 
[७९६७] ९।३२।२ (दिग्प्यस्त्प आनिरम, । उन्दः) | कु त १ १ | | 
त्रिकदरकेष्व पिबस्सुतस्पर | ९९६) ८।१००।द (नमा नागन । ! । 
भहनेमं न विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या . सुन्वत 
(११६२) २६५१ ( रतम. नोनकः । उन) १०।२९.४ ( ष श्ीवना | आधिना) 
त्रिकट्केष्तरपि्रस्सुतरयाग्य मद अहि मिना जघ्रान। विश्त्ता वा सव पु कः 6 
[७१८ १।३२४ आश्सूय जनयन्ामुषास ७६०] १।५२।१ गदर वबृल्यामवसे सुबृक्तिभिः; । 





- ~~~ ~~~ -------~ -- ~~ 


(१९७२) ६।३०।५ याक सूय -- | १।१६८।१ ( अगग्ता मतावरस्ण. | मः.) 
[७१९ १।३२।५ अहिः शयत उपप्रकप्रथिन्याः | म? वन्रुल्यामवस्त-- । 
(२६७५) १०।८९।१४ प्रधिष्या आपरगमुया शयन्ते | | [७९९। १।५२।२ ट: न्रा यट्‌चरत्रमवधीन्नदीवृतम्‌। 
[७२६] १।३२।१२ ( हिग्ण्यस्तेप आर्भिगगः । टच् ) (३१३२)८।६२।२द या ब्रृप्र नदीवृतं सवसा वात्नक्नवधी | 
अभवारजः सतवे सप्त सिन्धून्‌ [७१४.७७२] ९।५२।५.१९६ आभि (१४ नोत) स्वन्राष्ट॒मद्‌ 
(११३३) २।१२।१२ ( गृत्ममद्‌. शान. । न्द्रः ) भस्य युध्यतो 
अवासृजत्‌ सतंवे-- । [७७४] ६।५२।१५ (सव्य आरनिगयः । टन. ) 
[७२९] १।३२,१५ अरान्न नेमि. परि ता बभव | विश्व दुवासो अमदन्ननु सवा 
(अभिः ३१३) १।१४१।९ (दायतमा ओचयः। अपि (८४५) ९।१०२।७ (कृन्म आ्गगसः। न.) 
भरान्न नेमिः परिभिरजायथा | [७८५] १।५३।११ (सन्य आतरः । ?न्रः) 
[७२३४] १।३३।५ प्र यदिव ह रिवः स्थासस्ग्र | रवां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय भयु, 


(१९९५) ६।४१।९ एनं पिब 8रिवः स्थातश्म्र। प्रतरं दधानाः । 


[ २१४ | 





न ="---- ~ 1 


(अपि १६७२)१०।११५.८ (उपम्नुना ताण्टव्य | अमि ) 


[७८८] १,५६४।२ स्वक्षत्र भरस्य तपने षन्मनः 
(१७३२९) ५।२५ 8 स्वक्षत्र त टपन्मनः। 
५‰।& {सव्य जिग्य. । ट.) 
त्व {वि वृहत सान्‌ नापया ऽव स्मना षता 
कराम्बर भिनत्‌ । 
(२१६३८) ७ १८।०० (वरिष मन्रावम्ण. ! टन 
आय त्मना बहत शम्भर भत्‌ | 


[७८९] 


[७९६ १।५४।१९ (गव्य आद्बिरयाः । इन्द्र ) 
रक्षा चनो मघोनः पाहि सूरीन्‌ गय । 
१०।९२।२२ (नामानाट्प्रा मानवः । विश्वदेवा ) 
-- सरीन्‌। 
[८९८] 2।१५५।२ (गन्य आद्निगय. । द्र } 


दन्दः समस्य पीनय उपाध | 
(२९९) <।१२।१२ (पनत वश्व | ट्र.) 
दन्द. सामस्य पीतय 
[८०६] १।५६।२ (न्थ आपिर । टन.) 
समुद्रन सचरणे सनिप्यवः। 
४।५५।६ (वामदवा "तम्‌. | विधदता.) 
[८०८ १।५६।४ टम सिपक्स्युषस् न सूयः । 
९।८४।२ (प्रजापातवानय. । पवमान साम.) 
न्दः सिषक्व्युषम न सूय; | 
[८०९ १।५६।५ (यन्म तानिग्यः । रन्द्र.) 
अहन्‌ वृत्र निरपामाग्जो अभणवम्‌ । 
१।८५।९ ( गालमा रद्रगणः } मन्नः ) 
अहन्‌ वृत्र निरपामोत्जदु्णवम्‌ । 
{८६९ १।६१।५ अगम्या इ: सप्तिमिव श्रवस्या | 
९।९६।११े (नदना दवोदागि ॥ प्रवमानः रामः) 
अभि वाज सक्षिरिव श्रवस्या । 
[८७३] ६।६२।२ (नाता गोनमः टन ) 
येना नः पूते पितरः पदज्ञा अचन्ती अद्भिरमे 
गा अविन्दन । 
९।९.७।३९ ( प्रराणर्‌ शाक्यः | पवमान साम. ) 
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा स्वविरो आभ 
गा अरद्रमुप्णन । 
[८७४] ६।६२।३ (माधा गानमः । इन्द्रः) 
व्ह स्पातामनदव्रे चदद्धाः | 
१०।६८।११ ( अयारय आ्निरसः । वृहरपति ) 
[८८३] १।६२।१२ (नाधा गातमः । उनः) 
रिक्षा श्चीस्तव नः श्चीवभिः। 


दैवत-सहितायाम्‌ 


| इन्द्रदेवता | 


----= ~~ --~-------- ~~ ~~ ~+ ~न ~ ण जि 


८।२।१५ ( मधानाथः काण्वः 
प्रयमधश्वा्निरमः । इन्द्र 
शक्षा क्चीवः; शचीभिः; । 
[८९९] ६।६३।७ (नावा गातमः । इन्द्र. } 
सरा राजन वरिवः पूरवे कः 
( १५५३ ) 8।२१।१० ( वेमद्‌वा गानमः | इन्द्रः) 
सप्राठटन्ती वत्र वरिवः परमेकः 
|९००-९ १६] १।८०।१-१६ अच॑न्ननु स्वराज्यम्‌ । 
[९०५] १।८०।६ ८ गोले राषटरगणः । इन्द्र. ) 
जिघ्रति चञ्चण शतपतवणा। 
(२४८) ८।६।६ ( वत्य. काण्व. । टन ) 
वच्रेण शतप्ंणा । जिगा विनद ॥ 
(६२९) ८।७६।२ (कृस्मुति, काण्व. | उन्द्र ) 
आमिर्ना छर्‌. ॥ 
वृम्रेण शतपवणा । 
(२३८६) ८।८९।३ ( नरमव-पुस्मधावार्धिरना | रनः ) 
गत्र हननि व्रत्रहा मलक्रतुनच्चेण शतपर्वणा । 
९०७] १६।८०।८ महन इन्द्र वीय । 
५३९) ८।५५। (वाट ० ७} १ नगादिन्द्रस्य वीर्यम्‌ । 
[९०८] १।८०।९ ( गानमा राह्मण. । टलः ) 
हृन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ । 
(२३१२) ८।६९।९ (परियम जायिगय | टस |) 
[९०९] १।८०।९१० महत्तदस्य पास्य । 
(५८०) ८।६९३।३ ( प्रगाधः काण्वे. | 
रनु तदस्य पस्यम्‌। 
[ ] १।८०।१० ( यानमा राह्मण 
बरत्र जघरन्वो असृजद्‌ | 
(१५१५) ४।१८।७ ( वामेदवे गोतमः अदितिः 
पिका । वामदेवः ) 
०, असृजद्धि सिन्धून्‌ । 
( १५२९) ४।१९।८ ( वामदवा गानमः । इन्रः 
[९२०] ६।८१।५ ला पप्रा पाधि रजो । 
६।६३१।११ ( भरद्राजा बाहस्पत्यः । सरसी } 
जापप्रुपी पाथिवान्युर रजो अन्तरिक्षम्‌ । 
| ` ] ६।८१।५ ( यातमा रहूगणः । इन्द्रः ) 
न ध्वार्वो इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यरते। 
(२२५७) ७।३२।२३ ( वसिष्ट मत्रावरूणिः । इन्द्र ) 
न त्वावों अन्यो दिव्यान पार्थिवा न जातो 
न जनिष्यते। 


( १३०); 


उन््र‡ ) 


हि किरि # 
५ 4 ९ ) 


ट्न््र 


पुरक सर्त्रभ(गा | | २६९ | 
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[९२०] १।८१।५ अति विश्व ववक्षिथ । | [९४३] ९।८४,७ दंशानो अप्रतिष्कुत उन्दरा अग | 
(८३५) १।१०२।८ तीत विश्व भुवन ववरान्नध । | (३९) १।७।८ (मवुच्छन्ला नथ्ामन । ~= ) 
[९२३] १।८१।& अथा नोऽविता भव । | दृशानो लप्रतिप्कुनः । 
१।९१।९ ( गानमोा राद्रगण. ॥ नामः ) , [९४५ {।८४।९ ( मानमा रहूगण (हः )} 
ताभिर्नोऽविता भव । | सुतारो भाव्रिवासति। 
९२४] १।८१।९ ( गालमा गाहरगणः । -न्द्र. ) | (९७९) ८।९७।४ (एम. उर ध: | 7; ) 
विश्व पुष्यन्ति वार्य॑म्‌ । | सुतावा आ विवाति । 
अद्‌श॒षां नेपानोवेदुघाभर। [९४९ ९४८] ?।८४।?०-१? वस्वीरनु स्वरारयम्‌ | 
(अप्निः ८०१) ५।६।६ (वसृश्रत आत्रेयः । आप्र ) [९४७] ९1८81१९१ (गमा राषटरमण । उन ) 
विश्च - ता क्षस्य प्रठनायुव. साम श्रीणन्ति प्रणय । 
(०७७९) १८।१२३२।२ ( मदा. पजवन । टन्ट ) (२३०५) ८।६९।२ ( पिय्रमव आरगन्न । उन ) 
विश्व पुष्यति वायं । ता अस्पसृ~तारन साम प्रीणन्ति प्रशमय । 
(४५७) ८ ।४५।१५ ( व्रि्ाक्र, कराण्न । टन्द्र ) [९४९] 7।८४।१६३ जघान नवतीनव | 


| 
| 
| 
॥ 
| 
1 
| ध 
अदाशुरि ..। | ९।६१।९ (अमरायुराटिगग्या | पत्रमान नम्‌) 

| 

। 


नम्यनोवेद्‌ आ भर। अनार म्नवतीनव । 
[९२५-२९] ९।८२।१-५ योजा न्विन्द्र ते हरा । [९५०] 71८४1१8 (गा.मो गाह गण । दन्य )} 
[९२६] ९।८२।२ ( गातम रहूगणः | ट्न्द्रः) पत्रतेप्वपश्चितप्र । 


विप्रा नविष्टया मती । । ५।६९२।१९ ( रयावा- नत्र र लातद्रा+1 ) 
<।२५।२९४ ( विश्रमना वगः । मिनावगणा ) | [९५५) ?।८४।१९ न स्वदरन्यो मघवन्नस्ति मटिता। 
[९२७] ६।८२।३ ( गानमा रहूगणः | उन्द्र ) (६२१) ८।द६।१२ (पाण पगा } ऽन्य.) 
सुमद स्वा वय । नहि त्वदन्य पुस्ट्रत कश्चन मघवन्नस्ति मटन) | 
१०।१५८।५ (चक्रु गौय । नय ) , [९५७-९७६] ?१००।१-१५ (वापागिगा ऋ प्रादा +म्वराष- 
[९३ ट] १।८२३।१ अश्रावान प्रथमा गोषु गच्छति । महदव-भगमान-गगावम | रर ) 
२।२५।४ ( गर्म. मानकः | त्रह्मणरपनिः ) मस्सान्ना भवत्विन्द्र ऊनी | 
सम स्वाभि प्रथमो गोषु गच्छति। ९.६७] ।२००।१९ ( ऋत्राथ्रारम्बगाप० | द ) 
[९३८] ?।८४।२ ऋपीणा च स्तुतीर्‌ष । जपा तोकस्य तनयस्य जघे | 
(३९७) ८१७४ ( टरम्बिटिः कराप्व, | न्ध ) (र ०५२) ६।४४।?८ { पयुवाह. पृत्‌, । उन , 
अन्माक्रं सुष्टतीरप । [९६८] ९।१००1१२ ( ऋत्राश्राऽम्बगाप० | उन्ट ) 
[९३९] ?।८४।३ (गानमा गह्गणः । उन ) । सहसखरसताः शतनीथ ऋभ्वा | 
अव्राचीनसु ते मनो प्रावा कृणोतु तगनुना। | (अन्निः ६६३१) १०।६९।७ (ममितावा -प्रध् | अप्नि) 
(१३३५) ३।३७।२ ( विध्रामित्र गाथिन | उन ) | सह खरस्तर, शतनीय ऋभ्वा | 
अवौचीन सुत मन, | [९७१] ।१००।१५ अगपश्चन शवसो अन्नमापु । 
इन्द्र कृण्वन्तु ,.. 1 | ९।१६९७।९ ( अगम्नया मनावरणः । म. ) 
[९४०] ९।८४।४ (मानमा राटूगण, । इन्र" ) | आरात्ताश्चिच्छवसो अन्तमापु । 
इममिन्द्र सुतं पिब । | [९.७५] ?।१००।१९ ( ऋत्राश्राञम्बराप्र०। टन ) 
(२७८) ८।६।३६ ८ वत्सः काण्व | -न््र ) | (८३८) १।१०२।१९१ ( कन्य आसया । एनद्र ) 
| 
| 


[९४३। १।८४६।॥७ ( गातमा राहगणः | इन्द्र ) विश्वाहृन््रो अधिव्रक्ता नो जर वपारह्वना, 
वसु मताय दाञ्चुषे । सनुयाम वाजम्‌) 
९।९८।४ ( अम्बर्सप्रो वाषरागिरः ऋजिश्वा नारद्ाजल । तक्नो मित्रो वरुणा मामहन्तामदितिः सिन्धुः 
[भ (२ 
पवमानः साम ) प्रथिवी उतद्या ॥ 
(> ॥ । 
द्‌० [न्दः] २९ 


[ २२१ | 


~ ~ 


[८२३] १।१०९।१-७ मर््वन्त सख्याय ह वामहे । 
[८२४ २५] ।१०१।८-९ स्वाया हविश्चकृमा सत्यराधः । 
( ९ ब्रह्मवाह ) 
[८३१] १।१०२।४ ( वुत्न आङ्गिगम । इन्द्र ) 
भस्मम्यमिन््र वरिव, सगं कृषि प्र उत्रणा 
मघवन्‌ उष्ण्यास्ज। 
(८०५३) ६।४४।१८ ( गयुबास्पत्यः । न्द्र. } 
मघवन्निन्द्र प्रः्व१स्मभ्यं महि वरिवः सुग कः 
८२५] १।१०२।८ अतीट विश्च मुवन ववक्षिथ । 
(९२०) १।८१।५ ( गोानमो गहगणः } उन्दः ) 
लति विश्वं वचाक्षिथ । 
[ ` ] ६।2०२।८ (कृन्म आनिग्म | न्द्रः ) 
भशव्ररिन्द्र जनुषा सनादसि । 
(४२६) ८।२१।१२ ( नभर क्रण्वः| रनद, ) 
भनापिरिनदि--- । 
(२७७९) ?०।१३२।२ ( मदाः पजवनः । टनव. ) 
अशच्रार्र जज्ञिषे | 
[८२३८] १।१०२।११ = (९७५) १।१००।१९. 
[८४०] १।१०३।२ (कुत्सम आङ्गिरसः । इन्द्रः ) 
स धारयत्‌ एायवा। पप्रथक्ष। 
(११६३) २।१५।२ ( गृत्समदः गोनकः। इन्र 
[८४५] १।१०२३।७= (७७४) १।५२।१५ 
[८४७] ९।१०४। १ ( कृन्म आर्िरस,. ॥ इन्द्र ) 
योनिष्ट इन्दर निषे भकारि तमा। 
(२१९८६) ७।२४।१ (वागि मंत्राणि । इन्दः) 
--ष्न्द्र सदने भक्तारिं तमा। 
[८५४] ६,१०४।८ ( कृतम आर्निरयः | इन्द्रः ) 
मानो वधीर्न्िमापरादामा। 
७।४६।8 । वमिष्ठ मत्रावसणिः । खः) 
मानो वधीस्रमापरादामा) 
[८५०] ‰।१०४।९ उरव्थचा जदर आ इषस | 
?१०,९६।१२ ( बस्गमिरमः, सवहरिवो चेर: । रि ) 
सत्रा वरपञ्जठर जां ब्ृषस्व 
[ १००१] १।१२९।२ प्रक्षमल्य न वाजिनरम्‌ । 
(२२१६) १।१३५।५ (परच्छपे दैवोदागिः। इन्द्रवायू ) 
आघुमलय-- । 
[१००२] १।१२९।३ (पर्च्छया ठवरीदामि । इदः ) 
मित्राय वोचं वरुणाय सप्रथ. सुषकीकाय 
सप्रथः! 


~= ~~ ~~~ --- ~~ ~ त न कमर अ 


दवत-संहिताषान्‌ 


[ ईम्ददेवता । 


| १।१३६।६ (पस्च्छेपो दवोदायिः । मित्रावरुणा ) 
मिश्राय वोचं वरूणाय मीन्हुषे सुष््गी काय मील्ुषे। 
[१००४] १।१२९।५ उग्राभिरुप्रोतिभिः। पदय-(३१)१।७ ४ 
[१००८] १।१२९।९ (परच्छषो द॑वोदासिः। टः ) 
त्वंन इन्दर राया प्ररीणसा। 
जभिषटिभि. सदा पाद्यमि्टिभिः । 
(१६४१) &।३१।१२ ( वामदेवो गानम. । इरः } 
एन्द्र राया परीणसा । 
(९८९) ८।९७।६ (गमः कादयपः । इटः ) 
१०।९३।११ ( तान्वः पायः । विश्वदेवा ) 
जभिष्टये सदा पाद्यभिष्टये । 
[१०९१] १।९१३०1१ (पर्च्छेपो दैवोदामिः । इन्द्रः) 
महिष्ठ वाजक्षातये | 
| ८।४।१८ (देवातिथिः काण्व ` । पषा )} 
| भसाक्‌ -- नव महिष्ठो वाजसातये । 
| (८९९) ८1८८६ (नाधा गातमः । इन्द्रः ) 
। [१०१६] १।१३०1६ ( पर्न्छेपो दवोदानमि ॥ इन्द्र ) 
| ~ वाच - रथ न धीरः स्वपा तक्षिषुः। 
| (अग्नः ७9७9) ५।२।११ (कुमार अक्रि, वृषो वा 
| जान उभौ वा, २ वरो जानः | अग्निः] 
| - सताम -- रथं न धीरः स्वपा भतक्षम्‌ । 
| (६८१) ५।२९।१५ ( गीन्विनिः गाक्लयः । इनदरः) 
1 
| 
| 
| 


[9 0 वि ती 


~ ~~~---->-- -> 


बरह्म । 
रथं न धीर. सपा भतक्षम्‌। 
[१०१७] १।१३०।७ अतिथिग्वाय शम्बर । 
पःय- (७५०) १।५१।६ 
[१०१८] १।१२३०।८ ( परुच्छेपो दवोदामि । इन्द्रः ) 
न्यशेसानमोषति । 
(२९६) ८।१२।९ ( पवतः काण्व । इदः ) 
[१०१९] १।१३०।९ (पर्च्छेपो दवोदानिः । इदः) 
उना यत्‌ परासो । 
८।७।२६ ( पृनकत्मः काष्वः | मस्त ) 
[१०९१] १।१३१।१ = (३०९) ८।१२।२२ 
देवासो दधिरे पुरः | 
(अग्निः ८७१) ५।१६।९ (पुरुरत्रयः । अग्निः) 
मर्तासो दधिरे पुरः। 
(३१२) ८।१९।२५ देवारत्वा दधि पुरः । 
[१०२४] ?।१३१।४ पुरो यद्द्र श्षारदीरवातिरः । ` 
(१०७०) १।१७४।२- (१८९३) ६।२०।१० 
सक्ष यस्पुरः श्म शारदीरदवं । 


पुनरेक -मन्वभगाः | 


[१०१९८] १।१३२।१ (पर्च्छेपो दंवोदामि. । इः) 


त्वोता. साष्याम एतन्यतो वनुयाम वनुष्धतः। 


(३१९०७) ८४०1७ ( नाभाकः क्राण्वः। इन्द्राग्नी 
सासक्याम-- । 
[१०३१] १।१२२।४ यदङ्गिगेभ्योऽबृगोरप व्रजम्‌ । 
(७89) १।५१।३ न्वं गोच्रमङ्िगरोभ्य्रो ऽदृगोरष । 
[१०३२] १।१३२।५ ( पर्च्छेपे। देवोदासि । इदः ) 
धीतयो देवो च्छा न धीतयः । 
१।१३९।१ ( परन्छेपो दवोदामिः । विश्वेदेवा ) 
[१०४०] १।१२३३।७ ( परन्तपो देवोदामि; ।इन्द्र ) 
सहसर। वाज्यज्लतः 
(१९७) ८।२३२।१८ (मधानिनिः काण्वः | इन्दर 


[१०४१] १।१३९।६ (परच्तो दरवोदामि, । ट्र: ) 
सम्गीको न भा गरि । 
१।९.९।१९१ (गोतमो रा्रगण । नाम; 
सुखडीको न आ वि्ि। 
[१०४२] १।१६७।१ सहलिण उप नो यन्तु वाजाः 
(२२०२) ७।२६।५ --नो मादि वाजान्‌ । 
[१०४७] १।१६९।५ त प्र णो मर्तो मूरख्यन्तु । 
(३२६५) १।१७१।३ ( अगस्त्यो मत्रावरुणः। 
मस्न्वानिद्रः) 
स्तुतासो ना मरतो मृज्यन्तु | 
[१०५५] १।१७०।५ ( अगम्त्यो मच्रावणः । द्र. ) 
स्वमीश्िषे वसपने वसूनां । 
(अश्रिः १४१६) ८।७१।८ ( मदीनि-पुम्मीन्टावार्बिरसा 
तयावान्यतर' । अप्रः) 
त्वमीशिषे वसूनाम्‌ । 
[१०७०] १।१७४।२ (अगस्त्यो मच्रावरुण. । छ. ) 
मृप्रवाच सक्त यत्पुरः शम शारदीदतै। 
(१८९३) ६।२०।१० (भग्द्राज। बाहग्पत्यः । इन्द्रः ) 
सष्ठ यस्पुरः शमं श्ारदीदंडन्‌ दासी. पुस्कुन्साय। 
[१०७३] १।१७४।५ = (७४३) १।३३।१४ 
[ ` ] १।१७४।५ (अगस्त्यो मव्रावस्णः । इन्द्रः) 
प्र सूरश्चक्रं नहता भीके। 
(१४७८) ४।१६।१२ (वामदेवो गानमः । इन्द्रः) 
[१०७६] १।१७४।८ (अगम्यो मत्रावस्णः | न्द्र) 
ननमो वधरदेवस्य पीयोः। 
(१२०५) २।१९।७ ( गत्समदः शानकः । इद्रः 
[१०७७] १।१७४।९ ( अगस्त्ये म॑त्रावसुणः । ईद ) 


(१८९५) ६।२०।१२ ( मरानो बार्हस्पत्यः । इः ) | 


[ १२७ ] 
| त्वं धुनिरिन् धुनिमतीकररणोरपः सीरान सरवंतीः । 
प्रयस्छमदमतिश्षुर पषि पारया तुवं यदु स्वमस्ति ॥ 
[१०८०] १।१७५।२ रषा मदो वरेण्यः | 
(१८२४) ८।४६३।८ यन्त मदो वरण्य । 
[१०८१] १।१७५।३ ( अगरयो मच्रावम्णः; | ट! ) 
सहावान दस्युमव्रतम्‌ । 
९।४१।२ (मे यातिधिः काण्व । पवमानः नग; ) 
साह्वास। दस्युमव्रतम्‌ | 
[१०८६] १।१७५।५शुदिमिन्तमो हि ते मदो दयुमिन्वम उत क्रतु 
(अभ्रिः २८०) १।२७.९ (पन्न्छपादनेदासिः। जः) 
[१०८४] ९।१७५।६ = 
| (१०९०)१।१७६।६ ( अगश्न्यो मत्रावद्ण, । उन्दः ) 
यथा पूर्वेभ्यो जरितुभ्प्र दन्द मयदवापो 
तृण््रते बभूथ । तामनुष्वा निविद्‌ जोहवीमि 
| विद्यामेष बरूजन जीरदानुम्‌ ॥ 
[१०८५] १।१७६।९१ ( अगम्या मत्रावस्णः | टन; । ) 
इन्ध्रमिन्द। च्रषा वि 
९।२।१ ( मेधातिथि कण्व | पवमान. नम ) 
[ ` ] १।१७६।१ ऋषायमाण इन्वति । 
(६५) १।१०1८ ---मिन्वतः । 
[१०८६] १।१७६।२ - (२६) १।७।९ 
[ ] १।१७६।२ ( अगग्येा मव्रावरणः | टन ) 
यव न चषङृद्‌ प्रपा । 
१।२२३।१५ ( माति. काण्वः । पषा) 
[१०८७] ६।१७६।३ ( अगग्त्यो मत्रावस्ण | टन्द्रः ) 
यस्य विश्वानि हस्यो; । 
(२०६७) ६।४५।८ ( ययुगारम्पन्यः । दन्दः } 
[१०८९] १।१७६३।५ = (१९) ९।९।८ 
[१०९०] १।१७६।६१ = (१०८४) ६।६७५।१ 
[१०९१] ?।१७७।१ ( अग्न्या मत्रावस्ग. । टन्ठः ) 
राजा कृष्टीनां पुरुटन इन्द्रः। 
(१४९२) ४।१७।५ ( वामेदवो गानम | टन्द्रः )} 
। [ ` | १।१७७। १ युक्त्वा हरी त्रपणा ग्राह्य गार | 
(१७६८) ५,४०।४ युकस्वा हरेनयानुप धागदृवाडर । 
[१०९३] १।१७७।३ ( अगस्त्या मत्रावस्ण. ; इः ) 
सुतः साम; प्ररिषिक्ति मभूनि। 
(२१८७) ७।२४।२ (वसिष्र मत्रा. । इन्द्र ) 
| [१०९५] ९।१७७ ५ ( अगस्त्या मत्रावद्णः । दनः |) 
विशाम वस्तोरवसा गृगस्तो } 





-----~---~ 


[ २२८ ] 


(१९४१६) ६।२५।९ ( नग्दराजे वाहम्पव्यः । इन्द्रः ) 
ण्या. .. इद्र) 
नियाम । 


म, 
दवत-सखहितायाम्‌ 


| इन्द्रदेवता | 
(२१७८) १०।८९।१७ (रेणुशवमित्ः । इन्दः ) 
| पवा दन्प्र। 
| विद्याम . ,. । 


ऋग्वदस्यं दितीयं मण्डरम्‌ । 


[११०२] २।?१।२ ( शलभद; यानेक । इदः } 
नजा माहिर परिष्ठिता अदिना युर पूवी । 
(२५६३) ७,२१।२ ( वागप्रा मन्रावरणि, | इन्द्रः ) 
सवितवा अपर; परिष्ठिता अहिना श्युर पूर्वा.। 
[६०४६-५] २।११।४-4 ( गन्ममलः सनक; । टन्ट्रः ) 
दासीर्विशः सूर्यण सद्यः ॥४॥ 
गहा हित गृद्य गृढ्हम्सु ॥}५॥ 
२३६०) ३।३९।६ ( विधाता गावि । इ. ) 


गुहा टित~ । 
(२८१०) १०।१४८।२० ( प्थवन्य; । ६, )} 
दामी-- | 
गृहा--- | 
[१४१९] २।११।११ ( गृन्ममरः योनिक्रः। ) 


चि ब्रापिब्ेदिन्ड शूर मोम | 
(२४८०) १०।२२।?५ (वमद एन्द्र पानापल्या वा 
वमृक्रद्रा वामकः | इन्द्रः ) 
{ ` ] >।१०।११ मदन्तु न्वा मन्दिनः सुनाम । 
?।१२४।२ ( पसन्ट्रपा ठतरादानि । वायु ) 
मदन्तु त्वा मन्दिनो वाथविन्दरवा | 
।१९।२९. (?१७१)०।१५।१०-(१६८०,२,१६।९ 
` (१४८९) ८।१७।९ = (११९८) २।१८।९ 
- (१२०६) २।१९।९ ~ (१२१६) २।००।९ 
( गृल्ममद भनक. इन्रः) 
नूनमा प्रति वर जरित्रे दुहीषदिन्दर्‌ दक्षिणा 
मघोनी । 
दिक्षा स्तात्‌नया माति धम्मगाना ब्रद्भदेम 
विद्ये सुवीराः । 
?२४] २।९२।३ ५ टःवाहिमरिणान सप्त सिन्धून्‌ । 
(१५९९) ४.२८।१-१६०।६१७।१२ (अयाम्य अरयः) 
यदटस्पति ) 


| 2१२९ ] ५ 


अषटन्नहिम 
[7१३२९] २।६२।१०२ ५4 नप गव्मव्रृषमस्तुविन्मान्‌ । 
(आनः १७६०) £।५।३ (वाक्व गातम. । वश्वानर ऽग्नि } 
सल्सरता ब्रुप्रभग्तुविषमान्‌ | 
[ ` | २।१०।१२ - (७२६) १।३२।१२ 


[१९३५] २।१२।१४ ( भृल्मदः नानक; । इन्द्र.) 
पचन्त यः शसन्त यः शक्मानमूती। 
(१२१०१ २।२०।३ ८ गरन्नमदः नानकः । इन्द ) 
| य॒ शसन्त यः शशमानमूती १चन्त | 
| [११३६] ०।१२।१'५ ( गन्ममदः शानक; । इन्रः ) 
| चय त टन्द्र विश्वह प्रियास । 
| ८।४८।१४ (प्रगावा घारर काण्वः । भोम >) 
/ वय समगय विश्वह प्रियाक्त | 
| [ 1] २।१२।१५ सवीरामो विदथमा वदेम । 
?।६१७।६९५ (कक्नावान आिजा दघनमनः। अश्विनो) 
| [१९३८-४०| २।१३।२ -४ यस्ताकृणोः प्रथम सार्वुक्ध्यः 
| [११४५] २।१३।९ ( ग॒त्समद” नकः ॥ इन्द्र; ) 
| एकस्य भ्रष्टा यद्ध चेादमाविथ | 
| (१६७) ८।३।१२ (म यातिः काण्वः । रनः) 
गवी नो अस्य यद्ध पारमाविथ। 
[११४९] २।१३।१२ = 
| (११६१) २।१६४।१२ ( ग॒त्ममदः सानक्रः । इन्द्रः) 
असमन्थ तद्वसो दानाय राधः समथयस्व बहुनते 
| वसब्धम्‌ | इन्द्र यञ्ित्र श्रवस्या अनुद्यन्‌ ब्रहद्वदेम 
| विदथे सुवीराः ॥ 
| [१६५०] २।१४६।१ (८ गृत्समदः सनकः । इन्द्रः ) 
| भध्रयवो नरतेन्द्राय सामम्‌। 
| ?०।३०।१५ ( कव णरप । अपः; अपनपात वा ) 
| अध्व्रयेवः मनुतेन्दायर सोमम्‌ | 
| [११.५१] २।९१४।२ ( गृत्समद 
| अध्वर्यवो --। 
| तस्मा एत भरन तद्वशाये | 
४।३७।९१ ( गरल्समद जानकर । दरविणादा ऋनव ) 
-- अ वयवः-- । 
तस्मा घत भरत तद्भशो ददि । 
२ |१४।१० { मरन्ममदः ग्रानकः। ट्ट ) 
सोमेभिरीं पगता भाजमिन्दम्‌। 
--दित्सन्तम्‌ ॥ 
(४९०६) ६।२३।९ (भग्टाजे बारस्पत्य । ट 
मोभे-- । -- मृण्विम ॥ 


¦ जानफ़ः | श्र. ) 


[११५९] 


न; ) 


पुनर्क--अन्त्र भाग. | 


११६९१] २।९४।१२ = (११४९) २।१३।१३ 
[१९१६२] २।११५।१ = (७१७) १।३२।३ 
[११६३] २।१५।२ = (८४०) ९।१०३।२ 
[११६२-७०] २।१५।२-९ सामस्य ता मद दृन्द्रश्चभेर। 
[१९७६१] २।१५।१०= (११२१) २।२१।२९ 
[११८०] २।१६।९= (१४२१) २।११।२१ 
[११८४] २।९७४ ( भ-नमदः यानक्र । न्द्र ) 
भधा यो दिश्वा भुवनाभि मजन्मना। 
रादुश्वी | 
९।१६०।९ ( -अर्णलतन तनदरपु, पस्दुन्धय्‌ ॥ 
पवमान माम ) 
भय रोदसीटरमाच विश्वा मुबनामि मज्मना। 
[११८६] २।१.७।६ -- (१९१२६) २०।१९।५१ 
[११९२] २।१८।२ (गृल्ममट गनक । टन ) 
हरी . । 
मा बटवा 
(४३१६) ३।३५।५ ( विश्वामित्रो गाविन.। इन ) 
„ मा हरा नि रीरमन्‌ यजमान।सो अन्ये | 
दध्ना । 
[११९६] २।१८।७ ( गृल्ममद शानक । दन्य ) 
ब्रह्मा हरी ... । 
भस्मिन््ुर पवने माद्रयस्ब | 


| 


नि रीरमन्‌ यजमानासो मन्य} ` 


[ २९९ ] 


~~~ ------------- -- ~~~ -------- "ण ण ० ५५५ 


(२१८४) ७।२३।५ ( वष्र मैतराचसणिः । इन्द्र } 

स्मिन्‌ ... । 

(२२१४) ७।२९।२ (वरिष मत्रानसणिः । रन्द्र. ) 
ब्रह्मक्रति हरिम; ... । 
जस्मिन्नू ए मवने मादयस््ोप तद्माणि। 

[६१९८] २।१८।९ = (११२१) २।११।२१ 
(६२०५) २।१९1७ = (११७६) ९।१७४।८ 


| १२०७। २।१९।९ = (११२१) २।११।२१ 


[१२१०] २।२०।३ = (११३५) २।१२।९४ 
[१२१२] २।२०।५ ( गृल्ममद. दान्‌, । :न््र. ) 
भश्स्य विच्छश्रधत्‌ पूथ्प्राणि। 
(असि ९७३) ६।६।२ ( नग्द्राजा वाहरवत्य.। अप्नि ) 
[१२१६] २।२०।९ = (११२१) २।६१।२१ 
[१२१८] २।२१।२ ( गृत्समद मानकर. | टन्दरे ) 
जषाठ्हाय सहमानाय बेघसं 
७।६६।१ ( वसिष्रा मत्रावर्माण | मद्र; ) 
अषाढ्हाय-- । 
[१२१९] २।२१।३ = (७५) १।३२। 


। [१२०२--२५] २।२२।१--३ सेन स्वरवो दुव सन्यमिन््र 


सदय इन्दुः । 
[१२२६] २।२२।४ दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 
?।१०५।१६ (चित आप्यः.दृन्म आटिगरना वा | विश्वया ) 
दिवि प्रबायच्य कृनः| 


ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलम्‌ । 


[१९२९] ३।२३०।२ म्थिगाथ चृष्णे सवना कृतेमा । 
(आप्र ४६६) ३।६।२० (वि्ामिच्रा गाधिन 
मान्ति वृष्णे सवना कृतेमा । 
[१२५०) ३।३०।१७ ( विश्वामित्रा गान । इ ) 
इन्द्रस्य कमं सुकृता पुरूणि । | 
(१२८९) ३।३२।८ = (१२३०६) ३।२४।१ | 
| १९.५४] ३।,३०।१७ ( विश्वामत्रो गाथिन । इन्द्रः ) 
बरह्मद्विषे तपु हतिमस्य। 
२।५२।२ ( ऋजिश्वा नाराज | विद्व्वा. ) 
[ १२५७] २।३०।२० ~ (१४२२) ३।५०।४ | 
( विटवामित्रेो गाथिनः । इन्द्रः) | 
दम काम मन्दया गाभिरश्श्वन्द्रवता राधसा पप्रधश्र। | 
स््रय॑वो मतिभिस्तभ्प विघ्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो 
भक्रन । 


| अभ्रिः) 


4 





[१२५८] २।३०।२१? ( विरवामन्न। गाथिन. । टन: ) 
अम्मय स॒ मघवन्‌ बोधि गोदाः । 
(१२७३) ३।३१।१४ ( कृ एप्रीरि; वितवामितरा 
गानो वा| उन्दर. ) 
भस्माक्‌ सु मघवन्‌ बोधि गोप: । 
(१५६४) ४।२२।१० (वामेदतरो गोतमः । टन्द्र ) 
अस्माक स॒ मघवन्‌ बाधि गोदः | 
[१२५९] ३।२३०।२२ = (१२८१) ३।३१।२२ = (११९८) 
२३।३१।१७ = (१२११) ३।२३४।११ ~ (१३२२) 
३।३५।११ = (१२३२३) २।२६।११ = (१३५४) 
३।६८।१० = (१३६३) ३।३९।९ - (१३९८) 
२ ४३।८ = (१४२३) २३।४८।५ - (१४२८) 
२।४९।५ ~ (१४३२) २।५०।५ ` (२६७९) 
?०।८९।१८ 


[ ९३० | देवत-संहितायाम्‌ [ इश््रहैवता । 


(२७१३) १ ०।१०४।११ (विश्वामित्रः गाथिनः । इन्द्रः) | [१२९ २] २।३२।११ ( विश्वामित्रो गाधेन । उन्द्र ) 


शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं | अहश्नहिं परिशयानमणं. । 
वाजसाता । (१५२२) ४।१९।२ (वामदवो गानमः , छ ) 
श्रण्वन्तमुप्रभूतये समस्सु घ्नन्तं द्रश्राणि सजित अव्राम्‌जन्त | 
धनानाम्‌ ॥ भहम्नहि । 
[१२६७] ३।३२।८ ( कुशिक ेषीर थि. विश्वामित्रो गाथिनो वा। | ( १९७१९) ६।३०४ (भरदा ज बाहगपल्यः । उन्दः ) 
इन्द्रः) भह श्नहि परिरयानमणा-वासजो । 


प्रतिमानं विश्चवेद्‌ जनिमा हन्ति श्चुष्णम्‌। | [१२९८] २।१२।१७ = (१२५९) ३।३०।२२ 
(२७२९) १०।११९।५ (अष्ादष्टरो वेप । दन्द") | [१३०२।३।३४,२= (अमि. १७१९) १।५९।५ 


प्रतिमानं विश्वावेद्‌ सवना हन्ति शुष्णम्‌ । ( नोधा गतम । असिवश्वानर ) 
[१२६८] ३।३१।९= (अभि २०२) १।७२।९ [१२३०५] ३।३४।५= (अभ्र १९५) १।७२।१ 
( परार याक्त्यः । अग्नि ) | ( परार जाकन्यः । अम्रि ) 
[१२७३] ३।३१।९४ = (१२.५८) ३।२३०।९९१ १२३०६] ३।३४।९ = (१२५०) ३।३०।१३ 


[१३०७] ३।३४।७ = (आसि १७२१) १।५९।५ 
( विश्वामिरो गाधिन | अण्न ) १३०८] ३।३४।८ = (अध्रि २५१) १।७९।८ 
[१९७६] ३।३९।१७ (कयिक ेषीरयि विश्वामित्रो गाधिना वा| ( गेनमो रा्गणः । अग्नि ) 
यछ ) | [ “ | ३।३९।८ = (१२८९) २।३२।८ 
[१२११] ३।३४।१९१ = (१२५९) ३।३०।९२ 
[१३१२] २।३५५।१ ( विश्वामित्रो गाधिन । रन्द्र) 
याहि वायुनं नियुतो नो जच्छ । 


[१२७५] ३।३१।१६ = (अपिः 8५९१) ३।१।५ 


भनु कृष्णे वसुधिती निरति । 
४।४८।३ (वामदेवो गौनम । वागु ) 
वसुधिती त्रमानि । 


[१२७७] ३।३१।१८= (अमि ४६५) ३।६।१९ 1 
(विश्वामित्रो गाधिन । अग्नि ) (२१८३) ७।२३।४ ( वसिष्रे मतावर्णः । टन्द्रः ) 
[१२८०] ३।३१।९१ ( कुटिक्र फेपीरथिः विश्वामित्रो गाने वा। 7 दन्त । 
न्द्र ) 0 
गोपति | [१३१५] ३।३५।४ = (असिः ५७२३) २।१९।१६ 
दुरश्च विश्वा भवृणोदप खा; ( विश्वामिच्रो गाधिनः । अभि ) 


गोत्रसय दुरश्च । [१३१७ ३।३५।६ ( विश्वामित्रो गाधिन । टन्धः) 
[१९८१] ३।३१।२२ = (१२५९) ३।३०।४२ अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिष्या निषधा | 


(२७७१) १०।१२०।८ ( ब्ररदिवि आवण । न्द्रः) [१३१६] २।३५।५ = (११९२) २।९१८३ 
[१२८५] ३।३२,४ अमर्मणो मन्यमानम्य म्म । | १०।१४।५ ( यमो ववम्बनः । यम ) 


(१७०९) ५।२३२।५ अमर्मणो विददिद्य भं | = | = ५० निषध | 
[१२८८] २३।३२।७ ( विश्वामित्रो गाथिनः । यनः [१२२२] ३।३५।११ = (१२५९) २३।२३०;२२ 
इन्द्र इृहन्तसूष्वमजरं युवानम्‌ | | (१२२९४ ३।३६।२ ( विधामित्रो गाभिन । ?न्धः ) 
(१८७२) ६।१९।२ (भरद्वाज बाहरपत्य' | इन्द्रः ) इन्द्र पिब वृषधूतस्य वृष्णः। 
इन्द्र ब्रहस्त | (१३९७) ३,४३।७ ( विश्वामित्रो गाधिनः । टन्टः) 


६।४९।१० ( ऋर्जिदवा भारद्रान । विश्वेदेवाः) | [१९२९] २।३६।७ (विश्वामित्रो गाधिनः । इन्रः) 
बृहन्तमृष्वमजरं सुपुन्नम्‌ -- । | समुद्रेण सिन्धवो यादूमाना इन््राय सोमं 
[१६२८९] ३।२२।८ = (१२५०) २।३०।१३ | सुषुते भरन्तः । 
[| "` 1] ३।३२।८ दाधार यः प्रधेवीं धासुतेमाम्‌ । | (१८७५) ६।१९।५ ( भरद्वाजो बादस्पवय- । न्धः ) 
(१३०७८) ३।३४।८ समान य | सम्मुढरे न क्षिर्थवो वादमानाः| 


पुन हक -मन्त्रनागा ) 


१०।३०।१२ ( कवर णल्टप्रः । आपः अपानपान्‌ वा) 


इम्द्राय सोम सुषुतं भरम्ती.। 
[१३३३] ३।३६।११ = (११५९) ३।३०।२२ 
[ १३३५] ३।३७,२ = (९३९) ?।८४।३ 
[१३३८] ३।३७।५ ( विश्वामित्रा गाथिनः । टन ) 
न्द्र ब्ुश्राय हस्तवे। 
(३०९) ८।१२।२२ (पवत काण्वः | > ) 


९।६१।२२ { अमरहीय॒गाद्विरसः। पवमान सामः) 
। इन्द्र सोम शतक्रतो । 


[१३४१] ३ ३७८ पारि 
(६२३४) ८।७६।७ इन्द ,.. पिता सोम । 
[१३४४] ३।३७।११ (विश्वामित्रो गाथिन. । इन्ध ) 
अदोवतो न आ गह्यना शक्र परावत । 
हृन्द्रेह ततत आ गहि । 


(१३७१) ३।४०।८ ( विश्वामित्रा गाथिनः । द्र ) 


भवोवतोन आ गहि परावतश्च वब्रहन। 
(१२३७२) २,४०।९ 
परावतम्वावतम्‌ । 
इन्द्रेह तत सा गदि 
[१३५२] ३।३८।८ हिरण्ययाममति यामशिश्रेत्‌ । 
७।३८।१ ( वमि मव्रावर्णिः । सविना ) 
[१३५४] ३।३८।१० = (१९५९) ३।३०।२२ 
१३९०. ३।२३९।६१ = (११०५) २।११।५ 
[१३६३] ३।३९।९ = (१२५९) ३।१३०।२२ * 
[१३६७] ३।४०।४ ८ विश्वामित्रो गाधिन. । इन्र. ) 
इन्द्र सोमा, सुता इम | 
(१३८६) ३।४२।५ इन्द्र सोमाः सता इमे। 
[१३६९] ३।४०।६ = (३४) १।१०७ 
[१३७१] ३।४०।८ = (१२४४) ३।३७।११ 
[१३७२] ३।४०।९ = (१२३४४) २।३७।११ 
[१३७४] २।४१।२ = (अम. १९१०) १।१३।५ 
[१२७८] ३।४१।६ ( विश्वामित्रा गाथिनः । उन्द्र ) = 
(२०८६) ६।४५।२७ ( जयुर्बाहस्पलयः । इन्द्र ) 
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तन्वा मह । 
न स्तोतारं निदे कर. । 
[१३७९] २।४१।७ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्द्र. ) 
वयमिन्द्र त्वायवो । षसो) 
(२२६६) ७।३१।४ ( वसिष्ठो मेत्रावरुणिः । इन्द्रः ) 
वयमिन्द्र स्वायवो । वसो) 
(२७८३) १०।१३३।६ ८ सदाः प॑जवन । इन्दर. ) 
वयमिन्वर स्वायवः . । 


` [१३८२ ३।४२।१ = 
। [१३८५] ३।४२1४ = (८०) ९।१६।३ 

[१३८६] ३।४२।५ = (१३६५७) ३।४०।४ 
[१३८७] ३।४२।६ ( विश्वामित्र गाधिनः; । टन. ) 


[ १३१ ] 
[१३८९] ३।४१।९ (विशामित्रो गाधिनः । छनः) = 
वह तामिन्द्र केशिना । 
(३९५) ८।१७।२ ( °रिम्निटिः काण्वः । टन्द्रः) 
(८१) १।१६।४ 


विद्मा हि रवा धनजय। 
जधा ते सुम्नमीमह। 
(४५५) ८।४५।१२ ( तिना क्राण्ः । उन््र 
विश्मा.. । 
( अपिः १३८८ ) ८७५।१६ ( विम्प आनिगग } अममः ) 
| वरिश्मा हि. । 
। धाते सुञ्नमीमह । 
(२६३७४) ८।९८। ११ ( नरमव आभिग्सः । इन्द्र. ) 
[१३८९] ३।४२।८ ( विश्वामित्रो गाधथिन. । इन्द्र, ) 
मोम चोदामि पीतये । 
(२२९७) ८६८७ (पियमध आिरमः। इन्रः ) 
न्द्र चोदामि पीतये । 
[१३९३] २३।४३।२ टन्दर धव हरिभिर्याहि तूयम्‌ । 
| (२२१४) ७।२९।२ अर्वाचाना हरिभि.--। 
। [१३९६] ३।४३।६ ( विश्वामित्रो गान, । इन्द्रः) 
| जाध्वाव्रहन्ता हरयो युजाना वहन्तु । 
(२०५४) ६।४४।१९ ( शयुबाहस्यत्य । टन: ) 
भाव्वा हरयो त्रषणा युजाना । 
कवहन्तु। 
[१२९७] ३।४२।.१ = ,१२२४) २३।३६।२ 
[१३९८] ३।४१३ ८ - (१२५९) २।३०।२२ 
| ( १३९९] ३1४४१ ( विश्रामित्रो गाभिन. । इन्द्‌ः ) 
जुषाण इन्द्र टरगिभिनं भा गदहि। 
८।१३।१३ ( नाग्द काण्व } इन्द्रः) 
| दृन्द्र सपिभिनं । 
। [१४०२ ३।४४।४ = १।४९।४ (पररकण्वः काण्वः । उपा) 
| [१४१०] २३।४६।२ ( विश्वामित्रो गाथिन. । इन्द्रः ) 
| एको विश्वस्य भुवनस्य राजा जनान्‌ | 
(२०३४) ६।२३६।४ (नरा भारद्वाजः | उन्द्र ) 
जनानामेको--। 
[१४१५] ३।४७।२ ( विश्वामत्रा गाथिनः ॥ इन्द्रः ) 
सजोषा इन्द्र सगणो मशचचिः सोमं पिब दृ्रहम 
श्र विद्धान्‌ | 


। 


[ ९३२ | दरेवत-संहिनायाम्‌ | इन्दद्वता। 


॥\ 


न्नः तण भ्न ~ 


(१४.५२) ३।५२।७ अप्रपमद्रि सगणो मरुद्धिः; । | धानावन्त करम्भिणमपूपवन्तसुक्थिनम्‌। 
[१४१६] ३।४७।३ ( विरवामित्रो गाथिन | उन्द्रः) (९७८४) ८।९१।२ (अपाला आत्रेयी । ट न्धः ) 
पाहि सोममिन्द्र ठवरभ सखिनि सुत नः। | [१४७४८] ३।५२।३ ( विश्वामित्रा गाथिन । उन्द्र ) 
(४४?) ३।५१।८ पाहि सोम मरुद्धिरिन्् सखिभिः (१६६०) ४।३२।१६ ( वामदेवा गातम । न्दर ) 
सत न;। जोषयासे गिर न । वधूयुरिव योषणाम्‌। 


| १४ १८ |२।४.७ “4 ( चिरवामित्रा गीध्रन । टन ) ~ | ३।६२।८ ( तिध्रामित्रा गाथिनः । पषा) 
(१८८१९) ६।१९।१९ (भगद्राजा बाहगपलय. । इन्दर. ) | जुषस् गिरं । वधूयुरिव योषणाम्‌ | 
मरतवन्तं वृषम्‌ वान्रधानमकवारि दिग्य शासमिन्द्रम्‌ | | [१४५२] ३।५२।७ = (१४७१५) ३।४५।२ 
विश्वाप्ाहमवसे नृतनायोग्र सष्टोदाभिह त हुवेम ॥ [१४५५] ३।५३।३ ( विश्वामत्रा गाथिन । इन्दर ) 
[१४२२] ३।४८ ४ ( विटवामिन्ना गाधिन, ' नन एदं बहियैजमानस् सीदा । 
यथावद तन्व चक्र एषः । | (१९२४) ६।९२३।७ (भरद्वाजा बाहस्पत्य । <न ) 
७।१०१।३ (वमिष्रा मैलावरणि. | ब्रा्काम, | | [१४.५७-५८] २।५२ ५-६ यत्रा रथस्य बृहतो निधान । 
कमार आप्या वा। पजन्य ) [१४५९] २।५३।७ ( विश्रामित्रा गाथिनः । इन्द्र. ) 
[१४२३] ३।४८।५ = (१२५९) २३।३०।२२ ,, अंगिरसो ... दिवस्पुत्रासो भसुरस्य वीर । 
[१४१८] ३।४९।५ = (१०५९) ३।३०।२२ | ददतो मघानि सहस्रस्राव प्र तिरन्त भायु | 
[१९३० ३।५०।२ ( विश्वामित्रा गाथिन । टन.) | ?०।६७।२ (अगम्य आगरम । ब्रहर्पाे ) 
हरय, माशप्र पिबा स्व°स्य सुषुतस्य चाराः] दिवस्पुत्रासो असुरस्य बीराः। 


(२२१२) ७।२९।९ (र्वासणे मत्रावर्मण । टन्दर ) अगिरसो | 
, हिः । ७।१०३।९० ( वष्र म॑त्रावसणि. । मण्टकाः। प्रजन्यरनुनि- 
पिव । महषर ) 
[१४३२] ३।५०।४ = ( १२५७) २।२०।९० ददत; रातानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः | 
१२ (विश्वामित्रा गानः । इन्द्र. ) 
[१४३८] ३।५१।५ ( विश्वामित्रो गाधिन. । टन्टर ) | दमे रोदसी उभ । 


पूर्वीरिम्य निष्षिधो मयपर । 


| 

। 

| 

| 
[१४३३] ३५०५ = (१२५९) ३।३०।२२ | [१४३९] ३५६) 

| य 

| (२५९) ८।६।१७ (वन्य क्राण्व | टन्द्र ) 

| 

| 


(२०४६) ६।४४।११ ( जयुर्बारम्पत्य । न ) रोदसी मही । 
पूर्वी न्ट निष्षिधो जनपु | ९।६८।५ (अमित कारय्रपो दवस तरा | पतमान; साम.) 
[१४३२९] ३।५१।६ = (७०८) १।३०।१० रोदसी मही । 
[१४४१ | ३।५१।८ = (१४१६) ३।४७।३ [४९५] ३।५३।१३ (विश्वामित्रो गाथिनः । शनद्र ) 
[१४४३] ३।५१।१० ( विश्वामित्रा गायिन, । रन्द्र ) ब्रह्मन्द्राय वच्रिणे | 
सुतं . । (१७९०) ८।२६।१ ( विश्वमना वयश्च ॥। इन्द ) 
पिबा त्व \स्य गेवंणः 1 [ 1] ३।५३।१३ । विश्वामित्रा गाथिनः । इनः) 
(११२) ८।१।९६ (मघातिथि-म-यानिथा काण्वा । टन ) | करदिक्ञः सुराधसः 
पिबा त्वभस्य गिवेणः सुतस्व । | १।९३।९ (मघातिधि काण्व । मित्रावसणा ) 
[१४४६] ३।५२।१ ( विश्वामित्रा गाधथिन । द्द ) | करतां न. सुराध्च । 


ऋग्वेदस्य चतुथं मण्डटम्‌ । 


[१४७१] ४।१६।५ ( वामदवा गातम. । इन्द्र. ) | [१४७२] 8।१६।६ विश्वानि रक्ता नयाणि विद्धान्‌ । 
उभे शा प्रौ रोदसी महित्वा। | (२१६४) ७।२१।४ अपानि विश्वा | 
३।५४।९५ ( प्रजापतिवंश्वामित्रः, प्रजापातिवान्या वा । [ › ] ४।१६।६ = (अभिः ६४१, ४।१।९१५ 
विश्वेदेवाः ) ( वामदेवो गोतमः । अग्रि ) 


पुनर्क -मस्त्रमागा । | २३२] 


न "सी = == ~~ ---- ~~ - ~ -~~----*------- --- ----- ~~~ 





[१९४७८] ४।१६।१२ = (१०७१२) १।९७४।५ | बरत्रमिन्धा.. टनिष्यन्स्मस्वे चरिष्णा वितर विक्रमस्व । 
[१४८६] ९।१६।२० व्रह्माकम श्ुगवो न रथम्‌ । | (९९९) ८।१००,१२ ( नमा नागव्र । इन्द्र ) 
१०।३९।१४ ( घाषा काक्षावना । आवना ) । ससर विष्णो वितर वि क्रमस्व । 
अतक्षाम श्गवो ,.. | ॑ ठनाव वृत्र... | 


[१४८७] 8।१६।२१ = (१५०८) ४।१७।२१ [१५२३] ४।१९।२ = (१२९२) २।३२।११ 
( वामदवा गातमः । उन. ) = [१५२४] ४।१९।३ = (१४९४) ४।१७७ 


(१५३२) ४।१९।११ ~= (१५४२) ४।२०।११९ - [१५२६] ४।१९।५ ( वामरवा मानम. । टन ) 
(१५५४) ४।२९१।११ = (१५६५) ४।२२।११ = । त्व ब्रृता अरसिणि इन्द्र सिन्धून्‌ । 
(१५७९) ४।२३।१९१ = (१ +८७) ४।२४।९१ ३९५७) ४।४२।७ (त्रसदरय पास्कुन्म्य । टन्ट्रारग्णा) 


नृष्टत इन्द्रनुू गृणान दष जरित्र नच्योर्‌ न पीपेः | | [१५२९] ४।१९।८ = (९०९) ६।८०।१० 
अकारि त हरिवो ब्रह्म नव्य धियास्प्रामरथ्यः सदासा.) [१५३२] ४।१९।१९१ = (१४८७) ४।६६।२7 


४।५६।४ ( वामटवे गालम्‌" | यावाप्रथिवरा ) | [१५२५ | ४।२०।३ ( वामदवा गोनम । टन, ) 
नू । | पुरा दधत सनिषप्यापि क्रतु न । 
धिया स्प्राम रध्य सदासाः । ' (१७०२) ५।३९१।११ ( अवगपृगयथ. । .> | 
[१४८८] ४।१.७।१ ( वामदवा मानम । चन्दर ) ' [१५३८ | 8।२०।९ उदव कोश वसुना न्यरष्टम्‌ । 
सृजः सिन्ूरहिना जग्रसानान | | (२५४७) १०।४९।२ कोश न प्रण बसना | 
(२७२३) १०।१९११।९ ( अष्टादपतर वर्प. | टन") । [१५४३] ४।२०।९६१ = (९४८७) ४।१६।२१ 
[१७९०] ४।१७।२ ( वामदवो गाम. । टन्द्ः ) । [१५५२३] ६।२१।१० = (८९१) १।६२।७ 
वधीद वृत्र वन्नेण मन्दसानः ।  { 1] ४,२९१।१० ( वामदता गानमः। उन्द्‌ \ 
(२५२७) १०।२८।७ ( वम्र ऋषि. । इन्र ) | भक्षीय तस्त्रसो देभ्यस्य। 
वधी ब्त्र व्रण मन्द्सानः। , "१९।,९.७।.७ ( उयात्रादव आत्रयं । मस. ) 


भक्षीय तोऽवसा देभ्य्रस्प्र, 
(१५५४ | ४।२१।११ = (१५४२) ४।२० १? 
[१५५७] &।२२।२ ( वामदवा गातम, । उन्दर 
महो वाजेभिभह द्विश्च श्युप््र; । 
वद्रेण वि गणा अप्रनन। (२०९४) ६।३०।४ (गुलेत्रो मारा, । "7 ) 
[१५०९] ६।१.७।१९ त्वप बुघ रजमो अस्य योनो । [६५५९] ४।२२।५ = (७५७) १।५१।१३ 
(असि. ६३७) ४।१।११ ( वामदेव गानम. 1 अभ्र.) ' {१५६२} ६।२२।९ ( वामदेवे गातम. । .= ) 
महो बुघ रजसो जस्य योनौ जहि वधव्रनुषो मल्यैख ¦ 
[१५०३] ४।१७। १६ ( वामदेवो गातम. । उन (२१९४) ७।२५।२ ( वानष्डा सत्रावण । 7. ) 
गञ््न्त न्द्र सख्याय विप्रा लश्वायन्तो त्रु ष्रण वाजयन्त । , [६५६४] ४।२२।१० = (१२५८) २।३०।२१ 
(२७७५) १०।१३१।२३ ( मुकातिः काक्नषीवन | उन्दः) । [६५९५ ४।२२।११ = (१९६८७) ६।१६।२१ 
[१५०८] ४।१७।२१ = (१४८७) ६।१६।२१ [१५६८] ६।२३।९ = (३२६२) १।१६५।१३ 
[१५१२] ४।१८।४ नही न्वस्य प्रतिम(नमरित । [१५७६] ४।२३।११ = (१४८७) 8।१६।२; 
(१८६७) ६।१८।१२ नास्य रात्र प्रतिमानमस्ति । , [९५७९] 8।२४६।३ रिरिकवांसस्तन्वः कृण्वत नाम्‌ । 
[१५१३] ४।१८।५ अ! रोदसी अष्णाजायमानः । (अमि १९९ ) १।७२।५ (पराग याक. 4. , असि.) 
(असिः ४८१) २.६।२ ( विदवामित्रो गाथिन | अनि }) ,, कृण्वत म्वा; | 
आ रोदक्ती अपना जायमानः। | [ ` ] ४।२४।२ ( वामववा गनग ! दृः 
[१५१५] ४।१८७ = (९०९),१५।८०।१७ | नि ह्वयन्ते नर्माक्र | 
[१५१९] &।१८।११ ( वामदेवो गातमः । इन्द्रः ) उभयासो नरस्तोकस्य तनयस्य मातो । 
द° [इन्द्रः] ३० 


[१४९२] ७।१७।५ = (१०९९) १।९७७।१ 
[१४९४] 81१७।७ त्व प्रति प्रवत आशयानमहिं दन्रेण 
मघवन्‌ वि ब्रश्च | 
(१५२४) ४।१९।३ सप्त प्रति प्रवत आशयानम 


[ २३५४ | 
(२९८०) ७।८२।९ (वसिष्रे मेत्रातररणः। इन्द्रावरुणा) | 
हवन्त उभये स्प्रवि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु | 
[१५८७] ४।२४।११ = (१४८७) ४।१६।२१ 
[१५९९] ९।२५।४ ( वामेदवो गोतम । इन्दः ) 
उयो क१दयात्‌ सू*मुश्वरन्तम्‌ । 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह । 
६।५२।१ ( ऋजिर्वा भारद्राज, । तिद्वदते .) 
परयेन नु सूय॑मुश्चरन्तम्‌ । 
(३३०१) ७ १०४।२४ (वसिष्ठ मंत्रावरणि । 
(रक्षोहणा) गन्द्रामे मो) 
मात दशन्त्सूगेसुश्वरन्तम्‌ । 
?०।५९।४ (बन्धु. शव्रतवन्वुविप्रबन्धुगापायना. । 
निऋनिः सामश्व) 


1 अ १) 





पठश्रम नु सूयसुच्वरन्तम्‌ | 
?०।५९।६ ( वन्तु" श्रतवरन्धुवप्रवन्वुगापायना । 
असनाति, ) , 


उयो ऋ१इयेम सूय मुचरन्तम्‌ । | 
(१७५०) ५।३७।१ ( अचिरः । इयः ) 
य इन्द्राव सुनवामेल्याह । | 
[१५९२] ४।२५।५ उवम्मा अदितिः शम यंसत्‌ | | 
९।१०७।२ ( वृन्स आ्रगसः। विदेवेदेवा. ) | 
आटिप्यनां अदिति श्म यसत्‌ । ` 
५९७] & २६।२ मम देवासो अनु कनमायन्‌ । | 
अग्नि, १५२६) १०.६०७ (त्रित आन्यः । अग्निः) | 
नत दूवामो | | 
१६०४] ४।२९।१ (वामेदवे गानम । इन्द ) 
सिरश्चिदयः सवना पुन्मि; 
(६०४) ८६६९।१२ (क्रि पागाथ. । टन्द्र ) ॑ 
तिरश्चिदयः सवना वमा गहि । | 
४६२५] 8।३०।२० ( वमिदवे गांनम । चन ) | 
शतमव्मन पुराम्‌... | 
दिवोदासाय दाद्युषे । [ 
(असि १०४६} ६।१६।५ (नग्न बाहरपट्य । अग्निः) 
दिवोदासाय सुन्वते 
दाशुषे! 
(२००९) ६।३१।४ ( रारत्रा नग्द्राज । इन्द्रः) 
दातानि .. पुरो.... । 
दिवोद्‌(साय सन्त्रे सुनकर । 
[१६२१] ६।३०।२१ (वरामदवो गातमः । इन्द्रः) 


# १ 


अस्गापयदमींतये,.. हथ॑ः। 


वषत-सहितायाम्‌ 


[ इन्तरदेवता। 
(२१४२) ७१९४ ( वसिष्ठे मैत्रवसणि । इन्दर ) 
अस्व।पयो दभीतये सुहम्तु । 
[१६२८] ४।३०।२३ करिष्या इन्द्र पश्यम्‌ । 
(१७५)८।३।२०-(१८२)८।३२।२ कृषे तदिन्द्‌ पाम्‌! 
(१६३३) ४।२३९१।४ अमीनभा वब्रन्स्व। 
१०।८२।६ ( मन्युस्तापन । मन्यु ) 
मन्यो वत्रिन्नभि मामा वन्रर्सत्र। 
[१६४०] 8।३१।११ ( वामदेवो गोनमः 1 इन्द्र ) 
सख्प्राय स्वस्तये । 
(३३३०) ६।५०।९ (भराजा बाहग्पत्यः। इन््रापृषणा )} 
[१९४१] ४।३१।१२ = (१००८) १।१२९।९ 
[२६४५] ४।२२।१ महान्‌ महीमिरूतिनि । 
(अग्नि ४६५) ३।९१।१९ ( विश्वामित्रो गाथिन । आग्नि } 
[१६५२] ४।३२।८ ( वामदवा गोतम । इन्द्र ) 
न त्वा वरन्ते अन्यथा यद्िश्छलि स्तुतो मघम्‌ । 
स्तोनृभ्यर इन्द गिर्वणः । 
(२५७) ८।१४।९ (गेपृत्तयशवसूक्तिनो काण्वायना । इन्द ) 
न ते वत्ति। 
यरिव्साक्ष स्तुतो मघम्‌ | 
(१८६) ८,३२।७ ( मेधातिथि काण्व । इन्द्र ) 
स्तोतार इन्द्र भिवेणः। 
[१६५३] ४।३२।९ जनि ल्वा गोतमा भिरा | 
(अग्नि २३९)०१।७८।९१ ( गोतमा राहूगणः | अग्नि , 


। [१६५५] ४।३२।११ (वामेदव। गतम । इन्द्रे ) 


वेधसो ... । 
सुनेषिबन्द्र गिर्वण. । 
(२३.७७) ८।९९। २ (चम आगरय । नर )} 
वेधस; । 
सुतेध्न्द्र गिवेगः। 
[१६५६] ४।३२।१२ (वामंदवो गतम । उन््र. ) 
एषु धा वीरवद्यक्ञः। 
५।७९.।६ ( सत्यश्रवा आत्रेय । उपरा ) 
[१६५७1] ९।३२।१३ ( वामंदवो गोतम । उन्द्र } 
(६०७) ८।६५।७ (प्रगाथ काण्व । न्द्र ) 
यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र ाधारणस्स्वम्‌। 
तंस्वा वयं हवामहे । 
(अतिः १३३२) ८४३।२३ ( विरूप आन्गिरस । अभिः) 
रवा वयं हवामहे । 
[१६६०] ४।३२।१६ = (१४४८) ३।५२।१ 


पुनङक-मन्त्रभाग।ः | { २३५] 


पी अ 
न -७५- क जका क ०००५००० 
~~~ ~~~ न "~ न्न +~ ~~ ~~~ ---"~ ~~ 


ऋग्वेदस्य पञ्चमं मण्डलम्‌ । 


[१६६७] ५।२९।१ श्री रोचना दिष्या धारयन्त । [१७१२] ५,३२.८ = (१६७६) ५।२९.१०५ 
२।२७।९ ( कुर्मो गात्समदो, गृत्समदो वा | आद्रि ) | [१७२१] ५।३२३।५ ( सवरणः प्राजापत्यः , इन्द" ) 
[१६६९] ५।२९।३ अटन्नटि परपिवो हन्द्रो अस्थ । वयतेतडइन््रये च नर । 
(१६९२) ५।२३०।१९१ पुर्ढरः प्रपिता इन्दो जस्थर | (२२२६१) ७।३०/४ (वामिप्रि म्नावसण । 
[१६७५] ५।९९।१० ( गारिवीनि क्त्य । टन्द्रः ) --ये चदेव । 
नि दुर्योण जावृणङ्‌ शरृध्रवाचः। [१७२३] ५।२४।७ वि दाशुष भजति सूनर वसु! 


(१७१२) ५।३२।८ ( गातुरात्रेय" { टन) १,४०.४ ( कण्वो घारः । ब्रह्मणरपनि' ) 


-ष्डध्रब्ाचम्‌ | [१७२६ | ५।३५।१ ( प्रनवसरादिगग [ उद्धर ) 
[१६७८] ५ २९।१२ दयगग्वामे। जभप्रचन्त्यकः । यस्ते सायिष्टोऽत्रस । 
६।५०।१५ ( ऋजिटवा भाण्द्राजः। विहवेदेवा" ) अस्मभ््र चपणीमहम्‌ । 

॥ मरद्राजा भञ्यरचन्त्यकरः। (५२९) ८।५३(वाल ०) ७ (म न काण्व | दर 
[१९७९] ५।२९।१३ वीयां मघवन्या चकर्थ | यस्त साधिष्टोऽ्त्रसे | । 
| आ ९।६ मर नतन ष चकं । (३०८५) ७।९४।७ ( विप्रा भवरावरणि ॥ टद््रप्नी ) 

2] ५।३०।८ ( बभ्सरात्रेय । टन अस्मञ्ग्र चधणीसहा । 
शिरो दासस्य नमुचेमेथायन्‌ | [६७२७] ५।३५।२ ( प्रभवरमगाद्धिग । उन्दर | 
(१८८९) ६।२०।६ ( नग्द्राजे। वाहगपव्यः । टन ) | यदिन्द्र । 
[१६९२] ५।३०।११ = (१५६९) ५।२९।३ ह | यद्रा पट्च क्षितीनाम्‌ आ भर। 
[३३३८] ५ ( बन्ररत्रेय । ऋणचगपरन्रं ) (२०९६) ६।४६।७ ( गयुवटम्पत्यः । न्दर ) 
नक्तोब्युष्टो परितकःयायाः | यदिन्द्र ,,, 
(१९३६) ५५ ( भरद्वाजो बाहस्पत्य | टन) यद्वा पन्न क्षितीनां य्नमा भर) 
-- परितक्म्यायाम्‌ । [१७२८] ५ २५।२ = (६७) १।१०,१० 
(११९५) ५।३१।३ = (अग्न. ६३९) ४।१।१२ । [१७३९] ५ ३५।४ = (७८८) १।५४।२ 
. ^ वामद्वा गतिमः । अग्निः ) [१७8०] ५।३५।५ स्वं तमिन्द्र मल्यम्‌ । 
[१६९३] ५।३१।४ अवधयन्नहये हन्तवा उ । २८३४) १०।१७६।३ व वयमिन्द्र मलम्‌ । 
1 ` ति | १७४१।५.२५।१ ( प्रभवमुरार्जिरस । इन्दर ) 
$ स्युरालेय । इन्दर त्वामिद्‌ ब्रृश्ररन्तम जनासो वुक्तवरद्षि | 
प्रते पूवाणि करणानि वोच प्र नूतना मघवन्या चकथं।. हवन्ते वाजसातये । 
(२२८३) ७।९८५ (विष्टरे मतनाव्रस्मणः । टन्द्रः} (२७९) ८।६।३७ ( वलम काण्व । टन ) 
मन्दस्य वोच प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार । व्वमिद्‌ । 
[१७०२] ५३१।११ = १।१२१।१२ (कक्षीवान्‌ आशजो हवन्ते ,., । 
कु 7 । विद्वेदेवाच्न्द्रोवा) (8२८) ८।२३४।४ (नषाति्िः काण्व । उन ) 
` | ५।३१।११ = (१५२५) ४।२०।३ हवन्मे । 
व 1 १ (१२८५) ३।३२।४ | ग ७९ ( मद्रा ना वाहस्पन्य । टना पणौ ) 
७१९१] ५।३२।७ ( गतुरात्नेयः । ईन्द्र ) हवेम वाजसातये । 
हन्प्रो ..-महते वधः .। विश्वस जन्तोरधमं चकार। ८।९।१३ ( गदक्रणः काण्व । अधना ) 


[| 


(२२८६) ७ १०९।१६ (वमि मे्रावरणिः। इन्ध") ` हवेय वाजसातये । 
इन्वः... मष्टता वेन विश्वस्य जम्तोरधमस्यदी्ट। । [ ” ] ५।३५।६९३।५९.९ ( विध्रामिनी गाथिन । मित ) 
® 


[ १३६] 
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[1 


[१७४२] ५।३५।७ ( प्रभृवनुराद्धिरयः । टन ) 
पुरोयावानमाजिषु । 
वाजय्रन्तम्‌ । 
(अश्न १४३१) ८।८६।८ ( उना काव्य । अम्रि ) 
पुरो । 


[६७५०] ५।३७।१= (१५९१९) ४।२५।४ 
[१७५४] ५।३७५ ( अनिभामः । इन्र ) 
प्रियः सूर्ये प्रियो अम्मा भवाति, 


(अमि १५९८) १०,४५।१० (वन्यप्रिनोलन्दनः। अभिः) । 


प्रिय सूर्थे प्रियो भप्ना भवाति । 
[१७५७] ५।२८।२-१।२५।२० (युन रोप आ्जीगतिं । वरुणः) 
[ १७६२] ५,३९।३ भा वाज दपि सातये | 
९।६८।७ ( वत्सप्रिभाखन्दनः । पवमानः मोम. ) 
नृभियतो वाजमा दषिं ... । 
[१७६२] ५।२९।९ महिष्ठ वो मघोनः । 
= ८।१।३० ( आमत्र ्रयोगिः । आयः ) 


दैवत-सहितायाम्‌ 


-~-- ----- ~~" ~ आ 0 ना भ क क 


[ इन््रहेवता। 


3 ~ 1 


। मदहिष्डासे मघोनाम्‌ । 
` [१७६४] ५।३९।४-(६२) १।१०।५ 
 [ `" 1] ५।३९।५- (अभिः ९०२) ५।२२।४ 
( विश्वानामा आत्रेय । अप्नि ) 
[१७१६५] ५।४०।१ ( अत्रिमौम । इ ) 
आ याहि सोम सोमपते पिव । 
(४१९) ८।२९।३ (मोभरि; काण्वः । इन्द्रः) 
भा याहीम | 
सोम सोमपते पिब। 
[ ” ]५४०।१-२ वृषननिन्द बृषमिद्रहस्तम। 
[१७६६-७] ५।४०।२-३ ( अत्रिभौमः । इन्द्रः) 
वृषा मावा दृषा मदो वृषा सोमो अयसुतः॥६॥ 
वृषा त्वा वृषण हूते व्ि्धित्राभिरूतिभिः॥+॥ 
(२३५४-५) ८।१३।३२-३३ (नारदः काण्वः । इन्द्र.) 
बुश म्रावा ॥२३२॥ 
बृषाव्वा 0॥२२॥ 
[१७९८] ५।४०।४= (१०९१) १।१७७।१ 


ऋग्वेदस्य षष्ठं मण्डलम्‌ । 


[१८५७] ६।१८।१ ( नग्दराजो वार्हरपत्यः । हर ) 
स युध्म सत्वा खजकृध्समदट्रा । 
(२१५२) ७।२०।२ ( वसिष्रो मत्रावरणः। 
युध्मो अननां खजकृट्समद्वा । 
[१८३७] ६।१८।१२ = (१५१२) ४।१८९ 
[१८७९] ३।१९।? ( भगद्राजो बाहम्पल' । इन्दर ) 
उरः पृथुः सुकृतः कतृभिभूत्‌ | 
७६२।९ ( वमिप मेत्रावस्णि । सूर्य. ) 
कत्वा कृतः सुङृत कतृभिभूत्‌ । 
[१८७२] ६।१९।२ = (१२८८) ३।२२।७ 
[१८७३1] ६।१९।३ ३।५४।२२> ८( परजापतिर्वश्वामित्रः, 
प्रजापतिवान्यो वा । विश्वेव ) 
[१८७५] ६।१९।५ = (१२३२९) २।३६।७ 
[१८७७] ६।१९।७ = (१५७९) ४।२४।३ 
[१८७८] ६।१९।८ ( भरद्राजे बारस्पयः । रन्द्र ) 
छुषण ... धनस्प्रत द्यूञ्युगंत सुदक्षम्‌ | 
येन वसाम प्रतनासु शद्‌ । 
(२८४५) १०४७४ (सप्तगुरांगिरमः। इन्डो वकृटः ) 
धनस्प्रत श्श्युतरासं सुदक्षम्‌ | 
, बुष्रण | 


इन्द्र ) 


[ 
[मि 


| (अभिः १४००) ८।६०।१२ (नग. प्रागाधः। अपिः) 

| येन वंसाम पृतनासु क्ञभैतः। 

। [१८७९] ६।१९।९ ८ भरटाजे बार्म्पयः । हन्धः ) 

| इन्द्र थ्न खवद्धेद्यसमे । 

| (२०२७) ६।३५।२ (नरो भरदाजः ॥ इन्रः ) 

' [१८८९] ६।१९।१९१ = (१४१८) ३,४५।५ 

। [१८८८] ३।२०।५ = (१९००) ४।२८२ 

। [१८८९] ६1२०६ = (१६८९) ५,३०॥८ 

। [१८९३। ६।२०।१० = (१०७०) १।१७४।२ 

[१८९५] ६।२०।१२ = (१०७७) १।१७४।९ 

| [१९०५] ६।२१।१० जरितारो भभ्यचैन््रकेः | 

| द।५०। १५ ( ऋजिश्वा भारदाजः { विश्वेदेवा ) 
भरदाजा भभ्पयैन्त्यङ्गः। 

[१९०८] ६।२२।२ = (अभिः ९७९) ६।५।१ ( भारदहाज 

वाहस्पत्यः। अमि ) 

[१९२०] ६।२३।३ (भरद्वाजो बाहस्"यः । इन्द्रः) ` 
पत। सुतमिन्द्रो भस्तु सोमम्‌। 
,.. ,,„ करये । 

(२०५०) ६।४४।१५ ( दौयुबास्पत्यः । ग्र ) 

पता .. । ... कारधायाः। 


~~~ ---- -----~---~--- 


पुनरकै- मन्त्रभागाः । [ १२३७] 
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[१९२०] 8।२३।३ दाता वमु स्तुवते कीरये यत्‌ । ९।४९।१२ ( ऋजिदवा भारद्राजः | विष्ेदेवाः ) 
(२३२५) ७,९७।१० धत्त रपि स्तुत्रते कीरये चित । प्र वीराय प्र तवसे तुराय । 
[१९२४] ६।२३.७ = (१४५५) ३।५३।१३ [२०१४] ६।३२।४ = (१५५७) ४,२२।३ 
[१९२६] ६।२३।९ = (११५९) २१४।१० [२०१७] ६।३३।२ ( य॒नरोत्रो भाग्राजः ! न्द्रः ) 
[१९२९] ६।२४।९ = (३२३३८) ५।३०।१३ त्वोन हष्सनिता वाजमवी | 
[१९४१] ३।२५ 8 ( भरद्राजो बाहस्यत्यः। इन्द्रः ) ७।५६।९३ ( वरसि म॑त्रावक्षणिः । मस्त ) 
तोके वा गोषु तनये यदणमु । मरुद्धिरिर्पनिता वाजमर्वा | 
६।६६।८ ( भरद्वाजो वाहम्पत्यः ॥ म्नः) [२०२०] ६।३३।५ (यनटोत्रो भागद्राज, । दन्दः) 
, यमायु | ननं न हन््रः. 
[१९४१] ६।२५।९ = (१०९५) १।१७७।५ दद्या गरुणन्तो महिनस्व रामन्‌ | 
[ ” ] ६।२५।९ ( भरदाजो बाहरपत्यः । इन्दर ) (३११८) ६।६८८ (भरद्राजी बारहस्पय. । इन्द्रावम्णौ } 
एवानः । न्‌ न इन्द्र... । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भग्ट्राजा उतत इत्था गणन्तो महिनस्य गर्धा। 
इन्द्र नूनम्‌ । [२०२३४] ६।३६।४ = (१४१०) ३४द्‌२ 
(२६७८) १०।८९।१७ (रेणुवन्वामित्रः । टन ) [१९९१] ६।९६०।४ (भग्राजे बाहस्पत्य । टन्द्रः) 
एवान याहि 
गर गन्तो विश्वामित्रा उत ... । उप ब्रह्माणि श्गव इमा नः। 
[१९४८] ६।२६।२ = (अग्नः ९९९) ६।१०।६ ( भ्राजो (२२१४) ७।२९।२ (वष्र मत्रावस्णि. । न्दर ) 
बाहस्पन्यः | उन्दः ) याहि | 
[१९४७९] &।२६।३ (भरदाजो बादस्पत्यः । इन्द्रः) उप-- । 


भतिधिगतराय शस्य करिष्यन्‌ । | [१९९२] १।४०।५ = 8।३४।७ ( वामदेवो गौतमः । ऋभवः ) 
(२१४७) ७।१९।८ ( वसि मत्रावरुणिः । इन्द्रः ) [१९९५] ३।४१।३ = (७२४) १।३३।५ 


[१९५०] ६।२६३।४ = (७४३) १।२२।६९ [१९९९] ६।४२।२ ( भरद्वाजो बाहस्पत्य' । टन्धः ) 
१९५५-५] ६।२७ १-२ (भण््राजो बाहस्पत्यः । इन्दर ) सोमेभिः सोमपातमम्‌ | 
किमस्य मदे किमस्य पीताविन्द्रः क्रिभरय सख्य चकार। (३५७) ८।१२।२० ( पवत. काण्वः । इन्द्र ) 
रण। वाये निषदि किते भस्य पुरा विविदे किमुन्‌तनाप् ॥१ । [२००२-५] &४२।१-४ भय स सोम इन्द ते सुत. पिब। 
सदस्य सद्वस्य ... सदस्य ... | [>०३९-२८) ६।४४।१-२ सोमः सुत. स इन्दर्‌ तेऽस्ति 
० सन्‌ सदु ,,, ॥२॥ स्वधापते मद्‌ः। 
[१९५७] ६।२७।३ ( भरह्ाजो बाहम्पत्यः। इनदरः ) [२०४०] ६।४४।५ = (२०४३) ५।८६।४ 
नदि नु तै महिमनः समस्य । [ ” ] ९।४४।५ ( च्रयुरबा्हन्पत्यः । इन्द्रः } 
(२६१०) १०,५४।३ ( गरहदक्थो वामदेव्यः । इन्द्रः ) रोदसी देवी श्चुष्मं सपवंतः। 
कउनुते महिमनः समस्य । (२४४१) ८।९३।१२ ( सक्च आ्गिरमः । इन्दर; } 
[१९६४] ६।१९।३ (भरद्वाजो बाहरपयः। टन्दर ) देवी श्युष्म सपयतः | 
वसानो भ्ठ सुरभि दशे कं खण नृतविषिरो वमथ। रोदक्ती | 
१०।१२३॥१ (वेनो भागेवः } वेनः ) [२०४४] ३।४४।९ = १।११०।९ (कुन्स जा रसः । ऋभवः) 
स्वशणे नाम जनत प्रियाणि । [१२०४५] ६।४४।१० योगुचाहस्पत्यः | इन्द्र ) 
१९७९] 8।३०।४= (१२९२) २।१२।११ किमङ्ग रध्रचोदनं त्वाहुः । 
१९७२] ६।३०।५ = (७१८) १।६२।४ (६६३) ८।८०।३ ( ण्कचयुनाप्रस. । टन" ) 
२००९] ६।६३१,४ = (११२५) 8।३०।२० किमङ्ग रधयचोदुनः। 


१०९९] ६।३२।१ मं वीराय तवसे तुराष । [२०४६) ६।४४।११ = (१४३८) ३।५;।५ 


[ १३८ | देवत-संहितायाभ [ इन्द्रदैषता । 
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[२०४९] ६।४४।१४ ( चोयुबीरैस्पत्य" । इन्द्रः ) | (६६१२) ८,८०।२ ( एकटनाधसः । इन्द्रः 9 
हन्द्रो बरत्राण्यप्रती जघान । [२०७९] ६।४५।२०= (अग्निः १०६१) ६।१६।२० 
सोमं वीराय शिप्रिणे पिबय । ( भरद्राजा बाहरपल्यः । अभिः ) 

(२१८२) ७।२३।२ (वमिप मत्रावर्छणः । इन्द्र ) [२०८१] ६।४५।२२ पुरुटताय सत्वने । 
इन्दो इत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ । (४६२) ८।४५।२९ पुरसरम्णाय स्स्वने । 
(२०३) ८।२३२।२४ ( मेप्रातिधिः काण्वः । दन" ) [२०८४] ६।४५।२५ इमा उ स्वा शतक्रतो । 
सोम वीराय शिप्रिणे; (२८०८) ८।९२।१२ वयमु स्वा शतक्रनो । 

[२०५०] ६।४४।१५ = (१९२०) ६।२३।२ । [ "` ] ६।४५।२५=(१३७७) ३।४१।५ (दोयर्बारम्पन्यः | इन्द्रः) 

[ * ] ६।४४।१५ = (१४९०) 8।१७।९ . | ... णोनुवुर्रः। 

[१०५१] ६।४४।१६ = २।३२।२ ( गरःभमद दानक । स्द्र ) इन्दर वत्सं न मातरः। 

[१०५२] ६1881१७ णना मन्दान जहि युर शत्रन्‌ । [२०८६] ६।४५।२७= (१३७८) २।४१।४ 


[२०५३] ६।४४।१८ = (८२१) १।१०२।४ वर्ष गावो न तरेनवः। 
" ] । ६।४४। ५ ९१ ५ र ९।१२ ४ (असितः कारयपेो देवटे। वा। पवमानः सोम") 
[२०५४ ९।४४।१९९ ६ गावो वस्स न मातवरः। 
| १०५५] ६।४४।२० घतपुषरा नोमयो मदुन्तः | | [२०८८] ६।४५।२९= (२५) १।५।२ 
१०।६८।१ । त आद्धिरस,। ब्रहस्पति. ) | [२०८९ ६।४५।३० ध ध 
गिरिभ्रजो नोमेयो मदन्तः | | जस्मकं भूतु .-म्तोमो वाहहिष्री भन्तमः। 
[२०५६] ६।४४।२१ ( ययुवारस्पत्यः । टन ८।५।१८ ( ब्रह्मातिधिः काण्वः । अधनं } 
| 
| 


(२७३५) १०।९१२।१ टपम्व हन्तवे दर शत्रुन्‌ । | [२०८७] ६४५२८ ( यगवाहस्पलयः । इन्द्रः ) 
| 
। 


वरषा विन्धृनां वृषभः सिय्रानाम्‌ । अस्माक स्तोमो वाहिष्ठो भन्तमः। 
वराय ॥ भूतु । 


[२०९२] ६।४६।३ ८ युर्बाहस्पयः | इन्द्रः ) 
शन्त हूमहे वयम्‌ । 


(अधिः १७९५)७।५। रे(वसिगरो मैत्रावरुणि „| वश्वानरोऽभि.) 
नेना सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌ । 


वरेण । (५०९) ८।५१ (वाल ०३)।५ ( श्रष्टिगु; काण्व+। इन्द्रः ) 
[२०५८] ६।४६।२९३ अयं सूयं जदधाउज्योतिरन्तः [ `` ] ६।९६।२-(अम्रिः ८२४) ५।९।७ (गय आत्रेयः। अभि ) 
(२६१३) १०।५४६।९ या भद्घाज्त्यातिषि ञ्योतिरन्तः [२०९३] ६।४६।8 ( ययु्बाहस्पत्यः । इन्द्र ) 
[९०६२] ६।४५।३ (जवूरवाहरपत्य । इन्द्र.) यायमे जनान । 
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीर्न प्रक्ञस्तय । भरपमाक्‌ ध्यविता महाधने | 
(३०८) ८।१२।२१ ( पवनः काण्व । इन्द्रः ) (२९५९) ७।३२।२५ ( वमिष्टो मृत्रावस्णि. । इन्रः ) 
(३१०९) ८।९०९ (नाभाक काण्वः । टन्द्रम्ी ) णुदस्व ... अमित्रान्‌ । 
पूरनः प्रशस्तयः अस्माकं बोध्यविता महाधने । 
[१०६७] ६।४५।८= (१०८७) १।१७६३।३ [२०९६] ६।४६।७ ( शागूर्बारस्पय. । इन्द्रः ) 
[१०६९] ६।४५।१०= (६९२) १।२९।२ यदिन्द नाहुषीष्वा कृष्टिषु । 
[ ] ६।४५।१० ( जंग्बाहस्पलयः । इन्दः ) (२६६) ८,६।२४ ( वत्सः काण्व; । इन्द्रः ) 
तम्‌ वाजानां पते। यदिन्द्र नाहुषीष्वा । 
अहूमहि श्रवस्यवः ,.. विक्षु । 
(१८०७) ८।२४।१८ ( विश्वमना वेश्रावः । टन्द्रः ) [ `" ] ६।४६।७ = (१७३७ ५।३५.२ 
त वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । | [२०९८] ६।९६।९ छर्दियन्छ मघदच्यश्च मद्य च| 
[२०७६] ६४५ १७ (कोयुर्बािस्पत्यः । टन्द्र } ९।३२।६ ( गावाश्च अत्रेय,। पवमान, सोमः ) 


सस्वन हन्द मृग्य । मघवश्यश्र मद्यं च| 


[ 


पुनरूक्-मन्त्रभागाः | 





[२१०५] ६।४७।७ ( गगौ भारद्वाजः । इन्द्रः } 
प्रनो नय प्रतरं वस्यो अच्छ! 
(अमि, १५९७) १०।४५।९ (वत्सप्रिर्माखन्दनः। अभिः) 
प्रत नय प्रतरं वस्यों नच्छ। 
(अग्निः १४१४) ८।७१।६ सुदीतिः पुरुमीन्हावागिरमं। 
तयोवान्यतर$ । आग्नः ) 
प्रणो नय वस्यो भच्छ। 
[२११०] ६।४७।१२ ( गगा भागद्राजः । इन्द्रः 
(२७७६) १०।१३१।६ (मुक्ति. कालावत. । इन्द 
दन्दः सुत्रामा ख्रां अवोभिः सुखगीको भवतु विश्ववेदाः 
बाधतां द्वेषो जमयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ 
[ + ] 8.४७।१२= २७७६) १०।१३९।६=(आग्न ६8६) 
४।१।२० ( वामदवा गातम आग्निः ) 


[ ^” ] १,४७।१२ = (२७७६) १०।१२१।६ = ४।५१।१० 


„ ( वामंदवो गानम. । उषाः) , 





| २३९ ] 


~~~ ध ( 


[२१११] ६,४७।१३२-(२७७७) १०१३ १।७=(अग्निः ४६७) 
२३१२१ ( विश्वामित्रा गाथिनः । अग्नि" ) 
| › |] ९।४७१३ ( गगा भारद्वाज. । इन्द्र; ) ~ 
(२७७७) १०।९३९।७ { सुकाति. काक्नावतः इन्द्रः ) 
तस्य वय सुमता यज्तिस्प्रापि भद्रे सामनसे स्पाम। 
स सुत्रामा स्वर्वादंदो अस्र भराश्िद्‌ द्वेषः सनुवयुयोत । 
७।५८ ६ ( विष्ट मत्रावसणः । मस्त. ) 
आरा्चद्‌ दवेषो ष्णो युयोत ! 
१० ७७18 ( गयरूमरस्मिभागवः । मस्न ) 
भाराच्चिद्‌ द्वेष; सनुतयुयोत । 

[२२२७] ३।४७।२० = १।९१।२३ (गातमे राहगण, । सामः) 
६।४७।२८ ( गर्गो भारद्वाजः । र 4 ) 
वे रथ प्रति हष्पा गभाय। 

१।९१।& (गातमा राहरगण, । सामः) 


ऋग्वेदस्य सप्तमं मण्डटम्‌ । 


[२१२३०] ७।१८।१२ तवायन्तो य अमदन्ननु त्वा । 
(७७४) १।५२।१५ ( सव्य आगरम; । ईन्द्र; ) 
विश्वे देवासो न्रमदन्ननु स्वा | 
[११३८] ७।१८।२० = (७८९) ९।५४)४ 
(८९५) १।१०३।७ ( कुत्स आद्विरसः । द्रः ) 
[२९४३] ७।१९।४ भूरीणि बृत्रा हयेश्च हंसि; । 
(२६७२) ७।९२२।२ वरन वृत्राणि हयेश्च हंसि 
[ ` | ७1१९४ = (१६९६) ४।३०।२१ 
[२१४५] ७।१९।८ = (१९४९) ६।९६।३ 
[२१५३] ७।२०।३ = (१८५७) ६।१८।२ 
| ? ] ७।९०।३ ( वसिष्र मत्रावर्छणः । उन्दः ) 
यास इन्द्रः परननाः स्वोजा | 
(२५२२) १०।१९.८ ( वसुक्र णेन्द्र; । द; ) 
व्यानछिन्द्रः प्रतनाः स्बोजाः। 
२१६०] ७।२०।१० = (२१७०) ७।२१।१० ( वसिष्र 
मत्रावरणः । ईइन्द्रः) 
सनहन्द्र त्वयताया हष धास्मनाचये मघवानो जुनन्ति। 
वस्व्रीषुतेजसित्रि जस्तु शक्तियूय पात स्वसिताभः सदानः 
[२१६३] ७।२१।२ = (११०२) २।११।२ 
९१६९४] ७।२१।४ = (१६४७२) 8।१६।६ 
[२१७०] ७ २१।१० = (२९३०) ७।२०।१० 
.२१७१. ७।२२।२ = (२१४३) ७।१९।४ 


[२१७९] ७।२२।९ ( वसि मन्नावसण, । इन्द्र; ) 
अस्मे त सन्तु सख्या हिचानि 
(२४८७) १०।२३।७ ( विमद दन्द्रः प्राजापत्या वा 
वमुषद्रा वामुक्रः । इन्द्र. ) 
[२१८२ | ७।२३।२ = (२०४९) ६।४४।१९४ 
[२१८३] ७।२३।४ = (१३१२) ३।३५।१ 
[२९८४] ७।२३।५ = (११९६)२।१८७ 
[२१८५] ७।२२।६ यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः। 
९।९७।३.,६ ( दन्दरप्रमतिवासष्रः | पवमानः मोम ) 
[ ` ]७।२३।६ = ६।५०।१५ (ऋजिथधा भारद्वाज । विश्वेदवाः) 
[ "' ]७।२३।द = १।१९०।८ (अग्न्या मत्रावमणः । बरहर पातिः) 
[२१८द्‌] ७।२४।१ = (८४७) १।१०४।१ 
[२१८७] ७।२४।२ = (१०९२) १।९७७।३ 
[२१८८] ७।२६।३ (वसि मंत्रावर्यणः । इन्द्रः ) 
आनो दिव जा पूथिढग्रा ऋजीषिन्‌ । 
८ ७९।४ ( छन्युभागवः । सेम. ) 
दिवा । 
[२१८९] ७।२९।४ ( वाम मत्रावसाण, । इन्ध, ) 
जानो दिश्वाभिरूतिभिः। 
८।८।१ = ८।८।१८ ( स्वंगः काण्व. । अशिनो ) 
भा वां विश्वाभिरूतिभिः। 


२४०] दवत-सहितायाम्‌ [ श्रदेवता। 








८।८७।३ ( कृष्ण आग्विरमे यको वा वासिष्ठः ! = सुनोहा ... सोममिन्द्राय बा्नमे 
प्रियमेध अश्गिरसो वा । अश्विना ) ९।३०।६ ( बिदराद्गिरसः । पवमान. सोमः) 
शवां विश्वाभिरूतिभिः | ९।५१।२ ( उचथ्य आग्गिरराः । पवमानः सोमः) 
२१९१] ७।२४।६ = (२१९७) ७।२५५।६ .., सोममिन्द्राय वच्जिने। 
( वसिष्ठो म॑त्रावरणि, । इन्द्रः ) . . . . सुनोता... . । 


एवा न न्द्र्‌ वायस्या प्रत महीं सुमति विवास । [२ २४४ ७।३२।१० = ९।८९।३ ( गातमा राहगण । मस्त ) 
इषं पिन्व मघवन्यःसुवीरां यूयं पात स्वसितिभिःसदान.। | [२२४५] ७।३२।११ (वसिष्र मैत्रावरुणि । ईन्द्र } 


११९४] ७।२५।२ = (१५६३) ४।२२।९ जस्माक्‌ बोध्यविता रथानाम्‌ ¦ 
[२१९७] ७।२५।६ = (२१९१) ७।२४।६ १०।१०३.४ ( अप्रतिरथ देन्धः । बृहरपति, ) 
[२२०२] ७।२६।५ = (१०४२) १।१६७'१ सस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ । 
[२२१२] ७।२८।५ = ( २२१७) ७।२९।५ = [२२५६] ७1३२।२२ अभि स्वा शर नोनुमः । 
(२२२२) ७।३०।५ ( बगिष्टा मव्रावसणि. । इन्द्रः ) .... इन्द ...। 
वोचमेदिन््र मघवानमेन महो रायो राधसो यदुज्ञः। (१३०) ८।२९।५ जाभ सवां इन्द नोनुमः । 
यो अचैतो ब्रह्महृतिमविष्ठो यूपे पात स्वस्तिभिःसद्‌। नः॥ | [२२५७ | ७।३२।२२ = (९२०) १।८१।५ 
[२२९१२] ७।२९।१ ( विष्ठा मत्रावरणः । इन्द्रः ) [२९५९] ७।३२।२५ अमिव्रान्प्सुवेदा नो वसू कृचे । 
शयं सोम इन्र तुभ्य सुन्वे । दे।४८।६५ ( रंगुर्बादरपल्यः । मरुतः ) 
९ ८८।१ ( उङना काव्यः । पवमान. मामः ) | करत्सुवेदा नो वसू करत्‌ । 
[ *” 1] ७।२९।१ = (१४३०) ३।५०।२ [२२७८] ७।९७।१ नरो यच्र देवयवो मदन्ति । 
[२९१४ ७।२९२ = (१२९२) २।४२।२ १।१५४।५ (र्दधतमा ओचध्यः । विष्णुः ) 
[ ˆ ] ७।२९।२ = (११९६) २।९१८७ नरो यत्र देवयवो मदन्ति। 
[ ˆ” | ७।२९.।२ = (१९९१) ६।४०।४ [२२७९] ७।९८।१ जहोतन ड ब्रभाय क्षितीनाम्‌ । 
[१२१७] ७।२९,५ = (२२१२)७।२८।५ = (२२२९)७।३०।५ (अग्निः १७११) १०।१८७।१ (वत्स आग्नियः। अग्निः) 
[२१२१] ७।३०।९ = (१७२९) ५।३३।५ बरृष माय क्षितीनाम्‌ । 
[२९२२]७।३०।५ = (२२१२)७।२८।५ = (२२१७)७ २९।५ | [२२८१] ७।९८।३ = (अग्निः १७२१) १।५९।५ (नोधा 
[२९२६ ७।३१।४ = (१३७९) २।४१।७ गौतमः वैश्वानरोऽग्निः) 
[२२३२४] ७।२१।१२ ( वासष्े मंत्रावर्छणः { इन्दः ) [२२८३] ७।९८।५ = (१६९८) ५।११।९ 
इन्द्‌ वाणीरबुत्तमन्युमव । [३३२५] ७।९८।१० = (३२२५) ७।९७।१० 
(२०९) ८।१२।९२ ( प्रवलः काण्वः । इन्द्रः ) रह स्पते युवमिन्द्रश्च वस्मो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
इन्द्र वाणीरनूषता समोजये । धत्त रयि स्तुवते कीरये चिद्व पात स्वस्तिमि. सदानः 
[२२१३६] ७।३२२ दमे टि ते बह्मङृतः सुने सचा। [२१८६] ७।१०९।१६ = (१७१९१) ५,३२,७ 
(२६०७) १०।५०।७ य ते विप्र ब्रह्मनः ... । [२२८७] ७।१०४।१९ (वास मच्रावरणिः ` इन्दर; ) 
[२९३८] ७।३२।४ = (१८) १।५।५ प्राक्ताद्पाक्तादधरादुद्क्त।दु । 
[२९४०] ७।३२।६ ( वसिष्ठे मत्रावसुणिः । इन्द्रः ) | (अग्नि १८४८) १०,८७।२९१ ( पायुभारद्वाज. । 
सुनोव्या च धावति । रभोहाग्नि ) 
८।३१।५ ( मनुवैवस्वतः। विश्वदेवाः ) पश्चास्पुरस्तादुधरादुवक्तात्‌ 
सुनुत भा च धावतः। [२२१८८१३ २९७] ७।१०४।२० नून सजदशान चतुम्च्ः 
[२२8४२] ७।३३।८ ( वसिष्ट मेत्रावरुणि. । इन्द्रः ) (३३०२) ७।१०४।९५ श्नं यातुमच्यः 
ऋग्वेद स्याष्टमं मण्डलम । 
[८९] <।९,३ ( मेधातिधि-मध्यातिथी काण्वा , इन्द्रः } | (३८०) ८।१५।१२ ८ गोषूक्तयश्चसूाक्तनौ काण्वायनो । 
नाना हवम्त ऊतये ' इन्द्रः ) 


अस्माकं .. । | नाना ,.. , अस्यकेनिः ..... सजय । 


पुनर्क-मर्त्रभागा | 





(२९९५) ८ ६८५ ( प्रियमध आश्गिरसः !इन्दरः ) 
स्वर्मन्दटिषु | 
नाना ... | 
[९०] ८। ९8 (मेधातिथि-मध्यातिथी काण्वा । इन्द्र )} 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्टमुतये । 
(अग्निः १४०६) ८।६०।१८ (भगः प्रागाथः ¦ अग्नि") 
इषण्यया नः पुरुरूपमा भर वाज - । 
[९८] ८।१।१२ ( मधातिथि-मे"यातियी काण्वौ टन्द्रः ) 
दष्फती विहृतं पुन, । 
८२० २६ ( सोभरिः काण्व, । मस्त ) 
[१०३] ८।१।१७ साता हि सोममद्धिभिः । 
९।३४।३ ( चरित आप्त । पवमान साम ) 
सुन्वन्ति सोममद्विभिः। 
१०८] ८।१।२२ = ( अमि. १०७ ) १।४५।८ 
( प्रस्कण्व काण्व । अम्ि ) 
[११०] ८।१।२४९ = (३२२२) ४।४६।३ ( वामेदेवा गानम । 
टन्द्रवायु ) 
[१९११] <८।९।२५ (मधातिथि-म"यानिथी काण्वा । इन्द्र ) 
तरिवक्षणस्य पीये । 
८।२५।२३ ( दयावाश्च आत्रेय । अश्विना ) 
[११२] ८।१।२६३ = (१४४३) ३।५१।१० 
[१३०] <८।२।१५ = (८८३) १।६२।९२ 
[१४७७] ८।२।३२ (मेधातिथि कण्व , प्रियमघश्चानिरय,। इन्र ) 
इन्रः पुरू एरुहूतः। 
मष्टान्‌ महीमिः शचीभिः 
(३८८) ८।१६।७ ( इरिम्बिठिः काण्वः । टन्द्र ) 
[१५8] &।३।१ ( मेष्या्तिथ काण्वः | इन्द्र ) 
आपिर्नो बोधि सधमाद्यो दृचे 
(५३५) ८५४ ( वाल ० ६ ) । ५ (मार्तारश्वा काण्वः 
टनद्र ) 
तेननो बोधि--। 
[१५९] ८।३।४ समुदढ हव पप्रथे । 
१०।६२।९(नाभनेदिष्टे मानव ।सावणद नस्तुति ) 
वि सिन्धुरिव पप्रथे । 
[१६०] ८।३।५ = (८०) १।१६।२ 
[१६१] ८३।६ इन्द्रे ह विश्वा मुवनानि येभिरे। 
(३१५-१७) ८।१२।२८-३० आदिते विश्वा- । 
९।८६३।३० (पृश्चियोऽजा । पवमान. साम ) 
तुभ्येमा विश्वा-- । 
१०।५६।५ (बृहदुक्थो वामदेग्यः । विर्वेदेवाः ) 
द° [दन्दः] ३९१ 


| २४? | 
तनुषु विश्वा भवना नि यमिरे। 
[१६२] ८।३।७ = ( अभिः २४४६ ) १।१९।९. 
( मधातिथि काण्व । अभिमसतश्च ) 
[ ` ] ८।३।७ (मेध्यातिथिः काण्व. इन्द्र } 
समीचीनास ऋभव समस्वरन्‌ । 
(३९१९) ८।१२।३२ ( पवन. काण्व । उन 
समीचीनामो अस्वरन्‌ । 
[१६३] ८।३।८ (म.यातिथिः काण्वः । इन्द्रः ) 
भनु वन्ति पूत्रथा। 
(३७४) ८।१५५।६ (गाप्रक्यश्वमृक्तिना कराच्याय्रना 1 दन्द ) 
[१६७] ८।३।१२ = (१९१४९) २।१३।९ 
[१७०] ८।३।१५ (मयाथ. काण्व. । इन्ध ) 
गिर. स्नोमास ईरते । 
वाजयन्तो रथादइव | 
( आमः १३९० ) ८४२१ ( विप आयरन | जमन ) 


गिरः--। 
९।६७।९७ ({ जमदतिमनागव. । पतमान चाम. ) 
वाजयन्तो-- | 


[१७२] ८।३११७ ( मःयातिथि काण्व. । टन ) 
युक्ष्वा... .. हरी . पराव्तः। 
उग्र क्ट्ष्ेभिरा गहि । 
(४९१) ८।४९ (वाल ०१) ७ (प्रस्कण्व काण्व. । टन ) 
यद्ध नून यद्रा यज्ञे यद्रा पृथिव्यामधि । 
.. महेमत उग्र उग्रेभिरा गदि। 
(५०९) &।५० (वाल ०>)।७(पुगु काण्व । ट ) 
यद्धन्‌न प्ररावति यदा पृथिष्पा टिवि | 
युजान हरिभिकहेमत ऋष्व ऋट्ध्वभिरा गहि । 
[१७५] ८।३।२० ( मे राता. काण्व. । इन्द्रः ) 
कृषे तदिन्द्र पोस्यम्‌ । 
(२८२) €।३२।२ ( मवातथि काण्व. । उनः 
[२२९] ८।४।१ ( देवातिथिः काण्व । इन्द्र ) 
यदिन्द्र प्रागप्रागुदङः न्यग्वा हूयसे नृभिः। 
(६०१) ८।६५।९ (प्रगाथ काण्व, । इन्द्र ) 
[२२३०] ८।९।२ इन्द्र मादयसे सचा । 
(५१५) €८।५२ (वाल ० ५) । १ आतो मादयमे सचा । 
[२४०] ८।४।९१२ ( दवातिथ. काण्वः । इन्रः ) 
यन्ना सोमस्य तप्पस्ि। 
तस्येहि प्र दरदा पिव । 
(५२८) &८।५२ (वाक० “) । ४ (म ध. कण्वः । इन्र.) 
यक्ना-) 


[२४२ | 
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(*4९८}) ८1६४।१० ( प्रगालः काण्वः ! इन्द्र ) 
तस्हि--) 


[२९४२)८।६।१४अब ख त्वा स्तयो ऽभ्वरधियो वहन्तु सवनेदुप 


?।४७।८ ( प्रस्कण्वः वणण्व. । अश्विना ) 
भव.जच( वा सुप्तयोऽध्वरभध्रियो । 
| २४२ | ८1६1६ (वत्स कराच; । “नदर ) 
पजन्यो वृषिमिादव। 


९।२।९ ( मध्रातिधथि काण्व । प्रचमान, नाम ) 


| २४५] ८,६।२ = { आम्र ९३ ) २।४४।११ 
(प्ररक्प्व काण्व, । अग्नि) 
[२४३| <८।६।४ (वत्स कण्व । द्द ) 
समुद्रायव सिन्धवः | 


( आ.न १६३६७) ८,४४।२५ (विरूप आदगसः । अग्न ) 


[२४८ | <,६।९ = (९०५) ६।८०।९ 
[२५१] ८,६।९ ( वन्न क्ाप्व, । रन्ध ) 
रथि गोमन्तमश्चिनम्‌ । 


९।६२।९० (-मदस्निमागय । पवमान रोम } 
।६२३।९२ (निःस्वि क्राद्यप | पवमान. याम ) 


[२.५५] ८।६।१२ (वस क्राण्व । ट 
नत्र पवको म्जन। 
८।७।९३ ( पुनवन्न करव. | म्न ) 
वि वृत्र पवज्ञो त्रय 
[२५५] <८। ६1९४ ( कार वचाप्व । टन्द्र ) 
वरया दयग्र दाण्विष | 
(२९) ८ २२।१० (य नानाय, कण्व. । इ ) 
तृषा दयग्र श॒ण्विष परावति । 
[२५७] ८।द।९'५ ( चन्म क्रष्वर. । टः 
यव नान्तररक्षणि वच्रिगम्‌ | 
विष्यचन्त. नमय । 
(३?) ८।१२।२६ ( पवत काण्व | टन्द्र ) 
विविक्तो रादसा नान्तरिक्षाणि वच्रिणम्‌ । 
| २.५९] ८।६।१७ = (१४६९) २।५२।१२ 
| २६९१} ८,६।१९ धृत टृटत आशिरम्‌ । 
६।१२३६।६ ( परन्छप दवादामि, । वागु ) 
धूत दहत आशिरम्‌ । 
[२६३) ८।६।२९ कण्वा उक्थन वाद्रृघ्ु | 
(२८५) ८।६।६४३ कण्वा उक्थन. । 
[२९६५] ८।६।२३ ( वत्म काव. । इन्द्र ) 
जान दटन्व्‌ महीमिषम्‌) 


दैवत-सहितायाम्‌ 
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[ इण्द्रदेवता। 
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९।६५।१३ ( धृगुवार्मणजमदाप्निभागवो वा । 
पवमानः साम ) 
ल। न इन्दो महीमिषम्‌। 
॥२९९] ८।९।२४ = ( अभिः ८१० ) ५।६।१० 
( वमुश्रत अत्रय । अग्नि ) 
[ ' | ८,६।२४ = (२०९६) ६।४६।७ 
[२६१७] ८,६।९५ ( वन्सः काण्व । इन्द्र. ) 
यदिन्द्‌ मख्यासि न । 
(४.७4) ८।४५।३३ ( त्रिसाक्र काण्व, । टन्द् 
[२६८] &।९।२६ ( वप्या काण्व. । इन्द्र ) 
यदङ्ग तावरषीयस । 
८।७।२ ( पुनवत्स. काण्व | मम्न ) 
यदङ्गः तविषीयवा | 
[९७१] ८।६।२९ चिङिन्वा अव प्रहृयति । 
१।२५।१९१ ( खन रप आजागनिः | व्ण ) 
चिकित्वो अभि पदयति । 
[२७४] ८।६।३२ इभा म इन्द्र सुष्टुतिम्‌ । 
(२९८) ८१२२९ इमां त इन्द्र... 
[२७३] < ९।२४ ( वन्य काण्व; | टन्द्रः ) 
नापो न प्रवता यतीः;। 
(३९८) &।१३।८ ( नारदः काण्व । इन्द्र ) 
९।२४।२ ( आसतः कादयपा देवला वा । 
पवमानः सामः ) 
[२७७] &।६।३५ (वः; काण्वः । टन्द्र ) 
इन्द सुक्थानि वान्रृध समुदमिव सिन्धवः | 
(२३४९) ८।९५।९ ( निरश्वीरानिगस । चन्द्र, ) 
इन्द्र सुक्थानि वाब्रधः । 
(२४१८) ८।९२।२२ ( श्रतक्क्षः सुकक्ना वा आर्दिरयः। 
टन्द्र ) 
समुद्रमिव सिन्धवः । 
९।१०८। १६ (शक्तिवामिष्टः । पवमान सोमः) 
समुद्रमिव सिन्धव. | 
[२७८] ८।६।३६ = (९8४०) १।८६।४ 
[२७९] ८।६।२७ = (१७४१) ५।३५।६ 
[ + ] ८।६।२७ = २।५९.।९ (विद्वामत्रो गाथिनः । मित्रः) 
[1 } ८।६।३७ = (१७४१) ५।३५।६ = 
(४२८) &।३४।४ हवन्प वाजसातये । 
(३९३०) ६।५७।१ दहुवम वाजसातये । 
८।९।१३ ( लदाकणः काण्वः । अश्विनौ ) 
हुवेय बाजसातये । 


पुनरक-मन्त्रभागेः। 


[२८०] ८।६।३८ ( वत्सः काण्वः । इन्द्र } 
अनु स्वा रोदसी उमे। 
(8२३८) ८।७६।११ ८ कृष्मृतिः काण्वः । टन ) 
[२८२] ८।६।३९ मन्दस्वा सु स््रणरे । 
(६०२) ८।६५।२ मादथ।से स्बणरे । 
(अग्निः२४४७) ८।९०३।९४ (नोन. काण्य । अप्रामस्नः) 
माद्यस्य स्वणरे ¦ 
[२८३] ८।६।४१ दशान भोजना । 
(३१०५) ८४०।५ इन्र दशान आजम । 
[१८७] ८६४५ ( वम करणव | स्न ) = 
(२०९) ८।३२।३० ( मधानिथिः काण्वः) टन )} 
अवाच्च त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी । 
सोमपेयाय वक्षतः। 
(३९५)८१४।१२(गेप्रकतयश्स्क्तिना काण्वायना । टन्द्रः) 
[२९१] ८।१२।४= (२०४५) ५।८६।६ 
[२९२ ८।१२।५-(४४) १,८।७ 
[ | ८।१२।५ (पवन, काण्वः | टन्द्र ) 
शन्दर वेश्वाभिरूताभिववक्षिव | 
(१९९) ८।३२।१२ (मेधरातियिः कण्वः । टन्द्रः) 
इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः 
(५५२) ८।६१।५ (भगः प्रागाथः । टन.) 
इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। 
(२७८७) १०।१३४।३ (मानवाना ्रवनश्वः । टन्ट ) 
टाचीभि गकर इन्द्‌ विश्वामिरूतिमि । 
[२९५] ८।१२।८ यदि प्रब्द सत्पते । 
(२४२४) ८।९३।५ यद्रा प्रब्द सस्पने । 
[२९६] ८।९२।९ = (१०१८) १।२३०८ 
[९९७] ८।१२।१० इयं त ऋलिवियावती । 
(६९७) ८1८०७ हय वीक यात्रती । 
[२९८] ८।१२।१९ ( प्रचत काण्वः । इन्द्र ) 
क्रनुं पुनीत भानुषक्‌ | 
(५३०) ८।५३ (वार ० ५) ।६ (मे य. काण्व । इद्र) 
क्रतु पुनत भानुषक्‌ । 
[२९९] ८।१२।१२-(७९८) १।५५ २ 
[३०१] ८।१२।१४ उत स्त्राज अदिति । 
७।६६।६ ( वसिष्ट मंत्रावस्णिः । आर्दियः ) 
[ * ] ८ १२।१४ ( पवन" काण्वः । इन्द्रः) 
पुरुप्रशस्तमूतय ऋतस्य यन । 
(अपिः १४१८) ८७१।१० (मुदीनि- पुरमीन्हावा्निरमा 
तयोर्वान्यनरः । अपिः) 
@ 


| [३१४ 


[ २४२] 


= पुरुपरशस्तमूनये । 
[३०६] ८।१२।१०. (पवत काण्व । २.) 
देवदेवं वोंऽत्रम इन्द्रमिन्ध गर्णप्रणि। 
<८। २७.१३ ( मनृववम्बत । विश्वौ ) 
, वोऽषसे देव रेदमनि | 
गरणन्ता । 
[३०७] ८।१२।२० ~ (१९०९) ९।४२।२ 
[३०८] ८।१२।२१ = (००६२८) ६।४५५।२ 
३०९] ८।१२।२२ = (१२२८) २।३७।५ 
| ”` | ८ १२।२२ - (१०२९) ?।९३२९।१ 
` |] ८।१२।२२ = (२२३४) ७।३९।१२ 
[३९०] ८।९४।९३ = (२०५५) ६।५९।१० 
[३९१] ८।१२।२४ = (२५७) ८।३।१५ 
[३१२] ८।१२।२५ = (३०९) ८।४२।२४ 
[३९१२-२३१४] ८।१२।२५-२७ आदित्त हयता हरी उवभ्नतुः। 
[३१३] ८।१२।२६ = (७९१) ?।५२।४ 
८1? २।२७ = १।२२।१८ (मवा काण्वः । पण ) 
ग्रीणि पदा वि चक्रमे। 
[३१५] ८१२ २८ ( प्रवलः काण्वः | नन्द्र ) 
वान्रृध।ते दिवेद्रिवे। 
(५२१) ८।५३ (वाट ० “)।२ (म. 7ण |) 
चाबरधानो दिवे | 
[२१५-१७] ८1 १२।२८-३० भादिने व्रश्चा मुनि 
यमिर। 


[1 [ हि १ <~ ~~~ ~~ 


। [२१८] ८।१२।३१ = (२७४) ८।६।२२ 


[३१९] ८।९२।३० = (१३२) ८।२।७ 
[३२०] ८।९२।३२ = (भ्र १७५५) ३।२३।३ (विामिना 
गाथिनं । वश्रानगारम्र ) 
सुदीय स्वदभ्मरं। 
२२९] ८।१३।१ = (२९८) ८।१२।११ 
[३२४] ८।१३।४ ( नारदः काण्व । इन्द्र. ) 
मन्दानो भअस्परबार्हषो पि राजति, 
(३७३) ८ ९५;५ (गेप्रक यथर्माक्तना काण्वायना । इन्र) 
[३२१६] ८।९३।९ = २।५।४ 
[३२७] &। १३।७ = (३०८०) ७।९४।२ 
[३९८] ८।१३।८ = (२७३) ८।९।३४ 
[३२०] ८।९३।९१० = &५।५ (व्रद्यातिनिः काण्व" | जर्धिना ) 
गन्तारा दाद्युषो गृहम्‌ । 
[३३१] ८ १३।११ (नारदः काण्वः | ईन्द्र.) 
अश्वेभिः प्रषितन्सुभिः। 


[ २४४] 





क्ष 


आश्गिरसो वा । अश्विनो) 
[२३२] ८।१३।९२ (नारद काण्व । इन्द्रः) 
इन्द्र शव सप्त । 
(२२९१) ८६८१ (प्रियमेघ आनिरस. । उन्दः) 
[ `` ] ८।१३।१२ (३०४५) ५।८६१ 
[ ` ] ८।१२।१२ = ७८११ (वस्र मवत्रावस्ुणिः। उपरा ) 
श्रवः सूरिभ्यो अगतं वसुत्वनम्‌। 
[२२२] ८।१३१२ = (१३९९) २।६४।१ 
[३९४] ८।९३1९४ (नारदः काण्वः । इन्द्र.) 
मन्स्वा सुतस्य गोमतः 
(२४२६) ८।९२।३० (ध्रतकक्षः मृकक्नो वा आग्गिरसः। | 
न्द्र । 
[ " ] ८।१३।१४ = (अमि १९१८) १।१४२।१ (दीषतमा | 
आचम्य, , आरप्रासित्तं [उधम ममिद्धोऽग्निव |) | 
तन्तु तनुष्व पृञ्पर। | 
[३६३५] ८ १२।९५ (नारदः काण्वः । इन्द ) | 
यच्छक्रासि परावति यदवविति ब्श्रहटन्‌ । | 
(९.७९) ८।९७।४ (रेभः कादयपः , ईन्द्र ) | 
[३२७] ८।१३।१८ तमिद्धिपरा अवस्यवः । | 

९।१७ ७ (असितः काश्यो देवो वा | पवमान सौम.) | 
धीभिर्विप्रा भवस्प्वः | 

९।६३।२० (निरव कदयपः । पवमानः सोम )} 

[६३८] ८ १२३।१८ (नारदः काण्व. ' इन्द्रः ) 

(२४१७) ८ ९२.२९१ (श्रतकक्षः मुकक्ना वा आर्गिरसः। 
प्रिकद्रकेषु चतनं देवासो यज्ञमत्नत | । 
तभिद्रधन्तु नो गिरः सदा्रधम्‌ । 

९।६१।१४ (अमर्दायुरादिरमः पवमानः सौम , 
तमिद्रधन्तुनो भिरे) 

[३३९] ८,१२.१९ चिः पावक उच्यने सो भद्धुतः । 

(अग्निः १९२०) १।१४२।३ (दीघतमा ओचश्य । 

आप्रीसक्तं [नरासः ) 
शुचि. पावको अद्भत: । 
[३४५) ८.१३ २५ धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ ¦ 
८७ ३ ( पुनवन्स काण्वः । मस्त ) 
धुक्षन्त ... | 
[३४७] ८।१६३।२७ ( नारद काण्वः । इन्द्रः ) 
दह ल्या सधमाद्या | 
२०८) ८,३२।२९ (मेधानिपिः काण्वः । इन्द्रः) 
(२४५३) ८।९३।९४९ (सुकन आप्रिरस । इन) 


दैवत-सेहितायाम्‌ 


[ इन््रेदेवता। 


८।८७।५ (कृण आंगिरसो, युस्नीको वा वासिष्ठः प्रियमेध | [३५१] ८।१३।३१ (नारद कण्वः । इन्द्रः) 


ग्रषरायामिन्द्र ते र्थ उतोते इृषणा हरी । 
वृषा रव शतक्रतो वुषा हवः । 
(२२०) ८।३३।११ (मेभ्यातिथिः काण्वः इन्द्रः) 
वषा रथो मघवन वृषणा हरी वषा स्वं शतक्रतो। 
(२५२) ८।१३।३२ = (१७६६) ५।४०।२ 
[३५२] ८।१३।३३ = (१७६७) ५।४०।३ 
[३५६] ८।१४।३ = (अग्नि ९२४) ५।१६।५ ( वसूयव 
आघ्रेभाः । अग्निः) 
[३५७] ८।१४।४ = (१६५२) ४।३२।८ 
[३५९] ८।१४।६ ( गोप्रकत्यश्वसूक्तिनी काण्वायनौ । इन्द्र ) 
ते वय विश्व! घनानि जिग्युषः । 
ऊतिमिन्द्रा बरणीमहे । 
९।६५।९(ग्रगुवांरूणिजेमदग्नि्भागिवे वा। पवमान. सोमः) 
ते.... वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । 
सखित्वमा बृणीमहे । 
[२९०] ८।१४।७ ( गोप्रक्श्वसूक्तिना काण्वायनी , टन्द्र. ) 
ष्य ?न्तरिक्षमतिरन्‌ । 
(१८२१) १०।१५३।३ (देवजामय न्द्मातर. । इन्द्रः ) 
8य शन्तरिक्षिमतिरः। 
(३६५] ८।१४।१२ ~= (२८७) ८,६।४५ 
[३६९] ८।१५।१ (गोप्रक्यश्वस्‌क्तिनी काण्वायने। । टन्द्रः) 
तम्वभि प्र गायत पुदहूतं भर्त । 


हन्द्र... ,.. ॥ 
(२४०१) ८।९२।५ ( श्रतक्र्षः मृक्षो वा आद्विरसः। 
दन्दः) 
तम्वभि प्राचवेन्द्रं . । 
(२३९८) ८।९२।२ पुरुहूतं पुरुष्टत ... ... । 
ष्न्व्र ... । 


[३७१] ८।१५।३ एको इत्राणि जिन्न । 
(२३४४) ८।९५।९ शद्धो शृश्राणि जिन्नसे । 

[३७२] ८।१५।५= (२२४) ८।१३।४ 

[३७४] ८।१५।६= (१६३) ८।३।८ 

(२८०] ८।१५।१२= (८९) ८।१।३ 

[३८१] ८।१५।१३-७।५५।१ (वसिष्ट मेत्रावरुणिः। वास्तोम्पतिः) 
विश्च रूपाण्याविक्ञान्‌ । 

[ “ ] ८।१५।१३ ( गेोप्रकलश्वसूक्तिनी काण्वायनौ । इन्दः ) 
इन्द्रं जेश्राय हया राचीपतिम्‌ । 

९।१९१९।३ ( अनानतः पारन्छेपिः । पवमानः सोमः) 

इनदरं जैत्राप हषेयन्‌ । 


पुनर्क्त- मन्त्रभागाः | [२४५] 


[३८२] ८।१६।१= (अरिः ५०९) ३।१०।१ | [१७९२] ८।२४।२ = (अभिः २०) १।१२।११ 
( विश्वामित्रो गाथिनः। अभ्र ) | ( मेधातिथि काण्व" । अप्निः } 
(२७८५) १०।१३४।१ ( मान्धाता यौवनाश्च ॥ टन्द्रः ) [१,७९.७] ८।२४।८ ( विश्वमना वैयश्वः | -न ) 
सन्न।जं चर्षणीनाम्‌ । विद्याम दूर नव्यस, । 
[३८८] ८।१६ ७= (१४७) ८।२।३२ वस्तो + 1 
[३९४] ८।१६।११ ( द्रिम्बिटिः कण्वः | इन्द्रः ) | (५०३) <।५० (वाख २)।९ (पुष्टिम काण्वः | इद ) 


वसो विद्याम ,., ,.. । 
[१८०२] ८।२४।१३ = (२०७०) ६।६०।१५ 
| [१८०७] ८।२४।१८ = (२०६९) ६।४५।१० 
(अभिः ५२९) ३।२४।३ ( विश्वामित्रो गाथिनः । अग्नि. ) [१८०८] ८।२४।१९ ( विश्वमना वयश्व ! इन्ध ) 

[३९५५] ८।१७।२- (१३८१) ३।४१।९ | एतो सिविन्दं स्तवाम । 

[३९६] ८।१.७।२ ( ईरिम्बिरि कण्वः | टन्द् ७३) ८।८१।४ ( कुसीदी काण्व | उन्य् ) 
| 
| 


हन्तो विश्वा अति द्विषः | 
(२३१६) ८,६९।१४ ( प्रियमेध अग्गिगम | टन्द्र ) 
[३९४] ८।१९७। १ णदं बहिं सदो मम । 





सुताबन्तों हवामहे । (२३४२) ८।९५।७ ( तिरश्वीगत्निरस, । इनदर. ) 
(५१०) ८।५१(वाल ० २)/६ (श्रः काण्व । न्द" ) | [१८१] ८।३२।२ ( मेध्रातिधि क्राण्व, | टन ) 
(५६९) ८।६१।१४ ( भगः प्रागाथ' ॥ इन्द्रः ) वधीदुभो रिणज्ञपः । 
(२४५९) ८।९३।३० ( मक्ष आद्गिरमः । टन्धः ) ९।१०९।९२ ( अप्नया भ्रिप्या तेश्वरा । एवमान सोमः) 
[३९७] ८।१७.४ अम्मकरं मृषतीर्प । शरीणन्नुभ्रो रिणक्नवः । 
(९३८) १।८४।२ ऋषीणा च स्तृतीस्थ । [१८२] ८।६३२।३ = (१७५) ८।३।२० 
[४०१] ८।१७८= ६।५६।२ ( मरदाजो बाहस्पत्यः । पूषा ) | [१८६] ८।३२,७ = (१६५२) ४।३२।८ 
इन्दे! त्राणि जिते । [१९१] ८।२२।१२ = (२९२) ८।१२।५ 
[४०३] ८।१७।१०= (३५६) ८।१४।३ ध [१९२.) ८,३२।१३ = (१३) १।४।१० 
(अमिः ९२४) ५।२६।५ ( वसूयव अतरियाः । अमिः ) | ˆ ” ] ८।३२।११ = (१३) १।४।१०= (१७) ९।५।४ 
(३०७०) ६।६०।१५ ( भरदाजे बाहस्थलः । दामी ) | [१९७] ८।३२।१८ = (१०४०) १।१३३।७ 
[8०४] ५ ( दः काण्व । टन्द्रः, [२०१] ८।३२।९२ धेना उन्दराचाकक्त्‌ । 
एहामस्य करवा (पब | (२५६२) २०.४३।६ जनाना घना भवकचाकशव्‌ इषा | 
त ऋष्व ५. [१०२] ८।३२।२३ = (३९२७) ४।४७,२ 
| ( वामदेवो गानमः । उन्द्रवा 
[४०८] ८।१७।१५=(८०) १,१६।३ । 0 व, 
श्नं सोमस्य पीतये, (२०३) ८।३२।९४ = (२०४९) १ ) 
3 दायुनौहैस्पलयः । इन्द्रः 
[8११] ८।९१ क क 4४२ जवः) विदाः, | [२०६] ८।२२।२७ = १।३७/४ ( कण्वो घौरः । मन्तः } 
[४१२] ८।२१।४- १।१४।१ ( मेधातिथेः काण्वः । विशवेवाः) । ३२।२९ (मेधातिथिः काण्वः । इन > = 
[४१३] ८।२१।५ (२२५६) ७।३२।२२ कत ५ ( न ४६. । नः 
[४१७] ८।२१।९= (७०५) १।३०।७ | | 0. 
[४१९] ८।२१।११ ( सोमरि. काण्ब । इन्द्रः) इष प्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेशा । 
हवया इ लिच्जा चयं । वोढ इमनि प्रयो हितम्‌ ॥ 


(अमिः १४६५) &८।१०२।३ ( प्रयोगो भागेव पावकी [ '› | ८।३२।२९ = (२४५३) ८।९३।१४ 








उिबाहस्पत्यौ वा गृहपति - यविष्ठ सहसः पुत्रौ = (३४७) ८।१३।२७ 
ऽन्यतरो वा । अभिः ) | [१०९] ८।९२।३० = (२८७) ८।६।४५ 
(४११] ८।२१।१३= (८३५) १।१०२।८ [ ' ] ८।३१।३० = (२८७) ८।६।४५ 


[१७९०] ८।२४।१= (१४६५) ३।५३।१३ = (३६५) ८।१४।११ 


[ २७६ | 
[२१२] ८।३३।३ ( मे.याीतीधः काण्वः । इन्द्रः ) 
मक्षू गोमन्तमीमहे । 
(८९५) ८।८८।२ ( नोधाः गोतमः । इन्द्रः ) 
[२१९] ८।३३।१० ( मे-यातिथिः काण्वे: । इन्रः ) 
सक्यमिन्था वृषेदसि । 
९।६४।२ ( कदयपो माराच; । पवमानः नाम. ) 
सव्य व्रषन बृषेदति | 
[२९०] ८।३३।११ = (२५१) ८।९२।३९१ 
[२२४] ८।३३।१५ ( मे्यातिथि काण्वः । इन्रः ) 
मदाय चक्ष सोमपा. । 
(६१८) <८/६६।९ ( कालिः प्रगाथ | ट्र. ) 
|४२५-२३९] ८।३४।१-१५ दिवो अमुष्य शासतो दिव 
यय दिवावसो । 
[४२१८] ८।३४।४ = (१७४१) ५।३५।६ 
[४३९] ८।३४।७ ( नीपा. काण्व । इन्द्रः ) 
सहस्रोते शतामघ । 
९।६२।१४ ( जमदम्निभागवः । पवमान; सोम. ) 
सहस्रोतिः क्षतामघो । 
[४२३२] ८।३४।८ आ त्वा होता मचुर्हितः । 
( अग्निः १९०९ ) १।१२।४ ( मधानियि. काण्वः । 
आर्प्रसृत्त [ टल ]) 








असि होता । 
१।९४।१९१ ( मेघा. काण्व । विश्वदवाः ) 
न्वं होता ...1 

(आभः १०५०)६।१६।९ (भरट्ाजे बास्प. | अग्नि } 

[४३५] ८।३४।१९१ जा नो यद्युपि -.. । 

८।८।५ ( स्वसः काण्वः | भश्वनौ ) 
घ्ानो यातमपश्रति। 

[३.७] ८।३४।१३ ( नीपातिथिः काण्व । इन्द्र; ) 

| समुद्रस्याधि विष्टप । 

(९८०) ८।९७।५ (रेभः कादयपः । इन्रः ) 
,..,.. शिषश्टपि। 
९।१२।६(असितः कारयपो देवलो वा । पवमानः सोम ) 
. विष्टपि । 
९।१०७।१४ ८ सप्तषयः । पवमानः सोमः ) 
,.. विष्टपि मनीषिणो। 

[१७६९-8] ८।३६।१-६ पिबा सोमं मदाय कं शतक्रनो | 
यते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहान. एतना 
उर्‌ ज्रयः समप्सुजिन्मरूत्वा इन्द्र सत्पते । 

[१७७२] ८।३६४ ( दयावाश्व आत्रेय । टन्द ) 


वैवत- संहितायाम्‌ 


क त, 11 


[ इन्यदेवत। 








जनिता दिषो जनिता परथिष्याः। 
९।९६।५ ( प्रतदनो दैवोदासिः! पवमान" सोमः ) 
[१७७५] ८।३६।७ = (१७८२) ८३७७ 
( दयावाश्च अत्रयः । इन्द्रः ) 
दथावाश्वस्य सुन्वतस्तथा [८।३७।७ रेभस्तथा | 
शुणु यथाश्टगोरतरः कमणि कृण्वतः, 
प्र त्रसदस्युमाविथ स्वमेक्‌ दृन्नृषाद्य दृन्द्र ब्रह्माणि । 
[ ८।३७ ७ क्षत्रागि ] वधयन्‌ । 
(३२०९८) ८।३८।८ ( द्यावाश्च अत्रिधः । इन्दराम्री ) 
यावाश्चस्य सुन्वतो 1 
[१७७६-८ १] ८।३७।१-5 इन्दर विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्प्रब्त्रहस्नने्य पिबासोमस्य वभ्रिवः। 
[१७८२] ८।३७।७ = (१७७५) ८।३६।७ 
[ `” ] ८३७७ = (१७७५)८।२६।७ 
= (३०९८) &।२३८।८ 
[४४१९] ८४५४ ( त्रिभोक काण्वः । टन्द्र ) 
जात प्रच्छद्वि मातरम्‌ | 
क उग्रा;ःके ह श्रण्वरे। 
(६३४०) ८,७७।१ ( कु्यृति. काण्वः । इन्द्र; ) 
जजनोा...,,.वि प्रच्छदिति मातरम्‌ । 
क । 
[४४९] ८।४५।७ = (७०) १।१९१।१ 
[७५२] ८।४५।९१० ( वरि्ोकः काण्वः । इन्द्रः } 
अरं ते शक्र द्‌[वने। 
(२४२२) ८।९२।२६े (मुतक्रक्ष मुक्क्षो वा आनिरम । इन्द्रः) 
[४५३] ८।४५।११ गनश्चियन्तो शद्रिवः । 
(५५९१) ८।६१।४ मक्ष. चिद्यन्तो.. 
[४५५] ८।४५।१३ = (१३८७) ३।४२।६ 
[४५७] ८।४५।१५ = (९२४) १।८१।९ 
[४६३] ८।४५ २१ स्तोत्रभिन्द्राय गायत । 
(२३८४) ८।८९।१ ब्हदिन्वाय गायते । 
[ ” ] ८।४५।२१ = (२०८१) ६।४५।२२ 
[४७१] ८।४५।२९ = (१५) १।५।२ 
[४७५] ८।४५।२३३ = (२६७) ८।६।२५ 
[४८२-८४] ८,४५।९०-8२ वसु स्पाहं तवा भर । 
[१८१९] ८।४६।३ ( वशोऽदन्य. । इन्द्रः ) 
शतमूते शतक्रनो । 
गीर्भिगुणर्ति कारवः । ४ 
(२३८३) ८।९९।८ (त॒मेध आश्गिसः । इन्दः} 
दतमूति शतक्रतुम्‌ | 


मुनरुक- मन्त्रभागाः । [ २४७] 


ज ~¬ --~--~~ 1 ~~ = |" १1 ७ 1 त 1 


(५३२) ८५४ (बाल ° ६)।१ (मानरिवा काण्व | इन्द्रः) एतावतस्ते । 
गीभिः . ,,,। यथा प्राव णतप करन्व्य धन यथा| 
[१८२२] ८।४६।६ = ६।५४'८ (भरष्राजा बास्प. । प्रषा) | [४९४] ८।४९(बार ० १)।१० ( प्ररक्ण्व. काण्वः | टन्द्र. ) 
इंशान राय ईमहे । | यथा कण्वे मघवन्‌ त्रसदम्यवि । 
[१८२४ ८।४६।८ (वराऽदव्य । इन्द्रः) यथा गोश्यं अगनोऋजिश्वनि ,.. गोमद । 





यस्ते मदो वरेण्यो य दृन्द्रव्ब्रहन्तमः। ९०४) ८५०।(वाल ° २)1१० ( पु्ियुः काण्व । उन. } 
९।६१।१९ (अमर्हाथुरागरसः । प्रवमानः सौम ) यथा कण्वे मघवन्‌ मघ अवर । 
यस्ते मदो वरेण्य | यथा गोशयं अमिषरासो अद्रिवो मेत्र। 
(२४१२) ८।९२।१७ (श्रलक्न सुकक्षो वा आगरय.। | [४९९] ८।५०(बाल ° >)।५ = (४८९) ८।४९(वाल ० १५५ 
) | [4००] <।५०(वाल ° >)।६ = (४९०) ८।४९(वाल८ १) 
[५०१] &।५०(वाल ° ~)७9 = (१७२) &।३।१७ 
[५०३] &।५० ( वाल > ) । ९ = (१७९७) ८।२४'८ 
[  ] ५० ( वाल > )। ९= 
(४९२) ८४९ (वा ० १) । ९ 
[५०४] ८1५० (वाल ० > ) | १० ॐ 
(४९४) ८४९ ( वाल“ ८ } । १० 
५०५] &५९ (वाल्० ये) १ (दस्णएगु. कण्व, । 


दरः ) 
यथा मनां सावरणा सोमनिन्दापिबः सुतम्‌ । 
(५१५) ८।५२ (वाल ० ४) | १( आवरः काणवः। टन्द्रः) 


यस्ते य दन्द्रलुत्रहन्तम | 
य मद्‌ | 
[ १८२५] ८।४६।९ (वभाऽटव्थः । इन्दर ) 
गमम गोमति ब्रने। 
(१०९) ८।५१ (वाल ० ३) ।4 (श्रणएगु काण्व. } इन्द्रः) 
[१८२९] ८।४६।१३ पुरः ग्थाता मघवा वुत्रहु। भुवत्‌ । 
(४८२) १०।२३२।२ नन्द्रा मघेभ॑घवा | 
[१८२९] ८।४९।२० = ८।२२।२ ( माभरिः काण्वः । अविन) 
भुञ्यु वाजयु पूम्‌ । 
[४८५] ८।४९(वाल ० १)।९ ( प्रस्कण्व काण्व | टन्द्रः ) 


भमिप्र... इन्द मचे यथा विदे । यथा मनो विवस्वति सोम शक्रापिवः सुतम्‌ | 
(२२३०७) <।१९।४ ( पियमेध आसिन" । न्धः) [५०९] ८।५१ ( वाट ° > ) । ५ = (२०९२) ६।४६।३ 
भाभयप्र ००'इ्न्व्रमच यथा व्रद्‌। [ 2) ] ८।५१ ( वाट० 3 ) ५ - ( १८२५) ८ ४६।९ 


[४८९] ८।४९(वाल० १)।५ ( प्ररकण्वः काण्व ! इन्द्र" ) 
आन. धियानो अश्वो। 
य ते स्वद्रावन्त्स्वद्यन्ति घनव । 


[५१०] ८।५९१ (वाल० 2 ) 1 ६ (दरगु काण्वः ! इन्द्रः) 
यस्मे दं व्रसो दानाय यिक्षमि स रायस्षोषमदनुत। 


(४९९) ८।५०(वाल० २) ५ ( पुषियुः काप्व, । इद ) तंत्वा वथरं मघवन्निन्द्र गिवणः सुतावन्तो हवामहे । 
जानः; ....- इयानो नव्या) (५२०) ८५२ (वाल ० ५}। ६ ( आयुः काण्वः । इन्द्रः) 
थं ते खदूावन्.खदुन्ति गर्तय | यस्मलवं वसो दानाय मंहमे क्च रायस्पोषमिन्वति। 

[४९०] ८।४९।(वाल ० १)।६ ( प्रस्कण्वः काण्व । इन्द्र. ) (५९१) ८१.१४ (भगः प्रागाथः । इन्दः ) 
इम्मं दीरं विभूतिम्‌ | तत्वा वयर... 1 
उद्रीव वन्िन्नवतो न सि्ते। | !! | ८५१ ( वाल” ३ )। 8 = (५६१) ८६१।१४ 
(4००) <८।५०८वाल० २)।६ ( पुष्टिथुः काण्व. । इन्द्रः } = (३९९१) ८।१७१३ 
वीरमुप्र विभूतिम्‌ । [५१५] ८।५२(उा०० ५)) यथ मनो. .सोम शक्रापिब सुतम्‌ 
उद्रीव व्जिन्न्रतो वसुत्वना । इन्द्रु... सचा। 
[४९१] ८।४९(वाल ० १)।७ = (१७२) ८।३।१७ (५०५) ८५१ (वा०३)।१ (दरष्िगः काण्वः। इन्रः) 
[४९३] ८।४९ (वा ० १)।९ ( प्ररुकण्व काण्व । इन्द्र; ) यथा मनो ..सोममिन्द्रापिबः सुतम्‌ । 

एतावतस्त ,..,.. । मघवन्‌ स्रचा। 

यथा भ्रावो मघवन्‌ मे.यातिथि यथा! [ ›' ] ८५२ (वाय ^) १= (२३०) ८४।२ 


(५०३) ८।५०८(वाल० २) ९ ( पुष्टिगुः काण्व । इन्दः ) | [५१७] ८५२ (वाल० ४) र 


[ २४८ ] 








विच्णुख्जीणि पदा वि चक्रप्र । 
१।२२।१८ ( मेधातिथि काण्व । विष्णु ) 
त्रीणिषपदावि चक्रमे विष्णु । 
[५१८] <५।२ (वाल ८ )18 जुहूमसि श्रवस्यवः । 
(४) १।४।१ जुहूमसि यविद्यवि । 
५१९] ८५२ ( वाल° ८ )। ५ ( आयुः काण्वः । इन्द्र 
महां उग्र हशानङ्रत्‌ | 
(९०५) ८।६५।५ ( प्रगाथः काण्व; | इन्द्रः ) 
[५२९०] ८५२ (वा२० ४) । 8 
यस्मे रव वसो दानाय महते स रायस्पोषमिन्वात । 
(५१० ) €५१ (वाल ३)1 १ 
,..दानाय शिक्षसि स रायस्पोषमदनुन । 
| १ ] ८५२ (वाक ८) 1 8 (आगु. काण्व । इन्द्रः) 
वसूयवो वसुपति शतक्रतुं स्तोमेरिन्द्रं हवामहे । 
(५५७) ८।६११९१० (भर्गः प्रागाथः । इन्द्रः) 
[५२४] ८५२ ( वाल० ४ ) । १० सं क्षोणी समु सूय॑म्‌। 
८।७।२२ ( पुनवन्सः काण्वेः। मरतः ) 
[५२५] ८।५३ (वाल० ५) | १ ईशान राय ईमहे । 
द।५४।८ ( भरद्वाजे बार्हस्पत्यः । पूषा ) 
[५२६] ८।५३ (वा २० “) । २ = (३१५) ८,१२।९८ 
[ ” ] ८५३ (वा ८) | २ वाजयन्तो हवामहे । 
(अमि; १२२२) ८।११।९ (वत्स. काण्वः । आग्निः) 
[५२७] ८।५३(वाल ° ^)।३ ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये 
अवरोवतीन्दवः | 
(२४२५) ८।९३।६ ये सामाम परावति ये अर्वावति 
सुभ्विरे । 
९।६५।२२(धगूर्वारणिजमद्िर्भावे वा । पवमानः सामः) 
[५२८] ८।५३(वाल ° "}18 = (२४०) ८।४।१२ 
यत्रा सोमस्य वृम्पति। 
[५२०) ८।५३ (वाल ० ५} ।६ = (२९८) ८।१२।११ 
क्रतु पुन (नी) त भानुषक्‌ । 
[५३१] ८,५३(वाक ° ^). = (१७३६) ५।३५।१ 
यस्ते साधिष्ठोऽवसे । 
[५३३] ८।५४(वाल ० ६)।१ = (१८१९) ८।४६।३ 
गीर्भिगणन्ति कारवः। 
[५३५] ८।५४(वाल ° ६।।५ = (१५६ ) ८।३।१ 
नो बोधि सधमाथो बृषे 
[५३६] ८।५४ (वाल ० ६)।६ ससवांसो वि श्ण्विरे | 
(अभिः ७०९) ४.८।६ ( वामदेवो गातमः । अभिः ) 
[५३७] ८५४ (वाल०६) । ७ धक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 


इवत-सहितायाम्‌ 
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ग्ड | 


८।७।३ (पुनवत्सः काण्वः । मरत ) 
धुश्तिम्त ध 
[५३८] ८1५8 (वाल ० ६) ।€ वय त ईन्द्र स्तोमेभविंधम । 
( अग्निः ७९६ ) ५.६।७ ( वमुररत अत्रयः । अग्निः) 
वयं ते अगन उक्थर्विघेम । 
(आगः १ १७५) ७।१४।२ (वसिष्ठो मेत्रावरूणिः | अग्निः) 
वयते भप्ने समिधा विधेम । 
[५४४] ८।५६ (वा २० ८) । १ = (8२) १।८।५ 
दोन प्रथिना हवः 
[५५१] ८।६१।४ मक्ष चिद्‌ यन्तो भद्विवः | 
(४५३) ८।४६५।१९ रनेश्चिद्‌ यन्तो भद्रिव. । 
[५५२}८।६१।५ = (२९२) ८।१२।५दन्द्‌ विश्वाभिरूतिभिः । 
[५५३] ८।६१।६ (भगः प्रागाथ । इन्द्रः) 
उत्सो देव टिरण्ययः। 
९।१०७.४ ( सप्तपय, पवमान सेमः ) 
[५५७] ८।६१।१० = (५२०) ८।५२ (वाल ०४) । ६ 
स्तोमैरिन्द्रं हवामहे । 
[५६०] ८।६१।१३ (भगः प्रागाथ. । इन्द्रः) 
वि द्विषो वि खधो जहि। 
(२८१६) १०।१५२।३ (रासे भारद्वाज । इन्दः) 
विरक्षोि षो जहि। 
[५६१] ८।६१।१४ = (३९६) ८९.७।३ सुतावन्तो हवामहे। 
[५६६-७७] ८।६२।१-१२ भवा दन्दस्य रातयः | 
[५६९] ८।६२।९ इन्दर ब्रह्मणि वथेना । 
५।७३।१० ( पार अत्रयः । अधिनी ) 
टमा ब्रह्माणि. । 
[५७९ ८।६२।२ उक्था ब्रह्म ख हस्या । 
(४७) १।८।१० स्ताम उक्थ च शस्या ) 
[५८०] ८।६३।३ = (९०९) ९।८०।१० 
[५८३] ८।६२।६ कृतानि कतवानि च| 
१।३५।१९१ (जनः रेप आजीगतिः । वरुणः ) 
कृतानि या च क्वा । 
५८६] ८६३।९ उरु करमिष्ट जीवसे । 
१।१५५।४ ( दीर्घतमा ओचध्यः । विष्णुः } 
५८९] ८।६४।१ = (६९) १।१०।७ 
[५९२] ८।६४।४ भोभे पृणासि रोदसी । 
(अग्निः १६९८५) १०।१४०।२ (पावकोाऽग्नि" । अग्निः) 
परणाक्षि रोदसी उमे। 
[५९४] ८।६४।९ = (८8) १।१६।९ 


पुनरूक- मन्त्रभागाः | [ २६९ | 











[५९५] ८।३९।७ ब्रह्मा कस्तं सपय॑ति । इन्द्रं (सोम) चोदामि पीतये । 
८।७।१० (पुनवत्सः काण्व । मरुतः) [२२९९] ८।६८।९ (प्रियमेध आश्गिरसः । इन्द्र. ) 
[ बह्मा को वः सपयंति । जयेम षृष्सु वज्रिवः | 
५९८] ८।६४।१० = (२४०) ८।४।१२ । (२४०७) ८।९२।११९ (श्रतकभः सुकक्षा वा आगिर्य | 
[६००] ८।६४।१२ = (४०8) ८।१७। ११ ट्र) 
[६०१] ८।९५।१ = (२९९) ८४।१ [२३०४] ८।६९।१ प्र वद्जिषुभ{न॑ष । 
[६०२] ८,६५।२ (प्रगाथः काण्वः । इन्द्रः) ८।७।१ (पुनवत्स. काण्वः । मस्न.) 
मादयासे श्वणरे । भ्र यद्वखिष्टुभमिषपं । 
(अग्निः २४४७) < १०३।१४ (सामरः काण्व; । | २३०६] ८।१९।२ = (९४७) १।८६।११ 
अप्नामस्तः) ता भस्य ... सोम श्रीणन्ति प्रभवः । 
मादयस्व खणरे | [ '› ] ८।६९।२ त्रिष्वा रोचने दत्र, । 
[६०३] ८।६.५।२ = (८०) १।१६।३ ?।१०५।५९ (तनित आण्ट्यः, कुत्स आगिग्या वा | प्रवदता) 
[१०५] ८।६५।५ = (५१९) ८।५२ (वाल ० ५) ।५ [२३०७] ८।६९।४ = (४८५) ८।४९ (त्रा ° 1) ।? 
[६०६] ८।६५।६ प्रयस्वन्तो ह वामहे । इन्द्मचे यथा विदे) 
(अग्नि ८९३) ५।२०।३ (्रयशखवन्त आत्रेया.। अनिः) | [२२०९] ८।६९।६ दुदुहे वब्रिणे मधर । 
(4 ] ८।६५।६ इद्‌ नो बर्हिरासदे । ८।७। १० (पुनवस्यः काण्वः | मस्न ) 
(अमि १९१२) १।१३।७ (मेधातिथि काण्व" । | [२११०] ८।६९।७ = (२२१८) १।६२५।७ 
आप्रीसृक्तं = [उषासानक्ता] ) ( परुच्छपा ठवादानिः । इन्द्रवायू )} 
[६०७] ८।६५।७ = (१६५७) ४।३२।१३ [२२३१२] ८।६९।९=(९०८) १।८०।९ ईन्द्राय ब्रह्मो्तम्‌। 
तस्वा वय हवामहे, [२३१३] ८।६९।१०=९।१।९ ( मधुन्टन्दा वश्वामित्रः। 
[ ” ] <८।६५।७ = (१६५७) ४।३२।१३ = {अम्र १३३२) पवमानः भाम. ) 
८,४३।२३ (विरूप आगिरस । अनिः) सोममिन्द्राय पातव। 
[६३०८] ८।६५।८ इदं ते सोम्यं मध्व घुक्षक्नद्विभिनैरः । ९।६४।४ ( हिरण्यस्तृप आगिरस । पवमानः सेम. ) 
(३०९३) ८,३८।२ (शावाश्च आत्रेयः । इन्दराप्ना) | ९।२४।३ ( असिन करठ्यपरा दवा वा| पवमानः गाम. ) 
इदं वा मदिरं मध्वधुक्ष° । सोमेन्द्राय पातवे | 
[६०९] ८1 ६५।९ = (५५) १।९।८ ` । [९३१६] ८।१९।६९ = (३९२) ८।१६।११ 
अस्मे घहि भ्वो ब्रहत्‌ | इन्द्रो विश्वा भति द्विषः। 
[६१२] ८।६५।१२ (प्रगाथः काण्वः । इन्रः) | [२३१७] ८।६९।६५ अभको न कुमारकः । 
श्रवो देवेष्वक्रन | | ८।३०।१ ( मनुववखतः । विश्वदवाः ) 
१०।६२।७ (नाभानेदिष्ठो मानवः। किेदवाः) | [२३१८] ८।६९।१९६ स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
[६१८] ८।६९।९ = (२२४) ८।३३।१५ ६।५१।१६ ( ऋजिश्वा नाराज. । विदाः ) 
मदाय धुक्ष सोमपाः [२३१९] ८,६९।१७ त घेमित्था नमस्विन उप सराजमासत। 
[६२०] ८।६६।८ सेम नः सतोम जुजुषाण भा गहि । (अमि ७8) १।३६।७ ( कण्वा घारः । अमः ) 
(८२) १।१६।५ (मेधातिथिः काण्वः 1 टन््रः) [२३२०] ८।६९।१८ = (७०७) १।३०।९ अनु प्रलनख।कसः। 
[६१४] ८।६६।१२ = (१६०४) ४।२९.१ | [२३२३] ८।७०।३ न किष्ट कमणा नरात्‌ । 
[६२५] ८,६६।१२ = (९५५) १।८४।१९ ८।३१।१७ (८ मनुववस्वतः । दम्पत्यारिपः ) 
[२१९१] ८।६८।१ = (३३२) ८।१२।१२ [६२८] ८।७६।१ = (७७) २।११।८ इन्दमीशानमोजमा 
इन्द्र शहाविष्ठ सत्पते । [६२९] ८।७६।२ = (९०५) १।८०।६ वच्रेण शतपवणा । 
[२२९५] ८।६३८।५ = (८९) ८।१।३ नाना हवन्त ऊतये । | [६३२] ८।७६।५ ( कस्सुतिः काण्व । इनदरः ) 
[१२९७] ८।६८७ = (१३८९) ३।४२।८ इण्टर गी्भिहेवामहे । 


दै° [इन्दः] ३२ 


दैवत-सष्िरावान्‌ 


[ इश््देवता ¦ 


मि णि 


(८९8) ८।८८।१ ( नोधा गौतम । इन्द्रः ) 
इन्द्रं गीर्भिनेवामह । 
[६२३३] ८।७३।६ मरुत्वन्तं हवामहे । 
(३२४७) १।२३।७ ( मवातिथिः काण्व; । मरुत्वानिन्द्र 
| 1 <।७६१।६ = १।२२।१ 
[२३९४] ८1७६७ पिवा सोम शतक्रतो । 
(९३४१) ३।३७।८ टन्द सोम ज्तक्रतो ! 
[२३६] ८।७६।९ सुतं सोम दिषिष्टिष्‌ । 
?।८९६।४ ( मानमा रादरगणः । मस्नः ) 
सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
[ , ] ८७६ ९ ( कुस्यति काण्व | इन्द्रः) 
यच्च शिक्षान ओजसा । 


तिरो रजाँस्यस्पतम्‌ । 
९।३।८ ( शुनःशेप आजीगर्तिः, स देवरातः 
कृत्रिमो वैश्वामत्रः । पवमानः सोम. ) 
तिरा रजास्यरप्रतः । 
[८९8] ८।८८।९ अमि वसं न स्वप्तरेषु धेनवः, 
( अभिः ३८६ ) २।२।२ ८ गृत्समदः शौनकः ।! अभि ) 
अग्ने वस्सं न स्वसरेषु धेनवः | 
[ '' ] ८८८१ = (६३२) ८७६५ 
हर्त्रं गीभिन (ह) वामहे । 


[८९५] ८।८८।२ = (२१२) ८।३२।३ मक्षू गामन्तमीमहे । 
[८९९] ८।८८।६ = (९०१९) १।१३०।१ 


मिष्ट (ण) वाजसातये । 


(२८२२) १०।१५३।8 (दवजामय इन्द्रमातर" । इनः) [२३८४] ८।८९।९ = (४६३) ८,४५।२१ 


[६३८ | ८,७६।२१= (२८०) ८।६।३८ भनुष्वा रोदसी उभे। 
[६४०] ८७७1१४९६) ८।४५।९ क उग्रा के ह श्ण्वरे। 
[६४७] ८।७७।८ तन स्तोतृभप्र जा मर | 
(अप्नः ० १-१०) ५।६।१-१० (नयुदर्त आच्रयः। अप्नः) 
ट्ष स्तोतृभ्य आ भर। 
[२५८] ८।७८।८ ( -.स्गुति काण्वः । इन्द्रः ) 
विश्वाच सोम सोभगा। 
९।४।२ ( हिरण्यरनृप आङ्गिरसः ¦ पवमान" सामः ) 
९।.५५।१ ( अवन्यार कादयः । पव्रमानः रोम ) 
सोम विश्वा च सामगा । 
[६९६६-६ २] ८८०१-२ = (२०७६) ६।४५।१७ 
स्वन दृन्द्र्‌ गरजय। 
[६९६३] ८।८०।३ ~ (२०४५) ६।४४।१० 
किमङ्ग रध्रचोदनः (०न०)। 
[६९७] ८८० ७ = (२९७) ८।१२।१० 
हय री (न) कऋष्वियावतीं । 
[३७२] ८।८?18= (१८०८) ८।२६।१९ एतो न्विन्वरं सवाम 
[६८०] ८।८२।२ तीवा; सोमाप जा गहि । 
२।२३।१ ( मधघरातिधिः काण्वः । वायुः ) 
[६८६१] ८।८२।२ भुव त इन्द श्च हदे । 
(२६१५४) ६०।८६।१५ (इन्द्रा । इन्रः) 
मथस्त न्द्र हदे | 
[६८३] ८ ८२।५ तुभ्प्रायमद्िभिः सुता । 
१।१३५।२ ( परुच्छेपो दैवोदासिः । वायुः ) 
तुभ्यायं सोम परिपूत अद्विभिः। 
[६८५-८७] ८।८२।७-९ पिबेदस्य रवमीशिषे । 
[६८७] ८।८२।९ ( कुसीदी काण्वः । इन्द्रः ) 


वृह्दि ( स्तीत्रमि ) न्द्राय गायत । 
[२३८५] ८।८९।२ (नूमेध-पुरुमधावात्निरसी । इन्द्र ) 
देवास्त इद्र सख्याय येमिरे। 

(२३६६) ८।९८।२ (नृमेध अ्गिरसः । इन्द्रः) 
[२३८६] ८।८९।३ = (९०५) १।८०।६ वन्रेण शतपवेणा | 
[२३९०] ८।८९।७ = (३०) १।७।३ 

आ सूय रो्टयो ( रोहयद्‌ ) दिवि । 
[२३९५] ८।९०।५ स्वमिन्द्र यज्ञा भति । 
(भने १२९९) ८।२३।२०८( विश्वमना वेयश्वः। आर्गन 
अग्ने ष्व यश्चा अत्ति। 
[१७८४] ८।९१।२ = (१४४६) २।५२।१ 
धानावरत करम्भिणमपूपवन्तसमुक्यिनम्‌ । 
[१७८५] ८।९९।३ ( अपाला अत्रि । इन्दः ) 
इन्व्रायेन्ो परि स्रव । 
९।१०६।४ ( चक्षुमानवः । पवमानः सोम ) 
[२९३९७] ८।९२।१ = (१४) १।५।१ 
हुन्द्रममि प्र गायत । 
(३६९) ८।१५।१ तम्वभि भ्र गायत । 
[१३९८] <८।९२।२ = (३६९) ८।१५।६ 
पुरुहूत पुरुष्टुत । 
[९४०१] ८।९२।५ तम्ब्रभि प्र गायत । 
(३६९) ८।१५।१ तभ््रमि प्राचैत । 
[ » ] ८।९२।५ = (८०) १।९६।३ 
इन्द्र सोमस्य पीतय । 
[२४०२] ८।९२।६ { श्रुतकक्षो सुकक्षो वा आब्गिरसः । इन्द्रः , 
भस्य पीत्वा मदमाम्‌ | 


पुनर्क्-मन्त्रभागा । 


९।२३।७ ( असितः काटयपो देवलो वा । 





[ ९५१1 


[री 


देवी इषम सप्व॑तः। 





[9 व) 


पवमानः सोमः ) | [२६४८] ८।९२।१९ कवा स्तोतृभ्य आ भर । 


[२४०७] ९।९२।११ ={२२९९) ८।६८।९ 
जयेम पष्सु वच्चिवः। 

[१४०८] ८।९.२।१२ = (२०८४) ६।४५।२६ 
वयमु ( इमा ड ) ष्वा श्चतक्रठो । 

[ ` ] ८।९२।१२ गायो न यवसेष्वा। 

१।९१।१३ ( गांतमो राहगणः । सोम |) 
[२४१०,२४१८] ८९२।१४.,२२ न स्वामिन्द।ति रिच्यते । 
[२४९१३] ८।९२।१७ = (१८२९) ८.४६।८ 

य इन्द्र शृत्रहन्तम । 

[१४१६] ८।९२।२० यस्मिन विश्वा भवि ध्रियो । 

१।९३९।३ ८ परुच्छेपो देवोदामि । अधिना ) 

युवोर्विश्च! । 
[२४१७] ८।९२।२१ = (३३८) ८।१३।१८ 

त्रिकद्रुकेषु चेतन देवासो यन्ञिमनत। 

तभिद्रधन्तु नो गिरः (सदादरषम्‌) ॥ 

९।६३९।१४ (अमदहीयुरागिरसः । पवमानः समः) 
[२४१८] ८।९२।२२ भा स्वा विश्न्व्विन्दवः । 

१।१५।१ (मेधातिथिः काण्वः । ऋतवे [इन्द्र |) 

[ " ] ८।९२।२२ = (२.७७) ८,६।३५ ससुढभिव सिन्धवः। 
[२४२१] ८।९२।२५ (श्रतकक्षः मुक्क्षो वा आगिरसः। इन्द्र ) 
अरमिन्द्रस्य धान्न। 

९।२४।५ (अमितः काडयपो देवलो वा । पवमानः सोम.) 
[२४२२] ८।९२।२१(४५२) ८,४५।१० भरते शक्र दुवने। 
[२४२६] ८।९२।२३० = (३३४) ८।१३।१४ 

मश्ट्वीा सुतस्य गोमतः, 

[२४३२] ८।९२।३ (सुकक्न आगरम । इन्द्र.) 
भश्वावदरोमयतव्मत्‌ | 

९।६९।८ (दिरभ्यस्तूप आगिरसः । पवमानः सोमः) 

जअश्वावद्रोमद्यवमत्‌ सुवीयेम्‌ । 
[२४३४] ८।९२।५ यद्वा प्रहृद्ध स्पते । 

(२९५) ८।१२।८ यदि प्रबृड ... । 
[२४३५] ८।९३।३.(मुकक्ष आंगिरस' । इन्द्रः) 

ये सोमासः परावति ये भवावति सुन्विरे । 

९.६५।२२ ( नगवर्णिजेमदप्नि्भागवो वा । 

पवमान; सोमः ) 
[९४४०] ८।९३।११ न मिनन्ति स्वराञ्यम्‌ । 
५५।८२।२ (दयवाश्वं आत्रेयः । सविता) 
[२४४१] ८।९३।९१२९ = (२०६०) ६।४४।५ 
% 


(अग्नि. ८०१-१०) ५।६॥ ₹-१० (वमुभरुन्‌ आत्रेय. आनः) 
[२४४९] €।९३।२० = (८५) १।१६।८ वृत्रहा सोमपीतये । 
ट्ष स्तोतृभ्य भामभर। 
[२४५१] ८।९३।२२ उचन्तो यन्ति वीनय | 
(१८) १।५।५ यचो यर 
[२४५३] ८।९२।२४ = (२०८) ८।२२।२९ 
वोढक्टाममि प्रयो हितम्‌| 
[  ] ८९३।२४(२०८) ८।३२।२९-(२४७.८।१२।२७ 
इह त्य! सधमादा 
[२४५४] ८।९३।२५ = (१३६१७) ३।४०।४ 
त॒भथ८( इन्द) सोमा सुता दम । 
[२४५५] ८।९३।२६ दधद्रत्ना वि दाञ्ुषे । 
(अग्नि ७५१) ४।१५।३ (वामदे गन्म, । अग्नि) 
दधद्रस्नानि दाश्चुष। 
९।३।६ (गनेप आजीगनति. म देवगन, ठत्रिमा वथ्ा- 
मित्रे. । प्रवमान शम्‌) 
[२8४५.७-५९] ८।९२३।२८-२० = (२ ६७) <{१।०१५ 
यदिन्द्र सरटग्रालि नः। 
[२४५८] ८।९३।२९ स नो विश्वान्या भर । 
(अग्निः १७९१६) १०।१९१९।१ (वनन रय" । अगि ) 
सनो वसृन्या नर । 
[२४५९] ८।९३।३० = (३९६) ८।१७.३ 
सुतावन्तो हवामह । 
[२४६०-२] ८९३।३१-३३ उप नाट रिः सुतम्‌ । 
[२३३६]८।९५।१ = (२०८४)२।४५।२५दन्द्‌ चन्न न भातः | 
[२३३७] ८।९५।२ सुतास इन्द्र गिर्वणः 
(१६५५) 8।३२।११ सुताच्वन्द्र ... । 
[२३३८] 4८।९५।२ ( तिरश्वीगािरग. । टन्दः } 
दन्द्र .., .. 
त्वं हि शश्वतीनां पती । 
(२३६९) ८९८६ ( समेव आदिर गः; | इय" ) 
.. क्षश्चवतीनामिन्ध । 
., पनि; । 
[२३४१] ८।९५।६ = (२७७) ८।६।२५५ दन्द्रमुक्वानि चावृधृ | 
[ ” ] <।९५।६ ( तिरश्वीगाज्निरनः । इन ) 
विषासम्तो वनामहे । 
९।६१।१९ ( अमहीयराद्भिरसः। पवमान गाम्‌ ) 


[२३४२] ८।९५।७ = (१८०८) ८।४६।१९, 


[ २५२] 


[२३४३] ८।९५।८ खद्धो रथिं नि धारय । 
१।३०।२२ ( शुनः गप्र आजीगर्तिः उपरा ) 
अन्मे रथिं. । 
[२३४४] ८।९५।९ = (३७१) ८।१५।२ 
दद्ध (एके ) बृत्राणि जिघ्नसे। 
[ ” ] <८।९५।९ दद्धो बाज सिषाससि । 
९।२३।६ ( कादयपाऽमिनो देवलो वा | पवमानः सोमः ) 
टन्दा बाज सिषासति । 

[२२४९ | ८।९६५ = (१६९६) ५।३१।४ अये हन्तवा उ । 
[२३५१] ८।९६।७ (तिर श्वीरत्रिरसा, द्यताना वा मारुत । इन्द्रः) 
अथेमा विश्वाः पृतना जयासि । 

१०।५२।५ ( अग्नि साचीकः; । विशवे देवा, ) 
.., जयाति । 
[२३५६] ८।९६।१२ स्तहि सृष्टुति नमसा विवासत । 
५।८३।१ ( भैमोऽतरि । पर्जन्य ) 
स्तुहि पजन्यं नमसाविवास । 
[२३६३] ८।९६।२१९ (निरश्चीराङ्गिरसो द्युतानो वा मारतः। इन्द्रः) 
सद्यो जज्ञानो हव्या बभूव, 
(अभ्र १५२६) १०।६'७ (चिन आण्य. । अपन) 
. , बभूथ । 
[९७९] ८१९७४ (२२५) ८।१३।१५ 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति ब्रत्रहच्‌ । 
[ `` ] ८.९७ ४-(९४५) १।८४।९ सुतावों भा विवासति । 
[९८०] ८०.७५ (8२७) ८।२४।१२ 
समुद्रस्याधि विष्टपि (ण्पः)। 
[[ "` ] ८।९७।५ यश्न्तरिक्ष भा गहि । 
५।७३।१ ( पौर आत्रेयः । अधना ) 
... गतम्‌ । 


[९८१] ८।९७।६ (१९४ १)४।३१।१२-(१००८) १।१२९।९ 


तवन दइन्द्र राया परोणसा। 
(१००९) १।१२९.।१० स्व न हन्द राया तरमा । 
[९८२] ८९७।७.७ मा न इन्त परा ब्रणक्‌ | 
[९८३] ८।९७।८ € भस्मे इन्द्र सचा सुते । 


वैवत-संहिठायाम्‌ 


[ इन्र देवता । 


। ९८६] ८।९७।११-(८०) १।१६।६ श्रं सोमर पीतये । 
[९९०] ८।९७।१५ कदा न इन्र राय भा दशस्येः । 
७।३७।५ (वसिष्ट मत्रावरुणिः { विश्वेदेवा) 
[२२९५] ८।९८।२ (चमेध आशिरसः । इन्दः) 
व्वमिन्द्राभिमूरति । 
(२८२३) १०।१५३।५ ( देवजामय इन्दमातरः। इन्द. ) 
| "` ] ८।९८।२ त्वं सु्थ॑मरोचयः। 
९।६२।७ ( निःरुविः कादयपः । पवमान. सोम ) 
यथा सूयंमरोचयः। 
[२३६६] ८।९८।३ (नमेध आश्गिरस । इन्द्रः) , 
विभ्ाजओजोतिषा ख ररगच्छा रोचनं दिवः। 
१०।१७०।४ ( विश्रार्‌ सौय" । सूः ) 
[ " ] ८।९८।३ = (२३८५) ८।८९।२ 
देवास्त इन्द्‌ सख्याय येमिरे । 
[२३६९] ८।९८।६ = (२३३८) ८९५।३ 
[२३७४] ८,९८.११ = (१३८७) ३४२९ 
भधा ते सुश्ननीमहे। 
[१३७५] ८९८।१२ स नो रास्व सुवीयम्‌ । 
( असिः ८५८ ) ५।१३।५ (सुतंभर अत्रय । अपिः) 
[२३७७] ८।९९।२ = (१९५५) ४।३२।११ 
सुतेष्विन्द्र गिवेणः । 
[२३८२] ८ ९९।८ = (१८१९) ८।४६.२ 
[९९२] ८ ८००।२ (नेमो भार्गवः । उग्र. ) 
मधुनो भक्षमम्रे। 
दक्षिणतः... ...मेऽधा वृत्राणि जद्ूनाव भूरि 
१०,८३।७ (मन्युस्तापसः । मन्युः) 
दक्षिणतो भवा मेऽधा इृश्राणि जद्धनाव भररि। 
. मध्वो अग्रम्‌ । 
[९९४] ८ १००।४ विश्वा जानान्यभ्यास महा । 
२।२८।९१ (कूर्मो गात्समदो, गरृत्ममदो वा । वरणः! 
विश्वानि सान्यभयस्तु मह्क। | 
[९९९] ८,१००।१९ = (१५१९)४।१८।११ 
सखे विष्णो विर वि क्रपस्व। 


ऋग्वेदस्य दरामं मण्डडम्‌ । 


[२४६७] १०।२२।२ यशश्चक्रे असाम्या | 
१।२५।१५ ( शुनम्देप आजीगर्तं । वरणः } 
[२४७३] १०।२२।८ वधदास्स्य दम्भय । 
(३१०६) ८।४०।६ ( नानाकः कण्वः । टदा ) 
ओजो दासस्य दम्भय । 


[२४८०] १९१०।१२।१५ = (११११) २।१२१।११ 
पिबापिबेदिन्द्र श्र सोमं। 
[ '” ] १०।९२।१५ (विमद दरः प्राजापत्यो वा, वसुङदा 
जासुक्रः । टन्द्रः ) 
डन त्राय गृणतो मघोनः | 


पुनश्कै- मन्त्रभागाः । 


(१८१२) १०।१४८।४ ( पृुवन्यः । इन्दः ) 
- गृणत इत स्तीन्‌ । 
[१४८२] १०।९३।२ - (१८२९) ८।४६।१३ 
मघवा इत्रहा भुवत्‌ | 
[२४८४] १०।२३।९ बातो यथ। वनम्‌ । 
५,७८।८ ( सप्तवप्िरात्रेयः । अश्विना ) 
[२४८७] १०।२३।७= (२११७९) = ७।२२।९ 
भस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि, 
[२४८८] १०।९४।१ = (३९४) ८।१७५१ 
दन्त्र सोमं ( पिबा) इम पिब । 
[ "” ] १०।२४।१ भस्मे रवि नि धारय। 
१।३०।२२ (शुनः गप आजीगर्तिः । उपरा ) 
[२४८९] १०।२४।२ श्रेष्टं नो धेहि वार्य विवक्षसे । 
(अभिः ६१९) ३।२९।२ ( गाथी कौणिक्र । अम्र.) 
भ्रष्ट नो धेहि वायम्‌ । 
[२४९१] २०।२७।१ यत्‌ सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ । 
(३२०२) ८।५९ (वाल ०११) । १ (सुपणः काण्व. । 
दन्द्रावरणौ) ...यजमानाय श्िक्षथ । 
[२६९९७] १०।२७।७ (वमुकगेन्दः। इन्द ) 
यो अस्य पररि रजसो विवे । 
( अमि १७१५ )१०।१८७।५( वत्स आग्नेयः । अग्नि. 
,,, रजसः | 
[२५०३] १०।२७।१२ ( वमक रेन: । इन्दर ) 
न्य ङ्ङुःतानामन्वेति भूमिम्‌ । 
( अग्निः १६९४ ) १०।१४२।५ (सारिकः । अग्नि ) 
५ स्वेषि भूमिम्‌ 
[२५०४] १०।२७।१४ अन्यस्था वर्त रिहती भिमाय कया 
भुजा नि दषे षनुरूधः। 
२।५५।१३८प्रजापतिवेश्वामितर प्रजापनिवोच्यो वा। 
विश्वेदेवाः ) 
[२५११] १०।९७।२१ श्रव इदेना परो अन्यदस्ति । 
१०।३१।८ ( कवष रेष; । विश्वेदेवाः । 
नेतावदेना परो भन्यदस्ति । 
[१५२७] १०।१८७ वधीं शरत बन्नेण मन्दक्तानो 
(१४९०) ४1१७२ वधीद्‌ इत्र वज्चेण मन्दसानः । 
[२५२२] १०।२९।८ व्यानकिन्ड्ः पृतनाः श्रोजा । 
(२१५३) ७।२०।३ ग्यास इन्रः ... । 
[२५३५] १०।३२।६ . प्रमे देवानां व्रतपा उवाच । 
इश्द्रो विद्वा अनुहि स्वा चचक्ष तेनाहमग्ने 
भनुशिश भागाम्‌॥ 


[ १५९] 


(अग्नि ७७8४) ५।२।८ ( कुमार आत्रेयः, श्रशो वा 
जानः, उभौ वा। अग्निः) 
[२५३९] १०।३२।२ सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पकशंषः। 
१।१०५।८ पूर्वाधैः] (त्रित आ"व्यः, कुत्स आंगिरसो 
वा । विश्वेदेवाः) 
[२५४०] १०।३३।३ मूषो न शिश्न! व्यदन्ति माभ्यः सोतारं 
ते शवक्रतो ... । 
१।१०५।८ [उत्तराधं ] (त्रित आण्लयः, कुत्स 
आगिरसो वा । विवा) 
[२५४२] १०।३८।२ रयमिन्ढर धवाययम्‌ । 
९।६२३।२२ (निःरविः कादयप ॥ पवमानः सोम ) 
रयिं सोम भ्रवाय्प्रम्‌ । 
[२५४४] १०।३८।४ भव।नमिन्रमवसे करामहे । 
८।२२।३ (सोभरिः काण्वः । अश्विन ) 
अवाचीना श्ववसे करामषे | 
[२५४७] १०।४२।२ कोशं न पूण वसुन। न्यृष्टम्‌ । 
(१५३५) ४/४०।६ उद्रेव कोश वसुना न्यृष्टम्‌ | 
[२५५२] १०।४२।८ सुन्वते वहति भूरि वामम्‌ । 
९।१२४।१२ (कक्षीवान्‌ ओरिजे दैघतमस । उषा) 
सते वहसि भूरि वामम्‌ । 


| [२५५५] १०।४२।१० = (२५६६) १०।४३।१० = 


(२५.७७) १०।४४।१० {करण आगिरसः । इन्दः) 
गोभिष्टेरमामति दुरेवां यवेन ्षुष पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
वयं राजमि प्रथमा धनान्यस्ाकेन ब्ूजने ना जयेम । 

[२५५६] १९१०।४२।१९ = (२५६७) १०।४३।११ - 
(२५७८) १०।४४।११ (दष्ण आंगिरसः । इन्दः) 

बृहस्पतिनंः परि पातु पश्चदुतोत्तरस।दधरादघ।योः। 
दन्द्रः पुरस्तादुत मध्वरतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृगोतु। 
[१५६२] १०।४३।६ = (२०१) ८।३२।१२ 

धेना इन्र वचाकश्चत्‌ । 
[२५६६ -६७] १०।४३।१०-११ = 

(२५५५-५९) १०।४२।१०-११ 
[२५७७ -७८] १०।४४।१०-११ = 

(२५५५५--५६) १०।४२।१०.११ 
[१५८२] १०।४८४ पुरू सहला नि क्िक्नामि । 

१०।१८।६ ( इन्दर ऋषिः । वमुक्रो देवता ) 

[ ” 1 १०।४८९ यन्मा सोमास उक्थिनो अमन्दः । 

४।४२।६ ( च्रसदस्थु पोरकुत्ख. । आत्मा ) 

यन्मा सोमासो ममदन्यक्ुक्थ | 


[ २५४ | 


दैवत-सहितापाम्‌ 


[ इश््देवता । 





[२५९०] १०।४९।१ अहं भुवं यजमानस्य चोदिता । 
(७५२) १।५१।८ शाकी भव यजमानस्य चोदिता । 
[२६०७] १०।५०।७ ये वे विग्र ब्रह्मकृतः सुते सचा । 
(२२३६) ७।३२।२ दमे टि ते ब्रह्मतः. ॥ 
[ ” 1] १०।५०।७ मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धसः । 
१०।९४।८ ( अवुद. काद्रवेयः सपः । म्रावाणः ) 
त ऊ सुतस्य 
(२६१०] १०।५४।२ = (१९५७) ६।२७।३ 
क उ (नहि) नुते महिमनः समस्य। 
[१६१३] १०।५४।६-(२०५८) ६।४४।९३ 
[२६१७] १०।५५।४ महन्महत्या असुरस्वमेकम्‌ । 
३।५.५।१-२३ ( प्रजापतिर्वेशवामित्रः, प्रजापिर्वाच्यी वा] 
विश्वेदेवा ) 
मद देवानामसुरत्वमेकम्‌ । 
[२६३८] १०।७४।५ शक्वीव...जनानतं दमयन्तं एतन्यून्‌ । 
(अभेः१८०६)७।६।४ (वसिष्ठो मंत्रावरुणिः। वश्वानरोऽभ्िः) 
[ ` 1] १७।७४।५ ऋभुक्षणं मघवान सुषक्ति । 
(२७०९) १०।१०४।७ सुतरेण मघवानं सुशक्तिम्‌ । 
[२९४०-६२] १०।८६।१-२२ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः, 
[२६४४] १०।८६।५ न सुग दुष्कृते भुव । 


(३२८४) ७।१०४।७ ( वसिष्रो मत्रावरुणि । (राक्षाघ्र) 


इन्द्रासोमा ) 
[२६५४] १०।८९।१५-(९८१,८।८२।३ 
[२६५५-५६] १०।८३।१६-१७ अन्तरा सक्थ्वरारेकप्त्‌ । 
° ] १०।८६।१६- १७ निषेदुषो विजम्भते । 
[१६६४ १०।८९।२ कृष्णा तमाति विया जघान । 
६।२४ ( उर्तं वैखानमाः । पवमानः सोम, ) 
कृष्णा तमांसि जनत्‌ । 
[९६६९] १०।८९।८ प्र ये मिश्रस्य वरुणस्य धाम. ,. 
मिनन मित्रम्‌ । 
(अमिः१७६ १) ४।५।९ (वामदेवो गातमः । वश्वानरोऽपि ) 
भ्र ये मिनन्ति वरूणस्य धाम भिया भिन्नस्य । 
[२६७५] १०।८९।१४ = (७१९) १।३२।५ 
[२६७६] १०।८९।१५ रात्रूयन्ता भभि ये न तस्तन्ञे | 
४।५०।२ (षामदेवो गौतमः । ब्रृष्टस्पति } 
वृहस्पते भनि 
[ ›' ] १०।८९।१५ ( रेणुवश्वामिच्रः । ट्र ) 
भन्धेनामिन्राह्तमसा सचन्तां । 
१०११०३।१९ ( अप्रतिरथ रेन्द्रः। अप्वा देवी ) 
[१६७८] १०।८०।१७- (६) २।४।२ विच्याम सुमतीनाम्‌ । 


[ * 1] १०।८९।१७- (१९४६) ६।२५।९ 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो । 
[२६७९] १०।८९।१८ = (१२५९) ३।३०।१२ 
[२७०८] १०।१०४।६ उप ब्रह्मणि हरिवः । 
१।४।६ ( मधुच्छन्दा वंश्वामित्रः । विश्वेदेवाः ) 
[ ` } १०।१०४।६ दाश्वौ भस्पभ्वरस्य प्रकेतः 
(अग्निः ११६६ )७।११।१(वसिष्टो मेत्रावरुणि । अग्निः) 
महां अस्यध्वरस्य । 
[२७०९] १०।१०४।७ = (२६३८) १०।७४।५ 
[२७१३] १०।१०४।११ = (१२५९) २।३०।२२ 
[२७२८] १०।११।४ इन्द्रो महवा महतो भणवस्य । 
?०।६७।९१२ (अयास्य आश्गिरस । ब्रटस्पति ) 
[२७२९] १०।१११।५ = (१२६७) ३।३१।८ 
विश्वा वेद्‌ सवना (जनिमा) हम्ि श्चुष्णम्‌ । 
[२७३३] १०।१११।९ = (१४८८) ४।१७।१ 
सृजः सिन्पूरहिना जग्रसान। (०नान्‌) 
[२७३५ १०।११२।१ = (२०५२) ६।४४।१७ 
हन्तवे ( जदि ) यूर शश्रून्‌ \ 
[२७४२] १०।११२।८ = (१६९८) ५।३१।९ 
[२७५९] १०।११६।५ भवस्थिरा तनुहि यातुजूनाम्‌ । 
व त्रम्‌ 
(अभि १८१७) 8।९।५ (वामदेवो गानमः। रकेहाऽ््िः) 
[२७६१] १०।११६।७ 
तुभ्य सुतो मघवन्‌ तुभ्य पक्षो... पिब... । 
२।३६।५ ८ गृत्समदः रौनक. । ऋतुदेवता 
[ दन्द्रोनभश्च ] ) 
तुभ्य सुतो मघवन्‌ तुग्यमाशृतः,.. ...पिब्र। 
[२८५०-६२] १०।११९१-३ कवित्‌ सोमस्यापामिति । 
[२८५१-५२] १०।११९ २-३ उन्मा पीता भवं सत । 
[९८६२] १०।११९।९३ देवेभ्यो हभ्यवाहनः । 
( अभिः ५०५ ) ३।९।६( विश्वमित्रो गाथिनः । अग्निः) 
देवेभ्यो हव्यवाहन । 
(अग्निः १८५७) १०।११८।५ (उदश्षय आमदीयवः । 
रक्षादाऽपमि ) 
(अभिः १६९८)१०।१५०।१ (खढीको वासिष्ठ. । अभि. ) 
[२७७५] १०।१३९।३ = (१५०३) ४।१७।१६ 
भश्वायन्तो ब्ृषण वाजयन्तः । 
[२७७६] १०।१३२१।६ = (२११०) ६।४७।१९ 
[ + ] १०।१३१।६ सुखऊीक्ो मवतु विश्च (जात) बेद्‌।;। 
(अभिः६४६) ४।१।९० ( वामदेवो गीतम । अग्निः ) 


पुनर -मन्त्रमागाः | [ १५५] 





भी 


[२७७६] १०।१३१।६ सुवीयेश्य पतयः ध्याम । [२७८५-९०] १०।१३४।१-६ देवी अनित्यजीजनसत्रा 
४।५१।१० ( वामदेवो गोतमः । उषाः ) जनित्यजीजनत्‌ । 
९।८९।७ ( उदाना कान्यः । पवमानः सामः ) [२७८६] १०।१३४।२ = (२७८१) १०।१९३१३,४ 
९।९५।५ ( प्रस्कण्वः; काण्व. । पवमानः सोमः ) [ + } १०।१३४।२ यो अस्मो भादिदेशति। 


[२७७७] १०।१३१।७ = (२११९१) ६19७1१३ | ९।५२।४ ( उचध्य आत्गिरगः । पवमानः सामः ) 
[ " ] १०।१३१।७ तस्य वयं सुमतो यज्ञियस्यापि भत्रे | [२७८७] १०।१२९।२=(२९२)८।१२।५१९१)८।३२।१२= 
सौमनसे स्याम । (१७७६) ८।३७।१ = (५५२)८।६१।५ 
(अभिः४६७) ३।९।२१ (विश्वामित्रो गाथिनः । अपिः) | [२७८८] १०।१३४।४ = (७०६) । १।३०।८ 
= ३।५९।४ ( विश्वामित्रो गाथिन । मित्रः) [२८०७] १०।१९४७।९ मक्ष स वाज भरते धना नृभिः । 
=?०।१४।६ (यमो वैवखतः। अद्गिरः पित्रथवश्रगुसेमा } | १।६४। ९२ ( नोधा गातम. । मरुत. ) 
[ ” ] १०।१३१।७ = (२१११) ६।४७।१३ | अवद्िवौजं भरते ,..। प 
लाराश्चिद्‌ द्वेषः सनुतयुयोवु । | २।२६।३ ५ नु । ब्रह्मणस्पतिः ) 
७।५८।६ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । मर्तः ु्तरैवाज भरते... । 
आराचिद्‌ द्वेषो षणो युयोत । | [२८१०] १०।१४८।२ = (११०४) २।११,९४ 
?०।७७।६ ( स्यूमरदिमर्भागवः । मर्तः ) व सरेण सद्यः । 
[२७७८] १०।१३३।१ = (५७) १।९।१० = | { "" 1 १०१४८।२ = (११०५) २।११।५ 
१०,९६।२ (बर्र द्गिरसः, सर्वहरिर्वा ण्नद्रः । हरिः) | गुहा हित गुह्य गूद्मप्षु । 
[२७७८-८३] १०।१३३।१-१ "१ | (२८१२, व न ६५ 
अधि धन्वसु । ति 
[२७७९ | १०।१३२२।२ =(८२५)१। १०२।८-(४२१)८।२१।१३ | [२८१६] १० + ५ ४५५ | 
[ * ] १०।१३३।२ विशव भिकः ॥ [२८१८ १०१५५ (१६) १।५।१० 
7. वरीयो (दशने) यवया वध 
(अग्नि"८०६ ) ५।६।8& ( वसुश्चत आत्रेयः । अग्निः ) न्ष ॥ भ्‌ ॥ ध 
[९७८०] १०।१३३।२ भरो क च ध ९।६४।२ ( क्यपो मार्चः । पवमानः सामः) 
९।७९।९ ( कनिभागेवः | पवमानः सामः ) [२८२ र] १०।१५३।३ = (३६० ) ८। १४।७ 
[२७८१] १०।९२३३।४ (सुदा. पंजवनः । इन्रः) म्यन्तरिक्षमतिर ( मतिर्‌ ) 
यो ० भादिदेशति । [१८२२] १०।१५३।४ = (६३६) ८।७६।९ 
श वन्नं शिश्ान भोजसा । 
(९७८६) ९०।६२६।९ ८ मान्धाता क 2 [२८२३।१०।१५ ३।५-(२३६५)८९८। २ व्वभिद्राभिभूरसि । 
अधस्पदं तमीं कृधि यो भरस्य भ । [२८०४] १०।१६०।१ = (११९२) २।१८।३ 
अव [२८२८] १०।१६०।५ भश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो । 


[ ” 1 १०१२३।६ सखिस्वमा रभामहे । १५०३) ४।१७।१६८२७७५) १०।१३९।३ 
९।६१।४ (अमदहीयुरात्गि रस. । पवमानः सोमः) = षणं व 
सखित्वमा वृणीमह । ५ ह वि [२८२४] १०। १७१।३ रष ह्यनिन मद्यम्‌ | 
९।६५।९शरयु्वारुणिजेमदग्निभौगवो वा! पवमानः सोमः) (१७४०) ५।३५।५ त्वं तमिन्र मलम्‌ | 
[१७८४] १०।१३६।७ सहस्रधारा पयसा मही गौः [२८४०] १०।१८०।२ ष्गो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः । 
१०।१०१।९ { बुधः सोम्यः । विश्वेदेवा, ऋतिग वा ) १।१५४।२ ८ दीचतमा ओचथ्यः । विष्णुः १ 
[२७८५] १०।१३४।१ = (अग्निः ५०९) ३।१०।१ [३३५७] ?।१८।४ सोमों हिनोति मध्यम्‌ । 


(विश्वामित्रो गाथिनः । अग्निः) (३३५८) सोम.. मध्य॑म्‌ | 


( २५६ | दैवत-सहितायाम्‌ [ इश््देवत।। 


[३३५८] १।१८।५ सोम इन्दश्च म्यम्‌ । 





उर्वी न थ्वी बहुरे गमीरे । 
8।३७।६ ( वामदेवे गनमः । ऋभवः ) (२००४] १।२१।३ ( मेधातिथिः काण्व. । इन्दर ) 
यूयमिन्द्श्च मस्येम्‌ । इन्द्राप्नी ता हवामहे। 

[३२४७] १।९३।७ ( मेधातिथि काण्व" । मरन्वानिन्दरः ) सोमपा सोमपीतये | 





मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये । (३०४१) ५।८६।र (अन्रिरभामः । इन्द्राग्नी ) 

(६९३) ८।७६।६ ( कुरखतिः काण्वः । इन्द्रः ) इन्द्ाप्नी ताहवामहे । 

इन्द्रं प्रत्नेन मन्मना मरस्वन्त हवामहे | (३०६९) ६।६०।१४ (भरद्वाज बादस्पयः | इन्द्राग्नी) 

अस्य सोस्य पीतये । हन्द्रागनी ता हवामहे । 
[३२४८] १।२३।८ (मेधातिथि काण्व । मरुत्वानिन्द }) = (३३१९) ४।४९।३ (वामदेवो गातमः । इन्द्राबृहस्पती } 

२।४१।१५ ( गृत्समद दोनक. । विश्वेदेवा सोमषा सोमपीतये । 

इन्द्रजेष्ठा मरणा देवासः पूषरातयः । [२००५] ?।२९।४ = (८२) ९।१६।५) 
विश्वे मम श्चुता हवम्‌ । पेदु सवन सुतम्‌ ! 


| 





[३२४९] १।२३।९ ( मधातिथि काण्वः । मरुत्वानिन्द्र ) | [३००६] १।२१।५ इन्द्राग्नी रक्ष उड्जतम्‌ । 
., युजा । ७।१०४।१ इन्द्रासोमा तपतं शकष उञ्जत | 
मानो दुःशस इशत । | [३००७] १।२१।६ ( मेधातिथिः काण्वः । इन्द्राग्नी 
२,२३।१० ( गृत्समद शानक , बरृहरपतिः ) इन्द्राग्नी शम यच्छतम्‌ | 
... युजा । मानो दुक्षसो जभिदिष्मुरीशत। (३०८६) ७।९४।८ ८ वसिष्ट मैत्रावरुणिः । इन्द्राग्न ) 
(३०८५) ७।९४ ७ (८ वसिष्ट मेत्रावरुणि । इन्द्राग्नी ) | [३००८] १।१०८।१ ८ कुत्स आश्गैरसः ॥ ईन्द्रामी ) 
मानोदरु.शस दशत । भनि विश्वानि भुवनानि चष्टे । 
१०।२५।७ ( विमद रेन्ध॒प्राजापल्या वा कयु- | ७।६१।१ ( वसिष्ट मत्रावरुणि । मित्रावरुण >) 
कृट्वा वासुक्र । सोमः) मियो विश्वा भुवनानि चष्टे। 
मानो दुभस ईशता विवक्षते | [३००८] १।१०८।१ = (३०१२३-१९) 
[३१३४] १।१७।१ ( मेधातिधिः काण्वः । इन्द्रावरुणा ) १।१०८।६-१२ अथा सोमस्य पिबतं सुतस्य । 
तानो खढात दंद्शे । (३०१२) १।१०८।५ तेभिः सोमस्य . ..1 
8।५७।१ ( वामदेवो गौतमः । सत्रपतिः ) [३०१०] १।१०८।२ ( कुत्स आश्गिरसः । इन्द्राग्नी ) 
सनो मुकातीदशे | डृष्णः सोमस्य दूषणा दृषेथाम्‌ 
(३०६०) ६।६०।५ ( भरद्वाजे बाहस्ययः । इन्द्राग्नी ) (३१७१)६।६८।११ ( भरदराजे बास्प. । इन्द्रावरुण ) 
[२९३५] १।१७।२ हवं विप्रस्य मावतः । [३०११] १।१०८४ ( कुत्स आश्निरसः । इन्द्राग्नी ) 
( अग्निः १९१९ ) (दीघतमा ओचथ्यः । आप्रासृक्तं ए््राग्नी सौमनसाय यातम्‌ । 
[तनूनपात] ) (३०७६) ७।९३।६ ( वशिष्ट मैत्रावरुणिः । इन्द्राग्नी ) 
१।१४२।२ यज्ञ विप्र ... । [३०१४-१९]१।१०८७-१२नतः परि बरृषणावा हि यातम्‌ 
[ * ] १।१७।२ (मेधातिथिः काण्वे । इन्द्रावरुणा } [३०१९] १।१०८।१२ (कुम आ्निरसः। इन्द्राग्नी ) 
धतोरा चषणीनाम्‌ । मभ्य दिवः सवधया मादयेये । 
५।६७।९ ( यजत आत्रेयः । मित्रावरुणो ) १०।१५।१४ ( शङ्खो यामायनः। पितरः ) 
[३३०५] १।१५५।३ (दीघंतमा ओचथ्यः । इन्द्राविष्णू } ,,, ,, ,सधया मादयन्ते | 
दधाति पुश्रोऽवरं परं पितुनांम तृतीयमधि रोचने दिवः) | [३२१३] १।२३।२ उभा देवा दिविस्पृशा । 
९।७५।२ ( कविभार्मवः । पवमानः सोमः ) १।२२।२ ( मेधातिथिः काण्वः । अश्विनौ ) 
द्थाति पज्रः पित्रोरपीभ्यं १ नाम ,.। [ ” 1] १।९१३।२= १।२२।१ =(३३२१) ४।४९।५ 
[१५७५] ४।९३।१० ऋताय एएथ्व्री बहुरे गमीरे । = ३०५५) ६।५९।१० 


१०।१७८।२ ( अरिषटनेमिसाक्ष्ैः । तक्ष्यः ) = (६३३) ८।७६।६ 


~ पुनरक्त~-सर्त्रभानाः। 














भस्य सोमस्य पीतये। 

१।२९।१ ( मेधातिथि. काण्वः । अधनो ) 

५।७१।३ ( बाहुष्ठक्त अन्रियः । मित्रावरुणा ) 

८।९४।१०-१२ (जिन्दुः पूतदक्षो वा आद्विरसः। 
मस्तः) 

[१२९१५] १।१३५।९ (पर्च्छेपो देबोदासिः । इन्द्रवायू ) 

भमि प्रयांसि सुधितानि ब्ीतय वायो हव्यानि वीतये | 
( अग्निः १०८५) ६।१६।४४ 
( भरदराजो बाहेरपय. । अग्निः ) 
भाभे प्रयांसि वीतये । 

[ " ] १।१३५।8 घायवा चंद्रेण राधसा गतम्‌ | 
९।४८।१-8 ( व.मदेवे गोतमः 1 वायुः 1) 
वायवा खद्रेण रथन | 

[३२१६] १।१३५।५ आष्युमल्यं न वाजिनम्‌ । 

(१००१) १।१२९।२ पक्षम ...। 

[३२१७] १।१३५।६ (परुच्छेपो दैवोदासि. । इन्द्रवायू 

तिरः पवित्रमाशवः । 
९।६२।१ ( जामदम्नि्भाग॑वः । पवमानः सोम ) 
हन्दुवस्तिरः, .....। 
९६७७ ( गोतमो राहूगणः । पवमानः समः) 
हन्युष स्तिरः. ,,। 

[३९१८] १।१३५।७ ( परुच्छेपो दैवोदासिः । इन्द्रवायू ) 
गृहमिन्प्ररव गच्छतम्‌ | 

(३३१९) ४।४९।३ (वामदेवे गोतमः। इन््राबृहम्पती ) 
(२३१०) ८।६९.७ (प्रियमेध आरक्निरसः । इन्रः ) 
गुहमिनग्द्रहव गन्वहि । 

[१५९९] ४।२८।१ (वामदेवो । गोतमः । इन्द्रः इन्द्रासेमो वा) 
भहन्नहिमरिणारसप्त सिन्धून्‌ । 

१०।६७।१२ ( अयाम्य अश्गिसः । बृहस्पतिः ) 

[१६००] ४।२८।२ ( वामदेवो गौतमः । इन्द्रः इन्द्रासोमा वा ) 
मो हुशो भप विश्वायु भायि, 

(१८८८) ६।२०।५ ८ भरटाजो बाहंस्पल्यः । इन्द्रः ) 

[३१५०] ४।४१।५ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रावरुणा ) 
भियः... .। 

सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः 
१०।१०१।९ (बुधः सोम्यः। विश्वेदेवा, ऋत्विग वा ) 
नियम्‌... 
सानो. | 

[३१५१] ४।४१।६ ( वामदेवो गातमः । इन्द्रावरुणौ ) 
शूरो शशी शषणईच पौस्ये । 

2० (शन्धः] ३३ 


[ ९५७ ] 


योनि केयमिति 





१०।९२।७ ८ शार्याते मानवः । विश्वेदेवाः ) 
[३१५२] ७।४१।७ ( ब.मेदवो गौनम, । इन्द्रावश्णा ) 
वृणीमहे सख्याय प्रियाय ' 
९ ६६।१८ ८ जनं वखानगाः। प्रवमानः मेमः ) 
बरुगीमहे सख्याय । 
[३१५५] ६।४१।१० ( वामेदवो गौतम, । टन््रावस्णं। ) 
निश्यस्य रायः; पतयः स्थाम । 
(अग्नि ११४०)७.8 ७ ( वमिष् मे्रावरसणिः। अग्निः ) 
[३१५७] ४।४२,७=(१५२६) ४।१९।५ 
त्वं चर्त्रो अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ । 

[२१५९] ४।४२।९ हबग्येभि रिन्द्रावरणा नमोभिः । 
१।१५३।१ ( दीघतमा अचच्य । मित्रावम्णा ) 
हर्ग्रमिित्रावर्णा नमोभिः । 

[३२२१] ४।४६।२ ( वामदेवे गौनमः । उन्दरवाय ) 
नियुस्वां इन्द्रसारथिः । 
४।४८।२ ( वामदवे गातम. । वागु } 
[३२२२] ४।४६।३ ( वामदेवो गातम. । इन्द्रवायू ) 
सहस्र हरय । 
वहन्तु प्षोमपीतये । 
(११०) ८1१।२४ (मवानिधि-मेयातिथा काण्वा । इन्र } 
सहस्र | 
हरय वहन्तु सोमपीतये । 
[३२२३] ४।४६।४ ( वामदेवो गोतम । उन्ध्रवाय ) 
रथं हिरण्यवन्धुरम्‌ | 
जदह स्थाथो दिविस््शम्‌ |. 
८।५।२८ ( ब्रह्मातिधिः काण्वः | अशिना ) 
रथ . । 
ला... ।॥ 
[३२२४] 8।४६।५ ( वामदेवे गातमः । उन्द्रवाय ) 
रथेन पृथुपाजसा | । 
८।५।२ ( ब्रह्मातिथि काण्व । अशिना ) 
[ ” ] ४।४६।५ दूाश्वांसुप गच्छतम्‌ । 
१।९७1३ ( प्रस्कण्व. काण्वः । अश्चिना ) 
[३२२५] ४।४६।६ ( वामदेवो गातमः । इन्द्रवाय ) 
पिबतं दाष्कषो गृहे । 
(३३२२) ४।४९।६ ( वामदेवो ग।तमः। टन्द्रावृहगपनी) 
८।२२।८ ( सोभरि कराण्वः । अश्वना ) 
[३९२७] ४।४७।२ ( वामदवे गोतमः । इन्द्रवायू ) 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमहंथः । 
निम्नमापो न सथ्न्यक्‌ । 


(२२२१) ५।५१।६ ( खस्त्यात्रे् । इन्द्रवायू ) 
दृन्द्रश्च वायवेषां सुताना पीतिमहंथः । 
(२०२) ८।३२।२३ { मेधातिथिः काण्वः । इनदरः ) 

निम्नमापो न सध्न्यक्‌ | 

[३२२८] ४।६७।३ (वामदेवो गौनमः । इन्द्रवायू ) 

भा यातं सोमपीतये | 
८।२२।८ ( गोनरि. काण्वः । अश्चिना ) 
[३२२९] ४।४७।४ ( वामदवा गौतम । इन्द्रवायू ) 
या वां सन्ति पुरस्प्रहा नियुतो दाश्चुरे नरा। 
(३०६२) ६,६०।८ ( भरदाजा बाहस्पत्यः । टन्द्रामरी ) 
[२२१७] ६।४९।१ उक्थ मदश्च शस्यते। 
१।८६।४ ( गानमा राहगणः । ममनः ) 
[३३१९ | ४।४९।२- (३२१८) १।१६२५।७ 
गहभिन्द्रश्च गच्छतम्‌ ) 

[ " ]1४।९४९।३(२००४) ६।२१।३ सोमपा सोमपीतये । 

[३३२०] ४।४९।४ राथ धत्त वसुमन्तं शतग्विनम्‌ । 
९।१५९।५ ( दीघतमा अचध्यः । दावापूथिवी ) 

[६३२१] ४।४९।५ = १।२२।१ (मधातिधिः काण्व । अविना ) 

अस्य सोमस्य पीतये । 

[३२३२२] ९।४९।१=(३२२५) 8 ६४६६ पिबत दाशुषो गृहे। 
<।२२।८ ( साभरिः काण्वः । अधिना ) 

[३२२४] ६।५०।११ ( वामदरवे। गौतमः । इन्द्राबृहस्पती ) 
अविष्ट धियो जिगृतं शुरंधीजजस्तमर्यो वनुषानराती.। 
७।३६।५७।६५।५ ( वरिष मत्रावरणिः । मित्रावरुण ) 

भविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीः | 
(३३६१) ७।९७।९ (वष्र मत्रावरुणिः। इन्द्राबृह्मणस्यती) 
[३२२३१] ५।५९।६ सुतानां पीतिमहयः | 
१।३४।९ ८ परुच्छेपो दवोदासिः। वायु ) 
सोमानां प्रवमः पीतिमहंसि सुतानां पीतिमहंति । 
(३२२२७) ४।४७।२ सोमानां पीतिमहथः । 
[३२३२] '५।५१।७ ( म्वरत्यात्रेय । इन्द्रवायू ) 
सुता न्द्राय वायवे । 
९।३३।२ ८ त्रित आप्त्यः । पवमानः सेम. ) 
सुता इन्द्राय वायवे वदणाय मर्दय; | 
सोमा अर्षन्ति विष्णवे । 
९।२३४।२ (त्रित आप्त्यः । पवमानः सोमः ) 
सुत.. 1 
सोमो अषेति,.. ... | 
९।६५।२ ०(रगुर्वासिणिजेमदभि भागव वा । पवमानः सोमः) 
अया इन्द्राय. . । 


देषत-सहितायाम्‌ 


[ इश्रदेषता। 





सोमो.... । 
[३२३२] ५,५१.७ = (१८)१,५।५ सोमासो दुध्यारिरः । 
[३०४१] ५।८६।२ ( अत्रिभौमः । इन्द्राभरी ) 
धवाय्या | 
या पञ्च चषंणीरभि । 
(अभिः ११७८) ७। १५।२९ (वरिष मेत्रावरुणिः । अमि ) 
यः पञ्च चर्षणीरभि । 
९।१०१।९ { नहुषो मानवः | पवमानः सामः ) 
घ्रवाय्यम्‌ | 
यः पञ्च चषेणीरभि । 
|  |५ ८६।२ = (३००४९)१।२१।२ इन्द्राग्नी ता ह वामहे। 
[३०४३] ५।८६।४8 ता वामेषे रथानाम्‌ । 
५।६६।३ ( रातहव्य अत्रयः । मित्रावरुणे। ) 
[ ›› ] ५।८६।8& ( अनरिभाम । इन्द्रापरी) 
शृन्द्राग्नी हवामहे । 
पती तुरस्य राधसो । 
(३०६०) ६।६०५ ( भरद्वाजो बाहस्पत्य. ! इन्दराप्री ) 
दन्द्राग्नी हवामहे । 
(२०४०) ६।४४।५ ( दोधुर्बाहस्त्यः ।.उन्द्रः ) 
पतिं तुरस्य राधषः। 
[२०४५] ५।८६।६ (अत्रिर्भौमः । इन्द्रास्नी ) 
घूर न पूतमद्विभि.। 
सूरिषु श्रवो ,.. ...रयि गणस्सु दिशतम्‌ । 
(२९९१) ८।१२।४ ( पव॑त" काण्वः । इन्रः} 
धूत न पूतमद्रिवः । 
(३३२) ८,१३।१२ (नारदः काण्वः } इन्रः) 
रथिं गणस्ु धारय । 
प्रव. सूरिभ्प्रो .. 
[३३२३०] ६।५७।१ बयं घरूयाय स्वस्तये । 
(६६४०) 8।३१।११ भस्मा... .-- सख्याय स्वस्तये । 
[ › ] ६।५७।१ = (१७४९) ५।३५।६ 
हुवेम (हवन्ते) वाजसातये । 
[३०४८] ६।५९।३ इन्त्रा न्व 4रनी अवसे । 
५।४५।४ ( सदाप्रण अत्रियः। विश्वदेवाः ) 
[३०५२] ६,५९.७ ( भरद्वाजो बाहस्यष्य । इ्राग्नी ) 
मा नो भरिमिन्‌ महाधने परा वक्तं गविष्टिषु । 
(अग्निः१३८४) ८।७५।१२ (विरूप आश्गिरसः। अपिः) 
परा वग्भौरभयथा । 
[३०५३] ६।५९।८ भा भ्यो अरातयः । 


&।४८।१३ € दौयुबरहस्यत्यः [ तृणपाणिः ]। एषा ) 


धुनर्कः- मन्त्रभागाः । 





[३०५४] ६&।५९।९ रेवि विश्वायुपोषसम्‌ । 
( अभिः २५२ ) १।७९।९( गोतमो राहरगणः । अमि ) 
[३०५५] ६।५९।१० ( भरद्वाजो बाहैस्पस्यः । इन्ट्राप्री ) 
स्तोमेभिहंवनश्चुव। । 
गीर्भिश गतम्‌ । 
८८७ ( सवरस" काण्वः । अधिना ) 
भा. . गतम । 
धिभमि स्तोमेभिह वनश्रता | 
(३१०) ८।१२।२३ (पवेत काण्वः । टचः) 
स्तोमेभिहंवनश्रतम्‌ । 
[ ` ]६।५९.१० = १।२२।९ (मेधातिथिः काण्वः । अश्विना) 
[३०६०] ६।६०,५ = (२०४३) ५।८६।४ 
[ ” ] ६।६०।५ = (३१३४) १।१७1१ 
[२३०६२] ६।६०।७ = (७७) ९।११।८ 
३०६३ | ६।६०।८ = (३२९२९) ४,४७।४ 
[३०६४] ६।६०।९ = (८२) १।१६।५ 
| ” ।] ६।६०।९ = (३०९७-९९) ८।३८।७-९ 
दन््रामी सोमपीदये । 
[३०६९९] ६।६०।१४ (भरटाजो बाहस्पवय । इन्द्रामी) 
आ नो गभ्येभिररब्येवेसन्य ३रुप गच्छतम्‌ । 
८।७३।१९ (गोपवन अत्रयः सप्तवा्र्वा । अशिनां) 
भानो गग्येभिरदष्यः सटसेरप गभ्छतम्‌ | 
[ ” ] ६।६०।१४ = (३२००४) १।२१।३ 
३०७०] ६।६०।१५ = ६।५४।९ (भरडढाजे। बास्प । प्रपा) 
[ ” 1 ६।६०।१५ पिबत सोम्ं मधु । 
७।७४।२ (वसिष्ठो मत्रावर्खण । अधिना) 
८।५।११ (ब्रद्यातिधिः काण्वः । अशिनां) 
८1८1१ (सभ्वंसः काण्व' । अधिनी) 
८।३५।२२ (दावाश्च अत्रेय । अधिन।) 
(१८०२) ८।२४।१३ पिबाति सोम्य मधु । 
[३१६२] ६।६८।२ शराणां यविष्ठा ता हि भूतम्‌। 
(३०७२) ७।,९.३।२ ता सानसी रावसाना हि भूत । 
[३९१६४] ६।६८।४ चश्च एथिवि मूतमुरवी 
१०।९३। १ (तान्वः पाध्येः | विश्वेदेवा ) 
महि थावापृथिवी भूतमुर्वी । 
[३१६६] ६।६८।६ = १।१५९।५ ( दीधेतमा अओचध्यः । 





[ ९५९ 1 
[३१७१] ६।६८।११ = (३०९१०) १।१०८।२ 
[ ” ] ६६८११ = ६।५२।१३ ( ऋनेश्रा भारद्राज । 
विश्वेदेवाः ) 
[३३०९,२३१२] ६।६९.४,७ उप ब्रह्माणि श्रणुततं गिग 
(४ द्वं) मे। 
[३२७२] ६.७२।२ (भरद्राज वाहम्प्यः । उन्दामोमे।) 
उष्ूय नयथो । 
,. भप्रथतं प्रथिवीं मातर वि 
?१०।६२।३ (नानानेदिष्टो मानवः । विश्वदेवा ) 
सूयेमारोहयन्‌ . भप्रथन्‌ एथिषीं मातरंति। 
[३२७४] ६।७२।४ टन्द्रानामा पक्वमामाम्बन्त. | 
२।४०।२ (गृत्समद नकः | सोमापपणी ) 
आन्यामिन्र पक्वमामास्वन्तः। 
[२२.५५] भपद्यपाच श्रद्य रराथे । 
१।१९१७।२३ (कक्षीवान आजं दघनमग 
रराथाम्‌ | 
[३१७२] ७।८२।१ वेशे जनाय महि दामे यच्छतम्‌ | 
(जमिः २४७२) १।९३।८ गोतमो र्गत ॥ अग्नापिमा) 
[३१७८] ७।८२।७ न तमहो न दुरितानि .., कुनश्चन । 
२।२३।५ (गृन्समदः शोनकरः । व्रद्मणग्पनि) 
[३१८०] ७।८२।९ = (१५७९ ) ।२४।१ 
[३१८१] ७।८२।१० = (३१९१) ७।८३।१० 
( वसिष्रे मत्रावर्मण । टन्द्राचसणा ) 
भस्म दश्द्रो वङ्गो मित्रो भगरेमा शक्तं यच्छन्तु महि 
शम सप्र । 
जयथ उप्रोतिरदितेक्रताद्खघो देवस्य श्लोक सथितुमनामहे॥ 
[३१९२] ७;८४।१ = २।१५३।१ ( दीवनमा आचः्ः । 
मित्रावस्णा) 
[ ज ] ७।८४।१ दधाना परि समना विषुरूपा जिगानि । 
(अग्नि ८६९) ५२५४ (वरण अगिरः । अग्नि.) 
[३१९३] ७।८४।२ परि नो हो वर्गस्य वृज्याः । 
२।३३।१४ (गरृन्ममद योनक्र; । सद्र) 
[३१९४] ७।८४।२-७।५८।३ 
(विष्ट मत्रावर्धणः । मरत *) 
१।१५९।५ ( दाघरनमा अंच.यः। 
यावापृथिवी ) 


आना) 


[३१९५] ७ ८४।४ ~= 


यवापृथिवी ) | [२१९६] ७।८४।५ = (२९० १)७.८'५।५4 (विषे मनत्रात्रस्णि । 


[१३१६८] ६।६८॥८ (भरदढाजेो बाहेस्पलः । इन्द्रावरुणौ) 
अपो न नावा दुरित। परेम । 
७।६५।३ (वसिष्ठे मेत्रावरुणि । मित्रावर्णौ) 


। 


इन्द्रावरणा) 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः पावत्तोके तनये तूतुजाना । 
सुरष्नालो देववीरति गमेम युयं पान सवन्तिभिः सव्‌ा नः ॥ 


[२६०] देवत-संहितायाम्‌ [ श््रदेषता । 





[३१९६] ७।८४।५ तोके तनये तूतुजाना 1 | बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वशो विभ्यस्येशाये उत पार्थिवस्ष । 
७।६७।६ (वसिष्र म॑त्रावरंणि । अध्िना) धत्त रयि स्तुवते कीरये चिथृयं पात स्वल्िभिः सदा नः॥ 
[३२३४] ७।९०।६ (वपिष्र मेत्रावरणिः । इन्द्राय ) | [३२२५] ७।९.७1१० = (१९२०).६।२३२।३ 
गोभिरश्वेभिवसुभिर्हिरण्य । | [२३१४] ७।९९।४ उर यक्षाय चक्रथुर लोकम्‌ | 
` १०,१०८।७ (पणयाऽमृराः । सरमा देवता) | (अग्निः२४७०) १।९३।६ (गोतम राद्रगण.। अग्नीषोमा) 
गोभिरश्वेभिवसुभिन्यृष्ः। [३०९१-९३] ८।२८।१-२ इन्दाप्नी तस्य बोधतम । 
[१९३५] ७,९०,७-(३९४०) ७९१७ (क [२०९२] ८।२८।२ = (३०३३) ३।१२/ 
ह [२०९२] ८।३८।३ ( रयावाश्च आत्रेयः । इन्दरगनी ) 
तर॑न्तो न श्रवसो भिक्षमाणा इन्र वायु सुष्टुतिभिवषिष्टाः। हृषु वा मदिर मध्वधुक्षन्नद्रिभिनेरः। 
वाजयन्तः स्वस्ते हेम यूं पात स्िभिः सदा नः ॥ | (६०८) <८।६५।८ ( प्रगाथ. काण्वः । दनः ) 
[३२३७] ७,९१।४ = (७४१) १।३२।१२ | इदं ते सोम्यं मध्वधुक्ष्षद्विभिर्नर- । 
(0 (२२२५) । [२०९४] ८।३८।४ = ५।७२।३ ( बाहुषक्त आत्रेयः। मित्रावरुण ) 
[२०७२] ७।९३।२ = (२१६२) ६।६८।९ [३०९४-९8] ८३८४-६ दन्द्राश्नी भा गतं नरा । 
[३०७६] ७,९३.६ = (३०११) १।१०८/४ ४ [२०९७] ८।३८।७=५।५१।३ ( स्वस्त्यात्रेय. । विश्वदेवा; ) 
[३०७७] ७।९३।७ = १।१७९।५ ( अगस्त्यशिप्यः । रतिः ) [३०९७-९९] ८।३८७-९ = (२०६४) ६।६०।९ 
[३०७८] ७।९३।८ = ?। १९९ १ (दीघतमा आचथ्यः। अश्वः) | [३५९८] ८।३८।८ = (१७७५) ८।३६।७ 
[३०८०] ७,९४।२ ( वरिष मेत्ावणि" । दनद्राम ) । [३०९९] ८।३८९ ( रयावाश्च आत्रेयः ।' इन्द्राग्नी ) 
शणुन जरितुहवम्‌ । _ | एवा वामद्ध ऊतये यथाहूबस्त मेधिराः । 
(३२७) ८।१३।७ (नारद्‌ काण्व । द्रः ) | इन्द्राग्नी सोमपीठये । 
श्रणुधी जरितुहवम्‌ । = ^ ¦ अर्यलाना ओघ्रयं 
क शु मिः । अधनो ) ८४२ ५ क अचनना आत्रेयो वा। अधिनी) 
[ ” ] ७,९९।९ दशाना पिप्यत धियः । नासत्या सोमपीतभे । 
| 
| 
| 


^ ~ मै 


सिषे मेत्रावरणिः। 
इन्द्रवायू ) 








५।७१।२ ( बाहुग्रक्त आत्रेयः । मित्रावरुणी >) ॥ 
४ [३१००] ८।३८।१० इन्दरागन्योरवो बणे । 


[३०८१] ७,९४।३ ( वमिष्ठो मेत्रावशूणिः । इन्द्राप्री ) र 
मा नो रीरघतं निदे । ८ ९४।८ ( बिन्दुः प्रतदक्षो वा, आत्गिरसः । मर्तः } 
देवोनामबो व्रणे । 


८।८।१३ ( सत्वंस. कराण्वः । अधिना ) 
[३०८३] ७।९६।५= (अमिः ८६२) ५।१४।३ [२१०५ ८४०।५ = (७७) १।११।८ 
( मृतंभर आत्रेयः । अग्निः ) [३१०६] <८।8०।६९ ओजे दासस्य दम्भय । 


[ १ ] ७।९४।५ ( विष्टो मत्रावरूणिः । इन्द्राग्नी ) [३१०७] ८,४०।७ = (१०) १,४।७ 
सबाधो वाजसातये ।  ” | ८४०७ = (१०२८) १।१३२।१ 
(अग्निः१४५३) ८७४।१२ (गेपवन आत्रेयः । अप्नः) | [२१०९] ८।४०।९ = (२०६९) १।४५।९ 
[३०८४] ७।९४।६ = (अग्नि ८९३) ५।२०।३ [३११०-१९] ८,४०।१०-११ 


उतो न विद्य ओजसा ( ११ ओहते ) 

[२३०८५] ७।९४।७ = (१७३६) ५।२३५।१ [३११०] ८।४०।१० श्युभ्णस्वाण्डानि भेदति । 

[ “ } ७,९8.७ = (३२४९) १,२३।९ (३१११) ८।४०।११ भाण्डा दछ्ष्णस्प भेदति | 

[३०८६ ] ७।९४।८-१।१८।३ (मेधातिथिः काण्वः। ब्रह्मणस्पतिः) | [ ”* | ८।४०।१० = (६५) २।१०.८ 

[ ” 1] ७।९४।८ = (६००७) १।२१।६ | [२११२] ८।४०।१२ वयं स्याम प्रतयो रथीणाम्‌ | 

[३३६९१] ७।९७।९ = (३१३२४) ४।५०।११ ४।५०।६ ( वामदेवो गीतमः। बृहस्पतिः ) 

[३३२५] ७।९७।१० = (३३१५) ७९८७ [५३९] ८।५५( वाल ०७) । १ (कृशः काण्वः । इन्दः प्रस्कण्वश्च) 
( वसिष्ट मेत्रावसणि. । इशाबृदस्पती ) राधस्ते दस्यवे इक । 


( प्रयखन्त आत्रेयाः । अग्निः ) 








पुनरक्-मन्व्रभागाः। [ २६१) 


[सी 
त पमा कज 


(५४४) ८५६ (बाल ०८) । १ (प्रषध्रः काण्वः। उन) | [१३९४४] ८।९३।३४ आमुक्षणश्युं रविम्‌ । 


मरति ते दस्यवे बक राधो ॥ ४।३७।५ (वामदेवो गौतमः । ऋभवः) 
[३१०१] ८।५९(वाट ०११) । (सपणः काण्व । टन्द्रावस्णे) ऋभुक्षणो रव । 
यप्सुन्वते यजमानाय शिक्षथः । । व 
(२४९१) १०।२७।१ (वमुकर न्दः । टन्दर ) [२९२६] ८।९३।१५ विशो भदेवीरम्या३ चरन्तीः । । 


शिक्षम्‌ । ६।४९।५ (ऋजिश्वा भारद्राज | विश्वेव.) 


[३२०३] ८५९ (वाट० ११) । २ = १।८५।२ विक्ष अददेवीरभ्थरं श्रवाम। 
( गोतम राहगणः | मत्तः ) [२८४२-४९] १०।४७।१-८ भस्मन्यथ चित्र वृषण रथि दाः 


[३२०४] ८५९ (वाल ०१५) । ३ = १।४७।५ + (२८४५ १०।४७।४ = (१८७८) ६।१९1७ 
(पस्कण्वः काण्वः । अधिनौ) | [२६९१] १०।९९।१२ इषमूजं सुक्षितिं विश्वमाभाः । 
[२२०८] ८।५९ (वाल ०११ ) । ७ ( मृपणः काण्व ॥ । (अग्नि. १५८०) १०।२०।१० (विमद चेन्द्रः, प्राजापदलयो 
हन्रावरूणा 


वा, वमुकदा वासुकः | अग्निः) 
[२७७१] १०।१२०।८ = (१२८०) ३।३१।२१ 
,,, , धेहि । दुरश्च विश्वा भव्रृणोद्प स्वाः 
( अग्निः १६८२ ) १०।१२२।८ (चन्रमा वासिष् । [२७७२] १०।१२०।९ दटिन्वन्ति च शवसा वधेयन्वि च । 
अभिः ) (अग्निः ८४६) ५।९११।५ (मृतंभर अप्रियः । आनिः) 
., ,. धारय | पृणन्ति जवसा 1 


रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ । 
१०।१७।९ ( देवश्ववा यामायनः । सरस्वती ) 





सूचना 


पुनरुक्त -मत्रसुचीं को निम्नरिखित बिधिसे देखना चाहिये- 

(१) चतुष्कोण [ ] कंसमें जो अष्ट वह मत्रा "क्रमांक" है | उघ्के साथके भक ऋटग्वेदादिके विभागेकिदरेकहे। 

(२) गोर कंस ( ) मे पूं भायेमेश्रोके कर्मकरै जोर उनके साथवारे भक क्रग्वेदादिके देक हैः। 

(१) जहां वहां भावद्पर पुनरुक्त मन्रभाग दियाहै। पएरूव।रं दिया पुनः नदीं दिया है । पुनः पुनः पुनरश्क्त 
मत्रभाग नहीं विया, केव्ररु उसके स्थानषा हो निदश किया है जैा-- [२७७१] १०।१२०८-८११८०) ३।३१।११ 
इसका भयं यहहे ङि यह मंत्र क्रम [१२८०] पृ° २३०). पर देक्िये। इन दो म॑त्रोमिं “ ...गोपति... दुस्थ विश्वा 
अबुणोद्प स्वाः । '! इतना मेत्रमाग पुनरक् हुभा हे, पर दूसरे मंत्रे 'गोश्र' शय्द हे, गोपति" नहीं हे । इस तरह 
सवेश्र समन्चना चाहिये । 


इनद्रमन्बरान्तर्गतानां उपमानां सुची । 
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जन 





हस्मन्त्राणा उपमसूची | 
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भाषः न पवैतस्य पृष्ठात्‌ ६,२९.६१ ६९२३ उक्थेभिः यज्ञैः 
भापः न प्रवताः ८,६,३४; २७६ इग्रं वनन्वती मतिः । 
भापः न परवता: ८,१३१८; २२८ सूनृताः यतीः करन्ति । 


आप. न तिग्धुम्‌ १०,४३,७; २५६३ सोमासः इम््रम्‌ । 

भाषः न सृष्टः ७,१८,१५; २१३३ तृत्सवः नीचीः । 

आपः न उर्वीः काङ्दुः १,८.७, 88 एवा इन्द्रस्य | 

भापः इव काशिना ७,१०४.८. २२८५ असतः वक्ता भषन्‌ 
सगुभीता भथ. ८.६.८१३ २८५ भरतु । 

आपः न धायि ८,५०,३, 8९७ सवनं मे आ वसो । 

भाश न ररिमम्‌ ४,२२,८; १५६२ छुश्चानरय । 


टन्दम्‌ न ४,४२.८; ३१५८ इृत्रतुरम्‌ भा भजन्त । 

इन्दं न चितयन्तः १,१३१,२, १०२२ भायवः यज्ञः । 
इषम्‌ न १०,४८,८, २५८६ इृत्रतुरम्‌ विष्चु धारयम्‌ । 
दुप्रन वीरम्‌ ८,४९,६; ४९० विभूतिं उपसेदिम । 
उस्छम्‌ न २,६६,७; ११७८ वयं इन्दं सिचामहे । 

उदा इव यन्ता । ८,९८.७, २३७० उप श्वा कामान्‌ । 
उद्र इव कोशम्‌ ४,२०.६; १५३८ वसुनान्युष्टं बन्न । 
उदभिः नवाजिनुम्‌ २,१२.५; ११४१ देवाः देवं सोमेभिः, 
उदधीन्‌ इव गभारान्‌ २,४५.३; १8०६ त्वं करतु पुष्यकषि। 
उद्री इव ८,४९,६; 8९० भवतः न सिन्नते । 

उद्गी इव मवतः ८,५०.६; ५०० वसुसवना सदा पीपेथ । 
उप हव दिवि ८,३,२१; १७६ धावमानम्‌ विश्वेषां ष्मना। 
उरा न बकः ८,२४.३; ४२७ नेमिः एषां विधूनुते । 
उरुधारा इव ८,९३.३; २४३२ दन्दः नः दोहते । 

उशती इव ५,३२,१०; १७१४ गातुः इन्द्राय येमे । 
उशतीः इव १०,१११,१०, २७३४ सध्रीचीः सिन्धुम्‌ भायन्‌। 
उशनाः इव ४,१६.२, १४६८ वेधाः असुयाय मन्मशंसति। 
उषा. हव १०,१३४,१, २७८५ रोदसी भपिप्राथ । 
उषसम्‌ न ७,८५.१, ३१९७ पृतप्रतीकां देवीम्‌ । 

उषसम्‌ न सूये: १,५६.४, ८०८ इन्द्र देवी तविषी तिशकि | 
उषप्तः न ७,१८.२०; २१३८ रायः सुमतयः न सचक्षे | 
उषतः न केतुः १०,८९,१२, २६७३ हेतिः असिन्व बतेताम्‌। 
उस्रा इव राशयः ८,९६,८} २२५२ मर्तः ध्वा वालुबानाः। 


धः न ८,२,१२; १२७ नप्नाः जरन्ते । 

ऊधः गोः पयसा यथा २,१४.१०; ११५९ इन्र सोमेभिः। 
उर्जन विश्वध क्षरभ्ये १,६३.८, ८९२ यया दमनम्‌ भस्य । 
उदरम्‌ न यवेन २,१४.११११९१६० इन्दर सोमेभि. भापणीत | 
उः इव २,३०,१९, १२५६ भसे कामः प्रप्र । 
ऋणाबान न १,१६९.७; १०४९ एतनायम्तं सम. परतयन्त। 


मुः न १०,१०५.६; २७१९ क्रतुभिः मातर्श्रि | 
जरयः न तृष्यन्‌ ८,४,१०; २३८ भप पानम्‌ भा गहि । 


[ १६४॥ 


ओः न 8,१६,१५; १४८१ रण्वः । 
भोकः न जानती १,१०४.५, ८५१ दस्योः सदुनं भच्छा गात्‌। 
भोपशम्‌ इव १,१७२.६; १०६९१ इन्दः धाम्‌ भति। 
कण्वा. इव ८,३,१६; १७१ हन्द सोमेभिः महयन्त । 
कनीनका हव ४,२३२.२३; ३२४८ कमनीयौ । 
कविः न निण्यम्‌ 8,१६.३, १६४६९ विदथानि साधन्‌ । 
कार न ५,२९,८;१६७४ इन्द्राय भर भह्वन्त । 
काः उक्थ्यः [इव] १ ८२,३; ९३६ यत्र प्रावा वदति । 
किरणाः न १,६३.९; ८८५ ' गिरयः भभ्वा दरहासः एेरयन्‌। 
कुछपाः न व्राजपतिम्‌ १०,१७९,२; २८३७ सखायः चरन्त । 
कुर्याः इव हदम्‌ ३,४५.,२;१४०६ सोमाः स्वाम्‌ प्र भाक्त) 

+ * ?१०.,४३,७; २५६३ सोमासः दन्द्रं अभि । 
कृतं न श्वक्नी ३ेवने १०,४३.५, २५६१ स्वग यत्‌ मघवा। 
कोरो न पूणं वसुना १०,४२,२} २५४७ न्युषट दन्द 
करिदिम्‌ यथ। १,३०,१; ६९९ इन्द्रं हन्दुभिः भासिन्। 
कषप्र इव १,९३०.४; १०१४ इन्द्रः वन्न सदयत्‌ । 
क्षाः न १,१३३.६; १०३९ चौः भीषान्‌ शुशोच । 
धुत्रम्‌ इव १,१२९,६; १००५ भवकशंस.- भवतरं भव सखवेत्‌। 
छम्पम्‌ इव ?,८४ ८, ९४४ मत पदा भस्फुरत्‌ । 
शुष्ठकाः इव अथव ° ५,२३,१२॥ २८८५ क्रेमयः हताः । 
क्षोणयः यथा १०,२२,९; २४७४ पतयः स्वां पुरुत्रा वि । 
क्षोणीः इव १,५७.४; ८१४ स्वं नः वचः हयं । 
खरु न पान्‌ २०,४८,७, २५८५ भहम्‌ भूरि प्रति हन्मि 
खगा इव ७,१०४,१७; ३२९४तन्व गूहमाना, 

अथ ०८.४१ १७; 

गृषम्‌ यथा ८,४५, १३; ४५५ तथा स्वां वयं विद्म । 


गभ॑ न माता ३,६६।५; १६१३ सोमं चवाषूथिकी । 
गभोधिम्‌ इव कपोतः १,३०,४३७०२.भयम्‌ उ ते समतसि । 
रवे न शाकिनि ६,४५,२२;..२०८१ पुरुहूताय शम्‌ गाय । 
गवां बम्‌ इव १,१३०,३; १०१३ वज्नी सोमं अविन्दत्‌ । 
गवाम्‌ इव स्तुतयः ६,२४.४; १९३१ ते शाकाः सचरणीः। 
गाव न यवसावत्‌ ७,१८.९१०; २९१२८ चितासः मित्रम्‌ । 
गाबः न यूथम्‌ ८,८६,३०; १८३८ वध्रयः मा उप यन्ति । 
गावः न यवसेषु ८,९२,१२, २४०८ घ्वा उक्यषु । 
गाम्‌ न ८,१,२; ९० हदन्द्र शसत । 

गाम्‌ इव मोजसे ८,६५.३; ६०३ सोमस्य स्वा भा हुवे। 
गाम्‌ न दोहसे ६,४५.७ २०६६ सखायं गीः हुवे । 
गाम्‌ क्षीरिणाम्‌ इव भथ ०७,५०,९; २९११ करवती युं । 


दैवत- संहितायाम्‌ 





गाः न १,६१.९१०; ८६५ इन्त. जवनीः भमुज्त्‌ । 

गाः इव . सुगोपाः ३ ४५.३; १४७०६ स्वम्‌ क्रतु पुष्यसि । 

गावः न 8६,४९,१; १९९३ स्वम्‌ भोकः अच्छ भा गहि । 

गावः न येनवः वस्सम्‌ । ६,४५.२८} २०८७ गिरः सुते । 

गिरिः न 8,२०,६; १५३८ स्वतवान्‌ ऋष्वः इन्द्र. । 

गिरिः न भुज्म ८,५०,२; ४९६ मघवस्मु पिन्वते । 

गिरिः न विश्चतस्पतिः ८,९८,४ २३६७ दिश्चतस्पुथुः। 

गिरिम्‌ न ८,८८,२; ८९५ ईद हेमहे । 

गिरिं न वेनाः १,५६,२; ८०६ विद्यदस्थ नू सदः | 

गिरेः इव ८,४९,२; ४८६ अस्य रसाः प्र पिग्विरे । 

गोभिः हव त्रजम्‌ ८,२७.६; १७९५ स्वा गीभि. जा बरणोमि। 

गोः न १,६१.१२ ८द७ पव तिरश्चाविरदा, 

गौ; रुत्‌ ( लुप्तोपमा ) १,१७३.३१ १०५८ ( भग्नः } । 

गोः इव ८,३३,६, २१५ परुष्टतः कत्वा शाकिनः । 

गौर. न १,१६.५; ८२ तृषितः (सोम) पिब । 

गोरः यथा ८,४५,२४; 8६६ तथा सरः पिव । 

गोरः्यथा भया कतं ८,४,३, २३९१ तथा भापिष्वे गः प्रपिष्वै। 

मावा इव ५,६६.४; १७६४७ जरिता ते वाचं इयति | 

घनेन इव १,६२३,५; ८८९ भिन्नान्‌ भथिहि | 

धमम्‌ न सामन्‌ ८,८९.७; २३९० जुष्टम्‌ बृहत्‌ तपत । 

एणात्‌ न १,१३३.६; १०३९ चोः भीर्षो छशोच । 

धूतम्‌ न ८,१२.४; २९९ हमं सोत्र भभिष्टये । 

षतं न ८,१२,१३; ३०० कतस्य भासनि पिप्ये | 

धूतं न पूत दिभिः ५,८६,६; ३०९५ इन्द्राग्निभ्यां हस्य, 

धृतथुषः न ऊमैयः ६,६४.२०} २०५५ बृषणः दोण । 

चक्रं न बत्तम्‌ 8,२९१.४; १६३३ भवंतः नः चषणीनाम्‌ | 
› › ५,३६.३; १७४६ मे मनः भिया वेषते। 

चक्र न वतिं एतशम्‌ ८,६.३८, २८० रोदसी स्वा भनु । 

विश्वा चक्रा इष ४,३०,२; १६१० कृष्टयः ते भनु सत्रा | 

चक्रिया इव ४,२३०,८; १६८९ मर्त्यः रोदसी । 

चन्द्रमा इव भप्ु ८,८२.८; ६८६ सोमः चमूषु दर्शे । 

चभ्नीषः न १,१००,१२; ९६८ शवसा पाञ्ञजम्बः । 

खम इव ८,६.५; २४७७ रोदसी समवतेयत्‌ । 

जघना इव दवौ १,२८,२; ६८९ अधिषवण्या हृता । 

जघन्थ यथा षता २,३०,४; १२३० भस्माक शत्रु जहि) 

अनं न धन्वन्‌ अभि ६,३४.४; २०२४ सत्रा वाष्षः। 

जनयः न १,६२.१० ८८९ खसारः पत्नीः दुवस्यन्ति । 

जनयः म गर्भ॑म्‌ ७,१९,५; १५२६ अद्रयः भभि १ दहुः। 

जनयः यथा पतिम्‌ १०,४७३,१; २५५७ भववानं मतयः! 


हन्त मम्त्राणां उवमसृची) 











जनीः इव €, १७,७\ ५१० सोम व्वा भामि सद्ृतः | 
जनीः इव एकः पतिः ७,२६.२; २२०० सवो; पुरः सुसमानः। 
अनिधा. हव १०,२९,५, २५१९ अस्य कामं गमन्‌ । 
ज।मिवत्‌ १०,२३.७; २४८७ ते प्रमति विद्मा हि ¦ 
जित्यः न ४,१९,२; १५२३ देवा. स्वां अवासृजन्त । 
जटं न इयेनः वसतिम्‌ १,३३,२ ७३१ इन्द्र उत्‌ इत्‌ | 
जूः न वन्धः २,९१४.३; ११५२ दन्द सोमैः आ उणुन । 
जन्यम्‌ यथा १,१३०.६; १०९१६ वाजिनं छ्युम्मन्त । 
जोष्टारः इव वस्व 8,४१,९। ३१५४ मनीषां इन्द्रं वर्णं | 
ज्योतिः न ८,२४.१; १८१० दक्षिणा विश्वे भाभे । 
तशा इव ३,३८.१; १३४५ मनीषां नामे दीधष । 

'› १,६१.४; ८५९ हं सोमं सं हिनोमि । 
तष्टा इव सुद्रुवनेमिम्‌ ७,३२,२०; २२५४ इन्द्रं गिरा । 
तष्टा इव बन्धुरम्‌ १०,११९.,५; २९५४ भहं मतिं पयचामि। 
तीर्थे न भये. १,१६९.६; १०४८ एथुब्भ्नासः एता । 
तीर्थे न तानृष्राणम्‌ ओकः १,१७२,११, १०६६ यज्ञ, ऋन्धन्‌ । 
तुजये न १०,४९,४; २५९२ यजमानाय प्रिया प्र भरे । 
तृणोशं न गिरेः अभि ८,३२.४; १८२ इवे सुश्शिपरम्‌ । 
त्वष्टा न वृक्षं वनिनः १,१३०,४; १०१४ शवसा (शच्रच्‌)। 
दुक्षिणया हव भोजिष्टया १,१६९.४, १०४६ वयं राति । 
द्स्मः न स्मन्‌ ७,१८.११, २१८९ न्द सग अङ्गात्‌ | 
दिवः; न १,१००,३; ९५९ हृन्द्रसख पन्थासः दुघानाः । 
दिवः न १,१००,१३; ९६९ व्वेष शिमीवान्‌ रवथः। 





दिवः न 8,२०.२; १८८५ असु तिश्च तुभ्यम्‌ जनु ; 
दिवः ,; अथर्व. २,५.२, २८६४ मधो; पणस्व | 
दिवः ,„ साम. ९५३ २९९८ =, + 


दिवः न इष्टिम्‌ ८,१२.६; २९३ प्रथयन्‌ ववक्षिथ । 
दिदि न सूयः ८,७०,२, २३२२ दशतः शस्ताय घञ्न; 
दिवि इव ७,२४,५; ,२१९० धाम्‌ भधषि नः भ्रोमतं धा । 
दिवि इव सूय दृशे १०,६०,५}* २६९२ भसमातिषु क्षश्र। 
हिवि तारः न ८ ५५,२; ५४० श्वेताः उक्षण रोचन्ते | 
दिभ्या इष अशनिः १,१७६,२१ १०८७ यः नस्ुक्‌ ते। 
दीर्धः न जध्वा निध्र १,६७३,१९, १०६६ यज्ञः जुहुराणः। 
दुधा इव ८,५०,३१ ४९७ दृष्युपे उप । 
दुगे हुरोणे कष्वान.४,२८,३; १६०९ यातां सस्रा । 
दुमेदासः न सुरायाम्‌ ८,२,१२; १२७ -हच्सु पीतातः । 
दयः न यूपः १,५९,१४; ७५८ पञ्चेषु स्तोम. । 
दूतः न ,१,१७३,३; १०५८ रोवु्ती अन्तः चरत्‌ । 
वुशोयाः इव तन्तवः १,१६४,५; २७८९ दिद्यवः विष्वक्‌ । 
दै° [इदः] ३४ 
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दुषद्ा इव ७,१०४.२२; भथ ०८,७,२२; २३२९९ रसःप्रण। 
देव व सावेता वा०्य०१२,६९६; २९२९ सलधमां हन्द्रः। 
चोः न १,८,५; ४२ क्व प्रथिना [ युञ्ताम्‌ । ] 
चोः न 8,२१,१; १५४४ भमिभूति क्ष्रं पुष्यात्‌ । 
चौ न ६,२०,१, १८८४ यः अभि भूम । 
धोः न ६,३६.५; २०३५ दुवोयु; भ्यः रायः भनिसुन । 
द्यो न८,५६,१; ५४४ शव. प्रथधिन९ । 
धावः न १,५९१,१, ७8५ ( कमणि ) मानुषा विचरन्ति । 
द्यावः न धम्नेः ४,९१६.१९, १६४०५ वयम्‌ अयं; मदेम । 
याम्‌ हव उपरि वर्षिष्ठम्‌ ६,३१.१५, १६४४ देवेषु भस्ाक। 
हणा न पारं नदीनाम्‌ ८,९६.१ २,२३२५५ उक्थ वादस चिञ्े। 
प्नं न जिग्युषः; ७,३२,१२, २२९६ भस्य क्षश्ञ उत्‌ रिच्यते। 
धनं न स्पन्धम्‌ १०,४६२,५; २५५०सोमान्‌ बहुरु भा सुनोति। 
धन्वा. हव ३,४५,१, १४०४९ तान्‌ अति ददि। 
धन्वचर न वसग; ५,३६,१;१७४४ रयीणां दामन जागमन्‌। 
धम इव स्म्‌ ८,६,२०} रपर प्रख्व ध्वा गन भचक्रिण्न्‌। 
धानानाम्‌ न ८,७०,१२; ,२३३२ भासां हसे नः दावने । 
धिषणा इव ३.४९,४, १४२७ .भाग वाज धि भक्त । 
धुरि इव ७,२६७,५; २१९० एष स्तामः उग्राय भघायि । 
भेनु न वस्स यवसस्य पिप्युषी २,१६,८,१९७९ सं बाधात्‌ । 
धेनवः यथा यवसम्‌ ३,४५,३, १४६०६ तथा घ्वं सामान्‌ । 
येनवः संक! मध्वा सारचघेण८,४,८१२२६ न सोमा वतेन्ते। 
धनु न सृयवसे ७,१८.४, २१२२ ब्रह्माणि स्वा उप सख्जे। 
घेन; इव मनवे १,१३०.५; १०९५ असदथ समान । 
धेनूनां न [पयः] १०,२२,१३; २४७८ [स्त॒तीना। भुजः । 
नदं न भिन्नम्‌ १,३२.८, ७२२ शयानं आपः अति यन्ति । 
नथः न 8,१६,२९१। १४८७ जरित्रे इषं पपे | 

„, ४,२४,११- १५८७ न 

(सुक्तान्ते शष्टवारः पुनरुक्तः) १४८७-१५८७ 

नभ न ८,९६.१४; २३२६९ कृष्ण अत्रनस्थिवांसं दृष्य्रामि। 
नभन्वान्यक्राः ४,१९,७,१५२८ ध्वा; युवती प्र अपिन्दत्‌ । 
नरान शतै. १,९७३ ९; १०६४ स्वेनिशट्यः वय भसाम। 
नरां न विष्प्धांषः १,१७३,१०}; १०६५ साक दालः । 
नवं इत्‌ न कुम्मम्‌ १०,८९.७; २६६८ निरि भद्‌ । 
नम्यः न । भथ० २,५,२; २८६४ इन्द्र जठर पणख । 
नष्यं न । साम० ९५३, २९९८ जठर परमस । 
नावम्‌ न पणिम्‌ १,१३१,२, १०२२ इन्दं श्चुषस्य धुरि । 
नावभू्‌ न समने २,१६.७) ११७८ वचस्युवं सवनेषु 1 
नावा इव यान्तम्‌ २,३२.१४; १२९५ दन्दरं उभये इवन्ते। 
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कोयो किजिवतम 


देवत-लंहितायाम्‌ 





नार्या इव १,१७२.४; १०५९ सुग्भ्य. इन्व्‌. । 

निघया इव १०,७२,११; २६३२ भस्मान्‌ सुमुश्धि । 
निम्नम्‌ न १,३०,२; ७०० समाक्षिरां सहस्र एदुरीयते। 
निम्नम्‌ न सिधव ५,५१,७, ३२३२ प्रयः युवाम्‌ धमि । 
निष्ठ्या इव ८,१,१३, ९९ वय मा भूम। 

तपती इव ७,१०४.६; अथ ०८,४.६; २२८२ इमा ब्रह्माणि 
नृषत्‌ ४,२२.४; १५५७ वाताः परिञमन्‌ नो नुवन्त । 


पश्चा इव इनम्‌ ८,२४,९; 8२३२ मदच्युता हरी त्वा । 
पणिना इव गावः १,३२,११, ७२५ आपः निर्दढाः । 

पति न पटनीः उशतीः १,६२,११; ८८२ मनीषा स्वा । 
पत्नीभिः न वृषणः २,१६.८; ११७९ ते सुमातिभि । 
पदा इव पिप्रतीं जामिम्‌ ८,१२.३९; ३१८ विप्रः धीभिः ) 
पदु पूर्ण अजः वयां यथा१०,९३४.६; २७९० तथा यम | 
परद्युःयधा वनम्‌ ७,१०४.२९२.अथ०८,४,२९१; २२९.८ रक्षसः 
पर्श्वा इव १,१३०.४; १०१४ (असमद्‌ द्वेषिणः) निदृश्रति । 
परिधीन्‌ हव त्रित १,५२,५; ७६४ वरस्य परिधीन्‌ । 
परिपन्थी इव ९,१०३.६; ८४४ अयञ्वनः वद्‌ विभजन्‌ । 
पर्जन्य. बरृष्टिमान्‌ इव ८,६,१, २४३ इन्दः भोजसा मष्ान्‌ | 
पर्वतः न १,५२,२; ७६६ धरणेषु भच्युतः । 

पञ्च न गोपा १०,२३.६; २४८६ भोजन. (प्रक्षये) वय । 
पञ्युम्‌ पुष्टीवन्तः यथा ८,४५.१६, ४५८ सोमिनः तथा । 
पात्र न शोचिषा १,,७५ ३; १०८१ सष्टावान्‌ दस्यु । 
पाच्रा भिन्दाना ६,२७.६; १९६० इचीवन्तः भ्यथोनि । 
पात्रा इव५७,१०४.२१;ग ० ८.४,२१,२३२९८ रक्षसः भिन्दन्‌। 
पात्रस्य इय १,६७५.१; १०७९ (स्वया) महा भपायि । 
पादै दव ६,४७,१५; २११३ प्रहरन्‌ अन्यं कृणोति । 
पितृवत्‌ ८,४२.१२; ३११२ नवीय .-भवाचि 

पिता हव १,१०४.९; ८५५ इन्र नः शृणुहि । 

पिता १ २,४९.२, १४२१ वचारः सवः च । 

पिता इव ८,२९१.६४; ४२२ स्वम्‌ समूहस्य भत्‌ हत्‌ | 
पिता इव ७,२९.४; २२१द्‌ व्वनः प्रमतिः लक्षि 
पिता इव १०,२३.५१. २४८५ यः तचिषीं शवः वाङ्ृषे । 
पिता इव ०,३३.३; २५४० इन्दर स्व न; भव । 

पिता हव १०,४९.४, २५९३ नहम्‌ वेतसून्‌ भभिश्र ¦ 
पिता यथा पुश्रभ्य. ७,३२.२६; २२६० इन्र नः कतुम्‌ । 
पिर इव कशाभ्बु ४,४१,७, २१५२ युवां सख्याय | 
पितरं न पुत्रासः १,१३०,१ १०१९१ वयं महिष त्वा। 
पित्र न पत्रा. ७,२६.२; २१९९ सबाध. समन दक्षा 
पितर न १०,४८,१, २५७९ जन्तवः माम्‌ हवन्ते । 


पुत्र; न पितरम्‌ ७,३२,३: २२३७ रायस्कामः सुद॑क्षिण हषे । 
पुश्रः न पितुः ३,५३,२; १४५४ सिम्‌ शवादिडषा गिरा । 
पुत्रम्‌ हव प्रियं पिता १०,२२,३, २४६८ इन्दः [नःगवतु] 
पुर एता हव ए,४७,७; २९०५ इन्द न. पय । 

पुरम्‌ न ८,३२.५, १८४ अश्वस्य वजम्‌ दषंसि । 

पुरम्‌ न धृष्णु ८,६९.८; २३९१ प्रियमेधासः ईर प्र चेत । 
यथाचित्‌ भाविध वाजेषु ८,६८,१०; २६०० तथा माम्‌ । 
पूवथा १,८०,१६; ९९५ शक्था इन्द्र समतात । 

पू्वपाः इव ८,१,२६; ११२ भस्य सुतस्य ना पिब। 
पृष्ठा इव १०,८९,३ २६६५ इन्द्रः जनिमानि विचिकाय। 
प्र हव १,१०३.७; ८४५ ततै दीय चकथं । 

प्रय न १,६९१,१; ८५६ इमं स्तोम प्रहर्षि। 

प्रय इव १,६१.२; ८५७ नस्ये नागृषं भरमि । 

प्रवत. न उरे ६,४७.१४, २९११२ ब्रह्माणि स्वा अवधवन्े। 


बर्हि. न १,६२.७, ८९९१ सुदासे भह यत्‌ शृथा वकं | 
ब्रह्मा हव तन्द्रयुः ८,९२.२०; २४२६९ मा सु भवः। 
भगः न १,६२,७; ८७८ मेने परमे ष्योमन्‌ । 
भगः न २,8४९,२; १४२६ कारे मतीनां इष्य । 
भग. न ५,३२,५; १७२९ ह्यः, चरः | 
भगम्‌ न ८,६१.५; ५५२ वसुविद्‌ स्वा भनुखराम्धि । 
भगं न कारिणम्‌ ८,६६,१; ६१३ भध्वरे इन्द्र हुवे । 
भागम्‌ इव ८,९०.६१ २३९६ प्रचेतसं ष्वा राधः हेमहे । 
भीम न गाम्‌ ८,८१.३; ६७२ दिष्सम्त ध्वा न वारयन्ते ) 
भूषत्‌ हव १०,४२,१, २५४६ भस्मे स्तोम भा मर । 
श्गुः न | भथ० २,५.२३, २८६५ इन्रः वरू बिभेद । 

› साम० ९५४; २९९९  , 
भयगव्र. रथं न ४,१६.२०} १४८६ दण्दराय ब्रह्म भकमे | 
गतिं न ८,६६,१९१; ६९३ वय ते ब्रह्माणि प्र भरामति। 
भष्टिः न गिरेः १,५६.३; ८०७ दन्द्रस्य शवः पौश्वे ! 


पषा इव निष्पपी १,१०४.५, ८५१ चक्ुतात्‌ हत्‌ नः। 


मधो न मक्षः ७.,३२,२; २२६६ हम ब्रह्महतः सुते सचा । 
मनुषा इव २,१२०.९; १०१९ विश्वा सुमनानि वृषभिः । 
मनशष्वत्‌ ६.६८,१, ३१६१ ` कृत्रबहिंषः यजध्यै | 
मधातवव्‌ ८,४०,१२; ३९११२ नवीयः भवाचि। 

मतेः न १०,१०५,३१ २७१६ .शभ्रमाणः बिभीवान्‌ इनः; 
मर्ताय [ मतोविव ] ५,८६.५ २०४४ ता भनु धन्‌ । 
मय॑ः न योषाम्‌ ! ४,२०,५; १५३७ इष्ठ भण्डा , 

मथ न श्युभ्ध्वुम्‌ १०,४३,१; २५५७ मणवानम्‌ मे । 


हन्त मन्त्राणां उवमस्ची। 


महान्‌ इव युवजानिः ८,२,१९; १३४ भस्मन्‌ भा भभि। 
मही इव ८,९०,६। २३९६ ते कृतिः हरणा । 

मही हव चाः १०,१३३.५; २७८२ तस्य बक भव विर। 
मातुः न सीम्‌ ६,२०.८; १८९१ उप सुज हयध्ये । 
मासा इव सूः १०,१३८.४, २७९५ पुथ वसु भा ददे । 
मित्रः म १०,२२,१} २४६६ इन्द्रः जने भयते । 

भिश्रः न १०,२२.२॥ २७६७ इन्द्रः जनेषु भसाम्पा । 
मिश्रः न १०,२९२.४; २५१८ नः क्त्‌ भागन्‌। 

मित्रः न। माम, ९५७, २९९२ हन्द्रः इम्रं जघन | 
मिश्रायुवः न पूवंतिम्‌ १,१७३,१०; १०६५ मध्यायुषः । 
भूवः न शिभ्। १०.३३.२३, २५४७० त स्तातार मा आच्त्रः। 
गः न १,२७२.२ २०५७ भश्च. ( सने) भति। 

मगः न कुचर. १०,१८०,२। २८४० इन्द्र. भीमः। 
सगः न वारणः दाना (नि) ८,३३ ८; २१७ त्वं पुरुत्रा । 
गः न हस्सी ७,१६३.१७. २४८० तिष्ठा उत्राणः मीमः। 
्गंनवत्राः ८,२,६; १२१ यत्‌ हम्‌ भस्वरत्‌ न्ये सगयन्ते| 
मृगे न ८,१,२०. १०६ भं गिरा मू ष्वा मा बुष्कुषम्‌। 


यथा मेधिरा भाहूवन्त ८,३८.९. ३०२९ एवावाम्‌ | 
यजमान" न होदा ४,१७.१५; १५०२ छृष्णः दम्‌ भजेघरतिं। 
यतिः न | साम ९५४} २९९९ इन्द इत्र जघान । 
यती; न । भध २,५.३२; २८६५ ।› 3१ ^" 

यवम्‌ न १,१७६.२ ९०८६ इन्प्रः वृषा चकृषत्‌। 

यवं न परम्यः भा ददे ८,६३,९; ५८६ भस्य बृष्ण; नोदने। 
यवं न बिः १०,९३,७; २५६३ विप्राः भख मषः । 

भवं यथा गोभिः भरीगन्त, ८,२,३; ११८ वयं तथा तं । 
यवमन्त: यवं चित्‌ यथा १०,१३१.२; २७७७ दह एषां । 
युजं न २०,८९ ८; २६६९ जना मिश्र प्र मिनन्ति | 
युजा इव वाजिना भन्नं २,२७.१२; ३३५२. नः हविः 
युथा हष वसगः २,७,८) ३५ इृष। हृष्टाः भोजसा दयति । 
यूथा श्व पश्वः ५,३९१.९२, १६९३ दन्द (शत्रुखन्यानि)। 
यूथा इव पश्वः पद्यु. ६,१९.३, १८७३ दमूना वाजो । 
धुथा इव भप्सु ६,२९.५; १९६६ समीजमानः उती | 


इष्डीः व प्रवणे २,५२.५; ७३8 उदयः स्वह । 


शष्डीः इव अवसः 9,४१,९; ३१५४ प्रविण हष्छमानाः। 
रजी म १०,१०५.,२; २७१५ यस्य हरी केशिना । 
दथः न ३,६९२.४; १४३७ वायुः रजसस्ण्ट ङध्वे. । 
रथः; न महे ६,३४.२; २०२२ इन्रः भनुमाचः | 
रथाः इवं ४,२९.५; १५२६ अव्यः साक प्र ययः | 
रथाः शव चाजवन्त; ८,३.९५; १७० भक्षितोतयः । 
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र्थ न १,६१.७; ८५९ भस्म सोमं सं हिनोमि । 

र्थं न ५,२९,१५, १६८१ स्वपाः भदा सुहता भक्षम्‌ । 
रथं न पृतनासु १०,२९.८, २५३२ अस्मान्‌ भातिष्ट 
रथं न धीरः १,१३०.६; १०१६ भायवः ते इमां वाचं 
रथम्‌ यथा ८,६८,१; २९९२९ तथा खाम्‌ सुन्नाय भातं ~ 
रथम्‌ हव भशवा; ०,११९.३; २८५२पीताः उत्‌ मा अप्र 
रथान्‌ इव १,१३०.५; १०१५ नद्यः समुदं भसजः। 

रथान्‌ इव ८,१२.३} २९० येन सिन्धुम्‌ प्रचोदय; । 
रथाच इव वाजयतः १,१३०,५; १०९५ नथः समुद्रं अश्छ | 
रथे" इव । अथ, ७,५०,२, २९०८ वाजयद्धिः प्र भरं सोम्‌ । 
रथे न पादम्‌ ७,३२,२; २२३६ जरितारः इन्द्रे काम दधः। 
रथीः इव ८,९५,१; २२२६ सुतेषुना त्वा गिरः अस्थुः; । 
रथ्थः न धेनाः ७ २१.२३; २९१६२ रजन्ते रिश्च! कृत्रिमाणि । 
रथ्था इव ३,३६,६; १३२८ शापः समद जग्मुः । 

रध्या चक्रा इव १०,८९.२; २६९२० सूर्य॑ः वरांसि उह । 
रस्भन जिव्रयः ८ ४५.२८, ४६२ वयस्वाआररम्मा।* 
रयिम्‌ न १०,१३४,४; २७८८ सुन्वते सचा ऊतिभि । 
रपिम्‌ हव प्रष्ठ प्रथवन्त २,१३.४, १९१४० पुष्ट प्रजाभ्मः। 
रइमीन्‌ यमितवा हव १,२८,४; ६९ यत्र मन्थां िष्रधते। 
राजा इव १०,४२,२; २५५८ बर्हिषि भधि निषद्‌" । 
राजा हव जनिभिः ७,१८.२) २१२० द्यभि. ष्व क्षेषि । 
राज! इव सति; १,१३०.९१; १०९१९ विदथानि अच्छ। 
रिष्ट न यामन्‌ १,१२१.७. १०२७ विश्च! दुभेतिः भप भूतु । 


वशम्‌ दव १,९१०.१; ५८ ब्रह्माणः तवा उद्‌ यभिरे। 
वंसगः न १,५५.१; -७९७ इन्दः वतर शिशीते । 

वंखगः तातृषाणः-न १,१३०.२१ १०१२ इन्द्र सोम पिव । 
वन्न; न सन्तः ८,९३,९, २४३८ स्रः भनपथ्युतः । 
वष्सं न मातरः ३,४१,५; १३७७ मतयः दर्दरं रिह न्ति । 
वस्छं न मातरः ६,४५,२५.२०८९ गिरः व्वा मभिप्र णा नुमः। 
वस्स न मातर। ८,९९५,१; २३३६ गिरः सा समनुधत । 
वश्सं न स्वक्षरेषु धेनवः ८,८८,९;, ८९४ इन्द गीभिः। 
वस्तानां न तन्तवयः ६,२४.४; १९३१ ते दामन्वन्त । 
वधूयुः इव ३,५२.२; १४४८ नः गिरः जोषय.से । 

वधूयुः इव योषणाम्‌ ४,३२,१६; १६६० `" 

वना इश सुधितेभिः 8,२३३,३\ २०१८ ग्रसु भरः वधीः 
वना इव भगिनि; ८,8०,१। ३१०९१ येन दका समच्छु | 
वना हव स्वधितिः १०,८९.७, २६६८ इन्द्रः वृत्रं जघान । 
वनानिन ८,१,१३; ९९ प्रजदहिततानि घमन्महि । 

वने न वायो न्यधायि १०,१९,१; २५१५ वां सोमः श्चुचिः। 
बय; न स्वसराणि २,९१९.२; २२०० नदीनां प्रयामि । 
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वयः न वद्रैतति भामिषि ६,९६.१४१ २१०३ बाह्वोः गवि। 
वयः न अस्तम्‌ ८,३,२२; १७८ वदह्कथः तुग्प धुर । 
वयः यथा ८,२९,५, 8९३ तथा वय मधौ सीदन्त: । = 
वय न वृक्षं १०,४२,४, २५६० सोमासः इन्द । 

वया इव ८,१३.१७; ३३७ इन्दर क्षोणीः भवधेयन्‌ । 
चयाः इव ८,१३,६, ३९६ गिरः भनु रोहते । 

चयपम्‌ दव इक्षसख ६,५७,५, ३३२४ इन्द्रस्य सुमति । 
वराः इव १,८२३,२१ ९३२ देवास. ब्रह्मप्रियं जोषयन्ति । 
वरुणः न १०,९९,१०, २६८९ दस्मः मायी । 

वरणः न १०,१४७.५, २८०९ दस्मः स्वं मायी । 

वसा दव ५,२९.१५; {६८१ जदं भद्रा सुकृता अतक्षम्‌ 
धसा हव ग्या ८,९,१७; १०२ बास्तयन्तः नरः । 

वहतुं न धेनवः १०,३२,४, २५३३ सधस्थं अभिचार । 
वाचं न वेधसाम्‌ १,१२९.१, १००० असक ( हविः ) | 
चाजम्‌ न जिग्युषे 8,8६,२; २०९९ रथ्य अश्च सङ्िर। 
वा न गध्यम्‌ ४,१६.१९१; १४७७ ऋचा | 

वाजयुः न रथम्‌ २,२०,९, १९०८ ते वयः प्र भरामहे । 
वाणीः इव त्रितः ५,८६,१, ३०४० स दुढहा चित्‌ शुन । 
घातः न जुन; सनयद्धिः ४,१७.१२;१४९९ सः भस्य हुषम। 
व(तः यथा वन १०,२३,४; २४८४ इदन्धः सुते मधु उत्‌ । 
वाता; इव ८,४९.,८, ४९२ प्रसक्षिणः हरयः । 

वाताः हव प्रहोधतः १०,११९,२; २८५१ उत्‌ मा पीता. । 
वायुः न नियुतः ३,३५.१; १३१२ रथ युज्यमाना हरी । 
वायुः न नियुतः ७,२३.४; २९१८३ नः अच्छा आ याहि । 
वार्‌ न वातः तव्िषीभिः ४,१९,४;१५२५ इन्द्र. शवसा | 
घाज्ी दव प्राची सुन्वते ८,१२,१२, २९९ सनिः मित्रस्य । 
वाश्राः इत्र धेनवः १,३२.,२;,७१६ भापः समुद भव जग्मुः 
वाध्वा पुत्र इव प्रियम्‌ १०,११९.,४;२८५२ मतिः मा उप। 
विम्‌ न पारिन. ३,४५.१; १४०४ त्वां केचित्‌ मा । 
वितत यथा रजः १,८३,२; ९३२ देवासः अब परयन्ति । 
विदुभ्यःन समग्र ४,२१.२; १५४५ क्रतुः कष्टौ; अम्प्रसि । 
विदे यथा ८,४९.१; ४८५ सुराधसम्‌ इन्द्रम्‌ भवं । 

वि; इव १०,८६.७, २६४६ (मेपिता) हृष्यति । 

विषः न; ६,४४,६; २०४१ यस्य ऊतय. । 

बरी इव ।जन्तः ७,५५.२}; २२७१ ऋष्टयः उप लक्कषु । 
बुक; यथा अविम्‌ | भय. ७,५०.५; २९१० एव ते छतं । 
बक्षः न पएक्रः ४,२०,५, १५३० नवभिः ऋषिभिः। 
बृक्षस्य चु वयाः ६,२४।,३; १९३० ते उतयः बि रुरुहुः । 
बृक्षाः हव ८,४७.५; २२६३ ते एरतनायवः नि येमिरे, 
षरूजनम्‌ न १,१७२.६; १०६१ इन्ध भूमां सविन्पे। 


---_---"--~--------- 


दैवत हितायाम्‌ 


वृत्रः इथ दसम्‌ १०,४९.६; २५९५५ प्रहम्‌ बदव्रथ 
वृषभः न भीमः तिग्मश्गः ७,१९.९१, २९१४० एकः विशः 
वृषभः न १०,१०३;१ २६८२ मीम. दन््रः | 

दरषभः न तिग्मश्टगः १०,८६,१५; २६५४९ मन्थः ते इन्व । 
बुषभा इव धनोः 8.४१,५। ३१५० भस्याः धियः युष । 
वृषभा इव ६,९४.४; २०९३ मन्युना मनुष्यान्‌ बाधसे । 
दृषभ यथा भवक्रक्षिणम्‌ ८,१,२, ९० तथा इन्दं शंसत । 
वृषा न करुद्धः १०,६३,८; ०२५६९ इन्ध: रज सु भापतयत्‌। 
दषे न ८,३४.५; ७२९ सुतानां ते पूेपायपर दधामि । 
दृषायुधः न वथ्पः १,३३,६५७३५ निरष्टाः दन्दात्‌ प्रवद्धिः) 
दृष्टिः इव भजनात्‌ ७,९४.१; २०७९ पृष्येस्तुतिः मन्मनः। 
वेः न १०,३३,२, २५२३९ भमतिः नप्ता नि बाधते । 

वेः न गर्भम्‌ १,१३०.३; १०९१३ इन्दः गृहा निहितं । 
वेनः न ८,३,१८ १७२ हव शुणु धी । 

व्रजं न गावः ५,३३,१०, १७२६ रायः प्रयताः अपि ग्मन्‌ 
नततेः हव पुराणवत्‌ ८,४०.६; ३१०६ गपि वृश्च गुष्पितम्‌। 
व्यथिः यथा| अथ. ६,३२.२; २८८८ द्रस्य श्रवः नाषे। 


काची इव १०,७४,५, २६३८ इन्द्रं भवसे कृणुध्वम्‌ । 
दातानीका दव ८,४९,२; ४८६ श्ष्णुया प्र जिगाति । 
शवः ते यथा परीतम्‌ ८,२४.,९;१७९८ तथा दाष्धुषे राति । 
शसने न गावः १०,८९,१४१ २६७५ पएृथिभ्याः भपुर्‌ | 
श।खा न पक्रा १,८.८; ४५ भस्य दाष्युषे सचेता । 

शायाति सुवस्य यथा अविब. ३,५१.७; १६४० तथा हह । 
शिष्चुम्‌ न मातरा ८,९९.६१ २३८१ क्षोणी तुरयन्तं भनु । 
युन्ध्युः परिपदाम्‌ ८,२४,२४, १८१३ निक्षःतीनां परिषरज । 
शोचि न भघ्ने ८,६,७, २४९ दिद्युतः धीतयः विपाम्‌ | 
इमशा (लुप्तोपमा) १०,१०५,१; २७१४ (भवरुभ्यच)कद्‌। | 
दप्रेत; न १,३२,१४, ७२८ खवन्तीः रजांसि अतिरः | 
इयेनान्‌ इव श्रवस्यतः ६,४६,१३; २१०२ महाधने सगे | 
इयेनान्‌ हव अन्तरिक्षे १,१६५.२; २२५१ महा मनसा । 
श्रयन्तः हव सूयम्‌ ८,९९.३; २२३७८ विश्वा इत्‌ इन्व्रस्य । 
भ्रियेन गावः सोमम्‌ ४.४१,८; २१५३ मे मनीषाः इन्र | 
शवद्नी इव ३,१२,४; ११२५ [ इन्दः ] रक्ष जिगीवान्‌ । 
श्द्ली इव ४,२०,२ १५३५ धनानां सनये भाज जयेम । 
श्वघ्नी इव निवताचरन्‌ ८,४५,३८; 8८० एवारे इषमा । 


सत्पतिः इव १,१३०,१; १०९९ इन्र विदथानि भा याहि। 
सदसोन भुम ४,१७.४; १४९९१ य देम्‌ जजान भनप्युतम्‌, 
सद्म इव मानः २,१५.२; ११६४ श्रः प्राचः वि मिमाय। 
सपस्नीः हव १०,३३,२; २५३९ पशेवः माम्‌ भभितः। 


हन मन्त्राणां उपमासूची | [ १६९] 
सक्तिम्‌ इव ९,६१,५; ८६० भसौ श्रवस्या जहा समञ्जे । | सूयः इव ८,६९,१०, २६२ भहम्‌ जज्ञनि । 
सक्षी ईव भादने ६,५९,३; ३०४८ भोककिवांता सुते सच्चा । | सूः र्मम्‌ यथा ८,३२.२३, २०२ तथामेगिरःस्वा। 
समना इव केतुः १,१०३.१; ८३९ भस्य भन्यत्‌ इदम्‌ । | पूयम्‌ इव दिवि ५,२७.६१ ३०३९ शतद्ाति भश्वमेषे । 
समना इव वपुष्यतः ८,६२.९; ५७४ छणवन्‌ मानुषा युगा। | सूयंस् हव १,१००,२; ९५८ दन्दस्य यामः अनाक्ठः | 








समुद्रः न १,३०,३,; ७०१ अस्प शद्रे व्यचः दधे। ” + १०,६४८.२, २५८१ मम अनीक दुस्तरम्‌ | 
समुद्रः इव १,८,७, 88 भस्य सूनृता द्षे | सूया" इव ८,३,१६; १७१ गवः स्तोमेभिः महयन्ते । 
ससु; इव ८,२,४, १५९ सहस्कृतः भय पप्रथे । १, ›' ८,३४,१७, ४४९ रघुष्पदः जाजन्ते । 


सण्यः न नेता ४,२०,५, १५३७ यः ऋषिभि िररप्यो | 


१ + ८,१२.५, २९२ पिन्वते इम जषस्व | 
सेक्ता हव कोशम्‌ ३,३२.१५; १२९६ सिसिषे पिबभ्ये । 


ससूत्रं न तिन्धवः ,६६,३, २०३३ उक्थ छ्युष्मा गिरः । 
सञ्युढम्‌ इव सिन्धवः ८,६३.२३५; २७६ उक्थानि इन्द्रं । सोमः न पीतः ८,९६,२१; २३६३ नया भांति हृण्डन्‌ | 
2 3) ११ ,९२ २२, २४१८ स्व! हन्दवः सोमः न पृष्ठ पवंतस्य ५,३१्‌ ९ १७४५ ते नू शिप्रे ॥ 
समुद्रं न स्रवत. ३.४६.४, १४१२ सोमासः इन्दं भाविद्ठान्ति। | स्कन्धासि इव कुविरोन १,२२.५१ ७१९ इन्द्रः वच्रेण हृत । 
समुद्रं न सुभ्वः स्वा; १,५२.,५;७६३ स्म बर्हिषः दिवि यम्‌। स्तनं न मध्वः १,१६९.४. १०४६ स्ना वाजः पीपयन्त । 
समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः १,५६.२, ८०६ गृर्तय" परीणसः | स्तयः न सावः ७,२३.४. २१८३ भव चित्‌ पिप्युः | 
शसुद्राय इव दिन्धव. ८.६.४, २४६ भस्य मन्यवे विशः। सिथरा हव धन्वनः १०,११६,६. २७६०भभिभातीः भोज; | 
सदे न सिन्धवः ६,१९.५; २८७५ भरिमन्‌ पथ्याः रायः स्थूर न कचित्‌ ८,२१.१; ४०९ वयध्वां वज्ञे चित्र) 
सरः न ८,१,२३। १०९ सोमेभिः उर र्फिरं आ प्राति | | स्नाते। ईव धनु" । भय ०७,५०९.२९ १९२ कतस्य भास्या । 
ससताम्‌ इव २,५३.१; ७७५ इन्दः नू चित्‌ रत्नं अवियत्‌। | स्वन्दी इव वखग <,३३,२, २११ सुतं वृषाणः भोकः । 
खदवस्छा न धेनुः १,३२.९; ७२३ उत्तरासू भधर) पुत्रः] | स्वर न ६,९२,६, १५७१ गो चित्रतमं वषुः भाद्षे। 
सिंहः न १,१७४.३; १०७१ अपांसि वस्तो. रक्षः । स्वर्‌ न ६,२९.३; १९६8 दोक दृतोदृविरः बभूप। 
सिह! न 8,१६.९४, १४८० भायुधानि बिभ्रत्‌ भीमः ष्वम्‌ । | स्वर. न ०,४२.९. २५९५ छक्र शश्चीत सत्पतिः । 
लिग्धवः न २,११.९; ११०९ वचूयव. स्वाम्‌ उजं । स्वर न। भथ०२,५,२.,२८९४९उप स्वा मदाः सुवाचः भगुः। 
सिन्धुं यथा भाषः जमितः १,८३.१; ९३१ भवीयसा वसुना । स्वर्‌ म्‌। साम ०९५९९९९८ उप त्वामदाः सुवाचः भस्थुः। 
सिन्धून्‌ इव प्रवणे ६,४६.१४, २१०३ भाष्या यत. यदि। | स्वर्‌ मीरूदै न च ४,६६,१५. १६८१ सवने चकानाः। 
सिन्धौ इव नावम्‌ १०,११६.९; २७६३ [भषम्‌ इन्द्रापनी]। | स्वानः न भवा १,१०४,११ ८४७ तम्‌ (योनिम्‌) । 
सीरा! न खवन्तीः १,१७४.९; १०७७ धुनिः स्वं धुनिमतीः । स्वेदा. इव १०,१३४.५, २७८९ दिधवः विष्वक्‌ भभितः। 
१ »„ ६२०२, १८९५ ` " हंसा इव ३,५३,१०; १४९२ हे कुशिकाः ्टोकं हृणुष । 
सुतेषु यथा १,१०,५; ६२ तथा नः सख्येषु सुतेषु च । ह रितः न १,५७.३, ८१३ यस्य उपोतिः श्रवसे भकारि। 
सुषुषाम्‌ इव गोदुहे ?१,४,१; 8 सुरूपकृलनं ऊतये जुहूमसि | हरतिः न सूयम्‌ १,१३२३०,२, १०१२ त्वा (भश्वाः) भा। 
सुदु्ाम्‌ इव गोदुहः ८,५२,४; ५१८ त स्वा वयम्‌ । | म्यम्‌ यथा इदे ७,५५,६. २२७५ तथा तेषां भक्षागि । 
सुश्शी इव पुष्टिः ४,१६,१५; १४८१ रण्वः (भवति), हभ्यः न १,१२९.६९. १००५ हषवरान्‌ मन्म रेजति । 
सुयतः न भत्रं ७,२२.१; २९१७१ सोपुः बाहुभ्यां यंते। | हिन्वानं न वाजयुम्‌ ८,१,१९. १०५ शक्रः एनं विश्व । 
सूञुभिः न १,१००.५; ९६१ स्दरेभिः करञ्त्रास इन्द्रः | | होता इव ८,१२,२३; २२० पू३ चित्तये प्राध््ररे। 
भूरि; न धातवे अजाम्‌ ८,७०,१५;२३२३५ मघवा वस्स नः | होता न भमूतः ४,६४१.१. २९१४६ वां सुश्नम्‌ कः शोमाः। 
सूयः न २,९१.२०; ११२० इन्प्रः चक्र भवतंयत्‌ । ' हदा. इव ३,२६,८; १३३० सोमधाना: कृक्षवः। 
 ›१ ८,१२.७; २९४ इन्रः रोदसी भवधेयत्‌ | | हदु न ऊर्मयः १,५२.७; ७६६ ब्रह्माणि हां न्य॒षन्ति | 


~~ वमन मि 


॥ 





अकम दस्युरभि 
अकारि त दृन्द्र्‌ गोतमेभिण 
अक्षन्नमीमदन्त 

भक्षाः फरूवतीं थत 
अक्षितोतिः सनेदिमं 
भक्षेच्रवित्‌ क्षेन्रविदु 
अक्षोदयच्छवसा 

भक्षो न खक्रयोः 
भगच्छदु विप्रतमः 
अगन्निन्द्र श्रवो बद्‌ 
अगम्यूति क्षत्र मागन्म 
भगोरधाय गविषे 

प्न हन्दश्च द्ुषे 
भिजेक्ते जह्वा 

भञ्निनं शुष्कं 

अन्निमूषा दिषः 
अङ्गान्यास्मन्‌ भिषज 
भच्छा कविं नृमणो 
अष्छा च स्वेना नभसा 
भच्छाम इद्र मतयः 
भच्छायो गन्ता नाधमान 
भच्छिन्नस्यते देव 

भजा अन्यस्य वह्कयो 
भजातशत्रुमजगा 

भज) भुत इन्द्र 
भजिरासो हरयो 

भजेषं रवा संङिखितम्‌ 
भतः समुद्रमुहतन्रि छिव 
अतश्चिदिश् म उपा 
अति वायो ससतो याहि 
अतिचिद्ध। 8थुरेणा 
अतिष्टन्तीनामनिवेकशनानां 
भूतीतुः राक्र भोटत 
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देवत-संहितान्त्गत- 


इन्द्रमन्नाणां सुची । 


नु + 


तीहि मन्युषाविण 
भतृष्णु्न्त वियतमबुध्यण० 
भ्रा वि नेमिरेषामुरां 
भश्राह गोरमन्वत 
भश्राह तद्‌ वहेथे 
भन्राहते हरिवस्ता 
भत्रिवद्धः क्रिमयो 
शत्रणां स्लोममद्विषो 
भत्रेदु मे मस्से 
अधाते भम्तमानां 
अददा जभौ महते 
भद्द रसससमसृजो 
भदेदिष्ट बृन्रहा 
भङ्ीदिन्दर प्रस्थितेमा 
दा चिन्नु दत्‌ 
अथादया शःश्च दन्त 
अधा मुरीय यदि 
भ्येदु प्राणीदम० 
भद्रिणा ते मन्दिनः 
अद्रोघ स्यं तव 
भध; परथस्व मोपरि 
भध करम्वा मघवन्‌ 
अघ गमन्तोशना पृच्छते 
भध जमो भघवा दिषो 
भध वे विश्वमनु 
अधष्वष्टाते मह 
भधध्वा विश्वे पुरं 
भध स्विषीरमा 

भप धोश्धित्‌ ते 

भध द्रष्तो भद्युमस्या 
भध प्रियमिषिराय , 
भध सञ्चारय गणे 
भय श्रतं कवषं 
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भध साते खषंणयो 
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भस्तेष सु प्रतरं 
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द्भ्व मश्त्राणां सूषी। 


1 1 1 


भस्मे इन्व्राब्हस्पती 
भस्मे इन्द्रादर्णा विश्ववार 
अस्मे इन्द्रो वर्णो 
अस्मे तदिन्द््‌ावरूणा 
अस्मेता तन्द्र 
सस्म अहि श्रवो बृहद्‌ 
भस्मे प्र यन्धि मघवन्‌ 
अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि 
भसम मीमाय नमसा 
भस्मे वयं यद 

अस्प्र त्रितः ऋतुना 
भस्य पिब्र्षुमत 

अस्य पिब यस्व 


। अस्प्रपीखा मदानां 


अस्य पीता शतक्रन। 
अस्थ मदे पुर्‌ 

भस्य मन्दानो मध्वो 
अस्य वृष्णो उग्रादन 


 अस्यश्रगे नद्य. 


भस्य सुवानस्य 

स्प स्तोप्रभिरीरिज 
भस्परेदिन्द्रो वाघ्रधे 
अस्मरेटु तवेषसा 
भस्पेटु प्र ब्रूहि 
स्त्रु भिया भिरयद्‌च 
स्येह मातु सवनेषु 
अस्येदेव प्र रिरिच 
भस्येद्व श्रवसा 
अस्थेन्द्र कुम।रस्य 
अस्वा पयद्‌ दु मातग 
अहं रन्धय सगव 
अहं सक खत्रतो 

अहं सप्तहा नहुषो 
अहं सयो नवार्त्व 
हं सूयेस्थ परि 

अहं हि ते हरिवो 
अहं गुङ्गुभ्यो अतिधिग्वं 
भहे चरस्व च ब्रब्रहन्‌ 
अहं चन तत्‌ सूरिभि 
अहं तदासु धारय 


अजन 


| भहं वष्टव बन्धुर्‌ 
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भह दां गुणत 


३१८१२१९१ | अह्न परिक्ञयानम्‌ 


अटक पतते 
अहन्निन्द्रो अदुहदुभिः 
अष्टन ब्रत्र वृत्रतर 
भहन्‌ बृत्रमूर्चषपमः 
नह मत्क कषये 
अहमस्मि महामहो 


। भह निद्धि पितुष्परि 


अहमिन्द्रा न परा 
जहामिन््रो रोधो 
अहमत गभ्प्रयमरेभ्य 
अहमतान्डश्चनता 
अहं पित पेतद् 

अङ पुरो मन्दभानो 
अहं प्रसेन मस्ता 
अह मुत्रं वसुनः 

अहं भूमिमददामायाय 
अदं मनुरनव सूयश्चाहण 
अहस्ता यदुपदु 

जहा यदिन्द्र सुदिना 
जहितन चिदुवता 
अईलनता मनसा शर्ट 
अहेकमान उप थाहि 
अहे य।तार कमपद्य 
अकर वसोजसिति 
आ क्षोदो महि वृतं 
आगच्छत आगतस्य 
आध रावान्‌ ए्मना 
आधा गमद्यदि श्रवत 
भाषा भन्निमिन्धतें 
आ च सामेता वृषणा 
आ चन श्वा चिङ्किस्मामो 
भा चषणिप्र। वुषभो 
भा जनाय ह्न 
आाजिनुर खत्पति 
आजिपते नृपते 
भातत महिमानं 
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लात एता वचोयुजा 
आ तत्‌ त इन्द्रायवः 
भातन्वाना भावैच्छतो 
आतिष्टन्त परि दिश्च 
भा तिष्टरथ वुषण 

भा तिष्ट वुत्रहन्‌ 

भात्‌ गहिप्रतु » 
आत्‌ नदद कोशि फ 
भातूनडइदरष्चुमन्त 
भात्‌ न दइद्रम्ययग 
भात्‌ नदर वृश्रहन्‌ 
भातु भर माकिरेतन्‌ 
भात्‌ सु्ित्र पते 
भात्‌ षिञ्च कण्वमत 
भाते दक्षे वि रोचना 
जात द्धामीद्भयम्‌ 
आते मह दत्रोन्युप्र 
भाते वृषन्‌ वृषणो 
जा तेऽवो बरण्व 
भाते ष्मो वृषभ 
भाते सपूयं जवसे 
आत मि्ामि कुक्ष्योरनु 
भातेटनू हग्िः 
जार्मन्नुषस्थन 
जन्मा पितुस्तनूवांस 
भा त्र१द् सवस्तुति 
आ त्वद्य सबदुंघां 
आ स्वशत्रवा राह 
सास्वाकण्वा हदु! वर॑ 
भा त्वा गिरो रथीर 
मार्या गीभमहाय्युर्‌ 
लालया गोभिरिव 
भास्याम्राया वदन्निह 
आस्वानब्रूरतो हरय 
भा ६) ब्रह्मयुजा 
शास्वा मदच्युता 

आ सवा रथ यथोतये 
शा र्वा रथे हिरण््रये 
छास्त्रारम्भन ज्ित्रयो 
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तरवत-हहितान्त्मत- 


ल्ाश्वा बहन्तु हरयो 
ला स्वा विशन्तु सुतास 
आ खा विक्चन्त्वाशशवः 
आखा विकशविन्दुबः 
भा स्वा ्युक्रा अचुच्यवुः 
आ त्वा सहस्रमा. 

भा सवा सुतास इन्दवो 
भाव्वाहरयो व॒षणों 
भारवा होता मनुर्हितो 
भा स्वेता नि षीदत 
भादङ्किराः प्रथमे 

ला दुस्थुन्ला मनसा 
भ।द्‌नेन स्दानेन 
भादित्‌ ते अस्य 
आदित्‌ भरल्नस्य रेतसो 
भादिलयानां वसूनां 
आदित्‌ सक्तस्य 
आदिद्ध नेम दद्वियं 
भादिन्द्र सत्रा ताेषी 
दीं शवस्यत्रवीद 
आदु म निवरो 

भादू नुते भनुक्रतु 
भदू रोदसी वितर 
आद्राभ्परं हरिभ्यामिगद 


आधघ्रग चित्‌ तद्रक 
धान इन्द्र प्क्षसे 
भान इन्द्र महीमिषं 
भन ₹न्द्राब्हस्पती 
भान हन्द्रो दृरादा 
भानडइन्द्रो हरिभिः 
भानः सहस्रशो 

आ नस्तुज राय 

भा नस्ते गन्तु 
भानः स्तुत उप 

आ नः स्तोममुप 
ला निरेकमुत 

भानो गन्यरान्त्रदभ्या 
आनो गग्प्रेभिः 


क्षानो गोश्रा द्दह 
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[ ह रेवता । 


भानो दिव भा पूथिष्या 
भानोदेष शवमा 
भानोब्हन्ता 

भानो भर दक्षिणेनाअभि 
भानो भर मगभिन्द्‌ 
भानो भर वृषणे 

भ।[ नो भर व्यञ्जनं 
भानो यज्ञ नमोब्रध् 
आं नो याहि परावतो 
आनो याहि महेमत 
भानो याहि सुषावतो 
भा नो याद्युपश्ुसयुक्यष 
आनो विश्वाभिरूतिभिः 
जानो विश्वासु हम्य 
आनो विश्चषां 
कषान्त्राणि स्थारी्मयु 
षा पक्थासो भलानसो 
भा पप्राथ महिना 

जा पतनो प(धिवं रजो 
आपश्चित्‌ पिप्यु स्त्या 
आपश्चिद्धि स्वयशतः 
शापान्तमन्युः 

भापूरगा अस्य कलशः 
आपो न ठेवीर्प 

आपो न कधुभनि 
आम्र द्रव परावतो 
लाप्रद्रूव हरिवो 

आ बुन्दं ठृत्रहा 

आ भरत शिक्षतं 
भाभिः स्पृधो मिथती. 
आ मध्तरो अस्मा 

भा मन्द्ैरिनध 

भामासु पकमेरय 
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भाय सोमेन जठरम्‌ 
भाय जना अभिचक्ष 

आ यत्‌ पतन्द्येन्थः 

ना यदिन्द्रश्च दद्रह 

भा यवु दुवः शतक्रतवा 
भा यद्‌ दुवस्याद्‌ 
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भा यद्धरी दग्र 
भा यद्रञ्ं बाह्योरिन्द 
आयम्नारं महि स्थिरं 
भा यन्मा वेना 
भाय प्रगन्तिदिमि 
आ यास्मन्‌ हस्तेन 
भे] यस्य ते महिमान 
भ] याव्विन्द्र स््रपति 
जा याउन्छो दिवा 
शा यादििन्दोऽव्रम 
भा याहि कृणवाम 
शा याहि पव॑ते 
भा याहि पूर््ररिति 
भा याहि राश्वदुशना 
भा याहि सुवरमाि 
भा याहीम इदंदवों 
भा याद्यदविभिः सु 
भा यद्यप्रं भाषरि 
भा याद्यवोडुप 
भाराच्छच्रमप बाधस्् 
भा रोदसी अपरणादोन 
भाचक्नत्र मर्तः 
भावद्दं छिव 
भावः कुःवमिन्ध 
भ। व. शम बृषभ 
भावदिन्द्र यञमुना 
भाषांरथो नियुररान्‌ 
अ। वां राजानावध्वरे 
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तवस्‌ “~ इंषस्‌ [ तवीयस्‌-यानू ] ६.२०,२; १८८६ 
वेद -- हयस्‌ [ वेदीयसू्‌-यान्‌ ] ७,९८,१, २२७९ 
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वपा - उद्रः ८,१७.८; ४९१ 
भक्षित ~ ऊति. १,५.९६ २२ 
उर्वी .- ऊतिः ६,२४,२, १९२९ 
कतम्‌ - ऊति" १,१०२.६; ८३३ 
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सुरूप -छृर्नुः १,४,९; 8 
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स्वयम्‌ - गातुः ४,१८.१०१ १५१८ 

उर्‌ “~ गायः १७.२९.४१ २५१८ 
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भूरि ~ गो [गुः] <.६२,१०., ५७५ 

पुरु -* गृतैः 8,३४,२॥ २०४२ 
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र -- गोषः ८,९८.४; २३६७ 
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तुवि -- धिः २,२१,२, १२१८ 

तुवि ~- ग्रीव. ८,२७,८\ ४०१ 
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भ -- नन्‌ ७,२०,८; २१५८ 
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धृतम्‌ ~ चयः २,२१.३; १२१९ 
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धन -- जित्‌ २,२१,१; १२१७ 
गु -* जित्‌ २,२१.१, १२१७ 
विश्व -- जित्‌ २,२१.९; १२९१७ 
शवस्‌ -- जित्‌ ८,३२,१४; १९३ 
सखष्ट * जित १०,१०२,३५ २६९४ 
सश्रा -- जित्‌ २,२१,२। १२९७ 
शवर - जित्‌ २,२१.१; १२१७ 
स - जिध्वाना ३,१२.४; ३०३१३ 
भ ~ जरः! ८ १,२१ ८८ 
भ - जुयेः २,१६,१; ११७२ 
मनः -- जुवा १,२३,३ ३९१४ 
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पुर. [ पूर ] ~ भित्तमः ८,५३,१८; ५२५ 
भ - भीरुः 8,२९।२; १६०५ 
भ ~ भीः ८,४९,६, १८२२ 
वि - भीषणः ५,३७.६ १७३२ 
वि-थुः ८,९९.१११ २३५५ 
भद्‌ ~ भतः ८,१३.१९; ३३९ 
भनि - भूः २,२९.२; १२१८ 
पुरस्‌ - भूः ३,२९१.८. १२९७ 
विश्च [श्रा] - भूः ९०,५०,१; २६०९ 
दम्‌ - घूः (वौ) ६,६०,७, ३०६२ 
भमि - भूतरः ८,९७.९०, ९८५ 
भमि - भूतिः ९,१९.१६; १८७६ 
चि ~ भूत्तिः ६,१७.४; १८४४ 
भमि ~ भूल्योजाः ३,३९,६. १३०१ 
स्व ~ भृूल्योज।" १,५२,१४; ७७१ 
भमि ~ भूयस ८,१७.१५} 8५८ 
भर ~ भवसुः १,५८,४., ८१४ 
वजन - त्‌ १,१८०११२, ९३८ 
सम्‌ - श्ुतक्रतुः ९,५२,८; ७8६७ 
सम्‌ ~ भताश्वः ८,३९,१२; 8३९ 
पुरु - भोजाः ८,८८ २; ८९५ 
वि - जाजत्‌ ८,९८.३; २३६६ 
भ - आवृष्यः € २९.१३१ ४२१ 
सुं - मखः १,१६९५,१९१; २२६० 
पवि [वी] - मघः १,२९,१, ६९२ 
शत [ता] - मघः ८,१.५; ९१ 
रुव [ता] ~ मघः ८,९२,९, २४३० 
प्र - मतिः 8,१६११८; १४८४ 
महं - मतिः ८,९३,११; ३३९. 
ज - मत्रिच्‌ ६,२९४.९; १९३६ 
प्र - मथिन्‌ ६,३१.५; २०१० 
स ~ मद्‌ ७,२०,३; २१५३ 
स्य - महन्‌ ८,२.३७; १५१ 
चु - मनः [णः] १,५१.५; ७४९ 
विश्च ~ मनाः १०,५५.,८; २६२१ 
शुषं ~ मनाः १,६२३.४; ८८८ 
घु ~ भना; ३,३५.६; १२१७ 


भुत - मन्युः ७ ३१,१२; २२३४ 
भापान्त - मन्युः १०,८९ ५, ३२७६ 
प्राचा ~ मन्यु ८,६१.९; ५५६ 
शत - मन्यु: १०,१०३,७; २६९७ 
खतीन - मभ्युः १०,११२.,८, २७४२ 
प्र - मरः १०,२७.२०; २५१० 
भ - मल्यः १,१२९,१०। १००९ 
स ~ मय॑ः ५,३३,१, १७१७ 
महा - महः ८,२४६,१०; १७९९ 
शद्ध - महा; ६,२०,३; १८८१ 
स - मह. ८,७०,१४; २३३४ 
भमि -- मतिषाहं १५,६७.३, २८४४ 
अभि - माति्न्‌-हा २,५१,३; १४३९ 
परस्‌ - मात्रः ८,६८,६; २२९६ 
तुवि - मात्रः ८,८१,२, ६७१ 
भु - माधः ३,३४.२; २०९१२ 
सध - माथः ८,३,९; १५६ 
प्रति ~ मानम्‌ १,१०२.८ ८२५ 
भनि - मान ६,२२.७; १९९३ 
पुर ~ मायः ३,५१.४; १६२७ 
भ - मित्रक्रतुः १,१०२.६; ८३३ 
भ - मितौजाः १,१९१.४; ७३ 
भ - मित्रखादः; १०.१५२.९; २८१४ 
अ ~ मित्रहन्‌ -हा ६,४५,१४; २०७३ 
भ ~ भिनः १०,११६.१४; २७५८ 
श्र ~ भिनानः १०,२७,१९; २५०९ 
विश्च - भिन्व ७,२८,१, २२०८ 
सम्‌ - मिश्ः ८,६१.१८) ५६९५ 
मन्यु - मी १,१००,६, ९६१ 
सहस्र - मुष्कः ६,४९१.३: २०९२ 
भ - शक्तः ८,२,२१; १४१ 
तुवि ~ सक्ष: ६,१८.२, १८५७ 
प्र ~ खणन्‌ १७,१०३,६; २६९६ 
भ - खतः ५.३१,१२) १७०४ 
भ - भधर. ८,८७.२. ६९२ 
वि - मृषः १,१५२.२, २८१५ 
सु - खढीकः १,१२९.६ १०४१ 
सु ~ यश्च २,२९२.४, १९२० 
भ्र - यज्युः ३,२१.१०; १९०५ 
उदू ~ यन्ता १,१७८.३; १०९८ 
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श्र - यन्ता ८,९३२.२९; २४५० 
प्र-य [या] वयन्‌ ३,४८.३; १४२१ 
स्य - यशस्तरः २,४५,५; १४०८ 
क्ण -या ४,२२.७; १५७२ 
भव - याता १,१२९११९१; १०१० 
भ - वामन्‌ ८,५२.५; ५१९ 
पूवं - यावा ३,३४.२; १३०२ 
रथ ~ यावाना ८,३८.२; २३०९२ 
भ - यास्य; १,६२.७; ८७८ 


भवस्‌ - चुः ४,१९,१९; १४६७७ 


भश्च - युः ९,५९१.१४; ७५८ 
भस्म- युः १,१२ ११७; १०२७ 
क्त - यु. ८,७०,१०; २३२४ 


गिवंणस्‌ ~ युः १०,१११,१; २७२५ 
गो [गव्‌] ~ युः १,५१,१४; ७५८ 


रथ ~ युः १,५१.१४) ७५८ 


वसु [स्‌] - युः १,५९,१8, ७५८ 


वाज ~ यु; ७,३९१,२; २२२५ 


विश्च [वा] - यु; १,१२९.४ १००३ 


घीर ~ युः ८,९२,२८; २४२४ 
भ्रवस्‌ ~ यु १,५३.६१ ८०२ 
स्व ~ युः २,४५.५; १४०८ 


सु भश्च - यु <,8५,७; ४8९ 
हिरण्य - युः ७,२०.३; २२२५ 


भ - युजः ८,६२,२; ५६७ 
पुरस्‌ - युषः १,१२२ ,६। १०३२ 
भ -- युद्धसेनः १०,१२८.५; २७९६ 
भ ~ युध्यः १०,१०३,७, २६९७ 
सत्य - योनिः ४,१९,२; १५९३ 
पुरस्‌ ~ वोधः ७,३९,६; २२१८ 
सुते ~ रणः १०,१०४ ७; २७०५९ 
दुष ~ रथ ५,३६,५. १७४८ 
सुख - रथः ५,३०.१; १६८२ 
भ ~ रभ्रः ९,१८.४; १८५९ 
वि - रष्शिन्‌ ३,३६.४; १३९६ 
समु - रराणः ८,३२.८; १८७ 
सष ~ रिमः २,१२,१२; ११३३ 
एक ~ राज्‌ - ट्‌ € ,३७,२; १७७८ 
सम्‌ - राज्‌ - र्‌ 8,१९,२। १५२३ 
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स्व ~ राज- र्‌ १,५१.१५; ७५९ 
ज्येष्ठ - राजः ८,१६.३; ३८४ 
भनशं ~ रातिः ८,९९.४; २३७९ 
पिशङ्ग - रातिः ५,३१,२; १६९४ 
महिष्ठ - रातिः १,५२.३, ७६२ 
पूष - रातयः १,२३.८; ३२४८ 
सत्य - राधः ९.१०१९,८; ८२९४ 
तुदि ~ राधा; ४,२१,२., १५४५ 
सु ~ राधा 8,९१७.८ १४९५ 
सपाहं - राधा. ४,९६,१६; १४८२ 
छृहत्‌ - रिः १,५८,१; ८१२ 
प्र - रिका १,१००,१५; ९७१ 
भ - रिष्टः ५,३१,१., १६९३ 
भ - रीर्हः ४,१८.१०, १५१८ 
पुर ~ रुच ०,१०४.४; २७०७ 
तनू - रुचा (चौ ) ७,९३,५; ३०७५ 
वरु - रुजः ३,४५,२ १४०५ 
भ - रुतह नु; १०,१०५.२७; २७२९० 
भ ~-रुषः १,६११; २४ 
विश्च - रूपः ३,२८.४१ १२४८ 
सु - सूपक्प्नुः १,४,१; ४ 
बृहत्‌ - रणु ६,१८.२; १८५७ 
स्व - रोचि ३,३८,४, १३४८ 
म - रेपसौ ५,५१,६; ३२३१ 
भधि - वक्ता १,१००.१९, ९७५ 
सु ~ वन्नः १,१००११; ९७४ 
भन्‌ - भ - वद्य. १,१२९,९; १०५०० 
महा - वधः ५,३४.२. १७२८ 
सम्‌ ~ वनन <,१,२; ८८ 
प्र - वया २,१७.४१ ११८४ 
स - वयस १,१६५.९; ३९५५ 
नि - वर. ८,९३,१५; २४४४ 
वस्म - वर्चाः १,१७३.४; १०५९ 
समान - वचसा १,६,७; ३२४६ 
हिरण्य - वणे; ५,६८,२॥ १७५६ 
चन्द्र - वणोः १,१९१.१२; २२६९१ 
भप ~ वती (गोनाम्‌) ४,२०,८} १५६० 
उक्थ - वधनः ८,१४.११, ३६४ 
स्तोम - वधंन. ८,१४.११ ३९४ 
पुरु ~ वपः १०,१२०,९; २७६९ 
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उद्‌ ~ व [वा] षाण: 8,१०,७; १५३९ 
भक्षित ~ वसुः ८,४९.६, ४९० 
हिवा - वसुः ८,३४,१, ४२५ 


र [ङ] की वसुः २,८१,८. ९२२ 


रद [दा] - वसुः ७,३२.१८; १२५२ 
वाजिनी - वसुः ३,४२.५; २३८६ 
विदद्‌ ~ वसुः २,३४,१; १२०१ 
विभा ~ वसु; ८,९३,२५; २४५४ 
चेषन्‌ - वसु ४,५०,१०३ ३२९३ 
सु - बह्मा ६,२२,७; १९१३ 
शद्रोघ ~ षाक्‌ ६,२२,२; १९०८ 


षनात्‌[नत्‌|- वाजः १०,४०५,४. २८४५ 


सहर ~ वाजाः १०,१०९.,७} २७०९ 
भ - वातः ९,१८.९, १८५६ 
भद्र - वातः १०,४७,५, २८४७६ 
अ-शस्स - वार. १०,९९,५; २६८४ 
पुरु ~ वारः ४,२९.५; १५४८ 
भूरि ~ वार. १०,२७,२१ २८४२ 
विश्व ~ वारः १,३०,१०, ७०८ 
श ~ वा्य॑क्रतुः ८,९२,.८; २४०४ 
भ्य ~ वाहनः १०,९११९.१३; २८६२ 
मह्य - वाहस्‌-हाः १,१०१.९, ८२५ 
यन्न ~ वाह्टस्‌-हा; &१२,२०; २०७ 
सोम - वाहस्‌-हाः ६,२२.४; १९२९१ 
बह्य ~ वाह स्मः ६,४५,१९; २०७८ 
उक्थ ~ वाहस्‌ ८,९६.९११; २३५५ 
गिर - वाहस्‌ १,२३०,५; ७०३ 
बर - विज्ताग्रः १०,१०३,५., २६९५ 
गो - विद्‌ ८,५३,१; ५२५ 
वरिवस्‌ - विद्‌ १०,३८,४; २५०४ 
वसु - बिद्‌ ८,९१.५; ५५२ 
स्वर - विद्‌ १,५२,१; ७९१० 
भ - विदीधयुः ४,३ १,७, १६३६ 
सु ~ विद्धान्‌ ८,२४,२२; १८१२ 
सम्‌ - विभ्यानः १,१३०,४; १०१४ 
भ - विहयेक्रतुः १,६३,२; ८८६ 
भमि - वीरः १०,१०३।,५, २६९५ 
एक - वीरः १०,१०२,१; २६९१ 
पुर - वीरः ६,२२,३; १९०९ 
प्र ~ बीरः १०,१०३,५; २६९५ 
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मन्दन्‌ - बीरः ८,१९.१; २३०४ 
महा - वीरः १,३२.६; ७२० 
†विभ्र - वीरः १०,४७,४; २८४५ 
मध - उीरः ६,२९.७, १९५५ 
सु - वीरः ६,१७.१३२; १८५३ 
सु - क्तिः १०,७४.५; २६३८ 
श~ त्रः 8,१३११८; १४८४ 
ज ~ बृकतम १,९७४.१०; १९७८ 
स्व - व्रज्‌ १०७.,२८,५, २५४५ 
ज ~ वरतः ८,२९,१८; २९७ 
महि - इध ७,३१,१०; २२३२ 
कवि - वरृधः ८,६३.४; ५८१ 
नस्य - वृध" [गवा] ८,४५.२१ 8७? 
सभा - चुः 8 ३९,९, १६३० 
स्याकम्‌ - ब्रधा (धो) ७,९२.२; २०७ 
प्र - बद्ध २,२२,३, ७२२ 
मद्‌ - वृद्धः १,५२.२, ७६२ 
यक्त - ब्रद्धः ३,२१.२; १८९८ 
मोम - इद्धः ३,२३९ ७; १३६१ 
शग ~ च्ृषो नपान ८,१७ ९२, £ ०६ 
न - वेदाः ४,२३.४ १५६९ 
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सोमदेवता का परिचय । 


-ॐ>0€<€- 


अमरकोक्ष मं सोम । 

सोमके नाम अमग्कोक्षमें निम्नलिखित दिय रै- 
हिमाद्युः चन्द्रमाः चन्द्रः न्दुः कुमुद्‌ बान्धवः १३ 
विधुः खुधांद्युः श्ुश्रांशः ओष्धीश्ाः निशापतिः । 
अष्जः जेवातृकः सोमः ग्टोः खगांक' कलानिधिः १४ 
दिजराजः दाराधरः नक्षघ्र्ाः क्षपाकरः । 

( भमरकोश्च १।३ ) 

ये बीस नाम सोमके भत्‌ 'चांद्‌ ' कै दियेरैः। 
तथा इती कोश में ' वत्सादिनी, छन्नर्दा, गुडची, 
तत्चिक्रा, अमरता, जीवतिका, सोामवही, विक्स्या, 
मधुपर्णी › ( भमर० २।४।८३ ) ये नौ नाम सोमवघ्लो के 
दिये । प्रये गुडूची नामक च्ीजो इृरकषोपर उगती 
भोर बदतीहे, उस वल्ोकेरै । इसको मराठोमें ' गुट्ट- 
वेल ' भोर दी में  गुडच › बोर्ते रै । 

इन नामों में जीवतिका, अमरता !ये नाम इसमें 
जीवनीय गुणर्है, इस बात के सूचकं | यह गुणसोममें 
है, इसद्गि सोम के भोर इन फे जं समान । सोमके 
ऊपर दिवे नामर्मे । जेवातुकः " मं दीं जीवन का भाव 
हे भोर" सुधांशु ' ( सुधा-श्चु ) अमूत किरणवारां 
इसमे भणत का भावहे। इस तरह गुद्चकेये नामभौर 
सोम के- चांदुकेये नाम सदशषाथकरहै| 

इन नामोंर्मे भमरकोश्च में दिये नाम चन्द्रमा छे 
( शादके ) है, सोम जोषि केनद्ीं, तथा जो सोमवह्ठी 
के नाम जमरकोश मेह, वेमी सोम नषि के नर्ही| 
भयत्‌ भमरणोश के समय सोम भोपधिका कोह मद्व 
नहीं रहा था । अथवा वह खोमवष्धी मिलती नीं होगी। 
सोमदा महस्व चरक सुश्रत के समव था । क्योकि चरक 
सुश्चत मँ सोम भोषधिक्रा भच्छा वणैनहै, पर उस्र बली 
के ल्ियि जमरक्ाशमें स्थान मी नहीहे। 


जो चन््रमाके नाम ( खादके नाम ) भमरकोश मे 
ह, षे साक्षात्‌ भथवा भावा्थसे येदम जाये सोमव्छ्टीके 


नि 


नार्मो के समान दही भथवरेहै। यह णक बडा भाकी 
विचार करनेयोग्य विषय है, जिसे हम यहां सक्षिपसे 
देते । लजमरवीोकश्र्मे दिये खादकेनामवदमे मोम 
वटी कै यि प्रयुक्त हुए नामदहीर्टै- 


१९ सोम~ यदह नाम वेदम सोम अपत्य के यत 


है जसा- 
। वि 5 ~ (क 
रामा बवार्चामचपतः। 
( अथव, ^।-४।७ ) 
° अपाम सोमम ' । (ऋः. ८।४८।३ ) 


२ इन्दुः- यह नाम वेद्‌ मेँ सोमवहलोका टै, उमा- 
' इन्द्राय इन्दो परिस्रव ।' 
( क ० ९।११२-११३ ) 
‹ इन्दुः पनानः। ` ( ० ९।१०९।३ ) 
' सोम ' भौर द्न्दु ' ये दो नाम भनेर वारसाम- 
वणन र्मेषेद्‌ मे प्रयुक्त हण है । वेसे भन्य नाम नी, पर 
भन्य नाम मः भथकेद्भारा येद्‌ में दै 
ˆ स(मराजानो बह्मणाः । 
(तण ब्रा० १।७।४। २; 


३. धिजर।जः- 

१।७।६।७ ) 

' सोमो मस्माकं ब्राह्मणानां राजा । 

( वा. यजु. ९११०; १०।९८ क घ्रा ५।४।२।३ ) 

्रह्मर्भोका( द्विर्जांका ) राजाम्मोम हे | दम तरद 

द्विजराज शब्द्‌ यज्॒चद्‌ वाज० सहिता केतया वाद्यो कं 
वणेन से सिद्धष्ोताहे। 


९५ 


8. अश्युः उक शब्दां मं ' हिमांशु, खुधांयु", 
ङाश्चाराः ' मे" जडाः ° शव्द. वेद्‌ मे 
यह “ अक्ना ! पदसोम अपन्यक्ा गा 
है । उदा्रग~ “अक्ल दुहन्ति" ( ऋ० ५। 
०२।६) * अद्य दु्टन्ति उक्षण निरा ' 

( त्र्‌ ०।०,.४ ) 


॥॥ | 
प 


(४) 


दैवत-क्ंहिता। 


५ चन्द्रः कण्डदमें ' पवमानस्य जघतो हरेः 


चन्द्रा अखृक्षत › (० ९।६६।२५) में 
८ चन्द्र › पद्‌ सोमवाचक है। ( पवमा- 
नश्य हरेः ) छानने जानेचाके र रग फे 
सोमफे ( चन्द्रा) चमकनेवारे प्रवाद 
प्रवाहित होते है । यह सोमका वणेन दहै, 
सोम की घाराए्‌ चमकती है, यह वणेन 
सोमकाहै भौर वहु चन्द्र) शब्द से 
हभ है, 


६. आओप्यीशः- ऋभ्वेद मे ९।११४।२ में हस भका 


वणेन है । ' सोम नमस्य राजन यो 
जक्ष वारुधां पतिः । यषां के 'र्वारघां- 
पतिः › भर ' ओषधीष्वा ? का भथं एक 
ही हे । ' वीरुधां अधिपतिः " ( भथवे० 
५।२४।७ ) 


७. अब्जः ऋ. ९ ६१।७ मे सोमको ' सिथुमातर ' 


कहाहै। विन्धु के ' जसे उत्पन्न ' 
यह इसका भथ हे नौर वही ' अब्ज, पद 
का थं है। ऋ० ९।६२।४ म ‹ अप्सु 
दक्षो गिरिष्ठाः ' कहा है । पवेत पर 
जलस्थान में बटवधङसोम रहता हे, एसा 
घ्णन है। तथा ऋ० ९।८५।१० में ' अप्य 
चरप्सं वावृधानं ' भात्‌ ˆ जर्सर्मि पठने. 
वाक! सोमटहै ' एसा काह । इस तरह 
का वणन , भन्न) पदु का माव षीं 
बताता हे । 


८ ज्जैवातृकःः- इस पद्‌ का भव / जीचनवचधेक ' हे । 


जो दीं जीषन बनात। है। यह भाव 
' जीवसे › शब्द्‌ से सोम के वणनमंवेद 
मे हे- ( ऋ. ९।६६।३० में ) ' यस्यते 
द्युस्रवम्‌ पयः पवमान आभृत दिवः । 
तेन नो मड जीवसे ॥ ' सोमका तेजस्वी 
रस स्वगसे (शाकाश्षसे, पहाह शो 
चोटी से ) काया है, उससे ( नः जीवसे ) 
हमारा दीष जीवन करे ओर हमें (गरड) 
सुखी कर। ' यषां सोमका जीवनीय गुण 


[ सोमदरेवता | 


बताया है। ऋ. ९।११०।११ मं ' इन्दुः 
वयोधाः › सोमरस दीष भायु देनेवाङा 
है, एेसा कारे । दष कणन जीवनीयं 
भाव स्पश्टरै। 

०. कलानिधिः- यष्ट भाव "दुन्दु" षा (ऋ. ०1११५) 
सृक्तकेखारों मश्रोमेंहै ¦ यह चत दसी 
भूमिष्ा के भन्तमे बतायीहे। वष्ट पाठक 
भवइय रेखं । 

१०. सुधांचः- 'खुधा' का भ्थं ' भमूत ) है| यद 
भमत शब्द्‌ वेद में सोमके लियि भाता 
है। "दिवः पीयूषं सोम! (क. ९।५१।२, 
९।११०।८ ) यहां पीयुष शब्द्‌ सोमे खयि 
भावाहै, जो भमृत भौर सुषा का वाचक 
है! ऋ. ९।९७।३२ मे ‹ शक्रो भासि 
अभृतस्य धाम ' मत्रमें सोमको भद 
छा धाम › कहाहै | , भमत ' सुघावाचक 
ही पदै, वैसा ही (पीयूष ' भीहै। 

११. हाधाडाः- चः ९।६६।२ ६ पवमानः शुखभिः 
गुश्चशस्तमः ' बदा । ऋ. ९।६१।२६ 
मे ' शुभ्राः असृग्रमिन्दवः! तथा क. 
१।६२।५ में ' श्ुख अन्धः! ये मोम कै 
वणेन है । इनमें यष्ट सोम ‹ शख! है, 
एमा ष्टोकहारहै। वही भाव ` श्युभ्राह्युः 
पद्‌ काहे । 

१२ मृगाक- सोम षो मूग की उपमा क्ग्बद्‌ 
९३२।४ममुगोन तक्ता! भौर ९।९२।६में 
' मगो न महिषो वनेषु । ! इन मत्रोंमें 
दीह | मृगके साथसाम्य यषां बताया 
हे । वटी साम्य चन्र पर के मृूगचिह् 
महै । 

' इस तरह भमरषोश्च के टोकिक संस्छृतमं भवे" खद्‌! 
वाचक बीसनामोंर्मेत्ते सीननामनोष्पश्ही देदे में 
सोभधौषधिवाचक है भोर नो नाम भयदो भथवा 
[वो फी दशटिसे भये, यह बात उप्र बतायी है! 
| रेष वामोर्मे ' हिम, कुमद्वांघष, घु, निश्लापति, 
डौ, शशधर, नक्षत्र, क्षपाष्द) हन जाद नामोंक्ा 


सोम देवत। का परिचय । 


पम्बन्य पेदु मेंदेलनेमें हमें भभीतक सफटता नीं हूहं। 
तथापि नमसे चार्पाचनामों का सन्बन्धवेदुमेंदीख 
सकता, एमी हमें भशाहे। क्ब अन्यान्य कोक्ोंमे 
चान्द्‌ फे भन्यान्य जो नाम अतति, उनका पिचार 
करते है- 

शशी, हिमद्युतिः ( शब्दराभेवः } ये नाम भयिकहे, 
पर हन का माव पूवं नामोरमेंहे। तथा सस्कृत भषा की 
चना देसी दहै कि, जत भी नाम बनावे जा सक्क्ते है| 
भतः हस तरह वनाय जानेवारे नार्माका विचार करनेकी 
पहं भावदयफता नही हे। 

निघण्डु मं सोम । 

निषण्टुर्मं (पद्‌? नामों में (४-२रमं) सामा 
भक्षाः, ( ४-३में) सामानम्‌, (५-५ म) सोमः, 
पे तीन नाम दिण्डे। "पद्‌ ! नामांर्मँय नाम रखे गप्‌ 
्ै, इमटिए निघण्डुार इन का अथकुछ मी नर्द देते 
हँ | अत निषण्टुसें ' सोम › का लये निश्चित नहीहै। 
निषण्डुके इन पदोंके थं निस्त दिष्‌ है, अतः हम 
भव दनक निस्क्त देखते है । निर्क्तकार दस तरद कहत - 

निरुक्तमं सोम । 

आतु षिञ्च हरिमीद्रारपस्थे वारीभिस्त- 

प्षतादमन्मयीभिः ॥ (ऋण १०।१०१।१० ) 

‹ आसिञ्च हरिं द्रारुषस्थ द्रममयस्य। दरिः 

सामा हरितव्णः । अयमर्पातरा दरिरेतस्मा- 

देव । वादीमिस्तक्षतारमन्मयीभिः, वारीाभ- 

रदममयीभिरिति वा, वाभ्भिरितिवा।, 

( निर° न ० ४।३।१९ ) 

 ( ह्र ) इससोमको (द्रो. उपस्थे शासि) 
ककटडीके वतन में ति्ञितकरो, ( लदमन्मयीनि वाश्लीनिः 
नक्षत ) श्रौर पषाणस निर्मित खरल से उसको कूटो ।' 

यहां हरि पद्‌ मोम जौषायि का वाचक है, क्योकि यह 
ओषधि ष्ट्रे रगकीष्ठोतीहै। इस तरह निर्क्तकार सेम 
कामम! हरि ' है, एसा ककर, वद भौपयि हरे रगो 
है, पेखा भी कहते हैँ । वष्ट साम वनस्पति छ्क्टी के 
फटे१र रखकर पत्थर से कृटी जती हि, एसा भी यहाकहा 
है भोर भी देखिए 


(५) 


' न यस्य यावाप्रथवी न धन्व नान्तरिक्ष 
नाद्रयः सोमो अक्षाः।› ( क्र० १०।८९।६ ) 
अश्चातेरिव्येवमक । अनूपे गामान्‌ गोभिरक्नाः। 
सोमा दुग्धाभिरक्षा.।' (ऋण ९।१०७।९ ) 
क्षियतिनिगमः पृते, क्षरतिनिगम उत्तर 
इत्येके । अनूप गोमान्‌ गोभियदा क्षियत्यथ 
सोमो दुग्धाभ्य. क्षरति। सर्व क्षियतिनिगमा 
दति शाकपू।ण. ॥ ( निर₹० ५।१।३ ) 

‹ जिसके पास द्रलोक, पृध्वी, मर्देरा, अन्तरिक्ष भथवा 
पवेत नहीं पहुच सक्त, पर सरोम ही ( भक्षाः ) पहुचता 
हे । यहां ' अक्षा ` सूप ' अश्‌ ( अश्चोति) काटहै, एसा 
कट्‌ कते । ( अनूपे ) उत्तम जर्ष देश में (गोमान्‌ 
गोभिः अक्षाः) गौभोका स्व्रामौ गार्भोके साथ जाकर निभास 
करताहे जर (सोम ) सोमररस ( दुग्धाभिः भक्षाः) 
टी दं गभोकेदूधके साय मिला द्विया जाता है| 
यहां पहिली (जक्षा क्रिया" क्षि ( निवासे) इख 
धातु से बनी है आर दूसरी ! क्षर ( सचस्ने ) 'धातुसे 
वनी है । जटपूणं देशमें गारक्षक जब रहताटै, तमस्लोम 
गोदुग्धके साय भिखाया जाता । शाक्पूणि ऋषिक नत 
से “ अक्षाः ' क्रिथाका सवत्र मयं निवासकरनाहीहै। 

यहां गोदुग्धके साथ साथ सोम मिष्टाया जाता, 
यह बातक्दहाहै। भार्‌ देखिप्‌- 

' सामान छा अथं ' सातारः › भयाद्‌ ' सोमकारस 
निक्ारनेवार। › बताया ह| ( निस्क्त० ने ६।३।१० ) 
भागे निस्कछमे 

ˆ अपधिः सामः सुनते; यदेनमभिषुण्वति। ' 

( निर° ११।२।२ ) 

' साम नाप्रधि है, जिका रत निकाला जाता है। 
निरक्तर्मे सोम काद्रूतनाही भाङ्नय दिया सोम का 
भथ चन्द्र श्रादि ज निस्त ने बताया है, वह अन्यश्रमी 
हे । निषण्टुमरं जं सोमवाचक तीन पद्‌ दिए, उन के 
भयं जो निर्क््कारने दिये, वेयर | बहम ब्राहमण 
प्रथो दिए सोम फे अथं देत है- 


बाह्यण- गन्धो में सोम । 


8 9 । 
स्वावम पषति तस्मात्सामो नाम। 
( श० ब्रा० ३।०।४।२२ ) 


(श ब्रा. ५।१।२।१०, ५।१।५२८ ) 
धीरवे सोप. | (श. ब्रा ४।१।६।९ ) 


सोम राज्य । (क्ष ब्रा. ११।४।३।३ ) 
राजावे सोमः। (श. बा १४।१।३।१२ ) 
सामो राजा राजपति । (ते बा. २।५।७।द३ )} 
सोमा राजा सद्रमाः ॥ (कौ. त्रा. ४।४; ७।१०. 
त॒ चा ५०।४।२।१) 
व्ो वै साम आसीत्‌ । (श. ब्रा. ३।०।३।१३; 
२।९।४।२, ४।२।५।१५ ) 
पताकः सामः ॥ (ग. त्रा. १६।५) 
पितृदवत्या वंसोम.। (श.ब्रा. २।४।२।१२; 
२।२।३।१७, ४।४।२।२ ) 
सवत्सरो वे सोमः पितृमान्‌ । (ते बा १।६।८।२; 
† १।६।९।५ ) 
संवत्सरोये सोमो राजा। (षौ व्रा ७।१०) 
ऋतवो वै सोमस्य राज्ञा राजस्नरातरः। 
(णे ब्रा ५।१३) 
सोमा हि प्रजापतिः । (श्च ब्रा ५।१।५।२६; 
५।१।३।५ ) 
दयनौऽसीति सोमं आह । (गो प्‌, ५।१२) 
सामो राजा अप्सरसो विरः । 

(श चा. १३।४।३।८) 
विष्णु. सोमः। (श बा. ३।३।४।२१, ३।६।३।१९ ) 
वायुः...सामः । (श. व्रा ७।३।१।१) 
सच्राडसीति सोमं...आद। (गो पू ५१३) 
सोमः सर्वा देवताः । ( श. ब्रा १।६।३।२१ 

ए. च। २।३ ) 
सोमो वादृन्दु.। (श बा. २।२।३।२३; ५।५।२।१९) 
सोमो राधि") (श व्रा ३।४।४।१५) 
सोमो वै पणः। (श य ६।५।१।१) 
सोमो वै पटष्ाः। (कौ त्रा र।२५श म. 

६।६।३।७ ) 
पञ्च. वै...सोम.। (श बा. ५।१।३।७ १२।७।२।२) 
सोमो वे दधि ।(को.ब' ८।९) 
खरोष्मीति सोम आह्‌ । (गौ पू. ५।१४) 


देवत-संहित। | 


[ सोमदेशत। । 


यजमानः.. सामः । (ते. त्रा. १।३।३।५ } 
वचः सेभः ! ( श, ब्र ५।२।५।१०-११ ) 
सामो वे्नार्‌ । (श. घ ३।२।४।९) 
क्षत्र सोम. | (र्‌ त्रा. २।३८, को. बा, ७,१०, ९।५; 
१०।५, १२।८; ह घा. २।१।१।१०, 
३।९।३।३ ७; ५।३।५।८ ) 
यशा पे साम.। (श्च, बा ४।२।४।९, ९. घ्रा. १।१३; 
ते. ब्रा. २।२।८।८ ) 
यशावे सोमो राजा अन्नायम्‌। (कौ ९।६) 
प्रजापतेवा एने अन्धसी यत्सोमश्च सुरा च। 
(श वबा ५।१।२।१०) 
की. व्रा ९।६, श्च, बा. ३।३।४।२८; 
तां ब्रा ६।६।१; र ३।९।१।८ 
५७।२।२।११, प॑ ब। १।३।३।२ ) 
विर्व देवानां सामः । (श्च घ्रा ३।५।३।२ ) 
हरिः...स(म । ( ल. बा. १२।८।२।१२ ) 
प्रण. साम । (श. घ्रा. ७।३।१।२, ४५. तां.ब्रा. 
९।९।१-५, को व्र ९।६ )} 
रेत साम । (क्छ त्रा १३।७ते बा २।५७।४।१, 
श॒ बा. ३।३२।२।१, ३।३।४।२८; 
३।४।२।११ ) 
प्रिय। तनू - खुवण । 
(वै. बा. १।४।५४-५ ) 
रानु सोमः । (तां. बा. ६।६।९ ) 
सोमर इव गधन ( भयास )। (म ब्रा. २।४।१४) 
रसः सोम ।(्. बा. ७।३।१।३ ) 
सवं हि सामः। ( श. बा. ५।५।४।११ ) 
गिरेषु हि सोमः। (शष ब्रा. २।३।४।७) 
सोम। वे राजोषधीनाम्‌ 1 (बो. ब्रा. ४।१रुते. व्रा 
३।९।१७।१ ) 
से(मराजाना ब्राह्यणा । ( ते. १।७।४।२; ६।५।१।७) 
सोमो वै ब्राह्मणः । ( तां बा. २३।१६।५ ) 
प्रतीच दिक्‌ सोमो देवत({! (तं घ्रा. ३।११।५।२) 
उत्तयादहवे सोमा राज्ञा । (णे बा. १।८) 
सोमः पयः । ( ध. बल. १२।७।३।१३ ) 
आप सामः सृतः (श त्रा ५।१।१।२२) 


* भ 
अन्न साम | 


क 
सामस्य 


सोम देवता का परिवय 


आपो हि.--सामस्य लोकः (श प्रा. ४।४।५।२१ ) 
वैराजः सोमः । (नौ. वा. ९।६९६ श ब्रा ३।३।२।१० 
६।९।४।१९ ) 

पुमान्‌ वे सोमः स्त्रीसखुरा। (ते त्रा १।२।३।४) 

सौमायनो बुध । (ता वा, २४।१८।६ ) 

प्रजापति सोमायराक्ष दुहितरं प्रायच्छत्‌ 

सूया स।चिक्नीम्‌ । (रे ब्रा ४७) 

दीक्षा सोमस्य राक. पत्नी । (गो. उ २।९) 

पूवंलिखित ब्रह्यणग्रधोके वचनोंसे सोम केय भभ 
दीखते ह~ उयोति, श्रो, राज्य, राजा, राजपति, चन्द्रमा, 
त्र, पितछोक, पितृदेवता, सवर्र, प्रजापति, इप्रेन,चष्णु, 
वायु, सन्रार्‌, सपदेवता, इन्दु, रात्रो, पणं ( पत्ता), 
पलाश, पश्यु, दृहा, स्वर, यजमान, वचं (तेज), अज्‌ 
( तज, प्रकाश ), क्षत्र, यक्ञ, जश्न, हवि, प्राण, रेत, 
सुवणे, शुक, रस, सव्र ( सव्र कु ), ब्राह्मण, दूध, जलय 
इतने सोम के भथ ह| 

इसके अतिरिक्त सोमके यिपयमें निश्नलिखित बात 
उक्त वचनोंमे कहींहे- (+ ) कतु सोम के माह है, 
(र) सोम राजाह धार उद्ठकी प्रजा जण्तराए है, (३) 
सोम भोषाघर्योक्ाराजा है, (४) ब्राह्मणों का राजा 
सोमहे, (५) सोमब्रह्मणहीहे, ( ६) भाष्‌ (जर) 
सोमकास्थानदहे, (७) सोम जर सुरा भाहुव्रहिन 
है, ( ८ ) बुधसोमकापुत्रहे, ( ९) प्रजापरतिने मोम- 
राजा को भपनी पुत्री सू्यासाविच्नी दी थी, ( १०) सोम 
की पत्नी दीक्षाहे। (११) उत्तर दिशा का सोम राजा 
हे, ( १२ ) पश्चिम दिक्ञासोमकी दिका हे। (१३) 
रोम काराञ्य वेराज्यहै | हष्यादि वति यहां कही है। 
इन क! सबध भोर आशय ब्रह्मणम्रयोको देखकर भौर 
विचार कर द्रंदकर निकालना चाहिण्‌ | 


सोमकाभव "स+ उमा” ( उमया ब्रह्मवेधया 
सहितः सोमः ) विद्या, ब्रह्मपिद्या से जो युक्त, इन विध्ाधो 
भेजोप्रवीणहे, वह सोम कहकाताहै। यह भी एक 
सोमरहै। स सोमका ज्ञानरस विद्यार्थं या ब्रह्मचारी 
प्राक्च करते भौरवे ही सेवन करते है । 

सोम परमात्म! है, उससे भमुतरस प्राक्च होता हे, जो जीव- 
न्मुक्त जथवा सुक्तहोते हे, पे हस सोमरसका सेवन करते है। 


----- 


(७) 


हस तरह भन्याग्य भय विचार करनेवाङ़े पाठक स्वयं 
जान सक्तेहै, इन अथा का बतानेवाला मतव्रमाग सोमके 
इन मन्रोमें पारक देख सक्ते हे। 

उक्त सगर भध) में मुरुपर भयं मौर गोण भ्र हस तरह 
भद्‌ करना चाहिए | सोमरम अन्नहे, वह वीयेवधक, रेत 
बठानेव।ला, बल, भोज, तेज की बृद्धि करनेत्राला है, इस 
तरह इनक} सगति लगायी जा सकती हे । दूध भौर दष्टीके 
साथ मिलाकर यष्ट सोम पिथाजा सक्ताहै, हइष्यादि 
बात हम सगति से मादटम हगीं। 


साम के उत्पत्तिस्थान। 


पतो पर के नलयुक्त स्थलोमे शायद सोम ङी षद्‌ 
दश होनी होगी । इसी कारण से उसे ‹ पवनावुध्‌, 
गिरिष्ठा ' कहते थे । मोजवत्‌, कयणावत, आर्ज 
कीया, सुषोमा तथ सिन्धु रथानां में सोम की इरपत्ति 
होती थी। 

साधारण खूपसरे यो उल्ल पाया जाताह कि, उपरि- 
निरिं स्यरोमें सोम का जन्म हुभा करता हे, परन्तु यपि 
सभी स्थानोफे बारेमे निश्चिनसूप से नहीं कहा जा 
सकता हे, तो भी निस्सन्देह बहुतसी जगह पवतां एव 
नदियो से निगडित | हिमाख्य का ही एक त्रिभाग 
' मूजचान्‌ ' नाम से विश्रत है जर तेत्तिरीय भारण्यक 
मेदीहुदं 'दयणावत' टी चहारदीवारी से ज्ञात 
होताहे एि, माल्य को तराहमें तया ऊरुेत्र के उपरी 
भिभागसे शयेणावत्‌ नामक एक हीर विद्यमान था। 
' आर्जक्रीया ' तथा ! सुषोमा › तो स्पष्टतया नदिय 
है ।ये भी पजाव कै पार्वतीय प्रान्तमेष्ी थीं | कह नहीं 
सकते क्रि, वतेमानकारु मेंगे नदियां किव नामस 


विख्यात है । 
दुलोक तथा सोम । 


यलोक से पज॑न्यद्वारा सोम भूलोकपर आता हे, एसा 
वणन बहुध। दीख पडताहि भर इष का अथं भनेक 
स्थलोपर यों क्रिया जताहै करि, ॐची जगह रूटका कर 
रखी हृदं छखनी से सोम धाराध्रवाही स्प में नीचे भा 
गिरता । सोमक विषयमे कहाहे क्कि, व्रारभममें बह 
धोक में था भौर पश्चात्‌ वह भूमिपर उतर भाया (९ 


(८) 


६१-१० ) रिव पुत्र- दिवः शशः नाम उसे दिया गया 
है । एकु जगह उसे परजन्यपुत्र कहादहे ( ९-८२-३ )। 
सच पूछा जाय, तो सोम काद्युलोक से स्बधघ उसका 
पवत की चोरीपर होना तिद्ध करता है) परैत की चोरी 
भकाशमेंहोतीरहे, वहांसे यह लाया जातारहै। 


सोम का स्थान । 


सोम पवंतप्र होताहे, यह बात निश्नणिखित म्र 
कही है- | 
परि सुवाना गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षा । 
( ऋ० ९।१८।१ ) 
“ (गिरि-स्था.) पवेतपर रहनेवाले सोमका रस्त छाननेकफे 
के किए ( प्रवित्र ) छाननीपररसाहै।, 


यषां ' गिरि-स्थाः' यष्टसोम का विशेषण ्रताता 
हेकिसोम पत॑तपर रहता हे। हिमवान्‌ के स।जवान्‌ 
पर्वतपर सोमवह्ी उगती है, इसक्िए ' मौँजवान्‌ सोम 
कहते है । 

पतं उत्य दरा क्षिपो मृजन्ति सिधुमातरं ॥ 

( ऋ० ९।६१।५ ) 

'उस (सन्धु-मात्तरं ) स्िधुनदीके पुष्रसोम कोदुश् 
अगुलिषो पीस कर रस निकालतीर्है | इस मन्त्र से पता 
लगताहैकि, सिधु केपान सोमव्ह्णीकास्थानहे। 

असावि अशुः मदाय अप्छु दक्षा गिरिष्ठाः, 

( 8 ९।६२।५ ) 

‹ पवेतपर रहनेवारा सोम ( दक्ष ) वरव्धक हे, चह 
( जप्ु ) जरुस्थानमें मी होत्ताहै, यह ( मदाय) हषं 
यदाताहे। इम (अश्च ) सोम का (जमा्रि) रस 
निकारते हे | ' तथधा- 

परि दयुक्षं सहस्रः पवेतावृधं । ( ऋ ९।७१।४ )} 

"यहां सोम को ( परवंत-कृध ) पवत पर उगनेवारा 
भौर ( द्य-क्ष ) भाकाश में र्टनेवाषठा कहा हे ।› अथात्‌ 
उचीसे उची पहाढदकोचोटीपरजो सोम उगताहै, वह 
भ्रष्ठ । हिसार्यषकी १६००्न्फीट से उचे स्थान परनाो 
सोम मिलताहे, वह उत्तमहै, १२००्०फीटसे उचेस्थान 


| # 
करषत-सरहिता। 


[ सोमदेवता | 


मिरुता हे, इसकी इती तरह उच्टृष्टता समक्षी जाती हे | 
राजा सिन्धूनां अवसिष्ट वासः । (ऋ. ९।८९।२) 
‹ सिन्धुओं का वख (राजा) सोम राजने परिधान 
स्याह । यहां सपूण सिन्धुरिति के मध्य प्रदर मेँ 
अथात्‌ पहाडों पर सोमहोताहे, देना भाकश्चय कडाचित्‌ 
होना सभवदहे। 


रायणावति साभ इन्द्रः पिषतु वृत्रहा ॥१॥ 
आजींकात्‌ सोप्र मीढवः ॥ २॥ 
( क्र. ९।११२। १{-२ ) 

शयंणावती नदौ के पामन, तथा ऋजीकके स्थान के 
पाष 'सोम,! होताहे । यहा विचार करना चाष्टियि रि, 
क्यासोमके स्थान का निणेय करने केकि ये दो पदु 
सहायक हो सक्तेहे 

उदीची दिक सोम।(ऽघपति. । (भयव, ३।२७।४) 

' उत्तरदविशा का भयिपतिसोमदहै ' इससे सोम उत्तर 
दविशामें है, एसा प्रतीत होता है । उत्तरदिक्ञा मँ ्िमा- 
ल्यमेसोमहे। 


पवत पर सोम । 


यह सोम पहाड़ पर षहोताहै, इस विषयमे कहा हे-- 
परि सुधानो गिरिष्ठाः पवित्र सोमः । 

( ऋ ९।१८।१ ) 
असावि अश्ुमद्ाय अप्सु दक्षो गिरिष्ठा । 

( ऋ. ९।६२।४ ) 
वेना दुहन्ति उक्चषणं गिरिष्ठां । अप्सु दष्छं॥ 

( ऋऋ. ९।८५। १० ) 
अश दुहति उक्षण गिरिष्ठां । ( ऋ. ९।९५।४ ) 
यह सोमवष्ौ ( गिरि-स्थः ) पहं पर होकी हे, 

उघको पवेत मे लाकर उक्तका रस निकारूते हैँ, तथा- 
पज्ञन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिभ्या 
गिरिषु क्षयं दधे! ( ऋ. ९।८२।३ ) 
‹इस ( मरिषस्य पर्णिनः ) परश्रोवारे बलङशारी सोम 

का पिता पर्जन्यहि गौर ( गिरिषु क्षय ) प्षंतों पर हस 

का निवासहै।' हमसे सोम पवतो पर होता है, यह सिद्ध 


पर जो मिरूता है, वह मध्यम भौर इससे कम उचा पर है भार इसको "दिव्य ' काहे, इसलिये करि यह ऊचे 


मिलनेवाला कनिष्ठ समक्षाजाताहै । भाज भी यह सोम 


पर्वतों के शिखरे परहोतादै, 


सोप देवता का परिचय । ( 


पत्ता के साथ सोम 1 


सोनवह्टी पत्तों फे साथ ष्ोनीहे, रला वर्णन कदं म्र 
मँ दीखता है- 

सामो वीखधां अधिपति । ( अथव ५।२४।७ ) 

दिव्याः सुपर्णाः मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमासः 

परि कोडमासते । ( ऋ. ९।८६।१ ) 

दिवः सुपण अव्यथिभरत्‌ ॥ ( ऋ. ९।४८।३ ) 

दिव्यः सुपणंऽव चक्षत क्षां सोमः (च. ९।७१।९, 

नाके सुपणं उपपप्तिवांस ।¦ (ऋ ९।८५।११ ) 

युजान इन्दो इरित. खुपण्य. ॥ ( क ९।८६।३० ) 

दिव्यः सुपणौऽ्व चकि सोम ।॥ (ऋ. ०।९७।३१ ) 

सोमस्य पण सह उग्रं आगन्‌ । ( भधर, ३।५।४ ) 

इतने म्नो मेँ यह ( सोमः इन्दुः ) सोमवष्टी ( हरित 
सुप्रणे ) हरे रंगवारी सुन्दर पर्तोवाष्टी होती है, तथा यह 
( दिभ्यः= दिवि भध ) पहाडकी चोटीपर, जैसी कि स्वगं 
मेंष्टोने के समान उच्च गिरिक्िखरपर, होती हे, एना 
कहा है । 

स्मेम का वण । 


कुछ कख हरा, तनिक सेवला भं।र॒ लालिमायुक्त पेना 
भति भोति का वणैन किया हुभाहे, तथा उसे सुपणनाम 
भी दिया गयाहै, जिससे भनुमान क्रिया जा सकताहे 
कि, वह भच्ठे पत्तों से युक्त होगा | उी प्रकार रसा भी 
खान कियाहै कि, वह तिनकोंसे पूणं रहताहे | हरित 
शब्द से बहुधा उस्केरंगका वणेनकिया हुभाहे। 


सोम मं विद्यमान गृण । 


सोम की सराहना करते समय बतङायाहे कि, उसमें 
भोति भोति के गुण चपि पडे । इन सव गुणों में उस्सा् 
एवं उमंग वढने की उसकी शक्तिः प्रमुखतया प्रेक्षणीय 
हे । युद्धो मेँ अनिवायंलया उस्र का उपयोग क्रिया जाता 
था । एक वार सोमरस कासेवन कर चुक्नेपर इन्द को 
किसीसे मी परास्त होने की समभावना नीं रहा करती 
थी | भस्य देवतागण भी यथोचित सोमरस का पान करते 
ये । साधारणतया वणेन परढनेसे प्रतीत होता हे किः 
सोमरस का पान करना, वेदिक समय भतिसामान्य बातत 

र 


[४५ ३। 
अ 


थी | विशेषतया युद्ध के अवसरपर मावश्च एव जोकश्लीरा 

ने (®+ 
भाव पदा करने केलिषु सरोम का प्रमुख उपयोग श्या 
जाता था । सोमरस में बुद्धि ब्ढनेकी भी क्षमता थी, 
इस का यत्रतच्र वणेन क्ियाहुञा पाया जाता है। सोम 
का पान कर रेनेपर उमग एव उत्पाहकीमान्रा बढ जानी 
धी ओरं प्रतिभा का नवनवोन्परेष प्रतिप प्रस्फुटित हुजा 
करताथा। वक्तृना एव स्तुतिपाठमे मानो बाढी भाक्त 
थी | अनेक स्थानोंपर काहे कफि, सोम नन्द्‌ बठानेमे 
द 9 { (~ ^~ ^> $ 
सर्वोपरि है । “ कुवित्सामस्यापाभेति' (क०१०- 
११९ ) आदि सूक्त पठने से परता लगता कि, सोममें 
उस्साहकृता का अश कटहतक था | इस्फे अतिरिक्तं पमा 
भी दर्शाया कि, वेदिक देवता तथा कपि सोम के बारे 
में भतीव रोदटुपयथे। 


उषी प्रकार उमे साधारणरोग ष्टनेको मीं योग्यता 
होगी । परन्तु उसके प्रमुख भारोचनाय गृण बुद्धि बढाना 
भीर उत्साहित कर देना हे, क्योकि रेसी प्रमावश्ञालिता 
के न रष्टते उस विषयमे इतनी भासक्ति होना, मसभव हे] 


स्वर्गीय अग्रत । 


दिवः पीयूष उत्तम सोप इन्द्राय पातव । 
सुनोता मधुमत्तमम्‌! (ऋ ९।५१।२ ) 
दिव पीयूषं पूव्यं । ( ऋ. ९।११०।८ ) 


¢ इन्द्र के पान करनेके रियि मधुर सोमरस निकार 
दं । यह ( द्विव: उत्तम पीयुष ) स्वग का उत्तम भदन. 
रस हे । › तथा- 

त्वां दवासो अमृतायकं पपुः। 

( ऋ. ९।१०६।८ ) 

' सब देव ( सश्ताय ) अश्टरतराम कं लिय भानन्द्‌ 

से ( पपुः) पोतेदहै। 
वीर्यव । छं ति 
धक सोम । 

( सोम ) प्रजावत्‌ रेत अभर । ( छः ९।६०।४ ) 

८ हे माम! तू ( प्रजावत्‌ रेत. ) जिमसे प्रजा उस्पन्न 
हो कती है, जिससे सतान उन्न हो सकता है, ठेसा 


वीयं हमारे शरीरम ( लाभर) भरदे।) 
दत्र वणेनमें सोम का वी्यवधक गुण बताया हे। 


( १०) 


महां असि सोम उ्य्ड उग्राणां इन्द्‌ अ'जिष्ठु. | 
( ऋ ९।६६।१६ ) 
"हे सोम! तू वीरे भ्रष्ठ भार बडा बलत्रान्‌ वीरे! , 


॥ं 


समरस पीनेसे दोय बदताहे, यह बात निम्नरिखित 
मग्रमें कहीहै- 

( सोमा. ) वधन्तो अस्य वीयम्‌। (ऋ ९।८।१ ) 

सोम तारुण्य देता हे। 

सोम तार्ण्य ( जवानी) देताहे, इस विधयमं 
कहा है- 

महे युवानं आ दधु । इन्दुं ( ऋ २।९।५ | 

४८ इन्दु ) साम ( युचान )} तार्ण्य देनेवारू! हे, इम. 
लिये ( महनाद्धु ) षडे कायके किय उस्तसोमका 
हम धारण करत है । 

[ क 
चल की वाद्धि। 

सोम बलः की वृद्धि करता हि, इ पिषयमें कहादहै- 

सहो न सम पृत्सु धाः} ( ऋ. ९।८।८ ) 

' हेसोप। तू ( प्रस्सु ) युद्धप्रसगोंमे (न ) हमारे 
धनपुर का ( सहः धा. ) सामथ्यं बदा ।' 

सोम का विदयुत्तेज । 

आय। मोभिः सृज्यते ओप्धीष्वा देवानां सुसर 

इषयन्नुपावसुः । भ विध्यता पवते धार्या 

सत इन्द्रं सोमो माद्यन्‌ दैव्यं जनम्‌ ॥ 

( क ९।८४।३ ) 

(यः) जो स्लोम ( गोभिः ) गोदुग्धके साथ ( भोष- 
धीपु भा सृज्यते ) जोषधियोंकेरमों सें उण्डला जातारै, 
जो ( उपावसुः ) धन के साथ देवांको सुखदेतारहै तया 
( इद ) इन्द को ओर ( दग्य जन ) दिभ्य मानव को 
( माद्यन्‌ ) हष॑युक्त करता हे, वह (सुतः) सोमरस 
( विद्यता धारया ) ब्रिजङी जेषी चमकीष्टो धारा से 
(आ पवते ) छनाजाताहे,हछ्ुद्ध फियाजाताहे। ' 

सोमग्सकी धारा भषरे में बिजरी के समान चमकती 
है । यह इस रस की विशेषता है । नेक भोधधिरसोंसे 
इसका मिश्रण भी करते, इती को मसखदार सोमरस 
बोरे है । गोदुग्ध तो इस में मिङाया जाताहे। 


देषत- संहिता | 


[ सोमदरषता। 


सोम से सबको लाभ। 

सन पवस्व, दा गवे, दा जनाय, श अव॑त। 

श राजन्‌ ओषधीभ्यः ॥ ( ऋ. ९।११।२ ) 

‹ सोमरससे हमारा, गोभों का, लोगों का, घोडों का 
जार आओषधियोंका (क्च) कस्याण होताहे। › भत्‌ 
सोम से भ)षधियां वीय॑वतीं होती है, मनुष्य हृषटपुष्ट 
होते है तथा गौव ओर घोडे भी आरोग्यसपन्न होतेह । 

यहां गाभोके खनेमें सोम भाता था, यह बात स्पष्ट 
हे। जोगोमोम खाती दहे, उसके दूधमें सोमरसके गुण 
अति रहै, यह वात स्मरण रखनेयोग्यहे । इष तरह सोम 
क। सेवन बडा रूभदायी हे। 

सोम कीरुचि। 

साधारण ढगसे सोम जिह्वा को क्से लगता था, हन- 
का स्पष्ट वखान करना अति कटिन जान पडता हे । कारण 
यहीहे कि, इस भोति की वस्तुओं की साधारण रुचि 
नहीं ब्रतखायी जाती हे, भपितु उसवस्तु की जोर जो 
ति तीव्र आकषण अपने ्षतस्तल में उत्पन्न होता हे, 
उमी के अनुसार वणैन का तिलद्म्लि प्रचरित होताहेि) 

सोमका वण्नयो किया कि- 

' श्वादुः किय मधघुमानुताय तीः कलाय ' 

( ऋ० ६.--४७ -१ } 
तो भी यह कुछ कुछ तीली, स्वाद्वाली व्स्तुष्ो। उस 
में दूध, हद्‌ घादि चीजों की मिलावर करके ही वि्ञेष 
ढग की मधुरिमासे युक्त कर देतेये। 


सोम तथा सुरा । 

धटगवेदुकारमें भीसोमसुरासे सुतरां धिभिन्न वस्तु 
थी, रेखा प्रतिपादन करनेके लिए पर्याप्त नाधारदहे। 

ऋत्य पतासो युध्यते दुर्मदासो न सरायां । 

( ऋ० ८।२।१२ ) 

यपर सेवन की इहं घुरासे दुर्मद होते हैँ, फेस 
वणन हे भोर काहे कि, मद्यसेवनसे जो नज्ा मादम 
पडनाहे, वह दुद्‌ हे। 

सरा मभ्युविभीद्को अचित्ति ॥ ( ऋ० ७-८६-६ ) 

" मद्य, क्रोध तथा चयृतक्रीडा कै साधन पापको भोरे 


सोम केता कां परिचय । 


चन्नेवाले है । जैसे वणन सुराका यक्ोपर किय। गया हे, 
वैते साम का बखान कटी भी नदी किया हे, उद्टे 
सभी जगद इस के विपरीत चित्रण कियाद, 

अतः एसा कह सक्तहे करि, उक्ष समय मोम तथा 
सुरा दोनों ही भवत्यत विभिन्न वस्तु थी आर मद्य केट्ररा 
उत्पादित मतवारेपनमें बहती बुरे गुणथे। इसके 
सिवा, भाग चक्कर च।डूमय में एवं सौन्राम्रणियाग मैँमच 
की विभिन्न प्रणाली बतला हे । अतः एसा कटने कोद 
सापनि नहो उटाद जा सकतीदहैक्ति, सोम सुरासे विभिन्न 
णवं पथक्‌ भन्य कोड्‌ भानददायक वस्तु थी। 


सोम तेयार करने की प्रणाली । 


प्रारम्भे ब्रह्मण स यक्ञराडाके बाहर सोमवरह्ा खरीद 
छेनी चाणु भार उसे यक्चशाला रे जाकर उल्ल पर पानी 
का छिडकाव कर चुकने पर दीकप्रकारसे रखना चाहिष, 
ताकि वह सूखने न पाय | इसके पश्चात्‌ फलक पर सोम 
रखा जाय । सोम कटने के दोतस्ते, जोकि ३९ नगु- 
लियो छम्बादं में ओर १८ नगुर चौडा में रह, ' आभे- 
षवण कटक ° नाम सेज्ञात है, अर्थ्‌ यदि दोनो 
समीप समीप रखे जय, तो ` समभुज चलुष्कोण › ी 
निर्मिति होती हे, जिसका प्रस्येक रेखा ३६ नगुलियों से 
परिभितहो जाती है। उस पर सोमवष्टी रखी जाय । 
पश्चात्‌ ग्रावासे उसे कूटना प्रारम्म कर । यह प्मावा परष्थर 
छी बनी रहती है आर इस का उपरी हिस्षा पतङा तथा 
निम्नविभाग मोटा रहता है । कृरते समय मंत्र पडत पठते 
क थोड़ा जर डरना पडता है। तदुपरान्त कूटी हू 
वह सोमवष्छी भाधवनीय नामक बर्तन मँ. जो भनु- 
करता के अनुतर मिदटटीकाया घातका बनाया जातारहै, 
डालनी चाहिए । यथेष्ट जर डाल कर उसे अच्छी तरह 
रग कर जलम मिला द्‌ । पानी मे जच सोमवह्टी का रस 
मिश्ित दहो जाय, तब निचोडकर भवि अक्को बाहर 
निकार दे, जसे कटजीष नाम दिवा गवाह | अब सानने 
के रिष्‌ भाधेषचण पर रंगरेज कै या की तिपाहं जसे 
एक चोकीो रख कर उस पर ` दशापविनत्र नामक एक 
छानने का वस्त्र बधकर रखना चाहिण्‌, यही दछाननीं है| 
जरुमिधित सोम भव लनाधवनीय पत्र्मेसे उस पर 
उंषटना चाहिए । पवित्रके नीचे एक छोटाक्ता छद बनर।- 

। 


( ९९ ) 


कर उसमें से उनी धागा इस तरह डाखा जाय कि, पनी 
धारा गिरने रगे । अब सोम टपकने रगता हे, जिसे पात्र 
मेके ख्या जाय । “ ग्रह, चमस !ये नाम पत्रींके 
हे । उस सोम को विभिन्न देवताना को सक्षय रखकर 
अभ्िमें घाहूतिके रूपमे डारः चुकने पर, सभामण्डपमें 
होम करनेवारे एत्र वषट्कार कहनेव्रारे, उद्‌गाता, यज 
मान, ब्रह्मा तथा नभन्यं मद्स्य क्रमश सोमरस क्रा पान 
कर । 

इस सोमरमम देवतामद्‌ के अनुतार दुग्च, वयि, 
म्बणघूटि एव धून डालकर अर्पणक्रने कीप्रथाहे। 

आश्वलायन श्रं(तसूत्र ९-<८-+ सँ कदा है रचि 
सोमव्धौो न मिखने को दुल्लामे पूतिक) अववा 'फाष्गुम) 
नामक उनस्पतिका उपयाग करना चादिएु । ' अनाघधगम 
पूतिकान्‌ फाल्गुनानि । ' 

वर्तमानकाल में कटी कटी नेपा सोमयागके सोमं 
को यह दुज्ञा या कृति हे। 


हिरण्यकेशीय श्रीतसुत्रमें भी टगमग दूषी तरह की 
प्रणारी बखानी गयी ह, ( देलिएु ८-२३-४ )। सोम करत 
समय ग्रावा से छितमे जाघात दिये जाय, फरक कसे 
रखा जाय, आदि बात भी बारीकी से बतखायीं गदं दै। 


छटनी कैसे रहे ! 

! दृश्ापवित्र ' या ^ पवित्र" ष्वद से सोम क 
व्िह्युदध करना सवेत्र निर्दट क्रिया हुजादहै। भवि, अध्य, 
ज(वमय जसे विशेषणोलते ज्ञात होतार कि, वह खनी 
भडके उनसे बनायी जाती थी) निश्चित ख्पसे ट 
नटी प्षकते कि, बह धुनी गयी थी यानहं, परस्तु एक 
स्थानपर कहा गव्राहे षि, उसका वभश्वेत था | जाधरु- 
निक सोमयागमे ऊन की बनायी छटनी नहीं रहती हं, 
केवर स्वच्छ, सुफेद कपडा रहता हे, जित पर तनिक उन 
फैवरः श्ास्त्रविधिके ष्‌ लखगायाजता दहै । ' ह्वरांसि ) 
पद्‌ से दीख पडता, उस्र के अचर छटकषे ये। 


सोमरस की छाननी। 


सामरस छनने की छननी बकरा के ऊनदी ीजार्ि 
थी। इस क( नाम ' पवित्र) हाताथा। इस्तका यणेन 
ठेला शत। द- 


( १२) 


अव्यो चार महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः॥ 
( ऋ. ९।१२।४ ) 
रसो । अव्या वारं वि पवमान धावति । 
( ऋ. ९।७४।९ ) 
 ( भच्य वारे) बन्री के उनङी छाननी पर सोम 
मह का स्थान प्राप्ति करता हे । ' यह सोम यन्नको सपनन 
करनेवाला ओर कान्य की स्फृतिं बढाता हे । 

चि वार अव्य आरवः ( चः. ९।१३।६ ) 

८. अव्यं वार्‌ ) बकरी के उनका छाननीसे ( भाशशवः) 
घ्र प्रवाहित होनेवारे सोमरस नीचेचुने है, नीचे के 
पात्रे प्रवाहित होते दै। › तथा- 

वि वारं अग्यं अषति। ( क ९।६१।१७ ) 

' बकरी के उनकी छाननी पर सोम रखते है । 

( भितः क।दयपो देवेखः | गायन्री । ) 

भ्रःभुने रथ्यं नवं दधाता केतं आदिशे । 

टुक्रा: पवध्वं अणसा ॥( ऋ ९।२१।६ ) 

४ ( ऋसु ) कारीगर जसा नवीन (रथ्यं) रथको जोतने- 
वाटे घोडे को सिखाता हे, चेमा (आदिशे फैतं दधात ) 
धमे का आदेश्च दने के लिय जान दीजिय भारे सोमकी 
रसधाराभों ! तुम बडे वगसे स्वच्छ दो | ' भर्थात्‌ छाननी 
से ज़ृददहो। 

दम्भमान कतायुभिः मृज्यमानो गभस्त्याः । 

पवते वारे अव्यय । ( ऋ ९।३६।४; ९।६४।५ )} 

असग्र वारे अव्यये ॥ ( ऋ ९।६६।1१ ) 

° ( चन-आयुभि. ) सत्य धमं पालन करनेवारे याज- 
कोने शुद्ध सिया, किरणों से पविष्र बरना ( जब्यये वारे) 
बकरी री छननी से ( पवते ) भात्‌ पवित्र होतार, 
छाना जात। है । 

सन ऊजं वि अभ्ययं पवित्र घाव धारया । 

( ऋ. ९।४९।४ ) 
प्र सुवान इन्दुरक्ा. पवित्रमत्यव्ययम्‌। 
( #. ९।६६।२८) 
पविन्र अति गाहत । रक्चोदा बार अव्ययम्‌ । 
( ऋ. ९।६७।२० ) 
पवस्य सोम अध्य) वारे परेधाव । (ऋ. ९।८६।४८) 
' यह सोमरस ( अच्यय पजेत्र ) बकरी के उनसे चनी 


देवतं - संहिता । 


[ सो मदेवता। 


छाननी फे पास ( धार्या विघाव ) रसकी धारा के साय 
जातादै।' 

रोमाण्यव्या समया वि धावति । (ऋ. ९।७५।४) 

सो अपं इंद्राय पीतय तिरो रोमाणि अब्यया। 

( %. ९।६२।८ ) 

अषति तिरो वाराण्यव्यया । ( ऋ. ९।६५४ ) 

' इद्र फे पीने कै स्यि उमरसको छननेके क्ियि 
( भव्यया ) बकरीके (रोमाणि तिरः ) बाल तिर्छे रखने 
चाहिये भोर उस छाननी से रस छानना चाहिये । 

ऊन एक दूसरे पर एसी रखना चाहिये, जिससे षह 
छाननीसी बने । भथवा उन का बुना कपड़ा कम्ब जेसा 
लेना चाहिये । तिर बार हों, एली छाननी बने | 


तीन छननिर्यो । 


सोभ छनने के खयं एक क उपर एक एसी ऊट तीन 
छाननियां होती थीं, पेना निम्न टिखित मनत्रसे दीखता 
है- 

स जी पवित्रा विततानि पेषि अन पक धावसि 

पूयमानः 1 ( ऋ. ९।९७।५५ 

४ (घ्री पिन्रा विततानि ) तीन छाननियां केडी रखी 
है, उनमें से क्रमपूक ( एक भनु धावसि ) एकके पीछे 
णक पर सोमदौोढतारै, ` अर्थात्‌ तीनोँमेसे क्रमपूवेक 
छानाजाताद्ै। 

ये तीन छाननियां एक दम को, एक उनकी भोर 
तीसरी ( दशा-पवित्र ) कबर की होगी, रेता हमार 
भनुमान हे, भयवा तीनों उनकीदही गी । इस्त ,विषय 
में निश्चय करनेके लिय भविक खोज ढो आवहयकता 
हे । 

अव्ये! वरिभिः पवते समा गव्ये अधि त्वचि । 

( ऋ. ९।१०१।१६ ) 
अव्य वारेभिः पवते। (क. ९।१०८५।५ ) 

' सोमरस ( गस्पे स्वचि अधि ) गौके चमे पर ( भव्यः 
वारेमि ) बकरी के उनकी छाननि्यों से ( परथते ) छाना 
जाता है। 

नूनं पुनानो अबिभिः परिखरव अदभ्धः सुरभितरः। 

सुते चत्‌ त्वा अपु म्दामे अन्धसा भणन्तो 

गोभियनत्तरम्‌। ( ऋ. ९।१०७।२ ) 


सोम देवतां का पर्चिय। 


' सोमरस को ( भविभि. पुनानः ) बकरी के उनी 
छाननो से छानते हँ, तव थह (सुरमितरः) पिक सुषास- 
से पूणं बनता हे । रस ( सुते ) निकारतेही ( अप्सु) 
पानी मे स्वच्छ करते ह, ( उत्तरं) पश्चात्‌ ( गोभि 
भरीणन्तः ) गोके दूध के साथ भिरे है । इस ( अन्धसा 
मदम ) भक्नसे हम नदित होते टै ।, 

यां ` भवि › श्रष्द्‌ बकरी के उनकी छननौी के किये 
जीर "गो, पद दूधके लियि भाया है) 

( भक्षितः काश्यपो देवलो वा । मयत्री |) 

यं अत्यं इव वाजिन सजन्ति योपणा दश्च । 

वने ऋरीट्टन्त अत्यविम्‌ ॥। (ऋ ५।६।५) 

' (वने) वनके काष्टसे निर्मित पात्रमे ( अल्यवि 
क्रीरन्त ) छाननीसे खलनेवाले जसे सोम को ( भव्यं 
वाजिन इव ) घुडदोडके धोद कीसेवा करने के समान 
( दश योषण. ) दस जियां जथात्‌ दस ्गुलियां (गजन्ति) 
शुद्ध करती 

दस अगुियां सोमरस निकारती ई ओर उको 
छाननी प्र रख कर स्ञच्छ करती । यहां ( वाजिनदश 
योषणः मृजन्ति } किसी धुडसवार-भश्वदीर-को दस 
ज्जियां स्नानादि से सेवा करतीहे, चसे सोम की सेवा 
दुर भगुलियां करती है, यह उपमा । 


गोका चर्म । 
पथ सोमो अचि त्वचि गवां कीटस्यद्विभिः॥२९॥ 


यस्य ते श्नवत्पय पवमरानाभ्रत दिवः ॥३०॥ 
( ऋ ९।६६ ) 
दयमन्त श्चुप्म उत्तम । ( ऋ ३।६७।३ ) 


* यष सोम ( गवाँ स्वचि ) गोके चमड पर (शद्धिभिः 
क्रीडति } पर्थरों के साथ चेखताहै । इस सोम का 
तजस्प्री चमकीला दूच जेसारस स्वगसे हीटायादहे, 
रेषा प्रतीत होताहे। ` 

गीके अथवा यैर के क्वा गवे के चमड परर फटकः 
रखकर, उप फरक पर सोमवह्यो पत्यरोसे कट कर रस 
निकाक्ते है । भोर वह कूटा हा सोम दस नगुङयोसे, 
दोनो हार्थो से निचाडकर उनकी छाननी से छाना जाता 
है । यद रस स्वयं ( चुमन्त ) चमकीडा श्चतस्ा रहता हे। 
यष वनस्पति भी रातमें चमकतीहै । इम से भनुमान 


(१३ ) 


होताहे कि, समे कुछ विक्षता है । तथा- 

आ योनिः सोमः खुदत निषीदति 

गव्ययी त्वग्भवति निणिगव्ययी ॥ (ऋ ९।७०।५) 

‹ सोम अपने स्थान पर रहता हे, भधोव्‌ छाना जानेके 
समय छाननी पर बेठता है । वहां ( गव्ययी स्वक्‌ ) गवय 
का चमं तथा ( अग्ययी) बकरी का चर्म उक्लके दक्रन 
होते हे । तथा- 

अद्रयस्त्वा वग्सति गारधि त्वच अप्सु त्वा 

दस्तेदृदुहुमनीपिणः ॥ ( ऋ ९।७०।४ ) 

° सोमकोहाथां से ( भष्सु ) पानी मे रखकर हिरा- 
कर धोतषै, भोर८(गो त्वचि अधि) गाय ऊ चम पर 
रस्वक्छर (भद्रय ) पत्थर कूटते है ।, 

ससे ध्पश्हो जाता है रि, सोमवह्धो लति ही पयाक्ष 
जल में वह रखकर हिरा हिलाकर अच्छी तरह धोतदहे। 
इसके बाद्‌ चमड पर फलक रखकर उस पर वह सोम- 
वल्लो रखकर पत्थरो से कूटत हैँ । रस निचोडने योग्य 
होते ष्टी उनकी छाननी पर रखकर दक्षे भगुल्ियसे 
दबातेहैँ, जिससे सब रस बतनमेद्रक्टा होताहे। 

सोम के साथ मिलानेयोग्य वस्तु । 

सोम तैयार करते समय उसमें दृध, दधि, घृत, मपु, 
जङ्‌ एव मने सत्त या गेहूं का भादा डालते । दइसीङिए्‌ उसे 
' यवाशिर, गवाशिरः, व्यारहिर ' भादिनाम प्रष्ठ हुर। 
सभवत. इस भोति मिखवर होने कें फरस्वखू्प उपमे 
अतिरिक्त पमिटास पद्‌] होती होगी । कदं स्थानों पर सोम 
को मघ, मधुवत्‌, पीयुष संबोधित किया गयाहै। 

सोममेंदूघ भादि मिलाया जाताया, दसङ्ा वणेन 
पाटक्‌ निम्नलिखित भत्रं मेंदेख सकन हे- 


रं [हीर , (५ क 
सामम दूष स्लादा। 
( भितः कादयपां देवकावा। गायत्री ।) 
तं गोभिवुंषणं रस मद्‌।य देववीतये । 
सुत भलतय स सृज ॥( क ९।६।६ ) 
" वह सोमरस ( मदाय ) हष उत्पन्न करनेवार। वनने 
कै लियि ( देववीतये) दवो कै नपेण के च्वि तथा 
( भराय ) पोषक अन्न बननेके षिव (गोभि. स्र सून) 


( १६ ) 


गौं के दूषके साथ मिलादो, जिस से वह (दपण) 
वीर्यवधक, बरुवधरक बनेगा) ' 

‹ यहां (गोभि स सृज) गोभकि साध इसे खोडदो, 
एेसा कष्टा है । इसका भथ: गोका दूध सोमे मिराभो , 
एेसा हे । यह दक्षतद्धित प्राक्छिया पाठक अवदय देख । 

गो? काही अर्थं दूध, दही, मखन, घृत, छाटठ आदि 
गोविकारदहै। इनमेसेदूच, दहीषरघी सोमरतसमें 
मिते । ४ 

( असितः काड्यपो देवलो वा| गायत्री । ) 
राजाना न धहास्तिभिः सामासा गामि. अञ्जत। 
( ऋ ९।१०।३ ) 

आ यो गोभिः खञ्यते भोषधीषु । (क्र. ०।८४।३) 

¢ राजाराग जसे ( प्रशास्ताभेः ) स्तुतियों से उत्सादित 
होते है, वैसा दी ( सोमाक्त. ) सोमरस ( गोभिः) गानो 
के दृचसे ( भजते ) शोभित होते है। 

यहां "गोका अथं गोदुग्ध › है । तथा- 

अभिते मधुना पयोऽथर्वाणा अरिधियुः। 

देवं देवाय देवयु ॥ (ऋ ९।११।२ ) 

^ { अथवाणः ) अथवेविधिसे यज्ञि करनेयारे याजक 
एक (देव ) देश्वर कीप्राक्षिकी इच्छा से ( मधुना) मधुर 
सोमरस के साथ (परय ) गोक्घादृध( मामि भश्तिच्नियु. ) 
मिटा दृतेदै। ` 

यहां सोमरस के साध, दूष लार मधु-शदद्‌ भिरने 
कमी विधिहै। 

सोमरस मं शहद मिला । 

सोमरस के साथ शहद मिटाने के विषयमे 
लिखित मत्र देखा- 

दस्तच्युतभिः भद्विभ. सतं सोमं पुनीतन । 

मधो आ धावता मधु५५॥ 

नमसत्‌ उप सीदत दधत्‌ अभि श्रीणातन ॥ ६॥ 

( ऋ. ९।११ ) 

£ हाथोसे पत्वरोद्रारा कूट कर सोमरस निकार कर उ 
फो ( पुनीतन ) छनो । उसमें (मधु) शद (भा 
धावता) मिङाओो। तथा ( दध्नाइत्‌, दही कं साध 
( भामि श्रीगीतन ) मिह्ादो।' 

भिन्वन्‌ कोक मधुश्वुतम्‌। 


स््‌~ 


( क्र ०१,१२।६ ) 


(९ $ 
दरवत- संहिता । 


[ श्मोमदेवता। 


‹ शहद से युक्त रस क¡ खजान। सोमरस है । , 

अस्य शुष्मिणो रसे विग्वे देवा अमत्सत । 

यदी गाएभवसरायते ।। ( ऋ. ९।१४।३ ) 

यद्‌ गोभिवासयिप्यसे ( च. ९।६६।१३ ) 

 ( युद्िणः रसे ) बर बढानेवाटे सोमरस मेँ जब 
( गोभि. वमायते ) गौभोकादूध मिराया जाता है, तव 
वह पेय सब देवों को अनन्द देनेगाङा बनता है|, 

गा कृण्वानो निणिजम्‌ । ( ऋ. ९।१४।५ ) 

¢ गाका दूध उत सोमरस को ( निर्भिज ) उत्तम सुद्र 
रूप देता टै । ` तथा- 

अति धित पतरश्चता गव्या जिगाति अण्व्या। 

( ऋ ९।१४।६ ) 

“ ( अण्व्या ) सूक्ष्म छिदरवारी छाननी से ( तिरश्चता) 
तिरछा होकर ( गध्या जिगाति }) गोके दूध के साथमिश्ित 
होने के लिय जातादहे। थात्‌ छाना जानेकेबादु उस 
मे गौदग्ध मिलाया जाता हे । 

साममं दहि मिटा दो । 

पत पूता विपश्चित. सोमासो दध्याशिरः । 

विषा व्यानः धिया ॥ ( ऋ ९।२२।६ ) 

"य पवित्र द्ध हर्‌ सोमरस ( दधि-भाशिर ) ददी 
के श्राथ मिलाय जाते । ज्ञान के साथ बुद्धो बदति 
हे । यहां सखोमरसका दही के साध मिश्रण बताया है। 

अभि गावो अधन्विषुः । पुनानाः ० ॥२॥ 

इन्द यदद्विभि. सुतः पविन्न परिधावसि ॥५॥ 

शचि. पावक उच्यस सोमः सुतस्य मध्वः। 

देवाची. अघश्चसहा ॥७॥ (ऋ ९।२४) 

सोमरस छाना जानेके बाद्‌ ( गाव ) गोकादूध उष 
मं भिखाते है । पिले पल्थरों से कृट केर रस निकालते है, 
पश्चात्‌ छानते दे । यह रस ({ देवाची ) देवस्य देनेवाङा 
छीर ( नघ-श्षल-हा ) पपश्रबृत्ति का विनाशक है । › 

अत्या न गोभिः अस्यत | (क. ०।३२।३ ) 

* जिस तरह घोडा धुडदाउमे जाता हे, उस तरह सोम- 
रस ( गोभिः भज्यते ) गोभोंके साथ ज्यात्‌ गोदुग्ध के 
साथ जाता दहे, अधात्‌ भिता हे । ` यथा- 

अभि गावो अनृत योषा जारं इव प्रियम्‌। 

अगन्‌ आजि यथा दितम्‌ ।। ( क्र, १।३२।५ ) 


सोमर दृषता का परिचय । 


“ जिम तरह ( योषा ) म्नो ( प्रिय जर्‌) प्रियक पास 
जने की हृच्छा करती है, अथवा जिस तरह ( हितं आनि) 
हितकारी युद्ध में वीर योद्धा ( अगन्‌ ) जाते हे, उत तरह 
सोमरस के पास (गाव. भमि अनू्रत ) गत्र अर्थात्‌ गो- 
दुगधर जातादह|, 

यो अत्य ध्व ज्यत गोभिम॑द्‌ाय हर्यतः ॥ 

( क ९।४३।१ ) 

' जो साम ( ल्य. इव ) चपर घोडे कै समान वगसे 
( गोभि" ) गौभो के साथ ( मृज्यते ) भिरायाजाता दहै, 
शुद्ध करके मिधित कियाजाना है। ' तथा- 


आ धावत सुहस्त्यः शुक्रा गरम्णीत मन्थिना। 

गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ॥ ( ऋ ९।४६।४ ) 

 ( सुहरभ्य. ) कुश्षर रोग यहां भर्व, मन्थनपात्रमे 
सोमरस को रखे भौर उस के साथ (गोभि. श्रीणीत ) गो. 
दुग्ध मिलाद्‌ । ` 

स पवस्व मदिन्तम गाभिरञ्जनो अक्तुभि. । 

( ऋ ९।,५०।५ ) 

ˆ वह हषंवधेक सोमरस ( गोभि. भज्जान ) गौकेदूध 
के साथ मिलताहे, मिश्रित होताहे। ` 

यहां "गौ ` पद्‌ काभथ॑ ' दूध, दिघी ' भादि हे, 
यह बात भूना नहीं चाहिये । 

उपौ षु जात अप्तुरम्‌ । गोभिभंगं परिष्कृतम्‌ । 

( रः. ९। ६१।१३ ) 

‹ ( भप्तुरं ) जल के पासस्व्रासे जनेवाला सोमरस 
( गोभिः भग) गोजोंकेदूधके माथ मिराया जाताह 
ओर वह ( परिष्कृतं ) परिञ्चुद्ध किया गया हे । ' 

यहां गोदुग्ध के साध सोमका मिङान होनेका वर्णन है 
शार उसके पूवं जकके साथ मरिलनेका मी हे, अथात्‌ सोम 
के साथ प्रथम जक मिलाकर छाना जताहै भर पश्चात्‌ 
दूष भिकाकर पिया जाताहै। 

शुभ्रे अन्धः वेषवातं अपष्ठु धूनः चभि सतः) 

स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ ( कण ९।६२।५ ) 

“ देवक लिए प्रिय यह सोमरस (छन्न अन्ध ) श्चुञ्जवणे 
काअश्नहे। ( भस्सु धूतः ) जरोंसे प्रथम धोकर रस 
निकारुते है नौर पश्चात्‌ ( गाव पयोभिः स्वदन्ति ) गौरवं 


( १५ ) 


भपने दूध से उसका स्वद्‌ बढादतीहे।' 
अभि गव्यानि वीतय नृम्णा पुनाना अषति । 
( च, ९।६२।२३ ) 

५ सोमरम (गञ्यानि चीतवे) गौके दृष, दही घादि गेसे 
उस्यन्च पदार्था के साथ मिलक पारप बढाता हूभा) स्त्रय 
पात्र भा प्रवाहित होता हे।ः 

यहां ' गव्यानि ' शब्दहे । गे से उत्पन्न दूध, दही, 
खाछ, मखन, घृत आदि पदां गम्य कहलति्ै। ये सोम- 
रसके साथ मखा जातहै। भखन मिरने का उष्ख 
किसी जगह नहीं हे । ' गवाशिरः › जर ' दध्याशिरः ' 
हन शब्दोंसे दूध जार दहीके माथ सोम भेलाया जता 
था, यह बात स्पष्टहो जातीहे। 

सोमा. शक्रा गवाशिरः । ( ऋ० ९।६४।४८ ) 

‹ सोमरस वीय वर्धक है, जवर वह गेके दूषकं साथ 
पिया जाताहै।' 

अद्धिगाभिरमृज्यते अद्रिभिः सुत । पुनान दइंदुः० ॥ 

( ऋ० ९।६७।९ ) 

। ( अद्रिभिः सुत" ) प्थरों से कट कर निकाला हुभा 
( सुत इन्दुः) सोमरस ( पुनानः) पविच्र बनता इभा, 
छाननी से छाना जाकर ( अद्धि )जलांसे तथा (गोभिः) 
गौभोके दूध से मि्ित किया जाता हे |, 

त्रिः अस्मै सप्त धनवो दु दहे सत्यां आशिरं । 

( ऋ० ९।७०।१ ) 
अयं त्रिः सत्त ददहान आशिरं सोमो हदे पवते । 
( श्र ० ९।८६।२१ ) 

¢ इक्कीस भीर्जोका दृध इस सोमके किए निकारा जाता 
हे । ' इक्कीस गाभा दूध कितने सोममें मिराया जाता 
था, इस का पता नीं चरता । पर यज्ञ में १८ कऋतिवज, 
३३ देव भौर कुछ सदस्य इतने पीनेवक्ते रै । हक्का 
गाभों कादूध २०० सेरदहोगा | हस मेँ कितना सोम 
होगा, इस का प्रमाण निशित नदीं । भन्य वचर्नोके 
विचारसे इस विषय में निणेय करना चाहिए । 

परि धुक्ष सहसः पवतावृधं मध्वः सिचन्ति 

दम्यस्य सक्षणिम्‌। आ यसिन्‌ गावः सुहुताद 

ऊधनि मूधेञ्दछीणन्ति अग्रियं वरीमभिः ॥ 
( ऋ० ९।७१।४ ) 


( १६ ) 


८८ दकष पञ्ता-बरृघ ) द्ुरोकमें रष्टनेवारा, पष्टाडापर 
उगनेवाला ( सहसः मध्वः ) वर्वर्धक मधु जिसमें भिरा 
है, उष सोमसँ ( सुहूताद्‌ः गाव ) उत्तम भक्ष्य खानेवारी 
गवे (ऊधनि) अपने दुग्धाशयमें स्थित दधसे (श्रीणन्ति) 
मिश्रण करती है, अर्थात्‌ सोममें दुध मिराया जाता । , 

यहां सोममे दूध मिलने का वणेन स्पष्ट हे। 

हरि मुजन्त्यरुषो न युज्यते सं धेनुभि कटो 

सोमो अस्यते ॥ `  (ऋ० ९।७२॥१ ) 

४ ( हरर ) हरे रग का सरोम कूटकर उसका रस निकारा 
जाताहि मौर ( कलक्ते सोम ) बर्तनमे वह सोमरस रख- 
कर ( धेनुभि सं भञ्यते ) गा्ोके दूधसे मिश्रेण किया 
जादा हे । 

प्र सोमस्य पवमानस्य ऊर्मयः इन्द्रस्य यन्ति 

जठर सुपेशसः । दधा यदी उन्नीता यशसा 

गवां दानाय दुर उदर्मन्दषु स॒ताः॥ 
( ऋ० ९।८१।१ ) 

: सोमरस की छानी जानेवारी लहरियां सुन्दर इन्द्रके 
पेरमे ( जरं यन्ति ). जाती हैँ | जब ( गवां दध्ना) 
गौवोंके दष्टीसे सोमरस मिश्रित होताहे, तब वह रस 
यूर को भिक उत्तेजित करता है । ' तथा- 

अभि व्यं गावः पयसा पयोवृध सोम श्रीणंति । 

( ऋ० ९।८४।५ ) 

¢ (गाव ) गौवे उस ( पयोदरृघ सोम } दूधसे बढये 
जानेवके सोमरस को ( न्नमि धीणनिति ) अच्छी तरह 
मिला देती है । 


सोमरस कै साथ वध अच्छी तरह मिखाया जाता हे, 
पश्चात्‌ हवन करते लोर नतर पीतेदहै। 


रसाय्यः पयसा पिन्वमानः इस्यन्नेषि मधघु- 

मन्तं अशम्‌ । ( क ९।९७।१४ ) 

: रसवारू। सोम दूध के साथ भिरा हूभा मधुर बनता 
है ।' तथा- 

अभिश्रीणन पयः पयसाभि गोनां । 

( ऋ ९।९७।४द ) 

सोम का ( पयः ) दूध अथात्‌ रस ( गोनां पयक्षा) 

गौभों कै दूधके साथ मिङायाजाताहै।) 


देवत-संहिता। 


[ सोमदेवत । 


एत साम्ना विपरथितः से।मासो दध्याशिरः। 
( ऋ ९।१०१।१२ ) 
' यह सोमस ददींके साथमिशायाहि।' 
गोभिष्टे वण अभि वासयामासि । ( ऋ. ९।१०४।४) 
(गोभि ) गोकेदृूधसेसोमके रंग का पोषण करते 
हे । यहां ( 121९5817 ) भन्ने सिद्ध करन। यह अथं 
' साभिवासग्रामपि ' काहि । मसारे वगैरह डारुकर तिद्ध 
करते है । 
मदामा अन्धसा भ्रीणन्तो गोभिः उत्तरं ॥ २॥ 
अनपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः, सोमो दुग्धाभिरक्ताः९ 
अराः पयसा मदिरो,न जाग्रविः 
अच्छा कोरा मघुदचुतम्‌ ॥ १२॥ 
अपो वसानः परि गोभिः उत्तरः ॥ १८॥ 
देवानां सोम पवमान निष्छृतं 
गोभिः अञ्जान।( अष्ोक्ति ।॥ २२॥ 
गाः ण्वानो न निर्णिजम्‌ ॥ २६ ॥ 
( ऋ. ९।१०७ ) 


गाके दूघके साथ सोमरस का मिलान होता है। 
यह भाव दन सब मंघ्रों मेंँहे। वांगी! शब्द्‌ ही 
' दृध !के खयि भायाहै। 

पिबन्ति अस्य विश्वदेवासो गोभिः धितस्य 

यृभिः सतस्य । अद्भिः सजनः गोभि श्रीणनः। 

( %्रः, ९।१०९।१५-१६ ) 

‹ सव देव सोम पेषापीतेर्हैं कि, जो भच्छी तश्ह 
छानाहै भौर दूध के साथ मिलायाहै।' सोम (उम्र! 
( ऋ. ९।१५९।२२ ) हे, हसख्यि दृध के साथ भिराकर 
उसकी उग्रता कम की जाती है । उसकी उग्रता के कारण 
सोमरक्च दूध, दही की मिरावट के विना पिया न्ीजा 
सकता । 

सते पयांसिसमु यन्तु वाजाः। 

( ऋः. ९।९१।१८ ) 

' सोमरस के साथ दूध मिक जावे, तथा (वाजा. } 
भन्न भी भिराया जावे। › सन्त कानाटा थवा भ्य कों 
खाद्यहो, वह सोम के साथ मिराकर खाया जवे। 


सोमदेवता का परिचय । 


अच त्य गवः पसा पयव्ध साम न्राणान्त 

मतिभिः स्रविदम्‌ । धनजयः पवते कृत्व्यो रसे) 

विप्रः कविः काव्येना खच॑नाः ॥ ( क्र ९।८४।५) 

( स्यं पयोन्रध ) उस दुध से बदढाये जानेवाले आर 
( मतिभिः स्वाविद्‌ ) बुद्धियों से स्वगं को प्रास्त करनेवाले 
(सोम) सोमको (गाव. परयसा अभिश्रीणन्ति) गौवे 
दूघके साथ मिखादेतीहे। वह (रसः) सोमरस धन 
को जीतनेवाङा, ( कृष्य. ) कम की श्रक्ति बढानेवाला, 
सान बढानेवाङा, काम्य की स्पफूतिं देनेवाखा ( स्वचनाः ) 
भपने प्रकाशको (पवत) छाना जाने के समय बढातादहे। 

सोमरस दधसे बढाया जाताहै | दस से जुद्धि बढनी 
है, उस्छाह बढताहे । सौर कर्मदक्तिमी बढती है। जो 
कहते हैः कि सोम मथ्रहै, वे यहां देख कि, सोम का 
रस छाना जने के बाद ही उसमें दूष मिलाया जाताहे 
खोर हवन होते ही पीया जाता है। हसरिये इसका मथ 
बन जाने की समभावनादहीनदहीहे। 

( मधुच्छन्दा वश्वामिन्नः । गायत्री । ) 

दमं अध्न्या श्रीणन्ति धनवः से(मम्‌ । (कः ९।१।९) 

' इस सोम के साथ भवभ्य गवे ( पने दूधको) 
मिराती दहै । › यहां ' यनु श्ब्दकादही जथ "चेनु का 
दूध ! हे | यह वेद्‌की भाषाकी पद्धति हे। इसी तरह 
गोवाचक श्वब्द्‌ गोसे उस्पन्न दृध, दही आदि के स्यि 
प्रयुक्त होते है । रोक्रिक सस्कृतमें देसे प्रयोग नहीं होते, 
यह बात ध्यरानसमें चारणे योग्य हे। 

( मेधातिथिः काण्वः । गायत्री |) 
मष्टान्त त्वा महीनां आपो अषन्ति सिंधवः 1 
द्‌ गोभिः वासयिष्यसे ॥ ( ऋ. ५।२।४ ) 

¢ ( यत्‌ ) जब ( गोभिः ) गोके दुधके साथ (वास. 
विष्ये ) मिखाया जाताहै, तबे सोम! (स्वा) तेरे 
साथ ( सिंधवः जापः) नदियों के जरु { भषन्ति) मिरुते 
ह । , भधौोत्‌ सोमके साथजरुभी मिरखाया जाता दै 
भोर दघ भी मिति हैँ । यष्ट दृघगौका ही दृध हे। 

सोम भोषधि से रस निक्ाख्ने के सम्य थोडा पानी 
उसमें मिराते हे, जिस से अच्छा रस निकल भत्ता है| 
जव रस निकर जाताहि तब उसके साथ गौभोंका दुध 
मिकाया जाता हे । तद वह्‌ पीनेयोग्य होता है। 

३ 


( ?७ ) 


तने मन्नोंके पिचारसे निश्चित होता है रि, मोम 
रसस पिन वस्तुभों का मिरान होता है !? 


वेद्यशास्व म सोम! 


वे्श्चास्तर को अत्यन्त धाचीन मानी हदं सुश्रत सहिता 
मे सोमरसायनके विपयमं एक अध्याय पाया जानाहे। 
दूस में सोमवद्ध का वणैनक्रियाहे। ईंसाके पूर प्च 
से के, दसवी शत.ब्द्री तकके काल में सुश्रत का आ्तट्व 
माना गयाहे। इतनेप्राचीन कारके अ्थमसोमसाजो 
वर्णन दथा गयाहै, उसके सहारे उस कारमेभी सोम 
की जानकारी तनी विद्यमान थी) टस का स्पष्टोक्ररण 
बहुत कुठ हो सकनाहे। 

ब्रह्मादयो ऽखजन्‌ पूचमम्रतं सामसंङ्ितम्‌ । 

जरास्रत्युविनाशाय विधानं तस्य वक्ष्यते ॥२॥ 

पक पव खल्दु भगवान्‌ सोमः स्थाननामारूति- 

वौीर्यविरोषैश्चतुरधेशतिधा भिद्यते ॥ ६ ॥ 

"८ बुढापा बोर मौतको नष्ट करनेके लिए पटे पर्या 
जादिकोने अमुत बना डारा, जसि सोम कहते है इमम 
के बारे में जवर कहा जायगा । 

५ यद्यपि सोमणएकदहीहे, तो भी जगह, नाम, शकल 
सूरत एव विशिष्ट शक्तेयों में विभिन्नतादहोनेसे २४ 
प्रकारों में विभक्त हभा, एसा प्रतीत दहोनादहे |+ 

„ 9 र ९ (1 % 

अं्युमान्‌ मुञ्जवांश्चेव चन्द्रमा रजतप्रभः। 

९१ ६ ५9 ८4 

दुबौसखोमः कर्नीयांश्च श्वताक्षः कनकप्रभः ॥५॥ 

९ भ, 1 
प्रतानवान्‌ ताखच्रन्तः; करवारयाऽदवनपि। 
१३ १४ १५ 
स्वयेध्रभो महासोमो यद्चापि गरूडाहनः ॥६॥ 
१६ १७ १८ १९ २० 
गायन्यस्ब्रप्रमः पाङ्क्ता जगतः त्राकरस्तथा | 
व 
अ्रष्रामा रवतश्च यथाक्त दत सशतः 
५ २३ ध ति (३. = श 
गायन्या ज्रपद्‌ा युक्तम यश्चाडपतर्च्यत 
पते सोमाः त्षमाख्याता वेदोक्तेनांमभिः ध्युभेः।८ 


1७ 


स्वपामव चतपामेको विधिरूपासने । 

सव तुल्यगुणाश्चच विधान तेषु वक्ष्यते ॥९॥ 

“ अञ्चुमानसे टे, उद्ुपति तकके सोम वेदम कट 

हुए भच्छे नामों से त्रिख्यातहै। इन स्बोंके गुण समान 

हे आर्‌ तेयारकरनेकादंग मी पएुकसाहे! ^ 
अताऽन्यतभ सोममुपयुयश्चुः सर्वोपकरण 
परिचारकोपेतः प्ररम्स्तदशे त्रिवतमागारं कार- 
यित्वा हतदोषः प्रतिसंसृष्रभक्तः प्रहास्तेषु 
तिथिकरणमुहतनक्षत्रेषु अहामन्तमादाया- 
ध्वरकस्पेनाहनमभिपतमभिहुतं, चान्तरागारे 
कृतमंगटः सोमकंदं सुवणेसच्या विदायं, 
प्रयो गृह्णीयात्‌ सौवण पात्नऽज्जालि मात्र, 
ततः सकृद्देवोपयुञ्जीत........ ॥१०॥ 
पश्चात्‌ इस कै परिणामका वणन क्िियाहै जोर सोम 

का लक्षण कहा हे । 


सवपामेव स।(मानां प्राणि दश्च पच च । 
तनि यङ्क च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च॥ 
पकक जायते पत्रे सेमस्याहरह स्तद्‌ । 
गुङ्कस्य पौणमास्यां तु भवेत्‌ पंचदशछदः ।।२१॥ 
प्वीरय॑ते पत्रमेक्रकं दिवस देवस्ते पुनः । 
छष्पपक्चक्षये चापि टना भवति केवटा 
१ १ र ३ ठ 
अं मानाज्यगन्धस्तु कन्दवान्‌ रजतप्रभः । 
क. (4 ७ 
कद्‌ स्याकारक्न्द्स्तु सुजवाहटटशानच्छदः ॥२३॥ 
८ ९ 
चन्द्रमाः कनकाभासो जटे चरति सव॑दा । 
4० ११ 
गरुडाहतनामा च श्वताक्षश्चापि पाण्डरो ॥२४॥ 
सर्पनिर्माकसदरौ तो ब्रक्षाग्रावरविनौ । 
तथान्येर्मण्डलेश्ित्र्ित्रिता इव भान्ति ते । 
सवं एव तु विज्ञया सोमाः पंचद्‌ शच्छद्‌।ः । 
कषीरकम्द्‌ टनावन्त. पत्रेनीनाविधैः स्मृताः ॥२६॥ 
( सुश्चतस० अ० २९) 
५ सभी सोमों के प्रह पत्तियों होती है, जो श्ुह्कपक्षमें 
चढकर कृष्णपक्ष में गिर जाती है| भिर चुकने पर प्रति दिन 


॥२२॥ 


देवत-संहिता। 


[ सरोमदृकता । 


पक पक पत्ता उस्पन्न होतार नीर पूणिमाके दिन स्ोम- 
खता पंद्रह पत्तियों से युक्त होतीरहै। पश्चात्‌ प्रतिदिन 
एक णक पत्ती इने रगती है आर भमावास्याके दिनि 
निरीख्ताही रेष रहतीरहे। ये सभी सोम भोति मौठठिके 
रहने पर भी १५ पत्तियों से युक्त रहते है भोर समी में 
दधसा रस्त, कन्दु, रता लोर विविध पत्तियं पादे जाती 


ह ( 


सोमको उत्पत्तिकं स्थानोंका भमी वणन वहां पर 
कियाहै। 


हिमवत्यवुदे स्ये महेन्द्धमख्ये तथा । 

श्रीपते देवगिरौ गिरो देवसहे तथा ॥२७॥ 
प।रियात्रे च विन्ध्ये दैवसखुन्दे-हृदे तथा । 

उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधराः ॥२८॥ 
पंच तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानद्‌ः। 
हखवन्‌ वते तश्र चन्द्रमाः सामसत्तमः।२९॥। 
तस्योदेरोप चाप्यस्ति मुजवानधुमानपि । 
कादरमीरेषु सरा दिव्यं नाम्ना क्ुद्रकमानस ॥२३०॥ 
गायच्यस्त्ेण्रभ पाकतो जागतः शांकरस्तथा। 
अन्न सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥२९१॥ 


( सुश्रतसंहिता भ० २९) 


५ नीचे लिखि हुए स्थलों में सोम की उत्पत्ति होती 
है- हिमवान्‌, भक्रंद, सद्य, महेन्द्र, मरय, श्रीपवंत 
देव गिरी, देवसह, पारियात्र, विन्भ्य, देषसुन्द ताषाब, 
वितस्ता नदी कै उत्तरमें जो बड़ेबडे पहाढदहै। सिन्धुनद 
मे लोर कादमीरमें जोक्षुदक मानस नामक सुन्दर क्षीक 
हे, वह पर भन्य कदं सोमनो चोद्‌ कै समान चमकीखे 
हे, पये जाति हे। 

यहो पर सोम के चौत्रीख प्रकार होतेह, एेसा कह कर 
ये सभी नाम वेदवित है, रेता प्रतिपादन श्ियाहे, पर 
स्वयं ऋण्वेदमेंष्टी वास्तवमेंदो भोर प्यायके ठंग से 
पाच नाम पाये जातेदहं। 

ध्यान में रखनेयोग्य निशेष उद्छेल रै कि, सोम कन्द्के 
रूपमे पाया जाता है, भौर केके के कश्द्वत्‌ कन्द्स्वरूप 
सोम यष वणन नया भौरसोमके स्वस्पको पस्षमक्षनेके 
किए भिक उपयुक्त हे । 


सोमदेषता का परिचय । 


उसी प्रकार सभी सोमवद्धियों को पद्रह पत्तियों रहती 
{> [) 
हैँ भोर चद्‌ की क्षयन्रद्धिके समान एक एक पत्ती क्रमसे 
धरती भोर बढती जाती है | प्रलेक प्रकार कासोम पद्रह 
पत्तियों से युक्त रहता हे भार वह गोद, कन्दु तथा विके 
रूपमे प्रकर टोत।हे। 


सोम कै जन्मस्थानों का वणन करते समय सभी प्रतिं 
के स्थलों का उद्धे किया । पानीपर तेरनेवाखा, ब्रक्षसे 
ठटकनेवाले ओर भूमिपर उगनेवारा सोम बताया हे । 


सुश्चतसंदिता में यह कट्पना कि, चन्द्रमा कीः कलाओं 
के समान ही घटश्रढनेवाखी पत्तियों से यक्त सोमवष्टी 
रहती हे, में देखने मिरुती हे । सोमरस कै लिए सुवणं 
का वसेन भोर सोमकद कोषफोडनेके रलिपसोने की सु 
ये बति भी ऋग्वेद में सोम तथा सुवण का जो सध 
प्रस्थापित हुभा, पाया जाता है, उस्र पर प्रकादा डारने- 
वारीह। इससे शका होती छि, उन दिनांमेंभी 
क्यासोम इतनी दुरुन वस्तुथी। हा, क्रग्वेद्‌ मे कर 
जगह सोमटता का स्पष्ट निरदश्ध किया गया । सोमख्ता 
ॐ सभी विशेष गुण चन्द्रमा पाय जाते दहै । चन्द्रमा 
की बदौरुत मन दितो उठताहै, उमगकी माच्राब्रड 
जाती है, समुद्र ङे जल की तरग कीसी उढान दोतीहे, 
विषयवासना उदीस्तहो जाती है, निद्रा भच्छी तरह 
भाती है, वनस्पति बढने कगती है, मानवके दिरुको 
हराभरा कर वह उसे युद्धादि कायां को आधर सुचार्‌ खूप 
से निभानेमें प्रवृत्त करतार । चन्द्रमा एव सोमलर्तामें 
उपर्य सभी बार्ते समानसूपसे पादं जाती दहै | इन सब 
बातो को ध्यानमें रखश्र चन्द्रमा तथा सोमवनस्पति फे 
मध्य अभिन्न एकता सानने ॐ भोर प्रनृत्त होना भत्यत 
स्त्राभाविक जान पठतादहै। 


स्वगसे जबद्पेनसोमकोरेभारद्ा यथा, तव धनु- 
धौरी कृशानु नामक एक गन्धव ने उसे एक वाण मारा। 
( ० ४-२५) 


पुराणों अम्रत खाने के सब्धमें कथापाद्जातीरहे, 
भ्रण्येद्‌ में अनेक जगद उदेव मिलता हे कि, इपेन 
भथौत्‌ वाजपक्षी स्वग॑से सोम को मुमिपर छया 
( देखो पेद ३-४६३- ०,४-२६-६;८- ९.-३ ) 
@ 


( १९ ) 


कुछ स्थानोँपर ऋग्वेदमें सोमको इयेनाथ्रन भी कटा 
हे ( ऋ० १-८०-२,८-९५-३ ) । पर काव्यमय भाषामे 
लन्नि ण्व इन्द्रकेषिपए्‌ भी इवेन शय्द्‌ प्रयुक्त हुआ दे। 


चन्द्रमा तथा सोम। 


अवाचीन सादिलयमें सोम से च्न्द्मा काबोव दुभा 
करता दहे, परन्तु कण्वेदमें सोम काअ्थ चन्दमा करनेके 
खिये बहुत उपयुक्त स्थान पाये जाते दे । चन्द्रमा प्रतिदिने 
घटता जाताहै भौर देवतागण उसकी कलाओं का भक्षण 
करतेै । पश्चात्‌ वट फिर ब्रढता दै, जवि उसे सूर्यकी 
सहायता प्राक्त होती हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५।१०।१), 
पुतरेय ब्राह्मण ( ७।११ ) तथा शतपथब्राह्मण (१।६।४।५) 
में सोमका अथ किया चन्द्र कोपीतफी बह्यण के 
कथनानुमार ( ५।४०।४।४ ) यज्ञ॒ मजित लता या रस 
का ग्रहण करनाहो, वद चन्द्रदवताङा प्रतीर टे, तमा 
समङ्चना चाहिए । ब्राह्मणग्रामे सभी जगह यां कहा 
है छि, पितर एव दैतरतागण भक्षण करने प्रवृत्त होते 
है, इसलिए चन्द्रमाकाक्षयया घटाव होतादहे] कणे 
के सुयौविवाहसूक्त ( १०।८५ ) से स्पष्टे, सोम तथा 
चन्द्रमा की अभिन्नतासरे लोग परिचित य जोर इसी 
सूक्त में उद्यत पाया जाना रे, नक्षत्रां छि मध्य में मोम 
वैठाहुभाटहे। घ्ागे चख्कर द्हाटे षि, जो मनोम बदह्यणो 
को ज्ञात हे, उसे मोह नदी खाता गौर जिसमे निचो- 
उतेह, वह अन्य दीह) चन्द्रमा का नोम्ख केप 
ब्रह्यणोंकोही ज्ञातहे, इनसे चात दोना, यद धारणा 
उन द्विनांख्ढडनदी यी । 

हस के सिवा ेमामी उदेव पाया जाना हे कि, सोम 
के कारण समुद्रम जट चह नाता हे! उप्त के कारण 
रात्रयो का नि्माणहोताहे। स मे स्तात होता ह, 
सोमल्ताण्व चन्द्रमा रको अभिज्ञता चित्रित की गयरीषहो। 

ब्राह्मणसदश यन्थोंमें मीर गदी इद्र सदहितांनमत 
भाख्यायिक्ामें सोमका अथ स्पष्टतया चन्धमा पेमा 
करिया है । 

तरग्वेद्‌ के अष्टम मडल कै ९१ सूक्तं मं ब्ध कुमा? 
अपाराकेजो मन्श्र्ै, उनसे प्रतीत दो टे, इव्‌ सोम्‌ 
को पानेके ष्िएु कितना छाङायित रहा श्रता भा| 


( २० ) 


साम किस समय विनष्ट हुआ होगा! 

भवर यह पक जरि समस्या उट्खडीदहोतीदहे कि, 
यह इतना सुपरिचित सोम कवभोग केसे विस्त हुभा 
होगा ? जिपसोम का सदेव उपयोग क्रियाजाताथा, जो 
हिमाखयके मूजवत्‌ पवेता्िखर पर उपपन्न होता था, तथा 
हिमाचट की तरष्योमे विद्यमान श्येणावत क्षीरमे 
पेदा होता था, वही घ्युतरां भरभ्य ददो, यष्टी तक कि, 
उसके सम्बन्ध में सामान्य क्त्पनामभीनहींकीजा 
सकती थी, इतना ही नही, अपितु ब्रह्मणम्रथींमें उस कै 
प्रतिनिधि की योजना करनी पदी । यदह अत्यन्त भाश्चय- 
जनक एवं विचारणीय घटना हे। 


शतपथ ब्ह्मणमें (४-५-१०,१से ६ ) स्पष्टदाब्दों में 
सोमक प्रतिनिधि का निर्दश च्या हूभादहे | परन्तु रएेत- 
रय घ्राह्यण ( ३५-३७ ) तथा तत्तिरीय सं्टिता मेँ उसके 
दभ्यपन की सूचना भिलतीह। सोम मोललेने के 
अवसरपर उसेपानेके रिष्‌ छीनाङ्धपरी करनी पडती थी, 
आदि बातांसे साफ साफ पता चखतादहे कि, ब्राह्मणकार 
मेष्टीसोम दुरम एवं अत्राप्य बनचेदटाथा। 

यज्ञ के अतिरिक्त सोमकः पान न किया जाय, यदि 
यत्तमें सोम की वटि प्रतीयमानो, तो क्या करिया जाय, 
उसके चुरा ख्ने पर क्या करना चाहेष्‌, दष्यादि तेत्ति. 
रीय ब्रह्यणसेजो चचाकीं गयीदहे, उस से पत्ता चलता 
है फि, सोम उप्त कारमं प्रचुरमात्रा म नी उपलब्ध 
होता या। 

यद्यपि कऋ्ग्भदमें उदेल पाया जत्ता है कि, प्रतिदिन 
तीन बार सोमका िपुडटतया उपयाग शिया जाता था] 


सोम फे सम्बन्ध म॑ विविध कल्पनापं। 

जवौचीन युगमेंसोमके बारेमे मातिभतिष्ी धार 
णाप प्रचरित है | तेत्तिरीय सहिताफे भाग्डभमाषानुवाद में 
ए. बी कोथ महोदयसोमषछो सुरासदशच प्रदाथं समस्त 
ह | बाट महोदय के केथनानुक्तार अफगानिस्थानके दाख 
काआसव दी सोमरसहै। रायसरकी घारणाहे छि, 
गज्ने का रसही सोमरम हे । दिख ब्रण्डट्‌ क्ता हे, सोम 
एक तरह का शहद है! मधुरता फे हिषएु जेसे भदत, 
सृन्द्रता का ज्यों कामदेव शार सुखका प्रतीक जिस प्रकार 


देवत-सं हिता । 


[ सोमदेवता। 


स्वगं माना जाताहे, उसरी प्रकार सर्वोपरि पफीनेयोग्य वस्तु 
का प्रतीक सोमहे, पेसी कुछलोगोंकी रायहै। 


शतपथ ब्रह्मण में सोमके प्रतिनिधिके रूपमे दृवादरुका 
उलेख करियाहे, (४.५.१० १से ६ ) पर सुश्रतसहिता 
मे उसे सोमके दी एक प्रकारके रूपमेंनिर्दि्ट कियाहै। 

सोम तेयार करते समय उसमें सुवण को भूरि डारूते 
हँ । नवम मडलमेंभीसोम एवं कांचन का सेयंधप्रद- 
किंत करिया हे। सायणाचा्यजीने उसका विभिन्न अथं प्रस्तुत 
कर दिखाया है- हिरण्मये काश, तस्य दिरण्मयत्वं 
दिरण्यपाणिरभिषुणाति इति हिरण्यसवधात्‌ ' 
( ९-१-२, ९-७५-३ ) 1 सुश्रत-संहितामं सोमविषयक 
जो भवतरण दियाजा चुका है, उसमें सोम कन्दुको 
तोडनेके किप्‌ सोने कीसूहं भरसोमरस को रखने कै 
ङिष्‌ सुवणे का वनाभा बतैन सूचित क्षिया है। 


पञ्चजनों को परिय सोम । 

गिर। यदी सवन्धवः पञ्च बाता अपस्यवः। 

परिष्छृण्वन्ति घणासिम्‌ ॥ ( ऋ ९।१४।२ ) 

( सबन्धव' ) आपस में माद्‌ माद्‌ के समान बतनेषाछ 
( पच वाताः ) चार चण खोर पांचवांनिषाद्‌ ये पाँच प्रकार 
के रोग ( धणसि ) सब के ारक्सोम को (भिरा 
पष्ष्टिण्वन्ति ) स्तुति से धोभित करते । 

( मधुच्छन्दा चेश्वामिच्र | गायत्री ) 


रक्षाह। विश्वचपेणिः अभि यान अयोदतं। 

दरुणा सधस्थ आसदत्‌ 11 ( ऋ ९।१।२ ) 

यह साम (रक्षोहा) राक्षसां का नाश करनेवाका, 
( विश्च -चषणिः) सब मानों का हितकारी है। वह 
सोम ( जयोहत } रोदेकी ूटनीसे छूटने के भथवा 
( दणा ) रखक्डीके दण्डेसे कटने के ( सधस्थ योरि) 
अपने निज स्थानके पास अथवा अपने खरल मं (भनि 
भा-षदत्‌ ) प्राप्ठ हुभहे। 

यां सोमको ' रक्षो-हा' कदा है। सोम भौषथि 
है । भौषधि से जिन राक्षसो क। नश्च होताहै, वे राक्षस 
रोगो के उस्पादकर ऊभिः | इस विषय मे ' वेदिक 


¢ 


चिकिःसाश्षास्न ' नामक पुस्तक मे तथा ' ओषधि ! 


सोमदेवत का परिचय । 


देवताके मश्रोंके त्रिवरण में पाठक विस्तार से देख 
सक्ते | 

यह सोम ' विश्व-चषेणि' है, सव मानवोंका हितकारी 
है) क्योकि रोगनिवारण भौर बरवथन करके दीघयु भार 
उस्साषह बढाने के गुणश्स जपाधिमें हे मर सव मानवो 
का हित केरनेवाठे है। 


यह खरल में रखकर प्रथम रोहे की कुरणी से भथया 
लकड़ी के दण्डसेकूटा जातादटे। यहां" अय. ' का अथं 
¢ सुवण मान कर कड्‌ रोगसुवणसे कूटा हुजा सोम 
भात्‌ सुवणे फे जाभूषण हाथमे घारण करके कटा हुजा 
सोम एसा इसका अथं करते । इसी तरह 'द्वणाःषका 
भथं भी दृमरादी करते है, पर वद दर का सम्बन्ध 


होताष्े। 


यह सोम रोगोत्पादकं कृतियो का नाशक रै, यह 
चिकिष्सा की बात यहां स्पट कष्टे, 


वार्‌ साम। 
( भवत्सारः कादयपः; । गायत्री ) 
यो जिनाति, न जीयते हन्ति श्चं अभीत्य | 
स पवस्व सदखनजित्‌ 1! ( ऋ. ९।५५।४ ) 
जो सोमश्घ्र को जीतताहे, पर कमी शच्रुभांसे 
पराभूत नष्ट होता, यह सोम रन्चुकानाश करता हे, 
वष्ट ससो शश्रुभों को जीतनेवाङा है, वट स्वय पविश्र 
होता है! 
यषां सोन की" वीर ' विभूति का वणन है, तथा- 
पवस्य गाजित्‌ अभ्वजित्‌ विश्वजित्‌ साम 
रण्यसित | प्रजावव रत्न आ भर ॥ (ऋ, ९।५५।१) 
हे सोम वीर! तु गोको, घोडों को, सब शत्र को, युद्ध 
को जीतनेवाराहे। तु विजय करके भ्रजा फे साथ रत्नम 
खादे। 
( गोतमो राहूगणः । त्रिष्टुप्‌ ) 
सोभो घनु सोमो अवन्त आं सोमा वीर 
कर्मण्य ददाति । सादन्यं वेद्थ्य सभय पित्‌. 
रवण यो दद्‌ाश्चत्‌ अस्प ॥ २० ॥ 


(२९१) 


अषाढ यत्सु पृतनासु पमरि स्वषामप्सां वृज- 

नस्य गोपाम्‌ । भरपजां सखक्षिति सखश्रवस 

जयन्तं त्वामनु मदेम सेम ॥ २१॥ 

( क्र १।९१ ) 
सोन गा, चपट घोडे, वीर जोर ( कर्मण्यं) पुरषार्था 
( सादन्य ) घर कायश बढनेवार, ( पिदथ्यं ) युद्धम 
प्रवीण, ( सभय ) समामे समान प्राक्त करनेयोग्य, 
( पितू-घ्रवण >) पिता फी कीर्ति बढनेव्धे पुत्र को 
( ददाति ) देताहे। 

( भ-साच्ट ) युद्ध मं भाज्य, ( पृतनासु पप्र) 
सम्रामोंमे से षार पहुचानेवाखा, ( स्वषा अप्वा ) जलो 
को प्राप्त करनेवाहा, ( बजनस्य गोपां) पाप से बचने 
वाखा ( भरपुजां ) सपत्तियां मेँ उत्पन्न हूभा ( सु-क्षिति) 
उत्तम घरो से युक्त, ( सुश्रयस) यररस्दी ({ जयन्त ) 
विजयी तुक्च को देखकर, ह सोम | हम भानन्दिति होगे, 


^ 


सर्वविजयी । 


(कि 


गाजिन्नः सोमो रर्थाजत्‌ दिरण्याजित्‌ स्वजिद 
म्जित्‌ पवत सदखजित्‌ । ये देवासश्चक्रिर 
पीतये मद्‌ खादिष्ठ द्रप्स असणं मयोभुवम्‌ ॥ 
( क्र ९।७८।४ ) 
यह सोम गौ, रथ, सुवर्ण, स्वर्ग, जल धार सल 
पदार्था को जीतनेवाखा है, यद सोम ८( पवत) छाना जा 
रह्ाष्टै। दस स्वादु (मद्‌ ) ानद्वधक ( अर्ण मयो- 
भुव ) रा वणवा सुखकारक ( द्रप्सं) प्रवाही षेय को 
दबोँने ( पीतये ) पीने के लिये अपना पेय बनाया | दूस 
तरह का यह उत्तम पयदहे। 
प्रभावी वीर । 
दुरग्रामः क्षवघीरः सद्ावान्‌ जता पयस्वं 
सनिता धनानि । तिग्माय॒ध. क्षिप्रधन्वा समत्सु 
अपाठ्हः साह्वान्‌ पृतनासु शरन्‌ ॥ 
( ऋ ९।९०।३ ) 
( श्ूरमराम )} श्रूरोके सधां का चालक, ( सवैवीरः ) 
सवं वीरोंको पास रखनेवाछा, ( सहावान्‌ >) शक्तिमान्‌, 
( जता ) विजथी, ( घनानि सनिता ) घनँको जीत कर 


(२९) 


बाटनेवारा, ( तिरम-भायुधः ) तीक्ष्ण शलनं को पास 
रखनेवाखा, ( क्षिप्र-घन्या ) धनुध्य को शीघ सञ्ज करने- 
वाका ( समस्सु भकाण्दः > युद्धो में शत्रु को असद्य होने- 
वारा ( साह्वान्‌ ) शश्रुके दमे हाने प्रर अपनेस्थानका 
न छोडनेचादया यह बीरहै। 

सोमरस का सेवन करनेवाला वीर केसा प्रभावी हाता 
ह, यह दम मनत्रमेंकहारहै) 

शूर वीर । 

प्र सनानीः शुसे अग्रे रथानां गव्यन्नेति दषते 

अस्य सना । भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्‌ सखिभ्य 

आ सामा वसा रभसानि धत्त ॥ (ऋ० ०।५६।१ ) 

( सेनानी. श्यूरः ) सेना चलानेवाला श्र वीर ( गव्यन्‌ } 
गोवों की प्राप्ति की इच्छा करके (रथानां अग्रे प्रणति) 
रथोँके अग्रभागे जाताटहे, तव ( अस्य सेना हपंते ) 
इसकी सेना आनदित ्ोती है । ( सखिभ्यः ) अपने 
भित्रोंके सिए { भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ) कस्याणकारक कमं 
करता हुभा यह वीर ( रभसानि वानि घा धत्ते) पक्के 
रगके वस्त्र धारण करतादहे। 

जो वीर सेनाके भागे चरताहे, उसपर सैनिक स्तुष 
रहते है । यह अपने खोगोंको भानद्‌ देताटै भौर पक्के 
वस्त्र धारण करता हे । 

(अमदीयुगगिरस । गायत्री ) 

अथा वीती परि स्रव यस्त दन्दामदेप्वा। 

अवान्‌ नवतीनव ॥ ( ऋ० ९।६१।१ ) 

सोम! त्‌ इस तरह प्रवाहयुक्त ( परिस्रव ) ्ो। 
तेरे आनन्द से आनदित होकर इन्द्रने असुरोके (नचती 
नव ) न्यानवे नगर तोड़ डे ( अर्थात्‌ असुरोके कीं 
का नाशन किया 

( असितः कादयपः | गायत्री ) 

पवमानो अभि स्पृधा विशो राजव सीदसि । 

यदीं ऋण्वन्ति वेधसः ( ऋ० ९।७।५ ) 

® ( पवमान" ) शुद्ध होनेवाला सोम ( विश्च. राजा 
हव ) प्रजारभों मेँ जेसाराज बेठता हे, पैसा अपने (स्पध ) 
स्पधां करनेवारो के उपर (भमि सीदसि) वैठता है, 
जब ( वेधम ) ज्ञानी रोग ( ऋण्वन्ति ) उसे ऊपर 
रति हे । 


देवत-संहिता। 


[ सोमदेवता | 


जिस तरह राजा उस्च स्थानपर विराजता हे भोर अन्य 
रोग नीचे बैठते हे, भोर शचरुभों को भगाया जावा है, 
उस तरह क्लोम छाननी के उपर विराजताहै भौर उसषणा 
रस नीचे जाताहे। 
( हिरण्यस्तूप भांगिरस । गायश्री ) 


सना च सोम जेषि च पवमान महि भ्रव ॥०॥ १ 
सना ज्योतिः सना स्वः विश्वा च सोम 
साभगा॥०॥२ 

सना दक्ष उत कतु अप साम मृधो जहि ॥० 

अथा नो वस्यसस्रधि॥३॥ (ऋ० ९।४।१-३) 

"हे सोम! दमारे रिएु ( महिश्चवः) बड़ा यञ 
( जेषि ) जय करके प्राक्त कराभो । हमें प्रकाज्ञ, भाव्मबरु, 
आर ( विश्वा सौभगा) सव प्रशारके सौभाग्य दो | तथा 
हमं ( दक्ष) चातुर्य, ( करतु ) कतृत्व दो नौर (मष. 
अप जहि ) दाव्रभों का ना कर हमें ( वस्यस. इरि) 
भ्रयसे युक्त कर । 

( भजीगर्तिः ज्युनःरेपः । गायश्री ) 

पष विश्वानि वाया दूये यन्निव सस्वभिः। 

पवमानः सिषासति ॥ ( ऋ० ९।३१४ ) 

‹ ( शूरः सस्वमि यन्‌ दव ) वीर अपने सेनिकाों के 
साथ दात्रपर हमा करने के कर्‌ जाने के समान यष्ट 
( पवमानः ) शुद्ध होनेवाङा सोम ( विश्वानि वार्या) सब 
स्वीकार करनेयोग्य धन ( क्िषासति ) जीत कर ब्रात 
करतादे। 

( मेघातिधिः काण्व | गायत्री |) 


गाषा इन्दो चषा आसि अश्वस। वाजसा उत। 

आत्मा यक्षस्य पृ्यः॥ ( ऋ० ९।२।१० ) 

‹ हे ( इन्दो ) सोम! तू ( पूष्यः यक्ञप्य घास्मा) तू 
यत्त का पुरातन आत्मा, वहत्‌ ( गो-षा) गो देनेवाल), 
( न-पा ) वीर पुरुष देनेवादा, { भश्व-सा ) घोडे देने- 
वाला ओर ( बाज-सा ) भन्न अथवा बड देनेवाका है।, 


रा्चनाश । 


सोम राक्षसो, भसुररो, दवेपियों जोर शश्रुर्भों को वृरकरता 
हे, दस विदयमे कद। है- 


सोम देवत का परिचिय । 


जहि विश्वा अप द्धिषः। इन्दा ! (ऋ ९२९८-७) 
' हे सोम | त्‌ सव द्षियों का नाश्च कर ।) 
पवमान ! विभ्वा अप दिषो जहि । 

( ऋ. ९-१३-७ ) 
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्स्प । 
पवमान विदा रयिम्‌ ॥ ६॥। 
नि शत्रोः सोमच्रष्ण्यं नि गष्मं नि वय. तिर। 
दुरे व्रा सतो अन्तिवा ७ (क्र. ९१९ ) 


( अप-तस्थुषः )जो दुर हे,वे हमारे ( उपशशेक्ष ) 
पास भा जाय, हमारे भिन्र बने, शच्रुनो में ( मियसमा 
धे्ि ) भय बे, क्योकिहे सोम! तू ( रयि वद्‌ ) धन 
देनेवाला, विजय देनेवालात्‌ ही हे। (त्रो. बरप्ण्यं ) 
शष्ट का बल घटाभो, (शुष्म नि) शर्ट सामभ्य नष्ट कर; 
( वय नित्तिर ) शष् का जायु तथा उस्साहदृर कर, 
सिरि वे शर्रुहमसेद्रष्ों वा पसहो। 

सेम पवित्रे अषति 

निघ्नन्‌ रक्षांसि देवयः । { ऋ. ९-१५-२; ९-५६-१ ) 

सोम (पवित्र) छननी पर पहुंचता हे भौर ( रक्षति ) 
राक्षसो का ( निघ्नन्‌ ) नाश्च करता है नौर (देवयुः) 
देवता के साथ सम्बन्ध जोडता हे । तथा- 


यत्‌ ते शुष्मासः अस्थु रक्षो भिन्दन्तः अद्धिवः। 
चुदस्व या परिस्पृधः। (क, ९-५३-१ ) 
जो सोमक ( छुष्मास ) बलहे, वे ( रक्षः निन्दन्तः) 
राक्षसो का नाश्च करते हैँ जोर (परि-स्एष ) स्पधौ करने- 
वारे श्रुभों को ( नुदस्व ) दूर भगते है| 
अपञ्नन्‌ पवते मृधो अप सोमो अरान्णः। 
( ऋ. ९-६१-२५ ) 
यह सोम ( मृषः ) शत्रुभों का भीर ( अ-राष्णः) 
खानेवारों का, दृस्रो कोनदेते हष स्वयं भोगिर्योका 
नाश करता हे । 
वेति द्रुहो, रक्षसः पाति, जागरविः । 
( ऋ. ९-७१.१ ) 
"द्रोही शश्रुभों को भगाता हे नौर राक्षसोंसे रक्षा 
करता हे, पेसा प्रभाववान्‌ जागत सोम यह है। 


(२३) 


खम. सुषुतः परिसखव अप अमीवा भवतु रक्षसा सह॥ 


( ऋ. ९-८५-१ ) 

¦ सोमरस निकालारहै। यह ( भमीवा ) आमजन्य 
रोगवीज ( रक्षसा सह भप ) रोगङृमियों कै साथ दुर 
करता है | 

यहां ' रक्षस का अथ॑" रोगबीजरूप सूक्ष्म कृमि, 
यह निश्चित हुभा, क्योकि ये राक्षस ( भमीवा ) नामसे 
उत्पन्न हुए रोगत्रीजों के साथदर होतेहे। इसख्यि 
आमजन्य रोगबीज भार रोगकृमिरूप राक्षस साथ रने 
वाल रोगोत्पादक सक्षम बीजदहै। 

र्जा टज्हा चित्‌ रक्षस सद्ासि। 

( ऋ. ९ ९१-४ ) 

¢ राक्षसो के सुच्ढ स्थानाका नाश कर ›' यह वणेन 
चिक्िससाढकीटरश्टिसे स्थायी रोगबीजोंफे नाशका भाव 
बताता है। 

सनेमि ऊध्यस्मद्‌ा रक्षसं कंचिद्त्रिणम्‌ । 

अपादेवं दयु अंहो युयोधि नः ( ऋ. ९।१०४-६ ) 

सनेमि त्वमस्मादां अदेवं कचिद्‌न्निणम्‌ | 

साह्यं इन्दो परिवाधो अप इयम्‌ ॥ 

( ऋ. ९-१०५.६ ) 

( भत्रिण रक्षस ) खानेवारे राक्षस भयात्‌ रोगबीज 
को ( अदेव ) दृद्वियों के घातक (द्यु अहः) शत्रुकी 
सहायक होनेवाले पापी को (नः युयोधि) हमसे दुर 
कर । सोम यह सब करता है। 

यहां ' भव्रिन्‌ ` का भयं रुधिर भथवा मांस खनेवारे 
रोगब्रीजसूपी कृमि है, (रक्षम्‌ ' भी वैसेही रोग 
बहनेवरे है, ( भ-देवं } देव हृद्वियां्है, उनकी क्षीणता 
करनेवाले रोगबीज हैँ, ( अहः ) पाप से होनेवारे रोग- 
बीज हे, ( दवयुः ) दोनों घातक साधनां का समान प्रथोग 
करनेवारे रोगब्ीजहै । हन का नाश्च सोमरस करता हे। 

( दृढयच्युत. जागस्त्यः गायत्री ) 

विश्वा रूपाणि आविशन्‌ पुनानः याति हयेतः। 

यन्न अमृतास आसते ॥ ( ऋ, ९-२५-४ ) 

यह सोम ( पुनानः ) छाना जनेके बाहू अनेक सूपां 
मेँ प्रविष्ट होता है, जहां अमर देव रहते है । 


(२४ ) 


भमर देवतां कै अश सब अवयवों भं।र इन्िय- 
स्यानोंमें रहते हैँ । सोमरस पीनेके बाद्‌ वह उन हंद्रियों 
मे पहुंचता हे ओर उनको उत्तेजित करता है) यदी भाव 
निम्नलिखित मत्र मे हे- 

पप सूयंमसेचयत्‌ पवमानो 'विचपणिः । 

विश्वा धामानि विश्ववित्‌ ॥ ( ९-२८-५ ) 

यह सोमरस विशेष स्फूर्तिं देनेवाङाहे, उसने सूयं को 
प्रकाशित किया भोर सब धामो को उत्तेजिन किया है। 
दवांकेजो जो स्थान-डइद्वियस्थान हमारे शरीरमे है, 
वष्टां जाकर यह उत्तेजना देताहे शरीर में सू नेत्रस्थान 
मेंहै। उसे इस की उत्तेजना मिरूतीटै। 


समरस वच जसा हे । 
आत्‌ साम इद्रियो रस. वज्रः सहस्रसा भुवत्‌ ॥ 
( क्र. ९-४७-३ ) 
य सोमरस (इद्रियः ) दद्र के लिये जथवा इद्वियाों 


की शक्ति ब्रढनि के लियि हे, यह सहस्र शक्तिवाके वञ्च 
ससा सामथ्यं दढनेवाला हे। 


कलावान्‌ साम । 


नानान वा उनो धियो, वि बतानि जनानाम्‌ 
तक्षा रिष, रुतं भिषक्‌, ब्रह्मा सुन्वन्तं इच्छति ०॥१ 
जरतीभिः ओषधीभिः पणेभि- शकुनानाम्‌ । 
कमारो अहमभिः दयुभिः, हिरण्यवन्तं $च्छति० ॥२॥ 
कारः अहं, ततो प्भिषक, उपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवो, अनु गा इव तास्थम० ॥३॥ 
अदवो वोजा सुखं रथं, हसनां उपमन्जिणः । 
शेषो रोमण्वन्तौ भेदो, वार इन्मण्डूक इच्छति । 
इन्द्राय इन्दो परिखव ॥ 8 ॥ ( ऋ. ९-११२ ) 

( नः धियः नानानं ) हमारी बुद्धियां विविध, तथा 
( जनानां चतानिवि ) लोगोँंके कम मी विभिन्न है । 
(तक्षा र्षि) तरवीण साफ लकड़ी चाहता है, (भिषक्‌ 
र्तं ) वैय रोगी को द्रंढता है, ( ब्रह्म सुन्वन्तं इच्छति ) 
याजक यक्ञकती की इच्छा करता हे ॥१॥ { जरतीभिः 
लोपधीमिः ) परिपक्क जोषधिर्यो के साथ वैद्य, ८ शकुनानां 
पर्णेभिः ) पक्षियों के विविध रगो के पलोंके साथ कारी. 


देषत- संहिता । 


[ सोमद्वता | 


गर, ( श्युमि अदमाभि कमारः ) चमकीके रत्नां के साय 
सुनार ( दिरण्यवन्तं इच्छति ) धनिक को चाहता है ॥२॥ 
मे स्यय (कार्‌. भह ) कारीगर हू, ( ततः भिषक्‌ ) मेरा 
पितामेद्य है, ( नना उपक्ग्रक्षिणी ) मेरी माता चक्की 
पीसतीहे, हम स्च ( नानाधियः) विषिध प्रकार की 
बुद्धियों से य॒क्त है, पर सव ( वसूयवः ) धन कमनेके 
इच्छुक है, ( गा; इव भनुतस्थिम ) गोनां के समन 
अनुकूलता से हकट्र रहते है ओर भपने काम का अनुष्ठान 
करते हे ॥३॥ ( वोल्हा भशवः ) रथ खींचनेवारा घोडा 
(सुख रथ ) सुखसे खींचा जानेवाा रथ चाहता हे, 
( उपर्मध्रिण हसनां ) साथ काम करनेवाले हसी खेर 
करन चाहते हँ, ( शेषः रोमण्वन्तौ भेदो) तरुण तरणी को 
चाहता है, ( मण्डूकः वार इच्छति ) मडक जरु चाहता 
है 1 हे (सोम ) कलावान्‌ पुरूष ! ( इंद्राय ) परम रेश्वय. 
वान्‌ फेैख्यिष्टी( परि स्रव ) चारों ओर से भपनं कर(- 
रस का प्रवाह पहुचाभो। 

` सोम, इन्दु › का पर्याय ‹ कलानिधि, कलवान्‌ ' 
है। जो ककाभों से ( ^17#8 & (18५8 से ) युक्त होता 
हे, वह कलावान्‌ अर्थात्‌ कारीगर कहलाता है सोम 
का यह ककावान्‌ ( ^.118४ ) भयं यहां ङेना चाहिये । 
हे इदो, सोम=कलङानिषे ) कारीगर | तू (इन्द्राय) इद्‌ 
के ल्यि भ्ौत्‌ ( इदि परमेश्व ) परम रेश्वयवान्‌ के 
खिये उस परम धनी के उपयोगमें भनेवारे पदां 
निमांण करने के दहेतु से भपनी करा का प्रवाह ( परिखत्र) 
प्रचाहित करो । 

इस अथं को केकर पूर्वोक्त चारों मेश्रों का अथं करिया 
जाय, तो भथ की दीक सगति कगती है । सब युरोपीयन 
पंडित छिखते है कि, यह मत्रभाग ' इन्द्रायेन्दो परिः 
सरव ' यह इन चार मश्रों में अप्राक्तगिक है। देखिये- 
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हसी तरह मरादी भनुवादकतां श्री सिद्धेश्ररशान्ञी 


सोमदेषवता का परिचय) 


चित्रावजीने भी यह मन्त्रभाग प्रसंगहीनहै, रेालिखा 
हे । ये सब विद्रान हन चार मघ्रोंँके इस मन्त्रभागको 
भप्रासगिक कहते । पर हमारा विश्वासदहे ककि, ° सोमः 
के शष भधं से यह मन्त्रभाग यहां सुषखगतदहे। तर्खाण, 
सुनार, लुहार, वेद्य, विद्वान्‌, तथा अन्यान्य ठग अपनी 
कारीगरी का प्रवाह पेश्वयैवान्‌ के पास पहुंचा देव। 

जब ' कारगर दही सोम होगा, तो उसका सोमर 
कारीगरी अथवा ' कृशता ` होगी, बह्मा ज्र साम 
कहरायेगा, तत्र॒ उसका सोमरस " ब्रह्मज्ञान ' होगा । 
जब वेद्य सोम होगा, तव उसका सोमरस ' चिक्धिरिमा , 
होगा | हस तरह भन्यान्य शछषा्था के परिपय सें जानना 
चाहिये । 

भाशाहे कि, पाठक इस तरह इन सोमसूक्तो मेंजो 
अन्यान्य ्ेषादि भ्रं है, उनका विचार कर भोर ज्ञान 
प्राप्च करे | 


पुरातन पिता । 

पविश्रघन्तः परिवाचं आस्ते पितैषां प्रत्नो 

अभिरश्चति वतम्‌ । मषः समुद्रं वरुणस्तिरो 

द्धे धीरा इत्‌ छकुर्घरुणेष्वार भम्‌ ॥ 
( ऋ, ९।७३।३ ) 

( पविच्रवन्त वाच पररि आसते) सोम को छाननेवाङ 
स्तुति करते हष बेढते हे, ६स समय ( एषां प्रन: पिता) 
इनका पुरातन पिता ( व्रत अभिरक्षति) यकज्ञकी रक्षा 
करता है | ( वरूण ) वरुणने ८( मह समुद्र त्तिरो दधे) 
बडे अन्तरिक्षरूपी महासागर को ढक दिया, अथौत्‌ 
उसने सव घाकाश व्याप लिया दहे, ( धीराः इत्‌ शेकु ) 
बुद्धिमान्‌ ज्ञनीहि समथ हए भोर उन्होंने ( धरुणेषु 
धारभं ) भाधारों पर सोमरस छानने का काय क्रिया हे। 

यज्ञ सें रत्विज सोमरस छने, वेदमत्रों से स्त॒ति 
होती रहतीदहै । सर्बभ्यापक दंश्वर की भक्ति चरती हे। 
रेखे समय सोमरस छाना जाकर पयार होता दहै । 

प्रभु के गुप्त दूत । 

सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मध. 

जिह्या असश्चतः । अस्य स्परोन निमिषन्ति 

भूणैय- पदे पदे पारिनः सन्ति सेतव ॥ 
( ऋ, ९।७२।४ ) 
४ 


(२५ ) 


( ते अनश्च. मधुजिष्हाः ) वै रस प्रयक्‌ होकर तथा 
मधुर बनकर ( सहस्रधारे जवर समस्वरन्‌ ) हजारों धारनां 
दारा नाद्‌ करते हुणु नीचे चते येः (अस्य भूणयः स्पश ) 
मके पार्थिव सेव ( न निमिषन्ति) कभी लांख बद्‌ 
करके चुप नहीं रहते, प्रस्यत (पदे पदे ) प्रतिपद्‌ में 
( पाश्लिनः ) हाथम.पाश्च कयि (सेतवः सनिति) सयाद 
बांधकर रहन ह । 

सोमरष्त को धारा छाननी के मीच सहस्रां धाराजांसे 
गिरतीद्ै। मानोये परमेश्वर की मधुर जिह्वाय ही द| 
हसी प्रसुके हजारों गुघ्ठ दृत हाथमे पाश्च सख्यि, दुष्टों ऋं 
पकडनेके व्यि, क्ाख नवद्‌ करतेहुषु चारों जोर षद्‌ 
पद्‌ में खडेरै, इन्होने अपनी मयादा निश्चित की दहे, 
खसके बाहर जो जानादहे, उसेवे पने प्रशंसे बांध 
देते दै । 

तप क्रा महत्व । 

परविर्च ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभु्गाज्नाणि पयि 

विद्वत । अतत्ततनूनं तद्रामो अश्रुते ध्रृतास 

इद्‌ वहम्तस्तत्‌ समासत ॥ ( ऋं ९।८३।१ ) 

हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञान के स्वामिन्‌ ¡ (ते पवित्र 
वितत ) तेरा पवित्रता का साधन फेलहे। तू सब का 
(प्रमु ) स्वामी, प्रञु, होकर (गात्राणि विश्वत. परिणएपि) 
सब भवयवों, सव्र वस्तुं में ग्यप्र हाता हे। (भ- 
तक्ष-तनू" ) जिसने तप नहीं यि, चे ( तत्‌ नामःन 
अङनुते ) उस सुख को प्रत नहीं कर सक्ते, पर ( द्ृतासः 
इत्‌) जो परिपक्र इषु है, वे सत्पुरुष ( वदन्तः तत्‌ ) उसे 
धारण करते हण ( स जाद्रत ) भिककर यैदे हे, जयात्‌ 
बे ही आनन्द लाभ करते हे । 

प्रमु परमेश्वर सवत्र है, उसका पविन्रता का साधन 
सर्भन्रहि । परजो तप नहीं करत, वे उसे प्राक्त नष्टीं कर 
सकते, जो तप करे परिपक्र बनते है, वे उसको अच्छी 
तरह धारण करतें । 

चिभुवनां का आधेष्ठाता । 

आय तस्थौ भुवनान्यमर्त्यो विश्वानि सोमः 

परि तान्यषति । 

कृण्वन्‌ संचत विचृतं अभिष्य इन्दुः सिषक्ति 

उषसं न सूयं ॥ ( ऋ. ९।८४।२ ) 


( २६) 


(य. सोम ) जा स्राम ( विश्वानि भुवनानि } सच 
भुवनो सा (जा तस्या) आधिष्ठाता इभा हे, वह (मर्यः) 
अमर सोम ({ तानि परि भषति) उन भुवनोंके चारों 
मोर रहताहे | यह प्रभु सव फे ( अभिश्ये) हितके 
10ेये ( सचते विचत कृण्वन्‌ ) सयोग भोर वियोग करता 
हे, वही जसा सूयं उपाके साथ जाताहे, वेसावह भी प्व 
के साथरहताहे। 

यहां स्॑भ्यापंक प्रभुको सोम कहारै, क्योकि जसा 
दस सोमवह्टी के रम पीने से भानन्दं प्राक्त होता है, उसी 
तरह प्रभुका भक्तिरस पीनेसे परम जानन्द्‌ प्राक्त होता हे। 

देवों के गद्य नाम 1 

हरि. खृजानः पथ्यां कतस्य इयति वाचं अरि 

तघ नावम्‌ । 

देवो देवानां गृह्यानि नामा आविष्कृणोति 

वर्हिपे प्राचे ॥ ( ऋ. ९-९५-२ ) 

( भरिता नाव दइव }) महाह नाका को चलाता हे, 
वसा (दरिः गजान ) हरे रग के पत्तोवारा सोम (ऋतस्य 
पथ्यां ) सव्यक मागे को प्रेरित करनेवारे ( वाच इयति ) 
सन्देशवाणी को चल(ताहै। यष दबो के सत्र गक्ष नामों 
का ( बर्हिषे श्रवाचे ) यज्ञम प्रवक्ताके लिये ({ लाविष्ठर- 
णोनि >) भ्रकट करता हे | 

सोम से सोमचाग सिद्ध होता हे, जो सव्यधमंका 
प्रचतक हे | देवां की गृह्य शक्तियां उनके नामों से प्रकट 
कर कै वह सोम रस यन्ञद्राद्य गृक्षक्ञान का भाविष्कार 
करना हे । 

उन्नति कौ इच्छा । 

अजीतये अहतये पवस्व श्वस्तये सवतातये 

बृहते । तदुशन्ति विद्व इमे सखायः तदहं 

विमि पवमान सोम ॥४॥ (ऋ ९।९६) 

( अ-जीतये ) पराभषन होने के क्य भर्थात्‌ विजय 
के लिये ( अ-हतये ) भमरपन के लिये, ( स्वस्तये ) 
कट्याणके ज्यि, ( सवेतातये ) सवैन्र फेरने कै ख्य 
( इते ) महश्व कै लिये ( इमे विशवे सद्लायः ) ये सव 
मित्र ( उशन्ति) शच्छाकरते हैँ, ( तत्‌ भहं विमि ) मे 
भी यही चाहता हू । 


देवत-संहिता। 


[ सोमदूबता । 


सव रोग भपना विजय, अभमरपन, कष्प्राण, सिस्तार 
भोर मश्व चाहे । कभी हस के विपरीत, हीन अवस्था 
न चाह । 
)\. )1/ सहनं का नेता । 
` ऋषिमना य कषिरूत्‌ स्वषौः सशसख्रणीथः 
पदवीः कवीनाम्‌ । ठतीय धाम महिषः सिषा 
सन्‌ त्सोामो विराज अनु राजति रप्‌ ॥ 
( ऋ. ९-९६-१८ ) 
( ऋषि-मनाः ) ऋषि के समान मनवाला, ( ऋषिङ्त्‌ ) 
उर्ष्रियों का निमोण करनेवाला, ( स्वरौ ) तेजस्वी 
( सहस्र -नीथः ) हजारों का नेता, { कवीनां पद्-वी } 
कवियों का मार्गदर्शक हे, वह (तृतीयं धाम सिषासन्‌ ) 
तृतीय धाम में विराजने की इच्छा करता हुभा (महिषः) 
महनीय होकर वह सोमवीर ( विराज भनुराजति ) 
विशेष तेजस्वी होने के दिये प्रकाशता है। 


सरलता, सत्य ओर श्रद्धा । 


वदन्‌ ऋतद्युम्न सत्यं वदन्‌ सत्यक्रमन्‌ । 


श्रद्धां वदन्‌ सोम राजन्‌ धाश्रा सोम परिष्तः। 
( ऋ, ९-११२-४ ) 
हे ( ऋत.दुम्न ) सस्य के तेज से युक्त! तू सरछ 
बोरूता हे, ( हे सस्य-कर्मन्‌ ) तत्य कभ करनेवषि! तू 
सत्य बोकूता है, हे सोम राजन्‌ ! तू श्रद्धायुक्त भाषण 
करताहे, हे सोम! (धात्रा ) धाताने तुक्षे ( परिष्टूतः } 
सुसस्छृत बनाया हे । 
इस मंत्रे सरकता, सस्य भार षद्धा का महस्व कटाहे । 
यम क्र रज्य) 
यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिषः। 
यत्रामूयंह्न्रीरापः तत्र माममृतं कृथि ॥ 
(ऋ ९-११३-८) 
जहां विवस्वान का पुत्र (यम) राज्य करता है, 
जहां ( दिवः अवरोधनं ) थ॒लोक कान दीखनेवाला स्थान 
है, जहां ये पानी के प्रवाह चकते है, वटं ( मां भरतं 
क्रजि ) सुकते भमर कर। 
यत्रानुकामं चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिवः। 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तः तत्र मामसरत कृधि ॥ 
( ऋ, ९।११६।९ ) 


सोभदेवता का परिचय । 


( दिषः त्रिनाके त्रिदिवे ) थुरोकके तीसरे विभाग 
मं ( यश्र ) जहां (भनुकामं चरणे ) इच्छा के अनुसार 
गमन शिया जा सकता है, जहां ( उयोतिष्मन्त. रोका ) 
तेजस्वी कोक हे, वष्ां मुक्चे भमर कर। 


यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌। 

स्वधा यत्र त॒पतिश्च तन माममतं कचि ॥ 

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्य यचात्ताः कामाः तचत्रमामस्नत छाचे ॥ 
( ऋ. ९।११३।१०-११ ) 

(यत्च) जहां (कामा निकामाः) सकाम कमं करनेवाके 
भौर निष्काम कमम करनेवाले, ( यश्र बरधस्य विष्टपं ) जहां 
मुरु भाधारका स्थानरै, जहां (स्वधा ) अपनी धारक 
शाक्ते, भौर अपनी वृति प्रक्ट्होती रे, वहां सुनने भमरकर। 

जष्टं आनन्द, उल्हास, हषं ओर प्रमोद होते रै, 
जष्टं ( कामस्य कामाः जाक्ताः ) चासनाके भी सब काम 
सफर ्टोते है, वहां मुक्षि अमर कर । 

अनेक सूर्य दहं। 
सप्त दिशो नाना सूर्यः सप्त होताये ऋत्विजः । 
देवा आदिद्याये सप्नतेभिः सोप्राभि रक्ष नः। 
( क. ९।११४।२ ) 

( सक्च दिशः ) साहो दिक्षाोंमें नाना सुय, यक्त 
मै सात ऋत्विज, आदिद्यदेव भी सात, हे सोम) 
इन मब से हमारी रक्षा कर। 

( प्रगाथो घौरः | त्रिष्ट्प्‌ । ) 

अपाम सतोम अमता अभूम अगन्म उयोति 

अविदाम दे्षान्‌। किं नूनमस्मान्‌ रृणवद याति 

किमु धूर्ति. अमुत मत्यस्य ॥ ( क. ८।४८।६ ) 

( सोम अपाम ) हमने सोमरस पीया है, (नमता 
अभूम ) हम भमरहुप्‌ है, ( जयोतिः भगन्म ) हमने 
प्रकाश प्राक्त किया है, ( देवानू अविदाम) दमने देर्वाको 
आन सियाहे, धब ( लराति रि चु कृणवत्‌ ) शतरुहमारा 
क्या करेगा? (धरति किंडउ) धूते भी हमारा क्याक्रेगा! 

सोमकी कथात । 

सोम के सवधमें कु कथादु नीचे बानगी ॐ तौरपर 
दी जारी 

+ । 


( ९७ ) 


( १) सोम काक्चय से पीडित होना। 
तेत्तिरीय सहितामें निश्नङ्िखित प्रकार यष्ट कथा 
दीखती रे- 
प्रजापनेखयखिशद्‌ दुहितर आसन्‌, ताः 
सोमाय राक्ञेऽददात्‌, ताखां रोहिणीमुपेत्‌, ता 
श्प्यन्तीः पुनरगच्छन्‌, ता अन्वेत्‌, ता पुनर- 
याचत, ता अस्मे न पनरदात्‌, सोऽव्रघीत, 
कऋतमपीप्व यथा समवच्छ, उपप्यामि, अथं 
पनः दास्यामि इति, स ऋतमामीत्‌, ता अस्म 
पुनरदात्‌, तासां रोिणीमेवोपेत्‌, त॒ यक्ष्म 
आच्छत्‌, राजान यनक््प आ।रदिति, तद्राजयक्ष्म- 
स्य जन्म । . वरं बुणामदहे, समावच्छ प्व न 
उपाय इति, तस्मा पतमादित्य चरु निरवपन्‌ 
तनेवेनं पाप।त्‌ सर(मादमुञ्चन्‌० । (त° य° २।३,५)) 
प्रजापति की ततीष कन्याभों का व्याह सोमराजासे 
निष्पन्न हूभा, पर सोम रोहिणी से आधिक प्रम करने रगे, 
जिस के फटस्यस्प अन्य बहनें क्रुद्दो, पिताके निकट 
ची गयीं । जब सोम शपथ खा चुका कि, मं अवसव्र पर 
समानसूपसे प्रेम छरूगा, तभी प्रजापति ने उन सोमक 
निकट रट जाने दिया। सोम कास्वभाव ग्योंका व्यो 
रहा भौर भअतिविषयरपटता के कारण राजयक्ष्मा नामक 
हुरधर रोगस वेष पीडित हो गया | अब मोम जन्य खियों 
सेश्चमा की याचना करनेटखगा। उन्होंने उसे प्रणब 
कराकेरोगदहदाने के किप्‌ भादिदयको आह्ुतिया द दीं 
जिस पर अदिध्यने उसे रोगमुक्त कर दिया 
(२) रशांड, मके एवं सोम। 
बुहस्पतिरदैवानां पुरोहित आसीत्‌, राण्डामकं। 
अम्बु राणां, ब्रह्मण्वन्तो देवा असन, ब्रह्मण्वन्तो 
असुराः, त अन्योन्यं नाराक्नुवन्नभभवितु, 
देवाः चण्डामकावुपामन्त्रयन्त, तावनृनां, वरं 
बणावहे, ग्रहायेव नावन्नापि गृ्यताभेति, 
ताभ्यामेतो क्रमन्थिना अगरह्यन्‌, तता द्वा 
अभवन्‌ पराऽखुरा ॥ ( ते सं. ६।४।१० ) 
जिस प्रकार देवताभों फे बृहस्पति उघ्ली प्रकार असुरो 
के बुद्धिमान्‌ पुरोहित शड एवे मके नामकय। जब दोनां 
द्छोमे एक मी परास्त न्ोरहाथा) तो देवतानां नै 


( २८ ) 


मोम का प्रलोभन देकर शड तथा मकको अपने दलमें 
मिद! रिया | भव असुरोंकी हार इदं । भाग चकर जब 
देवों ने यत्तका प्रारम्भ किया, तब पूर्वधचनानुसार इ्युक्र 
तथा माधी नामक बतेनोंमेंरखा दना सोमरस पीनेको 
मिलेगा, इत भाद्ासे दाट तथा मकं उस यज्ञ भूमिम 
जा उपस्थितहुप्‌ । प्रजो देव उन विश्च(सघातियां को 
प्रवेश देने के विरुद्धय, उन्होंने दोनों को अपमानितकर 
वटो सेहटाया। (ते स ६-४-१०) 
(२) सावित्रीका सोमस व्याह) 

सोमको पैदा कर चुकने पर प्रजापतिने तीनोंवेदोका 
सूजन क्रिया, परसोमनेवे वेद्‌ जपनी हयेरीमें ठक दिय। 
प्रजापति की दुहिता साविश्री चाहती थौ कि, सोम उसका 
पति बने। पर सोम श्रद्धानामक प्रजापति को न्य 
केभ्या पर मुग्ध हुआ | भपने पिता के निकट चरः जाकर 
सा्दिश्री ने सोम से पाणिग्रहण करने की अपनी जाभे- 
लाषा व्यक कर दी । प्रजापति भटी मति जानते ये कि, 
सोम किस पर भासक है| अतः उसने वक्षीकरणप्रयोग 
करने की च्छा से स्थागरवनस्प्ति के सोरभपूर्ण चृणकों 
मिमनत्रित कर उपे माथे पर तिखककेखूप में भक्ति 
क्रिया | साविश्रीके सोम के निकट चले जाने पर उसेदेख 
कर सोम मश्रमुग्ध हो, उससे चाटुकारिता की बात करने 
लगा । सोम कै सच्चप्रेमकी ठीक टीक जच करवाने के 
देतु उस्ने सोमे काकि, यदि यह एकनिष्ठ रहेगा भार 
अपनी सुष्टिमें छिपायी वरतुको उसे साणठ साफ बतलखा- 
येगा, तोही वह उ्के निकट भवयगी । सोमप्रेम मे 
पाग वन चुका था, इमल्ि्णिये सारी बातत उसने चुपचाप 
मान रीं भर अपने हाथ में विधमान तीनों वेद्‌ सष 
उसे प्रदान स्यि। दोनों का विवाह पूण हुभा ओर वे सुख- 
पूवक जीवन बिताने रखगे। जो खियोचतुरहों, उनकी दशा 
साविश्री जसे हुभा करती है । (ते. बाह्मण २-३-११ ) 


( ४ ) गायत्री सोमलाषी थी। 
सोभो वै राजा गन्धर्वेषु आसीत, तं देवाश्च 
ऋषयश्चाभ्यध्यायन्‌, कथमयमस्मान्त्सोमो 
राजागच्छेदिति " सा वागव्रवीत्‌, खरीकामा वै 
गधर्वा, मयेव स्ीभृतया पणध्वमिति । नेति 
देवा अन्रुवन्‌, कथं वयं न्वदते स्यामेति ! 


देवत-संहिता । 


श, क 
[ लोमदेरता| 


साघ्र्वात्क्रीणीतेव, यर्हि वाव वो मयाथों 

भविता, तद्यव वोऽहं पुनरागन्तासीति,वथेति । 

गन्धर्वेषु हि तर्हिं वाग्भवति.... ०॥ 

(फे घ्रा १।२७) 

समा देवता तथा ऋषि भादि सोचने लगे कि, किस 
भातिसोम लपने यक्ते उपस्थित च्या जाय, क्योकि 
वह गन्धर्वोमें रहताथा | सोमरस पाने कै लिए देवता 
अत्यधिक रालायित हो उदेये, अतः वे खबर प्रयत करने 
र्ग | उन्हे विदित हुभा कि गन्धव नारियों को बहुत 
चाहते ह | उन्होने वाणी को गन्धर्वाके निकट मेज दिया। 
वह गायत्रीसदश छन्दक रूपमे पहुंचकर भोरप्छो का 
खूप धारण कर वहमौसेसोम ङायी | उयेनपंद्ी परमं 
रख सोम छाया आदि कथादु, इसी तरह कीहै। भत 
सोमाहरणविषयक सूक्तोको सोपर्णसूक्त कने कीप्रणारी 
टे । ( एेतरेय ब्रा १,२७;३ २५,२-२५६१.१२ ) 


(५) सोम के ठिए घुडदीड । 
देवा वै सोमस्य राज्ञाऽग्रपेये न समपादयन्‌, 
अहं प्रथमः पिवेयं, अष्टं प्रथमः पिबेयं, श्त्येव।- 
कामयन्त । ते सपादयन्ताऽचुवन्‌, दन्ताजि- 
मयाम, सर यो न उञ्जष्यति, स प्रथमः सोमस्य 
पास्यतीति, तथेति । त आनिमयुः, तेषामानजि 
यतामभिखए्ठानां बायुयंख प्रथमः प्रत्यपद्यत, 
अथेन्द्रा,ऽथ मित्रावख्णावरिवनो । सो वदिन्द्रो 
वायुमुद्धेजयतीति, तमनुपरापतत्‌, 
पपषामेते यथालितं भक्षा शन्द्रवाय्योः प्रथमोभ्य 
भिन्रावसर्ुणयोरथ(दिविनो स पष इन्द्रतुरीयो 
ग्रहो गृह्यते (एे* ब्रा० २।२५ ) 
एक समय यज्ञमें सोमरसफे सेवनायथं देवतागणर्मं प्रति- 
हन्द्रिता होने कगी । उन्होने डान कियाङ़ि, घुडदोदर्मे 
जिसे सफलता भिकेगी, वही सामपान करे । भन्तर्मे इन्द्र एव 
वायु प्रथम श्रणीमें आये, पश्चात्‌ सिकज्रावरुण दध्यादि वणेन 
हे। दंशान्य दिक्षा सोमापहरण के षटिएु अच्छी, कयाँकि 
उसी द्विकशामें दृबतागण भसुरोपर विजयी हूघ्रा। 
( एे० ब्राऽ २-२५) 


( £ ) विश्वन्तर का सोमयज्ञ । 
पेतरय ब्राह्मण मेँ (६५-२७ ) सोम के भारम प्क 


सोभ देवता का परिचय। 


( २९ ) 


वमस्कृतिजनक कथा हे,जिसमें चार बणेकि लिए चार विभिकश्न इयापण भी अनाहूत होते हष भी वर्ह जा बेठे। जव 


सोमों का प्रतिपाइन कियाहे । संक्षेपे बवहयोंदै- 
विश्वतरोे ह सौषद्मनः इयापणीन्‌ परिच- 
कणो विह्यापण यश्चमाजन्हे, तद्धाचुबुध्य 
श्यापर्णास्तं यज्ञमाजग्मुस्ते ह तदन्तर्वेयासां 
चक्रिरे । तान्ह दृष्टैवाच, पापस्य वा इमे 
कमणः कतार आसतऽपूताये वाचो वदितारो 
यच्छथापणा इमायुत्थापयतमे मेऽन्तर्वेदि- 
मासिष्तेति, तथेति, तानत्थापयां चक्रुस्ते 
होथाप्यभाना रसुख्विरे; ये तेभ्यां भृनवी- 
रेभ्य .. कस्वित्सोऽस्माकास्ति वीरे य 
ष्म सोमपीधमभिजेप्यतीति, अयमटमास्म 
वो वीर इति होवाच रामो भागवेयो 
तेषां दोत्तिष्ठतामुवाचापि नु राजक्निथ विदं 
वेदे रुत्थापयन्तीति यस्त्वं कथं वेत्थ ब्रह्म 
बन्धविति ॥ 
न्द्रं देवताः पर्यवुञ्जन्‌ .. तच्रन्द्रः सोम- 
पीथेन व्याध्येत, इन्द्रस्यानु क्षन्न सोमपीथेन 
व्याधैत.. तद्ःयद्धमवाद्यापि क्षन्न सामपीथन, 
स यस्तं भक्ष विद्यादयः श्चक्रस्य सोमपीथन 
वयुद्धस्य, येन क्ष समृध्यते, कथं तं वेदेरुत्था- 
पयन्नीति, वेत्थ ब्राह्मण त्वं तं भक्षाम्‌। वेद्‌ 
हीति तं वैनो ब्राह्मण बृहीतितस्मेवे त 
राजन्निति दोवाचच। यदि सोम ब्राह्मणानां 
स भक्षो ब्राह्मणास्तेन भक्षेण जिन्विष्यस्ति 
ब्रःह्मणकस्पस्ते प्रजायामा जनिष्यत आदाय्य( 
पाय्यावसायी यथाक्ामप्रयाप्यो यद्‌। वे क्षच्रि- 
याय पापं मवति.. दंश्वरो दास्माद्वितीयो वा 
अथ यदि दपि वैद्यानां सर भक्षो वेदयांस्तन 
भक्षेण जिन्विष्यसि,. यथ्यपः दद्राणं स 
मक्चः दुदांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि.-. अथा- 
स्यैष स्वो भक्षो न्यग्रोधस्याचगेधअ्च फलानि 
चो दुम्बराण्यादवत्थानि... इयापणे उमे यज्ञ 
इति पतमु देव प्रोवाच ॥ 
( ए० ब्रा० ७।२७-३दे ) 
थक्ञमे श्यापर्ण दी भोर ध्यान न देकर विश्न्तरने 
विद्यापर्णो को बङभाया, पर यक्ञ का मनमाश्ार पाकर 


नरेद उन्हे हटाने खगा, तो खलबङी मचे गी । इयापण 
ने प्रदेन उदया, क्या कोहं उनम श्चुर वीर नहीं, जो राजाको 
अपने अधीन कर टेगा | राम भा्मवेय नामक एक नव~ 
युयक भगे बढकर राजा से पूछने रटगा- 
५ क्यात्‌ मृश्च जेसे ज्ञानी का भी तिरस्कार करताहे? 
‹ अरे पागरू ! मलात्‌ क्याजानतादहे ! 
८“ रेक्नि स्यात्‌ सुननेयोग्य दशाम? 
“५ सुननेयोग्य कौनसी बात तुम्हारे समीपे! 
‹+ बिना सुने केसे वह समश्च में भायेगी ! 
“क्यात्‌ जानताहे, इन्द्र को सोम देना निदिद्ध हभा 
हे ? 
८४ न्हदीजी । इन्द्र को सोम देना क्यों रोक दिया! 
"५ उसने पोच अपराध स्ि दहै इसटिण। 
५“ यदि इन्द्रको सोम नहीं, तो उसके अनुयायी-क्षत्रि- 
योँको चह कैसे भरा मिल सकता है ? 
५ हो, विर्कुख ठीक । जब अने किसी को सोम 
नष्टं । 
८" पर इन्द्र जसा वीर विनासोम पिये कंसे रहेगा ? 
वह यज्ञ मेँ बलात्‌ घु्कर सोम पी जाताहे। 
"“ महाराज ! दम क्षत्रिय भला उस योग्यता को क्या 
जान ? 
८५ पर निन! सोम के क्षत्रियो को स्फूर्तिं कैसे आयेगी ! 
५" क्षन्रियों के बक को दढानेवाङा सोम मुक्ते विदितहै। 
८८ किए धीमन्‌ ! हम क्षत्रियां का उद्धार कीजिए । 
८ सोमवदह्धी केवल ब्राह्मणों के उपयोगकेलिपएष्टीहे। 
यदि तुम सामवदह्धी का उपयोग रने कगोगे, तो तुम्हारी 
प्रजा ब्राह्मणं के समान दानगप्रतिग्रह रेनेवारी, घूमने. 
वारी, गरीब तथा युद्धकाय के लि्‌ अद्यत निर्प्युक्तः बन 
जायगी | 
५ फिर क्षत्रियो का बडप्पन ध्षुण्ण केसे रदेगा? 
०. वेदयो का सोम दयिहै। उसे खानेसे क्या वंश्य 


भसा छन्तान होगी ? 


¢‹ इस भति दुबकता, परमात्मा करे, हमारी पतान 
कोक्भीमणाजाय। 

४ द्यूद जतिके किर जलष्ीसखोमरहै। उख का उप- 
योग करनेपर दासखमनोदृत्ति पुवं चाटुकारिता से पूणं 


( २३० ) 


प्रजा का उत्पादन हागा| 

धटी छी | एेसा पतनदहमाराषकनी न होवे |! ! 

"यदि सच्चा क्षत्रिय उस्पन्नहो, ससारपर उसे अपनी 
धाक जमाकर बेगानी हो, तो बडी शाखाः, ओदुबर, 
पिष्पट या श्रक्षपेदटोंसे यज्ञ किया जाय । जाया समन्नमें! 

८८ महाराज ! यह कटकर भापने क्षित्रियजातिपर बदा 
भारी उपकार किया टै 1 भक भाप इयापणेसहित मेर यक्त 
में भा जायु भौर उसे यथावत्‌ पूरा कर सेवे । 

पश्चात्‌ इयापणं यक्ञमें आण जर उन्होने यज्ञकी पूणता 
निष्पन्न कर दी | 

इस कथास भीसोमके बारेमे उस समय क्या दशा 
थी, इसपर जच्छा प्रकाशन पडता हे। 


सोम की कथाओं का मनन । 

उपर सोम कीडठः कथाश्दीं है | परये सब सोम- 
ट्धी षी नहीं । पदिटी कथा सोम की अधात्‌ चन्द्रमा 
कीटे | यह एक लाक्षणिक कथा हे । बहू खीसेवन से 
क्षयरोग ष्टोने की सम्भावना होतीहे | इल्यादि भाव इस 
कथास भिता है। सूयेप्रकाश क्षयरोग का निवारण 
करताहै, यहटमी इस मे ताष्पयंरै। अर्धात्‌ यदह कथा 
सोमवह्धी की नदींहै। 

दूसरी ' ज्ञण्ड-मक ' की क्था । सुरों में जब तक 
बह्मविद्या थी, ८ ब्रह्मण्वन्तः ) तबतक वे परास्त नही हुए, 
जवर भसुरोने ब्रह्मविद्या-वेदविद्या का याग क्या, यक्त 
करना छोड दिया, तव देवने भसुरों को परास्त किया। 
स से ब्रह्मविद्या, वेदाद्या, यक्तविद्या, भोर सोमविद्या 
से विजय प्राष्ठ हो सकता हे, यह सिद्ध म्ियाहे। 

इन विद्याभों में विजय की बाते, इनको यथावत्‌ 
जानने से ओर योग्य भवुष्ठान से विजय प्र्तहो सकता 
है । पिजय के स्क हस का अवदय विचार कर | 

तीसरी क्था साचिश्री के विवाहो । सातित्री 
सविताकीपूत्रीसोम से भ्थात्‌ चन्द्रमासे व्याही हे। 
यह सूर्याक्षातिव्री के चिपाह का कथामाग ऋ० १०।८५ 
कौर अथर्व. १४।१ महै] पर इसमें भौर दसते० बान्की 
कथा में थोडसा हैरफेरहे। वास्तवमें यष्टकथा केवर 
रूपकास्मक है । प्रेमपू्रक विवाह क्सि तरह करना 
चाहिये, इस का उपद्श्च इम कथा सेमिलताहै। यह सोम 
चवन्द्रमाहे भोर दम सोन का सोम-भौषधिसे कोद 


दरेवत-संहिता। 


[ सोमदेवता | 


सम्बन्ध नहींहे। 

चतुथ कथा गायत्री सोम लयौ, यष है । यहां गायत्री 
दके मन्र सोमे यज्ञश्ाटामें रखने के समय पढे जते 
है, इस विधि पर यह कथारचीटहे । यत्न करके धार्मिक 
इष्ट की प्राक्ि करनी चाये, यष्टी उपद्श्च इस कथास 
मिरुता है। 

पांचवी कथा घुद्दोढमं प्रथम आनेवा्ोंको सोम पीने 
कै खियि दिया जाताहै । इस भावङीं दहे) बहे परिश्रम 
होने पर पीनेयोग्य सोमपाने, यष इससे सिदध टोता 
है  श्रमपरिहार करनेवारा पेय सोमपानटहे। 

खटी कथामेंक्षत्रियों की उक्षति का विचार करियारै। 
प्राद्मणों जेसे नरम मनवाले क्षत्रिय न हों, प्रघ्युत क्षत्रिय 
वीरचत्तिवारे स्वराज्य बढठनेवाङे बने । यह इस कथाका 
आशय स्पश्है। सोमपानरेसेक्षत्निय करकि,जो वीरक्षध्िय 
ह| उक्त कथार्णोमें इमसे अधिक कुठ उपदेश होगे, तो उस 
कवा जागिष्कार खोजपूवेक करना चाहिये । सोमसावित्री के 
निवा कामृरवेदसमें हमें भिलाहै। अन्य कथाभों का 
मूर वेद के मंत्रभागसें कहांहे आरे उस का वां भाक्ञय 
क्या, यह देखना चाहिये । अन्य कथाओं का मुरु सहिता 
केभत्रोंमें आवय होगा, पेसा्टमारा स्या हि। यहं 
एक खोज करनेयोग्य विषय हे) 

आगे का कर्तव्य | 

सोमके विषयमे ये स्ताके मत्र हमने पाठकों के 
सामने रखे है । भूमिक्रा मं कुछ वक्तव्य जो हस समय 
रष्वनेयोग्य प्रतीत हुआ, वह इस रेखद्वारा पाकां कै 
सन्मुख रख दिया दहे। 

मत्रं के अर्था की परिपू सरति कगाने के बाद्‌ भौर 
जो वक्तव्य होगा, वह तिस्तारपूत्रक पाठकोंके सन्मुख 
रखा जायगा । वेदका विषय बहुत ही खोज होनेफै बाद 
सुज्यवस्था से पाटकों के सन्मुख प्रकट होगा, तब तक 
जितना ग्यक्त हो रहार, उतनादही हम प्रकट कर रहेदहे। 

यहां जो वेदाच्या फे विषयमे प्रेम रखते, उन पर 
एक बडी भारी जिम्मेवारी है, वष यहहै कि, वे एक ४।५ 
भोषयिविद्याविशारद्‌ प्द्विनों का मण्डर कायम करं कि, 
जोसोमकी खोज करं । यह खोज घरमे बेष्ते हुए नही 
हो सकती हे । इस के खयि कदं वप हिमाख्यमे गुजारने 
होगे । मूजवान्‌ आदि पवेतरिखररो पर जाकर सुश्रत मेँ 


सोमद्षता कां परिचय । 


कष्टे चिन्ों से युक रे प्रकारके सोम का परता रगाना 
हिय | कदे ्ुद्रसोम तो अन्य पवंतों पर भी भि 
सकते है । जो मुट्य ओर ष्रष्ठसोम रहै, षह हिमालय की 
उचीसे ऊँची चोरीपर प्राक्त होगा । इष काये के स्यि 
सहस्रो ₹० काग्ययहो जाय, तो कों भविक नही है। 
हममे हस ग्यय का अदाजा ख्गाया नहीं हे, पर पांच 
भे।षधिशाखन्च अच्छे उस्साही पुरूष पांच वपं खोज करते 
रष भोर अविरत परिश्रम करते रहे, तो दस्र हजारर. से 
कमस्यय नदींहोगा । समवै, प्रथम चषंदही इस 
भौषयि का परता रगे भौर अधिक उ्यय करना न पडे। 
पर करना प्रडेतो उप्त भ्य के प्रचध का विचार प्हिरुसे 
ष्टी करके रखना चाहिये | 

बेद की मुख्य वस्तु ` सोम आओपाधे ' है । यह शत- 
पथ, पएतरेय के समय से दुष्प्राप्यहदंथी॥ तव से इतने 
राजा, महाराजा सनातनधमं में हर्‌, पर किसीने दस. 
सीसर हजार र. इस खोज के ल्य खच नहीं कयि} इस 
समय बडे बड धुरंधर य्य भारतमें पिद्यमानहै, वे जार्य- 
वेद्यक के भौषध बनते भर लाखों स. कमात भी हे। 
पर मार्यवे्यक मे जो जीवनीय भोष्रधहे, उन्म से बहुत 
से भौपध दुष्प्राप्यं मानकर ही वे च्यवनप्राश् भादि 
पाक यनात जार भोरे लोग उन कासेवन करते हे । 
पर सापूष्टिक सरूप से उक्त गोषधियों को प्राक्त करने का 
यत्न ये वेद्य नहीं करते । यदि करगे, तो हिमाख्य उक्त 
भष धियां उनको जवइय प्रदान करेगा | 

सोम ओषधि के कदरप्रकारहै। सुश्चन नेतो २४ 
प्रकार के सोम बताये है। पत्तों कारसमभौर कंद का 
रसयादुग्धरेनेकी व्रिधि ऊपर बताद्रं है। सोमरस 
मेँ सुवण कावखे या बारीकचुणजो रसके साथ भिर 
सकता है, सेवन करने की विधि पूस्थान में बताह । 
सोम कूटनेके समय कूटनीके नीचे रोहेकी कटनी पर सोने 
का आघरण होना चाहिये, एेसा प्रतीत होताहै। यह विधि 

न्येष्टश्य है, पर इतनी बात सल है कि, सोमरस के 

साथ भष्प सश्च से सुवणं कासेवनहोताथा। 

सोभमके कन्द कारस निकाल्नेके चयि सोने की 
सु्ैकतेनीहै भोर उससे कन्दमें सुराख निकार कर वह 
गूध यारसस॒वणैके पात्रे केने काट ! यह दूष के 


(२१) 


साय तथा श्षहटद्‌ के साथ सेवन करना होता है] यहां 
सुरणं का प्रयोग विशेष महस काहे | निरथक नहीं। 

यह सोमरस दी्वायु, बल, आरोग्य, जोज, उतपताह, 
रोगद्रीकरण की शाक्ते, वीयबृद्धि, खक्क-शोणित बृद्धि 
करके नवजीवन दनेवाखाह । वेद जो कटु नुं बतं 
बताता, उन्मेस सोम ओषधि का सभान बडा प्रमुख 
है। इस सोम परदतना बडा काव्य वेदमें मिरताहे, 
वेदमन्रांकी पूण सख्या कै करीब दुसवा भाग अकेले 
समोमदेवताके लियि वेदसं रखाहै। वेद्‌ की ष्शिसे 
दस क। इतना महस्व है । अत. दस भोपधि की खोज 
होना अलयत जावरयक हे । 

हस खोजफे ल्यि जोभी धन रगे, वैदिकघामियों 
को ङगाना चाहिये भीर सोम वनस्पति की प्रक्षि अव्य 
करनी चारिये। हिमागमे तथा जहां जहां सोम मिरता हे, 
एेसा भाय॑म्रथोमें टिखा है, वहां जाकर खोज करनेसे पांच. 
दस वपौके यरनसे निःसदेह यह भाषि प्राक्त होगी । 

दस समय जम॑नोंने तथा अन्यान्य खोजकतोनोंने 
एक प्रकारकी सोम करके वनस्पति प्रक्तकी है भोर वड 
सेकडों मन प्रतिवर्षं हिमाख्यसे युरोपमें जाती भीहे। 
इश्का सत्‌ निकाल कर वह बाजारों में बहुत दही मूस्यसे 
बिकतादहे । इस विपयमें हम चाहते हरि, निश्चित 
स्पसेहमेज्ञानदहो, पर इस्र समय वहु दमे नहीं मिल 
सकता, जन्र उस ज्ञान की प्राति होनेयोग्य समय 
जावेगा, उस समय इम इस सबका सपण क्तान पारकोके 
सम्मुख रगे । यह युरोपमें मजी जनेवारी वनस्पति 
काडमीर से रेकर ब्रह्मद तक व्यापनेवारे हिमालय की 
चोटी से प्राठहोतीदहै र इसका गुण भी नषतार्ण्य 
देना हे, अथात्‌ जीवनीय गुण इसमे हे । 

यदि युरोपीयन लोग रेकी वनस्पातयों की खोज 
हिमाख्यमें कर सक्ते है, तो वेद्‌ को अपना धम॑ग्रथ 
माननेवारे भारतीय विद्धान्‌ क्यों नहीं कर सक्ते? यष्ट 
उत्तरदायित्व भारतीयों पर है, इतना पाठकोसे निवेदन 
करके इस भूमिका की समासि करते है । 
शोध, (जि. सातारा ) निवेदुनकती 
ता २२।७।४२. श्रीपाद्‌ दामोदर सानवखेकर, 

मध्यक्षे ~ स्वाध्याय-मडक, ओंध 


यि नि ।  ॥ 





मोम-दवता का परिचय। 
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९५॥१// 
ॐ ६६।।।1/ = 
ॐ 3१ 
दे हिता । 
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३ सोमदवता । 
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| 2 ॥( ऋ २.1? 1 {- 1०) 
( १--१०) मधुच्छन्दा वेश्वामच्ः। गायत्नी 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया प्स्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सतः 
रक्षोहा विधच॑षणि- राभि यानिमयंहतम्‌ | द्रणां सधस्थमासदत्‌ 
वरिवोधातमो भव॒ मर्हिषठो व॒त्रहन्तमः । पर्षि राधो मघोनाम्‌ 
अम्पंषं महानां देवानां वीतिमन्धसा । अभि वाज॑मृत श्रव॑; 
त्वामच्छ। चरामसि ठदिदथं दिवेदितर । इन्दो त्वेनं आश्चसः 
। 
। 





पुनाति ते परिखृतं सोमं य॑स्य दुहिता 
तमीमण्वीः समयेआ गभ्णन्तियोष॑णो दश 
तमी हिन्बन्त्यश्रुबो धमन्ति बाकुरं टर्तिम्‌ । त्रिधातुं वारणं मधुं 
अभीशममध्यां उत॒ श्रीणन्ति पेनवः चिम्‌ ' सोममिन्द्राय पात॑वे 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्नते । श्रा म॒घा च मंहते 

॥ २॥ (ऋ ९।२। १-१०) 

(१९१-२० ) मघाताथेः काण्व । 
पचख देवकीरतिं पवित्रं सोम र्या । इन्द्रमिन्दो वपा विं 
आ व॑च्यस्व महि प्सरो वृष॑न्दो ॒ञ्चवत्तमः। आ योनि धणभिः सद्‌ 
अधुक्षत प्रियं मध धारां सतस्यं वेधसं; । अपो व॑मिष्ट स॒क्रतु 
महान्तं त्वा महीरन्वापो अषान्त सिन्धवः। यद्धाभवास्रयिष्यसे 
सथद्रो अप्सु मामजे विष्टम्भो धरुणो दिवः। सोम॑ः पवित्रं अस्मयुः 
अचिक्रदद्‌ वषा हरि महान्‌ मित्रो न द॑खेतः। सं घरण रोचते 
भिर॑स्व इन्द ओज॑सा ममेज्यन्तं अपस्युवंः। याभिमदाय श्यम्म॑से 
दे° {सोम.} ९ 
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देष संहितायाम्‌ 


तं त्वा मदाय पृष्व॑य उ लोककृन्तुर्माभह । तव प्रश॑स्तयो महीः 
भस्मभ्यमिन्दविन्द्रयु- मध्व॑ः परस्व धार॑या । पजन्य वष्टिमों ईव 
गपा इन्दा नपा अस्यश्वसा बाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पृच्यः 
। ॥३॥ (ऋ ९।३। ११०) 
। २{--३० , आजीगर्तिः ग॒नःठापः इमा वण्वामत्रो दवरात । 
णय दुवो अमंन्यंः पर्णवीसि दीयति । अभि द्रोणान्यासदम्‌ 
एप दषो प्रिपा कृता ऽति हरासि धावति । पवमानो अदाभ्यः 
एव दुषो विपन्युभिः पवमान कतायुभिं; । हरविजय म॒ज्यत 
श्प विश्वानि वाय( शरा यन्निव सत्वभिः । पवमानः सिषासति 


एष्‌ दुवा स्थयति पव॑मानो दक्ञस्यति । आविश्टरणोति वग्वनुम्‌ 
एप्‌ विग्रभिषटता ऽपो दुवो वि गाहते । दधद्‌ रलानि दा्युषं 
एष दिवं वि धावति तिरो रजोमि धार॑या । पवमानः कनिक्रदत्‌ 
एप दिवं व्यास्तरत तिरो रजांस्यस्पत । पवमानः खध्वरः 


एप प्रलेन जन्मना दुब देवेभ्य; सृतः । हरिः पवित्र अति 
एष दु स्य पुर्त्रतो जज्ञानो जनयृ्तिषः । धार्या पवते सुतः 
॥ ६॥ (ऋ ९1४) {-१०) 
( ६१-४० ) हिरण्यस्तृप आब््गिरसः। 
सना च मोम जपि च पव॑मान महि श्रव॑ः । अथा नो वस्यसस्कृधि 
सना ज्यातिः सनाखध--र्विश्रांचसोम सौमगः | अथा नो वस्यसस्कृधि 


मना दक्षु क्रतु-मपं सोम्‌ मृधो जहि | अर्था नो वस्यंसस्कृषि 
पवीतारः पुनीतन साममिन्द्राय पात्व ` । अथां ना चस्यसस्द्राधि 
त्वं खयन आ भ॑ज तव क्रत्वा तवातिभिः । अथां नो वस्यसस्कृधि 
तवर क्रत्वा तथोतिभि-ऽर्याक्‌ पंस्येम्‌ प्ररथम्‌ । अथां नो वस्य॑सस्कृधि 
अभ्य॑य स्वायुध साम॑ द्विवरहसं रयिम्‌ । अथां नो वस्य॑सस्कृधि 
अभ्यग्षानैपच्युतो रयि स॒मल्सं सासहिः । अथां नो वस्य॑सस्कृधि 


स्वां यज्ञरवीघ्रधन्‌ पव॑मान व्रिध॑मणि | अथा नो वस्य॑सस्छृधि 
राथ नंचित्रमधिन- मिन्द विश्वायुमा भैर । अथां नो वस्यसस्कृधि 


| सामद्रवता } 
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॥५॥ (क्रं ९।६) {-९) 
(४१-?९३) आसित काद्यपा देवट। चा । 


मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयु; । अव्यो बार॑प्वस्मयुः 
अमि व्यं मचं मद मिन्दुविन्ट्र इतिं क्षर । आभि वाजिना अब्रतः 
आभि स्यं पृव्यं मदं सुवानो अष पवित्र आ । मि वाजमत श्रवः 
अनु द्रप्सास इन्द॑व आपो नप्रबत॑सन | पनाना इन्द्र॑मा 
यमत्यमिव वाजिने मजन्ति योष॑णो ददं । वने कौढन्तमत्यविम्‌ 
तं गोभिवेषण रस मदाय दुवर्ीतय । सृतं भगाय सं सृज 
देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सृतः । पयो यदस्य पपयत्‌ 
आत्मा यज्ञस्य र्या सुष्वाणः प॑वते सुतः | प्रलं निपाति काच्यम्‌ 
ण्वा पुनान ईन्दरयु-मदं मदिष्ठ वीतय । गुहां चिद दिप्‌ गिरः 


॥ ६ ॥ (श्रं < ।७। ?--९) 
असृग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नतस स्ियः विदाना अस्य योजनम्‌ 
प्र धारा मध्वो अग्रियो महीरपो वि गाहते । हव्िहविष्पु बन्द 
प्र यजो वाचो अग्रियो वर्षाव चक्रदद षने सद्माभि स्त्या अध्वरः 
परि यत्‌ काय्यं कवि-नंम्णा वसाना अपति | स्वंवोजी मिपासति 
पन॑मानो अमि स्पृधो शिशो राजत सीदनि । यदीमृण्वन्ति वध॑ः 


वयक नड [री [1 


अन्यो वरे परिं प्रियो रहरिवनेषु सीदति | रभ्‌। वरनुप्यन मती 
स बायुमिन्द्रमधिनां साकं मदन गच्छति ।रणाया अस्य धमनिः 


खा मित्रावरुणा भगं मध्व॑ः पवन्त उर्मयः । विदाना अस्य शक्मभिः 
अग्मभ्यं रोदमी रयि मध्वा वाज॑ख सातये । श्रवो वमन सं जिंतम्‌ 
॥७॥८(क्र ९। ८ 7-९) 

एते सोमा अमि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । वर्धन्तो अस्य वीरम्‌ 
पुनानासंअमृषदो गच्छन्तो वायुमधिनां । तनां धान्तु स॒वीरयम्‌ 
इन्द्रस्य सोम राधस पुनानो हार्दिं चोदय । ऋतस्य योनिमासदम्‌ 
भजन्ति त्वा दश कषिपो हिन्वन्ति सप्त ध्रीतयः । अनु विग्र अमादिषुः 
दुमेभ्य॑स्त्ना मदय कं सुंजानमतिं मर्यः । सं गाभिवासयामपि 
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दैवत-सहितायाम्‌ 

पुनानः कलशेष्वा वच्राण्यर्षो हरिः । परि गव्यान्यव्यत 
मघोन आ पवस्वनो जहि विश्वा अप द्विषः । इन्दो परखांयमा विच 
वष्टि दिवः परं स्व॒ दभ्रं पृथिव्या अधिं । सदं नः सोम पृत्सु धाः 
नचक्षमं ता वय-मिन्द्रपीतं स्वविंदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ 

॥ ८ ॥ (ऋ ९ । ९1 १--९, 
परं प्रिया दिवः कषि-र्वयसि नप्त्योर्हितः । सवानो याति कविक्रतुः 
रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टा अहं । वीत्यपं चनिष्टया 
स सनुमातरा शुचि- जातो जाते अंरोचयत्‌ । महान्‌ मही करतावृध। 
स सप्र धीतिभिर्ितो नचो अजिन्वदद्रहः । या एकम्षिं घावुधु 
ता अभि सन्तमम्तेतं महे युवानमा दधुः । इन्दुमिन्द्र तव व्रते 
अभि वह्धिरम॑सयः सप्त पयति वावहिः । क्रिविंदेवीरत्पंयत्‌ 
अवा कल्पेषु नः पुरम-स्तमाँमि सोम्‌ योध्या । तानि पुनान जद्धनः 
नू नव्य॑से नवीयसे सक्ताय साधया पथः | प्रर्नवद्‌ सैचया सुचः 
पवमान महि श्रत गामश्वं राभि वीरवत्‌ । सना मेधां सना स्व॑ः 

॥ ९ ॥ ( क्र ९।९० ' ?१--९। 
प्र स्वानासो रथां इवा-ऽतरन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये अक्रञुः 
हिन्वानासो रथा इव॒ दधन्विरे गभस्त्योः | भरासः कारिणामिष 
राजानो न प्रश॑स्तिभिः सोमासो गोभिरन्नते । यज्ञोन सप्र धात्भिः 
परिं सुवानाएष इन्दवो मदाय वृणा गिग॒ | सता अंपेन्ति धार॑या 


आपानासो विवस्वतो जन॑न्त उपसो भग॑म्‌ । घ्रा अण्वं वि तन्वते 
अप द्वारां मतीनां प्रत्ना रण्वन्ति कारवः । वृष्णो हर॑स आयवः 


समीचीनास आसते होतारः सप्रजामयः । पदमेकस्य पिप्रतः 

नामा नाभिंन आ ददे चक्ु्ित्‌ ष्यं सचां । कवैरपत्यमा दुह 

अभि प्रिया दिवस्पद-म॑ध्वयुभिगहाहितम्‌ । रः प्यति चक्षसा 
॥ ९८५ ॥ (ऋ ९। ११ । १-९) 

उपासे गायता नरः पव॑मानायेन्दव | अभि देवों इषश्षते 


अमिते मधुना पयो ऽथ॑बाणो अ्िश्रयुः । देवं देवाय देवयु 
स॒ न॑ः पवस्यशं गत्र शं जनाय शमन्ते | शं राज्न्नोषपीभ्यः 
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बभ्रवे नु स्वत॑वसे ऽरुणाय दिविस्पश । सोमाय गाथमच॑त प 
हस्त॑च्युतेभिरद्रिभिः यतं सोमे पुनीतन । मधावा धावता मधु ५ ९० 
नमसेदुपं सीदत दभेदुमि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्र दधातन ६ 
अमित्रहा विचर्षणिः पव॑स्व सोमर गरौ | देवेभ्यो अनुकामङृत्‌ ७ 
इन्द्राय सोम पात॑वे मदाय परि पिच्यय | म्रनधिन्मनसस्पतिः ८ 
पव॑मान स्वीयं रयि सोम रिरीहिनः | इन्दधिन्द्रेणनो युज ९ 

॥ 7? ॥ (कर ९। 7२ । १--९) 
सोमा असूग्रमिन्दवः मुता क्तस्य मादने । इन्द्राय मधुमत्तमाः १ ९५ 
अभि विप्रा अनूषत गावो वत्संन मातरः । इन्दर सोम॑स्य पीतये २ 
मदच्युत्‌ श्रैति सादने भिन्धोस्मो विंपधित्‌ । सोमो गारी अधिश्रितः ३ 
दिवो नाम। विचक्षणो भव्यो वर महीयते । सोमा यः सुक्रतुः कविः » 
यः सोम॑ः क्रशेष्वो अन्तः पवित्र आर्हतः । तमिन्दुः परिं षम्बजे ५ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्धन्‌ कोशं मधृधुवेम्‌ & १० 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिं--धीनामन्तः सपद; । हिन्वानो म्नुषा यगा ७ 
अभि प्रिया दिवस्पदा सोमं हिन्वानो अपति । विप्र॑स्य धार्याक्विः ८ 
आ प॑वमान धारय रथिं सहस्लवचसम्‌ | असे ईन्दो स्वाभुवम्‌ ९ 

॥ १२॥ (ऋ ९ १२३। ?-९) 
सोमः पुनानो अपति सहस्रधारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ 
पवमानमवस्यवो व्रिप्रमाभि प्रगायत सष्वाण देवदीतये २ १०५ 
पव॑न्ते वाज॑सातये सोमाः सहस्रपाजसः । गणाना देववीतये ३ 
उत नो ब्राज्जसातये प्स्व बृहतीरिषः  द्यमदिंन्दो सुवीयम्‌ ४ 
ते नैः सहस्सिणें रयि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास हरन्दबः ५ 
अत्यं हियाना न हेतभि- रसगे वाज॑सातये । वि वारमन्यमानषः ६ 
वाश्रा अषन्तीन्दबो ऽभि वत्सं न घनः । दधन्विरे गभ॑स्त्योः ७ ११० 
जु इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप्‌ दिषो जहि ८ 
अप्नन्ता अराव्णः पव॑मानाः म्वरशः । योनावतस्य॑ सीदत ९ 

॥ १९२ । (ऋ ९) ?४। १-८ 
परि प्रासिंष्यदत्‌ कतिः सिन्धौरूमावधिं थितः । कारं विभ्रत्‌ पुरुप्प्दम्‌ १ 


गिरा यदी सब॑न्धवः पञ्च व्राता अपस्यब॑ः । प्रिष्कृण्बन्ति धणेमिम्‌ २ १९४ 


[६ | 


देवत-मंटिनायाम 


आदस्य शुष्मिणो रपे विन देवा अ॑मन्सत । यदी गोभिंैसायतें 
निरिणानो वि धावति जहच्छयाणि तन्वां । अत्रासं िंप्रते युजा 


नप्रीभिर्या विवस्वतः शुभ्रा न मामनयुवां । गाः कृण्वानो न निर्णिजम्‌ 


अतिं भती तिरश्चता गव्या भगास्यण्व्यां । वग्नुर्मियतिं यं षिदे 
मि क्षिपः समग्मत मजयन्तीरिपस्पतिम्‌ । पृष्ठा गम्णत वाजिनंः 


¢} 


परि दिव्यानि ममर्द विश्वानि सोम पावा । वघर॑नि याद्यस्मयुः 


॥ ९६ ॥ (ऋ ९। १५।१ ८) 


1 ५ 


एप पिया यन्यण्व्या स्रो रद्भिराशचाभ॑ः । गच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ 


एष पुरू चियायते बृहते देवतातय .. । यत्रामतांस आमंत 
एष्‌ हितो वि नीयत ऽन्तः शुश्रावता पथा । यदीं तुञ्जन्ति भूर्णयः 
एष श्रृङ्ाणि दोधुंव-च्छिक्षीते यृध्याडै वृषो । नुम्णा दधान ओज॑मा 


एष सुकिमि्भिसयत वाजी शम्रेभिरंलामे । पतिः सिन्पनां भवन्‌ 
एप वम्रनि पिब्दना पर्षा यथिर्वा अरतिं । अव शादेषु गच्छनि 
एतं म॑जान्ति मज्य्‌-मूप॒द्रे्प्वायवः । प्रचक्राणं महीरिषः 


तम्‌ त्यं दन्नक्िपो मृजन्ति सप्र रीतयः । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ 


॥ १५ ॥ (ऋ ९। ६१ । १--८ ) 


प्रतं सोतार थोण्योर रसं मदाय धृष्वरये । मर्गो न तक्त्येतशः 
क्रत्वा दक्षस्य रथ्यं-मपो वमानमन्धसा | गोषामण्वेषु सश्चिम 
अन॑प्रमप्सु दष्टं मोमं पवित्र आ संज । पनीरीन्द्राय पातवे 

प्र पुनानस्य चेतसा सोम॑ः पवित्रं भषति । करत्वा सधस्थमासदत्‌ 
प्रसवा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमां असक्षत । महे भराय करिणः 
पुनानो सूपे अव्यये दिश्चा अप॑न्नमिभ्िवंः । रो न गोषु तिष्ठति 
दिवो न सानुं पिप्युपी धारां सतस्य वेधसं | वृथा पवित्र अर्षति 
त्वं सोम विपश्चितं तना पृनान आयुषं । अय्यो वारं वि धांवनि 


॥ ११९॥ ‹ क. ९। १७ 1-€) 
रो घ्नन्तो वृत्राणि भूणेयः । सोमा असृग्रमाशचव॑ः 
दयो दृष्टयः प्रथिवीर्मिव । इन्द्रं सोमासो अक्षरन्‌ 


[ सोमदेवनीौ । 
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अत्युमिमत्मरा मदः सोम॑ः पवित्रं अर्प । विष्नन्‌ रक्षसि दवयुः ३ 


आ कलशेषु धावति पवित्रे परिं पिच्यत | उक्धैयतेषु वधत ४ १४० 
अति त्री से।म राचना रोहन्‌ न भ्राजसे दिवम्‌ | इष्णन्त्मय्‌ं न चादयः ५ 
अभि विप्रां अनृपत मध्‌ यज्ञस्य कारवः । दधानाधकषानि प्रियम्‌ ६ 
तशं त्वा बाजिनं नरां धीभिर्धिप्रं अवस्यवः । मृजन्ति दवतातिय ७ 
मधोर्धारामतुं क्षर तीव्रः सधस्थमासदः । चारुक्रतायं पीतयं ८ 

॥ {3 ॥ । ऋ ९2८1? ७) 
परि सवान गरिष्ठः पवित्र सामां अक्षाः । मदपु यवधा असि १ ६४६" 
त्वं विप्रस्सं कवि- पु प्र जातमन्धसः | मदेषु सवधा असि २ 
तव विश्व॑ स॒जोप॑या देवाम॑ः पीतिमाशत । मदेषु सवधा असि ६ 
आयो विश्वानि वाया वघर॑नि हस्त॑योदध । मद॑ सवधा अंति ४ 
य इमे रोदसी मही सं मातस दोहने | मद॒ सवधा असि ५ 
परि यो रोद॑सी उभ सदयो वजेभिरषति । मदेषु सवधा असि ६ 
स दरष्मी कलोष्वा परनानो अचिक्रदत्‌ । मंद॑पु सवेधा असि ७ 

॥ १८ ॥ ( ऋ ९। १५. {--७) 
यत्‌ सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसुं । त्नः पुनान आ भर १ 
यवं हि स्थः स्पती दन्द्रधसोम्‌ गोप॑ती । इशाना पिप्यतं भियः २ 
वपा पुनान आयुषं स्तनयन्नधि वर्हिपिं । हरिः सन्‌ योनिमासदत्‌ २ 
अर्वावश्चन्त धीतये वृषभस्याधि रेत॑सि 1 सनोवु्सस्यं मातरः ७ ८५ 
कृविद्‌ चवण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भभरादध॑त्‌ । याः शुक्रं दहते पय॑ः ५ 
उपं शिक्षापतस्थुषां भियसमा हि शत्रुपु । पवमान विद्‌। रथिम्‌ ६ 
नि शत्रोः सोम्‌ वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर। दरे वा सता अन्तिव। ७ 

॥ १९॥( ऋ ९ >| ?-७) 
प्र कविर्देवबीतय ऽव्य बारभिरषति । साह्वान्‌ बिश्व अभि सपः १ 
स॒हिप्मां जरित्भ्य आ बाजं गोम॑न्तमिन्वंति। पमानः सहसिणम्‌ २ ६९ 
परि विश्वानि चेत॑सा मृशते पवसे मती । सनं; सोप श्रव विदः ३ 
अभ्य॑ष बृहद यशो मधव्यो श्रुषं रयिम्‌ । इषं स्तोतृभ्य आ भर ४ १६९ 


‰ # ^ 
दवत संटेलायाम्‌ 


तवं राजेव सुव्रता गिरः मामा पेचिथ । पुनानो बह्व अद्भत 

स वर्हिरप्स॒ दुष्टरा मज्यमाना गभ॑स्त्योः । सोम॑श्वमूषुं सीदति 

कमखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । दधत्‌ स्तत्र सबीर्य॑म्‌ 
॥ २० ॥ ' ऋ ९।२? | ?-७) 


एत धावन्तीन्दवः सामा इन्द्रय घृष्व॑यः । मत्सरासः स्वविंदः 
्रृण्वन्तो अभियुजः सुष्व॑ये वरिवोविदः | स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः 
वृथा क्रीठन्त इन्दवः सधस्थमभ्येकामित्‌ | सिन्धोरुमो व्यश्षरन्‌ 
एत विश्वानि वायां पव॑मानास आक्षत | हिता न सद्यो रथे 
आसिन्‌ पिशङ्गमिन्दवो दधाता वेनमादिशं । यो असभ्यमरावा 
भुन रथ्यं नवं दधाता कत॑मादिक्े । रक्रा; प॑वध्वमणेसा 


एत उ स्ये अवीवशन्‌ कष वाजिनां अक्रत । सतः प्रासांविषुमतिम्‌ 


॥ ६ ॥ ( क्र ९।२२ | १-७) 


णत सामास आशव रथा इव प्र वाजिनः । सगौ; सृष्टा अहेषत 
एते वातां इवोरवः पर्जन्यस्येव वृषटय॑ः । अग्नेर रमा ब्थां 
एते परता बिंपथितः सा्मासो दध्याशिरः । विषा व्वानदुर्धियंः 
एते मष्टा अम॑न्याः ससवांसो न शंश्रषुः इयक्षन्तः पथो रज॑ः 
एते पृष्ठानि रोदसो- प्रयन्ता व्यानश्च । उतेदमुत्तमं रज॑ः 
तन्तुं तन्वानसत्तम-मनुं प्रवतं आश्चत । उतेदयत्तमाय्यम्‌ 


त्वं सोम पणिभ्य आ वसु गव्यानि धारयः । ततं तन्तुमचिक्रदः 
।॥ २२॥ ({ ऋ. ९1२३ | {-७ ) 

सामा असूग्रमादवो मधोमेद॑स्य धारया । अभि विरश्वानि काव्या 
अचु प्रलासं आयवः पदं नरीयो अक्रषुः । रुचे जनन्त सृथेम्‌ 
आ पवमान नो भरा--ऽ्यो अदचुषा गयम्‌ । कृधि परजावतीरिषः 
अभि सोमास आयवः पवन्त मदं मदम्‌ । अभि कों मधश्चतम्‌ 
सोम अपति षणेसि-देान इन्द्रियं रस॑म्‌ । सुवीरो अभिशस्तिपाः 
इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यं; सधमादः । इन्दो वाजं सिषाससि 
अस्य पीता मदाना-मिनद्रौ वृशराण्यंप्रति । जघानं जघनच नु 


[ सोमदश्ता । 
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@ 


< ९७ ९) ~< 
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१.७० 


१५५५ 


१८० 


१८५ 
१८९ 


मन्त्रा; १६२-२०९ ] १ सामद्वता। | ९। 


॥२२३॥ ‹ छ ९। २९ | १-७ ) 


प्र सोम।सो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु मृञ्जत १ 

अभि गाबों अधन्विषुरापो नप्रवतां यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत २ 

प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पात॑वे | नभिं्यतोवि नीयसे 

तवं सोम न॒मार्दन; प्स्व चषणीसहै । सस्निर्यो अनुमा ८ ६९० 
इन्दो यदादिभिः स॒तः पवित्रं परिधावसि | अरमिन्द्रस्य धाञ्च प्‌ 

पवस्व वृत्रहन्तमो -क्थेभिरनुमाचः | शयाचंः पावको अद्भुतः 

चिः पावक ईच्यते सोम॑ः सुतस्य मध्वः । दवा्रीरयशंसहा ७ ६९३ 

॥ २8 ॥( क्र ९।२५ | १8) ( १९५४-६९९ ) टज्च्युत आगस्त्यः । 

पतस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतयं हरे । मशुद्धयों वायवे मद॑ः १ 
पव॑मान पिया हितो ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । ध््रणा वायुमा विज्ञ २ १९५ 
सं देवैः क्षोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः | वृत्रहा देववीतमः ३ 

चिश्वा सूपाण्यापिशन्‌ पुनानो याति हर्वेतः । यत्रामतस आस॑ते ¢ 

अरूपो जनयन्‌ गिरः सेम॑; पवत आयुषक्‌ | इन्द्रं गच्छन्‌ कविक्रतुः ५ 

आ प॑वस्व मदिन्तम पथित्रं धार्या क्वे । अकस्य यानिमासदंम्‌ £ १९२ 

॥ २५॥ ८ ऋ ९।२६। १-६) (२००-२०५ ) इध्मवाहो दाढच्युतः 

तमं॑पृकषन्त वाजिनमुपस्थे अदितेरधि | विप्रासो अण्व्यां धिया १ २० 
तं गावो अभ्यनृषत सहस्रधारमर्धितम्‌ । इन्दुं धतारमा दिवः २ 

तं वेधां मेधयाह्यन्‌ पव॑मानमधि चवि । धणति मरिघायसम्‌ ३ 
तम॑ह्यन्‌ भुरिजोंधिया संबसानं विवस्वतः । पिं वाचो अदांम्यम्‌ 

तं सानावधि जामयो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । हर्यतं भूरिवक्षसम्‌ ५ 


तं स्व॑ हिन्वन्ति वेधसः पव॑मान गिरावृधम्‌ । इन्दविन्द्राय मत्स॒रम्‌ ६ २०५ 
॥ रदं ॥ ( ऋ ९।२७। १-६ ) (२०६-- २१६) मेध आगब््गिरसः। 


एष कविराभिष्टुतः पवित्रे अर्धिं तोशते । पुनानो घतन्नप सिः १ 
एष इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ परिं षिच्यते | पवित्रे दक्षसाधनः २ 
एष भिव नीयते दिवो मृषो वृषा सुतः ) सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ३ 
एष गब्युरंचिक्रदत्‌ पव॑मानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ४ २०९ 


दै° [सोम.| ३ 


दवन्‌-सहिनायाम्‌ 


एप घूर्ण हासन पव॑मानो अधि दवि । पवित्रं मत्सरो मद्‌; 
णप गुप्म्यसषिप्यद्‌- दन्तिन वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा 

॥ २७ ॥ ( क ९।२८। १--६ ) (२१२--२१७ ) प्रियमेध आङ्गिरसः 
णप वाजी रिता सभि विश्वविन्मनंसस्पतिंः । अव्यो वारं वि धावति 
एप पवित्रं अक्षरत्‌ सामं वेभ्यः सृतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ 


एप्‌ दुवः जुभाय॒ते तपि योनावमंतत्यः वृत्रहा देवबीत॑मः 
णप यषा कनिक्रदद्‌ दुदाभिजामिभिंयतः । अभि द्रोणानि धावति 
णप सूयमरोचय॒त््‌ पवमानो विच॑पाणिः 


एप एुष्प्यदास्य॒ः रोमं: पुनानो अपैति | देवावरंघद्ंसहा 

॥ -८ ॥ ‹ ऋ ९।२९।१ 5) { २०६८-२ ) नृमध आङ्धिगस । 
परास्य धारा अक्षरन वृष्ण; सतस्याज॑सा । देवों अनुं प्रभूषतः 
सिं मृजन्ति वेधसः गणन्तः कारवो गिरा ञ्योतिंजेनानमक्थ्य॑म्‌ 


विश्रा व्ूनि संजयन्‌ पव॑स्व साम धारया टन दवेषांसि स॒ध्यक्‌ 
रश्षाय॒ नो असरूपः स्व॒नान्‌ संमस्य्‌ कस्य॑ चित्‌ । निदो यत्र ुमुन्महै 
एन्दो पार्थिवे रयि दिव्यं प॑वस्व धार॑या युमन्तं श्प्ममा भ॑र 

॥ २९ ॥ ( क. ९। ३० । ?-5 ) , २२४--२५९ ) बिन्दुराङ्गिरसः 
प्र धार्‌। अस्य शुम्मिणो वथ! पवित्रं अक्षरन्‌ । पुनानो वाच॑मिष्यति 


। 

सुयह। साम्‌ तानिं त॒ पनानायं प्रभूवसो । वर्ध समद्रमक्थ्य॑म्‌ 
। 
| 


दुर्हियानः सोतभि--मज्यमानः कर्निक्रदत्‌ । इयति वघ्ुमिन्दरियम्‌ 
नः शयष्मं नपाद वीरवन्तं पुरुस्पृहम्‌ । पव॑स्व सोम धार॑या 
प्रसोमो अति धारया पवमानो असिष्यदत्‌ । अभि द्रोणान्यासदम्‌ 
अप्सु त्वा मप्रंमत्तमं हरिं हिन्वन्त्यद्रिमिः । इन्दविन्द्राय पीतये 
सुनाना मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वजिणं । चारं शर्धौय मत्स॒रम्‌ 


॥ ३०॥ ८ ऋ ९।३९१। ९-६ ) ( २३०२२३५ ) गोतमा राहगण । 
प्र सामास स्वाध्यं; पत्र॑मानासो अक्रमुः । रयि छृण्वन्ति चेतनम्‌ 
दिवस्परथिग्या अधि भवेन्दो चुश्नवधनः । भवा वाजानां पतिः 
तुभ्यं वातां अमिग्रिय-स्तुभ्यमर्षन्ति सिन्ध॑वः । मोम वर्न्तिते महः 


~ | @ (५ 
। विश्वा धामानि विश्ववित्‌ 


[ सौमदेवता । 
॥ २१० 
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मन्त्रा २१० -९५१ ३ सोमद॑वता | |? 
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आ प्यायस्व समतुते विश्वतः सोम्‌ वृष्ण्य॑म्‌ । भवा वाजस्य संगथे ४ 
तुभ्यं गावो धृतं पयो बभर दुदुहे धितम्‌ । वर्प अपि सान॑वि ५ 
सवायुधस्यं ते सतो शुव॑नस्य पते वयम्‌ । इन्द सचिवुशमि ६ २ 
॥ ३९ ॥ (कर ९ । ३२।१ ६) ( २०६६-२? ) द्याचाण्व आत्रयः। 
प्र सोमासो मदच्यतः भ्सेना मघानः । सृता विदय अक्रमुः १ 
आद्षौ त्रितस्य योष॑णो हरि हिन्वत्याद्रभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतय २ 
आद हसो यथा गणं विश॑स्यावीवकशषन्मातिम्‌ । अन्यान गा्भरज्यत ३ 
उमे सोमावचाकरन्‌ मगोन तक्तो अपेमि । मीदन्नुतस्य योनिमा 
अभि मावो अनृपन योप॑ जारमिव प्रियम्‌ । अ्न्नाजि यथ। हितम्‌ ५ ४ 
अस्मे ध॑हि युमद्‌ यद यघव॑द्यश्च मय॑ च । सनि मेधामुत श्वः ६ ४ 
॥ ३ । (रं ९ ।२६।?- ( २२ -- ९।५२ ) [रत्‌ आष्त्यः। 
प्र सोमासो विपक्ितो ऽपां न यन्त्यृभेयः । वनानि महिषा ख 
अभि द्रोणौनि बभ्रवः शक्रा क्तस्य धार॑या । वाजं म(मन्तमक्षरन 
सृता इन्द्राय वायवे वरुणाय मर्दय । सामा अपन्ति पिष्ण॑वे 
तिस्रो वाच उदीरते गावा मिमन्ति धेनवः | हरिरति कर्निक्रदत्‌ ¢ २५५ 
अभि जह्मीरनूपत यहीक्रीतस्य मातरः | मर्म्यन्तं दिवः शिक्यम्‌ ५ 
रायः समुदरश्चतुरो रस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पतस्व सहनिर्णः 
॥ २३६ ॥ (क्र ९ २ । {-- ~) 
प्र सुत्रानो धार॑या तन-न्दहिन्वानो अपति । रजद्‌ दृब्हा व्योजमा १ 
सत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्यः । मोमो अपति विष्णव २ 
षाण व॒प॑भिर्यतं सुन्वन्ति सोममद्रिभिः । दुहन्ति शक्ना पः २ २५ 
जद॑त्‌ तरितस्य मन्यो धुवदिन्द्राय मत्सरः । सं सूपरंज्यत्‌ हरिः ४ 
अर्भ।मतस्य विष्टपं दुहते प्राभ्नमातरः । चारं प्रियतमं रषिः ५ 
समेनमह॑ता इमा गिरो अन्ति ससुतः । घेनृवाशरो अंगीवशन्‌ ६ २५३ 


॥ 2४ ॥ (ऋ ९ २५ । १-- ६) ( २५४-->६५ ) यनूवसुरङ्गिरस । 
आ नः पवस्व धारया पव॑मान रयिं पुप्‌ । यया उवातिविदा्ि नः १ 
इन्दो सथद्रमीङ्कय पर्वस्व विश्वमेजय | रयो धता न ओज॑सा २ २५५ 


गः 


[१२। 


दैवत-संहितायाम्‌ 
स्वयां चीरेण वीरवो ऽभि ष्याम पृतन्यतः । क्षरा णो अमि वायम्‌ 
प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन्‌ वाजसा क्रषिः | व्रता विदान आयुधा 
तं गीर्भिवौचमीर्खयं पुनानं वासयामसि । सोमं जन॑स्य गोपतिम्‌ 
विश्वो यस्यं व्रते जनां दाधार ध्मेणस्पतंः । पुनानस्य प्रभूव॑सोः 
॥ २३५ ॥ ( ऋ ९ । २१ । १-- प ) 
असंजिं रथ्यो यथा पच्तरि चम्बोः सुतः । काष्मन्‌ वाजी न्य॑क्रमीत्‌ 
स वद्धिः मोम जागुवि; पव॑स्व देवबीरतिं । अमि कोशं मधुशतम्‌ 
सनो ज्योर्तीपि पूर्य पमान्‌ वि रोचय । क्रत्वे दक्षाय नो हिनु 
शुम्भमान कतायुभि- मृज्यमानो गभ॑स्त्योः । पवते बरं अव्यये 
स विश्वं दाह्चषप वस॒ सोमो दिव्यानि पार्थिवा । पवतामान्तरिकष्या 
आ दिवस्पष्टमश्चयु-शव्ययुः सोम रोहक्ष । वीरयुः संबसस्पते 
। ( ऋ ९।३७ । ?- ) ( २६९१- २७७ ) रहगण आङ्गिरसः, 
स सुतः पीतये वृषा सोम॑ः पवित्र अपति । विघ्नन्‌ रक्षसि देवयुः 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरपेति धरणिः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ 
स वाजी रोचना दिवः पवमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्यम्‌ 
स त्रितस्याधि सान॑वि पव॑मानो अरोचयत्‌ । जामिभिः धं सह 
स वृत्रहा वुपां सुता वरिवोविददाभ्यः । सोमो वाजमिवासरत्‌ 
स देवः कविनेपितो$ ऽभि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय मेहना 
॥ ३७ ॥ ( ॐ. ९ । ३८ । १--8 } 

एष उ स्य वृषा रथो ऽव्यो वारभिरषति । गच्छन्‌ वाजँ सह्तिणभ्‌ 
घतं त्रितस्य योष॑णो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दमिन्द्राय पीतये 
एतं त्यं हरितो दशं मर्मञ्यन्तं अपस्युवः । यामिम॑दाय श्ुम्भ॑ते 
एष स्य मारुपीष्वा श्यनो न विक्षु सीदति । गच्छज्ञासे न योषितम्‌ 
एप स्य मोरसो अवं च््ेदिवःशिष्चुः । य इन्दुवारमाविंत्‌ 
एप स्य पीतये सुतो हरिरपि धणेसिः । ऋन्दुन्‌ योनिमभि प्रियम्‌ 

॥ ३८ ॥ ( क ९ 1 ३९ । १-६ ) (२७८--२८९) युहन्मतिराङ्केरस । 
आशरुरंषं वहन्मते परि प्रियेण धाना । यत्र देवा इति वन्‌ 


परिष्क्ण्वन्ननिष्करतं जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परि स्रव 
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[ सोमदेवता। 


२९१५ 


२.७० 


२.७५ 


२.७७ 


९७९ 


भन्त्रा ; २५६-२३०३ 1 ३ सोमवेवता । [१६] 


सृत एति पथित्र आ लिषिं दधान ओज॑सा । विचक्षाणो विरोचयन्‌ २ २८० 
अयंस यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । सिन्पोरूमा व्यक्षरत्‌ ¢ 
आबिवांसन्‌ परावता अर्थ अवौवर्तः सु । इन्द्राय सिच्यते मधु ५ 
समीचीना अनूषत हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । योनावृतस्य सीदत ६ 
॥ ३९ ॥ ( ९ ¦ ४० । {-5 ) 
पुनानो अंक्रमीदुमि विश्वा मृधो विच॑षणिः । शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः १ 
आ योनिमरुणो रुहद गमदिन्द्रं वृषां स॒तः । प्रेषे सदसि सीदति २ २८५ 
नू नों रयिं महा्मिन्दो ऽसभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहसिणम्‌ ३ 
विश्वां सोम पवमान चुप्नानींन्द्वा भर | बिदाः संहसिणीरिषः 9४ 
स न॑ः पुनान आ भ॑र रथं स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ । नरितधया गिरः ५ 
पनान इन्दवा भ॑र॒ सोमं द्विवहेसं रयिम्‌  वृरष॑ननिन्दो न उक्थ्यम्‌ ६ २८९ 
॥४०॥ (ऋ ९।४९१। १-६) ( २९०-३०७ ) मेध्यातिथि काण्व । 
प्रये गात्रो न भूणंय-स्तेपा अयसो अक्रमुः । घन्तः कृष्णामप स्चम्‌ १ २९० 
सु्रितस्यं मनामहे ऽति सेतुं दुराग्य॑म्‌ । साहसो दस्युमव्रतम्‌ २ 
शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य दरुम्मिणः | चरन्ति विद्युतं दिवि ३ 
आ प॑वस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिर॑ण्यवत्‌ । अश्वाद्‌ बाजवत्‌ सुतः ४ 
स प॑वस्व विचषंण आ म॒हीरोदसी पृण । उषाः घर्योन रसमि्भः; ५ 
परिं णः शर्मयन्त्या धार॑या सोम विश्वतः । सरां रतेव विष्टपम ६ २९५ 
॥ 8१९॥ (ऋ ९।४२] १-द) 
ज॒नय॑न्‌ रोचना दिवो जनय॑न्सु घरयेम । व्नोगाअपोहरिः १ 
एष प्रत्न मन्म॑ना देवो देवेभ्यस्परि । धारया पवत सतः २ 
बावृधानाय तुररैये पन्त वाज॑सातये । सोमाः सदस्तपाजसः ३ 
दहानः प्रलमित्‌ पयः पवित्रे परं षिच्यते । ऋरन्दन्‌ दरवो अंजीजनत्‌ ४ 
अभि विश्वानि वायां ऽमिदेव करताब्रधः । सोम॑ः पुनानो अंषेति ५ ३०० 
गोम॑नन; सोम वीर -दश्वावद्‌ व।जंवत्‌ सुतः । पव॑स्व बृहतीरिषः & 
॥ ४२ ॥ ( ऋ ९ ४२ १--६ } 
यो अत्य इव मुज्यते गोभिमेद।य ह्येतः । तं गीर्भिरवौसयामसि १ 


तेनो विश्वौ अवस्युवो गिर॑ः शचम्भन्ति पूवे । इन्दुमिन्द्राय पीतये २ १०१ 


[१४ 


देवत-साश्तायाम 


पनानो याति दयेतः सोमे गीर्भिः परिष्कृतः । विप्रस्य मेध्यातिथेः 
पव॑मान विदा रयि-मखम्यं मोम मुभरिय॑म्‌ । इन्दो सहस्रभचसम्‌ 
इन्द्र्यो न बाजसृत्‌ कनिक्रन्ति पवित्र आ । यदक्षारति देवयुः 


पवस्व वाजसातये विप्रस्य गृणतो वधे । सोम्‌ रास्व सुवी्॑म 

॥ ४३ ॥ ( ऋ ९) ४४1 ?--; ) ( ३०८-३२५ ) अयास्य आङ्गिरस । 
प्रण इन्दो महे तन यउर्भिन विभ्रदपेमि । अभि द्वो अयास्यः 
मती जष्टो धिया हितः सोमा हिन्वे परावति । विप्रस्य धार॑या कविः 
अयं देवेषु जाग॑बिः सत एति पवित्र आ । मोमों याति विच॑षीणिः 
स नः पवस्व वाजयु--थक्राणश्चारुमध्वरम्‌ । वहरष्पो आ विवासति 
सनो भगाय वायवे विप्र॑वीरः सदार्वधः । सोमं देवेष्या यमत्‌ 
सनो अद्य वर्मुनमे क्रतुविद्‌ गतुवित्तमः । वाज जेषि श्रवोँ बृहत 

| ४४ । ( ऋं ९. । £^ । ?--2 ) 

स पवस्व मदाय कं नचक्षा देववीतय । इन्दविन्द्राय पीतयं 
स नें अर्षाभि द्य) त्वमिन्द्राय तोयमे । देवान्त्समिभ्य आ वरम्‌ 


उत त्वामेरुणं वयं गो्भिरड़मो मदाय फम्‌ । विनां राये दुरों वृधि 
त्युं पतत्र॑मक्रमीद्‌ वाजी धुरं न यामनि । इन्ददषेषु पत्यते 
समी सखायो अस्वरन्‌ वने क्रीकन्तमत्य॑बिम्‌ । इन्दुं नावा अंनृषत 


तयां पवस्व धार॑या मयां पीतो विचक्षसे । इन्दं स्तोत्रे गुवीभ॑म्‌ 
।॥ 4 || ( +. ९ । ४३। ?--३ ) 

अमुग्रन्‌ देववीतये ऽत्यांसः दर्व्या इव॒ । कषरन्तः पवेतावृधः 
परिप्कृतास इन्दवो योषेव पित्यावती । वायुं सोमा असृक्षत 
एते सोमास इन्द॑वः प्रय॑स्वन्तश्वमू्‌ सृताः । इन्द्रं वधोन्ति कमैभिः 
आ धावता सुहस्त्यः रक्रा ग॑म्णीत मन्थिना | गोभिः श्रीर्णात मत्सरम्‌ 
ख प॑वस्व धनंजय प्रय॒न्ता राधसो महः । असभ्यं सोम गातुवित्‌ 
एतं मजान्ति म्यं पव॑मानं दश क्षिपः । इन्द्राय मत्परं मद॑म्‌ 

॥ ६६ ॥ ( ऋ ९ । ४७ । ?--५ ) ( ३२६--३४० ) क्रभागवः । 
अया सोम॑ः स॒कत्यथां महधिदभ्यंवधेत । मन्दान उद्‌ वृषायते 


कृतानीदस्य कलव चेत॑ते दस्यृतरैणा । करणा च॑ धृष्णु्॑यते 


[ सोमदेवता । 
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२०५ 


२०७ 


३१० 


२३९५ 


२२० 


२२५ 


२२७ 


मन्त्राः 


{० ८-९५० |] > सापमद्वता । 
आत्‌ सोम॑ इन्द्रियो रसा वज्ज सहस्रसा भुवत्‌ । उक्थं यदस्य जायत 
स्वयं कविधिंधतेरि विप्राय रत्नमिच्छतिं । यदीं ममेज्यते थि 
सिषासतू रयीणां वानेपष्ववतामिव । भरेषु जिग्युपांमसि 
॥ 8७ ॥ ( ऋ ९ ४८।? -५ ) 
तं स्वां नम्णानि बिभ्रतं सधस्थपु महो दिवः । चारे सुकृल्ययंमह 
संवंकतधरप्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । जतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ 
अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः | सुपर्णा अंव्यथिर्मेरत्‌ 
विश्व॑स्मा इत्‌ स्वदेश साधारणं रजस्तुरम्‌ । गोपामतस्य विर्भरत्‌ 
अधा हिन्वान इद्धियं ज्याय महित्वमानशे । अभिषिकरद्‌ विचषणिः 
॥ ४८ ॥ ( ऋ ९) ६९ {-^) 
पवस्व वृष्टिमा सुना ऽपामूमि दिवस्पारं | अयक्ष्मा बृहतीरिषः 
तयां पवस्व धारया यया गावं इहागमन्‌ | जन्यास उप॑ ना गृहम्‌ 
घतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । अस्मभ्यं वृष्टिमा पव 
सन॑ उर्जे व्य) व्यय पवित्रं धाव धार॑या | देवासः शुणवृन्‌ हि कैम्‌ 
पवमानो असिष्यद्‌द्‌ रक्षस्यपजङ्गनत्‌ । प्रवद्‌ रोचयन्‌ स्च 
1 ४९ । (ऋ. ९।५०। १? ५) ( ३५7 २५५ ) उचभ्य आङ्गिरस. | 
उष्‌ तै शुष्मास इरते सिन्धारू्मि स्वनः । ब्राणस्यं चोदया पविम्‌ 
प्रसवे त उदरे तिस्रो वाचं मखस्युवः । यदव्य एपि सान॑वि 
व्यो वारे परि रियं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । पव॑मानं मधुश्चत॑म्‌ 
आ प॑वस्र मदिन्तम पवित्रं धार॑या क्व । अकस्य योनिमासदम्‌ 
स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः | इन्दविन्द्राय पीतये 
॥ ५० ॥ ( ऋ ९।५६१। १-५) 
अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमे पवित्र आ चन । पु्नदीन्द्राय्‌ पात॑वे 
दिवः पीयुषधुत्तमं सोममिन्द्राय विणे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ 
तव स्य इन्दो अन्ध॑सो देवा मधोन्यश्नत । पवमानस्य मरुत॑ः 
त्वं हि सोम वधेय॑--न्त्स॒तो मद।य॒ भूर्ण॑ये  व्रषन्तस्तोतार॑मृतये 


अभ्य॑षं विचक्षण पवित्रं धारया सुतः । अमि वाजमुत शर्वः 
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२४०9 


२४५ 


२५० 


[१३] 


दवत -संहितायाम्‌ 
॥ ५६१॥ ( ऋ ९।५२ 
[९ 1 (®= ज त 1 
परं दुक्षः सनद्रयि- भरद्वाजं ना अन्धसा 
तवं प्रलेभिरष्वभि-रव्यो बारे परं प्रियः 


| 


रुनं यस्तमींङ्खये- न्दो न दान॑मीहूष 
नि शुष्ममिन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌ 
शतं न इन्द्‌ उातिभिंः सहस्रं वा शुचीनाम्‌ 


।॥ ५२॥( ऋ ९।५२ । {--४ ) ( ३५६-- ३८७ ) अवत्सारः कादयपः । 
। नदस्व याः प॑रिर्एधः 


उत्‌ त्‌ श्मासो अस्थु रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः 
अया निजघ्निरोजसा रथसङ्के धने हिते 

अस्य॑ व्रतानि नाधपे पवमानस्य दुवा 

तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌ 


। ६--५ ) 


| सुरान अंषे पित्र आ १ 


। सहस्॑धारो यात तनां 


। वृथेव धस्नवीह्य 


। यो अस्मा आदिदेशति 


| पवंस् मंहयद्रयिः 


। स्तवा अर्चिभ्युषा हदा 
¡ रुज यस्त्वा पतम्यतिं 
। इन्दुमिन्द्राय मत्स॒रम्‌ 


| ५३ ।।८( + ९ | ५8 । ?--8 ) 


अस्य प्रलामनु दयुतं शुक्रं दुदर अहयः 
अयं थै इवोप गयं सरांसि धावति 
अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो शव॑नोपरिं 
परं णो देवर्थीतये वाज अषेसि गोम॑तः 
॥ ५४ ॥ ( ऋ ९।५५। 
यवयवं नो अन्ध॑सा पष्टुष्टं परिं खव 
इन्दो यथा तव स्तवो यथांते जातमन्धसः 
उत नो गोबिदंश्चवित्‌ पव॑स्व सोमान्धसा 
यो जिनाति न जीय॑ते हत्ति शत्रुमभीत्य 
|| ५५ || ( क्र. ९ । ५६ । 
रि सोभ रतं बह-दाश्ुः पवित्रे अर्षति 
त्‌ सोमो वाजमपति शतं धारा अपस्युवः 
अभित्वा योषणो दश्च जारं न ऊेन्यनूषत 
त्वमिन्द्राय विष्ण॑वे स्वादुरिन्दो परि सखव 


। पयः सहस्रसामृषिम्‌ 
। सुप्त प्रवत आ दिव॑म्‌ 
। सोमे देवो न येः 
। पुनान इन्दविन्द्रयुः 
१--8 ) 


। सोम विश्वा च सोभगा 


| नि वर्हिषिं प्रिये सदः 
। मक्षूतमेभिरहभिः 

। स पवश्व सहस्रजित्‌ 
१--8 ) 

। विघनन्‌ रक्षसि देवयुः 

। इन्द्रस्य स ख्यमा॑वरिशन्‌ 

। मज्यसे सोम सातये 

। नुन्स्तोतृन्‌ पादहसः 
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[ सोमदेवता । 


३५५ 


२६० 


२३९५ 


३७० 
३७१ 


मम्ता; ६५१-१९४ ] ३ सोमदेवता । [१७] 


। ५६ ।॥ ( ऋ. ९ । ५७ । १---8 ) 


प्रते धारां अघशथतों दिवो न य॑न्ति वृष्टयः । अच्छा वाजं सहसिणम्‌ १ 
अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अपति । हरिस्तुञ्जान आपुधा २ 
स म॑मरजान आयुभिरिभो राज सुव्रतः | श्येनो न वंसु षीदति ३ 
सनो विश्व॑ दिवो वसूतो णएुथिव्या अधिं । पुनान ईन्द्वा भर 9 ९७५ 
।॥ ५७ ॥ ८ ऋ. ९ । ५८ । {--8 ) 
तरत्‌ स म॒न्दी धाव्रति धारां स॒तस्यान्धस्तः । तरत्‌ स मन्दी धावति १ 
उस्रा वेद्‌ वद्ुनां मस्य देग्यव॑सः | तरत्‌ स मन्दी धावति २ 
घव्रसयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दहे । तरत्‌ स मन्दी धवति ३ 
आ ययोचिक्लतं तना सहस्राणि च दहि । तरत्‌ स मन्दी धावति ४ 
॥ ५८ ॥ ( ऋ ९ । ५९ । १- ) 
पवस्व गोजिदश्चजिद्‌ विश्वजित्‌ साम रण्य॒जित्‌ । प्रजावद्‌ रत्नमा भर १ २८० 
पवंस्वाद्यो अदाभ्यः परस्वोष॑थीम्यः | पव॑स्व भिषणाम्यः २ 
त्वं सोम॒ पव॑मानो विश्वानि दुरिता तर | कविः सीद्‌ निवर्दिपिं ३ 
पव॑मान स्वर्विदो जायंमानोऽभवो महान्‌ | इन्दो विश्वौ अभीदसि ४ 
॥ ५९ ॥ ( ऋ ९ । ६० । १--8) गायत्री, २ पुर उष्णिक्‌ । 
प्र गोयत्रेणं गायत परथमानं विच॑षणिम्‌ । इन्दुं सहस वक्षसम्‌ १ 
तं त्वा सहरसचक्षस-मथों सहसरं भणेषम्‌ | अति वारमपाविषुः २ २८५ 
अति वारान्‌ पव॑मानो अिष्पदत्‌ कर्शं अभि धा॑वति। इन्द्र॑स्य हाचाविशन्‌ ३ 
इन्द्र॑स्य सोम्‌ राध॑से शे पतस्व विचपषणे  प्रजावदरेत आ र्भर ४ ३८ 
॥ ६० ॥ (ऋ ९।६१। १-३०) ( ३८८-४१७ ) अमदहीयुरङ्किरस । 
अया वीती परिं घव यस्त॑ इन्दो मदेष्वा । अवाहन नवतीनेष १ 
पुरः सद इत्थाधिये दिवोदासाय शम्ब॑रम्‌ । अध॒ स्यं तुश यदुम्‌ २ 
परिं णो अश्वमश्वविद गोम॑दिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षर सहसिणीरिषः ३ ३९० 
पव॑मानस्य ते वयं प्तित्रममभ्युन्दतः । सखित्वमा वंणीमहे 
ये तें पवित्रमूमेयों ऽभिक्षर॑न्ति धार॑या । तेभिर्नः सोम मख्य ५ 
स न॑ः पूनान आभ॑र रथिं वीरवतीमिषम्‌ | दंशनः सोम विश्वतः ६ 
एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत ७ *९ 


दै° [सोमः] ३ 


वैवतत-संहितायाम्‌ 

समिन्द्रेणोत वायूनां सत एति पित्र आ । सं घरयेस्य रस्मिभिः 
सनो भ्गाय वायते पृष्णे पवस्व मधुमान्‌ | चमित्र वर्णे च 
उच्चा तं जातमन्धसो दिवि षरद्धम्या द॑दे | उग्रं शमं महि भवैः 
एना विश्वान्ययं आ दयभ्नानि मानुषाणाम्‌ | सिषासन्तो वनामहे 
सन इन्द्राय यज्य॑त्रे वरूणाय मरुः | बरिवोषरित्‌ परि सव 
उपो षु जातमप्तुरं गो्भिभेन्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः 
तापेद्‌ व॑धन्तु नो भिर वत्सं संशिश्वरीरिि । य इन्द्र हृदंसनिं 
अपांणः सोम्‌ शं गँ धक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । वधो समृद्रमक्थ्यंम्‌ 
पव॑मानो अजीजनद दिवधित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिंवश्वानरं बृहत्‌ 
पवमानस्य ते रपो मदो राजन्नदुच्छुनः । वि वारमय्यमषेति 
पव॑मान रसस्तव दक्षो वि राजति चुमान्‌ । ज्योतिरविंश्चं स्व॑दशे 
यस्त मदो वर्य - स्तेना पवखान्धंषा । देवावीरघशंसहा 


जिपूत्रम॑मित्रियं सस्निवोजं दिवेदिवे । गोषा उ अश्वसा आ 


[ सोमदेवत ।। 
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१० 
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१२ 
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२० 


संमि॑श्टा अस्पो मव द्पस्थाभिनं धेनुभिः । सीद॑ञ्छयेनो न योनिमा २१ 


स प॑वस्व य आव्रिथे- न्द्रं वृत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं महीरपः २२ 
सुरसो व॒यं धना जयेम सोम मीढ्वः । पनानो व॑ध नो गिर॑ः २३ 
त्वोतामस्तवावर॑मा स्याम॑ वन्वन्तं आघुरः | सोमं व्रतेषु जागरहि २४ 
अपघन प॑वते गृधो ऽप सोमो अरन्णः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ २५ 
महानोरायओआ मर पर्वमान जही मूधः । रास्वन्दो वीरवद्‌ यक्नः २६ 
न स्वौ ज्घ॒तं चन दूतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । यत्‌ पुनानो म॑खस्यसै २७ 
पर्स््ेन्दो वृषा स॒तः कृधी नों यशसो जने । विश्वा अप॒ द्विषो जहि २८ 
अस्य॑ ते सख्ये व॒यं तवेन्दो चन्न उत्तमे । सासह्याम पतन्तः २९ 
यातं भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्रैणे | रक्षा समस्यनो निदः ३० 
॥ ६१॥ ८ ऋ ९। ६२। १-३०) (४१८-४७ ) जमदश्चिभार्गवः 
एते अैसूग्रमिन्दय- स्तिरः पचित्र॑माश्चवः | विश्वान्यभि सोभ॑गा १ 
विघ्नन्तो दुरिता प्रु सुगा तोकाय वाजिनः । तनां कृण्वन्तो अवैते २ 
कृण्वन्तो वरिवो गवे ऽ््यषेन्ति सुष्टुतिम्‌ | इकापरस्मम्यं संयतम्‌ ३ 
अाव्यंशुर्मद्‌।या-5ऽप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमासदत्‌ ४ 
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४१५ 
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४९० 
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मन्ताः ३९५-५५४. 1 ३ सोपरदेवतवा । 


शुभमन्धों देववत-मप्सु धृतो सभि सतः 
आदीमश्वं न हेतारो ऽशजुभन्नमृताय 

यास्ते धारां मधुश्ुतो ऽसग्रमिन्द उतयें 

सो अर्षन्द्रय पीतये तिरो रोमाण्यव्ययां 
त्वमिन्दो परिं सव्र॒ स्वादिष्ट अ्धिरोभ्यः 
अयं वरिच॑षणिर्ितिः पव॑मानः स चेतति 
एष वृषा वृषः पव॑मानो अशलिहा 

आ पवस्व सहसिणं रयिं गोमन्तमधिनम्‌ 
एष स्य परं षिच्यते ममृञ्यमान आयुभिः 
सदस्रोतिः शतामघो विमानो रजसः कविः 
गिरा जात इह स्तत इन्दुरिन्द्राय धीयते 
पव॑मानः सृतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ 
ते त्रिपृष्ठे तवन्धरे रथे युञ्जन्ति यातवे 

तं सोतारो धनस्पत-माश्चु वाजौव्‌ यातवे 
भाविशन्‌ कक्षं सुतो विश्वा अभन्नमि भियः 
आत हन्दो मदाय कं पयों दुहन्त्यायवः 
आ नः सोमं पित्र आ सृजता मधुमत्तमम्‌ 
एते सोमा असृक्षत गृणानाः श्रव॑से महे 
आमि गव्यानि वीतय नुम्णा पुनानो अ॑पेषि 
उतनो गोम॑तीरिषो विश्वां अष परिष्टुभः 
पव॑स्व वाचो अग्रियः सोमं चित्राभिरूतिभिः 
सं संमद्रियां अपं ऽग्नियो वाच॑ ईरय॑न्‌ 
तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तल्थिर 
प्रते दिबोन वृष्टयो धारां यन्त्यसश्चतः 
इन्द्रायेन्दुं पुनीतनोग्रं दक्षाय साधनम्‌ 
प्वमान ऋतः कविः सोम॑; पृवित्रमाषदत्‌ 


। स्वदान्ति गावः पयोभिः 
। मध्वो रसं सधमादे 
। ताभिः पवित्रमासदः 
। सीदन्‌ योनावनेप्वा 
। वरिवोषिद्‌ व्रतं पयः 
। हिन्खान आप्यं बृहत्‌ 
| करद्‌ वश्ठनि दाशुषे 
पुरन्दरं पुरस्फ्हम्‌ 
| उस्गायः कविक्रतुः 
| इन्द्राय पवते प्रदः 
| विर्योना वसताशिव 
। चमूषु शक्मनासदम 
। ऋषीणां सप्त धौतिः 
। हरिं हिनोत वाजिनम्‌ 
। श्रो न गोपं तिष्टति 
| दवा देवेभ्यो मधु 
। देवेभ्यो देवश्रत्तमम्‌ 
। मदिन्तमस्य धारया 
। सनद्राजः परं घव 
। गृणानो जमदग्निना 
। अभि विश्वानि काव्यां 
। पवस्व विश्वमेजय 
| तुस्यमषन्ति सिन्ध॑वः 
। अभि गुक्राषुपस्तिरम्‌ 
। इंशानं वीतिरांधसम्‌ 
। दध॑त्‌ स्तात स्वीयम्‌ 
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देवत -सहितायास 


॥ ६२ ॥ ( ऋ. ९।8३। १-३० ) ( ४९८- ४७७ ) निधुषिः कादयषः। 


आ पवस्व सहसिणं 
इप॒मृजे च पिन्वस 
सुत इन्द्राय विष्णवे 
एते असुग्रमाशषषो 
इन्द्र ब्धन्ता अप्तुरः 
सृता अनु स्वमा रजो 
अथा पवस धारया 
अयुक्त छर एन॑गं 


रथिं सोम सुवीर्यम्‌ 
इन्द्राय मत्सरिन्तमः 

सोमः कलशे अक्षरत्‌ 
ऽति हरासि बभ्रवः 


ऽभ्य॑पेन्ति व्रः 
यया घूयंमरोंचयः 
पव॑मानो मनावधि 
उतत्या हरितो दश्च रौ अयुक्तं याते 
परीतो वायवं स॒तं भिर इन्द्राय मत्सरम्‌ 
पव॑मान विदा रयि-परस्मम्यं सोम दष्टरम्‌ 
अभ्य॑षं सहसिणै रयि गोमंन्तमधिन॑म्‌ 
सामों देब न धरयो ऽद्रिभिः पते सुतः 
एते धामरान्यायां शुक्रा क्तस्य धार॑या 
सुता इन्द्राय वज्िणे सोमासो दध्याशिरः 
प्र सोम मधुमत्तमो राये अपे पवित्र आ 
तमी मुजन्त्यायवो हरं नदीषु वाजिन॑म्‌ 
आ पवस्व दिर॑ण्यव-दश्वांवत्‌ सोम वीरवत्‌ 
परि वाजे न वाजयु-मय्यो वारंषु सिश्चत 
कविं मजन्ति मञ्यं धीभिरित्रा अवस्यवः 
षणं धीभिरप्तुरं सोमंमृतस्य धारया 
पवस्व देवायुषगिन्द्रं गच्छत ते मद्‌ 
पव॑मान ति तोशसे र्यं सोम श्रवाय्यम्‌ 
अपघ्नन्‌ पवसे मृधः 
पव॑माना अघुक्षत सोमा; शक्रास इन्दवः 
पवमानास आश्चवः शभरा अधूग्रमिन्दवः 
पवमाना दिवस्प-यन्तरिक्षादशुक्षत 


कृण्वन्तो विश्वमायम्‌ 


कतुवित्‌ सोम मत्स॒र 


| अस्मे श्रवांसि धारय 
। चमूष्वा नि षीदामे 
। मधुमा अस्तु वायवे 
। सोमा ऋतस्य धार॑या 
। अप्चन्नो अरौग्णः 
। इन्द्रं गच्छन्त इन्दवः 
| हिन्वानो मार्जुषीरपः 
। अन्तरिक्षेण यातवे 
। इन्दुरिन्द्र इतिं त्रुषन्‌ 
| अय्यो वारिषु सिश्चत 
। यो दणान्चो वनुष्यता 
| अभि वाज॑मत श्रवः 
। दधानः करे रसम्‌ 
। वाजं गोम॑न्तमक्षरन्‌ 
। पत्ित्रमत्यक्षरन्‌ 
। मदो यो देववीतमः 
| इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ 
| वाजं गोमन्तमा भर 
। इन्द्रौय मधुमत्तमम्‌ 
। वृषा कर्िक्रदषेति 
। मठी विप्राः सम॑स्वरन्‌ 
। वायुमा रोह धर्मणा 
प्रियः समुद्रमा विंश 
। नुदस्वादंबयं जन॑म्‌ 
| अमि विश्चौनि काव्यां 
। घन्तो विश्वा अप दिषः 
। पृथिव्या अधि सान॑वि 


[ सोमदैवा । 
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भस्त्रा; ४४८-१०० ¶ ६ सोमदेवता । 


पनानः सोम धारये-न्दो विश्वा अप सिषं 
अपन्नन्त्सौम रश्षसो ऽभ्य॑पे कनिक्रदत्‌ 
अस्मे बनि धारय सोम॑ दिव्यानि पार्थिवा 


। जहि रक्षसि सुक्रतो 


। दयुमन्तं गुष्मञत्तमम्‌ 
। इन्दा विश्वानि वायौ 


॥ ६२ ॥ (ऋ ९ 8४ । १-३०) ( ४७८-५०७ ) कदयपो मारीचः 


वषा सोम दर्मो असि वृषा दत्र वुषतरतः 
वृष्णस्ते वृष्ण्यं शत्रो वृषा वनं वृषा मद॑ः 
अश्वोन चक्रदो वषा संगाईन्दो सम्वैतः 
असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया 
तम्भमांना क्रतायुभि-मेज्यमाना गभ॑स्त्योः 
ते विश्वां दाये बसु सोमा दिव्यानि पाथिवा 
पवमानस्य विश्ववित्‌ प्रते सगो अमृक्षत 
केलं कृण्वन्‌ दिवस्परि विश्वां सूपाभ्य॑षेति 
हिन्वानो वाच॑मिष्यति पव॑मान विध॑मणि 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां पती 
ऊ्िर्यस्तं पवित्र आ देवावीः पयक्षरत्‌ 
सनो अषे पएवित्रआ मदोयो देववीतमः 
दषे प॑वस्व धाश्या मज्यमानो मनीषिभिः 
नानो वसििस्कध्यू- जं जनाय गिण 
पुनानो देववरीतय॒ इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ 
प्र हिन्वानास इन्द्यो उच्छा समुद्रमाश्चवं 
मरमृजानासं आयतो वथ समुद्रमिन्दवः 
परिं णो या्वस्मयु- विश्वा वसृन्योज॑सा 
मिमाति वह्विरेत॑शः पदं युजान क्रमिः 
आ यद्‌ योनिं हिरण्ययं माश्चक्रैतस्य सीदति 
अमि पेना अनुपरत यक्षन्ति प्रच॑तसः 
इन्द्रायेन्दो मरुते पव॑स्व मधुमसमः 
तत्व विप्रां बचोषिदुः परिषृण्वन्ति वधस॑; 


। वृष] धर्माणि दधिषे 

। सत्यं वृषन्‌ वृष्दसि 

। विनं राये दुगे वृधि 

। दक्रासों वीरयाशवः 
पव॑न्ते बार अच्ययें 

। पवन्तामान्तरिश्या 

| घयेस्येव न रम्य; 

। समुद्रः सोम पिन्वसे 

| अक्रान दबो न षतः 

। स॒जद्श्ं रथीरिव 

। सीद्नतस्य योनिमा 

| इन्दुविन्द्राय पीतये 

। इन्दो सुचाभि गा इहि 

। हरं सजान आशिरम्‌ 

| द्यतानो बाजिभिंयंतः 

| धिया जता असक्षत 
अग्मनृतस्य यानिमा 

। पाहि न॒ः शमं वीरवत्‌ 

। श्र यत्‌ समुद्र आहितः 

। जहाप्यप्रचतसः 

। मज्ञन्त्यरिंचेतसः 

। ऋतस्य योनिमासदम्‌ 

। सं त्वां भूजन्त्याय॑ः 
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दैवत-संदितायाम्‌ 


रसं ते मित्रो अयमा पिवन्ति वर्णः कवे 
त्वं सोम विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यसि 
उतो सदश्व॑मणेसं वाच सोम मखस्युधम्‌ 
पुनान ईन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌ 
दविंदुतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृषा 
हिन्वानो हेतभियेत आ वाजं वाज्य॑क्रमीत्‌ 
त्रधक्‌ सोम स्वस्तय संजग्मानो दिवः कतिः 


| सोमदेवता । 


। पव॑मानस्य मरुत॑ः २४ 
। इन्दो सहस्र॑भणैसम्‌ २५ 
। पुनान ईन्दवा भर २६ 
प्रियः समुद्रमा विंश २७ 
। सोभः शुक्रा गव शिरः २८ 
| सीर्द॑न्ता वनुषों यथा २९ 
। पव॑स्व धरया दशे ३० 


॥ ६8 ॥ ( ऋ ९ । ६५ । १--३० ) ( ५०८--५३७ ) भ्रगुवंरुणिजेमदच्चि्ांगवो वा। 


हिन्वन्ति सरयुस्तयः स्वप्त।रो जाप्रयस्पतिम्‌ 
पव॑मान रुचारुचा देवो देवेभ्यस्परि 

आ पवमान सुष्टतिं वृष्टि देवेभ्यो दुव॑; 

वृषा ह्यसि भानुना दयुमन्तं त्वा हवामहे 

आ प॑वस्व सुबीयं मन्द॑मानः स्वायुध 
यदुभिः परिषिच्यसे मज्यामानो गभ॑स्त्यो; 
प्र सोमाय व्यश्ववत्‌ पव॑मानाय गायत 
यस्य॒ वणि मधृश्चतं हरिं हिन्वन्त्यद्रिमिः 
तस्यं ते वाजिनो वयं विश्वा धनानि जिग्युषः 
वुषां पवस्व धार॑या मरुत्वत च मत्सरः 
अ जे 

तं त्वा धतार॑मोण्योः पव॑मान स्वद्शंष्‌ 
अया चिसो विपानया हरिः पचस्व धारया 
आ नं इन्दो महीमिषं पवस्व विश्वद॑शतः 
आ कलशा अनृषते- न्दो धारामिरोजस। 
यस्य॑ ते म्यं रतं तीव्रं दुहन्त्यद्रिभिः 
राज। मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावधि 
आनं इन्दो शतम्िनं गवां पोषं स्वन्य॑म्‌ 
आनः सोम सषहोजुमों सूपंन वच॑से भर 
अपी साम युमर्तमो ऽभि द्रोणाति रोरंबत्‌ 


। महामिन्दुं महीयुवः १ 
| विश्वा वसून्या विश्च २ 
| इषे पवस्व संयतम्‌ ३ 
। पवमान स्वाध्यः छ 
। इहो ष्विन्दू्ा गहि 
 द्रुण। सधरस्थमश्रुषे ६ 
। महे सदस्तचक्षसे ७ 
। इन्दुमिन्द्राय पीतये ८ 
। सखित्वमा वृणीमहे ९ 
। विश्वा दधान ओज॑सा १० 
| हिन्वे वाजेषु वाजिर्नम्‌ ११ 
। युजं बाजञेषु चोदय १२ 
। असभ्यं सोम गातुवित्‌ १३ 
। एन्द्रस्य पीतये र्वश्च १४ 
| स पवस्वाभिमातिहा १५ 
| अन्तरिक्षेण यातवे १६ 
। बहा भग॑त्तिमृतये १७ 
। सुष्वाणो देववीतये १८ 
। सीदैल्छयेनो न योनिमा १९ 
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नैन्भाः ५०१-५५६] ९ खोमवरेषता | 


अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्यः । सोमो अपति विष्ण॑व 
पं तोकाय नो दध-दसभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहसतिणम्‌ 
ये सोमासः परावति ये अववितिं सुनधिरे । ये वादः शंवणावति 
य आंजीकेषु कृत्वसु ये मध्य पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पस 
तेनों वृष्टं दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्दव, 


हिन्वानो गोरधि तवचि 


पव॑ते हयंतो हरि-गरणानो जमदभ्रिना 


प्र शुक्रासो वयोजु्रों हिन्वानासो न सर्प्रयः । श्रीणाना अप्सु ञ्जत 
तं स्व। सृतेष्वाुवों दिन्धिरे देषतांतये । स प॑वस्वानय। रुचा 
आते दक्षं मयोञुवं वरहिंमचया वुंणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ 
आ मन्द्रमा वरेष्य-मा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृ्म्‌ 
आ रयिमा सुंचेत॒न-मा सुक्रतो तनुष्वा । पान्तमा परस्परम्‌ 


।॥ ६५ ॥ ( क ९, ६६ ?-२०) 


२९ 
२१9 


( ५२३८-५६७ ) रात वैखान ग- । १९-२६ आश्चः पवमानः! गायत्री, १८ अतष्टुष्‌ । 


पव॑स्व विश्वचर्षणे ऽभि विश्वानि काव्या । सखा ससिभ्य दडः 


ताभ्यां विश्व॑स्य राजसि ये प॑वमान धामनी | प्रतीची सोम तखतुः 
परि धामानि यानिंते तं सोमासि विश्वतः । प्रमान क्रतुभिः कषे 


पव॑स्व जनयन्निषो ऽभि विश्वानि वायौ | सखा सखिभ्य उतयें 
तवं शृक्रासो अचैयों दिवस्पृष्ठे वि तंनते । पितरं सोम्‌ धाम॑भिः 
तवेमे सप्त सिन्ध॑वः प्रशिषं सोम सिख्ते । तुञ५ धावा्ते धेनवः 


प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मन्सरः । दधानो अर्धिति श्रवः 
स्रं त्वा धीभमिरंस्वरन्‌ हिन्वतीः सप्र जामयः । विग्रमाजा विवस्वतः 
मृजन्ति त्वा समग्रुवो ऽव्य जीरावधि ष्वर्णिं । रेभो यदुज्यते वने 
पव॑मानस्य ते कवे वाजिन्त्सगौ असृक्षत । अर्वन्तो न श्रवस्यवः 
अच्छा कोद मथुशुत- मसूर वारं अन्ये | अवावशन्त धीतयः 
अच्छा समुद्रभिन्द्यो ऽस्तं गात्रो न धेनवः । अग्म॑श्रतस्य योनिमा 
प्र ण॑ इन्दो प्रहे रण अपो अषन्ि सिन्ध॑वः । यद्‌ गेोभिवंसपिष्यसे 
अस्य ते सख्ये वय-मिय॑क्षन्तस्त्वोत॑यः । इन्दो सखित्वमंरमसि 
आ पवस्व॒ गव्ये महे सोम न॒चक्षस । एन्द्रस्य जटेरं विश्च 
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१४] दैवत-संहितायाम्‌ [ सोमदेषता । 


महां असि सोम ज्येष्टं उग्राणांमिन्द ओर्जिषठः। युध्वा सश्छश्चभिगेथ १६ 
य उुग्रभ्यध्िदोजीया-ज्छरेभ्यधिच्छरतरः । मृरिदाभ्य्िन्महीयान्‌ १७ 
सवं सोभ घर एष॑-स्ताकस्य॑ माता तनूनाम्‌ । वृणीमहे सरूयाय॑॑बुणीमहे युज्याय ५५५ 
अग्न आयुं पवस॒ आ स॒वोजैमिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ १९ 


अम्निक्रषिः पवमानः पाशंजन्यः परोहितः । तमीमहे महागयम्‌ २० 
अग्ने परस्व स्वपा असे वचैः सुवीरयेम्‌ । दध॑द्‌ रथिं मयि पोषम्‌ २१ 
पवमानो अति सिधो ऽभ्य॑॑ति सुषटूतिम्‌ । ठरो न विश्वदशेतः २२ 
स म॑मंजान आयुभिः प्र्थस्थान्‌ प्रय॑से हितः। इन्दरस्यों विचक्षणः २३ ५९० 
पवमान ऋतं बृह च्छुक्रं ज्योतिरजी जनत्‌ । कृष्णा तमौमि जङ्घनत्‌ २४ 
पवमानस्य जडक्त॑तो हरेन्द्र असक्षत । जीरा अजिरशोचिषः २५ 
पतमानो रथीत॑मः रुम्रभिंः शुम्रश्॑स्तमः । हरिन्द्रो मरुद्रणः २६ 
पवमानो व्य॑श्चवरद्‌ रस्मिभिरवाजसात॑मः । दध॑त्‌ स्तोत्रे सुवीय॑म्‌ २७ 
प्र सुव्रान इन्दुरक्षाः पचित्रमत्यब्यर्यम्‌ । पुनान इन्दुरिन्द्रमा २८ ५९५ 
एष सोमो अथि तधि गवौ क्रीठत्यद्रिभिः। इन्द्रु मदाय जोहुवत्‌ २९ 
यस्य॑ ते दुक्नव॒त्‌ पयः पव॑मानाभरतं दितिः । तेन॑ नो मठ जीवसे ३० ५९७ 


॥ ६६ ॥ ( ऋ. ९ । ६७ । १--२२ )} 

( ५६८-५९९ )९ -३ भरद्वाजो बार्हस्पत्य , ४-६ कदयपे। मारीचः, ७-९ गोतमो राहगणः, १०-१९ 
अत्रिर्भौमः, १३ -१५ विश्वामित्रो गाथेन , १६- १८ जमदृञ्निभागिवः, १९-२१ वसिष्ठ 
मे्नावरणिः, २२-३२ पविश्र आङ्गिरसो वा वसिष्ठो वा उभो व॥ पवमानः सोमः, 

१०- १२ पवमानः पूषा वा, २३-२७ पवमनोऽश्चिः, २५ पवमानः सविता षा 
२६ पवमाना्िसवितारः, २७ विभ्वे देवा वा, ३१-३२ पावमान्यध्येता । गायन्री 
१६ - ८ निलयदहिपदा गायश्री, २० पुरउाश्ण क्‌, २७, ३९, २२, अनुष्टुप्‌ । 


स्वं सोमासि धारयु- मेन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । पव॑स्व मंहयद्रयिः 
तवं सुतो नुमाद॑नो दधन्वान म्॑सरिन्त॑मः । इन्द्राय सृरिरन्धसा 
सं सुष्वाणो अद्विमि-रभ्य॑षै कनिक्रदत्‌ । दय॒मन्तं शुष्मघुत्तमम्‌ 
इन्दुिन्वानो अर्षति तिरो बाराण्यव्यया । हरि्वाज॑मचिक्रदत्‌ 
इन्दो व्यव्य॑मषेसि वि श्रवौमि वि सौमंगा। वि वाजान्त्सोम्‌ गोम॑तः ५ 

आ न॑ इन्दो शतमिन रयि गेम॑न्तमधिनम्‌। भरा सोम सहसि्णम्‌ ६ 
पव॑मानास हन्द॑ब- स्तिरः पवित्रमाशवः । हन्द्रं यमंभिराश्नत ७ ५७४ 


५.७० 
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मन्त्र+ ५५३-५९८ | ३ सामद्ेषता । 


ककृहः सोम्यो रस॒ इन्दुरिन्द्राय पव्यः 
हिन्वन्ति रयस्य पर्थमानं मधुश्वुतम्‌ 
अविता नो अजाः पषा यामनियामनि 
अयं सोमः कपर्दिनं घतं न पवते मधु 

अयं तं आघृणे सुतो पृतं न पवते शुच 
वाचो जन्तुः कवीनां पव॑स्व सोम धारया 
आ कलशंषु धावति व्येन वमं वि गांहत 
परिप्रसोमत रसो ऽसि करे सतः 
पव॑स्व सोम मन्दय-निन्द्राय मधुमत्तमः 
अघंग्रन्‌ देववीतये वाजयन्तो रथा इव 

ते सुतासो मदिन्तमाः शुक्रा वायुमसक्षत 
ग्राव्णा तुन्नो अभिष्टुतः पत्रं साम गच्छसि 
एष तुन्नो अमि्ुतः पवित्रमति गाहते 
यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह 
पव॑मानः सो अन॑ः पवित्रेण विचषणिः 
यत्‌ तें पवित्रमर्चैष्य-ग्रे विततमन्तरा 

यत्‌ तें पविन्नमर्चिव-दग्र तेनं पुनीहिनः 
उभाभ्यां देव सवितः पचित्रंण सवेन च 
त्रिभिष्रं देव सवित-भषिष्ठः सोम धामभिः 
पुनन्त॒ मां देवजनाः पुनन्तु वसवो धिया । 
विश्वँ देवाः पनीत मा जातवेदः पुनीहि म। 
प्र प्यायस्व प्र स्य॑न्दस्व सोम विध्रभिरशुभिः 
उप॑ प्रियं पर्निमतं युर्वानमाहुतीषृधम्‌ 


। आयः पवन आयवे 

। अमि गिरा सम॑स्वरन्‌ 
। आ मंक्षत्‌ कन्यासु नः 
। आ भ॑क्षत्‌ कर्न्यासु नः 
। आ भक्षत्‌ कन्यासुनः 
। देवेषु रलधा अपि 

। अभि द्रोणा कर्निक्रदत्‌ 
| श्येना न तक्ता अंषेति 


। दधत्‌ स्तोत्रे सुवीय॑म्‌ 
। रक्षोहा वारमव्ययम्‌ 

| पवंमान वि तज्जहि 

। यः पाता स पुनतुनः 


। द्वभ्यं उत्तम हविः 
। अग॑म्म बिभ्रतो नम॑ः; 


अलाय्यस्य परश्ुननाश्च त-मा पवस्व देव सोम । आखुं चिदव देव सोम 


यः पवमानीरष्ये-त्यािंभिः संमतं रस॑म्‌ । 
सवं स पृतमभ्नाति स्वदितं मातरिश्वना 
द° [सोम] ¢ 


८ 


1०५ 


ॐ 


२७ 
२८ 
२९ 
२० 


२१ 


(*५ 


१९.१ १७ 


५९० 


।, 4 ९ # , 


॥ 1 ९ (4 


देवत-सहितायास [ सोमदेवत । 


पावम्रानीयो अध्ये-स्यपिंभिः संम॑तं रस॑म्‌ । 

तस्मे सर॑स्वती दुहे कीरं स्पिंमध॑दुकम्‌ ३२ ५९९ 
| ३७ । ( ऋ ९ । ९८ । १--१० ) ( ६००-६०९ ) वत्सप्रिभीलन्दनः । जगती, १० च्रिष्डुप्‌ । 

प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दबो ऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनर्बः | 


वर्हिषदो वचनार्वन्त उभिः परिसरतमाल्तिया निर्णिजं धिरे ६ ~€ 
स रोर्वदामि पृ अचिक्रददुपारुहः श्रथय॑न्त्सवादते हरिः । 

तिरः पवित्रे परियन्नुरु जना नि श्योणि दधते देव आ वर॑म्‌ २ 
वियो म॒मे यम्यां संयती मदः साकंवधा पयसा पिन्वदर्धिता। 

मही अंपारे रज॑सी विव्विद-दभिव्रजन्नक्ितं पाज आ द॑दे ३ 

स मातरा विचरन्‌ वाजयन्नपः प्र मेधिरः स्वधया पिन्वते पदम्‌ | 

अश्ुयवेन पिपिशे यतो नृभिः सं जामिभिनर्सते रक्षते शिर॑ः ; 

सं दक्चैण मनसा जायते कवि- क्रीतस्य गर्भो निहितो यमा परः। 

यूनां ह सन्तां प्रथमं वि ज॑ज्ञत॒-गुहां हितं जनिम्‌ नेमयुघतम्‌ ५ 
मन्द्रस्य सूपं विंविदुमनीषिणः यनो यदन्धो अभरत्‌ परावरवः । 

तं म॑जेयन्त सवरधं नदीष्वा उशन्तमंञ्ं प॑रियन्तमममिय॑म्‌ द ९०५ 
त्वां म॑जन्ति दज्ञ यष॑णः सुतं सोम क्रषिंमिमतिभमिधरीतिरभिहितम्‌ | 

अन्यो बरिभिरुत दुबहृतिभि- नभिंयतो वाजमा दपि सातये ७ 
परिप्रयन्तं व्ये सुषंसदं सोमे मनीषा अम्यनृषत स्तुभः । 

यो धार॑या मधुमां उभिणा दिवि इयति वाचँ रयिषागम॑त्यः ८ 


अयं दिव हंयतिं विश्वमा रजः सोम॑ः परनानः कलशेषु सीदति । 

अद्धिर्गोभिरमज्यते अद्रिभिः सृतः पुनान इन्दुर्वरिवो विदत्‌ प्रियम्‌ ९ 

एवा न॑ः सोम परिषिच्यमानो वयो दधैचित्रतमं पवस्व | 

अद्वेषे द्यावापएथिवी हषेम॒ देषां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ १० १०९ 
॥ ३८ ॥ (क ९।६९।६-- १०) (६१०--६१९ ) दिरण्यस्तुप आङ्गिरस. । जगती, ९- ०ब्रष्टुष्‌ 

षने धन्वन्‌ प्रतिं धीयते मति- वत्सो न मातुरुप सज्यधनि । 

उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोम॑ इष्यते १ ६९० 

उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधुं मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 

पव॑मानः संतनिः प्रघ्नताभिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति २ ९११ 


मन्वा; ५९९-६२५ ] 2 सोमदेवता । 


अभ्य वधूयुः प॑वते परिं खचि श्र्॑ीते नक्तीरर्दितेक्रीतं यते । 
हरिरक्रान्‌ यजतः संयतो भदो नम्णा शिशानो महिषा न शोभते 
उक्षा मिमाति प्रतिं यन्ति घेनवों देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्य॑क्रमीदजनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोभों अव्यत 
अमृक्तेन रुशता वास॑सा हरिरमर्त्यो निणिजानः परि च्यत । 
दिवस्पृष्ठं बहणां निणिजें कृतो-पस्तरणं चम्बोनमस्मयम्‌ 

मरयस्येव रश्मयो द्राबयिल्लवों मत्सरासः प्रसुपंः साकमीरते । 
तन्तुं ततं परि सग।स आशवो नेन्द्रादते पवते धाम किंचन 
सिन्धोरिव प्रवणे निस्न आश्चमो वष॑च्यता मद।सो गातुमाशत । 
श्च नों निवेशे दिपदु चतुष्पदे ऽस्मे वाजाः सोम तिष्ठन्तु कटय: 
आ नः पवस्व वसुमद्विरण्यव्‌-दश्वावहू गोमद यत्र॑मत्‌ सवीरयैम्‌ । 
युयं हि सोम पितरो मम्‌ खनं दिवो प्रधानः प्रथ्िता वयस्कृतः 
एते सोमाः पवमानास इन्द्रं रथां इव प्र ययः सातिमच्छ। 
सताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी वतिं हरितो ब्टिमच्छं 
इन्दविन्द्राय बृहते परस्व सुमव्धीको अनवद्यो रिशाद्‌।ः । 

भरा चन्द्राणि गृणते व्रघ्रनि देवैद्यवापरथिवी प्रावतं नः 


‰। 


॥ ६९ ॥ ( ऋ ९। ७० । १-१० ) ( ६०० -- ६०९ ) रेणुर्भ्वामिन्नः । जगक्ती, १ ्िष्ट्प्‌ ! 


त्रिरस्मे सप्त धनवां ददुहे सव्यामा्चिरं पन्यं व्यामनि। 
चत्वायेन्या युव॑नानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत 
म भिक्षमाणो अमतस्य चारण उम यावा काव्येना वि शश्रथ 
तेजिष्ठा अपो मंहना परिं व्यत॒ यदीं देवस्य श्रव॑सा सदो विदः 
ते अस्य सन्तु केतवोऽ्मत्यवो ऽदाभ्यासो जनुर्षां उमे अनुं । 
येभि्नम्णा च॑ देव्यां च पुनत आदिद्‌ राजांनं मनना अगभ्णत 
स मञ्यमानो दशभिः सकमभि म॑ध्यमासं मातृषु प्रम सचा। 
त्रतानिं पानो अमतस्य चारुण उभे नचक्षा अरुं पयते विज्ञो 
स म॑मेजान इन्द्रियाय धायस ओभे अन्ता रोद॑सी हते हितः। 
हषा शुष्मेण साधते तर दुमृती रादेदिं शानः शयेदेवं करुः 

॥ ॥ 


| ७, 


5९५ 


(२८ | 


दैवत-संहितायाम 

नानददेति मरुतामिव स्वनः । 
प्रश॑स्तये कम॑वृणीत सुक्रतुः 

शृङ्धं शिश्चानो हरणी विचक्षणः । 


स मातरा न दद॑श्षान उक्षियो 
जानन्नतं प्रथमं यत॒ स्व॑णेरं 
हवति भीमो वृषभस्त्रिप्यया 
आ योनिं सामः सुद्ृतं नि षीदति 
शुचिः पनानस्तन्व॑मरेपस- म्ये हरिन्य॑धाविष्ट सान॑वि । 

जुष्टो मित्राय वरुणाय वायव॑ त्रिधातु मध क्रियते सुकमभिः 
पव॑स्व मोम देववीतये वषे न्द्रस्य हादिं सोमधानमा तंज 

प्रा नां बाधाद्‌ दुरिताति पारय क्ेत्रविद्धि दिश्च आहां विष्रच्छते 
हितो न सिराभि वाजमर्ष न्द्रस्येन्दो जटरमा प॑वस्व 

नावा न सिन्धुमति पपि विद्रा-ज्छरो न युध्यन्नव नो निदः सपः 


[ सोमदेवना । 


& ३२९५ 


गव्ययी स्वग्‌ भ॑वति निणिगव्ययीं ७ 


९ 


१५ ६२९ 


|| ७० ॥ ( क ९। ७६ । 9--९ ) ( ६३०--६६८ ) पभ वेभ्वामित्रः । जगती, ९ त्रिष्टुप्‌ । 


भा दक्षिणा सृज्यते शुष्म्यासदं वेति दहो रक्षसः पाति जागृविः । 


हरिरोपशं कणुते नभस्पयं उपस्तिरे चम्बोदैमेद्मं निणिजें 

पर कष्टिहेवं शूष एति रोरुब-दसर्य) चण नि रिणीति अस्य तम्‌ । 
जह।ति व्रि पितुरेति निष्कत-म्रुपप्रतं कृणुते निर्णिजं तनां 
अद्रिभिः सुतः प॑वते गभ॑स्त्यो - वृषायते नम॑सा वेप॑ते मती । 

म मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्सु यजते परीमणि 
परं च्॒षं सह॑सः पवेतावधं मध्व॑ः सिश्वन्ति हम्यस्यं सक्षणिम्‌ । 
आ यस्मिन्‌ गावः सहुताद्‌ उधनि मधच्छीणन्त्यग्नियं वरीमभिः 


समी रथं न भुरिजोरहषत दश स्वसारो अदितेहपस्थ आ | 
जिगादप जयति गोरषच्ये पदं यदस्य मतुथा अजीजनन 
स्येनो न योनिं सद॑नं पिया कृतं हिरण्ययमासदं देव एषति । 
ए रिणन्ति बहिषिं प्रियगिरा शो न देवा अप्येति यक्ञेय॑ः 
परा व्यक्तो अरुषो दिवः कवि-वषा त्रिपृष्ठ अनविष्टगा अभि। 


सहस्रणीतियतिः परायतीं रेभो न पू्ीरुषसो वि राजति 


लेषे रूपं कणुते वणौ अस्य स॒ यत्राश॑यत्‌ स्ता सेध॑ति लिधः । 


अप्सा यांति स्व॒धया] देव्यं जनं सं सुती नसते सं गोअग्रया 


१ 8१० 


६ ९३५ 


८ 8१७ 


मन्त्राः ६९५ - ६४९] ३ सोमदवता | 


उक्षेव यूथा प॑रियक्षराघी- द्धि विषीरधित रयस्य । 

व्यः सुपर्णोऽव चक्षतक्षां सोमः पारि क्रतुना पश्यते जाः 
७१ ॥ ( ऋ ९ । ७२ । १-९ ) (5६३९-28७) हरिमन्त आङ्खिरस । जगती । 
हरिं मृजन्त्यरषो न युज्यते सं धनुभिः कलशे सोमं अज्यते । 
उद्‌ वाचमीरयति हिन्वते मती परु्तस्य कति चित्‌ परिप्रेयः 
साकं व॑दन्ति वहो मनीषिणि इन्द्र॑स्य सोम जठरे यदाददुः | 
यदी मृजन्ति सुगभस्तयो नरः सनीकरामिदेशमिः काम्यं अधु 
अरममाणो अल्य॑ति गा अभि सर्ेस्य प्रियं दुहितुस्तिरो रवम्‌ । 
अन्वस्मै जोषममर्द्‌ विर्नगसः स हयीभिः स्वसुंभिः क्षेति जामिभिः 
नृषूतो अद्रिषुतो बर्हिर प्रियः परतिर्मवौँ प्रदिव इन्दुक्रिय॑ः । 
पुरधिवान्‌ मलुषो य्गसाधनः शछयचिधिंया पवते सोम॑ इन्द्रते 
नवादम्यां चोदिता धारया सतो ऽनुष्वधं पवते सोम॑ इन्द्र ते| 
आप्राः कतन्त्समंजेरध्वरे मती- न द्रपचम्बोैरासदद्ररिः 
अञ्च दुहन्ति स्तनयन्तमधितं कविं कवयोऽपत्ता मनीषिणः | 
समी गावो मतयों यन्ति संयतं ऋतस्य योना सदने पुनभवः 
नाभां परथिव्या धरुणो महा दिवोई ऽपाममा सिन्ध॑ष्वन्तरभितः 
न्द्रस्य वजँ वृषभो विभूष्य; मोमों हृदे प॑वते चारं मत्सरः 
सतू प॑वस्व परि पार्थिवं रज॑ः स्तत्र रिक्तन्नाधृन्वते च॑ सुक्रतो । 
मानो निभोग्‌ वसुनः सादनस्पृश् रथिं पिशङ्गं बहुलं व॑सीमहि 
आत्‌नं दन्दो श॒तदात्वहव्यं स॒हस्र॑दातु पक्षमद्विरण्यवत्‌ । 
उष मास्व बृहती रेवतीरिपो ऽथ स्तोत्रस्यं पवमान नो गहि 

॥ ७२ , ( क्र. ९ ७२ । ?-९ ) ( ६४८-१५९ › प्रविन्र आाङ्गरसः। 
सरक्वे दरप्सस्य धमतः सम॑स्वर--न्रतस्य योना समरन्त नाभ॑रः! | 
्रीन्त्त मर्धो असुरश्चक्र अःरभं सस्यस्य नावः सुक्ृत॑मपीपरन्‌ 
सम्यक्‌ समस्यश्चों महिश अंहिषत सिन्धोरूमोवधिं वेना अवीविपन्‌ । 
मधोषौरांभिजेनय॑न्तो अकमित्‌ परियामिन्द्रस्य तन्वंमवीवृधन्‌ 


९ 


च, 


[^ ५ 


व 


[२९ 


[३० दैवत-संहितायाम्‌ | सोमदैवता 


| 
पवित्रवन्तः परि वाच॑मासते पितैषां प्रलो अभि रक्षति वतम्‌ । 
महः समद्र बर॑णस्तिरो दधे धीरा इच्छैकुषेरणेष्वारभम्‌ ३ ९५० 
सहस्त॑धरिऽव ते सम॑स्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्वत॑ः । 
अस्य स्पशोन नि भिंष्ति भुणैयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतबः 
पितुमातुरष्या ये समस्वर-न्नचा शोच॑न्तः संदहन्तो अव्रतान्‌ । 


इन्द्रहिष्टामपं धमान्ति मायया त्वचमसिं्रीं भूम॑नो दिवस्परि ५ 
प्रलान्मान[दभ्या ये समस्वर- ज्छलोकेयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः । 
अपानक्षासो बधिरा अहासत क्रतस्य॒ पन्थां न तरन्ति दुष्छर्तः ६ 
सहस्धारे वित॑ते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयों मनीषिणः । 

रुद्रास एषामिषिरासो अद्रहः स्पशः स्वश्व॑ः सदृशो नचक्षसः ७ 


क्रतस्यं गोपा न दभाय सक्रत-ख्ी ष पवित्रां हचपैन्तरा दधे। 

विद्वान्त्स विश्वा गुबनाभि पद्य-र्यवाजष्टान्‌ विध्यति कर्ते अव्रतान्‌ ८ ६५५ 

ऋतस्य तन्त्विततः पवित्र आ जिह्णाया अग्रे वरुणस्य मायया । 

धघीराथित्‌ तत्‌ समिनक्षन्त आशता-ऽतरा कतेमव पदात्यप्रधः ९ ९५६ 
॥ ७३ ॥ ( ऋं ९) ७४ । १-९.) ( १५७--5१५ ) कक्षीवान्‌ देधेनमसः । जगनी, ८ ब्रिष्टुप्‌ । 


शुने जातोऽ चक्रदद्‌ वने स्वयद्‌ वाज्यरुषः सिषासति । 

दिवो रेत॑सा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शमे सप्रथ १ 
दिबो यः स्कम्भो धस्णः स्वातत आपूर्णो अश्युः पर्येति विश्वतः 

सेमे मही, रोदंमी यक्षदावरृतां समीचीने दाषार्‌ समिषः कविः २ 


महि प्सरः स॒कतं सोम्यं मधू-ीं गव्युतिरदिंतेक्रेतं यते । 


ईशे यो वृष्टेरित उयो वृषा ऽपां नेता य इतऊतिक्रीम्मियंः ३ 
आत्मन्व्रन्नमों दद्यते धृतं पथं ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते । 

समीचीनाः सदान॑वः प्रीणन्ति तं नरो हितमव मेहन्ति पेरवः # ६६० 
अरावीदंशुः सचमान उर्मिणां देषाष्यं१ मर्वे पिन्वति तर्च॑म्‌ । 

दधाति गभमादितेरूपस्थ आ येन॑ तोकं च तन॑यं च धामहे ५ 


सदस॑धरेऽ ता असश्चत स्तृतीये सन्तु रज॑सि प्रजा॑तीः । 
चतस नाभो निहिता अमो दबो हनिभेरन्त्यमृतं एतश्चतः ६ ९९९ 


भना; ९५०-६५५ ] ९ सामदषता । [३१] 


शेतं रूपं ुणुते यत्‌ धिषांसति सोमे। मीदवो असुरे वेद भूमनः । 


धिया श्षमी सचते सेमभि प्रवद्‌ दिवस्कवन्धमेव दषदृद्र्णम्‌ ७ 

अधं शेतं कलक गोभिरस्तं काषमोन्ना वाज्यक्रमीत्‌ ससवान्‌ । 

आ हिन्विरे मन॑सा देवयन्तः कक्षीवते शतहिमाय गोनाम्‌ ८ 
अद्धिः सोभ पपुचानस्य॑ ते रसो ऽव्यो वारं बि पवमान धावति । 

स मज्यमानः कविभिमेदिन्तम्‌ स्वदु्ेनद्र॑य पवमान पीतये ९ ६९५ 


[ब [1 


॥ ७8 ॥ ८ ऋ ९। ७५। १-५।(६६६-६९० ) कविभागवः । जगती 
अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि य॒ह्वो अधि येषु बर्ेते। 


आ र्यस्य बहतो वहन्नधि रथं विरष्वश्चमरुहद्‌ विचक्षणः १ 
प्रतस्यं जिह्वा पवते मधुं प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं) नामं त॒तीयमधिं रोचने दिवः २ 
अवं द्युतानः कलशौ अचेक्रद-ज्ुभिर्येमानः कोल आ हिरण्ययं । 
अभीमृतस्यं दोहनां अनुपता-ऽधं त्रिपष्ठ॒ उषसो पि राजति ३ 
अद्भिः सुतो मतिमिश्वनोंहितः प्ररोचयन्‌ रोदसी मातरा शुचिः 
रोमाण्यव्या समया वि धावति मधोधोरा पिन्वमाना दिदे ४ 


परं साम प्र घ॑न्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो अमि बासयाशिरम्‌ । 

ये ते मद आहनसो विह।यस-स्तेभिरिन्द्रं चोदय दातबे मघम्‌ ५ ९७० 
।॥ ७५ ।। ( ऋ ९ । ७६ । {--५ ) 

धता दिवः प॑वते ढृत्व्यो रसो दशो देवानामनुमाद्यो तृभिः 


हरिः घुजानो अत्यो न सत्वमि-वेथा पाजांसि इणुते नदीष्वा १ 
शरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वः सिषसन्‌ रथिरो गविंशिषु । 
इन्द्रस्य शष्म॑मीरय॑नपस्युभि-रिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः २ 


इन्द्रस्य सोम पव॑मान ऊर्मिणं तविष्यमाणो जटरेष्वा विंश । 

प्र ण॑ः पिन्व विधयुदुभरेव रोदसी धियानवार्ज उप मापि शश्व॑तः ३ 
विश्व॑स्य राजां पवते स्वदेशं ऋतस्य धीति्॑पिषार्वीवदत्‌ । 

यः घ्रयस्यातिरेण मन्यते पिता संतीनामसंमष्टकान्यः , 

वृषेव युथा परि कोश॑मषे-स्यपामुपस्ये वृषभः कनिक्रदत्‌ । 

स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो यथा जेषांम समिथे त्वोत॑यः ५ ९७५ 


[३२ दैवतत-संहित।याम्‌ [ सोमदेवत । 


।॥ ७६ ।। ( क ९। ७७ । १--\ ) 
एष प्र कोरो मधुर्मो अचिक्रद-दिन्दरस्य वजो वर्पो बप्टरः। 
अभीमृतस्य सुदुषां पृतश्वतों वाश्रा अंषन्ति पय॑सेव धेनवः श 
स पुष्ये; ष॑बते यं दिवस्परं श्येनो म॑थायदिंपितस्तिरो रज॑ः । 


स मध्व आ युवते वेविजान इत्‌ कृशानोरस्तुमनसा पिभ्युषां २ 
ते नः पूर्वीय उप॑रास इन्दबो महे वाजाय धन्वन्त गोम॑ते | 

इकषेण्यासो अद्यो न चार्वा व्रह्म्रह्म ये जजषृहविषविः ३ 
अयं नो विद्रान्‌ वनवद्‌ वनुष्यत इन्दः सत्राचा मनसा पुरतः 

इनस्य यः सदने गर्भमादधे गवा्चुरुजमभ्यपेति व्रजम्‌ ४ 


चक्रिर्दिवः पवते कृत्व्य रसो महो अदब्धो वरुणो हुरुग्यते । 

असावि मित्रो वृजनेषु य॒ज्ञियो सत्यान युथ वंषयुः कनिक्रदत्‌ ५ ६८० 
| ७9७ ॥। ( ऋ ९. । ७८ । १--५ ) 

प्र राजा वाच जनय॑नामिष्यद्‌--दपो वसानो अभि गा ईयक्षति । 

गृभ्णाति रिप्रमविरस्य तान्वा रुद्धो देवानाष्ुप याति निष्कृतम्‌ १ 

इन्द्राय सोम परि षिच्यसे नृभि नृचक्षा ऊभिः कविरज्यसे बनें । 

पृवीहिं तं सतयः सन्ति याते सहस्रमश्चा हरंयश्चमषदः २ 

समद्विय। अप्सरसो मनीषिण-मासीना अन्तराभे सोप॑मक्षरन्‌ । 

ता ई हिन्वन्ति हम्यस्यं सक्षणि याचन्ते सश्च पवमानमर्धितम्‌ ३ 

गोजिन्नः सोमो रथनिर्दविरण्य जित्‌ स्वर्जिदनभ्जित्‌ पवते सहस्रजित्‌ । 


ये देवासंशक्रिरे पीतये मदं स्वार्िषं दरप्सम॑रणं म॑योय्वम्‌ ४ 
एतानि सोम पव॑मानो अस्मयुः सत्यानि कृण्वन्‌ द्रविंणान्यषेसि । 
जहि चरत्रुमन्तिके दूरके चय उवीं गव्युंतिमभ॑यं च नस्छृषि ५ ९८५ 


॥ ७८ ॥ ( ऋ ९ ! ७९ । १--५ 
अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र सवानासो बृहरदिवेषु हरयः । 
विच नक्षन्‌ न इषो अरातयो ऽयो नशन्त सनिषन्त नो धियः 
प्र णो धन्वन्त्विन्दवो मदच्युतो धना वा येभिरर्वतो जनीमसिं। 
तिरो मतस्य कस्य॑ चित्‌ परिहृति वयं धनानि विश्वधा मरेमहि २ ९८ 


[+ =। 


मन्त्र! ६७६-७०० | 2 सामदरत्रन! । [३१ 


उत स्वस्या अरात्या अरिर्हि ष उतान्यस्या अरात्या वको हिषः 

धन्वन्‌ न तृष्णा समरीत तो अभे माम जहि पवमान दुराध्यः ३ 

दिविते नाभां परमो य आददे प्रधिव्यास्ते रुरुहुः सान॑वि क्षः 

अद्रयस्त्वा बप्सति गोरधं स्व-च्यष्प्सु त्वा हस्तैदुदुहुमनीपिणः 

एवा तं इन्दो सुभ्वं सुपेशसं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा अंभिक्चियं; । 

निदंनिदं पवमान नि तायि आविस्ते शुष्मा भवतु प्रियो मर्दः ५ २९० 
॥ ७९, ॥ ( क्र ९ । ८० ! १--4) ( ६९१-७०५ ) वस्भारढाजः ! 

सोम॑स्य धारां पवते नचक्षुस ऋतेन दवान्‌ हवतं दिवस्परि । 


०८ 


रहस्पते रवथैना वि दिते समुद्रासो न सवनानि विव्यचुः १ 
यं स्वां वाजिन्नन्या अभ्यनूपता-ऽयेंहतं योनिमा रोहसि दुमान्‌ । 
मघोनामायुः प्रतिरन्‌ महि श्रव॒ इन्द्राय सोम पसे वषा मदं र 


एन्द्रस्य कक्षा पवते मदिन्तम उज वसानः ध्र्धसे सुमङ्गलः | 
त्यड स विश्वा ञुवनाभि पप्रथ कीटन्‌ हरिग्त्यंः स्यन्दते वषां ३ 
तं त्वां देवेभ्यो मधुमत्तमं नरः सहस्रधारं दुहते दश्च शिषः 
नभि! सोम प्रच्युतो ग्राव॑भिः पतो विश्वान्‌ दुवो आ प॑वस्वा सहस्रजित्‌ 9 
ते त्वां हस्तिनो मधुंमन्तमद्रिभि-दृहन्त्यप्ु वुंभं दश्च क्षिप॑ः 
इन्द्रं सोम मादयन्‌ दैव्यं जनं सिन्धौरिवोरभिंः पव॑मानो अर्षसि ५ २९५ 
।} ८० ॥ (क्रु. ९ । ८१ । {--५) जगती, “ त्रिष्टुप्‌ । 


प्र सोम॑स्य पवमानस्योमेय इन्द्रस्य यन्ति जटरं स॒पेश्॑सः | 


दुभा यदीरु्नीता यशसा गवा दानाय श्ुरमदमान्देषुः सताः १ 
अच्छा हि सोम॑ः कलश असिष्यद-दत्यो न वार्ह रघुत्र॑तेनिवेष। । 
अथा देवानामु मयस्य जन्भनो विदो अश्नोत्य॒मरुत इतश्च यत्‌ २ 


आ न॑ः सोम पवमानः किरा व-स्िन्दा मवं मघवा राधसो मह 
शिक्षा वयोधो वसवे यु चेतना मानो मय॑मारे असत्‌ परां सिचः ३ 
आ नः पुषा पवभानः सुरातयो मित्रो ग॑च्छन्त्‌ वरणः सजोषस; । 


वृहस्पतिंमरुतों वायुरश्विना स्ट सविता सुयमा सर॑स्वती ४ 
उमे द्यावाप्रथेवी िश्वमिन्वे अयमा देवो अरदितिर्मिधाता) 
मगो नृशंसं उवेन्तरिं्ं॑ विश्व देवाः पव॑मानं जुषन्त ५ ७० 


दै° [सोमः] ५ 


९४] 


दैवत-सदितायाम्‌ 


॥ ८१ ॥ (ऋ ९। ८२ । १-५4 ) जगती । 


असावि सोमे अरुषो वृषा हरी राजव द॒स्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 


पनानो वारं पर्॑त्यव्ययै श्येनो न योनि घतवन्तमासद॑म्‌ 
कविवधस्या पपि माहिंन-मत्यो न मष्टा अभि वाज॑मषंसि । 
अप्म्‌ टरिता सोम सख्य धतं वस्तानः परि थासि नि्िज॑म्‌ 


पजन्यः पेता माहषस्य पणिना नाभ पथिव्या गिरिषु क्षयं दधे। 


स्वसार आपो अभि गा उतास॑रन्‌ त्सं ग्रा्रीभिनसते वीते अध्वर 
ज्‌ येव पर्यावधि रोवं मंहसे पञ्जा॑या गम भृणहि ब्रवीमि ते। 
अन्तवाणीपु प्र च॑रा सु जीवसं ऽनिन्धो वृजनं सोम जागृहि 
यथा पूर्भ्यः शतसा अमृघ्रः सहस्रसाः पयेया वाज॑मिन्दो । 
एवा पचस्व सुविताय नव्य॑से तवं व्रतमन्वाप; सचन्ते 
॥ ८२ ॥ ( ऋ. ९।८३।१- 4 ) (७०६--७१० ) पवित्र आङ्गिरसः, 

पवित्रे ते षित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रथुगोत्राणि पर्यैषि विश्वतः 
अतप्रतननं तदामो अंश्चते शास इद्‌ वरहंन्तस्तत्‌ समाश्त 
त्पष्पचित्रं वित॑तं दिवस्पदे श्चोच॑.तो अस्य तन्त॑यो व्ययिरन्‌ | 
अवन्त्यस्य पीतारमाश्चवां दिवस्पष्ठमरधि तिष्ठन्ति चतसा 
अरुरुचदषसः पर्चिरग्निय उक्षा पिंभतिं युव॑नानि वाजयुः । 
मायाविनां ममिरे अस्य मायया नचक्षसः पितरो गभेमा द॑धुः 
गन्धवं इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यद्धतः | 
गम्णातिं रिपुं निधया निधापतिः सङृत्तमा मधुनो भक्षमांशचत 
हबिहविष्मो महि सद्म दैव्यं नमो वसानः परिं यास्यध्वरम्‌। 
राजां पवित्ररथो वाजमारुहः सदसरभृषटिजंयपि भवर बृहत्‌ 

॥ ८३ ॥ ८ ऋ ९। ८४ । १-५ ) ( ७११६-७१५ ) वाच्य प्रजापतिः ¦ 
पव॑स्व देवमादनो विच॑षेणि-रप्सा इन्द्राय वरुणाय वाय | 
कृधी नों अद्य वरिवः स्वस्तिम-द॑रुकितो गंणीहि देष्यं जनम्‌ 
आ यस्तस्थों शुवनान्यमर्त्यो विश्वानि सोमः परि तान्य॑षति। 
कुण्वन्तसं चतं विचुत॑मभिष्टय इन्दुः सिषक्त्युषसं न दयैः 


[ + ० । 


न 


॥ 


[ सौमदेषता । 


७6५५, 


७१० 


७१२ 


मर्ताः ५०१-५२५] # सामदेवता । [३५] 


आ ये गोभिः सृज्यत ओषधीष्वा देवानाँ सुश्न इषयन्लपावसुः । 


आ विद्युता पवते धाश्या सुत इन्द्रं सोमं मादयन्‌ देव्यं जनम्‌ ३ 
एष स्य सोम॑ः पयते सदस्रजि-द्विन्ानो वाचमिपिरयषवृ्धम्‌ । 


न्दुः सपदरषुदिंयति बायुभि-रेनद्रस्य हाद कलशेषु मीदति र 
अभि स्यं गात्रः पयसा पयोध्रधं मामत भ्रीणन्ति मिभः स्वविर्दम्‌ | 
धनजयः पते कृत्व्य रसो विप्रः कविः कान्य॑ना स्वचनाः ५ ७2५ 


॥ ८४ ॥ ( ऋ ९ । ८५। १--१२ ) ( ७१६-- ७२७) चेनो भागवः । जगती. १९१--१२ त्रिष्टुष । 
इन्द्राय सोम सुपुतः परिं सवा-ऽपामीवा मवत्‌ रकष॑मा सृह । 
माते रस॑ख मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्तिन्दंवः १ 
अस्मान्त्समर्ये पवमान चोदय दक्षौ देवानामसि हि प्रियो मदः। 
जहि शत्रैरभ्या भन्दनायतः पिविनद्र सोममव नो मृधो जदि 
अद॑न्ध इन्दो पवसे मदिन्तम आस्मन्द्रस्य भ्रमि धासिरुत्तमः । 


९) 


अभि स्व॑रन्ति बहम मनीषिणा राजानमस्य भुव॑नम्य सिसते < 
सहश्चणीथः शतधारो अद्भत इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मधुं | 

जयन्‌ कषत्रमभ्य॑षो जय्॑षप उरुनों गातु ङणु सोम मीदषः ध 
कनिक्रदत्‌ कलो गोभिरज्यसे व्य) व्ययं समया बारमपेसि | 

म्मृज्यमानो अत्यो न सनि-रिनद्रस्य सोम जठरे समक्षरः ५ ७२० 


स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मन स्ादुरिन्द्राय सहवीतुनाम्ने | 
स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे वृहस्पत॑ये मधुंम्‌[ अद।म्यः 
अलय मृजन्ति करये दश क्षिपः प्र विप्राणां मतयो वाच॑ ईरते। 


ह च, 


पव॑माना अम्य॑षन्ति सष्टति-मेनद्रं विशन्ति मदिरास हन्द॑वः ७ 
पव॑मानो अम्य॑षां सुवीर्यमुर्वीं गव्यति महि शमं सप्रथः | 

माक्घिर्नो अस्य परिषृतिरीदरते- न्दो जयेम त्वया धन॑घनम्‌ ८ 
अधि द्याम॑स्थाद्‌ वृषभो विचक्षणो ऽरुष्चदू वि दिषो रचना कविः । 
राजा पत्िन्रमत्यैति रोरुवद्‌ दिवः पौयुषं दुहते नुचक्॑सः ९ 


दिषो नाके मधजिहा असतो वेना दुहन्त्युक्षणं गिरिम्‌ । 


अष्यु द्रप्सं बातरृधानं समुद्र आ सिन्धोरूमा मधुमन्तं पवित्र आ १० ७५ 
कै 


देवत.-साहित! याम [ सोमदवप्त। 1 


नाद सुपणयुंपपप्तिवांसं गिरो वेनानांम़पन्त एवः । 
शिँ रिहन्ति मतयः पनितं दिरण्यय शकुनं क्षाम॑णि स्थाम्‌ ११ 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वा रषा परतिचक्षाणो अस्य । 
भानुः शक्रेण शोचिषा व्य॑द्यौत्‌ प्रार॑रुचद्‌ रोद॑सी मातरा एचि १२ ५९७ 
॥ ८५ ॥ ( ऋ ९ । ८5 । १-४८ )} 
। ७९८-- ७७५ , १-- १० अह्र माषा , ११- २० सिकता निवावरी, २२-३० प्ृश्चियोऽजाः, 
२१-४० अङृषएाम(षादयल्यः, ४१- ४५ मोमोऽनः. ४६-४८ गृत्समदः शशोनकः । जगती । 
प्र तं आशैः पवमान धीजतरो मदां अषन्ति रुजा इव॒ त्मना । 
दिव्याः संपणो मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमासः परि कोश्चमासते १ 
ते मदासो मदिरास आश्वो ऽचुक्षत रथ्यासो यथा पृथक्‌ । 
भरलुनं वस्सं पयंसामि वजिण-मिन्द्रमिन्दैवो मधुमन्त उमय॑ः २ 
अत्यो न हियानो अभि वार्जमपं स्वर्वित्‌ कोलं दिवो अद्रिमातरम्‌। 
वपां पवित्रे अधि सानं अन्ये सोम॑ः पनान इन्द्रियाय धाय॑से ३ ५१० 
प्रत आश्विनीः पवमान धीजुवीं दिव्या असूग्रन्‌ पयसा धरीमणि। 


्ान्तक्रप॑यः स्थाविरीरयृष्षत ये स्वां मृजन्त्यषिषाण वेधसः 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष कभ्व॑सः म्रभोस्तं सतः परिं यन्ति केतवः। 
व्यानशिः पवत्त सोम धममिः पतिर्विश्वस्य भुव॑नस्य राजसि ५ 


उभयतः पव॑मानस्य रश्मयो भ्रवस्यं सतः परं यन्ति केतवः । 

यदीं पवित्रे अर्थि मज्यते हरिः सत्ता नि योना करेषु सीदति ६ 

यज्ञस्य केतुः पयते स्वध्वरः सोमे देवानाभ्चुप याति निष्कतम्‌ । 

सुदस्नधारः परि कोशंमषंति वृषा पवित्रमत्येति रोरषत्‌ ७ 

राजा समद्र नोर वि गाहते ऽपामरमिं संचते सिन्धुषु परितः । 

अध्य॑स्थात्‌ सान्‌ पत्र॑मानो अव्ययं नाभा पृथिव्या धरुणो महो दिवः < ७१५ 


दिवो न सानुं स्तनय॑त्रचिक्रदद्‌ द्यौश्च यस्य॑ पृथिवी च धमेभिः। 

हन्द्रस्य स॒ख्यं प॑वते विवेविंदत्‌ सोमः पुनानः कलशेषु सीदति ९ 
ज्योतियज्ञस्यं पवते मधु प्रियं पिता देवानो जनिता विभूवसुः । 

दधाति रलं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रस॑ः १० ७१७ 


मन्त्रा: ५२६-५५० ] २ सोमदेवता । (२७) 


अमिक्रन्द॑न्‌ कलशं वाज्य॑ष॑ति परतिंदिंवः शतधारो विचक्षणः । 


हरिरभित्रस्य सद॑नेषु सीदति ममृजानोऽविमिः सिन्धुमिर्ष। ११ 
शप्र सिन्धुना पव॑मानो अपेत्य वाचो अग्रियो गोरं गन्छति। 
अग्रे वाज॑स्य मजते महाधनं स्वायुधः सोतरि! पृयते वृषा १२ 


यं मतवाञ्छकुनो यथा हितो च्य मसार पवमान ऊर्मिणा । 

तव क्रत्वा रोद॑सी अन्तरा कैप्रे गु्चिधिया पवत्‌ सोम॑डन्द्रते १३ ७४ 
द्रापिं वसानो यजतो दिविस्पशष-मन्तरितषप्रा ुवनेष्वर्पिनः। 

स्व॑जज्ञानो नभ॑साभ्य॑क्रमीत्‌ प्रलम॑स्य पितरमा विवासति १४ 

सो अस्य विज्ञे महि शम॑ यच्छति यो अस्य धाम॑ प्रथमं व्यानशचे। 

पदं यदस्य परमे व्योमन्‌ यतो भिश्वा अभिसं य।ति संयतः १५ 

प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्ये प्र मिनाति संगरम्‌ । 


म॑ ह्व युवतिभिः सम॑पति सोम॑ः करु श॒त्यास्ना पथा १६ 

प्र वो धियो मन्द्रयुवो बिपन्युषैः पनस्युष॑ः संवसुनेष्वक्रषुः । 

सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुमो ऽभि धेनवः पय॑सेमरिशयुः १७ 

आ न॑ः सोम संयन्तं पिप्युषीमिष- भिन्दो पवस पवमानो अचिध॑म्‌ ! 

यानो दोहते त्रिरहतर्सश्ुषी श्ुमद्‌ बाजत्रन्मधुमत्‌ सवी १८ ५४५ 


वृष मतीनां प॑वते व्िचश्रणः सोमो अह्नः प्रतरीतोषसों दिवः । 
क्राणा सिन्धूनां करशे। अवीवशन दिन्द्रस्य हाच्योविकश्न्‌ म॑नीषिभिंः १९ 
मनीषिभिः पयते प्यः कवि -नेभियेतः परि कोशं अचिक्रदत्‌ । 
त्रितस्य नाम॑ जनयन्‌ मधु धर-दिन्द्रस्य वायोः सख्याय कैव २० 
अयं पुनान उषसो वि रोचय-दयं सिन्धरम्यो अभवदु लोकत । 


अयं त्रिः सप दुदृहान आश्षिरं सोभों ददे पवते चारु मत्सरः २१ 
परस्व सोम दिव्येषु धाम॑सु सृजान इन्दो कर्शं पवित्र आ । 
सीदुभिन्द्रस्य जठरे कनिक्रद-सभियंतः ध्मारोंहयो दिवि २२ 


अद्रिभिः सुतः प॑वसे प॒वित्र ओं इन्दविन्द्रस्य जटरपवात्रिशन्‌ । 
तवं नृचक्षा अभवो विचक्षण॒ सोमं गोतरमर्खिरोम्योऽवृणोरपं २३ ७५४ 


(२८) 


दैवन-सितायाम्‌ [ मौमदैषता । 


स्वां सोम पवमानं स्वाध्यो ऽन विप्रासो अमदन्नवस्यवः | 

त्वां सुंपणे आम॑रद्‌ दिवस्परी- न्दो विश्वमिर्मतिभिः परिष्डतम्‌ २४ 
अव्य पनानं परि वारं उ्मिंणा हरिं नवन्ते अभि सप्त पनबः | 
अपामपस्थं अध्यायवः कवि- गतस्य योना महिषा अहेषत २५ 
हन्दु; पुनानो अति गाहते मधो विश्वानि कृण्वन्त्स॒पथानि यज्य॑वे । 
गाः कृण्वानो निणिजं दयेतः कृषि-रत्यो न रीन परि बार॑मषेति २६ 
असथतः शतधारा अभिभ्रियो हरिं नवन्तेऽव ता उदन्युवः । 

क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतं ततीय पषठे अधि रोचने दिवः २७ 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्त्वं विश्वस्य भुव॑नस्य राजसि । 

अथेदं विश्वं पवमानते वशे त्वर्भिन्दो प्रथमो धामधा असि २८ 
स्वं समुद्रो असि विश्ववित्‌ क॑वे तवेमाः पशव॑ प्रदिशो बिधर्मणि। 


1 
. 


त्वं यां च॑ पृथिवीं चाति जभ्रिषे तव ज्योतीषि पवमानः २९ 
स्वं पवित्रे रज॑सो विधंमंणि देवेभ्यः सोम पवमान पूथसे | 

स्वामुशिजः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा युब॑नानि येभिरे ३० 
प्ररेभ एत्यति वारंमन्ययं वृषा षनेष्ववं चक्रदद्धरिः 

सं धीतयो वावशाना अनृष्त शिशयं रिहन्ति मतयः पनिभरतम्‌ ३१ 
स घस्य रर्मिभिः परिं व्यत॒ तन्तुं तन्वानलिश्रतं यथा बिदे। 
नयेन्रतस्यं प्रशिपो नवीवसीः पतिजेनीनामूषं याति निष्कृतम्‌ ३२ 
राजा सिन्ध॑नां पवते परतिरदिव ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 


सहस्र॑घारः परिं षिन्यते हरिः पुनानो वाचं जनयनुपा॑बसुः ३३ 
पवमान महर्णो धि धावसि धरो न चित्रो अव्ययानि पव्य॑या। 
गभ॑स्तिपूता नभिरद्रिभिः सतो महे वाजाय धन्यांय धन्वसि ३४ 


हपमूजं पचमानाभ्य॑¶सि श्येनो न वसुं कटक्षु सीदसि । 

इन्द्राय मद्रा मो मदः सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो विचक्षणः ३५ 
सप्त स्वसारो अभि मातरः शिष्ं नवं जन्नानं जेन्य॑ विपत्‌ । 

अण गन्धव दिव्यं नचक्षसं सोमं विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजते ३६ 
ईशान इमा जुष॑नानि वीयसे युजान इन्दो हरिवः सुपण्यैः 

तास्ते क्षरन्त मधुमद धृतं पय-स्तवं व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टं ३७ 


७५५ 


७६० 


५१४ 


मृम्ाज ५५१-५०५ | ४ सो।मदृवता । ३९१ 


तवं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पव॑मान वृषम्‌ ता वि धावसि । 

स न॑ः पवस्व वसुमद्धिरण्यवद्‌ वयं स्याम युव॑नेषु जीवसे ३८ ५२५ 

गोवित्‌ पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्‌ रताधा इन्दो चुनेष्वर्पितः । 

त्वं सर्वारों असि सोम विश्ववित्‌ तंद्वा विप्रा उषं गिरेम आसते ३९ 
नमध्वं ऊर्िर्वननां अतिष्टिए-दुपो वसाना महिषो ति गाहते! 


राजा पवित्ररथो वाजमारुहत्‌ ससरभृष्टिजंयति भवो बृहत्‌ ७० 

स भन्दना उदियर्ति प्रजावती--विश्वायविंश्चाः सभरा अहदिंवि। 

ब्रहम प्रजावद्‌ रयिमश्व॑पस्त्यं पीत इन्दविन्द्रपस्मम्यं याचतात्‌ ४१ 

सो अग्रे जह्वा हर्यतो मद; प्र चेत॑सा चतयते अनु दुभिः। 

द्वा जन। यातयन्नन्तरीयते नरा च शंसं देव्यै च धृतैरिं ४२ 

अञ्ते व्य॑ञ्ते सम॑ञ्जते करतुं रिहन्ति मधुनाम्यञ्ते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पृदचमापर गृभ्णते ४३ ७७० 


विपित पव॑मानाय गायत॒ मही न धागत्यन्धों अवि 

अहिर्न जणीमत्तिं सर्पति तच-मत्यो न कीरन्नसरद वषा हरिः ४४ 

अग्रेगो राजाप्यस्तविप्यते विमानो अहवा भुवनेष्वपितः | 

हसिथितस्नुः स॒दशीको अणेवो ज्योतीरथः पवते गय ओक्यं; ४५ 
असज स्कम्भो दिव उ॑तो मद परीं त्रिषातुभुव॑नान्यषेति । 

अंशं रिहन्ति मतयः पनिंमतं गिरा यदि निणिजमृममिणों ययुः ४६ 

प्रते धारा अल्यण्वानि मेष्य पुनानस्य संयतों यन्ति रंहयः । 

यद्‌ गोभिरिन्दो चम्बोः समज्यस आ संवानः सोम करेषु सीदसि७ 

पवस सोम क्रतविन्नं उक्थ्यो ऽग्यो वारे परिं धाव मधु श्रियम्‌ । 

जहि विश्वान्‌ रक्षसं हन्दो अत्रिणो वृहद्‌ व॑देम विदथं सुवीराः ४८ ७७५ 
॥ ८8 ॥ (ऋ ९ । ८७ । -९) ( ७७६-७९९ ) उक्ना काव्यः । त्रिष्टुष्‌ | 

प्रतु द्रव परि कोर नि षीद नभिः पुनानो अभि वाज॑मषे। 

अश्वं नत्वा वाजिनं मजयन्तो उच्छा बीं रशनाभिनेयन्ति १ 
स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः । 

पिता देवानं जनिता सुदक्षं बिष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः २ 999 


४०) 


दवत-सहितायाम्‌ 


ऋषिर्विप्रः पुरएता जनाना-मधुधारं उशना कार्येन | 

स॒ चिद्‌ विवेद निर्हितं यदांसा-मपीच्यं) गुह्यं नाम गोनाम्‌ 
एषस्यते मधमो इन्द्र सोमो वषा वृषणो परिं पित्रे अक्षाः 
सहस्रसाः शत॒सा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌ 
एते सोमा अमि गभ्या सहस्रा महे वाजायामृतांय श्रवांसि । 
पवित्रेभिः पवमाना असग्र ज्छवस्यवो न पंतनाजो अस्या; 


परि हि ष्मा पुरुहतो जनानां विश्वासरद्‌ भाजना पृयमानः 
अथा मर श्येनभृत प्रयौसि ग्य तुञ्जानो अभि वाज॑मषे 
एष सुवानः परि सोम॑ः पवित्र सगां न सष्टा अदधावदर्ष 
तिग्मे शिशानो महिषा न शृङ्ग गा गव्यन्नमि शरो न ससा 
एषा ययो परमादन्तरद्रः दृूर्चित्‌ सतीस्वे गा विंबेद्‌। 
दिवो न विच्युत स्तनयन्त्यम्नः सोम॑स्य ते पवत इन्द्र धारा 
उत स्म राक परि यासि गोना-मिन्दरेण साम सरथं पुनानः। 
पुवौरिषों बृहतीर्जीरदाना शिक्षा शचीवस्तव ता उषषटत्‌ 

॥ ८७ ॥ ( ऋ ९ । ८८ । १--८ ) 
अयं सामं इन्द्र तुभ्य सुन्वे तुभ्यं पवत्‌ तम॑स्य पाहि। 
तवंह यं चकृषे त्वं ववष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ 
सइ रथो न भुरिषारुयोजि महः प्रूणिं सातये बष्ठनि। 
आदीं विश्वां नहष्यांणि जाता स्व॑षाता वनं ऊध्वो न॑वन्त 
वायुने यो नियुत्व इष्टयामा नासत्येव हव आ संमंविष्ठः 
विश्ववारो द्रविणोदा इव त्मन्‌ पुपेव धीजवनोऽति सोम 
इनदरो न यो म॒हा कमौणि चक्रि हन्ता वृत्राणांमसि सोम पूभित्‌ | 
पेद्रोन दहि स्वमाहिनाक्नां हन्ता विश्वस्यासि सोप दस्यो 
अमिन यो बन आ सज्यमानो बथा पाजांसि ृणुते नदीषु । 
जनो न य॒ध्वां महत उपन्दि-रिय॑तिं सोमः पवमान उरम्‌ 
एते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्यान कोश्लसो अभ्रव॑षौः 
वथा समुद्रं सिन्धवो न नीचीः य॒तामों अभि करक्षा अुप्रन्‌ 


[ सोमदेवत । 


१ ७८५ 


६ ७९० 


मन्त्रः ०७८-८०२ | १ सामदषत | (५१ 


शुष्मी र्थो न मारतं पवस्वा-ऽनंभिश्स्ता दिष्या यथा विर्‌ । 


आपो न मक्षू सुमतिर्भवा नः सदशाप्ताः पतनापाण्न यज्ञ; ७ 
रह्नानु ते वरुणस्य. व्रतानि वबहटरभीर तव सोम धाम । 
शचिष्मसि प्रियो न मित्रो दुक्षा्यों अयमेवांसि सोम ८ 


| ८८ ॥ ( ऋ ९ । ८९ । ?--9 ) 
प्रा स्य वहिः पथ्याभिरस्यान्‌ दिवा न वृष्टिः प्॑माना अक्षाः 


सह्चधारो असदृक्यपस्मे मातुरुपस्थे वन आ च सोमः १ 

राजा सिन्धूनामवसिष्ट चासं ऋतस्य नावम।रुहट्‌ रजिष्ठम्‌ । 

अप्सु द्रप्सो वर्षे श्यनज॑तो दृह ई' पिता दह ई पितुजाम्‌ २ 

सिहं नन्त मध्वो अयासं हरिंमस्पं दिवो अस्य पर्तिम्‌ | 

श्रो यस्स प्रथमः पच्छत गा अस्य चक्षसा परिं पात्यक्षा ३ ऽ4‹ 
मधुपष्ं घोरमयासमश्वं रथं युज्जन्त्युरुचक्र करष्वम्‌ । 

स्वसार है जामयोां मजेयम्ति सन।भयो वाजिनमृजयन्ति ४ 

चत॑स्र इ धृतदुरहः सचन्त॒ समाने अन्तधेरुण निषत्ताः । 

ता ईमषेन्ति नम॑सा पुनाना-स्ता द त्रिश्वतः परिं पन्ति पृवीः ५ 
विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वां उत क्षितयो हस्तं अस्य । 

अस॑त्‌ त॒ उर्सों गृणते नियुत्वान्‌ मध्वो अञ्चः प॑वत इन्दियाय ६ 
वन्वन्नवातो अभि दवर्वीति-मिन्द्रौय साम वृत्रहा प॑वस् | 

दाण्पि महः परुशवन्द्रस्य रायः सुवीयेस्य पतयः स्थाम ७ ७९९ 


। ८९ । ( ऋ ९ । ९० 1 ? --प ) (८०० - ८०५) वाक्तिष्ठो मेत्रावसण. । 
प्र हिन्वानो जनिता रोदस्या रथो न बाजे सनिष्यन्नयासीत्‌ | 


इन्द्रं गन्छज्नायुषा संशिश्चानो विश्वा वस्‌ हस्तयोरादधानः १ <० 
अभि त्रिपृष्ठं वृष॑णं वयोधा-मङ्षाणामवावश्चन्त बाणी; | 
वना वक्षन वरुणो न सिन्धन्‌ वि रत्नधा दयते वा्योणि २ 


टार्ग्रामः स्॑वीरः सरव्रा-ञ्ञेता पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुधः भिप्रष॑न्वा समत्स्व- पाहः साह्वान्‌ एृतनास शत्रुन ३ 
उरु्गव्युतिरभ॑यानि कृण्व -न्त्समीचीने आ पवस्वा पुरधी । 


अपः सिषांसमुषसः स्वर्गाः सं चिक्रदो मुहो अस्मभ्यं बालान्‌ ४ ५८० 
१० [सोमः] ६ 


[8२] 


दैवत संहिनायास [ सोमदकत। । 


मस्सि सोम वरुणं मस्सिमित्रं मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान विष्णु | 

मस्सि शर्धो मारुतं मत्सि दवान्‌ मस्व महामिन्द्रमिन्दो मदाय ष्‌ 

एवा राजैव क्रतुमा अमेन पश्वा घरनिंघ्द्‌ दुरिता पवस । 

इन्द्‌। सक्ताय वच॑स वये। धा ययं पात स्वस्तिभिः सदानः & ५८०५ 
॥ ९० ॥ (क ९।९८॥।2-९) { ८०६-८१७ ) कदयपा म(राच । 

असनि वक्ता रथ्ये यथाज। धिया मनोतां प्रथमा मनीषी । 


दश स्वसारो अधि साना अव्ये ऽजंन्ति बद्धं सदनान्यच्छं १ 

वीती जन॑स्य दिव्यस्यं कव्ये-राधं सुवानो नहष्येभिरिन्दुः 

प्रयो नर्भिरमतो मत्यभि-ममृजानोऽविभिगोभिरद्धि २ 

वृषा वृष्ण॒ रोस्वदुरस्म पवमाने स्शदीतं पो गोः । 

सहस्मक्रा पथि्भिववावे-दष्वस्ममिः घर अण्वं वि याति २ 
रुजा टचा चद रक्षमः सासि पृनान इन्द उणुहि वि वाजान्‌ | 

वृश्वोपरिश्टात्‌ तजता वथेन॒ य अन्ति द्रादुपनायमेषाम्‌ ४ 

प्रत्नवन्नव्य॑स विश्ववार सक्ताय पथः कृणुहि प्राचः । 
य दुष्षह।सो वनुषां वृहन्त-स्तोस्तिं अहयाम पुरुकृत्‌ परुक्षो ५ ८१९ 
एवा पंनाना अपः स्वगा अस्मभ्यं तोका तनयानि भूरिं । 
रं नः क्षत्रमरु ज्योतीषि साम ज्याड्नः घय दृश्ये रिरीहि ६ 
त ॥ ९९ ॥ ' ऋं ९। ९२) १--र, 

रि सुवानो हरिर पवित्र रथो न सर्च सनये हियानः 

आपच्छलोकमिन्दरियं पयमानः प्रति दुर्बो अजुषत प्रयोभिः १ 

अच्छ। नचक्षा असरत्‌ पवित्रे नाम दधानः कषिरंस्य योनौ । 

सीदन्‌ हात॑व सदने चमप-प॑ंमम्मन्नषयः सप्त विप्राः २ 
प्र सुमेधा गातुविद्‌ शिश्वदेवः सोम॑ः पुनानः सदं एति नित्य॑म्‌ । 

युवद्‌ विश्॑पु काव्येषु रन्ता ऽनु जनांनू यतते पञ्च धीरः ३ 

तव त्ये साम पवमान निण्ये तिश्वं देवालयं एकादक्ञासंः। 

दश्च स्वधाभिरापि सानो अव्य मृजन्ति त्वा नद्यः सप्त यह्वीः ४ ८१५ 


तन्न सत्यं पवंमानस्यास्त यत्र विश्वे कारवः संनसन्त । 


तियेददह्वे अषणोदु लोकं प्रावन्मनुं दस्य॑वे कर॒भीक॑म्‌ ५ < 


न्वकि 


मन्त्राः <०४-८२८ ] ३ सोमदेवता | [४३] 


¢ 


परि स्नैव प्षमान्ति होता राजान सस्यः समितीरियानः । 

सोमः पनानः कलशौ अगासीत्‌ सीदन्‌ मरगोन म॑हिषो वनेषु ६ ८१७ 
॥ ९२: (ऋ. ९९३? “^ ) (८? ८२२) नोधा गातमः) 

साकशुकषो मजयन्त स्वसांगे दश्च धीरम्य धीतयो धनुत्रीः | 


हारिः पयद्रबज्ञाः धयस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी १ 
सं मातमिनं शिष्वरावक्षाना वषं दधन्वे पुरुवारं आद्धः | 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं य-नत्मं गच्छते कलन उमरिया २ 
उत प्र पिप्य उधरध्न्याया इन्दधागभिः मचते समधा: 
मधानं गावः पयसा चमू-प्वाभि श्रीणन्ति बरसंमिनं निक्तः ३ ८२ 
सनो दबः पवमान रदे~न्दां रयिमधिनें वावशानः । 
रथिरायतामुशती पुरुधि-रम्मन्यरगा दावने वष्नाम्‌ ष 
न्‌ नों रयिमुप मास्य नुचन्तं पुनाना व्राताप्ये विश्वशरन्द्रम्‌ | 
` प्र वन्दितुरिन्दो तायायुः प्रातम्॑र धिया्॑सुजगम्यान्‌ ५ ८०२ 


॥ ९३ ॥ ( ऋ ९। ९ । ?-- ^ ) ( ८०३-८०७ ) कण्वो घोरः । 
अधि यद॑स्मिन्‌ वाजिनीव श्रमः स्पधन्त धियः पर्यंन विक्चः। 
अपो वृणानः पवत कवीयन्‌ व्रजं न पंडवधरनाय मन्म 
द्विता व्यृण्वज्ञमृतस्य धाम॑ स्ववि भुव॑नानि प्रधन्त। 
धियः पिन्वानाः स्वसरे न गावं कऋतायन्तीरमि पावर इन्दुम्‌ २ 
परि यत्‌ कपिः काव्या भरते टरो न रथो युनानि विशा | 


क ्ष्कि 


देबेषु यश्नो मतौय भूषन्‌ दक्षाय रायः पुंहभूषु नव्य॑; ३ < 
भिये जातः धिय आ निरस्याय भिय वये जर्तिभ्योां दधाति। 

भियं वसाना अपतत्वमायन्‌ भवान्ति सत्या समिथा मितद्र ¢ 
इषमञमम्यपपाश्वं गा- मरु ज्यातिंः कृणुहि मस्सि देवान्‌ | 

विश्वानि हि सपषहा तानि तुभ्यं पव॑मान बाध॑से सोम रत्रन्‌ ५ ८०७ 


॥ ९४ ॥ ( चु ९।९५। १-५ ) ८२८-- ८२) प्रस्कण्वः का(ष्यः। 
कनिक्रन्ति हरिरा सज्यमानः सीदन्‌ बन॑स्य जटरं पुनानः । 
नुभिथतः कृणुते निर्णेजं गा अता मतीजनयत स्वधाभिः १ <०८ 


॥ )) 


[४8] 


ठेवत-संहिनायांम्‌ 


हरिः सजानः पथ्यामतस्ये- यतिं वाचमरितेव नावम्‌. | 
नां गुह्यानि नामा-ऽऽविष्कूणोति वर्हि प्रवाचे 
अपामि ततुराणाः प्र मनीषा ईरते साममच्छ। 
नमस्यन्तीस्य च यन्तिसंचा 55 च॑ विशन्स्युद्यतीरुशन्तम्‌ 
तं ममरजानं महिषं न साना-वंश्ं दुहन्त्यकषणं गिरिष्ठाम्‌ । 
तं वावज्ानं मतयः सचन्ते त्रितो धिंमतिं वरुणं समुद्र 
दष्यन वार्च॑भुपवक्तव हतुः पृनान ईन्दो विप्यां मनीषाम्‌ 
हन्द्र्च यत्‌ क्यथः मोभमगाय सूवीयंस्य पतयः स्याम 

॥ ९५५ । ( । ९६ । {-- 2 ` (८२३-८५६) देवादासिः प्रतदन. । 
प्र मेनानीः शरो अग्रे रथानां गव्यन्नैति हपैते अस्य सेना । 
भद्रान्‌ कण्वनिन्द्रहवान्त्ससिभ्य आ सोमो वचां रभसानि दत्ते 
ममस्य हारे हरयो म॒जन्न्य-श्वहयेरानिरितं नमोप्िः। 
आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सा विहा एना सुमति यात्यच्छ 
सनो देव देवताति पवस्व महे साम प्सरंस इन्द्रपानः | 
कृण्वज्ञपो वपेगन्‌ चयामुतेमा-मुरोग नौं वरिवस्या पुनानः 
अजीतयऽहतये पवम्ब्र॒ स्वस्तये सुवतातये बृहते । 
तदुशन्ति विश्वं इमे सखायस्तदहं व॑ंम्मि पत्रमान सोम 
सोम॑ः पयत जनिता म॑तीनां जनिता दिवो जनिता एयिव्याः। 
जनिताम्रेजंनिता घ्रयस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः 
बरह्मा देवानां पदवीः कवीना सषिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ | 
व्येनो गृध्राणां स्वथितिवेनानां सोम॑ः पवित्रमत्यंति रेभ॑न्‌ 
प्रावीविपद्राच ठुरभि न सिन्धू-िरः सोमः पवमानो मनीषा; । 
अन्तः पयन्‌ वृजनेमावरा--ण्या तिष्टति वृष॒भो गोषुं जानन्‌ 
स म॑स्परः पृत्सु बन्वन्न्वातः महसरता अभि वाज॑मपे | 
इन्द्रमेन्दो पव॑मानो मनी-प्यंशोरूमिंमीर्य गा इषण्यन 
परि प्रियः क्च देववात इन्द्राय सोमो रण्यो मदाय | 
सहस्रधारः चतवाज हन्दु-बजी न सप्िः सम॑ना जिगाति 


[ सोमदेवतां । 
२ 
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मन्त्रा{! ८२०९-८ 


५ † २ सामदवता | 


स पूर्व्यो वस॒तरिज्ञाय॑मानो मजानो अप्प दुदुहानो अद्रौ | 
अभिशस्तिपा युव॑नस्य राजां बिदद गातं जह्मणे प्रयमानः 


त्वया हि नः पितरः सोम पूवं कमणि चक्रः पवमान धीरा 
वन्यनवांतः परिधीरपोणे वीरेभिरशरैमघवा भवा नः 

यथा्पवभू। मर्नवे वयोधा अमित्रहा चरिवोविद्धषिष्मान | 

एवा प॑वस्व द्रविणं दधान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयायुधानि 

पव॑स्व सोम मधुमां क्रतावा ऽपो वसानो आधे साना अन्ये । 
अव द्रोणानि घरत्बान्ति सीद मदिन्तमो मत्सर ईन्द्रपानः 

वृष्टिं दिवः शतधारः पवस्व सहश्नसा चाजयुर्दवर्वीतो । 

सं सिन्ध॑मिः कलश बावृद्चानः समसियाभिः प्रतिरन्‌ न आयु 
एष स्य सोमो मतिभिः पनन शऽ्त्यो न वाजी तरतीदरातीः । 
पया न दग्धमदिंतरिषिर-मर्विव गातुः स॒यमा न बोच्ा 
स्वायुधः सोताभिः पृयमानो ऽभ्य॑षे गुदं चार्‌ नामं । 

अभि बां स्िरिव श्रवस्या ऽभि बाय॒मभिगा द॑व सोम 
शिश जज्ञानं हयेतं म॑जन्ति श्म्भत्ि वहं मरुतो गणनं । 
कविर्गीभिः कान्यना कविः सन्‌ त्सोम॑ः पवित्रमत्येति रेभन्‌ 
क्रपिमना य कपिर्‌ स्वपाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌ | 
ततीयं धाम महिषः सिषांस॒न्‌ त्सोमेों विराजमनुं राजति टप्‌ 
चमृषच्छयेनः शकुनो विभृता गोविन्द आयुधानि चिभ्रन्‌ | 
अपामूमिं सचपरानः समुद्रं तुरीयं धाम॑ पहिपो विंवक्िि 

म्यो न शुभ्रस्तन्वं मृजानो स्यो न चत्वा सनये धनानाम्‌ | 
नषैव युथा परि कोशमपेन्‌ कर्निंक्रदज्चम्बोरेरा विवेश 
पव॑सेन्दो पव॑मानो महोभिः कर्निक्रदत्‌ परि बारण्यषं । 

करी सशम्बोदरा विश्च पयमान हन्द्रं ते रसो मदिरो म॑मत्त 
प्रास्य धारा वहतीरस॒ग्र-नक्ता गोभिः कृरु आ वेश्च । 
सामं कणन्त्सामन्यो विपश्चित्‌ कन्दनेत्याभे सख्यने जामिम 
अपपनन्नेषि पवमन शत्रुन्‌ त्रियां न जारो अभिगीत इन्दुः 
सीदन्‌ वनेषु छकुनो न पन्वा सोमः पूनानः कलेषु सर्ता 


२० 


२१ 


२२ 


२२ 


(४५ | 
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[४६] दैवत -सदिनायाम्‌ [ सोमदेवता ! 


आ ते रुचः पवमानस्य सोम॒ योव यन्ति सुदु्वाः सुधाराः । 
हरिरानीतः पुरुवारो अप्स्व-चिक्रदत्‌ कले देवयूनाम्‌ २४ ८५३ 
॥ ९९ ॥ ( ऋ ९ । ९७ । १--५८ ) 
(८५७--९१४) १--३ मत्रावशर्णिवसिष्रः, ४-६ वास्िष्ट इन्द्रप्रमति , ऽ-९वासिष्टो वृषगणः, 
१०-९२ वाक्तिष्ठा मन्यः,६२-१५ वासिष्ट उपमन्युः. १६-१८ वासिष्ठो व्याघ्रपाद्‌, १९-२१ 
वासिष्ठः शाक्तिः, २२--२९ वासिष्टः कणश्रुद्‌, २५--२७ वासिष्ठो सृढ्टीकः, २८-३० 
वासष्ठा वसुकः, २१-४४ पराशर राश्त्यः, ४५--५८ कुत्स आङ्गिरसः 


अस्य प्रेषा हेमनां पूयमानो वेभिः समपृक्त रसम्‌ | 

स॒तः पथित्रं पयति रेभन्‌ मितेव सबं पदामान्ति होतां १ 

भद्रा वल्ल समन्या वसानो महान्‌ कविनिवच॑नानि शंसन्‌ । 

आ वच्यस्व चम्वोः; पूयमानो विचक्षणो जागुविर्दैववीतो २ 

सभं प्रियो मृज्यते सानो अव्य यश्चस्तरो यशसां कषैतो अस्मे । 

आभि स्व॑र्‌ धन्वा पुयमानो युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ३ 

प्र गायताभ्यचौम देवान्‌ न्सोम॑ हिनोत महते धनाय । 

स्वादुः प॑वाते अति वारमव्यमा सीदाति करश्च देवयुनः ८३० 
हन्दुरदैवानायुषं सख्यमायन्‌ त्सहस्रधारः पवते मदाय । 

नृभिः स्तवानो अनु धाम पूवे-मगन्निद्रं महते सौभगाय # 

स्तत्र राये हरिरषा पुनान हन्द मदो गच्छतु ते भराय । 

देषैर्य।हि सरथं राधो अच्छा ययं पात स्वस्तिभिः सदं नः ६ 

प्र काव्पमृश्नेय बजु्राणो देवो देवानां जर्निमा षिवाक्ते। 

महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ७ 

प्र हंसासंस्तपलै मन्यमच्छ।-मादस्तं वषगणा अयासुः 

आङ्ष्य१ पवमानं सखायो दुमेषं साकं प्र व॑दन्ति वाणम्‌ ८ 

स रंहत उरुगायस्य जति वथा क्रन्त मिमते न गाषः। 

परीणसं ईणुते तिग्मभ॑ङ्गो दिवा हरिदंद्क्े नक्तमजः ९ ८६५ 
हन्दुवाजी प॑वते गोन्योषा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्‌ मदय । 

हन्ति रक्षो बाधते पयराती-वरिवः कृण्वन्‌ वज॑नस्य राज। १० 


अध धारया मध्वा एचान-स्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः 
नन्दुरिनद्रस्य सख्यं जुषाणो देषो देवस्यं मत्स॒रो मद्‌।य ११ ८4७ 


मभ्त्रा. ८५६-८८१] १ सोमनरषता। 


अभि प्रियाणि प्ते पुनानो देवो दवान्त्स्रन रसेन पृजन्‌ । 
दन्दुधेमाण्य॒तथा वसानो दश्च क्षिप अव्यत सानो अव्ये 
वृषा शोणो अभिकनिक्रदद गा नदय॑न्नति परथिवीमत चाम्‌ | 
इन्द्रस्येव बभ्र दाण्व आजौ प्रचेतय॑नषति वाचमेमाम्‌ 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान इरयन्नेपि मधुमन्तमंदयम्‌ | 
पवमानः संतनिमेषि कृण्व-निन्द्र।य सोम परिषिच्यमानः 
एवा पवस्व मदिरो मदायो-दग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नः | 

परि वणं भरमाणो रुशन्तं गब्युनौं अपं परि सोम सिक्तः 
जष्री न इन्दो सपथा सगा-न्युरौ प॑वस्व वरिवांसि कृण्वन्‌ । 
घनव विष्वग्‌ दुरितानि विघ्र-नयि ष्णुना धन्व साना अन्ये 
वष्टि नो अष दिव्यां जिंगसु-मिरखवतीं शंगयी जीरदाचिम्‌ । 
सतुकेव वीता धन्वा विचिन्वन्‌ बन्रिमो अव॑ इन्दो वायुन्‌ 
ग्रन्थि न विष्यं ग्रथितं पुनान क्रं च॑ गातुं चजिनं च सोम। 
अत्यो न क्रदो हरिरा सृजानो म्यां देव धन्व प्स्त्यावान्‌ 
जुष्टो मद।य देवतात इन्दौ परि प्णुनां धन्व सानो अव्ये । - 
सहस्रधारः सुरभिरदन्धः परि सव वाज॑सातौ नपय 
अरईमानो येऽरथा अयुक्ता अत्यासो न संदूजानासं आजं । 
एते शक्र।सों धन्वन्ति सोमा देवास्तौ उपं याता पिब॑ध्य 
एवा न इन्दा अमि दुववीतिं परि सव नभो अणश्चमूषु | 
सोमो अस्मभ्यं काम्यं बहन्तं रयिं ददातु वीरवन्तमग्रम्‌ 
तक्षद्‌ यदी मन॑सो वेनतो वाग उयेष्ठस्य वा धर्मणि कषोरनीके | 
आदींमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्ट पति कलशे गाव इन्दुम्‌ 
प्र दनदो दिव्यो द्‌।नुपिन्व ऋतमताय पवते सुमधाः 

धमी बद्‌ बजन्य॑स्य राजा प्र रस्मिभिदशभिमारि भूम॑ 
पवित्रेभिः पवमाना नचक्षा राजा देवानामृत मल्यानाम्‌ । 
हिता शबद रपिपतीं रयीणा- मतं भ॑रत्‌ सुभ॑तं चार्विन्दु 

अर्व“ इव श्रव॑स सातिमच्छे- न्द्रस्य वायारमि वीति | 

स न॑ः सहसा वृहतीरिषों दा भवर सोम द्रविणोवित्‌ पुनानः 


१८ 


१९ 


२० 


२२ 


२४ 


^ 


[४७] 


८9० 


८७4 


८८० 


४ 
[३१ 
न 


8८] 


दघन-साहूतायाम 


देवाव्यं नः परिषिच्यमानाः क्षयं सवीरं धन्वन्त सोमाः ] 


आयज्यवः सुमति विश्ववांग होतारो न 1दवियजी मन्द्रतमाः 
एषा देव देवताते पवस्व महे सोम प्रेस देवपानः । 
महश्िद्धि प्ममिं हिताः समर्य कृधि सुंषठान रोदसी पुनानः 
अश्वान दो वृषमिथुजानः मिहो न भौमो मन॑सो जर्वाधान्‌ | 
अवोचीनः पथिभिर रजिष्ठा आ पवस्व सौमनसं न॑ न्दा 
शतं धारां देवजाता असूग्रन्‌ र्महस्मेनाः कवयो मृजन्ति । 
इन्दो सनित्रं दिव आ प॑वस्व॒ पुरएतासिं महतो धन॑स्य 
दिवो न सगां अससूग्रमह्लां गजान मित्रं प्र भिनाति धीरः । 
पितुनं पुत्रः ऋतुंभियेतान आ पवस्व विशे अस्या अजीतिम्‌ 
प्रते धारा मधुमतीरसूग्रर वारान्‌ यत्‌ पतो अत्यष्यव्यान्‌ । 
पवमान पतसे धाम्‌ गानां जक्नानः घरय॑मपिन्वा अकं 
कर्निक्रदुदन पन्थामतस्य॑ शुक्रो पि मास्यमतस्य धाम॑ | 
इन्द्राय पवस मत्सरवान हिन्वाना वाच॑ मतिभिः कवीनाम्‌ 
दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि साम पिन्वन्‌ धाराः कमणा देवषीताों 
एन्दो विश्च कलशं सोमधानं करन्दभिहि बयेस्योपं रक्िम्‌ 
तिस्रो वाच॑ हरयति प्र बहि क्रैतस्यं धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावों यन्ति गोप॑तिं प्च्छमाना;ः सोभ यन्ति मतये वावज्ञानाः 
सोमं गावो पेनवों वावक्ानाः सोमं विप्रां मतिभिः पच्छ्मानाः। 
सोम॑ः सतः पूयते अज्यमानः सोमे अकासिष्टभमः सं नबन्ते 
एवा न॑ः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पयमानः स्वस्ति | 
इन्द्रमा विंश बृहता खण वर्धया वाच जनया पूरंषिम्‌ 
आ जागरविर्विप्र ऋता म॑तीनां सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यषों रथिरासः सुहस्ताः 
स पुनान उपरे न धतो-मे अप्रा रोदसी विष अविः | 
प्रिया चिद्‌ यस्यं प्रियसास उती सत्‌ धनं कारिणे नप्र यसत्‌ 
स व॑धता वेनः पुथमानः सोमो मीदूर्बा अमि नो ज्योतिषाबीत्‌ । 
येना नः पै पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अद्विमष्णन्‌ 


[ सोमदेषता । 


२९ ८८4 


२७ 
३८ 


३९ <“ 


भग्त्राः ८८२-९०९ ] ३ सामदेवता । [४९] 


अक्रान्त्मद्रः प्रथमे विधर्म-ज्ञनय॑न्‌ प्रजा यवनस्य राजा । 

वृष पवित्रे अथि सानो अन्यै बृहत्‌ सोमों वापे सुवान इन्दुः ४० 
महत्‌ तत्‌ सोमों महिषश्चकारा-ऽपां यद्‌ गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पमान ओजो ऽजनयत्‌ र्थं ज्योतिरिन्दु ४१ 
मस्ति वायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा पृयमानः। 

मास्ति शर्धो मारतं मस्व देवान मस्मि दावाप्थिवी देवसोम ४२ 
ऋजुः प॑वस्व वृजिनस्य हन्ता ऽपामीवां बाधमानो मृधश्च । 

अभिश्रीणन्‌ पयः पय॑सामि गोनामिन्द्रस्य स्वं तव॑ वयं सख॑यः ४३ 
मध्वः घरूदं पवस वस्व उत्स॑ वीरंचन आ पवस्वा भगे च। 


स्वदस्वेन्द्र।य॒ पव॑मान इन्दो रथिंचंन आ पवस्वा समुद्रात्‌ ४४ ९०० 
सोम॑ः सुतो धारयात्यो न हिला मिन्धुने निन्नममि वाज्यक्षाः । 

आ योनिं वन्य॑मसदत्‌ पुनानः समिन्दुगाभिरसरत्‌ समदि ४५ 

एष स्प तं पवत इन्द्र सोम--श्वमूष्‌ धीरं उशते तवस्वान्‌ । 

स्वचेक्षा रथिरः सत्यश्ष्मः कामान या दवयतमस्ाज ४६ 

एष प्रलेन वय॑सा पुनान-स्तिरो वपसि दुहितद्धानः 

वसानः शभ तरिवरूथमप्सु होतेव याति सम॑नेषु रेभन्‌ ४७ 


नू नस्त्वं रथिरो देव सोम॒ परं सव चम्वोः पुयमानः 
अप्सु स्वादिष्ठो मधुरम रतावा देवो न यः स॑विता सत्यमन्मा ४८ 
अमि वायु वीत्यर्षा गणानो ऽभि मित्रावरुणा पृयमनः। 


अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वष॑णं वजबाहुम्‌ ४७९ ९०५ 
आभि वसा सुबसनान्यषा-ऽभि धेनूः सुदुघाः पूयमानः । 

अभि चन्द्रा मवे नोदिरण्या ऽभ्यश्चान्‌ रथिनो देव साम ५० 

अभी नौ अष दिव्या वद्--न्यमि विश्वा पार्थिवा पूयमानः 

अभि येन द्रविंणमश्नवामा-ऽभ्यार्षियं जंमदध्निवन्नं ५१ 

अया पवा पंवस्मेना वध्र॑नि रमंश्वतव इन्दो सरसि प्र धन्व । 

ब्घ्श्चेदन्र वातो न जतः पुंरुमेषंधित्‌ तकवे नरं दात्‌ ५२ 

उत नं एना पवया पंवस्वा-ऽथि श्रुते श्रवाय्य॑स्य तीर्थ | 

षष्टि सहसख। नेगतो वध्चनि वृक्षं न पकं धूनवद्‌ रणाय ५३ ९०९ 


दै° [सोमः| ७ 


५०] दैवत-संहितायाम्‌ [ सोमदेषत।। 


महाम अस्य॒ वृप॒नाम॑ शूषे मंश्रिखे वा पृशने वा वधत्रे | 


भस्वापयज्निगतः सेहयच्चा--ऽपामि््रो अपाचिते। अचेतः ५४ ९१० 
सत्री पवित्रा बिततान्यष्य-न्वकं धावसि पयमानः। 

असि भगा असिं दात्रस्य दाता ऽधि मघवां मघवद्धय इन्दा ५५ 

एष विश्ववित्‌ पवते मनीषी सोमो विश्वस्य युब॑नस्य राजां । 

दरप्सो दरयन्‌ विदथेषिन्दु-विं वारमव्यं स॒मयातिं याति ५६ 

न्द रिहन्ति महिषा जदन्धाः पदे रमन्ति कवयो न गधरा | 

हिन्वन्ति धीरा द्षभिः क्षामिः समञ्जते रूपप्रपां रसेन ५७ 


त्वया वयं पव॑मानेन सोम॒ भरे कृतं वि चिनुयाम शक॑ । 
तन्नी मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्ध; पृथिवी उता; ८ ९९ 
॥ ९७ ॥ (ऋ ९ । ९८ । १ -९२ 
( ९१५-९२द्‌ ) अम्बरा वा्वागिर., ऋजिश्वा भारद्वाजश्च । अनुष्टुप्‌, ६९१ बृदती । 


ओमि ने। वाजसातमं रथिमपे पुरुस्पृहम्‌ । इन्दे सहसरमर्णयंतविद्यस्नं विंम्वासर्हम्‌ १ ९१५ 
परि ध्य सुवानो अन्ययं रथे न व्म।व्यत | इन्दुभि द्रणां हितो हियानो धाराभिरक्षाः २ 
परि ष्य सुवाना अक्षा इन्दुरव्ये मदच्युतः । धारा य छुर््वो अध्वरे भ्राजा नैति गव्ययुः ३ 
सहित्वंदव शश्वते वपु मर्तौय दाशुष | इन्दो सहसिणं रयिं शतात्मानं षिवाससि ४ 
वृं तं अम्य वरव्रहन्‌ वमो वस्व॑ः पुरस्पु्हः । नि नेदिंष्तमा इषः स्याम॑ स॒क्नस्यापिगो ५ 
द्वियं पञ्च स्वय्सं स्वसारो अद्रिसंहतम । प्रियमिन्द्रस्य काम्य प्रस्नापयन्त्यभिण॑म्‌ ६ ९२० 
परि त्यं हयंतं हरि वरुं पुनन्ति वारण । यो देवान्‌ विश्वं इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ७ 


अस्य वो द्यत्रमा पान्तो दक्षसार्थ॑नम्‌ । यः स॒रिषु भवो बृहद्‌ दये स्वर्णं हर्यतः ८ 
सवाँ यज्ञेषुं मानवी इृन्दुजनिष्ट रोदसी । देवो देवी गिरिष्ठा असैधन्‌ तं तुविष्वणि ९ 
नद्राय साप्‌ पातवे वतरन परिं षिच्यसे । नरे च द्चिणात्रत देवायं सदनासदं १० 


ते प्रत्ामो व्युष्टिषु सोमाः पवित्रे अक्षरन्‌। अपप्रोथन्तः सनतत! प्रातस्तौ अप्रचेतसः११ ९२५ 
तं सखायः पुरोरुचं ययं वयं च॑ सुर्य; । अश्याम वाज॑गन्ध्यं सनेम वाज॑पस्त्यम्‌ १२ ९२ 
॥ ९८ ॥ ८ ऋ ९।९९ । १-८ ) ( ९२७-९३४ ) रेभसूनू कादयपौ । अनुष्टुप्‌, १ बहती, 

आ हयताय धृष्णव॒ धनुस्तन्वन्ति पोस्य॑म्‌ । श्रां वयन्त्यसुराय निणिजं॑ विपामग्रे महीयुषः१ 

अधं क्षपा परिष्कृतो बाज अभि प्र गाहते । यदी बिवस्तर॑तो धियो हरिं हिन्वन्ति यात॑षे 
तमस्य मजेयामति मदो य इन्द्रपातमः । यं गावं आसभिदधु; पुरा नुनं च॑ सूरयः ३ 
तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । उतो ईषपन्त धीतयो देवानां नाम भिभ्र॑तीः४ ९३० 


मन्त्रा ° १०-९५४] ९ सोमदेवती । [4 


तमुक्षमाणमव्यये वार पुनन्ति धणसिम्‌ । दतं न पुवीरचित्तय॒ आ शसते मनीषिणः ५ 
स पुनानो मदिन्तमः सोमश्चमूषु सीदति । पश्च न रेत आदधत्‌ पतिषैचस्यते धियः ६ 
स मंस्यते स॒कमेभि दबो देवेभ्यः सुतः । षिदे यदासु सददि-मेहीरपो वि गाहते ७ 


सुत इन्दो पवित्र आ तृभिंयेता षि नीयसे । इन्द्राय मत्सरिन्तम-- चमूष्वा नि षीदसि ८ ९३५ 


॥ ९९ ॥ ( ऋ. ९ । १०० । १--९ ) (९2३५-- ९४३) रभस्‌न्‌ कादयपो । अनुष्टुप्‌ । 
अभी न॑वन्ते उद्रः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | वत्संन पूवं आगुंनि जातं शदिन्ति मातरः १ ९६५ 
पुनान इन्दवा भ॑र॒ सोम॑ द्विबैसं रयिम्‌ । न्वं वघ्नि पृष्यासि विशवानि दशुषो गृहे २ 
त्वं धिय॑ मनोयुज सजा वृष्ट न तन्यतुः । स्वं वनि पार्थिवा दिव्या चं सोम पुप्यामि ३ 
परिं ते जिग्युषों यथा धारा सुतस्यं धावति । रंहमाणा व्यव्ययं वारं वाजीव सानमिः ४ 
क्रत्वे दक्षाय नः क्वे पवस्व सोम्‌ धारया । इन्द्राय पात॑वे सूतो मित्राय वरणायच ५ 
पवस्व वाजसातमः पवित्रे धारया सृतः । इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ६ ९४० 
त्वां शहिन्ति मातरो हरिं पवित्रं अद्रहः। वत्सं जाते न धेनवः एवमान पिधमणि ७ 
पव॑मान महि भ्रव-धित्रेभियासि राक्माभंः । शधन्‌ तमांसि नघ्रसे विश्वानि दृशुषा गृह ८ 
त्वं द्रां च॑ माहिवत पृथिवीं चाति जभिषे। प्रतिं द्रापिमंग्वथाः पवमान महित्वना ९ ९४: 


॥ १०० ॥ ( ऋ ९। १८१ {--१२) 
( ९४४-९५९ ) १--२ अन्धीगुः इयावाश्चि , 8 -३ ययानिन।हुषः, ७- ९ नहुषा मनवः, १०--ः> 
मुः सांवरणः, १२-१5 वद्वामित्रो वाच्यो वा प्रजापति । अवुण्टप्‌, २--२ गायत्रा, 


पुरोजिती वो अन्ध॑सः सुताय माद्यिनये । अप॒ श्वानं प्थिष्टन सम्वायो दीपेनिद्धयम्‌ १ 


भि 


यो धार॑या पावकया परिप्रस्यन्दते सतः । इन्द्रो न कृर्न्यः २ ९४५ 
तं दरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया | यन्न हिन्वन्स्यद्रिभिः 
सतासो मधुमत्तमाः सामा इन्द्राय मन्दिनः | पवित्रवन्तो अक्षरन दवान्‌ गच्छन्तु चा मद।; ४ 


इन्दरिन्द्र।य पवत॒ इति देवासो अनुवन्‌ । वाचस्यतिमेग्वस्यते विश्वस्येशान आजमा ५ 


क क, ® 1 9, 


सहस्धारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः ! सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ६ 
अयं पषा रयिर्भगः सोम॑ः पृनानो अपति । पतिर्विश्वस्य भूम॑नो व्य॑ख्यद्‌ रोद॑सी उन ७ ९५२ 
सष्ठ प्रिया अनूषत॒ गावो मदाय प्रष्व॑यः । सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ८ 


(०4 


य ओ्चिष्ठस्तमा भ॑र॒ पव॑मान श्रवाय्यम्‌ | यः पञ्च॑ चपणीरभि रयिं येन वनां ९, 
सोम; पवन्त इन्दवो ऽस्मभ्यं गातवित्तमाः। मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः! 
1 


सुष्वाणासो व्यद्विभि-ितना गोरधिं तखचि। इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वमुचिद्‌ः ११ ९४ 
॥ ॥ 


॥ १९६ 


[५२] दैवत -सहितवायाम्‌ [ सोमदेवता ! 


एते पूता विंपतरितः सोमासो दध्याशिरः । यासो न दशेतासों जिगलवों धवा घृते १२ ९५५ 
प्र सुन्वानस्यान्धमो मर्तान वत तद्‌ वचः । अप श्वान॑मराधसं हता मखं न भृग॑वः १३ 
आ जामिरत्के अव्यत भजेन पत्र ओण्योः | सर॑ज्ञारो न योषणां ` वरो न योर्निमासदम्‌ १४ 
स वरो द॑क्षसाधंनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । हरिं; पवित्रं अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ १५ 
अथ्यो वरिंभिः पवते सोमो गव्य अधं सचि । कनिक्रदद्‌ वृषा हरि- गिन्द्रिस्याभ्येति निष्कृतम्‌ ९५९ 
॥ १०१ ॥ ( श्र ९ । २०२ । १--८) ( ९६०-९९७ ) त्रित आप्त्यः! उग्णिक्‌ । 
कराणा शिश्चुमहीनां हिन्वन्न॒तस्य दीधितिम्‌ । विश्वा परिं प्रिया वदध दिता १ ९० 
उष॑ त्रितस्य पाष्योर-रभक्त यद गुहां पदम्‌ । यज्ञस्य सप्र धामभिरध प्रियम्‌ २ 


तरीणि त्रितस्य धारया पषेषपर॑या रयिम्‌ । मिमीते अस्य योजना वि सक्तुः ३ 


जज्ञानं सप्र मातरं वेधामश्चासत भिये । अयं ध्रवो रयीणां चिकेत यत्‌ ४ 
अस्य तरते सजोष्सो विध्व देवासो. अद्रहः । स्पाहो भवन्ति रन्त॑यो जुषन्त यत्‌ ५ 
यमी गर्भमृतावृधों दृशे चारुमजीजनन्‌ । कवि मंहिष्ठमध्वरे पुरुष्यहम्‌ ६ ९६५ 
समीचीने अभि त्मना य॒ह्वी क्तस्य मातरा । तन्वाना य॒ज्ञमानुषग्‌ यद्॑ते ७ 
क्रत्वा रुक्रेभिरक्षभि-क्रणोरप॑ वजं दिवः । हिन्चृतस्य दौर्धितिं प्राघ्वरे , ८ ९९७ 


॥ १०२ ॥ ( ऋ ९ । १०३ । १-- ) (९६८-९७३) द्वित आप्त्यः 
प्र पुनानाय वेधस सोमाय वच उद्यतम्‌ । भतिं न भ॑रा मतिभिजुजोंषते १ 
परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अपति । त्री पधस्था प्नानः छृणुते हरिः २ 
पारे कोश्चं मधश्चत--मच्यये वरं अषति । अभि वाणीक्रषींणां सप्र नंषत » ३ ९७० 
परि णेता म॑तीनां विश्वदेवो अदाभ्यः । सोमः पनानथम्बोविंशद्धरिं ४ 
परि देवीरवं स्वधा इन्द्रेण याहि सरथम्‌ । प्नानो वाघद्‌ बाधद्धिरम॑त्यः ५ 
पारे सप्निने बाजयु-दंबो देवेभ्यः सुतः । व्यानशिः पव॑मानो तरि धावति ६ ९५६ 


॥१०३॥ (ऋ ९।१०४।१-६) (९७४--९८५) परवंतनारदौ काण्वे, काश्यपो शिखण्डिन्यावन्सरसो वा । 


सखाय आ नि षीदत पनानाय प्र गायत । चिद न यज्ञैः परि भूषतश्चिये १ 
समीं वत्सं न मात्र्भिः सृजतं गयसाधनम्‌ । देवाव्यं मद॑मामि द्विशवसम्‌ २ ९७५ 
पनातां दक्षसाधनं यथा श््धोय वीतये । यथां मित्राय वरुणाय कश्च॑तमः ३ 
अस्मभ्यं त्वा वसुविदं-ममि वाणीरनूषत । गोभि वर्णेम॒मि वांसयाम्ि ४ 
सनो मदानां पत इन्दो देवप्सरा असि । ससव सख्यं गातुवित्तमो मब ५ 
सनेमि कुध्यीस्मदा रक्षसं कं चिदुत्रिणम्‌ । अपदिवं दयुमद युयोधि नः ६ ९० 


मन्त्रा, ९५५-१००० } २ सोमदेवता । [५१] 


॥ १०४ ॥ ( क्रं ९ । १०५ । १-१ ) 
तं व॑ः सखायो मदाय पनानममि गायत । रिक्षं न यज्ञेः स्वदयन्त गतिभिः१ < 
सं वत्स इव मातभि रिन्दुर्हिन्वानो अज्यते । देवावाीमदो मतिभिः परिष्कृतः २ 
अयं दक्षाय साधनो अयं शधाय वीतये । अयं देवभ्यो मधुमत्तमः सतः ३ 
गोमन इन्दो अश्ववत्‌ सतः सुदक्ष धन्व । शुचिं ते वणेमधि गोषुं दीधरम्‌ ४ 
सनो हरीणां पत॒ इन्दं देषप्सरस्तमः । सखैव सख्ये नयौ सचे भव ५ 
सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । साह्य इन्दो परि बाधो अपं द्वयुम्र६ ९८५ 
॥१०५॥ (छ ९।१०६।१-१४) (९८६-९९९)१-३,१०-१४अगअिश्चाश्चुषः,४-दचश्रुमानव ७-९मनुराप्सव । 
इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । भृष्टी जातास इन्द॑वः स्वर्विदः १ 
अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । सोमो जेत्रस्य चेतति यथा विदे र 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा प्रां गर्णीत सानसिम्‌ । वज्रं च वृषणं भरत्‌ सम॑प्सजित्‌ ३ 
र धन्वा सोम जागव सिनद्रायिन्दो परिं खव । दयुमन्तं श्ष्पमा भ॑रा स्वनिदम्‌ ४ 
इन्द्राय वृषणं मदं पत्रस्व विश्वदशेतः । सहस्रयामा पथिकृद्‌ विचक्षणः ५ ९९० 
अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । सहस्रं याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ & 
पव॑स्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । आ कलशं मधुंमान्त्सोमनः सदः ७ 
तवं द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः । तवां देवासो अग्रताय्‌ क॑ ष॑षुः ८ 
आ न॑ः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । वटिातो रीत्यापः स्वविंद्‌ः ९ 
सोमः प्नान उर्मिणा ऽच्यो वारं वि धावति। अग्रे बाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ १० ९९५ 
धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं बने क्रोठन्तमस्यविम्‌। अमि तिपृष्ठं मतयः सम॑स्वरन्‌ ११ 
असंजि कटश अमि मीडे सतिन वाजयुः । पनानो वाच॑ जनय॑न्नसिष्यदत्‌ १२ 
पव॑ते हयेता हरिरति हरासि रद्या । अभ्यपन्त्स्तात॒भ्यो बीरवद्‌ य्न ११३ 
अया पवस्व देवयु-मेधोधीरां असृक्षत । रेभन्‌ पवित्रं १६१ विश्व॑ः १४ ९९९ 
॥ १०६ ॥ ( ऋ <।१०७।१- २६ ) 
( १०००--१०२५ ) स्षयः ( १ भरदाजो बाहेस्पल्यः, २ कदयपो परारीचः, ३ गोतमो राहगण , 
४ मौमोऽज्रि , ५ विश्वामित्रो गाथेनः, ६ जमदन्निभा्मवः, ज मेत्रावरूणिवोीक्तष्ठः) । प्रगाथः = (१, ४, 


8, ८-- १०, १२, १४, १७ बृहती, २,५, ७, ११, १३, १५, १८ सतो्रहती); ३, १६ द्विपदा 
विराट, १९- २६ प्रगाथः; =, विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) । 


परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः 
दध्वं यो नयं अष्समान्तरा सुषाव सोममद्रिभिः १ १००० 


[५४] 


कैवत- संहितायाम्‌ 


नुनं पुनानोऽविभिः परिं स्रवा-ऽदन्धः सुराभतरः । 

स॒ते चित्‌ चाप्सु मदामो अन्ध॑सा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ 
परिं सुतरानशक्षसे देवमादनः ऋतुरिन्दुविचक्षणः 

पुनानः सोम्‌ धार॑या ऽपो वमांनो असि । 

आ रलधा योनिमतस्य सीद-स्युत्सो देव हिरण्ययः 

दहान रउधदिय्यं मधु प्रियं प्रलं सधस्थमासदत्‌ | 
आपृच्छ धरुणं वाञ्यषेति वभिधैतो विचक्षणः 

पनानः सोम जागृवि रव्यो वारे परिं प्रियः | 

त्वं विप्रो अभवोऽ््खिरस्तमो मध्वा यज्ञं मिमिक्ष नः 
सोमं मीट्बान्‌ पवते गातुविनम कऋपिर्विपरो व्रिचक्षणः । 
स्वं कविरंमवो देवरबीतम आ घरूय॑ रोहयो दिवि 

सोमं उ पृवाणः सोतभि रपि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 

अश्व॑येव हरितां थाति धार॑या मन्द्रया याति धारया 
अनपे गोमान्‌ गोभिरध्षाः सोमो दग्धाभिरघाः। 

समुद्रं न संबरणान्यग्भन्‌ मन्दी मदाय तोशते 

आ सोम सुत्रानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया 

जनो न परि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दभिषे 

स मामजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीने सप्निने वाजयुः | 
अनमाचः पव॑मानो मनीषिभिः सोमो वित्रैमिक्रकभिः 
ग्रसाम द॒चरवातगः सरन्धृनं पप्य अणमरा। 

अंशोः पय॑सा मदिरो न जागुवि-रच्छा कों मधथ्चतम्‌ 
आ हयैतो भरने अक्के अव्यत प्रियः सनुने मर्ज्यः | 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथ॑ नदीष्वा गभस्त्यो; 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मं मर्दम्‌ | 
समद्रस्यायि विष्टपिं मनीषिणो मत्सराः स्वर्विदः 

तरत्‌ समद्र पवमान उर्मिणा राजा देव ऋतं वहत्‌ । 
अपिन्तित्रस्य वरुणस्य धर्मेणा प्र हिन्वान कतं बहत्‌ 
नृभिर्येमानो हयेतो विचक्षणो राजां देवः समृद्रिय 


[ सोमदेवतां । 


१ 


८ 


६ १९७०५ 


(७ 


१९१ १९१० 


१२ 
१२ 
९४ 


१५ 
१६ १०९५ 


मन्त्रा; १०५८१-१०२८] द स।मदेवता | [५५ 


इन्द्राय पवत मदः सामों मरुत्वत सतः | 
सहस्चधारा अस्यव्यमपति त्मा मजन्त्यायवं १७ 
पनानश्वमू जनयन्‌ मति कविः सोमो देवेषु रण्यति । 


अपो वसानः परि गाभिरुत्तरः सीदन्‌ बनेष्वव्यत १८ 

तवाहं सोम रारण सख्य इन्दा दिवेदिव। 

परूणिं धश्रो नि च॑रन्ति मामवं परिधीरति तौ इदि १९ 

उताहं नक्तमत सोमते दिवां सख्याय बभ्र उरधनि। 

घणा तप॑न्तमति घय प्रः शक्ना इव पर्निम २० 
मन्यमानः सुहस्त्य समद्र वाचभेन्वसि । 

रथिं पिशङ्ग बहरं पुरस्पहं पव॑मानाम्यपापि २१ {०९० 
मृजानो वार्‌ पवमानो अव्यय वृषार्वं चक्रदो वनें। 

देवानो सोम पवमान निष्कृतं गोर्भिरञ्नानो अंति २२ 

प्स्व वाजसातय ऽभि विश्वानि काव्या । 

त्वं समुद्र प्रथमो वि धारयो देवेभ्यः साम मत्सरः २३ 

सतु पवस्व परि पाथिवे रजे दिव्या च॑ सोम्‌ धर्भमिः। 

तवां विग्रांसो मतिभिविंचक्षण भ्रं हिन्वन्ति धीतिभिः २४ 
पवमाना अधुक्षत पवित्रमति धारया । 

मरुतन्तो मत्सरा इन्द्रिया हयां मधाम॒मि प्रयासि च २५ 

अपो वसानः परि कोशंमषेती-न्दुहियानः सोताभिः | 

जनयज्योतिंमेन्दनां अवीवश्चद्‌ गाः कुण्वानो न निणिजम्‌ २६ १०९५ 


।॥ १०७ ॥ ( ऋ. ९ । १०८ । १--?६ ) 

(१०२६-१०४१) १--२ गारिवीति शाकल्यः. २, १४-१६ शक्तिवासिष्ट , ४-५ ऊरुराङ्गिरस , ६-७ 
ऋजिश्वा भारद्वाजः, ८-९ ऊध्वसतश्मा आह्गिरस , १०--१९ कृतयशा आङ्गिरसः, १२- १३ 
ऋणचयो राजि. । काकुभ. प्रगाथः = ( विप्मा ककुप्‌, समा सतोबृहती ) 

१३ यवमध्या गायश्) 


पव॑स्व मधरमत्तम॒ इन्द्राय सोम करतवित्तमो मद॑ः । महिं चुक्षतमो मद॑ः १ 

यस्य ते पीत्वा दैषमो वुंषायते ऽस्य पीता स्रविंदः। 

त सप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो च्छा बाज नेतज्ञः २ 

त्वं यङ्ग देव्या पव॑मान जनिमानि द्यमत्तमः। अमतत्वायं घोष ३ १०१८ 


[५६] 


दैवत-साहेतायाम्‌ [ सोमदेवता । 


यना नर्यो दुभ्यङ््डपोणेते यन विप्रास आपिर । 

दुवाना सञ्च अम्रतस्य चारुणो येन श्रवास्यानश्यः ¢ 

एष स्य धारया सुतो ऽव्यो वारभिः पवते मदिन्तमः । करीठनुर्िरपामिंव् ५ 
य उस्िया अप्या अन्तररम॑ना निगौ अरन्तदोजसा ! 
अभि व्रजं तलिषे गव्यमरव्यं वर्मीव धष्णवा रुज 

आ सोता परिं षिञ्चता-ऽश्रं न स्तोम॑मप्रं रजस्तु । वनक्रक्ष्थदप्रतम्‌ ७ 
सहस्रधार वषम पयावधं प्रियं देवाय जन्मने । 

क्रतेन य क्रतजातो विवावृधे राजां देव ऋतं बृहत्‌ ८ 
अमि दयश्च बहद यश॒ इषस्पते दिदीरि देव देवयुः । वि कोक्षं मध्यमयुब ९ 
आ वच्यस्व सुदक्ष चग्वाः सतो विश्च वद्धिनं विहपतिः। 

वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टय धियं १० 
एतम त्यं मदच्युतं सदस्लधारं वरपमं दिषों दुहुः । विश्वा वनि भिरभ्॑तम्‌ ११ 
वृषा वि जन्ने जनयनम॑स्यः प्रतपञ्ज्योतिंषा तम॑ः | 

स सुष्टुतः कविभिर्निणिजं दधे त्रिधात॑स्य दंससा १२ 

स सुन्वे योवघ्नां यो रायामानेता य इस॑नाम्‌ । सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ १३ 
यस्यं न इन्द्रः पिबाद्‌ यस्यं मरता यस्यं वायंमणा मगः | 

आ येन॑ मित्रावरुणा करामह णएन्द्रमव॑से महे १४ 


69 


१०३० 


१०२५ 


न्द्राय सोम पातवे वभियतः स्व॑यधो मदिन्तमः । पव॑स्व मध॑मत्तमः १५ १०४० 


इन्द्रस्य हार्दिं सोमधानमा विंश समद्रमिंव सिन्धवः 


पव॑स्व साम चुम्नी सुधारो म॒हामवीनामनुं पू 


जुष्टो मित्राय बेरुणाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्तमः १६ १०४१ 
।॥ १०८ ॥ (क्र. ९ । १०९ । १- २२) (१०४२-१०६३) अश्मयो धिष्ण्या फेश्वरय । द्विपदा षिरार्‌ । 
पारे प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुित्रायं पृष्णे भगाय १ 
इन्द्रस्ते सोम स॒तस्य॑ पेयाः क्रत्वे दक्षाय षिष्रे च देवाः ॥१॥ २ 
एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अष दिव्यः पीयुषः ३ 
पवस्व सोम महान्त्समद्रः पिता दृषाना विश्वाभि धाम ||२॥ 9 १०४५ 
शक्रः पपस्व देवेभ्यः सोम॒ दिवे पुंथिव्ये शं च प्रज ५ 
दिबो धतासिं शुकः पीयुषः सत्ये विध॑मेन्‌ वाजी प॑वस्व ॥३॥ & 


७ १०५४८ 


मन्त्रा; १०२९१०६८] ३ सोमदेवत । 


नृभिर्येमानो जज्ञानः पृतः क्षर्द्‌ विश्वानि मन्द्रः स्वर्वित्‌ 
इन्दुः पुनानः प्रजायुराणः करद्‌ विश्वानि द्रविणानि नः 
पवस्व सोम क्रत्व दक्षाया-ऽश्चान निक्तो वाजी धनाय 
तंतं सोतारो रमं मदाय पनन्ति सोमं मह चयुभ्नाय 
शिशयं जज्नानं हरिं मृजन्ति पवित्रे साम॑ दृवभ्य्‌ इन्दुम्‌ 
इन्दु पविष्ट चारुमद।या-ऽपामुपस्यं कविभंगाय 

बिभति चार्विनद्रस्य नाम्‌ येन्‌ विशवानि वृत्रा जघानं 
पिब॑न्त्यस्य विश्च दवासो गोभिः श्रीतस्य नुभि; सुतस्य 
प्र सुवानो अक्षाः सरस्धार-स्त्रिः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ 
स वाज्यक्षाः सहसरेता अद्धिमृजाना मोर्भिः श्रीणानः 
प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सृतः 
असंजि वाजी तिरः पवित्र-मिन्द्राय सोम॑ः सरशरधारः 
अज्ञन्त्यैनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुं मदाय 
देवेभ्य॑स्त्वा वृथा पाज॑से ऽपो वमानं हरिं मृजन्ति 


इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते 


श्रीणश्चग्रो रिणन्नपः 


॥ १०९. ॥ ( ऋ ९। ११० । ?-\२ 


( १०६४ - १०७५ ) उयश्णसखेव्रप्णः, त्रसदस्युः पारकुःस्यः। ६-- > पिपीलिकमध्या जवुष्टुप्‌, 


£ -९ ऊध्ववद्ती, १०१२ विरार । 
पये ष प्र धन्व वाज॑सातये परि व॒त्राणि सक्षणिः | 


दिषस्तरध्य। ऋणया न हयसे 


अनुहि त्व सतं सोम्‌ मदामसि महे संमयराज्य | 


वाजा अभि पमान्‌ प्र गाहसे 


अजीजनो हि पवमान दथ विधार शक्मना पयः | 


गोजीरया रंहमाणः पुर्या 


अजीजनो अमृत मर्त्यष्वो ऋतस्य धरम॑श्नमृतस्य चारुणः । 


सद्‌।सरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ 

अभ्यमि हि श्रव॑सा ततदि 

शय।भिनं भरमाणो गभ॑स्त्योः 
वै° [सोमः] < 


पंन कं चिज्जनपानमर्धितम्‌ | 


॥४।॥ ८ 
९ 
||५।।१० 
4: 

|| ६।।१२ 
१३ 
॥॥५।। १४ 
१५ 
।।८।।१६ 
१५ 
।॥९।।१८ 
१५ 


।|१०।।२० 


२९ 


॥ ९१ १।।२२ 


[५७] 


9५० 


ह, श? 
१०५५ 


[५८] देवत -संहितायाम्‌ [ सोमदेषता । 


आदीं के चित्‌ पश्य॑मानास॒ आप्यं वससुचों दिभ्या अभ्यनूषत | 


वारं न दुवः सविता व्युणैते ६ 

स्वे सोम प्रमा वृक्तबर्हिषो म॒हे वाजाय शव॑से धियं दधुः । 

सत्वनो वीर वीयाय चोदय ७ १०७० 
दिवः पीयूष प्ये यदुक्थ्यं महो गाहाद्‌ दिव आ निरधुक्षत । 

इन्द्रमाभे जाय॑मानं सम॑स्वरन्‌ ८ 

अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा ुवनामि मज्मना । 

यूथे न निष्ठा वुंपभो वि विसे ९ 

सोम॑ः पुनानो अम्यये वारे शिषुने करीव्टन्‌ पवमानो अक्षाः । 

स॒हस्र॑धारः श्लतवांज इन्दुः १० 

एष पुनानो मधुमां ऋतावे--न्द्रायन्दुं; पवते स्वादुरूर्मिः । 

वाजसर्निवेरिवोविद्‌ वयोधाः ११ 

स प॑वस्व सह॑मानः प्रतन्यून्‌ त्सेध॒न्‌ रक्षं स्यप॑ दुगेह।णि । 

स्वायधः सासदान्त्सोम शतरन्‌ १२ १०७५ 


॥ ११० ॥ ( ऋ ९ । २११ । १--२ ) (१०७९ -१०७८ अनानत पारुच्छेपिः । अल्यष्टिः। 
अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषांसि तरति स्वयुग्भिः प्ररो न स्वयु्रभिः। 
धारं सुतस्य रोचते पुनानो अरूपो हरिः । 
विश्वा यद्‌ रूपा प॑रियात्यक्भिः सपतास्यैभिक्रक्षमिः १ 
तवं स्यत्‌ पणीनां विदो वसु संमातृभिर्मजंयसिस्व आदम त्रतस्य॑ धीतिमिदेमे । 
परावतो न सामत्द्‌ यत्रा रण॑न्ति धीतय॑ः। 
त्रिधातुमिररूषीभिवेयोां दधे रोच॑मानो बयो दधे २ 
पूवीमनुं प्रदिशं याति चेकिंतत्‌ सं रस्मिभियेतते दतो रथो देव्यो द्च॑तो रथः। 
अगपर॑सक्थानि पीस्ये--न्द्रं जैत्रंय हषेयन्‌ । 
वज्रश्च यद्‌ भवथो अनपच्युता समत्स्वनंषच्युता २ १०७८ 

॥ ११९ ॥ ( ऋ ९। ११२। १-४ ) (१०७९-- १०८२) शिश्चुराङ्गेरसः । पङ्क्तिः ! 

नानानंवाउंनोधिथो वि वरतानि जनानाम्‌ । 
तक्षा रिष्टं सतं भिषग्‌ व्रह्मा सुन्वन्त॑मिच्छती - न्द्रायेन्दो परिं सव॒ १ १०७९ 


मन्त्राः १०६९-१०९३ 1 ३ सोमदेवत । [**९] 


जश्तीमिरोषधीमिः पर्णेथिः शक्नानाम्‌ । 


कामारो अहम॑भिदयुमि-हिरण्यवन्तमिच्छती -न्द्रयेन्दो परि सव २ २०८२ 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवो ऽन्‌ गांव तस्थिमे-न्द्रौयेन्दो परं सव ३ 


अश्वो बोन्ा सुखं रथं हसनाभुपमन्तिणः । 
शेपो रोमंण्वन्ती मेदो वारिन्मण्डुक इच्छती न्द्रयिन्द परं स्मै ४ १०८२ 
॥ ११२ ॥ ( ऋ ९। ११३ । १--१९) ( १०८३-१०९७ ) कदयपो मार्मचः । 
हयणावति साप-मिन्द्रः पिबतु व्हा । 
बरं दधान आत्मनि करिष्यन्‌ वीयं महदिन्द्रायेन्दो परि खव १ 
आ प॑वस्व दिशां पत॒ आजींकात्‌ सेम मीद्बः। 
कतवाकेनं सत्येन श्रद्धया तपसा सूत इन्द्रयन्दो परि घव २ 
पजेन्यवद्धं महिषं तं घ्ेस्य दुदहिताभरत्‌ । 
गन्धाः प्रत्यगम्णन्‌ तं सोम रसमार्दध-रिन्द्रायेन्दो परि खव ३ १०८५ 
क्रतं बदन्नतद्य्न सत्यं बदन्त्सत्यकमेन्‌ । 
श्रद्धां बद॑न्त्सोम राजन धात्रा सोम पर्ष्करित इन्द्रायेन्दो परं स्रव॒ ¢ 
सत्य्रुग्रस्य बृहतः सं संवन्ति संस्रवाः | 
सं य॑न्ति रसिनो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परिं सव॒ ५ 
यशर ब्रह्मा प्रमान छन्द॒स्यां‡ वाचं वद॑न्‌ । 
ग्राव्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनय-निन्द्रायेन्दो परं घव 8 
यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लके स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां घेहि पवमाना-ऽग्रतं लोके अधित इन्द्रायेन्दो परिं खव ७ 
यत्र राजां वेवस्वता यत्रावरोधनं दिवः। 
यत्रामूर्यह्तीराप-स्तत्र माममतं कृधीन्द्रायेन्दो परिं सव ८ १०९० 
यत्रानुकामे चर्ण ॒त्रिनाके त्रिदिवे दिवः 
लाका यत्र ञपार्तिष्मन्त- स्तत्र माममतं कृघी-न्द्रायेन्दो परं ख्व ९ 
यत्र कामा निक्रामाश्च यत्र ब्रधस्य विष्टपम्‌ | 
स्वधा च यत्र तरि तत्र मापमतं कधी-न्द्रायेन्दो परिं खव १५ 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च शदः प्रषुद आसंते। 
काम॑स्य॒ यत्राप्ताः कामा स्तत्र माममृतं कृधी नद्रायन्दो परिं स्व॒ ११ १०९३ 


. 


[६०] दैवत-सषहितायामे [ सोमदेवत । 


॥ ११२ ॥ ( ऋ. ९। ११४ । ?-४ ) 

य इन्दोः पवंमानस्या-ऽनु धामान्यक्रमीत्‌ । 

तमाहुः सुप्रजा इति यस्तं सोमाविंधन्मन इन्द्रायेन्दो परिं सव॒ 

ऋष मन्त्रकृतां स्तोमैः करयंपोदधंयन्‌ गिरः । 

सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पनि रिन्दरायेन्दो परि स्वे २ १०९५ 

सप्त दिश्चो नानाष्रयाः सप्त होतार क्रविज॑ः। 

देवा आदिव्याये सप्त तेभिः सोमाभि रक्षन इन्द्रायेन्दो परिं स्वरे 

यत्‌ तं राजन्छतं हवि- स्तेन सोमाभि रक्ष नः। 

अरातीवा मा नस्तरी-न्मोचनः किं चनामम-दिन्द्रायेन्दु परिं स्रव ४ १००५७ 
॥ २१४ ॥ ! ऋ ट। ४>।७--९) 

( १०९८-- ११०० ) कण्वो घोरः । गायत्री, ९ अयष्टुष्‌ | 

अस्मे सेम श्रियमधि नि यंहि एतस्य नृणाम्‌ । महि श्वस्तुषिनुम्णम्‌७ 

मानः सोमपरिवाधो मारातयो जुहुरन्त । आनं इन्दो बाज मज ८ 

यास्तं प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌ धामंन्रृतस्यं । 

मधा नामां मोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ^ 
॥ ११५ ॥ ( ऋ १।९१ । ?--२९३ ) 

( ११०१- ११२३ ) गातम। गाहगणः । वरिष्डुप; “- १३ गायनी; १७ उष्णिक्‌ । 

त्वं सोम्‌ प्र चिकितो मनीषा तं रजिष्ठमनु नषि पन्थाम्‌ 


तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीरः १ 

त्वं सोम्‌ क्रतभिः सक्रत॑भे-स्तवं दक्षैः सदशं विश्ववेदाः । 

स्वं वषा वषत्वेभिमहित्वा दसेभिंद्यम्न्यमषो नवचक्षाः २ 

राज्ञो नुते वरुणस्य तानि वद्‌ गंभीरं तवं सोम्‌ धामं। 

शुचिष्रमसि प्रियान मित्रा दक्षाय्या अपमवासे साम २ 

याते धामानि दिवि या परथिव्यां या पत्रतेष्वाश्धीष्वष्छु । 

तेभिनां विश्वः सुमना अगन्‌ रजन्त्सोम्‌ पर्ति हव्या गृभाय ४ 

त्वे सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा वं भद्रो असि करतः ५ ११०५ 


तवं च॑ सोमनो वो जीवातुं न म॑रामहे । श्चियस्तोत्रो बनुस्पतिंः ६ ११०६ 


मन्त्रा; १०९४११२६) ३ मोमदेवता । 


सं सोम प्रहे मगं त्वे युनं ऋतायते । दक्षं दधासि जीवसे 

त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नपायतः । न रष्वेत्‌ त्वाव॑तः सख 
सोम्‌ यास्ते मयोयुवं उतयः सनिति दाह्यष । ताभिनीऽविता भ॑व 

दभ यज्ञमिदं वचं जुजुषाण उपागहि । सोमत्वं नों वपे भेव 
सोम गीभिषट वयं वर्धयामो वचोविदः , समर्ढकोन अ वित्र 
गयस्फानो अमीवहा वसुवित्‌ पुंटरवधनः । सुमित्रः सोमनो भव 
योम रारन्धि नौं हृदि गात्रो न य॑सेष्वा । मथ इव स्व ओक्यं 

यः सोम सख्ये तवं॑रारण॑द्‌ देव मत्यः । तं दधः मचते कपिः 
उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम्‌ नि पाद्ह॑सः । सखा सुशेवं एधि नः 
आ प्यायम्ब्‌ समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यप्‌ । भवा वाजस्य संगये 


¢ ॐ} 0 


=| 
८ 
0 


१० 
११ 
१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
१६ 


आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः । भवं नः सुश्रव॑स्तमः सखां वुषे१७ 


संते पयांसि मरं यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यन्यभिमातिषा्हः | 
आप्यायमानो अमृताय मोम दिवि श्रवौस्युत्तमानिं धिष्व 
याते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यन्न्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः सवीरो ऽवरिहा प्र च॑रा सोम दुय।न्‌ 
सामों धनुं सोमो अवैन्तमाशु सोमं वीरं कमण्यं ददाति । 
सादन्यं विद्यं समेयं॑पितश्रव॑णं यो ददाशद्स्मे 
अषां युत्सु पृतनायु पप्रिं स्वषोमप्सां वजनस्य गोपम्‌ | 
भरेपजां स॑धितिं सुश्रवसं जयन्तं स्वाम्य मदेम सोम 
त्वामिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः | 
त्वमा ततन्थोवेशन्तरि्ं त्वं ज्योतिषा वि तमे ववथ 
देवेन नो मन॑सा देव सोम॒ रायो भागे सहसावन्नभि युध्य | 
मात्वा त॑नदी्िषे बयिस्या-मयेभ्यः प्र चिकित्सा गवि 

॥ ९९ ॥ , छर २ "5२ ६२--१५) 

( ११२४- ११२६ ) गाथिनो विश्वामित्र । गायनी । 
सोमे जिगाति गातुषिद्‌ देवानामेति निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ 
सोमो असभ्यं दह्िपदे चतुष्पदे च पशतं । अनमीवा इष॑स्करत्‌ 
अस्माकुमायुवषय॑-्नमिमातीः सह॑मानः । सोम॑ः सधस्थमासदत्‌ 
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११२० 


११०२ 
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(६२) 


दैवत-संहिनायाम्‌ 


॥ ११७ ॥ ( ऋ ६ 1 ४७ । १--५ ) 
( ११२७-० १३१ ) गग। भारढाजः । चिष्टुप्‌ । 


स्वादुष्किलायं मधुमां उतायं तीवः किलायं रसंर्वा उतायम्‌ । 


उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं 


न कश्चन संहत आहवेषु 


अय स्वादुरह मादु अपसि यस्यन्द्रा वृत्रहत्य ममाद । 


परूणि यहच्याल्ला शम्बरस्य 


वि नवति नवं चदेद्य हन्‌ 


अयं मे पीत उर्दियतिं वाच-मयं मंनीषाभुशतीमजीगः 
अयं पद्र्वीरमिमीन धीरो न याभ्यो भुव॑नं कचनारे 


अयसयो चरिमाणं पथिन्या 


वष्माणं दिवा अकृणोदयं सः । 


अयं पीयुष तिसृषु प्रवत्स॒॒मोमों दाधारोषन्तरिक्षम्‌ 
अयं विंदलचे्रटशीकमणः दक्रसद्रनामुषसरामनीके | 


अयं महान्‌ महता स्कम्भने- नोद्‌ व्रामंस्त्नाद्‌ बषमो मरुत्वान्‌ 


॥ ९१८ ॥ ,कऋ ७ | १०४ । ९, १२-१३) 
( ?१२२- १९१३४ ) मेत्रावरुणिवंसिष्ठ । 
यं पाकरसं विहरन्त एवे-्ये वा भद्रं दषयन्ति स्वधाभिः 


अह॑ये वा तान्‌ प्रददाति सोम 


आवा दधात्‌ निक्रतेरुपस्यें 


सविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचा वचमी पस्पधाते। 
तयोयत्‌ स्यं यतरदजीय-स्तदित्‌ सोमोंऽयति हन्त्यासत्‌ 


नवा उ सोमौ वृजिनं हिनोति नकषत्रियं मिथुया धार्न्तम्‌ | 
1. ^ | १। 
म॒भाविन्द्रस्य प्रसितौ जयाते 


हन्ति रक्षा हन्त्यासद वदन्त 
॥ ११९ ॥ ( ऋ 


( १६३५-९१४९ ) प्रगाथो घ्रौरः काण्व । जिष्टुप. ५ जगती। 


स्वादोरंमक्षि वय॑सः सुमेधा 
विश्वे य॑ देवा उत मत्यौमो 


८ । ४८ । १- ६५ ) 


ॐ क, 


स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 
मधशश्रवन्तों अमि संचरन्ति 


अन्तश प्रागा अर्दितिभेवास्य-वयाता हरसो देव्यस्य | 


इन्दविन्द्रस्य सख्यं जुषाणः 


शरीष्ठीव्‌ धुरमनु राय कऋष्याः 


अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरषरिदाम दवान्‌ । 


किं नूनमस्मान्‌ कृणवदरानिः 


किं धृतिरमृत मत्येस्य 


[ सोमदेषता । 


¢ ११२३० 


४५. ११२९१ 
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१३ १९१३४ 


१ १९१५ 


३ १९१७ 


मन्त्राः ११२७११५१ ३ सोमदेवता } [६३1 


[क ् 


शं नौ भवहृद आ पत ईन्दो पितेव सोम सुनवं सुवः 


बिष्णन्क 


ससव सख्यं उरुशंस धीरः प्रण आयुर्जविसतं सोम तारीः छ 

इमे म पीता यशसं उरुप्यवो रथं न गावः समनाह प्सु | 

ते मां रक्षन्तु वि्संश्रित्रा-दृत मा सरामाद्‌ यवयन्त्विन्दवः ५ 
अभ्रिनमां मपितंसं दिदीपः प्र चक्षय कृणहि वस्य॑सा नः। 

अथादहिते मद आ सोम्‌ मन्यै रेवाँ ईव प्र च॑रा पृषटिमच्छं ६ ११४० 
इषिरेणं ते मन॑सा सतस्य भक्षीमहि पिच्य॑स्यव रायः । 

सोम राजन्‌ प्र ण आयुँपि तारीरहानीव घय वासरा ७ 

सोमर राजन्‌ मृरया नः स्वस्ति तवं स्मसि व्रस्याटस्तस्य विद्धि। 

अलति दक्ष उत मन्युरिन्दो मानों अया अनुकामं परादाः ८ १९१४२ 
त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गत्रिगात्रे निषसत्था नचक्षाः | 

यत्‌ ते वयं प्रमिनामं व्रतानि सनो मृढ सुषखादेव वस्यः ९ 
ऋददरेण सख्या स्तेय यामान रिष्येद्धयश्च पीतः। 

अयं यः सोमो स्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्यायुः १० 


अप॒ स्या अस्थुरनिरा अमीवा निरत्रसन्‌ तमिषीचीरभषुः। 
आ सोमो अस्मां अरुहद्‌ विहाया अगन्म यत्रं प्रतिरन्त आयुः ११ ११४५ 
योन इन्दुः पितरो हृत्सु पीता ऽभरत्यो मरस्य आचिवेश्चं । 


तस्मै सोम।य हविषा विधेम॒ मृीके अ॑स्य सुमतो स्याम १२ 

स्वं सोम पिरर्भिः संविदानो ऽनु चयार्वापृथिवी आ ततन्थ । 

तस्मैत इन्दो हविषां विधेम वयं स्याम॒ पतया रयीणाम्‌ १३ 
तरातारो देवा अधिं बोचताना मानों निद्रा ईशत मोत जस्िः। 

वयं सोम॑स्य विश्वं प्रियासः सवीरांसा बरिदथमा व॑देम १४ 

त्वं न॑! सोम विश्वतो वयोधा-स्त्वं स्वविदा विज्ञा नचक्षाः 

त्वं न॑ इन्द उतिभिः सजोषाः पाहि पृशार्तादुत वा पुरस्तात्‌ १५ ११४९ 


॥ १२० ॥ ( ऋ ८ । ७९ । १--९ ) 
( १९५०- ११५८ ) छृल्नुभोगेव. । गायत्री, ९ अनुष्टुष । 
अयं कृत्तुरग्मीतो विश्वजिदुद्धिदित्‌ सोमंः। ऋषिर्विप्रः काव्येन १ १९५० 
अभ्यूर्णोति यज्ञं भिषक्ति विश्वं यत्‌ तरम्‌ । प्रमन्धः र्यकः श्रोणो भूत्‌ २ १९५१ 


[६४] 


कैषत-सेहिनायाम्‌ [ सोमदेवसे।। 


त्वं समि तनृहृद्धथो देषोँभ्योऽन्यकरतेभ्यः। उरु यन्ति वर्थम्र्‌ ३ 
त्वं चित्ती तव दक्षि-र्दिव आ पथिन्या ऋजीषिन्‌ । यावीरघस्य चिद द्वेष॑ः 
अथिनो यान्ति चदथं गच्छानिद्‌ ददुषो रातिम्‌ । ववज्युस्तृष्यतः कामम्‌ ५ 
विदद्‌ यत्‌ पव्य नष्ट-धदींमृतायुमीरयत्‌ । प्रमायुस्तारीदतीणंम्‌ ६ १९५५ 
सुशेबों नो मृखयाकु-रद्पक्रतुरवातः । भानः सोमकं हृद ७ 
मानः सोमसं वीविजो माविव्रीमिषधा राजन्‌ । मानो हार्दिं विषा बवघीः ८ 
अव यत्‌ स्वे सधस्थं दवानाँ दुमेतीरी्ं | 
राजन्नप दविषः सेध॒ मीटवो अप सिषं; सेध ९ ११५८ 
॥ १२९ , ( 3. ¦ १०१ । १४६ ) 

( ११५९ ) जमद्चिभागवः। त्रिष्टुप्‌ । 
प्रजा ह तिस्ता अ्यायंमीयु-न्यैमन्या अकेमाभेतो विविश्रे । 
बृहदधं तस्था चुनेष्वन्तः पव॑मानो हरित आ विवेश १ ११५९ 


॥ ९१९२२ ॥, ऋ ६० । २2५ | {- १९) 


(९१६०-११७०) एन्द्रो विमद्‌ , ध्राजापल्यो वा, वाखुकरो वसुकढा । आस्तारपङ्क्तिः, 


भद्रनो अपिं वातय मना दक्षमत ऋतुम्‌ | 

अधां त सख्ये अन्ध॑सो विवो मद्‌ रणन्‌ गावा न यवसे विवक्षसे १ १६६९० 
हृदिस्पृशस्त आसत विश्वेषु सोम धामसु | 

अधा कामां इम ममविवामदे वि तिष्ठन्त बसृयतो षीवक्षसे २ 

उत व्रतानि सोमते प्राहं मिनामि पाक्या। 

अधां पितेव सूनवे वि वो मद मृढानें अमि चिद्‌ वधाद्‌ वि्क्षसे रं 

सम प्र यन्ति धीतयः सगसाऽरतो इव। 


क्रतं नः सोम जीवसे षिवो मदे धारयां चमसा इव विवक्षसे ध 
तव॒ त्ये सोम शक्िथि-रनिकामासो व्युष्विरे | 
गृत्संस्य धीरास्तवसा वि वो मद वरजं गोम॑न्तमधिनं विवक्षस ५ 


पञ्च न॑; सोम रक्षसि पूसत्रा विष्ठितं जग॑त्‌ । 
समाकणोपि जीवसे वि वो मदे विश्व संपश्यन्‌ भुवना विव॑क्षसे ६ ११९५ 
त्वं न॑! सोम विश्वतो मोपा अदाभ्यो मव। 
सेध॑ राजन्नप सिधोविवोमदे मानों दभ्षंसं इशता बिर्श्षसे ७ ११६६ 


मज््राः ११५२-.११५८ ३ साभदेवता । [३५] 
स्वं न॑ः सोम सक्रतं -वेयोपेथाय जागृहि । 
्षेत्रवित्तो मनुषो विवोमदं दहो न॑ः पाद्यहसो निवक्षसे ८ 
त्वं नो वुत्रहन्तमे -न्द्रस्येन्द शिवः सखां | 
यत्‌ सीं हवन्ते समिथे विवो मदे पृष्य॑मानास्ताकमाता विवक्षत ९ 
अथंघुसत्रो मद्‌ हृन्द्रस्य वधत प्रियः। 
अयं कक्षीवतो महोषिवो मदं मतिं विप्रस्य वधेयद्‌ विवक्षस १० 
अयं विप्राय दाशुषे वाजा दयति गोमतः। 
अयं सप्तभ्य आवरं तिषा मदे प्रान्धं श्रोणं च॑ तारिपद बिरवक्षस ११ ११७० 
॥ २२३ ॥ (क. १० । ८५1? ~) 
(१७२ -? १७५ >) सूया सावित्र ऋाषेका । अनष्टूष्‌ । 
सत्येनोत्तभिता भूमिः द्र्यणोत्तमिता ची; । 


क्रतेनादिस्यास्तिष्टन्ति दिवि सोमो अधिं भित १ 
सोम॑नादित्या बणिनः सोमेन प्रथिवी मदी । 

अथो नक्षत्राणामेषा- मुपस्थे सोमर आर्हितः २ 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्याषधिम्‌ | 

सोमं य॑ ब्रह्माणो बिद-नं तस्याश्नाति कथन ३ 
आच्छद्‌ विंधानेगुपितो बार्हतैः सोम रक्षितः। 

ग्राग्णामिच्छण्वन्‌ तिमि नते अश्नाति पाथिवः 

यत्‌ रवां देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पनः 

वायुः सोमस्य रध्िता समानां मास आकृतिः ५ ६१७. 


॥ १०४ ॥ ( अथक्ते०२३।५ 1 ?-८ ) 
(११७६११८६) अथर्वा । अनुष्टुप, १ पुरोऽनुष्टुष्विष्डुप, £ त्रिष्टुप्‌, ८ विराड़गोवुहती । 
आयमंगन्‌ पणेमणिवेली वरेन प्रमणन्त्सपत्नान्‌ । 


ओजो देवानां पय ओषधीनां चचैसा मा जिनयस्वप्रपावन्‌ ? 
मिं क्षत्र पंणेमणे मथि धारयताद्‌ रयिम्‌ । 
अहं राष्स्याभीतर्गे निजो भूंयासयुत्तमः २ 
यं निदधुेनस्पतो गुदं देवाः प्रियं मणिम्‌ । 
॥ तु ¢ 
तमस्मम्यं सहायुषा देवा ददतु भतत ३ २१५८ 


दै° [ सोमः ] ९ 


९ दवत--सोटितश्याम्‌ [ सोमदेवता | 


मामस्य पर्णः सरं उग्रमाग-निन्द्र॑ण दत्तो वरणेन शिष्टः । 


त श्रियासं ब॒हु रोच॑मानो दीषायुत्वाय॑ शतशारदाय , 
आ मारुत्‌ पणैमणि-मृद्या अंरिष्टतातये । 

यथाहयंत्तरोऽसा-न्यर्यम्ण उत संविदं: ९ 
ये धौवानो रथकाराः कमोरा ये म॑नीषिण॑ः | 

उपस्तीन्‌ पणे मद्यं तं स्वन्‌ कृण्व्रभितो जनान्‌ ६ 
ये राजानो राजकृतः सृता ग्रामण्यश्च ये। 

उपस्तीन्‌ पणे मह्यं त्वं स्वौन्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ७ 
पर्णो|ऽसि तनृपान्‌ः सयोंनिर्वीरो वीरेण मय। । 

संवत्सरस्य तेज॑सा तेनं बभ्नामित्वा मणे ८ 


॥ १२५ ॥ ( अध्वर ५। २४ । ७ ) अतिशक्ररी। 
सामों वीरुधाम्धिंपतिः स मावतु | 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमेण्यसां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायामस्यां 
चिचयामस्यामाङूस्यामस्यापा्चिष्यस्यां देवहुन्यां स्वाहां ७ 
॥ १२६ । ( अथवे० ६ । ६ । २--३ ) अनुष्टुप्‌ । 
यो न॑ः सोम सुशंसिनों दःस आदिदेशति । 


व॒जरंगास्य खे जहि स संपिष्टो अपायति २ 
यो न॑ः सोमाभिदाश्षति सनाभिर्यश्च निष्ट्य॑ः । 
अप तस्य बलँ तिर महीव चपैघत्मनां , 


॥ ९२७ ॥ ( अथवं० ५।६३।७) ( ११८७ ) ब्ृददहिवोऽधर्वा । त्रिष्टुप्‌ । 
तिस्रो देवीमिं न; शम यच्छत प्रजायै नस्तन्बेर यच्च॑ पृष्टम्‌ । 

मा हास्महि प्रजया मा तनूभि-मा रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ७ 

॥ १२८ ॥ ( अथष 8 । 8०। 8 ) ( ११८८ ) शुक्रः । भिष्टुष्‌ । 
य उत्तरतो जुह्व॑ति जातवेद उदीच्या दिकश्ो[ऽभिदसंन्त्यखान्‌ । 
सो्ममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हन्मि ४ 
।। १२९ ॥ ( अधरे ५।२६। १० ) ( ११८९ ) ब्रह्मा । दिपद्‌ा प्राजापत्या बृहती । 

साम युनक्त बहुधा पय स्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहां १० 


११८० 


११८३ 


११८४ 


११८५ 


११८६ 


११८७ 


११८८ 


११८९ 


मन्त्राः ११७९-११९९] ९ सोमदेवता । [६७] 


॥ १३० ॥ ( अथवै० ६ । ८९ । १) ( १९१९० ; अथर्वा । अनुष्टुप्‌ । 
हदं यत्‌ प्रण्यः रिरो दत्तं सोमेन वृष्ण्यम्‌ । 


तत॒ः परि प्रजांतेन हार्दिं ते जोचयामसि क. 
॥ १३१ (११९ ६--१९१९३) ( वा० यजु ४ । १8 उत्तग्ध, २४, २७; 
रास्वेयत्‌ सोमा भूयो मर देवो न॑ः सविता वसोंदाता स्वदात्‌ १६ 


एष तें गायत्रो भाग इतिं म सोमाय त्र॒तादेषतेव्रष्ट॑मो भाग इतिमे ममाय 

ब्ूतदिष ते जागतो माग इतिं मे सामाय बरूतच्छन्दोनामाना साम्राज्यं गनच्छरपिं 

मे सोमाय ब्रूतादास्माक्रोऽसि श्षक्रस्ते र्यो विचितस्त्वा विचिन्यन्त॒ २४ 

मित्रोन॒ एहि सुमिंत्रध हन्द्रस्योरुमाविंश दर्षिणमुशनरुशन्तर स्योनः स्थानम्‌ | 

स्वान आआजाङ्धारे बम्भारे हस्त सुस्त कृशानवेते व॑; साप्रक्रम॑ण।स्नान्‌ 

रकषष्वं मावो दभन्‌ २७ २०९३ 

॥ १२३२ ॥ ( ११९४ ) ( वा० यजु ५।७) 

अश्युर्शयु्टे देव सोमाप्यांयतामिन्द्रायैकधनयिदें । 

आ तुभ्यमिन्द्रः प्याय॑तामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व | 

आरप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेधर्या स्वस्ति ते देष सोम सुत्याम॑शीय । 

एष्टा रायः प्रेषे भगाय क्रतम्रतवादिभ्यो नपो द्यावापृथिवीम्याम्‌ ७ ४१९४ 

।॥ १२३ ॥ ( ११९५- १२०० ) (वा० यजजु० ३ । २'५--२९, २०--२२. ३५ -३\ ) 

हृदे स्वा मन॑सेत्वा दिवे त्वा योय त्वा। 

ऊभ्वेमिमर्म॑ध्वरं दिति देवेषु होत्र यच्छ २५ 7:९५ 

सोम॑ राजन विश्वास्त्वं प्रजा उपाव॑रोह विश्वास्त्वां प्रजा उपाष॑रोदन्तु | 

शरणोत्वभिः समिधा हवे म शृण्वन्त्वापो पिषणाश्च दवीः | 

श्रोता ग्रावाणो विदुषो न यन्न शणोतुं देवः संत्रिता दव॑ मु स्वाहां २६ 

इन्द्राय त्वा बरुमते सुद्रबत इन्द्राय खादित्यवत इन्द्राय त्वाभिभातित्रे | 

इयेनायं त्वा सोमभतेऽग्रये त्वा रायस्पषद 

यत्‌ तें सोम दिवि ज्योति यत्‌ पृरिव्यां यद्रात्रन्तरिक्ष | 

तेनास्मै यजमानायोरु राये कृष्य दत्रे बोचः २३ 

मा म्मा संकथा उजं धत्स्व धिषणे शीडवी सती यीडयेथामूर दधाथाम्‌ । 

पाप्मा हतो न सोभः ३५ १२९९ 
। 


९७ 
९१ 


देवन--संहितायम्‌ [ सोमदेबता 


परागपागुदगधरक्‌ सवेत॑स्त्वा दिश आधावन्तु | 
अम्ब॒ निष्प॑र समरीर्विदम ३६ १२०० 
।। १३४ ( १२०१ ) ( वा० ग्रु ७ । १४ ) 

भच्छिननस्य ते देव सोम सुवीयस्य॒रायस्पोपस्य ददितारः स्याम | 

सा प्रथ॒मा संस्कृतिविश्ववरा समप्र॑धमो वरुणो मित्रो अभ्रिः १४ १९०१ 
।। १३५ । (१२०२- १२०८) (चा य० ८ | १, ९, २५-२६. ४८-'4°) 

उपयामगहीतोऽम्यादित्येम्यस्त्वा | 

विष्णं उरुगायष ते समस्त रक्षस्व मा ता दभन्‌ १ 

उपयामगरहीताऽसि ब्रहस्पतिंसुतस्य देव मोमन्‌ 

इन्दो रिन्द्रियावतः पत्नीवतो ्रहे।२ कध्यासम्‌ । 

अं प्रस्तादहमवस्ताद्‌ यदुन्तरि्षं तदृ मे पितामृत्‌ । 


अह सरथैगुभयतें ददश्चा ऽहं देवानाँ परमं गुहा यन्‌ ९ 

समुद्रे ते हृरदयमप्स्वृन्तः सं न्वा विशन्त्वोषधीरुतापः। 

य॒ज्ञस्य॑ स्वा यज्ञपते सुक्तोक्तौः नमोवाके विंधेम्‌ यत्‌ स्वाहा २५ 
देवीराप एष वो गमेम्त सुप्रीत सुतं बिभृत । 

दें सोमेष तं लोकस्तस्मि- छं च वक्ष्व परिं च वक्ष्व २६ १२०५ 


ब्रेशीनां स्वा पत्मन्नाधूनोमि कुकूननानां खा पसन्नाधूनोमि मन्दनानां खा 
पत्मन्नाधूनोमि मदिन्तमानां ता पत्मननापूनोमि मधुन्त॑मानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि 
युकं त्वा दक्र आधनो- म्य रूपे षयेस्य रकमिषु ४८ 
ककुभ सूपं वंपृभस्य रोचते बृहच्छुकः युक्रस्यं पुरोगाः सोमः सोम॑स्य पुरोगाः । 
यद्‌ ते सोमादाभ्यं नाम्‌ जाग॑वि तस्म तवा गृहामि तस्म ते सोम सोमाय स्वाह।॥४९ 
उशिक्‌ त्वं देव सोमभेः प्रियं पाथोऽषीटि वशी तं दंव सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोऽषी- 
द्यस्मत्समा त्वं देवं सोम बिग्रेषां देगनाँ प्रियं पाथोऽपींहि ५० १९०८ 
॥ १३६ । ( १२०९ ) ( वा० पर १९७२) 
सोमो राजात् मत॒ ऋऋरजीपेणाजहान्मत्युम्‌ । 
करतेनं स॒त्यर्मिन्दियं विपानं शुक्रमन्धंस॒ इन्द्रस्येन्दियमिदं पयोऽमृतं मधु७२ १२०९ 


मन्त्राः १९००.१२१६ | ३ साप्रदेवता । [६९] 


॥ १३७ ॥ (१२९१०) ( वा० य० २० 1 १९ ) 
समद्र ते हदयमप्स्वन्तः मत्वा विश्चन्त्वोष॑धीरुतापः। 
सुमित्रिया न आपु ओषधयः सन्तु दुर्भत्रियान्तस्में सन्तु योऽस्मान्‌ दवे 
च॑ व॒यं द्विष्मः १९ १९१० 
॥ १३८ ॥ ( ?२?१-१२१४ ) ' साम० ६३००-१३०३ ) 


4 र 3 9 र (अ. £ *१ ११२ 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि पृतरचृतः। 


0 


9 २ 39 (श = १ 2 < 

क्रषिभिः संभृता रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ ॥२॥ १३०० 

४ १ > 3. 

पावमानीदेधन्त॒ न इमं लोकमथा अभ्‌ । 

2 3 १ % ५ 3 ध 3 3 फ; 

कामान्त्समर्धयन्त नो देवदते; समाहताः ॥ ४॥ १३०१ 
1२ >~ 2 > 

येन दवाः पात्रणा--ऽऽस्मानं पुनते सदा | 

१२ 39 3 9 र्‌ 

तेन सहक्षधारेण-पावमानीः पुनन्तु नः ॥ ५॥ १३०२ 

% 9 > 23 2९ 

पावमानीः स्वस्त्ययनी- स्ताभिगच्छति नान्दनम्‌ | 

9 षः 3 9 ४, 3 9 २ 

पुण्याश्च भक्षान्‌ भक्षय न्यमृतत्वं च गच्छति ॥8॥ १२३०२ ९९१४ 


॥ १३९ ॥ ( क्र ६० । १२४ । ६ ) ( १२१५ ) अश्चि-वरण-सेमाः । त्रिष्टुष। 
इदं स्वरिदमिद्‌।स वाममयं प्रकाश उवे न्तरिकषम्‌ । 
हनाव वृत्रं निरेहि सोम॒ हव्रिष्ट्वा सन्तं हविषां यजाम ६ १२१५ 
सोमसहचारी देवगणः । 
(१) सूर्थरोदसीमिन्नवरुणर््रेदरारन्ययम मगसोमाः । 
॥ १४७० ॥ ( छ १। १३६ । ६ ) ( १२१६ ) परुच्छेपो देबोदाक्लिः । अल्यष्टि 
नमं दिवे बहते रोदसीभ्यां मित्राय वोचं वरुणाय मीन्नुै॑सुमृढीकायं मीन 
इन्द्रमुप स्तुहि दुक्मयेमणं म्भम्‌ । 
ज्योग्‌ जी्न्तः प्रजया सचेमहि सोमस्योती सचेमहि ६ १९११ 


[७०] दैवत-संहितायाम्‌ [ सोमदेवता । 


(२) सोमापूषणौ, ६ (अन्त्योऽघष्वस्य) अदितिः। 


॥ १४१ ॥ (ऋ २।४०। १-६) 
(१२१७-१२२२) गृत्समद (आङ्गिरसः कशोनदोः पर्चाद्‌, भागव शौनकः । त्रिष्टुप्‌ । 


सोमापूषणा जनना रयीणां जन॑ना दिवो जन॑ना एृथिष्याः | 


जाती विश्वस्य चुत्र॑नस्य गोपौ देवा अृष्वन्नमत॑स्य नाभिम्‌ १ 

मो देवो जाय॑मानो जुषन्तेमौ तमांसि गूहतामजुष्टा । 

आभ्यामिन्द्रः पृक्रमामास्न्तः सोमापृषभ्य जनदुसिरयासु २ 
सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 

विपूष्तं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पञ्चरस्मिभ्‌ ३ 
दिव्यन्यः सदनं चक्र उचा पंथिव्यामन्यो अध्य॒न्तरषि | 

तावसम्यं पुरवारं पुरुक्षु रायस्पोषं वि ष्यतां नाभिमस्मे ¢ १२२० 
विश्वान्यन्यो भवना जजान॒ विश्व॑मन्यो अभिचक्षाण एति । 

सोमापूषणाववतं धियं मे युवाभ्यां विश्वाः पृत॑ना जयेम ५ 

धियं पषा जिन्वतु विश्वमिन्यो रयिं सोमो रमिपतिंदषातु । 

अवतु देव्यादितिरनवा बृहद्‌ व॑देम विदथे सवीरा; ६ १९१९ 


(३) सोमारुद्रौ । 
॥ १४२ ॥ ( ऋ . ६ । ७8 । ?-४ ) 
(१२२२-२६) भरद्वाजो वा॑हस्पत्यः। रिष्टुप्‌ । 
सोमारुद्रा धारयंथामसुय) प्र बापिष्टयोऽरम्ुबन्तु । 


दमेदमे सप्त रत्ना दधाना शंनो भूतं द्विषदे चं चतुष्पदे १ 
सोमारुद्रा वि बृंहतं विपृची-ममींवा यानो गय॑माविषेश्ं। 

आरे बाधेथां निक्रीतिं पराचे-रस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु २ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्व त॒नूषु मेषजानिं धत्तम्‌ । 

अवं स्यतं मुश्चतं यज्नो अलति तनूषु बुद्धं कृतमेनो असत्‌ ३ १२२५ 


तिग्मायुधौ तिग्महेती सेवी सोमारुद्राविह सु कतं नः । 
प्र नो युश्वतं वरुणस्य पाज्ञाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ४ १९२६ 


मन्वाः १२१५-१२३१] ३ सोषदेवत। । [७१] 


(४) नादह्यण-पितृ-सोम-द्यावापथिवी-पूषाणः । 
॥ १४२ ॥ (ऋं ६।७५। १०) 
( १२२७ ) पायुभारद्धाजः । जगती । 
ब्राह्मणासः पित॑रः सोम्यासः शिवे नो दया्वापृथिवी अनेहसा । 
पुषा न॑ः पातु दुरितादताद्ृधो रक्षा माकिर्नो अक्षं ईशत १० १२२७ 


(५) वम-सोम-वरुणाः | 
॥ १४४ ॥ ( १२२८ ) ( ऋ० ६ ।७५। १८ ) पायुभारद्वाज । त्रिष्टुप्‌ । 
ममींणि ते बभ॑णा छादयामि सोम॑स्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
इरोत्ररीयो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वानु देवा म॑दन्तु १८ १२२८ 


(2) अम्मीद्रमिन्नावरुणाभ्विमगपूषब्ह्यणस्पतिसोमस्द्राः। 
॥ १४५ ॥ ( ऋ० ७।४१।१) 
( १२२९ ) मेजावरूणिर्वस्िष्टः । जगती । 


प्रातरभिं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मत्रावरणा प्रातरशिना । 
प्रातभगं पुषण्‌ ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोम॑मृत रद्र हुवेम १ १२२९ 


(७) अड्धिरःपिच्रथवभ्रगसोमाः 
॥ ९४६ ॥ { ऋ. १०। १४ । ६ ) 
( १९३० ) वैवस्वतो यम । त्रिष्टुप्‌ । 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा  अथ॑वाणो म्गवः सोम्यासः । 
तेषा वयं संमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे याम ६ १२३० 


(८) आपः सोमो वा । 
॥ १९४७ ॥ ( छ. १० । १७। ११--१३ ) 
( १२३९१-१२३३ ) देवश्चवा यामायनः । जिष्डुर्‌ ९३ अनुष्टुप्‌ पुरस्ताद्ङ्दती वा। 
द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमा अन ू-निमं च योनिमनु यश्च पूवैः । 
समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुह्ोम्ययं सप्त दोरा ११ १९३१ 


[७९] 


देवन~-संहितायाम्‌ [ सोमदेवता । 


यतते दरष्सः स्कन्दति यत्ते अंश्-र्ाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 

अध्वर्यो परिं वायः पवित्रात्‌ तंते जुहोमि मन॑सा वष॑ृकृतम्‌ १२ 

यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते अं रवश्च यः परः सचा । 

अयं देवो वृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राध॑से १२ १२३३ 


(९) अप्नीषामो । 
॥ ६४८ ॥ ( ऋ० १०।१९ । १ उत्तराधः ) 
( १२३४ ) मथितो यामयनः, अगु टणिवा, भागवदच्यवना वा । अनुष्टुष्‌। 
रै ¢ ष 1 [94 
अध्रीषोमा पुनवेष्ठ॒ असे धारयतं रयिम्‌ । १ १२३४ 
॥ १४९ ॥ (अथव २।३६।३) 
(१२३५) पतिवदन. । चिष्डुप्‌ । 
इयमम्न नारी पतिं विदे सोमो हि राजा समगौ कृणोति । 
सुशाना पुत्रान्‌ मर्षी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि रौजतु २ १९३५ 


(१०) निक्तिसोमौ । 
॥ १५० ॥ (ऋ १० । ५९ । 8 ) 
( १२३द ) बन्धुः श्चतवन्धुर्विभ्रवन्धुगापायनाः। शिष्टुष्‌ | 
मोषुण॑ः सोम मत्ये परादाः पर्यैम नु ष्ठयमुचर॑न्तम्‌ । 


स } 


दयभिर्हितो ज॑रिमाष्चनों अस्तु परातरं सु निश्चतिजिरहीताम्‌ ३ १९३६ 


| बककपकः 


(११) परधिवीद्रयन्तरिश्चसामपूषपथ्यास्वस्तयः । 
॥ १५१ ॥ ( ऋ १०} ५९।७ ) 
( १२३७ ) बन्धुः श्चतबन्धुविप्रवन्लुगोपायना । च्िषटुप्‌ | 
पुननों अमुं परथिवी द॑दात पुनचेर्दिषी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पृन॑नः सोमस्तन्वं ददातु पुन॑ः पषा पथ्यां या स्वस्तिः ७ १९३७ 


(१२) सोमार्क ¦ 
॥ १५२ ॥ ( ऋ १०। ८५ । १८ ) 
( १२३८ ) सूयो साविन्ी ऋषिका । जगती । 


पवोप्रं च॑रतो माययैतौ शिश क्रीड॑न्तौ परि यातो अध्वरम्‌ ! 
विश्वान्यन्यो अुनाभिचष्टकररतूरन्यो विदधजायते पुनः १८ १९३८ 


मन्त्राः १२३६-१२४३)] १ सोमदेवत । [७३ 


(१३) साम-वरुण-बृहस्पति-अनुम ति-मघवत्‌-धातृ-विधातारः । 
॥ २५३ ॥ ( क्र ९० 1 ६६७ । ३) 
( १२३९ ) विश्वामिन्--जमदग्नी । जमनी । 
सोम॑स्य राज्ञो वरणस्य धर्मणि बरहस्पतेरयुमत्या उ शर्मणि । 
तवाहमद्य मघवन्पस्तुतो धातविधातः करा अभक्षयम्‌ ३ ६२३२९ 
(१४) बहस्पतिः, अग्नीपोमो च। 
॥ १५४७ ॥ ( अथच० १।८। १-२, 
(२४०-१२४१) चातनः । अनुपएरप्‌ । 
इदं हविर्यातुधानान्‌ नदी फेनमिव वहत्‌ । 
यद्ृदं खी पुमानक- रिह स स्तुवतां जनः १ २२४० 
अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रतिं हयेत। 
स्पते वशे लन्ध्वा ऽप्नीपोमा वि विभ्यतम्‌ २ १९६४१ 


(१५) अभिः, आपः, जषधय;, सोमः । 


॥ ९९९ ॥ (अथव० २) ?०। २) 
(१२४२) भगव डगराः । सप्तपदा: । 


1 ®, क 


ठौ तं अभ्रिः सहाष्टिरस्तु शं सोमः सहौष॑धीभिः। 


1 
एवाह सवां कषत्रिया किक्रत्या जामि्चंसाद्‌ द्रुहो अश्ामि वरुणस्य पाशान्‌ । 


[क ¢ ९ कर 1 


अनागसं बरह्मणा त्वा कृणोमि शिषे ते चाबापथिवी उमे स्ताम्‌ ॥२॥ १२४२ 


(१६) सोमः, अयमा, धाता । 
॥ १५६ ॥ ( अथव ० २।३६।२ ` 
(१२४३) पतिषेदनः ' अन्रप्‌ । 


सोम॑जष्टं बहमजु्ट-मयभ्णा संभर॑तं भग॑म्‌ । 


धातुर्देबस्यं सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ २ १२४९ 
दे° [सोम ] १० ह 


[७४] 


दैवत-संहितायाम्‌ 


(१७) वरुणः, सामः, इन्द्रः । 
॥ १५७ ॥ ( अथव ० ३।३।३ ) 
( १२४४-१२६३० ) अथवा । चतुष्पदा भुरिकपङ्क्ति । 
अद्यस्त्वा राजा वरुणो ह्यत सोमस्त्वा ह्यत परपैतेभ्यः । 
इन्द्रस्त्वा हयतु विड्भ्य आभ्यः दयेन भत्वा विश्च आ प॑तेमाः 


‰ 


(१८) सोभः, सिता, आदियः, अभ्रिः। 
॥ १५८ ॥ 
(१२४५) ( अध्रव० ३।८।३ ) शिष्टुष्‌ 
हुवे सोम सवितारं नमेभि-विश्वानादि्यो अदयुत्तरले । 
अयमद्निदायद्‌ दी्ष॑मेव संजातेरिदधोऽग्र॑तित्ुवद्धिः 


(१९) सोमः, स्वजः, अशहानिः। 


॥ १५९ ॥ 
(१२४६) ( अथव० २।२७।४ ) पञ्चपद्‌। ककम्मतीगर्भाऽष्टिः । 


उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताकश्षनिरिषवः । 


[ सोमदबत। । 


२३ २२४४ 


३ १२४५ 


तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षिभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । 


योरसान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्मं दध्मः 


¢ 


(२०) आपः, सामः। 

॥ १६० ॥ ( १२४७ ) ( अथव० ४ । 8 । ५) अनुष्टुप्‌ । 
अपां रस॑ः प्रथमजो ऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 
त सोम॑स्य भ्राता-ऽस्युतादोमसि वृष्ण्यम्‌ 


(२१) सोमः, वनस्पतिः। 
। १६१ ॥ ( १२४८-१२४९ ) ( अथवं ० ६ । २ । १-२) पराष्णिष् । 
इन्द्रौ सोर्मश्रत्विजः सुनोता च॑ धावत । 
स्तोतुर्यो वच॑ः शरणवद्धवं च मे 
आ य विक्न्तीन्द॑बो वयो न वृक्षमन्ध॑सः। 
विर॑स्डिन्‌ वि गधों जहि रक्षस्विनीः 


¢ २२४९३ 


४५ १२४७ 


२ १९४९ 


भन्त्राः १२४४१२५५] ९ सोमदेवता 
(२२) दयावाश्यिवी, ग्रावा, सोमः, सरस्वती, जभरेः। 


॥१६२॥ (१२५०) (अथव० ६।३। २) जगती , 
पातां नो चा्वापृथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सामो नो अंहसः । 
पातु नो देवी स॒मगा सरस्वती पालश्निः शिवा य अस्य पायवः 


(२३) से।मः, अदितिः 
॥१६२॥ (१२५१-१२५२) ( अथवे० ६।७।१--२ ) ? निचत्‌, २ गायत्री । 
येन॑ सोमार्दितिः पथा मित्रा वा यन्त्यदरहः। 
तेना नोऽवसा ग॑हि 
येन॑ सोम साहन्त्या--सुरान्‌ रन्धयामि नः । 
तेनां नो अधि वोचत 


(२४) थाव(पथिवी, सापः, सिता, अन्तरिक्ष, सपक्रषयः। 
॥१६४॥ ( १२५२ ) (भधव० ६ । ४०। ९) जगती । 

अभ॑यं धावापुथिवी इहस्तु नो ऽभयं सोम॑ः सविता न॑ः कृणोतु । 

अभयं नोऽस्त्वे$न्तरिक्षं सप्रक्पीणां च हविषामयं नो अस्तु 


(२५) अच्चिः, इन्द्रः, सोामः। 
॥ १६५ ॥ ( १५५४ ) ( अधथवं० ६।५८।३ ) । अनुष्टुप्‌ । 
यशा इन्द्र य्ञा अप्नि-्यशाः सोमो अजायत । 
यश्चा विश्व॑स्य भृवस्या--5ऽहम॑सि यशस्तमः 


(रदे) सिला, सोमः, वर्णः । 
॥ १६६ ॥ ( १२५५ ) ( अथव ६,६८.२ ) अतिजगतीगर्मा जिष्टुप्‌ । 
येनाव॑पत्‌ साधिता कुरेण सोमस्व राज्ग बरुणस्य विद्वान्‌ 


तेन॑ बरह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयम॑स्तु प्रजावान्‌ 
@ 


[७५] 


२ १९५० 


१ १५५; 


२ १२५४ 


| १२.५५ 


[७६] दैवन-संटितायाम्‌ [ सोमदेबत।। 


(२७) सांमनस्यम्‌, वरुणसो मोऽचनिब्हस्पतिवसवः 
॥१६७॥ (१२५६--१२५७) (अधरवं० ६ 1 ७३ । १--२) १ भुरेकः २ चिष्टुप. । 
एह यातु वरुणः सोमो अभरि-वहस्पतिवेखुभिरेह यातु । 


~~ | 2 1 €| | अ ® 
अस्य भियञ्ुपसंयात सवे उग्रस्य चेततः संम॑नसः सजाताः १ 
थो वः शुष्मो हदयष्वन्तरा-ऽऽङ्रतिया वो मन॑पि प्रविश । 
तान्त्मीवयामि हविषां धृतेन मिं सजाता रमि्बो अस्तु २ १२५७ 


(२८) इन्द्रः, सोमः, सविता च | 
॥१६८॥ (१२५८-- १२६०) { भथव० द । ९९ । १-३ ) अचुषएप, ३ भुरिश्बहती । 
अमि स्वदट्र बरिमतः परा स्वाहरणाद्धवे । 


हयाम्युगरं चेत्तारं पुरुणामानमेकजम्‌ १ 

यो अद्य सेन्यों वधो जिघाँसन्न उदीरते । 

इन्द्रस्य तत्रं चाह समन्तं परिं दबः २ 

परिं द्म इन्द्र॑स्य वाह समन्तं त्रातुख्यतां नः। 

देष सचिनः सोम॑ राजन्‌ त्पुमनसं मा कृणु स्वस्तये ३ १२६० 


~. 


(२९) श्यौः; पृथिवी, शुक्रः, सामः, जरः, वायुः, सविता । 
॥१६९॥ (१२६१) ( अधव० ६ । ५३। १) ब्रुटच्छक्रः | जगनी। 
दयौश्च म उदं परथिवी च प्रचैतसौ शक्रो बहन्‌ दक्षिणया पिषतु। 
अन॑ स्वधा चकितां सोमो अभि-वीयुनेः पातु सविता मग॑ १ १२६१ 





सामदेवता-पुनर्क्त-मन्तभागाः | 


+= ~ ~, 


करग्वेदस्य नवमं मण्डलम्‌ । 


9 श १ १ ~ न 


[१] ९।१।१ ( मधुच्छन्दा वेश्वाभिन्रः । पवमानः सोमः) । 
पवस्व सोम धार्या । | 

| 

। 

। 


[१,]९।२।१ = ( इन्द्र ०८५) १।१७६।१ 

गस्त्यो मघ्रवरणः | टचः} 
दन्द चुषा वश । 

[१३}९।२।३ ( मधातदि क्ष्व | प्रवमान सोमः) 


~~~ 0 त ` 


( 
द 


हृन्द्राय पातये सुनः! 
(२२१)९।२९।४ (नरमेध आ रस । प्रवमानः सौम.) 


पवस्व धारा खुनस्य वेधसः 
(२२६)९।३०।२ ( विन्टरा रम ॥ पवमानः सोमः) (१२,५)९।१६।७ (अमित काटयपे देवरा चा । 
पवस्व... । पवम।न मोम) 
(५८०)९।६७।१२ (विश्वामित्रा गाथिनः । पवमान" सोम >) ' [१४]९।२।४७ ( मेधातिथिः कवः | प्रवमानः नैम ) 
पचस्व... । | आपा अन्ति सिन्धवः । 
(९३९१९।१००।५ ( रेनसन काटयप्‌। } पवमानः सोमः) | यद्रौभिवांसयिप्यसे । 
इन्द्राय । (*५५०)९।६६।९६३ ( हतं नखानगा | प्रवरमानः गोम; ) 


पिं राधो मघोनाम्‌, (९५९)९।१०१।१२ कनिक्रदद चषा टरिः। 
[8] ९।१।६ ( मधुच्छन्दा वश्वामित्रः। पवमान सोम ) [ ,, |९।२।६ सं सूयण रोचने । 
अभ्यषे.-.। | ८।९।१८ ( साजकर्ण॒ काण्वः । अविना ) 
अभि वाजमत श्रवः। [१७] ९।२।७ ( मघाति क्रयः | पवमानः सेमः) 
(४३१९।६।३(अमितः काटयपो देवलो वा । पवमान मोम ) | ममञयन्ते अपस्युवः । 
अनि -अप। याभिमदाय शुम्भसे । 


| 
| 
[२}९।९१।३ श (अभः १२९३२)८।१०२।.७ | [६९ ]९।२।१ अचेक्रदद चधा हारः । 
| 
| 
| 


¦ 

अभि । | (२७४)९।३८।३ (रट्गण आश्भिरगः } पवमान समः ) 
(३५०)९।५१।५ ( उच. आद्निरस । परमान सौम }) | मम॒ । 

अभ्यष...। | शुम्भते । 

अभि । १९] ९।२।९ = ( टन्द्र ०४२ ) ८।६।१ 
(४५९)९.,६३।१२ (निःरुविः काटयपः । पत्रमानः सोम्‌ ) पजन्या वृमा इव । 

अभ्यष । भि... । (२०]९।२।१० अस्यश्वसा वाजसा उत । 


अस्येदिन्द्र मदेष्वा । पेयमश्यसा वाजसामुत । 
(९८८) ९.।१०६।२ ( अभिदच क्षुपः । पवमानः सामः [ ,, | ९।२।१० आत्मा यज्ञस्य पुध्यः। 
[११]९।२।१ ( मेधातिथि काण्प } पवमान सोमः) ( अशनि; ५२० ) २।१९।२ कतुयक्स्य पृष्पः। 
पवस्व देववीरति । [२१] ९।३।१ ({ गुनः केप अगजीगनिः, स देवरानः कृ तरेम 
(२६१)९.३६।२ ( प्रभृवसुराङ्गिःसः। पवमान सौग ) मैः्वामित्रः 1 पवमानः सौम 


^~ म~ ५ त छ =+ ४ 

[१०]९।१।१० ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । पवमान मौमः ) | २।१३।१० ({ भरद्राजो बाहरपत्यः ¦ प्रपा \ 
। 
| 


[७८] 
अभि द्रोणान्यासदम्‌ । 
(२२७) ९।३०।४ ( वन्टुरामिरसः । पवमानः मेम्‌ ) 
[२६ ९।३।६ = ( अग्निः ७4९ }) ९।१५५।३ 
दधद्रत्नानि दाराष। 
[२७] ९।३।७ ( युनःनप आजीगर्तिः, स देवरातः कृतिम 
वेटवामत्रः । पचमानः सोमः ) 
पवमानः कनिक्रदन्‌ । 
(११९) ९।१२।८ ( अिनः नः उयपे। वला वा | 
पवमानः सामः) 
[१८] ९।३।८ व्यासरत्तिरो रजास्यस्प्ृेतः । 
(टन्दः ६८७) ८।८२।९ पदामगत्तिरो ग्जांस्यस्प्रतम्‌। 
[२९] ९।३।९ ( यन रप आजीगर्तिः, स देवरात कृतिम 
वैद्वामित्रः । पवमान, सौम ) 
पप प्रत्नेन अन्मना दवो द्वेभ्यः सुतः । 
( २९७ ) ९।४२।२ (गे याति कण्व | 
पवमान सेम ) 
पष प्रत्नेन मन्मना दैवो दवेभ्यस्परि। 
(९३२)९।९९।७ (रेनसृन्‌ वःरयपं। । पवमान सोमः) 
देवा दषभ्य सुन । 
(९७३)९।१०३९ (दित आष्त्य ॥ प्रवमान सोमः) 
दरवो दवेभ्य सुत । 
[३०] ९।६।१० (गुच.भप आजीगनिः, स द्रेवरात कृत्रिमो 


५ म 





वेटवामित्र । प्रवमान सोमः) | 


धारया पवत सत 
(२९७)९।४१।२ (मे गरा्तिथि काण्व" । पवमन साम) 
३१}९.९।‡ (हिरण्यस्तूप आन गिरसः; । परवमःन' साम.) 
सना . पवम्रान महि श्रवः। 
(७६) ९।९।९ (अतेतः काटयपा देचन्ये वा। प्रवमनः सामः) 
पवमन 1 
सना । 
(९४२) ९।१००।८ (रभसेन क्यपौ | पवमानः सौम ) 
पवमन... । 
३९..४०]९।8।९-१० अथा नो वस्यनस्छृधि । 
३२}९।४।२ सन। स्प्रेतिः सना स्वः। 
(७द)९।९।९ सना मेधं सना स्वः 
„, ]९।५।२ = (उन्दः ६५८) ८।७८८ 
विश्वा च सोम सेभगा। 


देवत -सहितायाम्‌ 


[ सोमदेवता 


। [२२]९।४।३ सन। दक्षमत क्रतुम्‌ । 
 (११६०)१०।२५।९ मनो दक्षमुत क्रतुस्‌ । 
। [२४।९।४।४ = (९)९।१।९ सेममिन्धाय पातवे ¦ 
। [२५-३६]९।४।५-६ तव क्रत्वां तवोतिभिः । 
। [३७]९।६।७ (हिरण्यस्तृप अ,उगरस" । पवमन सोमः) 
| सोम द्िबदसं रयिम्‌ । 
(२८९)९।४०।१६ (ब्रहन्मातराटगिरसः । पवमानः सोम ) 
। (९३६)९।१००।२ (रमयन. काश्यपौ । पवमानः सम ) 
` [३९]९।४,९. (दिरण्यरतृप आटगिरयः । पवमानः सोमः) 
पवमान बिधमणि । 
(४८३ )९।६४।९ (काट्यपे। मारीचः । पवमानः सोमः} 
(९४१)९।१००।७ (रेभसून कादयपा । पवमानः सोमः) 
(अस्रिः १९८३ ९।५।३ रनिर्विं राजति धुमान्‌ । 
(४०५)९।६ ९।१८ दक्षो वि राजति दमान्‌ । 
। (अश्र १९८६१९।५।४ = (अभिः १९२४) १।१८८४ 
। (अच्निः१९८८ ।९।५।८ = (अनिः १९७०,)५।५।७ 
। [४२-४३।९।६।२-२ अभि स्यं मयं (इप्रव्यं) मदर्‌ । 
। [४२]९।६।२ = (४,९।१।६ अभि वाजमुत श्रवः) 
| [ ,, ९।६।२ ( आगतः काय्यपे। देवल वा । पवमानः सोमः) 
| खुघानो अपे पविश्र आ । 
| (३५१)९।५२।१ (उचःय आ गिरसः ! पवमानः सोमः) 
| (४४।९।६।९ । अमिनः क्‌दयपो देवलो वा । पवमन. सामः) 
| आप( न प्रवतासगन । 
| पुनाना हन्द्रमाङ्ात। 
(१८८) ९।४४।२ (अमिनः कश्यपो चेवछा धा । 
पवमानः समः) 


| आपो न प्रवता यती;। 
पुनाना .। 
। [8५५]९।६।५ ( अरित, कादयपौ देवलो वा । पवमानः सौमः ) 
चने करीद्धन्तमघ्यविम्‌ । 
(२१८)९।४५।५ ( अयास्य आटभिरमः । पषमानः तेमः) 
अस्वरन धने । 
(९९६)९।१०६।११ ( अग्निशवा्षुपः । पवमन सौमः ) 
वने... ; 
अस्वरन्‌ . । 
(४७९।६।७ ( असित काश्यपो देवलो वा । पवम।नः सोमः) 
्स्द्र।य पवते सुतः। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


पनरुक-मन्मभागाः (७९ 





क == ए 


(8 ३१)९।६२।१४ ( जमदग्नभांगेवः । पवमान सोमः ) (१९०)२.।१३।७ (असित कादयषौ देवलो वा | 
गद्‌ । | पवमानः सोमः ) 


(९८७) ९।१०६।२ ( अग्निथाश्चुषः 1 प्रवमान मोम. ) | [९३]९।१६।८ (अशस्त वदभरषा द्वला वा | पवमान साम) 


(१०१६)९।१०७।१७ ( सप्त । पवमान ममः ) न्द्राय स(म पातवे पारि परिच्यस। 
° "मद्‌ । (९२९ )९.९८) १० ( अम्बरा वाप्रागिर्‌ , ऋजिश्वा 
[५१।९।७।२ ( असित. कारयपा न्वटा वा| पवमानः गम) भारहाजध्य ॥ पवमानः सोमः ) 
महीरपो वि गाहते । (१०४०)९।१०८।१५ (गकिवानिणञ। वमान. समः) 


(९३३)९।९९।७ ( रभसून्‌ कारयपा । पवमान समः ) | [,,]९।१९।८ मनरध्रिन्मनसस्पतिः । 
[५२|९।७।३ ( अस्ति कादयपा द्वटो वा । पवमानः साम.) (२१२)९।२८।? वववन्मरनसस्पतेः 
चृषाव चक्रद्‌द्‌ चने । | ९५]९।१२।१‹ असिनः काग्यपे दवला वः | पवमनः सामः) 
(९०२१) ९।१०७।२२ ( सप्तयः । पवमान सोम ) | द्राय मशचुमत्तमाः। 
...चक्रद्‌( चन । )९।६३।१९ (नि-सविः कलषः 1 पमानः समः) 
[५३,९।७४ { असित. करदेयपा दवेखा वा । पवमन. गाम ) -मध्वु सत्तमम्‌ । 
चरम्णा वसानो अषति । (५८३ ,९।६७।१६ (जमदस्मिमागवः । पतमान, समः) 
स्ववाजी सिषासति । | मश्रुपत्तमः। 
(४४०)९।६२।९३ ( जमदग्निभागव । पवमान भमः ) | |९६]९।१२ २ ~ (टन्दर २०८४)६।४५।२५ 


चुम्णा पुनाना अषसि । == (* 7 १२७७)२।४९।५ 
(६५७)९।७४।१ ( कधीवान्देषतमस । पवमान सोमः ) गावा चत्सन मतर्‌ । 
स्वषेयंदराज्यरुष सिषासति । (टन्द्र २०८७)६।४५।२८ वन्स गावो न धनव । 
[५५।९।७।६ । असित काद्यपो देवरो वा । पवमान गम ) | [,.1९।१२।२ = (न्दर ८०)१।९१।२=(: .१२८५)२।४२।४ 
अव्यो वारे परि प्रयो । (2.०८) ८1१७११५ = (दनः २४०१)८।९२।५ 
(३४३)९।५०।२ ( उचध्य अ!टगिरस । पषमान सोम ) = (६.९८६)८।९७।११ 
प्रियम्‌ । शद सोमस्य एीतये । 
(३५२)९।५२।२ { उच“य आउगिरसः । पवमान सेम ) | [६००९।१२।६१ (आसिन काद्या देवा वा। पवनानः साम) 
(१००५)९।१०७।६ ( सप्तपय । पवमान सोम ) पर वाचमिन्दुरिष्यति 
[६१।९।८।३ (असित. काद्यपो देवलो वा । पवमान संम. } (२५७९) ३५४ (व्रनृवर्राटूगरस । पवमान. रामः) 
दन्दस्य सोम राधस पुनन | प्र वाजमिन्दुरिष्यति , 
(३८७,९,६०।४ (अवत्सार्‌ कं य्यप । पवमान साम ) | [,]९।६२।६(उ ४२३७) ८।३६।१३ 
राधसे पवस्व । सणट्रस्याधि विष्पि (*प.)। 
[,, ९ ८।३=(११२४)२।६२।१३ ऋतस्य यानिमासदश्। | [१०१]९।९२।७ = (६९०६ )१।९१।६ 
[६७]९।८।९ = ७,९६।६ ( वसिष्रो मैत्रावरुणि । सरस्वान ) निय (भ्रिय०) स्तोत्रो वनस्पति 
[७६] ९।९।९ = (३९)९।४।९ भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । | {६०२}९।१२।८(असित कादयपा देवला व।। पवमान. सोम ) 
[१ ]९।९।९ = (३२)९।४। सोमो हिन्वानो अषति। 
[७७,९।१०।१ (असित कादयपो द्वलो वा । पवमान सोम ) विप्रस्य धारया कविः। 
अवेन्तो न श्रवस्यव. । २०९)९।४४।२ (अयाग्य आद्भिरसः } पवमान. सोम ) 
(५४७१९।६६।१० (शतं वैखानसा । प्रवमानः साम ) सामा हिन्व परावति । षिप्रस्य 1 


[७८] ९।१०।२ (असितः कारयपे देवलो वा | पवमानः सोम ) | [१०४]९।१३।१(आक्षत कादयपो देवलो वा| पवमान. सोम.) 
क न त | +> 
दधन्विरे गभस्त्यो । सोम. पुनानो अति । 


[८०] दैवत--संहितायाम्‌ [ सोमदेवता । 





(२१७१९।२८।६ (प्रियमेध अप्ररस । | (४५२१९,६३।५ (निध्रवि- कादयरप. पवमानः सोम ) 
पवमानः साम.) | अपघ्नन्तो अराव्णः । 

(२००)९।४२।५ (म.यातिर्थिः क्राण्वः | पत्रमान सोमः) | (२८३)९।२९।६ ((्रहन्मतिरातिरसः । पवमान संम ) 

| 

| 





(९५०)९।१०१।७ (नहुषो मानव । पवमान मोम ) योनाच्नस्थ सीदत 
[१०५।९।१३।२ सुष्वाणं दववीतय । (११५]९।१४।३ = (दन २२१४)८।६९।११ 
(५२५९।६५।१८ सुष्वाणो देववीत्तय । । विश्व देवा अमत्सत । 
[१०६]९।१३।३ ८ अयित कद्यपे देवलो वा । । [११७]९।१४)५ (अयित, कादयपे देवरो वा । पवमान. रोम ) 
पवमान सोमः ) । गाः; ईण्वानो न निणिजम्‌ । 
पवन्ते वाजसातये सामाः सह्‌ सपाज्सः। | (७५३,९.।८६।२प६ (प्राप्रोऽजा । परवमान गमः) 
(२९८,९।४२।३ (मे.यातियि काण्व | पतमान सोम ) ' गाः छण्वानो निणिज् न । 
पवन्ते वाजसातये ।  ({०२५)९।१०७२द्‌ (सपतषंय. । पवमान नेम ) 
सामा ,, | गाः छृण्वानी न निर्णिजम्‌ । 
(३०७) ९।४३।६ (मे.यार्तिथ काप्वः । पनमान सम ) | [१२१९।१५।९१ (असितः कारयपो देवला वा। पवमानः सामः) 
पवस्व वाजसातये । | गच्छन्नन्द्रस्य निष्कृतम्‌ । 
(९४०)९।१००।९ (रंभसुनू कराटयप्‌। | पवमान सोमः) | (४१२)९।६१।२५ (अमहायुराक्रस । पवमान साम) 
पवस्व वाजसातम । ॥ | [६२३|९।९५।३ एर दितो वि नीयते । 
(१०२२)९।१०७।२२ ( सप्तपय. । पवमान सेम ) | (२०८)९।२७।३ एष तरृभिविं नीयते । 
पवस्व वाजसातय । , [१२.७]९।१५।७(असितः काद्यपो देवला वा। प्रवमान. सोम.) 
| पतं मरजन्ति मनज्यम्‌ 
| (२२५)९।४६।६ (अयास्य आदगिरसः । पवमानः सोमः) 
। (१२८९।१५८ (जतत कारयपो देवला वा। पवमानः सामः) 
| 


एतस व्यं दश्च क्षिपो सजन्ति) 


[१०७]९।१३।४ (असित कोव्यपो दवखो वा | पृवमान' रोम )} 
पवस्व वृहतीरिष । दु्वीयम्‌ । 
(२०१)९।४२।६ ( मेप्यातिथि काण्वः | पत्रमान, सोम. } 


पवस्व | 
[१६०]९।१३।७ = ( उन २०८४ ) ६।४५।२५ ' (३९४)९।६१।७ (अमहयुराडगिरस, । पवमान. सौम ) 
= (2१३७७ ) ३।९१।५ । [१३१९।१६।२३ १।२८।९ (गुन रपर आजिगत्ति प्रजापतिः 
अभि (इन्द्र) वत्त न घेनव ( मातर) | हरिधन्द्र. चमं सोमो वा) 
[ , ]९।१३।७ = (७८) ९।६०।९ दधन्विरे गभस्त्यो । सोमं पवित्र आ सृज 
[१११]९।१३।८ = ( २७ ) ९।३,७ [,,]९।१६।२ (असितः कोरयपे। देवलो वा । पवमानः सोमः) 
पवमान(०नः) कनिक्रदत्‌ । सोमं पवित्र ज सृज । 


पुनीहीन्द्राय पातवे, 
पवमानः सोम (२४६)९।५१।? (उच्य आट[गरपत | पवमान सोम ) 
विश्वा अप द्विषो जहि । सोभ... । 
(२८९)९।६१।२८ ( अमहायुरानिरसः । पवमानः समः ) पृनीहौी । 
[११२]९।१३।९ ( असित कारयपो दवी वा । [१३२)९।१६।४ (असितः कारेयपो देवनतो वा । पवमान सोम.) 
पमान; सोमः ) सोमः पवित्रे अधति । 
(१३९)९१७।२(असित कदयपरो देवलो वा। पवमन सोमः) 
सोपः... । विश्नन्‌ रक्षांसि देवयुः । 


[ , ]९।१३।& ( अनिन क्यपो देवो वा । 


१ ~ ------ स 


अपघ्नन्तो अराघ्णः। 
योनाषुतस्य सीदत । 


~~~ --~ ---~ ~~~ - - 


पुनरक् -मन्त्रभागः | ८? ] 


~ ~~ = = ~~ =--*-- ~~~ लन "न्न ~= ~ --- --+-~ द न न न ~ 


कि म न भि -----~*~ ~~ 


(२६६) ९।३७।१ (ग्हगण आद्गिरसः। प्रमान समः) , (£ ६७) ९।६३।२० (नि सवि काल्यपः | पवमानः रोम ) 
सोमः-- । । सजान्ति.. .धीभिर््प्रा भवस्यघः। 
विघ्ठ-- । ' [२४४।९।१७1८ = १।१२७।२(परन्छपा दरवादागिः। मिवातरन्णे) 

[१३४] ९।१६।६ (अगेनः काद्यमो दव वे पवमानः समः) । चारुक्रताय पीतये । 
विश्वा अषज्ञमि नध्रिय । । [१९५ -५१] ९।१८।१-७ मदेष सवधा असि । 
शुम न गोपु तिष्ठति । [१४९] ९।१८।५ = (टन १४६४) ३।५३।९२ 
(8३६) ९।६२।१९ ( जमस्निमागवः । पवमान गौम ) ( विश्रामित्रा गाथिन । न्नः) 
[१३५] ९।१६।७ = (१६३) ९।२।३ धारा सुतस्य वेधस । य हमे रोदसी मरा (उम) 


। १५२] ९।१९।१ तन्न. पुनान आ भर। 
( अभि. २०) १।९२।११ ग नः रनवान आ भर। 


स्वं सोम विपश्चित दुनान । . 
शष्यो वारं वि धानि, [१५२] ९।१९।२=५।७१।२ (वाहगर्वत आत्त | मत्रात्रह्णा) 
| दशाना पिष््रत चियः। 


५०२) ९।६४।२५ (कदथपा माराच. । पवमानः; नाम,) , त ध 
( र 1 पुनानो | । [९५५] ९।१९.४ (अगत, काटयपा दव वा । पवमान, मामः) 
| 
~ _ ~ = ~ त 
(२१२) ९।२८।१ (यियमेध आङ्गिरस. । पवमान, साम ) म त ध व 
जर्यो वार वि धावति । (५४८) ९।६६।९१2 (जत वश्वानसा । पवमानः सोमः! 
(९९५) ९।१०६।१०( असिश्चश्चप. । पतमान मामः ) (१५७ ९।१९।१ 4 ८५. ^. 
पुनान  भन्यो वारं वि धावति । 1 ॥ न 
(६९५) ९।७४।९ (कक्षीवान्दघनमयः । पवमानः सामः) (३७ १।९।९२ ९९१ ५ 1 
ग वर वितत विति (8५८) ९।६३।११ ( नि'स्ति" कालयप, । पवमान, गम ) 


४ क २५९ ९।२०। १(जननः क्राटयप। चखा चा | पवमान, साम 
[१२७] ९।१७।१ (असित काटयपा उवा वा । पवमानः सामः) (५ ९। ९।९०) १५ रभिरषेति ) 
सोमा असृप्रमाक्ञवः। ए 
व (२७२) ९।३८।९१ (रटगण आरः } पचमानः साम ) 
५ (1 [१६४] ९।२०।६ (अमिनः काथ्यपरा देवला वरा । पवमान साम ) 
[१३९] ९।१७।३ = (१३२) ९।१६।४ सोमः पवित्र अर्षति । मूज्यमानो गभस्त्यो । 
[ ` ] ९।१७।३ (अमिनः कादयपे देवला वा | पवमान मंम ) सोमश्चमूषु त्ीदति | 
सोमः पवित्रे अषंति। (२६३) ९।३६।७ (प्रभवमूर्गायरसः | पतमान नाम ) 
विल्नन्‌ रक्षांसि देत्रयुः। 


म्रज्यमानो-- । 
(२६६) ९।३७। १ ( रह्रगण आङ्गरम | पवमान मीमः) (४८२) ९।३६।५ ( कःया मारचः । पवमानः नाम.) 
(३६८) ९।५६।१( अवत्सारः काञ्यपः। पवमानः सोमः ) 


मञउ्यमाना गभस्स्याः | 
क ५ 
आशुः पवित्रे भषति । (५१३) ९।६५।६९ (८ गगुत्रा्मणजमदसमिनागवा वा| 
विघ्रन्‌--। 


पवमानः -मः) 
[१४०] ९।१७8 (अगिनः कादयपा देवलो वा । पवमान सोम ) ९३९) ९।९९द (र मगान्‌ कटयपा । पतरमान गाम 
भा कलशेषु धावति पवित्रे परि शिष्यते । 


सोप्रश्चमूषु सीदति, 
(५८१) ९।६७। १8 (विश्वामित्रो गाधिनः । पवमानः सोमः) | [१६५] ९।२०७ (असनः कारयपे देवठा वा } पवमान, शाम ) 
-- धावति । 


। पवित्रं सोम गच्छमि) 
(२९९) ९।४२।६८ मेध्यातिथिः कण्वः । पवमान, मेम ) दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ । 
पचित्रे पारं षिच्यते। 


(५८६ ,९।६७।१९ (वसिष्ा मव्रावरणि । पवमान.यं `) 
[१४३] ९। १७।७ ( अनित. क्यपो ठेवला वा | पवमानः समः) (४०७)९।६२।३०(जमदमिमागव । प्रवमान मामः) 
धीभिर्विप्रा अवस्यव । सोमः पवित्रम्‌ । 
सजन्ति. ... 1 | दत्‌ ~ | 


दै° [सोम] ११ 


[१९९ ९। १६ 1 (आननः कार्यमा दवा वा । पवमान मोम, ) 


~~ --- 
---- ~~-- ~~~ ~ ~ 
व 

------~~-~-----~~~--------~------.--- 

~~ ~ न~ ~ न ~ ये 


[ ८२] दैवत-सहितायाम्‌ [ सोमदेषता | 


~~ ~~ -~~---“~ ----~---~----~ 





0) वि ति ति ५० ज 


(५१४, ९।६६।२७ (शतं व॑सानसा । पवमानः सोम ) | ए. 
दधत्‌ | श्रीणाना अष्सु मज्ज । 
(१६९|९।२१।१ (अमिन क्यप द्वन वा । पवमान सेम ) | [१८८]२।२६।२=(उन्दः२७६)८।६।२३४-(उन्द.३१८)८।१३।८ 
म्रा. स््रावदः। | भाषो न प्रवता यतीः। 
(१०१३२) ९।१०७। १४ ( सप्तप्रयः । पवमन से मः) ' | ९।२४।२ = (४8 । ९.६।४ पुनाना हन्द्रमाशत । 
| ७५] ९।२२।३ (अमित कार्यपे देवखो वा । पवमान; सोमः) १८९ ९।२४।२ ( असितः कार्यो दवले वा। पवमानः सोमः ) 


एने पूता विपरविचत. सोमासो दध्याशिरः । | नृभियतो वि नीयसे | 
(९५५) ९१९० १।१ २(मनु भावरण. । पवमानः सोमः) | (९२४) ९।९९।८ ( रभसन्‌ का यपा | पवमानः सोम ) 
| ›› ९।२२ ३=(८- ।५।५ ~ ( इन्द्रः २२२८ ७,२२४ । [१९१।९।२४।५ (न्दर २४२ १)८।९२।२५ भरमिन्द्रस्य धान्ञ। 
= ९।१२७।२ ( परच्छपा दवादासिः। मित्रानस्णा ) । [१९२] ९।२४।६ = (अमर १९२०) १।९४२।३ 
= ५।५२।७ ( स्वम्त्याननेयः । विश्वे दवाः ) श्चि पावको अद्धतः। 
सोमासो दध्याशिरः) । [१९२] ९।२४।७(१९.२)९।२४।६ छचिः पावक उच्यते| 
[१८०] ९ २२३११ = ( १३७)९,९१७1१ सोमा असूप्रमाशव । | [ », | ९।२४।७ (अनित कायपे देवल वा । पवमानः सोम । 
| !* | ९,२३,१ (असित. काड्यपो देवला वा । पवमान. सोमः) देवावीरघशंसहा । 
भाभ चश्वान काञ्य्रा। ॥ | (२१७) ९।२८।९ (प्रियमेष आश्िरस । पवमानः सोमः) 
(४४२ ' ९।६२।२५। जमदप्रभागवः । पवमानः साम ) (8०) ९ ६१।१९ (अमदीयुराश्गिरस । पवमान. सोम.) 


८ ७२) ९ ६२।२५ (नि,रुवि काटयपः । पवमानः सोम ) 
(५३८) ९।६६।१ ( शन वंखानरा । पवमान, सोमः) 
[१८३}९।२३।४ (अनिन. काङ्यपा दवलो वा । पवमान सोम ) 
आभे सोमास आयबः पवन्ते मद्य मदम्‌ । 
जामि कोश मघुङ्चुनम्‌ । 
(१०१३) ९।१०७। १४ ( सप्तषयः । पवमानः सोमः } 
जभि सोमास ,। 
(*९६) ९।३९१।२। प्रभूवसुराद्चिरस । पवमानः सोमः; ) 
आभि कोश मधुहचुनम्‌ । 
१८४] ९।२३ ५ मोमो भषति धणति; | 
(६७ ९।३७।२=२७७ ९।३८।६ हरिषंति । 
१८५] ९।२३।६ = ( ईद्र २२४४ ) ८।९५।९ 
टन्दा (द्धा) बाज क्तिषासति। 
[१८६] ९।२३।७ = (न्दर २६० २) ८।९२।६ 
अस्र पीतठ। मदाना। 
[१८७] ९।२४.१ (असित कार्यपे देवला वा । पवमानः सोम ) 


[१९५] ९।२५।२ ( टन्टच्युत आगरभ्यः । पवमानः सोम. ) 
आभे योनिं कनिक्रदत्‌ । 
| (२६७) ९।३७ र(रहगण आङ्गिरसः | पवमानः सोमः) 
| [१९.६९] ९।२५।२ ( टब्टच्युत आगस्यः । पवमानः सोमः ) 
| गोमते योनावधि । 
| बृत्रहा देववीतमः 
| (२१४) ९,२८।२ (प्रियमेध आश्विरसः । पवमानः सोमः) 
| छ्ुभायतेऽधि योनो। 
वृत्रहा दववीतमः। 
[१९७) ९।६५।९७।५५। १८वसिष्टो मैत्रावरुणिः । वास्तोषपतिः) 
विश्वा रूपाण्प्राविशन्‌ । 
[ ' | ९।२५।8 ( टटटच्युत आगस्त्यः । पवमानः सोमः ) 
पुनानो याति हयंतः | 
(२०४७) ९।४३।२ (मेभ्यातिधथिः काण्वः। पवमानः सोमः) 
पनानो याति हवंतः। 





~~~ 


प्र पवमानास इन्दवः । [१९९] ९।२५।६ ( टब्च्युत अगस्यः । पवमानः सोम ) 
श्र'णाना अप्सु ञ्जत । =(३४४ ई९।५०।४ (उचथ्य अग्िरसः। पमानः सोमः) 

(७9 ) ९६७७, गोतमो राहूगणः ) पवमानः सोम ) भा पवस्व मदिन्तम पवित्र घारयाक्वे। 
पवमानास हष्द्व. । अकस्य योनिमासदम्‌ | 

(९५९) ९।१०१।८ (नहुषो मानव. । पवमानः सोम ) | [२०४] ९।१६।५ ( इध्मवाहो दाडंच्युतः । पवमान. सोमः) 
पत्रमानास इन्दवः । हर हिन्वन्त्यद्विभिः। 

(५९३) ९।६५।२६ ( भृगवोरुणिजमदमिभर्गिवो वा। (२२८) ९।३०।५ ( बिन्दुराद्निरसः पवमानः सेमः ) 


पवमानः सोमः) | (२३७) ९।३२।२ (दयावाश्व आत्रेयः । पवमानः सोमः) 


1 


चुनर्क- मन्त्रभागाः) 





(२७३) ९।३८।२ (रह्रगण आश्विरसः । पवमानः सोमः) 
(२८३ ) ९।३९।६ ( बहृन्मतिरा्गिरस.। पवमानः माम ) 
(३४३) ९।५०।३(उच.य आद्विरम । पवमानः सोमः) 
(५१५) ९।९५.८ ( शरगुवारुणिजमदमिभागवो वा । 

पवमान. सोमः ) 

[२०५] ९।२६।६ ( इ'मवाहो दा्युतः । पवमान सोमः ) 

तं हिन्वन्ति । 
हल्य विन््राय मध्परम्‌। 
(३५९) ९।५३।४(अवत्मारः कादयप ॥। पवमानः सोमः) 
त हिन्वन्ति .. । 
हृन्दुमिन्दाय मस्परम्‌ । 

(४६8) ९।६३।१७ (निस्विः काटयपः। प्रवमानः सोमः) 

इन्दुमिन्द्राय मस्सरम्‌ | 

[२०८]२,।९७।३-(१२३)९।१५।२ एष नभि (हितो) चि नीयते। 

[२१९१ ९।२७।६ ( नरमेध आर्बिरस । पवमामः मेम ) 

पुनान इन्दुरिन्द्रमा। 

(५६५।९।६६।२८ (शत वेखानसाः । पवमन सोमः) 
[२१२] ९।२८.१९ = (१३६) ९,१६.८ अब्धो वार वि धावाम>। 
[२१३] ९।२८.२ = (२९)९।३ ९ सोमो (देवो) देवभ्यः सुतः । 
[२९४] ९।२८।२ = (१९६) ९।२५।२ वृत्रहा देववीतमः । 
[२१५] ९।९८ ४ ( प्रियमेध आग्गिरमः । पवमान गोमः }) 

भनि दरोणानि धात्रति। 

(२७१) ९।३७ 8 (रहगण आत्रिरस , पवमान सोमः) 
[२९६] ९ २८५ (प्रियमेव आद्निरसः । पवमान सोम ) 

पवमानो विचषणि । 

(३८४) ९।१०।१ (अवत्सार. काद्यपः। पवमानः सोम ) 

पत्रमानं रिचषणिम्‌ | 

[१९७ ९।२८।६ = (१०९) ९।१३। मोम: पुनानो अषति। 

[ " ] ९।२८।६ = (१९२) ९ २४।७ देवावीरघभसहा । 

[२२०] ९।२९।३ (तमे आर्िगस.। पवमानः सोम ) 

पुनानाय प्रभूत्रसो। 
वधौ समुदसुक्थ्यम्‌। 

(२५९) ९।३५।६ ( प्रभृवमुरादिरसः । पवमान. सोम ) 

पुनानस्य प्रभूपरसोः। 

(४०२) ९।६१।१५ (अमरीयुराङ्धिरस । पवमानः सोम ) 

वधौ समुद्रघुक्थ्यम्‌ | 

[१२१] ९।२९1४ = (१) ९।१।१ पवस्व सोम धारया । 

[२२३) ९।२९।६ ( व्रमेध अश्विरस । पवमानः संम. ) 

धमन्त श्युष्ममा भर । 

(९८९) ९११०६।४ ( चश्चमानव । पवमानः सोमः ) 


® 


का 1 ए त । 


[८३ ] 





धमन्तं शुष्ममा भरा स्वार्वदम्‌ । 
[२२४] ९।३०।१ ( बिन्दरानिरसः । पवमान. सौम ) 
पुनानो वाचमिष्यति । 

(५०२) ९।६४।२५ (करयरपरो मारीचः । प्रवमान, "(म ) 

पुनानो वाचभिष्प्रसि। 
[२२५] ०।३०।२ ( बिन्दरा्निरस. । पवमान समः ) 
दन्दुर्हियान सोतृभिः । 

(१०२५) ९।१०७)२६ (गप्तपय. प्रवमानः मेम ) 
[९२६] ९।३०।२३ = (१)९।९।१ पवस्य सोम घारया। 
[२२७] ९।३०।४ ( सिन्दररादिगयः । पवमान सोमः ) 

पवमानो अिष्यदन्‌ | 

(२४९०) ९।६९।५ ( कविभागव,. । पवमान मौमः ) 
| !* | ९।३०।४ = (२ ९) ९।३।१ अभि द्रोणान्यासदम्‌ । 
[२२८] ९।३०।५ = (२०५) ९।२६।५ 
| +> | ( बिन्दरा्निरस । पवमानः सोम ) 

दइन्दरिन्द्(य पीतये । 

(२९४) ९।४५।१ (अयाग्य अगिरसः । पवमान सम) 

(२४५) ९।५०।५ ( उच्य अगिरम | पवमान, गोमः) 

(४८९) ९।९४।१२ (कःयपषे मारीच । प्रवमानः मोम } 
[२२९] ९।३०.६ (विन्दुराभिगसः। पवमान सोमः) 

सुनोता मथध्रमत्तमं सोममिन्द्राय षच्चिम । 
(२४७) ९।५९।२ (उ व्य आगेरसः। पवमान नम.) 

सोममिन्द्राय वच्चिण। 

सुनोता मधुत्तमस्‌ | 

(टन्द्र' २२४२) ७।३२।८ सुनोता संपात । 

रोममिन्द्राय वञ्जिगे। 
[२३२] ९।३९१।३ (गोतमा र्रगणः। प्रवमान. सेम ) 
तुभ्य तुभ्यमपन्ति निन्ववः। 

(४४४) ९।६२,२७ (जमन गव । पवमानः सोम ) 

सेभ्प्रमा । 
तुभ्यमर्ष॑न्ति सिन्धवः | 

[२२२] ९।२३९।४ = (६११६) ९।९९।९१ 

[२३५] ९।३१६ ( गोतमो राष्रगण. । प्रवभान. सोमः) 
इन्दो सखिन्वसुईममि | 

(५५१) ९।६६। ८9 (यानं वखानमा.। पवमान सोम.) 
[२३७] ९।३२।२ = (२५४) ९।२९।५ 
[ ›` ] ९।३२ २ (द्यवा आत्रेय. पवमानः सामः) 

(२७३) ९।३८.२ (रट्रगण आगिरस । पत्रमानः साम ) 

एतं (९।३२।२ आदं) त्रितस्य योषणो द{९ 
हिन्वन्त्यद्िभिः। 





| ५। 


क-----~- 


शन्दमिन्द्राय पीतये । 
३०८३) ९४३।२ (म.यातिधिः काण्व. । पवमानः सोमः) 
^ = 
(५१५) ९।६५।८ ( नृगृर्वारिणिजमदग्निनौगवो वा । 
पत्रमानः समः) 
हरि हिन्वन्यद्विभिः;। 
टृन्दमिन्द्राय | 
[२३०.] ९।२२।४ = .(आग्नः १०७३) ६।९६।२३५ 
सीदन्नृतस्य योनिमा। 
[२४०] ९।३२।५ अभि गावा अनूषत | 
(२४२) ९।२२३।५ अनि व्रद्मीनृषत | 
[२४१] ९।२९२।६ = (न्द्रः २०९८) ९।४९।९ 
मघरन्यश्च मद्य च| 
[२४२] ९।३३५२ (चित आष्ल्यः। प्रवमानः साम } 
शुक्र! कतस्य धारया । 
चाज गोमन्तमक्चरन्‌। 
(४६१) ९।६३।९४ (नि स्वि काव्यप. | पवमान मामः) 
| ०४] ९।३३३ = (टन्द्र २२३२) ५।५१।७ 
(स्वरव्यात्रेयः । टन्द्रवाय ) 
सता हन्य वायवे) 
| !' | ९।३३।२ = ८।४१।९ (नानक. श्ण्व । वर्ण.) 
घर्णाय मस्द्य | 
1२४३] ९।२३।५ = (२४०) ९।२१२।५ 
{ ` ] ९।३२३।५ = (अग्न. १९२४) १।१४२।७ 
>= । अग्निः १९६९) ५।५।१ 
= १०।५९।८ (बन्वुः ध्रतबन्दुः° । दावाप्रथितर) 
[२४७] ९।३३।९ (चिन आप्त्यः । पवमान. साम ) 
गय भस्मभ्य सोम विश्वतः 
आ पवख सहस्रिणः । 
(२८६) ९।४०।२ (ब्रह न्मतिरागिरस, । प्रवरमान गाम.) 
राय. अस्मभ्य...। 
मा पवस्व सह लिणम्‌ | 
(४२९) ९।६२।१२ , जमदानर्भागव । पवमानः सोम.) 
ला वस्व षह खिण रयिम्‌ । 
८) ९।६२।९१ (ननस्वि कादयप, | पवमानः सोमः) 
भा परस्व सहल्लिण रयिम्‌ । 
(५२८) ९।६५।२९१ ( चगृवासणजमदम्ननागवो वा | 
पवमानः सामः 


देवत-सहितायाम्‌ 


[ सोमदवतां | 
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स्मभ्य सोम विश्वतः। 
जा पवस्व सद््लिणम्‌ । 
[२४८] ९।२४।१ ( तिन आष्त्य । पमानः सोमः ) 
इन्दुरहिन्वानो भषति । 
(५७१) ९ ६७,४ (करयपे मारीचः । पवमान. सोम. ) 
[२४९] ९।३४।२ = (दन्द. २२२२) ५।५१।७ 
( रवस्त्यात्रेय ॥ इन्द्रवाय्र , 
[ ?, ] ९।३४।२ = ८।४१।१ ( नाभाक काण्व. । वरुणः ) 
[२५०] ९।३४।३ सुन्वन्ति सोममद्विभिः । 
(रन्द्र १०२३) ८।१।१७ सोता हि सोममद्रिभिः । 
[२५५ ९।३.५।२ न्दा समुद्र मीड्धय । 
(३५३) ९।५२।४ इन्दो न दानमीद्धय । 
[ "+ ] ९।३५।२ ( प्रमृवसुरानिरस ॥ पवमानः मोम ) 
समुद्रमीडस्वय पवस्व विश्वमेजय । 
(४३) ९ ६२।२६ ( जमदमिर्मािवः । प्रचमान सोमः) 
समुद्धिका.. .. देरयन्‌ । 
पवस्व विश्वमेजय । 
[२५६] -९,।२५।३.अग् ९०२)२।८.६ आभि ष्याम परतन्यतः। 
[२५७] ९।२५५।४ = (१००) ९.१२।६ 
प्रवाज ( च) भिन्दुरिष्यति। 
[२५९.] ९।२३५।६ = (२२९०) ९।२९।२ 
। २६९१] ९।३६।२ = (११) ९।२।१ पवस देववीरति । 
[ ** ] ९।३६।२ = (१८३)९।२३।४ भभि कोश्च मपुदचुतम्‌। 
[२६२] ९।३६।४ ( प्रभृवसुरार्भिरस. । पवमानः ममः ) 
| शुम्भमान कऋतायुभिर्मृज्यमानो गमस््योः । 
पवते वारे भव्यये । 


~ 


(४८२) ९।६४।५ ( कटयपो मार्गचः । पवमानः मेम. ) 
छयुम्भमानो ऋटतायुभिसृञ्यमाना गभस्यो. । 
पवन्त वारे अव््रये। 

[ ', ] ९।३६।४ = (१६९) ९।२०।६ गऽथमानो गभस्तयोः। 
[२६४] ९।३६।५ ( प्रभृवसुराह्विरस । पवमानः ममः ) 
सा चिश्चा दाञ्चुषे रसु सामे दिष्यानि पार्थिवा 
पवतामान्तरिक्ष्था | 
४८२३) ९।६४।६ ( कदयपा मार्यचः । प्रवमानः सेम ) 
त विश्वा दाञ्चुषे वसु सामा दिग्यानि पार्थवा। 
पवन्तामास्तरिक्ष्ा। 
[९६६] ९।३७।१ = (१२२) ९।१६।४ = (१३९) ९।१७।३ 
मः पवित्रे भषति | 
| [२९६७] ९।३७।२ ( रटगण आदिगरगः । पवमानः सोम. ) 


पुनरक्त-मश्त्रमागाः । 


०५५ [पकक ति 


ह रिरषेति धमेसिः । 
भामि योनि कनिक्रदन्‌ | 


(२७७) ९।३८।६ (रर गण आडिगरस । पवमान माम ) | 


हरि-- । 
कन्दन वोनिममि । 
[१६७] ९।३७२ = (१९५) ०,९.५।२ 
[२६८] ९।३७1३ ( रटगण आदटिशगसः । पवमान. ममः ) 
पवमानो दि धावति। 
(०.७३) ९।१०३॥६ ( टित आगत्य । पवमानः माम ) 
व्यानाध्नः पवमानो-- । 
[२७०] ९।३७।५ ( रटगण आरि गग्सः । पवमानः साम ) 
सोमो वाजमिवासरत्‌ | 
(४२३) ९।६२।१६ ८ जमदमिभगनवर" । पवमान नाम ) 
[२७१] ९।३७।६ = (२१५)९।२८/४ भभि द्रोणानि घावति | 
[२७२] ९,३८।१ = (१५९) ९,२०।१ भव्यो वारेभिरषति । 
[ * | ९।३८।१ गन्छन वाज सहान्लिणम्‌ । 
(२७२) ९।५७ १ अन्छा घाज सहल्निणम्‌ । 
[२७३] ९।३८ २ = (२३७) ९।३२।२ 
| १, | ९।३८।२ = (२०४) ९।२६।५ 
[२७४] ९।३८।३= (१७) ९।२.७ 
[२७९] ९।३८।४ (रद्रगण आङ्धिरगः । पवमानः मीमः ) 
इगरेनो न विक्षु सीदति। 
(३७४) ९।५७३ (अवत्सार काञयरपः । पवमानः सीमः) 
इथेनो न वंस षीदति । 
(७६२) ९।८६।३५ 
( अक्रष्टामाप्रदयस्रयः । पवमान. सोम ) 
दपेनो न वंस्‌ कलरोपुं सीदुमि। 
[२८०] ९।३९।३ ( वृहन्मतिरािरसः । पवमान मेमः) =“ 
सुन एषि पविच्र आ। 
(३१०) ९।४४।३ (अयास्य आश्भिरसः । पवमानः सोमः) 
(३९५) ९।६१।८ (अमरीयुरादिरमः । पत्रमानः साम ) 
[१८३] ९।३९।६= (९०४) ९।२६।५ 
[ +, | ९।३९।६= (११२) ९।१२।९ 
[२८६] ९।४०।३= (२४७) ९।३३।९ 
[२८७] ९।४०।४ विदाः खहखिणीरिषः । 
(२९०) ९।६९।३ क्षरा सहन्िणीर्षि । 
[२८८] ९।००।५= ( भन्नः २०) १।१२।११ 
सनः पुमान (स्तवान) भा भर। 
[१८९] ९।४०।६ (बृहन्मतिरादिरसः । पवमान. सोमः) 
पुनान इन्दवा भर सोम द्विबहैस रविम्‌ | 








[ < ] 
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(३७५) ९।५७।४ ( अवन्सारः कारयपः । प्रचमानः सोमः) 
पुनान इन्दवा भर। 

(५०३) ९।६९.२६ ( करयपरा मार्मच । पवमानः भोम) 
पुनान इन्दवा भर । 

(९३६) ९।१००।२ (र मस्‌न कार्यौ । पवमानः सोमः) 


[ !' ] ९।४०।६ = (२७) ९।४/७ 


सोम द्विव्टस रयिम्‌ | 


[२९९] ९४१।२ साह्ामो दस्यु पचतम्‌ । 


( इन्दः १०८१ ) १।१७५,३ सटावान दस्वुमयनम्‌ । 
(२९३ ९४९४ (मेः गातिः काण्वः । प्रवमान ममः) 
पठस्व मर्टामप गोमदिन्दो हिरण्यवत | 
अश्वावद्भाजवत्‌ सुत । 
(३२९०) ९।६१।३ ( अमदहीयुराटि गर्या" । पवमानः सोमः ) 
गोमदिन्द। हिरण्यवत्‌ । सहस्िगीरिषः | 
(२०९) ९।४२।६ (मे यातेः काण्व । पवमानः सोम ) 
गमनः नम अश्वावद्वाजवत्‌ सुतः । 
पवस्व गरतीरिषः | 
२९७] ९ ४२।२ = (२०.--२०) ९।३।९--१० ५ 
[२९८] ९।४२।२३ = (१०६) ९ १३२ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्नपाजषः | 
[२९९] ९।४२।४ = (१४०) ९।९७४ 
पवित्रे परि षिच्यरत। 
(२३००] ९।४२।५ (मे वार्ति. काण्वः | पवमानः गाम. ) 
भमि विश्वानि वारा | 
(५४१) ९।६९६।४ ( यनं वस्वानमा । पवमानः सोमः ) 
प्रचर भमि विश्वानि वाया | 
[ "' ] ९।४२।५ = (१०४) ९।१३।१ 
| ३०१] ९।४२।६ = (२९२) ९४१९ भश्वावद्‌ वाजवत्‌ सुत | 
| * ] ९।९६२।६ = (१०७) ९।१२।४ पवस्व ब्रृहतीरिषः । 
[३०३] ९।४३।२ = (२३७) ९।३२।२ 
+ | ९।४३।३ = (३०४) ९।२५।४ 
[३०५] ९।४३।४ = (१५७) ९।१९।१ 
[ '› | ९,४३।९ (मः यरातिधि काण्वः । प्रवमानः सोमः) 
पवमान विदा रयिमस्मभ्य सोम मृतधियम्‌। 
(४५८)९ ६३।१९ (निःस्विः काटयपः । प्रवमान मीम ) 
सोम दध्गम्‌ | 


[ १ ] ९।४३।४ इन्दो सहस्र ्रचघम्‌ । 


(५०२१९।६४।२५ = (९१५)९।९८।१ दन्दो सष्टस्रभणमप्‌ ` 
[३०७] ९।४२।६९ = (१०६) ९।१३।२ 
[ › ९।४३।३ = (अत्रि &५८)५।१३।५ 


[ ८8 ] दैवत-संहितायाम्‌ [ सोमदैवत। 
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(८९६) ९।९७8० (प्रगट गाक्तय | प्रवमानः सोम ) मापि वरणं मत्सि मित्र मन्वि। 
सानो भष्ये। मरित शर्धो मारतं मिष देवम्‌ मरिसि। 
[७३०] ९।८६।३ = (६२४) ९।७०।५ (८९८) ९।९७।४२ (परागर दाक्लयः। पवमान ममः) 
[७३४] ९।८६।७ = (६८१) °७८।१ मत्सि मत्सि मिच्रावरुणा। 
[ * ] ९।८६।७ = (७२४) ९।८५।९ मत्सि शधां मारतं मरति देवान्‌ मल्षि। 
[७३५] ९।८६।८ = (३४५) ९।७२।७ [८०६] ९।९१।९१ ददा स्वसारो भे सानो नभ्पे। 
[७३१] ९।८१९ = (अभि ११६) १,५८।१ (८१५) ९।९२.४ द म्वधाभेरभि सानो भभ्ये | 
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[८१५] ९।९२।४ = ८।५७(वाल ०९)२ (मेभयः काण्व. । अध्वन 
[ ' ] ९।९२।४ = (८०६) ९।९१।१ 
[८१७] ९।९२।६ पर स्रव पञ्युमान्ति होता | 
(८५७) ९।९७।१ मिते सद्म पञ्चुमान्ति होता | 
[८२९ | ९।९५।२ = २।४२।१ । गरलममद ` दानक्र. । राङुन्त. ) 
[८३१] ९।९५४ = (७२५) ९।८५।१० 
[८३२] ९।९५।५ = ४।५१।१० ( वामतरैवो गौलम । उपा ) 
(८३५ ९।९६।३ ( प्रनदनो ठैवेदामिः । पवमानः मामः; ) 
गनो वष देवतान पवस्व महे सोम ष्मरम टन्पानः। 
पनानः । 


(८८२) ९।९७।२७ ‹ मर्दक वासि" । पवमान मेम ) | 


ण्वा देव देवताते पवस्व महे सोम प्परसे देवपानः । 
, पनानः। 
[८२७] ९।९६।५८८टन्द ९७७२) ८;६६।४ 
( सयराषश्च अत्रयः । टद: ) 
[८३८,८४९] ९।९६।६.१७ सोमः परविश्रमस्येति २भन्‌ । 
[८४१] ९।९६।९ ( प्रतदनो ववेदामि । प्रवमान सेम ) 
सहस्रधारः शतवाज इन्दुः । 
(१०७३) ९११०।१० ( त्यरणरवरष्ण" व्रगदम्यु पोर- 
कृतस्य । पवमान सौमः ) 
[८४८] ९।९६।१६=(टन्ः८६०) १।६१।५ 
[८४९] ९।९8।१७ ( प्रनदनो दवोदानमि । पवमानः नाम" ) 
शिश्चु जज्ञानं रयन भजन्ति, 
(१०७५) ९।१०९।१२ 
पवमान सौम ) 
--जजान रि मृजन्ति। 
[८५२] ९,९६।१०=(६७५) ९।७६।५ 
(८५५) ९।९६।०३= (६०८) ९।६८।९ 
[८५७] ९।९७।१= (८१७) ९।९२।१ 
[८६१] ९।९७।५- ४।३३।२ (वामदेवे गानमः । ऋभव.) 
[ “ ] ९।९७ ५ सहस्रधारः प्रवते मदाय | 
(९४९) ९।१०१।६९ सहस्रधार पवने | 
[८8७] ९।९७११= (११३६ ) ८४८।२ 
[८७.८७५] ९।९.५।१६.१९ 
अपि (१९ फर) ष्णुना धन्व सानो भभ्परे। 
[८८०] ९।९७२४> (अग्निः १२२) १।६०।४ 
( नोधा गातमः। अग्नि; } 
[८८३] ९।९७।२७ (८३५) ९।९६।१ 
(८८६] ९।९७।३०= (अग्निः १६२) १।६८।९ 
( पराशरः याक्तय' । आगः ) 


( अपरया प्िषण्यरा (दग. । ' 
| 


[९१] 
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| [८८८] ९।९७।३२= (६७५) ९७ ५ 

। [८९२] ९।९७।३६= (६०९) ९।६८।१० 

' [८९५] ९।९७।३९ = (टन ८७३) १।६२।२९ 

| ( नोधा गीनम. । इन्द्र ) 

[८९६] ९।९७।४० = (७३०) ९।८६।३ 

[८९८१९०५] ९।९.७।४२.४९ ममि (९९७४९ अभि) 
मिन्रावरूणा पूयमानः । 

। [८९८] ९।९७।४२= (८०४) ९।९०।५ 

| [९००] ९।९७।४४ = (१५) ९।७६।९ 

| 


। [९५२] ९।९७४६ = १।१९०।२ 
( अगम्यो मन्रावस्णिः । ब्रहग्पतिः ) 
[९०४] ०।९७।४ = (अभ्र २०६) १।७३।२ 
| ( प्रराररः छलाफ्न्यः | अग्नि 
| [९०५] ९।९७।४९ = (टन्द्रः११८५) ७।२३। 
| ( वसिग्रा मत्रावरण | टन्द्रः) 
। [९४२] ९।९७।५६ = (<न १६१०) ३।४९।२ 
| ( विश्वामित्रो गाधन । रन्द्र) 
, [ + ] ९।९७।५६ = (७२०) ९,।८५।५ 
। [९१५] ९।९८।१ = (५०२) ९।६४।२५ 
[०.१८] ९।९८।४ = (टन ९४३) १।८५।७ 
( भानमे गृहगण; । टन्ट्र, 
[९२०] ९।९८।६=१।१८।६ (मधात करण्यः | सदसस्पतिः) 
[९२४] ९।९८।१० = (९३) ९।११।८ 
[९३२] ९।९९।६ = (२४५) ९।५०।५ 
। [ ›' ] ९।९९।६ = (१९४) ९।२०.१ 
` [९३३] ९।९९।७ = (६२३) ९।५०.४ 
। [ ” ] ९।९९।७ = (२९) ९।३।९ 
| [ "' ] ९।९९।७ = (५१) ९।७।२ 
। [९२३४] ९।९९।८ = (१८९) ९।२४।२ 
। [ ' ] ९।९०.८ = (४४९) ९।६३।२ 
[९३५] ९।९१००।११।१८।६. मेधातिथि" काण्वः। मदमस्पनिः ) 
[९३६] ९।१००।२ = (२८९) ९४०।१ 
 [ " ] ९।१००।२ = (३७) ९।४।७ 
` [ `" ९४२] ०।१००।२.८ विश्वानि दद्युषो गहे । 
` [९४५] ९।१००।५ = (१) ९।१।१ 
[ ! ] ९।१००।५ (> भसन करारयपं । पवमानः सामः ) 
मिश्नाय वरूणाय च। 


| १०।८५।१७ ( सूय सावित्रौ ऋषिका । ठेवा ) 
, [९४०] ९।१००।१ = (१०६) ९।१३।१ 


` [ ' ] ९१००६ = (९९१)९।१ ०६६ देवेऽपे मधुगभमः। 


[ ९४] 
९४१] ९।१००।७ = (उन्द्रः२०८७) ६।४५।२८ 
( रोगर्बाहस्पत्यः । ट न्द्रः ) 
| #१ | ९1९०९1७9 (३९) ९।४।९ 
[९४२]) ९।१००।८ = (२९) ९।४।१ 
[ १, ] ९।१००।८ = (अग्नि; १३३२) ८।४२।२३ 
[९४२] ९।१००।९ = (७५६) ९.८६।२०. 
[९४९] ९।१०१,६ = (८६१) ९।९७।५ 
[९५०] ९।१०१।७ = ८।३१।११(मनुवेवस्वन । दम्पत्यागिपः) 
[ ” ] ९।१०१।७ = (१०४) ९।१३।१ 
[९५१] ९।१०१।८ = (१८७) ९।२४७।१ 
[९५४] ९।१०१।९ = (न्द्रः ३०४१) ५।८९।२ 
( अच्िभौमः । टन्द्राग्नी ) 
[९५३] ९।१९०१।१० ( मनुः सावरणः । पवमान सोमः ) 
भस्मभ्य गातुरित्तमाः। 
(९९१) ९।१०६।६ ( चक्षर्मानिवः । पवमानः भोम. , 
भस्मभ्य गातुवित्तमः । 
[९५५] ९।१०१।१२ = (१७५) ९।२२।१ 
[ `› | ९।१९०१।१२ = (दन्दः१८) १,५।५ 
९५८] ९।१०१।१५ = ७८६१ (वसिष्रो मंत्रावरणिः । वस्ण ) 
[९५९] ९।१०२।१६ ( प्रजापर्तिरवश्वामितनो वान्यो वा। 
पवमानः मोमः ) 





भज 





रपिर 


भ्यो वारेभिः पते। 
(१७३०) ९।१०८।५ ( ऊररधिरम । प्रवमान मम ) 
[ +! ] ९।१०१।१६ = (१६) ९।२।१ 
[९६४] ९।१०२।५ = (अग्नि २४४०) १।१९।३ 
मेधातिथि काण्वः | आग्नमेस्तश्च ) 
[९६९] ९।१०२।७ = (अग्निः१९२४) १।१४२,७ 
( दधितमा अचध्यः । आप्रीसृत्त, [उषासानक्ता ) 
[९६९] ९।१०३।२ = (५७१) ९।८७।४ 
[ +, ] ९।१०३।२ (द्वित आध्यं । पवमान सामः) 
वाराण्यभ्य्रया गोभिरञ्जानो अपात । 
(१०४९?) ९।१०७।२२ (सप्तपय्र' | पवमानः मोम ) 
चारे . भभ्यमे। 
गोभिरञ्जानो अषमि । 
[९७०] ९।१०३।३ = (१८३) ९।४३।४ 
०.७३} ९।१०२।२ = (२९) ९.३।९ 
[ !' ] ९।१०३।६ = (१६३८) ९।२३७।२ 
[९७४] ९।१०४।१ = १।९२।८ (मधाव; काण्वः । सविता, 


द वते-त हित ,म्‌ 


[ सोमदरैवतां 
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समी बध्प न मातभिः। 
देषाय्य॑१ मदृम्‌। 
(९८१) ९।१०५।१ (पवंतनारद काण्वं | पवमानः मोम ) 
म वध्छ टव मातृभिः । 
देवावामेदो । 
[९७६] ९।१०४।२ = १।१२६।४ 
(परुच्छेपो द॑वोदामिः । मित्रावरणी) 
[९७९] ९।१०९।६ रक्षसं कं चिदत्रिणम्‌ | 
(९८५) ९।१०५।६ अदेवं कं । 
[९८१ ९।१०५।२ = (९७५) ९।१०५।२ 
[९८७] ९।१०६।० = (8७) ९।६।७ 
[९८८] ९।१०६।३ = (७७) ९।१०।१ 
[९८०.] ९।१०६।४ = (इन्द्रः १७८५) ८।९१।३ 
(अपाला आत्रेयी । इन्द्र ) 
[ 1 ] ९।१०६। = (९२३) ९।२९।६ 
[९९०] ९।१०६।५ = (५२०) ९।६५।१३ 
[९९१ ९।१०६।६ = (९५३) ९।२०१।१० 
[ !' | ९।१०६।६ = (९४०) ९।१००।६ 
[९९२] ९।१०६;७ = (५२१) ०,।६५।१९४ 
९९५] ९।१०६।१० = (१३९) ९।१६।८ 
[ '› | ९।१०६।१० = (२७) ९।३।७ 
[९९६] ९।१०६।११ = (४५) ९।६।५ 
[९९७] ९।१०६।१२ (अपिश्वाक्षुष" । पवमानः सोम ) 
मरह सिने वाजयुः 
(१०१०) ९।१०७।११ (सप्षेयः । पवमानः सोमः) 
[९९७] ९।१०६।१२ = (७६०) ९।८६।३२ 
[९९८] ९।१०६।१३ = (५३२) ९।६५।२५ 
[१०००] ९।१०.७।१ = ४।४५।५ (वामदेवो गौतम. । अशिनो) 
[१००२३] ९।१०७।४ = (४७५) ९।६३।२८ 
[ ” ] ९।१०७1४ = (उन्दः ५५३) ८।६१।६ 
(मगः प्रागाथः । रन्द्र) 
[१००५] ९।१०७1६ = (५५) ९।७।६ 
[१००१] ९।१०.७७ = (न्द्रः ३०) १।७।२ 
(मधुन्छन्दा वश्वामित्रः । टन) 
[१००९] ९।१०७।१० = (५७१) ९।६७ 
[१०२१०] ९।१०७।११ = (२९७) ९।१०६।११ 
[१०९१९] ९।१०७।१२ = (५४८) ९,६६।११ 
[१०१३] ९।१०७१४ = (१८३) ९।९३४ 


{९७५ | ९।१९०४।२ (पवतनारदा काण्वा, भिखण्डिन्यासरमो | [ *' | ९।१०७।१४ = (इन्दः २७) ८,२४।१३ 


कटियिपा वा । पवमानः साम) 


(नीपातिधि" काण्वः | उन्द्र) 


पुलह - सन्त्रभागा, | [ । 1 
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देवः न सूयं! ६४,९, 8८६ भक्रान्‌ । 
देवः न ६२,१३; ४६० सूयः । 
देवः न ९७.४८, ९०४ सविता सत्यमन्मा । 
द्रविणोदाः इव ८८ ,२; ७८७ दमन्‌ विश्ववारः | 
धुन्वन्‌ न तृष्णा ७९,३, ६८८ समरीत तान्‌ मजनि । 
धारा इव उर दुहे ६९,१, ६१० मतिः अख अग्रं जायती। 
घुर वाजी न यामनि ४५,४, ३१७ पवित्र भद्यक्रनीत्‌ । 
धेनु; न वत्सम्‌ ८६,२; ७२९ पयसाभि वच्रिणम्‌ इन्दव । 
नदी फेनम्‌ इव अथ०१,८,१, १२४० हविः यातुध्रानान्‌। 
नावा न सिन्धुम्‌ ७०,१०, ६२९ वि भति पर्षि विद्धान्‌ | 
नास्या इव ८८,२, ७८७ हवे आ श्मविष्ट । 
निक्नन हव सिन्धवः १७,१; १२७ घ्नतः दत्राणि भूणयः। 
पय न ९६,१५; ८४७ दुग्धम्‌ । 
पयसा इव येनवः ७७,१, ६७६ वाश्राः आनन अर्षन्ति | 
परावतः न साम ११९,२; १०७७ धीतय यत्र भारणन्ति। 
पजेन्यः चृष्िमान्‌ इव २,९; १९ मध्त्रा दारया पवस्व । 
पजेन्यस्य इव २२।,२, १७४ ब्रृष्टय । 
पणवी; इव ४३,९१, २९१ एषः दीयति । 
पशो न रेतः ९९,६; ८३२ सोमः चमूषु सीदति । 
पिता इव सूनवे १०,२५.३; ११६९२ न खल । 
पित्ता इव सूनवे ८,४८,४, ११२८ सुशेव नः; शे भव । 
पितु न पुत्र ९७,३०; << क्रतुमभि यतानः त्वम्‌ । 
विभ्यस्य इव रायः ८,४८,७; १९१४१ सुतस्य ते भक्षीमर्दि | 
पूषा इव ८<८,३, ७८७ घौजवनः । 
पृतनाषाद्‌ न ८<८,७, ७९१ स्व यज्ञः । 
पदर न ८८,8, ७८८ स्व अहि हन्ता । 
परघताम्‌ इव सतनिः ६९,२; ६१९ पवमानः परिवारम्‌ भषति 
प्रिय. न मित्र ८<,८, ७९२ छयुचिः स्वम्‌ जसि | 
प्रियः न भित्र: १,९१,३; १९१०३ छयचिः। 
प्रियाम्‌ न जारः ९६,२२, ८५५ शत्रन्‌ अपन्न्‌ एषि । 
भुजे न पुत्रः ओण्यो १०९,१४, ९५७ जामिः भस्के भञ््रत 
श्रुतिम्‌ न १०३,९, ९६८ उद्यत वचः भाभर। 
मख. न २०,७, १६५ क्रीडः महयुः । 
मखम्‌ नग्छगव १०९१,१२१ ९५२ भराघस श्वानम्‌ जपहत। 
मनवे यथा भापवथाः वयोधाः ९६, ६२, ८४४ एवा पवस्व । 
मरुताम्‌ इव स्वन; ७9,६; ६२५ नानदत्‌ एति । 
मयं इव स्व ओक्ये १,९१.९१३, १९११३ नः हदि रारन्धि। 
| मयैः न योषम्‌ ९३,२१ ८१९ शमि निष्कृतं यन्‌ | 


[ ९८ | 
मयः न शश्र ९३.२०, ८५२ तन्व मूजानः। 

मदिष. न ६९.३२; ६९६२ नृम्ण. शिक्ान शोभने। 
महिष. न शद्ग ८७,७, ७८२ तिग्मे श्जिङ्ानः जद धावत्‌ । 
महिषाः दव वनानि ३३,१. २४२ सोमास प्र यन्ति। 
ममृजान महिपर न ९५.४, ८३? सानो भु दुहन्ति । 
मह व चा । भथ ०६,६.२, ११८६ वधस्मना तस्य बल । 
महा न धारा <१,४४, ७७? अति भन्ध अषति। 
मातरा इव ?८,५६; २४९ मदा रोदसी स दोहते । 
मातरान ददृशान ७०.६९, ६२५ उस्रिय: नानदत्‌ एनि। 
मातृभि न शश्च. ९३,२. ८१९ वावशशान. | 

भिना द्‌ सद्म ९७,१; ८५७ सुनः पवित्र परयनि रमन्‌ । 
मित्रः न २,६. ‰६ दशेत | 

खग न २३२,४, २३२९ तक्तं | 

सग न मादिप. ९२,६ ८?७ उनेषु सीदन्‌ अग्रासान्‌ | 
यज्ञ न रुप धातृभि १०,३ ७९ सोमास गोभि भञ्जते। 
यूय ननिण्टाच्ुधभ. १९१०.९., १०७२ विश्वा मुवना वितिष्टसे 
योपा इव पिञ्यावती ४६,२, २२१ वायुम्‌ असन्त । 
योपा दव सुदुवा ९९.२४, ८५१ सधाराः आ यन्ति | 
रघुज। इव ८६,१, ७०८ रमना मदा" अषेन्ति । 

रथ. न ८८,२, ७८६ भूरिपार । 

रथः न ९०,१; ८०० वाज सनिष्धन्‌ अयासीत्‌ । 

रथः न ९२,१, ८१२ साज सनये हियानः 

रगा: इव १०।,१; ७७ ब्रस्वानास अक्रमुः | 

रथाः दव १०,२, ७८ दिन्वानासः दधन्विरे । 

रथा इव प्र वाजिन >२,९१; १७३ सगः सृष्टा; भहेवत। 
रथाः इव वाजमन्त ६७,१७; ५८४ भसग्रन्‌ द्‌ववीतयं | 
रथाः इव सातिम्‌ अच्छ ६९,९., ६१८ सोमाः इन्दं प्र ययुः। 
रथम्‌ न ७१.५, ६३४ सुरिजोः सम्‌ इ भदृषन। 

रथन गाव सरमनाह ८,४८,५) १९३९ सोमाः मां पवसु। 
रथे न वम्‌ ९८,२. ९९१९ सुवानः अच्यरयम्‌ अव्यत) 

रथीः दव जश्च ६४.१०; ४८७ हन्दु. पविष्ट सृजत्‌ । 
रथ्यः यथा ३६.९१; २६० सुतः पविग्रे भसजिं। 

रभ््रे भाजो यथा ९१.१; ८०६ धिव्रा सचेताः असिं । 
रथ्यासः यथा ८६,१, ७२९ एवा ते प्रमदासः प्रथक्‌ आशवः 
रसा इव पिष्टपम्‌ ४९,६, २९५ सोम विश्वतः परिसर । 
राजा इव विक्ष ७,५; ५४8 पवमानः स््रध. भधि सीदति। 
राजा इव २०,५; १९६२ सुव्रतः | 

राजा इव इभः ५७.२३; २३७४ सुचतः। 

राजा हव ८२,१, ७५१ दस्र | 

राजा दव ९०,६, ८०£ कतुमान्‌ । 


दैवत-~संहितायाम्‌ 


| 
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[ सो मदेवता | 


~~ -- - ---------~--------~ ------~ ~ ना ०० -म भहि 


राजा न ९७,३०; ८८६ भिन्नम्‌ | 


राजा न ९२.६; ८१७ समिती. हयान । 

राजान न प्रशत्िभे. १०,३, ७९ सोमासः गोभिः भजजते। 
रभ न ७९?,७; ६३६ पुर्व; उषसः विराजति । 

वसम न मातु ऊधनि ९९.९१; ६१० मति उपस्रजि। 
वन्म. हव मातृभि ६०५,२; ९८१ इन्दु हिन्बानः समञ्यते। 


। वर्षम्‌ न यनव. १३.७, ११० वाक्रा भमि सन्ति । 


वस्म जात न षेनवः १००,७., ९४९ मात्तर ॑खवां रिह न्ति। 
वसन न मात॒भिः १०४१२, ९७५ गय साधनं सस्जत । 
वस्स सरिश्वरी; इव ६१,१४, ४०९ तम्‌ हत्‌ गिरः। 

वरस न पूरे जआयुनि १००,१; ९३५ जात रिहन्ति मातर । 
वनुषः यज्ञा सीदन्तः ६४,२९; ५०६ वाजी भक्रमीत्‌ । 
वयो न ब्क्षम्‌ भथ० ६,२,२। २४९ ना य विश्चन्तीन्दवः। 
वरः न योषणाम्‌ १०१,९१४, ९५७ सरत्‌ योनिम्‌ भासद्म्‌। 
वरुण न सिन्धून्‌ ९०.२, १२ वना वसाना | 

घर्मा इव १०८,६३, १०३९१ ष्णो ज सुज | 

वसुभिः ननिक्त ९३,२; ८२० गाव. पयसा भभि। 
वाजम्‌ इव २३७५; २७० सोम. जसरत्‌ । 

वाजम्‌ इव ६२,१६॥ ४३३ सोमः भसरत्‌ | 

चाज न पतश्ः जच्छा १०८,२। १८९८ सः दषः | 

वाजे न वाजयुम्‌ ६२,१९; 8६९ भष्यः वारेषु सिन्वन्‌ | 
वाजी न सप्ति. ९६,९, ८४१ समना जिगाति । 

वाजी हव सानसिः १५०.४; ९३८ वारं रहमाणा। 
वाजिनि दव ज्ुभः ९४,१, ८२३ अस्मिन्‌ धियः स्पधन्ते। 
वात न ९७,५२, ९०८ जूतः; । 

वाताः; इव २२,२; १७४ उरव । 

वायुः न नियुत्वान्‌ ८८ ,३; ७८७ दष्टयामा रवम्‌ | 

वि; योना वसतो इव ६२,१५} ४३२ दन्दुः इह धौयनते। 
विदुष न यक्तम्‌ यजु० ६,२६; ११९९ श्गोति देवः। 
िइपतिः न १०८,१०, १०३५ वहि । 

वृक्षम्‌ न पक्षम्‌ ९७,५३, ९०९ धूनवत्‌ वसूनि । 

वृषा इतर यूथा ७६,५; ६७५ परि कोशम्‌ नषि । 

बरूषा इव युथा ९६.२०, ८५२ परि कोशम्‌ भषन्‌ । 

वृषा भभि कनिक्रदत्‌ गाः ९७.१२, ८३२ शोण नदन्‌ 
वृष्टयः पृथिवीम्‌ हव १७,२; १३८ इन्द सोमासः भक्षरन्‌ | 
बृष्टि न तन्यतु; १००,३१ ९२७ मनोयुजं धियम्‌ ना सज। 
वृष्टः इव ४१,२ २९२ स्वनः श्ण्वे । 

वेः न दुष्द्‌ ७२,५, ६४२ चम्वोः आसदत्‌ हरि । 

वेधाः न योनिम्‌ १०१,१५} ९५८ हरिः पवित्रे भव्यतः | 
व्रजम्‌ न पड्ुवधंनाय ९8, ११ €२२ कनीयन्‌ मन्म पवते | 


सोममन्त्राणां उपमासूवी। 


[व 


साकुनः न पत्वा वनेषु ९६,२३; ८५५ सोम कलशेषु सत्ता। 
शङुना हव १०७,२०, १०१९ सूयम्‌ भति पण्तिम्‌ । 
शध" न मारुतम्‌ ८८,७, ७९१ शव पदस्व | 

शयेहा इव श्युरधः ७०,५, ६९९ दुम॑तीः जदेदिशानः। 
दायाभिः न भमरमाणः ११०,५, १०६८ भभ्ग्रभि हि श्रवसा । 
शिशुः न क्रीठन्‌ ११०,१०} १०७३ पवमान अक्षाः | 
रिञ्ख; न जात ७४,९१, ९५७ भवचक्रदुत्‌ षने । 

रश्च जज्ञानम्‌ (न) ९६.१७; ८४९ हयंत गरूजन्ति । 
शिद्चम्‌ न १०४,१; ९७४ यज्ञैः परि भूषत ध्रिये । 

शिद्ुम्‌ न १०५,१; ९८० यज्ञे स्वदयन्त गृर्तिभिः । 

श्यभ्र न १४,५;} ११७ ममन युवा। 

द्यूर; न ७६,२, ६७२ युधा चत्त । 

द्यूरः न सत्वा गाः गब्यनू जि ८७,७, ७८२ भदघावत। 
श्रः न १६६. १३४ । ६२,१९, ४३६९ गोपु तिष्टति । 
दूर यक्ञित्र सत्वमि ३.४; २४ सिषासति | 

दूरः न युध्यन्‌ ७०,१०, ६२९ अवन नद्‌;ःस्य.। 

श्रः न रथः ९४.३; २५ कत्रि: काव्या भरते । 

दयेन न ३८,४; २७५ विक्षु सीदति । 

इयेन; न ५७.३२} ३७४ वसु सीदति । 

इयेनः म ६१.२९; ४०८ योनिम्‌ आसीद । 

दयेन. न ६२,४, ४२९१ योनिम्‌ आसदत्‌ । 

दयेन: न ६५.१९; ५२६ योनिम्‌ सीदन्‌ । 

इशेन न योनिम्‌ ७९१.६, ६२५ सदनम्‌ एषति । 

इयेनः न ८२,१, ७०९१ योनि धृ रवन्त भामदम्‌। 

दयेन न वसु ८द,३५, ७६२ कल्यदोषु सीदसि । 

इप्रेनः न तक्त. ६७,१५; ५८२ ते रसः अषेति । 

इप्रेनः वम वि गाहते ६७,१४, ५८१ कलशेषु जा धावति । 


[९९ | 





॥ 


सप्ति न वाजयु १०६,१२, ९९.७ असानि कल्दान्‌ भभि। 


सप्ति न वाजयुः मीढ्ड १०७,१९१, १०१० तिरः जण्डानि। 
समुद्रासः न ८०,९१, ६९९१ सवनानि वि विभ्प्रचुः। 
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अभ्खरम्छष्ट देव 
छुं दुहन्ति स्तनयन्‌ 
भक्रान्त्समुद्ः प्रथमे 
अप्र भायूषि पवस 
अशन्निन मा मयित 
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अच्छा समुद्रभिन्द्वो 
भच्छाहि सोमः कटश 
आच्छन्नस्यते देव 
अजीजनो अमृत 
अजीजनो हि पवमान 
अजीतयऽहतये 

अते व्यञजतं 
अञजन्व्येन मध्वो 
अतस्त्वा रयिमभि 
भतिन्री सोम रोचना 
भति वारान्‌ पमानी 
अति धरिती तिरश्चता 
अलय मृजन्ति कटको 
सत्या हियानान 
भध्यु पवित्रमक्रभाद्‌ 
जन्यूर्मिमष्मरो मदुः 
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अत्यो न हियानो भमि 
भदृच्ध इन्दो पवसे 
भद्धि सोम पप्र्चानस्य 
अद्धयस्त्वा राजा वरणो 
भद्धभि सुतः पत्रते 
अद्विभि सुतः परवस्े 
अद्रिभिः सुतो मतिभिः 
भध क्षप। परिष्कृतो 
अध धारया मघ्वा 
अध यदिमे पवमान 
अध श्वेत कटश 

भधा हिन्वान इन्ियं 
शाधे चामस्थाद्‌ इषभो 
अधि यदास्िनू 
भधुक्षत प्रिय मधु 
अध्वर्यो अद्रिभि. सतं 
अनक्तमप्सु दुष्टर 

भनु दप्सास इन्दष 
भनु प्रष्नास भायवः 
अनुहिस्वा सुतं 
भनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः 
अन्तश्च प्रागा अदितिः 
अपघ्चन्तो अराश्गणः 
अपघ्चन्नषि पवमान 
अपन्नन्ध्मोम रक्षसो 
अपन्चनू पवते मधो 
अपन्नन्‌ पवसे मध. 
जप्या जस्थुरनिरा 
भप द्वारा मतीनां 
भमाम सोमममृता 
भपामिवेदुमय 

भपां रस प्रथमनो 
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अवा इव श्रवसे 
अषौ णः सोमश गते 
भषां सोम द्युमत्तमो 
अलाय्यस्य परद्युः 
अव द्युतानः कलशं 
लव यत्‌ स्वे सधस्त 
अवा कल्पेषु न. 
अवावशन्त धीतयो 
अविता नो भजाश्वः 
भ्ये पुनान परि 
भव्ये वधूयुः पवते 
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भसजि वाजी तिर 
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असग्रमिन्दवः पथा 
भस्मभ्य गातुवित्तमो 
भस्मभ्य स्वा षसु° 
अस्मभ्यमिन्दविन्दर 
अस्मभ्य रोदसी रयि 
भस्माकमायुवंधेय 
भस्मान््समर्ये पवमान 
भस्मे धेहि द्यम्‌ 
भस्मे वसूनि धारय 
अस्मे सोम ध्रियमपि 
अस्य ते ्षल्ये वयं 
अस्य पीत्वा मदाना 
भस्य प्रस्नामनु चत 
भस्य प्रेषा हेमना 
धस्य चतानि नाष्टप 
भस्य बते सजोषसो 
अस्य वो द्यवसा पान्तो 
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आ कशा अनूषत 
जा करेषु धावति 
भाच्छद्‌ विधानेगुपितो 
धा जागविधिप्र 
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श्यरग्माम सवेवीरः 
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सतू पवस्व पि 
सष्यमूग्रसय रहत 
सथ्यनोत्तामता मभि. 
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ससु त्वा घीमिरस्वरन्‌ 
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ससु प्रिया अनुपत 
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सुता भनु स्वमा रजो 
सुता इन्द्राय वच्जिगे 
सुतासो मधुमरमाः 
सुनोता मधुमत्तम 
सुविज्ञानं चिकितुषे 
सुवितस्य मनामहे 
सुवीरासो वयं धना 
सुशेवो नो ृखयाकु 
सुषष्टा सोम तानिते 
सुष्बराणातो ब्यद्धिभिः 
सूयेस्येव रदनयो 

सो भग्र, महा टरिः 
सो शर्षन्द्राय पीतये 
सो अस्य विश्च महि 
सोम उ षुवाण. 
सामः पवते जनिता 
सोमः पुनान उमिणा 
सोमः पुनानो भषति 
सोमः पुनानो लभ्यये 
सोमः सुतो धारया्यो 
सोम गीर्भिष्ट्वा वष 
साम गावा धेनवो 
सोमजुषट ब्रह्मजश 
सोम मस्यत पपिवमन्‌ 
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सोम यास्ते मयोभुव 
सोम राजन्‌ मरठलया 
साम राजन्‌ विश्वस्वं 
सोम रारान्धनोदहदि 
सोमस्य धारा पचतं 
सोमस्य पणः सह 
सामस्य राज्ञो वरूणस्य 
सोमा असृप्रमाश्वो 
सोमा असूप्रमिन्दव 
स्मेमा पवन्त इन्दवो 
सोमापूषणा जनना 
सोमापूषणा रजमो 
सोमारुद्रा धारयथा 
सोमारुद्रा युवमेतानि 
सोमारुद्रा वि बृहत 
सोमनादिल्या बाहनः 
सोमो अषंति धर्णसि 


मो मीट्‌वान्‌ पवते 
सौमो युनक्तु बहुधा 
सोमो राजान“ सुन 
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सोमो वीर्धामधिपति 
स्तोत्रे राये हरिरष) 
खक्वे द्रप्स्य धमत, 
स्वय कि्चिधतरि 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया 
स्वादु पवस्व दिव्याय 
स्वादुद्किलायं मधमा 
स्वादारभक्षि वयतः 
स्त्रायुधः पवते देव 
स्वायुध सोतृभिः 
स्वायुधस्य ते सतो 
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हरि सजान. पथ्था 
हरि म्नजन्व्यस्षो न 

ह विष्त्रिष्मा मि सद्म 
हस्तय्युतेभिरद्िभिः 
हितो न सप्तिरभि 
हिन्वन्ति सूरमुस्रयः 
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हिन्वानो रेतृभियत 
हवे सोम सवितारं 

हृ दिस्णश्षस्त भासते 
हृदे ष्वा मनसेष्वा 
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भभ्चिरक्षोहा [न्र° दे०] ७३,७ सहस्रधारे वितते पविश्र ० । | देवाः २५.२ पवमान धिया कनिक्रदत्‌ धमेणा विक्॥ 
अश्विनो ९७,४९ ( (नर धीजवन. रयेष्टाः-= भध्िनौ ) देवाः २५.६३ सं देवः शोभते इषा। 
सभि वायु वील्यषा गणानोरे ऽभि०। देवाः २५,६ जा पवस्व कवे कंस्य... योनिमासदम्‌ ॥ 


भी नरं धीजवनं रथेष्ठामेमीन्दरं बुषणं वच्रब्राहुम्‌ ॥ देवाः २८,२ सोमो देवेभ्य सुतः। 
इन्रः १०,५ जापानासो भगम्‌। सूरा वि तन्वत।॥ देवाः ३९.९१ यत्रदेवा इति बवन्‌ । 


इन्द्रः ४०,२ गमदिन्द्रं दृषा सुतः। देवाः ७५, इन्दरदुवेषु प्यते । 

शन्दरः ६१,२२ य भाविथ इन्द्रं दृत्राय इन्तवे। देवाः 8९.8 देवास॒ श्णवन्‌ हि कम्‌ । 

इन्दर ९६,२८ पुनान इन्दुरिन्द्रमा) देवा. ६५,२ देवो देवेभ्यस्परि । 

हन्द; ६९,६ नेन्द्रा्ते पवते धाम किं चन) देवा ८६.३० देवेभ्यः सोभ पवमान पूयसे । 
न्द्रः ६९.९ एते सोमाः पवमानास इन्द्रम्‌ । देवाः ९७,४१ पां यद्रर्मोऽवृणीत देवान्‌ । 
इन्र ७२,२ न्द्रस्य सोमं जठरे यदादुहु. । देवा. १०९२१ देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसे । 


देवास ७८. य देवासश्चषछिरे पीतये मदम्‌ | 
प्रजा १०९.५ दिवे पथिभ्ये शं च प्रजाये | 
मरूत ५९,३ पत्रमानस्य मरस्तः। 

मित्र ६९१,९ चारूभिन्न वरणे च । 

वायुः १३,९१ वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ । 

वायु २५,२ धमेणा वायुमा विश । 

वायुः ४६,२ वायु सोमा भसक्षत । 

वायु ६३.,३ मधुमां जस्तु वायवे। 

वायुः ६३,१० परीतो वायवे सुतम्‌ । 

वायुः ६२,२२ वायुमा रोह घमेणा। 

वायुः ६७११८ हछयक्रा वायुमसृक्षत । 

वायु ८४६,१ भप्ता इन्द्राय वरूणाय वायवे । 
विष्णः ६३,३ सुन इन्द्राय पिष्णवे । 
विश्वदेवा. ९२,४ तव स्ये सोम पवमान निण्ये विश्वे देवा. । 
सदनासद्‌ देवः ९८,१० देवाय सदनासदे । 
सरस्वती ६७.३२ तस्मे सरस्जती दुहे । 
सविता ११०.६ वारं न देवः सविता ग्यूणुते । 
सूयः ९७,४१ अजनयत्‌ सूर्यं ज्योतिरिन्दुः । 
सूर्यः ६8,३० पवसख सूर्या दशे । 


दन्दः ७१,२ इन्द्रस्य ुष्ममीरयन्‌ । 

हन्द: ७६,३ इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणं । 
इन्रः ७६,५ स इन्द्राय पवक्ते मत्सरिन्तमः । 
इन्दः ८8,8 पएन्द्रस्य हादिं कलशेषु सीदति । 
इन्रः ८५,२ पिबेन्द्र सोममवनो खधो जहि । 
न्द्‌: ८५,३ भात्मेन्द्रस्य भवसि धासिर्त्तम । 
दन्द्रः ८७,८ सोमस्य ते पवत इन्द्‌ धारा । 
इन्र ९७,१० इन्दे सोमः सह इन्वन्‌ मदाय 
इन्द्रः ९७,११ इन्दुरिन्दस्य सख्य जुषाणः | 
इन्दः; ९७, १२ अमि प्रियाणि पवते पुनानो०। 
इन्द्रः ९७,४२ इन्द्रस्य त्व तव व्र सखायः । 
इन्द्रः ९७.४९ भदधादिन्द्रे पवमान जोजः । 


४ क्व 


इन्द्रः १००,१ भमी नवन्ते अदुहः भियामेन्द्रस्य काम्पम्‌। 
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इन्द्रः १०९,६ सखेन्द्रस्य दिवे दिवे 

इन्द्रः १०९,२२ इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते । 
शन्द्रधाम ६९,६ नेन्द्रादते पवते धाम किंचन । 
दक्षिणावान्‌ ना ९८,९० नरे च दुक्षिणावते। 

दिष्य जन्म [देवाः] <५,दे स्वादुः पवस्व दिष्याय जन्मने। 
देवाः ११,७ देवेभ्यः भनुकामङ्त्‌ | 
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देवत-संहिता । 
(४) 


मरुदेवता । 
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सम्पादक 
भडाचार्य श्रीपाद्‌ दामोदर सातवष्टेकर, 


स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि० सातारा ) 
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स्वाध्याय-मण्डरु, भारतमुद्रणाङय, जोध ( जि° सातारा ) 
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मरना के विषयमे कोशामिं (17) ६11, [९८८९) 
वायु) हवा, पवन, ( *1६धा] ४।६ ०7 [162.४1), 
11[6- त्‌ ) प्राण, ( ६116 न्त्‌ म णात्‌ }) बाय 
का देवता, ( ५ ]८८्व्‌ ५ 1००४) मस्वक, मस्तक, 
प्रथपर्णा वनस्पति, ( 80700 -&०१8) भाषी, प्रच्ड वायु, 
भांधी का देवता हवने अर्थं दिये रहै । 

वेक कोशों में मङ्त्‌ अथवा मखतः! का अथं 
' घण्टापारला, मरुक वृक्ष, मरुत्तक वनस्पति, ग्रथिपर्भा 
वनस्पति, पङ्का नामक साग ( पिडिगसाग) [ हिंदी 
भाषार्मं इसकानाम ' पुरी ण्डे] इतने भयं मरुत्‌ के 
श्खिदहै । ‹ मरवा › नामक सुगंध पौधा। मस्त्‌ का यह 
स्थं वैयकसर्वधी हे । 

मरत्‌ काथ विश्वमे" वायु › भोर शरीरमें ^ प्राण 
है घीरये वनस्पतियां प्राणधारणमें सहायक होती है, 
प्राण का रु बदातीर्ै । इम तरह इनकी सगति होना 
संभव टहै। 

निषण्डुमं ' मरुत्‌ ' ब्व का पाठ निम्नलिखित गणो 
में किया है- 

१.८ मरुत्‌ ` शब्द्का पार ` हिरण्य ` नामोमें (निषंदु° 
१।२ में) किया हे, भतः / सस्त्‌ का भय ‹ हिरण्व 
अर्थात्‌ " सुवणं ' हे) 

२. “ मरुत्‌ › पदका पाठ ‹रूप ' नामाोंमें ( निषु 
६।७ में ) कियाहे, दसख्ियि इस का भथ (रूप ' भधवा 
^ सुन्दरता ` होता हे। 

३. ‹ मरुद्‌ › पद्‌ का पाड ` ऋत्विक्‌ नामों मं 

१ 


मरुत दवता 
क. 


परिचय । 
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( निषु, ३।१८म ) किया हे, दम्य हम काजय 
ऋत्विज्‌ भथवा याजक होता हे । 

४. " मर्तः ' पदकापाठ ' एदु नामो! मं ( निषदु. 
५५ ) स कियाद) 

निघटुकार ' मस्त्‌ ' केयही भर्थदेताह । निर्ककार 
भी यास्काचार्य मस्त्‌ के भं निम्नरिखित प्रकार करतटै- 

अथातो मध्यभस्थाना देवगणा. । तेषां मर्तः 

प्रथप्रमाभिनो भक्षन्ति ) मरुतो मितराविणा 
वा मितरोचनो वा मष्द्‌ द्वन्तीति वा। 
( निर्‌ १६१।२।१) 

' मध्यम स्थानमजो दुबगणहै, उन मं मरस्त्‌ १६ 
मतिदु । मर्नुका भ्यं ( मित्त-राविण ) नित-भावी 
होतादहै, वे ( नित-रोचनः) परिनित प्रकाश दते दहै, 
( महद्‌-द्रवन्ति ) बडी गतिसे जाते है, सथता बड 
वेग से जरप्र्राह छोड दते ।' 

ये इस के अथं निरुक्तकारकेदिये दै । पर दस निर्न 
के वाक्य क। इष से भिन्न पद्च्ठेद्‌ करने से निम्नरिण्वित 
भय होता हे- 

मरुतोऽमितराविणो वाऽमितरोचना वा मद्‌ 

रवन्तीतिषा। ( निरु० ११।२।१ ) 

‹ मरुत्‌ ( भ-मित-राविण. ) अपरिमित लन्द्‌ करनेवाल, 
( भ-नित-रोचनः ) अपरिमित प्राश दनेवारु, ( महन्‌ 
रवन्ति ) बडा शब्द्‌ करते ह, वे मरत्‌ टै |; 

पाठक यहांयेदो प्रकारक निस्क्तकं एक्‌ ही वचन कं 
परस्परविरोधी भ्यं देखगे, तो जआाश्वव्रं से चिति होगे। 
पर पेसे टी ठीकाकार मानते भये | इसकल्ियि इस विष्य 


८४) 


म॑ हमे ऊख नहीं कह सकते | 

इसी तरह ओर मी" मरत्‌ ' पद्‌केभरथंक्िवि गये है 
भार हो सकते है- 

१ मस्त्‌ (मा-स्द्‌ ) = न रोनेवारे, भयात्‌ य॒द्धमें 
न रोते हुषु मपना कतव्य करनेवाक्‌ । 

२ मस्त्‌ ( मारुत्‌) = न बोरनेवाले, भक्भक्‌ 
न करनेवारे, ष्टुत न बोटनेवाहे | 

२ मरुत्‌ ( मर~उत्‌ ) = मरनेतक उठकर खडे हो 
कर्‌ यद्ध करनेवाले । 

म तरह वित्रिध अथ मरत्‌ शब्द्‌ कै स्यि जत दै) 
सब्र दरस ' मस्त्‌ ! कै र्थं ब्राह्मणम्रथोंसं केसे श्रिये रहै, 
दाखये- 

मरुतो रदमयः । ( तांङ्य 1० १४।१२।९ )} 

यते मास्ताःरद्मयस्ते | (शण त्रा० ९।३।१।२५ ) 

मरुतः . देवाः। (शणघ्रा० ५।१।४।९, भमरकोश्च 

३।३।५८ } 
गणक्ञो हि मरुतः । ( ताण्ड्य बा० १९।१४।२ ) 
मरुतो गणानां पतयः। ( ते० ्रा० ३।११।४।२ ) 
सप्त हि मस्तो गणाः ( शण च्रा° ५१४।३।१७ ) 
सक्त गणा वें मरुतः (ते° बा०१।६।२।३१२।७।२।२) 

सक्त सप्तहि माषता गणाः | ( वा० य° १७।८०- 

८५; ३९।७} श ० ब्ा० ९।३।१।२५ ) 
मास्त सप्तकपालः ( परोडाक्चः )। ( ताण्ड्य ब्र! 
२१।१०।२३, श ० मा० २।५।१। १.९; ५1३।१।६) 
मरुतो € वें देषविश्चोऽन्तरिश्चषभाजना दृश्वराः। 
( को० ब्रा ७;८ )} 
विशो वे मरुत देष विश्वा; । (तां ब्रा° २।५।१।१ २) 
मष्तोष देवानां विशः (एे°ब्रा० १।९;तां.त्रा. 
६।१०।१०; १८।१।१४ ) 
अष्टुतावो वे देवानां मरुतो विद्‌ । (शव. 
४।५।२।१६ ) 
वि्‌ वे मरुतः (ते. ब्रा. १।८।३।३; २।५७।२।२ ) 
विशो मरत्‌ । (श. ब" २।५।२।६१, २७) ०।३।३।६; 
२।९।१।१७ ) 
परारुतो वैद्य । (ते. त्रा, २।७।२।२ ) 


दैवत- संहिता । 


[ मदेतू.दुषता | 


कीनाशा जासन मरुतः सुदानवः | 

( तै. बा. २।४।८।७ ‡} 
पशवे वे मरुतः । (र. वा. ६।१९ ) 
अन्न वे मरुत । (तै. १।७।३।५, १७।५।२; १।७।७। ३) 
प्राणावै मारुता । (श. बा. २।३।१७ ) 
मारत। वै चावाणा । (सां ब्रा. ९।९।१४) 


छ क 
मरुतो वे देवानामपराजितमायतनम्‌ ¦ 
( ते, त्रा. १।४।६।२ ) 
अप्सु वै मर्तः धिताः| गो. ब्रा, ड. १।२२। 
को, भरा, ५।४) 
आपोवे मरुतः। (रे. बा. ६३०; कौ, त्रा, १२।८) 
(> € ७ ऋ 
मर्तो वे बषध्येशाते । (श. बा. ९।६।२।५ ) 
इन्द्रस्य वै म्तः! (कौ. वा ५।४५) 


मर्तो ह वे कीडिनो वृतं हनिम्न्तमिष््र 
आगतं तमभितः परिचिक्रीडुमेदयन्तः । 
( श. भ्रा. २।५।३।२० } 
इन्द्रस्य षे मरुतः क्रीडिनः। (गो. त्रा. उ. १।२६; 
को. रा. ५।५ ) 


५ किरण मरत्‌ है, देव, समूह में रहनेवारे, सात 
मर्नों का एक गणै, मस्तं का पुरोडाश्च सात पत्रों 
होता हे, परजाही मरत्‌ है, दैवी प्रजा मरत्‌ हे, वैश्य 
मर्तो से उण्पन्न हे, उत्तम दन देनेवाके कसान मरत्‌ है, 
अन्न ही मरुत्‌ है, प्राण मस्त्‌ है, पल्यर मर्त है । देवो का 
पराजयरहित स्थान मस्तदहै। मरत्‌ जके भाध्यसे 
रहते है, जर ही मस्त्‌ ह । मस्व्‌ इृरिके स्वामी है| 
मस्त्‌ इन्द्र के ( सेनिक ) ह । जवदृन्दर बूत का हनन 
करता था, तब मरुतो ने खरुते हुए उसका जीरव किया 
था। !' 

मरुतोंके सम्बन्धं ब्राह्मणन्रथां के वचचनांका यह 
तार्प्यं है ।ये भ्यं पाठक मर्तो केसुक्छीं में देख 
सक्ते । 

पाठकों ङी सुविधा के खयि यहां मस्तोँके व्णेनोंँके 
मन्त्रमिंसे कुछ विशेष मत्र उद्भूत करके रखते है, उन्डं पाठक 
देख भोर मरुदेवता के मधो के विक्ानको जार्ने- 


भरत्‌ देवता का परिचयं । 


मरुतो के शाख । 
( कण्वो घोरः | गायन्नी |) 


ये पृषतीभिः ऋष्टिभिः साकं वाक्षोभिः अश्जिभिः। 

अजायन्त स्वभानषः ;२५ 

इव श्ण्व पवा कक्षा हस्तष यद्दान । 

नि यामञ्चिश्रमुञ्जतं ॥ २३॥ (क० १२३५७) 

५ (थे) जो ( पृषतीभिः ) चिश्रविचित्र ( ऋष्टिभिः) 
मारो के साथ ( वाशिमि भअज्ञिभिः ) श्लो भौर भूषणों 
के साथ ( स्वमानवः) भपने ही प्रकाश से प्रकाशित 
होनेवकते मरत्‌ ( भजायन्त ) प्रकट हुए है । (एषां 
कशा) इनके चुरु इनके ( हस्तेषु वदान्‌ ) हाथों में 
भाषाज करते है, ( य्‌ इष एव शृण्वे ) जो शब्द्‌ मं 
यही सुनताहू, ( यामन्‌ चित्र नि ऋञ्जते) सप्राम में 
विचिच्र रीतिसे यष्ट चाबूक मर््ताको क्षोभित करतार । '” 

इन मर््रोमें हाहे कि, मरतोंके एास भारे, कुर्दाड 
कटार, भाभूषण भोर चाबूक | इमसेये मरत सोभा 
वान्‌ इए है, 

( सोभरिः काण्वः । प्रगाथः = ककुप्‌ + सत्त्ुहती । ) 

समानमञ्ज्येषां विभ्राजन्ते सकवमासो अधि बाहुषु। 

कविद्य॒तत्थष्टयः ॥ १९॥ 


त उग्रासो घुषणा उश्रशाहवो नकिष्टनूष येतिरे । 
स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेष बोऽनीकेष्वधि 
धियः ॥ १२॥ (क ८1२० ) 

५“ (एषां भन्जि समानं) इन सबके भाभूषण समान है| 
इनके ( प्ररश्यः दविद्युतत्‌ ) भारे चमक रहे है, ( बाहुषु 
भवि सक्मासः विभ्राजन्ते ) बहुभों परकछोमे कै भूषण 
चमक्तेष् | (ते) वे (उम्रासः ) श्चूर वीर ( शप्रबाहवः) 
बडे बाहुर्भोवारे (बृषगाः) सुख की वधां करनेवारे, 
( ननूषु ) पने शरीर के विषयमं(न किः येतिरे ) ङ 
भी यस्न नहीं करते । (वः रथेषु) भप कै रथ पर 
( स्थिरा घन्तरानि भायुधा) स्थिर धनुष्य ओर शस्त्र है 
वथा ( अनीकेषु भवि प्रियः) सिन्य की धुरा में [तजय 
निक्निवहि। '' 

इन म्रा मे मर्तोंके शस्त्रं भोर भामूषणों का वणेन 
देखनेदोग्य है । भारे, बाहूभूषण भोर कष्ठे तोह, पर 

® 


(५) 


इमफे ( रथेषु स्थिरा धस्वानि जायुधा ) रथों में स्थिर 
धनुष्य ओर स्थिर आयुष है । यह वणैने विशेष महस्व का 
हे। स्थिर धनुष्य भौर चर धनुष्य रसे धनुष्योंकेदो 
भेद है । चट धनुष्योंको ही धनुष्य कहते हे, जो हाथों 
में छेकर इधर उधर वीरे जा सकते | प्राय घनुरघारी 
वीर हसी धनुष्य का उपयोग करतें । इसको हम , चख 
धनुष्य, ' ‹ धनुष्य ` भथवा / छोटा धनुष्य ` कहगे । 

पर इस मत्रे मरुतो के र्थो पर (स्थिर धनुष्य: 
रहते है. एेसा कहा है । रथों पर ध्वजषुण्ड खडा रहता 
हे, उस दण्डके साथ ये धनुष्य बारे रहतेहे,ये िलापे 
नष्टीं जते, एक हौीस्थान पर पक ज्यि होतेह! ये बडे 
पचण्ड धनुष्य होत भौरश्नपरसे जो ब्राण कके जात 
ह, वे मामकी बाणों से बुगने तिगुने बडे भाले जसे होते 
हँ । ये धनुष्य भी बहूतदहीबडेहोतेैओरहनकीरम्पी 
दोनों चे अची जातीहि । इसलियिश््नको रथसेंदही 
सदा रहनेषाष्टे ' रिधर धनुष्य › कहा है | मर्तो के रथां 
की यह विशेषतादहै 1 रथोंमें ^ चर धनुष्य, भी रहत 
है जौरस्थिरभीषहोतेहै। हमी तरह अन्यान्पर आयुध 
भी रथम स्थिर रष्टतरै। 

ये रथ चारधोडांसे खींचे जनेवारे बडे मजवृद होत 
है| मरस्नोंके रर्थोको घोडेया हरिनियां जोनी जाती 
थीं, पेसामभ्रोंर्ख्िखा है ओर येषोडेया हरिनिर्या 
जिनके पीटपर श्वेत धनञ्वेहोतेष्ै, एेसीरहै, पेला चणन दून 
मत्रं में पाठकदेख सकते है । 

ये मरुत्‌ (तनृषुन दिः येनिरे) अपने शरीरां गी 
विक्शङ्ु पवौ न करते हूए युद्ध करते । यह वणन नी 
यहां इन मश्रोंमें देम्बनेयोग्यरहे। 

( इंग्रावाश्च आत्रेयः । पुर उ्णिक।) 

ये अञ्जिषु ये षाश्चीष स्वमानवः । 

सक्ष स्क्मेष ख।दिष । 

धाया रथेष धन्यस ॥४॥ 

शध हधव पषा व्ातत्रातगणगर्णं सक्स्तिभिः। 

अनक्रामेम धीलसििमिः ॥ १९॥ ( ऋ० “५३ ) 

+“ हे मर्नो! (ये स्वभानवः ) जो भाप के प्राक 
( भक्जिषु ) अरुकारों पर, (ये ब्लीषु) जो हथियारों 
पा, (स्रक्षु ) माकाभों पर, ( स्क्मपु) छादी के भषणो 


पर, ( खादिषु } पांवोंके भृषणों एर ( रथेषु ) रथां पर 
जौर ( धम्वसु ) घनुष्यों पर (श्राया ) भाश्चय पयिदहं।' 

५ हे मरुतो (वः शध शध ) भापके बर्‌, ( एषां बतत 
त्रात >) इनके सभरुद्ाय, ( गण गन ) भौर सकी ( सुश 
स्तिभिः ) प्रकषसाके साथ लोर (धीतिभिः) कमि साध 
भनुसरण करते है । )› 

अथात्‌ मर्तो के हाथों में शक्लहै, गमे मार्‌, 
छमरमें हथियार, तलवार, जबिया भादि है, छती पर 
लानृषणदहै, पावो भौर हा्थोमे कटक भादि जेवररहै, 
रथों मे धनुष्य है। दन शस्प्रो ओर भूषणं से ये दीर 
यक्त है । 

आगेकेमभ्रमं " हम ( अनक्रामेम) भप का अनु 
सरण करत है, ! रेषा कहा है । मर्तोके जो बरसे हाने- 
वाले कर्मटै, समृहसेभौर सघसे होनेवरे कमं है, 
उन सब का अनुसरण हम करत, भथान्‌ उनके समृहों 
के समान हम अपने सघ बनाते है, उनके गणोंकेसमान 
हम अपने गण बनाते हे, उनके पराक्रमोंके समान हम 
पराक्रम करते दहे, उनकी बुद्धियों के समान इम लपनी 
बुद्धि के क्म करते | मरनों जसे हम पराक्रम करतेरै 
भौर वैसे हम स्वयं शूर वीर बननेकायण्न करते टहै। 


मरतो के सधोंका यहां वण्नदहे भोर जने मी वणेन 
बहुतहीटै । मरन देवता संघ से रहनेवाले है ।ये मात 
के संघ है, देलिये- 
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यदह सात तेनिका ढी एक पक्तिएसी सात पक्तिग्रादह। 
यषां ये ५७२८५०९ मश्द्रण होते हैँ । न्यूनसे न्यून साती 
एक पक्तिहि, एेसी सात परक्तियां का," मारून गण ! भथवा 
‹ मर्तो क। सव 3 होताहै। इष तरह ४९मर्तोकाण्क 
संघ, भथवा सेना काषछोरे सेष्टोटा विभाग होताहे। 

पसे ४९ विभागोंकी मदतोंीसेनाको " बहिनी! 


हैवदव-खंहिता। 


[ मरत्‌ देव 1 । 


कते है । इष वाहिनी में ४९०४९=२४०१ मर्द्रण हमि। 
इख तरह यह सख्या सातों कै घातसे, भयव ४९कै 
घातसे बदठतीहै। छोटी चसे षछोरी मरुद्धीरंरकी सख्या ७ 
होगी, उससे बढ कृर ४९ होगी, उसके वादु २४०१ 
होगी भौर इष्त के जगि ७ अथवा्९ कै घात से जितनी 
सेना रखनी होगी, उतनी सेनाहो सकती है । इस की 
वस्पना पाठक कर सक्त है| 

ये मरत्‌ पैदर ( पदाती }, रथी (रथनें बेटे), धुडसव।र 
( भश्वी ) भौर विमानो मेँ चद कर रेसे विभिन्न पथकोंमें 
रहते । पर क्िक्लीभी पथकमे क्योंन हो, इनकी 
सख्या ७ भौर ४९ के प्रमाण से रहेगी । मर्तोँंङडीसेना 
का विचार करने के समय यह तस्व जानना भावश्यक है। 


( नोधा गौतमः । जगती | ) 


य॒वानो रद्र अज्जरा अभोग्धनो षषक्षुरधिगाषः 

पवता इव । ठह चिद्विश्वा भु घनानि पार्थिवा 

प्रख्थावयन्ति दिव्यानि मउमना ॥३॥ 

चित्रेरब्िजिभिवेपुषे व्यजते वक्षःसु रकम अधि 

येतिरे शमे । अंसेष्वेषां नि भिभिक्षुक्रष्टयः 

साकं जक्षिर स्वधया विषो नरः॥ ४॥ 

( ऋ. १।६४ ) 

' (र्द्राः) शत्र को सरनेदारे मरत्‌ ( युवानः ) 
जवान ( भजरा ) बृद्धाक्स्था कोन प्र इए, ( न- 
भोम्बनः ) देवों शो हविमौगन देनेवाा का वध करने- 
वाक, ( भघ्िगाब ) गप्रतिहत गत्तिवान्‌ भरात्‌ जिनकी 
गति को कोड रोक न्ह सकता, एसे मरत्‌ ( पेता इव 
वण््षुः ) पकतों के ममान सुष् होकर इष्ट सुख उप्रासकां 
को देने की इच्छा करते हैँ ।ये ( मज्मना }) भषने 
सामभ्य से ( विश्वा पर्थिवा गुवना ) सब पार्थिव सुकनां 
भौर ( इन्हा दिभ्यानि) सुच्ड दिभ्य भुवनोंको भी 
( प्रस्यावयन्ति ) हिह्ादेते है । भात्‌ इनके विरोधर्मे 
कोह टहर नहीं सकता } '' 

"ये भरत्‌ (चित्रैः भञ्िमि ) तिचित्र भूषणो से (बपुषे 
प्य०जते ) भपने शरीरो शो भूषित करतेर्है। (मे) 
शोभाके छि ( स्क्मान्‌ वक्षःसु) सोनेकीो मालार्‌ 
छाती पर ( भि येतिरे ) धारण कलते हैँ । ( एषां नखेषु) 
इनके कथो पर ( ऋश्यः निमिभिष्चुः ) माले अमकं २४ 


मरत्‌ देवता का परिचय । 


ह| ये (मरः) नेता बीर मरत्‌ ( स्वधय। साकं ) भपनी 
भारणकशक्तिके साथ ( दिवः जक्जिरे ) युरोकसे जन्मे है। ›' 

भस्तों कीसेनामेंतर्ण ही भरती होतेह । वृढों 
( भजराः ) का इन मेँ स्थान नीं है । सब ( युवानः ) 
जघान दहीहोतेरहै। इनकी गतिको कोद रोक नहीं सकता। 
ये सेनिक जह जाति है, वहां के प्ररु शव्रभोँ को भी 
भपने स्थान से उखारदेतेहै। ये स्व्रय जहां रहते दहे, वहां 
पवंतों के समान स्थिर रहते है | 


इनके शरीरो पर सोने की माराण रहती रहै, छादी पर 
विविध भूषण पहने होतें, आदूर्भोपर सोनेके साभूषण 
रहते है, तीक्ष्ण भारे इनके दथोर्मे रहते है, छन्यान्य 
तश्वार भादि तीक्षण शस्त्र सदा हन के पास रहते दहै! 
ये दिम्य नेता रोग दिष्य भोर श्युभ कार्यं के लिये सदा 
तैयार रहते है, कमी पीछे नहीं हरते । 

भपने शरीरें की पवहन करत हुए ये्डते द भौर 
जो भवना भशन यक्षम नहीं अपण करत, उन स्वार्था 
कोगोंकोये यथायोग दण्ड देते | इसकिये इनसे सब 
रते है भौर ये भपभे यनज्ञमार्म में दत्तचित्त रहते है । 

( गोतमो राहूगणः । प्रस्तारपं्िः | ) 


आ। चिद्युन्मद्धिमेषत स्वक रथेभिर्यात कष्ट 
मद्धिरशभ्वपणं । आ वर्षिष्ठया नदषा वयोान 
प्ता सुमायाः ॥ १॥ ( ऋ० 11८4८ ) 

“ हे ( सु-मायाः ) उत्तम कुशल कमा को करनेवारो 
मरुतो ¦ ( विध॒न्मद्ि" ) निजी से चक्नेवष्, (स्वकः) 
तेजस्दी ( अश्च -पर्णः) घोडा के समान पखवारू ( कि. 
म्नि: ) उत्तम शस्त्रो से युक्तं ( रर्थनि. ) रथां से(जा 
यातं ) आभो, ( वोन ) पक्षियोंके समान ( पक्षता ) 
उशते हए भाभो भोर षाथ ( वरपिं्ठया दषा न) उत्तम 
भन्नके साध (ना) भानो। 

यषां भी पक्षिया कै समान भाङकाश्मामै से उडते इर 
मरत्‌ भते है भौर उनके पिमानों में भरपूर अन्न, प्याप्त 
शस्त्र होते है भीर गमनके क्ियिणश्वके समान पक्ष रहते 
है, एस! कह। हे । 

मर्तो फेये रथ निर्दह विमानदहीहै। कोक ये 
( वयः न ) पक्षियंके समान भाकाशमें उड कर भाते 


(७) 


है भौर (धश्च-पर्णः ) अश्वशक्तिवारे पश्च इनको लगे 
दोते है । ( सुमायाः ) उत्तम कारीगरी सेये बने हे, 
तथा ( विग्युन्मद्धिः ) बिजरीकी शक्तिसेये चाये जाते 
| पकी के समान जाकाश्च में उना, निजटीके साधन 
से गति मिलना, भश्वरक्तिसे पक्षोंङा काम होना, भादि 
वणन टनका विमान हौनादही निश्चित करताहे। 


मरनं केये विमानदहीहे। मर्तोंकी सेना के पाक्ष 
घोडे, रथ तथा विमान भी होतेहे, यह बात इस वणन 
से सिद्ध होती है । हन मरतोके विमानां में ( ऋिमद्धि ) 
पयोक्त कास्ध्र तथा पयाक्त ( इषा) अक्र टोताहे। य 

धः ् ऋ. ® [ 
वणन देखने से म्ना के विमानां की कषह्पना आ 
सक्तीदै, 

( दग्रावाश्च भात्रेय । जगती । ) 


घाश्ीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिण. 

सुधन्वान द्पुमन्तो निषद्धिणः। 

स्वभ्वाः स्थ सुरथाः पृश्चिमातर 

स्वायुधामस्तो याथना शुनम्‌ ॥२॥ 

ऋष्यावे मरुता अंसयारधि 

सह ओजा बाह्वार्चा बरं हितम्‌) 

नुस्णा श्ीषस्वायुधा रथेषु वा 

विश्वा वःश्रीरधि तनूषु पिपिशे ॥ ६॥ 

( ऋ० ५।५५ ) 

“हे मङ्नो ! (वाक्ञीमभ्त } बरचियां धारण करनेवाले, 
( ऋष्टिमन्त ) भारे बतनेवारे, ( सुधन्वान: ) उत्तम 
धन्यो से युक्त, ( निषगिणः ) तकंस धारण करनेवाके, 
( सुरथाः ) उत्तम रथ जिनके षास हे तथा ( स्वश्वः) 
उत्तम घोहाँवारे, ( स्वायुधाः ) उत्तम आयुधोंका उप. 
योग करनेवाके ( प्भ्निमातरः) मातुमूमि के उपासक 
लाप ( मनीषिणः स्थः ) बुद्धिमान्‌ । हे मर्नो! भाप 
( शुभं याथन ) सबके हित करनेवाे मासे चलो । 

५८ हे मर्तो ! (ष अस्योः भषि ) पके कों पर 
( ऋश्य. ) भरे, (व बाह्वो ) भापके बहुभों र्मे 
( सटः भोजः बर हितं ) बर, ओज ओर सामथ्ये रखा है, 
( शीर्षसु नृम्णा) सिरोपर सुन्दर साफे है, (वः रधषु 
आयुधा) भपके रथों पर आयुध हे, (वः तनूषु) 
छापे करीर पर ( चिश्वाश्री. ) सव शोभा ( भि 


वीर मसत्‌ । 


पिपिशे ) विराजमान हदं हे।! 

इन मघ्रोंमे मरनां के शरीरो पर कैसे शस्त्र भोर कपडे 
श्टते है, यह बताया टे) बरछे, भरे, धनुष्य, बाण, 
तर्कस, तलवार शादि शास्त्र इनके पास । सिर पर 
साफे भयवा भुङ्ट रै । इनके रथ, घोडे आदि सब उत्तम 
| शरीर सुडोर दे । बाहूभोंमें प्रचण्ड बरु है जौरये 
( शक्षिमातरः ) मातृभमि की उपाह्रना स्वकमं से करते 
रहते इ, मातभूनि के श्ये भास्मलमपैण करते रहते हे । 

( विष्टो भेघ्रावरुणिः । श्रष्टेप । ) 

असेष्व।( मस्तः खावुयोवा 

पक्षस रुक्मा उपरशिधियाणा । 

वि विद्युतो न वुष्टिमी स्चाना 

अन्‌ स्वधामायधरेयच्छमानाः॥१९॥ (०५।५१ ) 


दैवव-लं हित । 





[ मरत्‌ देवता ।( 


८ हे ( मर्तः ) मर्तो ! भापके ( भेषु) कों पर 
भामृषण दहै, ( वक्षःसु रक्मा) छाती प्र माङ्‌ ( उष 
शिभ्रियाणाः }) शोमतीर्है, ( ब्रिनिः) टिके साभ 
चमकती ( विद्युतः न ) विजशी कै समान ( विर्चानाः) 
भाप चमक रहे है, ( लायुधः ) भोर हथियारों के साध 
( स्वधां भनुयच्छमानाः ) भन्न को भनुदुरुता के कषध 
धापदेत रै) 

यहां भी मस्तं के 
वणेन है । 

( दयायाश्च भात्रेयः; । जगती । ) 

असेष घ ऋष्टयः पर्क्ष खादयो वक्षत्‌ स्क्मा 

मर्तो रथे शुभः। अ्चिश्राजसा विधते 

गभस्त्या शिप्राः शीषे वितता हिरण्ययीः ११ 

( ऋ० ५।५४ ) 

"१ हे मर्नो | ( वः भसेषु ऋष्टयः ) भाष के कंधों पर 
भाले, { णषु खादयः) पा्वोँमें मृषण है, (ब्रहः्सु 
स्क्मा. ) छाती पर माहापए्‌है भोर (रथे श्जुभः) रभर्मे 
सबश्युम साधन । ( भश्निभ्राजसः) भि कै सम्रान 
तेजस्वी ( विद्यत" गभ्यो ) चमकदार भोर किरणोंसे 
युक्त है भोर भाप के (शीषंसु ) सिर पर (हिश्ण्यवी 
वितता शिप्रा >) सोनेकेकेठे हुए साफेहे। 

यहां मी मरुतो के शस्घ्रों भोर भरुकारों का वणेन हे । 
इस समय तक मर्तो के शस्त्रो, भङ्कार लोर वच्त्रोद्य 
ब्रणन भायाहै, इससे विदित होता हे क्- 


"सिर मे- 

(१) श्ीर्षस नुभ्णा (क. ५।५५६); क्िप्राः 
शीषेन्‌ हिरण्ययीः (कर ८।७।२५ ), हिरण्यशिप्राः 
( क्र, २-दै४-३ ); 

सिश् पर साके या सुकुट धासण्ियिर्है। ये सोनेकेहै, 
भर्थात्‌ साके शोगे, तो ककाब्रत्‌ के होगे | 

कथां पर- 

(२) अंसेषु ऋष्टयः (क. १,६०.४; ५-५४-११ ); 
ऋष्टयो...असयोरधि (क ५-५७-६); ऋष्टिमन्त 
( ऋ, “ ५५-२ ); अंलेषु गादयः (क. ५-५६-१३) 


९ 


हयियारों नोर मुष्णं का 


मरत्‌ देषता क्ता परिखय । ( 


असेव प्रपथेषु खादयः ( १-१६६-५९ ); ऋषिविदुतः 
( कट. ११६८-५; ५ ५२.१३ ); न्राज्ञवू-क्ष्टयः (ऋ, 
१-८७-२ ). 

मरूनों के कधों पर्‌ भारे रहते है, इन कंधों पर बाहु 
भृषणष्ोतेह। ये भूषण भी बडे चमक्वारे होते है भोर 
भारे भी बड़े तेजस्वी भोर चमकनेवारे होते है । ऋषि. 
शश भारे जेता रुबाहोता है, भलिके काल त्रिरिध 
प्रकारके होतेह । बडे तीक्ष्ण नोकवाले, अनेक मुख- 
धाक, कटवार तथा भम्यान्य छेदुक नोकवारे होतेहै 
भीर हस कारण इनके नाम भी बहूव होतेदे। ` खादी ' 
नामक एक भामृषण है, जो पावोँ मेँ तथा बाहुओं म रण्व 
जते हे | 

हाथां म॑- 

(२) शस्तेष कशा धव्‌ान्‌ ( च १।३५७।३ ) हाथोंमें 
प्वानूक जो भावाज करता है । चाबूक का भावाज स्सिटकने 
क्षि होतार, यह पाठक जान सक्ते) 


छाती पर- 


(४) वक्षःसु रकम (ऋ, १-६८-४; ७-५६-१३, 
५-५४ }, सुकमासः अधि बाहुष॒ (ऋ. ८-२०.११ ), 
तमृष श्रा दधिरे विरुक्मतः (ऋ. + ८५-३ ) 

छाती पर आर व्राहुभों पर तथा शरीरो पर रुक्म नामक 
सुवणं के भूषण धारण करते है । रकम मोहरा जेसे 
भूषण होते है, जिनकी माला बना करक्ण्टमं छाती प्र 
रसते है भौर भन्यान्य भवयवोां पर्‌ उस स्थान के योग्य 
लृकार किया होता हे | 

इष तर का वणन मत्रं में देखनेयोभ्यहे,। 


बल से विजय । 


( कण्वो घोरः । सतोडृहती । ) 

स्थिरां वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीढ्‌ उत 

प्रतिष्कभे । यष्माकमस्त॒ तविषी पनीयसीमा 

मस्येस्व मायिनः ॥ २॥ ( ऋ. १-३९ ) 

५ ( वः भायुधा स्थिरा सन्तु ) भापकेशब्जसुष्डहां 
(पराणुदे ) शश्रु को दूर भगनेकेल्यि भोर (प्रति-स्कमे) 
शघ्रु क] प्रतिकार करने के श्यि भाप के शक्न ( वीढ््‌) 
सामथ्येवान्‌ अर्थात्‌ शत्रु के रासे भषिक प्रभवीहों। 


५.९9 
क 


(शृष्माक्‌ तविषो) भाप क जरु ( पनीयसी भस्तु ) 
प्रशसनीय रहे, वेसा ( मायिन मघ्य॑स्यमा ) पङ 
कपटी शत्रुकाबलन हो, भत्‌ शत्रुसे भापका बर 
लाधक रहे । 

विजय त्तभी हयौगा, जव्त्रु से जपने साघन भिक 
प्रभावी होगे । अपने शस्राख् शत्र से प्रभाव में, परिणाम 
में, सख्य। मं, तथा भस्य सब प्रकारां से भधिक अच्छे 
रहेगे, तभी त्रिजय होगा, इसलिये विजय को इच्छा 
करनेकारे वीर भपना एसा उक्तम प्रबम्ध रख । 


जनता की स्वा। 
( नोधा गौतम- | जगती ) ) 


रोदसी आ वदता गणधियो नृषाचः शराः 

शसा ऽ६िमन्यवः। 

आ चन्धृरेष्वमतिनं दक्षता विधुन्न त्थो 

मरुते रथेषु व. ॥९॥ ( ऋ १।६४ ) 

८५ ह ( गणश्रियः) समुदायकी शोभसे युक्त मर्तो! 
ह (च-षाचः शुगः) मानवोकी सेवा करनेवाङ्‌ यूर, (शवसा 
भ-हि-मन्यव.) बरु के कारण प्रबेर कोपसे युक्त मरुतो! 
( रोदक्षी ) दोक भर दध्वी मेँ ( भावदत }) अपनी 
घोषणा करो । हे मर्तो | (व रथेषु) भप केरधोंमें 
( वन्धुरेषु ) भण्कों में ( दर्शता शमति न) दक्षनीय सूप 
के समान अथवा ( त्रिदयुत्‌ न ) बिजली के समन (भा 
तस्था ) भापका तेजस्वी सरूप ठहराहे। 

भरात्‌ भाप जनता की सवा करनेवारे स्वयंसेवक 
वीर जव रथो सें वरैठकर जाते ह, उस समय बही शोभा 
दीखती है । 

साभ्यवाव्‌। 
( इयावाश्च आत्रयः। जगती। ) 

अग्येघ्ठाक्त अकनिष्ठास उद्धिदोऽमभ्यमातो 

मसरा विवावृधुः । सुजातासो जनुषा पुकि 

मातरो दिवो भर्या आनो अच्छाजिगातन ।द६॥ 

( ऋ. ५-५९ ) 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पठ सं भ्रातरो बाबुधुः 

क्ोमगाय । यवा परिता स्वपा रुद्र पषां सुदुघा 

पुश्िः लदिना मरद्धधः॥५॥ ( ऋ० १-६० ) 


( 2० ) 


८ मरुताम कोह श्रषठ नही अर कोद कनिष्ठ नह भोर 
कोटं मभ्यममी नही । य सब समान । ये भपनी 
शक्ति से बढतेर्ह। ये ( सुजातसः) कुलीन है भार 
( परक्िमातरः ) भूनमिको साता प्ाननेवारेहे। ये दिष्य 
नरवीर दै । `) 

य भपनेभप का ( भ्नातर. ) भाद्‌ कहते आर 
( सोभगाय स वाब्रघुः ) सोभाग्य के सिव मिरूकर यन 
करत | इनकी माता ( प्रक्जि. सुदुघा ) मातृमूमि इनक 
लिये उत्तम पोषण करनेवाली टे |: 

हन मन्नाम मस्ता का साम्यवाद्‌ अच्छी तरह कहा हे। 
य भपने अपक भाद मानतेद्े। यह भी साम्पवादियोा 
कै लियियोग्यदहीहे। 

य सनिकर्ै। सेना में कोई रख्डक। नहीं भरनी होता, 
कोहं बद्ध भी नही भरता हाता। प्रायः सव्र तरण ही 
भरती होते { इसणियेि न इनमेंकोह्‌ं बडाहेभं।र न 
छटाहै, सब समानी रहतदहे।ये सभी मातुभूमिकं 
लिये प्राणा का भषण करनेत्रारे होनेके कारण सब्र समान- 
तया प्षन्मान्य हाते हे। 

इख समय तकके वणन सर मरत्‌ ये सेनिकहे, यह 
बात पाटकाके ध्यानमें आ चुष्टी होगा !{ सेनिकाके पास 
शस्त्र होते है, उनके शरीर सुडार होते है, सब प्राय. 
समान उचाहके हाने के कारण समान होते हे । सबके 
ह्रों पर सारे, मुकुट या शिरस्त्राण समान होति रँ, सब 
का रहनासहना समान होत्ताहि। सब भैनिक उक्त कारण 
भपने भप को भादरं कते है। सत्र मातृभूमिके क्य 
प्राणों का अपैण करते हे, अपने शरीरो की पतवराह न करते 
दुष्‌, देश के ल्यि र्डने ह, सव हीशन्रुका रुकरानेवारे 
होते है, सब सैनिक साधिक जीवन महा रहते ह, संघ 
के विनाये कभी रहते नही, कतार में चरत हे, सब क 
स्त्र समान होते हे । यह सव वणैन सनिकाकाहि भे।र 
मरुता काभीहे। जतः पाठक मस्ता को सेनिक समक्ष 
भोर घ्रा का ञ्य जानन्‌) 

मरुता का शोभा। 
( गोतमो राहूगणः । जगती । ) 
प्रये शम्भन्ते जनयो न सप्तयो 
यामन्‌ रुद्रस्य सूनवः सुदंससः. । 


देवत- हिता | 


[ सरत्‌ दषना। 


रोक्सी हि मरुतश्चक्गिरे वृध 
मदन्ति यीरा विद्थेष घुष्वय ॥?॥ 


गोमातरो यरक्मयन्ते अज्िभि 
तनष श्चा दधिरे चिरकषमत । 
बाधन्ते विश्वं अभिपमातिन अष 
वत्माभ्येषामनु रीयते घुतम्‌ ॥२३॥ 


वि ये भ्राजन्ते समखास ऋषिभि 
प्रच्यावयन्तो अन्यता चिकहोज्सा। 
मनोजयो यन्मरुतो रथेष्वा 
वृषच्रातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥ ४७॥ 


( ऋ“ १.८५ ) 


५ (य मर्तः) जो मरत्‌ (जनय. न) ल्ियोके समानं 
( यामन्‌ ) बाहर जाने के समय (प्रद्युमन्ते ) विशेष 
अरुकार धारण करनेहै। य मर्त ( सदस्य सूनवः) श्र 
के भधात शत्रु को रुखानेवाङे वीर के पुत्र ( सु-दंससः ) 
उत्तम क्म करनेवारू आर ( सक्षयः) शीघ्रगामी दै । 
मरनं ने (रोदसी ) द्युलोक भोर ध्वी को ( इषे) 
सपनी वृद्धि के खयि साघन ( चक्रिरे) बनाया, ये 
( धृरष्वयः ) शत्र का घर्षण करनेवारे ( वीराः) वीर 
( विदथेषु ) युद्धा में ( मदन्ति) भानन्दिति होते हैँ", 


"५ ( गोमातर ) गोको अथवा पृध््रीको माता माननै- 
वाके मरत्‌ (यत्‌ ) जव ( अनिमि; श्चुभवन्ते ) अश- 
कारां से शोभित होतहे, तब ( तनूषु ) बे भपने श्रीशे 
पर ( शुञ्चाः विरुक्मत ) तेजस्वी भोर चमकनेवारे शश 
( दधिरे ) धारण करतेर्ह। वे ( विश्च भभिमातिनं ) सब 
शत्र को ( अप बाधन्ते ) पराभूत करते दै, प्रतिबन्ध करुते 
ह । (एषां व््मानि ) इनके गमन के मार्गं पर (धृतं 
लनु रीयते >) घी जादि भोग्य पदाथं ( ननुरीयते ) भनु- 
कृरुता के साथ भिरुतत हे । ?' 


“(ये सुमखास: ) जो उत्तम यज्ञ करनेवारे मरश्त्‌ 
( ऋष्टिभिः वि [जन्ते ) भषने भारोंसे क्ोभतेहे। 
जो ( जक्ष ) अपने बरू के साथ (च्युता) न हिरने- 
वालों को भी ( प्रच्यावयन्ते चित्‌ ) निश्चयपूतरंक हिरा 
देते है। हे मनो ! (यत्‌) जब लाप भषने ( रथेषु 
परषतीः ) रथों को विचित्ररगोवाङी हरिणोंया चोडियों 


मरुत्‌ देता का परिचय । ( ६६) 


को जतते हैँ तथ ( वुष-त्राताराः) वोयेवान्‌ समूह 
करनेवाङते जप (मनो-ज्ञुवः ) मम जैसे वेगवान्‌ होवे दहै।'' 


इन मत्रोमें काहि कि मस्त्‌ वीर स्त्रियों के समान 
भलेकारोसि जते है, शाघ्रुका धर्षण करते है, युद्धो से 
आनंदित होते है, मातृभूमि को माता मानते है, भारे 
बर्चियोंको धारण करते है, सब शत्रभों को स्थानञ्जष्ट करते 
है, समृह्ोमिं रहनेसे इनका बरु बदा रहता हे । शत्रु परय 
समूह से ही हमक करते ह| 

भरत्‌ कीरे हित्रियों के समान अपने भाप को सजते हे। 
पाठक यषां िनिकोंकी सजावटकी भोर देख) सेनिक 
भपनी वेषभूषा, शख, बूटसूट, साके भादि सब जितना सुद्र 
रखा जा सकता हे, उतना सुद्र, स्वच्छ ओर सुङार रखते 
ह । सेनिक जितने भष्छे सजते हैँ भोर जितना सजावट का 
रपा करते है, उतना कोहं भोर नहीं करता । इस सजा- 
वटमेंही इनका प्रभाव र्ता हे । इसलिये यह सजावट 
बुरी नहींहे। 

यहां के ‹ गो-मातरः, पृश्चि-मातरः' यशब्द मात्‌ 
भूमि भीरगौको माता मानने का भाव बतातेहै। 
गोरक्षा करना इस तरह मर्तो का कत॑बय दीखता हे। 
गोरक्षण, मानृभूनिरक्षण, स्वभाषारक्षण भादि भाव 
° गोपातरः ' में स्प दीखते हे । 

( भगस्त्यो मेश्रावरुणः । जगती । ) 


विश्वानि भद्रा मर्ता ्थेषु वा 

मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता । 

अंसेष्वा वः प्रपथेषु खावये- 

ऽक्षे वश्चक्रा समया वि वावुते ॥९॥ 

( ऋ १-१६६ ) 

५५ हे मरतो ! ( वः रथेषु ) अपके रथोँमें ( विश्वानि 
अव्‌ ) सब कर्याणङारक पदार्थं रहते हैँ । (मिथः 
स्ए्ध्य। इव }) परस्पर स्पा कै ( तविषाणि नाहिता) 
सब क्षसत्र रखे है । ( भसेषु ) बाहुनों मे तथा (वः प्रप 
येषु ) भापके पवां में ८ खादयः) भभूषण रहते हैँ 
भोर भापकेचक्रका ( भक्षः) भक्ष ( चक्रा समया) 
चक्ोंके समीप साथ साथ (वि वावृते ) रहता है ।› 

मर्तो के रथों पर भरपूर अन्नादि पदां ओर शस्त्र 
रते है। 

५: 


( गोतमो रषटुगण | जगती । ) 

शरा ध्वेद्‌ युयुधो न जग्मयः । 

ध्रवस्यघ्रे। न पुतनास्‌ येतिरे । 

भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो 

राजान इव सखेषसरक्ते। नर ॥ ८ ॥ 

( क 44५ ) 

(* (द्यूरा इव इत्‌) य श्चूराके समान (जनगमय युयुधयः 
न ) शरु पर दौडनेवारे योद्धाभों के समान ( श्रव्रस्यवः 
न ) यज्ञकी इच्छा करनेवाखों के समान ( एूननासु येतिरे) 
कडादयो में युद्ध करते है। (मर्द. ) मस्तां से 
( विश्वा भुवनानि ) सब सुवन ( भयन्ते ) उरते दहै।य 
मरत्‌ ( राजानः इव } राजभा के समान ( त्वेष-सदश.) 
कोधित दीखनेवारे (नर ) येनेतादे। 

युद्ध में मरुतां को भनन्द्‌ होतताहे | येता पराक्रम 
करते है छि, जिससे सव विश्च इनसे इरता हे) रएसे 
पराक्रमीये वीरै । 

( भगस्स्यो मत्रावरूण | जगती । ) 

को घोऽन्तरमैरुतो ऋष्टिविद्यतो 

रेजति तना हन्वेव जिहया । 

धन्वच्युत इषां न यामनि 

पर्षा अहन्यो नेतशशः ॥ ( ऋ. १-१६८ “ ) 

^“ ( ऋष्टिविद्युतः) तरिदयुत्‌ का शश्र बर्तनेवारे मर्तो! 
(व जन्त कः ) घाप के अन्दर कान ( रेजति ) प्ररणा 
करता हे ! भधवा ( जिह्वया इन्वा इव ) जिह्वा से हनु 
को प्रेरणा मिलती है, बसी ( स्मना ) स्वय हि तुम प्रेरित 
होते हो ? अथवा तुम्हारे अन्दुर रहकर कोद दुसरा तुमह 
मरणा देता हे ? ( इषां यामनि ) अज्ञांकीप्राक्षिके कयि 
( धन्वभ्युतः न ) भन्तरिक्ष से चूनेवारे उदक की जसी 
इच्छा करते हँ भथवा ( भ-हन्यः पतक: न) शिक्षित 
घोडे के समान ( पुर्-प्रेषाः) बहुत दान देनेवाला 
याजक तुम्दे बुरूाताहे |", 

( भगस्स्यो मेत्रावर्णः । गायत्री । ) 


आरे सा वः सुक्ानक्षो मरुत जनी शसः 

आरे अदमा यप्रस्यथ॥ (ऋ. १।१५२।२) 

५'हे ( सुदानवः मरुतः ) हें दानश्ीर मरुतो ! (वः ता 
कञ्जती शरः ) भप का वह तेजस्त्री भाला ( भारे) 


(.१९। 


हमसे दूर रहे, तथ! ( य भस्यथ ) जिस को तुम करते 
हो, वह ( भरमा ) पत्थर भी हमसे (आरे ) दूर रहे | "' 

भात्‌ तुम्हारा शस्त्र ओर तुम्हारा पस्थर शश्र पर भिरे, 
हम उमसे दुर रह । यहां पर्थर भीं पृक मरतो का शस्त्र 
कहा हे । ये पत्थर हाथसे, पाव से भोर रस्ती से फेके 
जातेहै | हाथसे भगे, पांव से पीछे ओर ‹ क्षेपणी ' 
नामक पन्थर फक्नेवारी रस्सीसे बडी दूरी पर कका 
जातादहे। दूसरस्सीका ‹ गोफन › (क्षेपणी) बोरते 
हे, इस से भआाध सर वजन का पस्थरसौ गज पर रेसे 
वेगसे फेका जाता है कि, जिससे शुषा हाथ भी दरूट जाय। 


प्रतिचधरहित गति ! 
( इयावाश्च अत्रयः | जगती । ) 


न पर्वतान नद्यो बरन्तवो 

यत्राचिध्वं मर्ता गच्छथदु तत्‌ 

उत द्यावापृथिवी याथना परि 

शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥७॥ ( ऋ. ५1५५ ) 

८ हे मरुतो! ( न पवता) नपवैतन्नार ( ननद्यः) 
न नदियां (वः वरन्त }) आपके मागं को प्रतिबन्ध कर 
सफ़ते हे, ( यत्र आचिभ्वं ) जहां जाना चाहते हं, (तत्‌ 
गच्छथ दत्‌ उ ) वहां तुम प्हुचतहीहो | तुम चुरोक आर 
र्वी पर पहूंचते हो भौर (छ्युभ यातां) ह्युभस्थानको 
पहुचनेवारे आपके रथ अगे बदतेह।' 


यहां लिखाहे कि, नदी र प्रवत से मरत्‌ वीरां को 
किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होताहे। वे जह जहां 
पहुंचना चाहते ह, पष्हुचते हीह भौर वहांयश्न भी 
कमाने दं। 

बीच मं पवत भा जाय, नदि्णा आ ज्ये, बीच में 
जलारशय हों अथवा रतीरु मदानहों, इम सब्र प्रतिव्धों 
कोये गिनते नहीं | इनकेरथरेसे होते कि, वै जहां 
चाह वहां जाते भौर शत्रुकोषेर केतेहे। 

जहां मरत्‌ जाना चाहते हे, वहांवे पहुचतेहै भार 
जिस शत्रु को पराजित करना चाहते हं, उक्ष को पराजित 
कर छोडत ह । 

इनकी गति को रोकनेवाला ए्वी, अन्तरिक्ष भोर युरोक 
मं कोद नहींहे। शत्रु पर विजय प्राक्त करनाष्टो, तो रसा 


देवत-संहिता। 


[ महत्‌ दुता । 


ही सामथ्यं प्राप्त करना चाहिये | अपना हरएक शख शत्रसे 

भधिक प्रभावी रहना चाहिये, हरक रथक्त्रु से भभिक 

सामभ्व्रश्ञाली रहना चाहिये भौर अपना हरएक वीर शर्रसे 

शक्ति, बुद्धि भार युक्ति में अष्ट रहना चाहिये । तब विज्ञय 

मिता हे । यह बात मरतोके वणेनमँं पाठक देख सक्ते है 
( कण्वो घोर । सतोब्रृ्टती 1 ) 


असाभ्योज्ञे विभुथा सुदानवोऽसामि धृतयः 

शावः। ऋषिद्धिषे मरुतः परिमन्यव दषु न 

सुञजञत द्विषम्‌ ॥ ( ऋ. १-३९-१० 

“हे ( सुदानव ) उत्तम दान देनेवाङे मस्तो | (भ- 
सामि भोजः विश्ूथः ) अतु बर आप्र धारण करते हे। 
हे ( धूतय ) शस्सको कंपानेवाङे मर्तो ! ( अघ्तामि शवः) 
तुर सामभ्य आपके पास हि। ( ऋषिष्टिषे ) ऋषियों 
काद्वेष करनेवारे ( परिमन्यषे ) कोपकारी शर्स्के वध 
केख्यि ( द्विष ) विनाकश्क शस्त्र ( हषुंन) बाणके 
समान ( ग्रूजत ) छोड दो, 

मर्नों का बरु बहुत हे, उस की तुरना किसी के सथ 
नहींष्ो सकती । क्ञानियों क। द्वेष करनेवष्ेका नाश्ञ 
करने कै स्यि जाप रसा श्ञस्त्र छोड़िए कि, जिससे उष 
कात्र का पूणे नाश हो जावे । 


धम्रास्प्रयोग । 
( बह्या । त्रिष्टुप्‌ । ) 


असौ या सेना मरुतः परेषां 

अस्मानेस्योजसा स्पधेमाना। 

तां विध्यत तमसापवतेन 

यथेषामन्ये। अन्य न जानात्‌ ॥६॥ ( भथर्वं० ३।२ ) 

¢+ हे मरुतो ! यष्ट जो ( परेषां ) शचरुभोंकी सेनाहे,जो 
( भस्माच्‌ ) हम पर स्पध करती इहै, ( भोजा एति ) 
वेगसेनारहौीहे, (तां) उस्र सेनाको ( अपत्रतेन 
तमक्ता ) घबराहट करनेवारे तमसास्त्रसे ( विध्यत) 
वेध लो ( यथा ) जिससे इनमेंसे कोहं किमी को(न 
जानात्‌ ) न जान सके 1 ^” 

यहां भथेरा उष्न्न करनेवाखा धृवांरूप शस्त्र का वणेन 
हे । इस से एक दुषरे को जान नीं सकता | 

यहां ' अपव्रत तम › नामक भस्त्रका प्रयोगरशत्रुकी 


भर्त देवता क परिचय । 


सेना कै उपर करने को कहा है} ' भपव्रत) का अथं 
यष हि कि, जिससे कर्तव्य अ।र जकतंश्य का क्षान नहीं 
होता, शभरुवेन्य घवरा जाता हे जीर जो नहीं करना 
चाहिये वही करने छगता हे । इस घबराहट के कारण 
श्रु ङी सेना का निश्चय से पराभवहोताहे), 

तमस्‌ › नामक भस्त्र अन्वेरा उस्पन्न करनेवाक। है। 
यह धूं जषादही होगा| भाजकर इख को / गे) 
( 6५8 ) कहते हे । धूवे का पदप जसा खडाकरते हे 
लोर उस की ओद रह करशन्र को सताते ह । 


‹ तमस , भोर * अपवत तमस" ये दो विभिन्न 
भख हगि । अभिक घबराहट करनेवारा तम ही अप्त 
कहरानेयोग्य षहो सक्ता हे | यह मरूतों का अस्त्र यहां 
कष्टा हि । पूर्वोक्त अन्यान्य अयुघोंके साथ पाठक इसका 
भी विचार कर। 

( गृन्समद शोनकः | जगती । ) 

उक्षन्ते अश्वी अव्य इवाजिषु 

नदस्य कर्णेस्तुरयम्न आशुभिः 

हिरण्यशिप्रा मस्तो दविध्वतः 
पृक्षं याथ पुषतीभिः समन्यत्रः 
दन्धन्वमिधंनुमी रष्टादूधभिः 
अभ्वक्ममिः पथिभिभ्राजषशषटयः 
आहसासो न स्वलराणि गन्तन 

मधघोमरदाय मरुतः समन्यवः ॥५॥ 

ते क्षोणीभिररणेभिनाञ्जिभी 

रुद्रा ऋतस्य स्नु वावृधुः । 

निमेघमानां अस्यन पाञ्जसा 

सुश्चन्द्र वणं दधिरे सुपेशसम्‌ ५२॥ 

( ऋ २-३४ ) 

८ हे ( हिरण्वशिग्रा' ) सोने के मुङट घाएण करनेवाले 
(द्विद्युतः) शन्रुको कपानेव्राङे मरतां | (आजिपु) सप्रामों 
मँ (भस्यान्‌ भश्वान्‌) चपर धोोंको (उक्षन्ते हव) जसे 
स्नान कराते. देसे जो स्नान करते जर (नदस्य कणः 
नाद्युमिः) हिनहिननेवारे घोडांके कानां के समान चपर 
घोटके साथ (तुरयम्त) दौडते ह, नाप (समन्यवः) उस्साह 
ारे (गृषतीमि. ) बिदुवाली हरिणियां के साथ ( प्रच याथ) 
हविष्यान्ञके पास, यज्ञके पास, जाभो | 

+) 


॥३॥ 


(१२) 


५५ हे ( आजद्‌-ऋष्टयः ) चमकनेवाले भारांको धरण 
करएनेवाके ( समन्यवः) उस्स्ाह से परिपूण मरतो । 
( इन्धन्वभि, ) प्रदी, तेजस्वी ({ रष्शद्‌-उधमिः ) भरपूर 
हुग्धाक्ञयवारी ( धेनुभिः ) घनुभों कै साथ रहते हुए 
( अभ्वस्मनभि पथिभिः ) अविनाशी मागासे ( हसास. 
न ) हंसों केक्षमान ( मघो मदाय ) मधुरं सोमरसपान 
के आनन्दके लिय ( स्क्सराणि गन्तन ) थज्ञस्थानोंके 
पास जानो। '' 


^“ (द्राः) शचरुकी हल नेवारे मरत्‌ ( ऋतस्य सदने ) 
यक्ञके मण्डप में ( कषोणीभिः भरगेभिः न जलज्निमि )} 
शाच्द्‌ करनेवारु, चमकनेवारे अरकारोंके समान (वा्रधरुः) 
बढते हैँ । (निमेघपमराना.) मघक्रे समान (भयेन पाजना) 
गमनदील बरु से युक्त ( सुश्चद्र वण सुपेज्ञमं ) चमकने- 
वाका आनन्ददायक् वर्णं ( दिर) धारण करने दहे । !? 


विवरमार्म । 


( ईइप्रावाइव आत्रेयः । अनुष्टुप्‌ । १७ पक्तिः | ) 


आपथयो विपथयो ऽन्तस्पथा अन्‌परथाः । 
पतेसिमेह्यं नामसि यन्न विष्टर ओहते ॥५०॥ 
य ऋष्वा कष्िविधयतः कवय. सन्ति वेधसः। 
तमूषे मारुतं गणं नमस्या रमया गिरा॥२३॥ 
सप्त ते सप्ता शाकिन पकपरका क्ता ददुः । 
यमुनायामधि श्रुत उद्राधो गव्यं मृजे निराधो 
अद्रव्यं मुज ॥ १७ ॥ ( ऋ. ५।५२ ) 


५ ( जापथय. ) सीघे मागसे, ( विपथधयः ) प्रतिकृन्य 
माग से, ( शन्तस्पथा ) अन्द्रके गु्ठमागै के, विचर कर 
मागसे, ( अनुपथा >) साथा भनुकूट मागे स जथःत्‌ 
( एतेमिः नामभि. ) इन सब प्रसिद्ध मागासे ( विस्नारः) 
यज्ञो का विस्पार करते हुर्‌ ( यजं ओहते ) गर्त फे पाम 
जति दै। 


५५जो ( क्छ ) दुकश्नीय ( उरष्टिविदयुनः ) शखांसे 
विक्ेष प्रकाशित, ( कवय' ) जानी भर ( वेधसः) वेध 
कनेवारे (सन्ति ) है, हेक्षे! (त मास्त गणं ; 
उन मरतांके गणोंको ( नमस्या गिरा ) नमन कर्ने ई} 
वाणीसे ( रमय) भानदरित कर 1? 


< ‰ ) 


५ ( ते शाकिनः सष्ठ सक्ताः ) वे समथं सातसातोंके 
सेध ( एक एकां क्षता ददुः ) एक एक सो दान देते रहे । 
( यमुनायां भधिश्रत ) यञ्ुना के तीर पर यह प्रसिदधहै 
कि, ( गम्यं राघः उद्‌ ग्जे) गोभों काघन दानम दिया 
भौर ( भश्च राधः निभृजे ) घोडोंका धन दानमे दिया।,!' 

इसमें चार मार्गो का वणन ह | मरत्‌ चारों मागां से 
यत्त के प्रति जते है, हन मागोन्मं अन्तस्पथ भथात्‌ भूमि 
के अन्दर का विवरमागं भी हे। ये मरुत्‌ गौभों भर घोडों 
क] दान देने षै, दष्यादि बते न मघ्रों मे मननीयहै) 


मरुतों का सामथ्यं । 
( इयावाश्च जत्रेयः ! जगती । ) 


विधन्महसो नरो अद्मदिद्वो 

वातत्विषो भर्तः पवंतच्युतः । 

अब्दया चिन्परहुरा हादुनीवृतः 

स्तनयदमा रभसा उदोज्ञसः ॥३॥ 

न स जीयते मर्तो न श्न्यते 

न स्मेधति न व्यथते न रिभ्यति। 

नास्य राय उपद्स्यन्ति नोतव 

क्रविवा य राज्ञानं वा सुृर्देथ॥७॥ 

नियुत्वतो प्रामज्ञितो यथा नरो- 

सयमणो न मस्तः कबन्धिनः, 

पिन्वन्त्युत्ल यदिनासरो अश्वरन्‌ 

व्युन्दन्ति पृथिवी मध्वा अन्धक्ला ॥ ८ ॥ 

( ऋ. ५.५४ ) 

८५ ये (नरः मदत ) नेता मस्त्‌ ( विथयुन्महसः ) बिजली 
के समान भहातेजस्वी, ( जरम -दिच्वः ) उल्डा के समान 
प्रकाशमान, ( बात-स्विषः ) वायु के समान वेगवान्‌, 
( पवंतच्युतः ) प्वंहों को भी स्थान से अश करनेवारे, 
( अब्दया चित्‌ मुहुः आ ) पानी देने की भीत्‌ वृष्टि 
की हच्छा वारवार करनेवारे, ( हदुनीवृतः) बिजुरीको 
मररित करनेवाङे, ( स्तनयद्‌-भमाः ) गज॑नामें मी जिन 
कीक्ाक्ते प्रक्टहोती हे, रेसे ये मरुत्‌ (रभसा उव्‌ 
जोजसः ) वेग नोर सामथ्यं रे युक्त ।›' 

“हे मरुतो ! भिस (ऋषि) कषिको ( वा यं राजानं वा) 
भभवा जिस सजा ङो तुम (सुषूदिथ) प्रेरित करने हो, बह 


दैवत-संहिता, 


[ मश्त्‌ देवक्षा | 


(न सः जीयते) पराजित नीं हो5।, (न इस्यते) न 
मारा जाता, (न सेति ) न पीछे हरता हे, ( न भ्यथते ) 
पीडित नहीं होता जौर ( न रिष्यति ) नाश को प्राप्त नहीं 
होता । (भस्य रायः न उपद्श्यन्ति ) इसके धन क्षीणनहीं 
होते, (न उतय ) न उसकी रक्षाए्‌ कमहोतीरहै।,)' 

८ ( यथा प्रामजित नर. ) जैसे नगर को जीतनेवारे 
नेतारोग गवं से चरते है, वैसे ( नियुत्वत; ) षोडों पर 
सवार हुए ये मरत्‌ ( अयंमणः कबन्धिनः) सूयं कै 
समान तेजस्वी होकर जरु देने र्गते हैँ । ( इनः ) ये 
स्वामी ( यत्‌ स्वरन्‌ ) जब शब्द करते हुए ( उश्स 
पिन्वन्ति ) हौजढो जर से भर देते है, तब ( मध्वः 
भन्धसा ) मधुर जरसे ( प्रथिवी भ्युदन्ति) पृथ्वी ढो 
भर देते |, 

मरत्‌ विजयी वीर । सश्र (क-बन्जिनः ) ये पानी 
का प्रबन्ध सुरक्षित रखते हैँ । ( मध्वः भन्धसा) मधुर 
भशन क। प्रबन्ध मी सुरक्षित रखते हैँ । अन्न भौर जक का 
प्रबन्ध सुरक्षित रखने कै कारण हनका विजय होवा हे। 
सेनिकों का विजयपेरकीपूर्तिसे हीता है। पाठक विजय 
का यह कारण भव्य देख भौर भपने सेनि के प्रव 
मे एेमी सष्ववस्था रखे । 

( कण्वो धौरः । बृहती । ) 
परा यत्‌ स्थिरं हथ नरा वतेथथा गुर। 
वि याथन वनिनः पथिव्याः व्याश्चा पर्वतानाम्‌ ॥ 
( ऋ. १।३९ ) 

५८ हे (नर.) शुर नेताभो ! ( यत्‌ स्थिरं पराह) ओ 
स्थावर पदां हे, उसको तुम तोह देतेहो, ओर ( गुर 
वतयथाः) जो बड़ा भादी पदाथ हो, उसको तुम हिरते 
हो, ( प्रथिभ्याः वनिनः बि याथन) पश्व परके बड़े 
वृक्षोंको तुम उश्षाडदेते हो भौर (पतान भकशाः वि) 
पवतां को काडते हो । * 

शुर सेनिक स्थिर पर्थ को भपने मार्ग सेष्ट्या देते 
है, बडे भारी पदार्थौ को तोडकर चभ क्ते है, वनोंमें 
बटे बडे श्क्षों को तोड़कर वां उत्तम मानै बनाते हैनीर 
पर्वतो को मी फाडकर बीचमें से मानै निकास्ते है| 
अर्थात्‌ शुग को किसी का प्रतिबंध मह्ींहोता। श्रये 
सब माम खुरे रहते है। 


मरत्‌ देवता क। परिय । 


( कण्वो पौरः सतोश्चहती । ) 


नहि वः शात्रर्विषिदे अधि चवि न भूम्यां 

रिशादसः य॒षप्ाकमस्त तविषी तनायजो 

सुद्रासान्‌ चिदाधषे॥४॥ (क्र. १।३९ ) 

५८ हे ( रजञादसः ) हच्रुका ना्ञ करनेवरे मरतो! 
(भधि चवि) शलोकम (च श्रुः न विविदे) भष 
केक्यि कोई शत्रु नहीं है, (नमूम्यां ) प्रण्वी पर 
भीभापकेज्ि कोद शत्र नहीं हे। हे ( रश्द्रासः) 
शत्रु को रुकानेवाङे मरुतो ! ( युष्माकं यजा) भपकी 
सघटना से ( भाद) शश्र पर भाक्रपमण करने के कि 
( तना तविषी भस्तु ) विस्तृत सामथ्ये आपके पासो |^ 

भ।पके सामने उहरनेवारा कोषे कान्नु नहीं है भौर 
भाप का परस्पर भापस का सगठन पेसा है कि, भप 
शत्रु पर हमरा करते है जौरशन्रको रुरा देनेहै। 

( पुनवष्सः काण्वः | गायश्री । ) 

वि धृत्र पवश्षा ययः वि पवेत अराजिनः । 

खक्राणा वृष्णि पौंस्यम्‌ ५ २३॥! 

अन्‌ जितस्य यध्यतः शष्ममावन्नत क्तम्‌ । 

अन्विन्त्र धुत्तय ॥ २४॥ 

विथद्धस्ता अमिद्यवः शिप्राः शीषन्‌ हिरण्ययीः। 

शच्रा व्यञ्जत धिये ॥ २५॥ 

आने मखस्य दावनेऽश्वेर्हिरण्यपाणिमिः। 

देषास् उप गन्तन ॥ २६ ॥ 

खा षु णा वजजदस्तेः कण्वास अर्चि मशद्धिः। 

सतुषे हिरण्यवाशिभिः ॥ ३२॥ ( ऋ. ८-७ ) 

" (भ.-राजिन.) राजाको न माननेवि, अराजक (वृष्णि 
पस्य चक्राणा) बक के साथ पराक्रम करनेवारे मस्त्‌ 
( त्र पक्षः विययुः ) इत्र को जोडजोड में काटते रहे ॥ 
( युध्यतः त्रितस्प ) युद्ध करनेवारे त्रिता ( श्चष्मं अनु 
भावन्‌ ) बर बाया (उतक्रतुं ) भरकम कीकशाक्तिभी 
बदायी भोर (इततरय इंद्र भनु ) वत्रकेयुद्धमेदन् की 
रक्षा की॥ ( भभिश्व- विधत -हस्ताः ) तेजस्वी बिजली 
जैसा शस्त्र हाथमे छेक खड हूए मरत्‌ ( हिरण्ययीः 
शिघ्राः ) सोनेके लिरल्ञाण ( शीर्षन्‌ ) सिर पर चारण करते 
ष, ( श्चज्ाः श्रिये भ्यंजते ) जो ( ञ्यञ्नाः ) शोभासे चमक्ते 
है । हे ( देवासः) देव मरतो! (न मखस्य दावने) 


( १५ ) 


हमारे यज्ञ के प्रति तुम ( हिरण्यपराणिभिः भश्वः ) सोनेके 
आभूषणं से युक्त घोडां के साथ( उप भागन्तन ) जाभो। 
( त्र हस्तः ) वन्न हाथ में चारण करश्नेवाले ( दिरण्य- 
वाशिभिः ) सोने की कुठार हाथमे सख्यि ( मरद्धिः) 
मर्ता के साथ न्धि की मी (सहः) बर के कयि 
( कण्वामः ) हे क्षानियो ! ( स्तुषे ) प्रशसा करो ! " 

इन मन्नं में मरुतो के श्चस्त्र विजुरी जैसे चमकनेवि, 
सोनेकी नकशी किये कटार भोर भारे ह । मरुतोके सिर पर 
सोने के सुङकट है, श्रत पोषाख सिये । भरये शक्तिके 
कामों केशे प्रसिद्धे, पएेवा वणेन हे। 

सिर पर सोने के मुकुट, अथवा जरतारी कै स्षाके ईह, 
सोने कै भूषण हा्थोमें घारणस्थिर्है, सोनेकी नकी 
के कुठार हाथो मं घारणस्यि्ह। ग्रह वणेन मन्तो का 
हे । इन्द्रफये सैनिकैः 

( सोभरिः काण्वः । सतो ब्रुहती । ) 

गीर्भिर्वाणेो अज्यते सोभराणां रथे केशे 

हिरण्यये । गेषम्धवः सुजातास षे भ॒ज्ञे 

मक्ता न स्परसेनु॥ ( च. ९-२०-८ ) 

५५८ हिरण्यये रथे कोश्चे ) सोनेके रथके बीचर्मे ( मोन- 
रीणां गीभि ) सोमरीर्योकी प्रक्सा के साथ (बाणः 
अज्यते ) वाणनामक घाद्य बजने ङ्गा! ( गो-बन्यवः ) 
गोना के भा ( सुजातासः ) उत्तम जन्भे हुए, उत्तम 
कुर में जन्म जिनकाहुभाहे। भतः ( महाम्त ) बडे 
मस्त (नः दषे भुजे) हमरिभक्नका भोग कनेक खयि 
( स्परसेनु ) क्ीघधरनभा जात्र।'' 

यहां मर्तो को गौर्भोके मार्‌ कहाहै | नी्भोंकेसाध 
इन का इतना सम्ब्न्धहि। इनकी बहिने गोवर्ै। ये 
मस्त्‌ भपने रथ में वाण नामक वाच वजाते हं । बाण वाथ 
१०० तसेंकाटै भीर छोरे दोर जेना चमडे कामी 
होतादहै। 

ओषधी ज्ञान । 
( सोभरिः काण्वः । सतोदृहती । ) 
विभ्वं पद्यन्तो बिभुथा तनूष्वा तेना नो अधि 
वोचत । क्षमा रपो मस्त्‌ आतुरस्य न इष्कर्ता 


सतं एनः ॥ ( ऋ. ८।२०।२६ ) 
५“ हे मर्तो | ( विश्च पर्यन्तः) सथ कृ जाननेवाकते 


( १६ ) 


भाप (न तनषु) हमरे शरीरोंके पास ( बिष्डथ।;) 
क्लोषधले भानो नौर (तेन अधि वोचन) उससे हमें 
नीरोग होने का उपदेश करो ( नः; भातुरस्य ) हमारे 
भेजोरोगी हो, उसके पासे ( रपः क्षमा ) दोष दुरकरो 
लोर ( वि्हूत पुनः दष्कर्ती ) टूरफृटे या जखमी को किरि 
निदषि करो } !' 

मरत्‌ सैनिके, पर वे ओषयिविद्या को जानते है, 
जखभियां की सेवा करना उनकों मालूम हे, परिक से 
नीरोग रहने कै ल्यिजो सावधानी रवनी चाहिय, बह 
भीउनकोमालमरहे । सनिकोंको द्वाहयों का थोडा 
कषान चाहिये । 

( गोतमो राहगणः । जगत्ती 1 ) 

उपह्वरेषु यदचिध्वं ययि 

वय इव मर्तः कनचित्‌ पथा । 

श्चोतन्ति कोशा उष वो रथेष्वा 

घुतमुक्चता मधुवणेमचेते ॥२॥ 

म्रेषाममेषु विथुरेव रेजते 

भूमिर्यामेषु यद्ध युञ्जते शभे । 

ते क्रव्ये! धनय चाजदृष्टयः 

स्वयं महिस्वं पनयंत ध्रुतय (३॥ । 

५ हे ( मर्तः ) मर्तो! ( वय दव ) पक्चियाकरि समान 
( केन चित्‌ पथा ) जिम चाहे उस मागसे ( उष्ड्पु) 
जाकाश् मं (यत ) जब (ययि आचिध्व ) गमनमागे निश्चित 
करते है, तच्र ( वः रथे ) जप के रथांमं (कोशा उपजा 
श्चोतन्ति ) खजाने स्वरे होत हे थार आप (अचते) उपासक 
कै न्वयि ( मधुत्रण घृत ) शुद्ध घी ( उक्षता ) तीचत्तटै। "' 

८५ ( यत्‌ ह ) जब मरत्‌ ( छ्ुमे यजते ) शोभाके खियि 
रथ जोचते है, तब (एषां) इन दैः ( अञ्मेषु यामेषु ) 
घुडदोड के गमनां से ( भूमिः) मूमि । त्रिधुरादइव) 
पति से वियक्तखी के समान ( रेजते ) कापती रहती हे। 
ये मरत्‌ ( क्रीक्यः ) खलो में प्रवीण ( धुनय. ) हिलनि- 
वारे ( आजत्‌-ऋश््य ) चमक्नेषारे भाले धारण 
करनेवारे ( धृनय ) चरनेवाङ ( स्वय महिस्व ) अपना 
ही महस स्वयं ( पनयन्त ) व्यवहार से बतततिहे। "' 

दून मश्रोंके वणनसे द्व्ष्टहै कि, भाकाश मै जितस 
चाहे ठस मागे से जानेवाक्ते मरतो क रिमान पक्षियों जसे 


१ ८७ ) 


दवत-संहिता । 


[ सस्त दवता । 


भ्रमण करतेष्टै। तथा इन कै वाहन जवबभमिषर से 
घूमने र्गते है, तव भूमि कांपने लगती हे । यह वणन 
बडी गाद्ियांका है नौर निःसदेह विमानोंका है, पक्षी 
जेसे जो आकाश में धूमते है । ये निःसंदेहविमानदहीरै। 


वीरता ओर धन । 
( गृर्समदः क्ोनकः । जगती । ) 

तंव श्षधं मारुतं सुम्नवर्भिरा 

उपन्रुवे नमसा दैव्यं जनम्‌ । 

यथा रयि सववीर नश्ामहा 

अपत्य-साचं श्वस्य दिवि दिवे॥ (ऋ २-३०-११) 

““ हे मर्तो! म ( सुम्नयुः) सुखढकी च्छा करनेवाला 
उपासक (त वः मास्तं शर्धं) उस आपके मर्ह्मुह- 
रूपी बल को तथा (दष्यं जनं) दिष्य जनों को ( नमसा 
गिरा) प्रणाम से ओर वाणी क्षि ( उप्र ) प्रशंसित करते 
हे । हसे ( दिते दिवे ) प्रतिदिन ( सर्ववीरं) सव बीरों से 
यक्त ( शपत्यसाच ) संतानो से युक्त ओर ( शरस्य ) यशसे 
युक्तं ( रयि ) धन ( न्यामहे ) प्राक्ठहो।' 

धन णेसा चाहिये कि, जिसके साथ हमें वीरता, सताम 
जार यश्च मिटे । वीरता के विना धन मिखना भपतमव है 
भर सुरक्षित रण्वना भी असभवही है । 

मरुतां के विशोषणं का विचार । 

अब मर्स्सूक्तों मजो विशेषण प्रयुक्त हुए, उनका 
विचार करत ¦ यहां विचाराथ थोडसरे ही विशेषण यि 
है भोर इनके स्थानके निर्देश पाठ्कसूचीमें देख सकते 
ह, इम लिय यहां दिये नही है- 

भाद मरुत्‌। 

ये मरत्‌ आपस में समान भारईषै, न इनमे (अस्ये 
प्रासः) कोद बड। है, न इनमें कोदं ( अमध्यमाक्षः) 
मध्यमे ओर न इनमें कोद (अकनिष्ासः ) कनिष्ट 
है, ( अचरमा ) नीचमी इनमें कोद नहीं हे, तथापि 
गृण से ये ( अयेष्ठासः ) प्रष्ठ है, भौर ( बुद्धाः) युणों 
सेये गडभीषै। ये ( अन्‌-आनताः ) किसीके सामने 
नमते मी नहीं, उम्र ¶ृत्ति से रहते है, ये (सु-जाताक्लः) 
कुलीन है ओर ये सष मरुत्‌ भापसरमे (घ्रातरः) भारे माहं 
ट । ये जपम सें परस्पर भादर ही भपने भापको कहतेहै। 


मख्त्‌ देषता का परिचय । 


जनता के सेवक । 


मरुत्‌ ( न॒-साच. ) जनता की रेवा करनेवारु है, 
( नरः, वीराः ) येनेताहै, वीर, जनताकी (ब्रातार) 
रक्षा करनेवारे हे। ये ( मानषाखः, विश्वङ््टयः) 
मनुभ्य हे, सब मानवहीमस्तदहै। ये ( अद्धेषः ) किसी 
का द्वेष नटीं करते, ( अमवन्त ) ये बलवान्‌ होतेह, 
ये ८ घोरवपेसः; ) ब्रडे शरीरवाल होते हे ओर ( पृत- 
दश्चसः ) पवित्र काये) में भपने ब्रह का भपंण करनेवाले 
होते ह । 

ये ( प्रक्रीडिनः \ विरप चेरनेवरे भथा सखेखोां 
मेँ परेम रखनेवारे हे, ( अदाभ्याः) ये कभी दषे नही 
जते भीर (अधष्टासः ) कोहं इनको उर भी नही बता 
सकता । 

ये मरत्‌ ( अच्य॒ता अजसा प्रच्यावयतः } स्वय 
अधने स्थान से र्ट नदीं होते, पर भपनी शक्ति से सव 
शत्रभों को स्थानश्न्ट करते रै । 


गोसेवा करनवाट । 


मरुत्‌ ( गा-मातरः, पश्चिमातरः, पश्रेः पाः ) 
गौ को माता माननेवाले, भूमि को माता माननेवारे 
मातृभूसि की सेवा करनेवरेहे, ( गा-बंधवः) गाके 
भाद जेसे ये वर्तते ह| 

घोडे पास रखते हं । 

मस्त्‌ वीर ( अश्वयुजः ) घोड़ों को भपने रथों को 
जोतनेवाले होने हे, तथा ( स्वश्वाः ) उत्तम घोडोंवार, 
( अरुणाश्वा; रोहितः ) कार रगोवारे घोडों को पात 
रखनेवारे, (पृषती) धञ्बोवाके घोडोसे युक्त, (आक्वः) 
स्वरा से दोडनेवाङे घोडों से युक्त, ( सयमाः ) शिक्षित 
घोडांवारे रेसे मरुतो घोडोंका वणेन है । इसलिये 
मर्तो कशो ( अनर्वाण. ) कहा है, यहां घोडों को अपने 
पास न रखनेवारे एेसा भयं नही हो सक्ता, क्योकि 
पूर्वोक्त विशेषणो से यह अर्थं रिरुढ है । इसल्यि (अन 
अवाणः) का अथं हीन भावों को अपने पास न रखने 
वारे, क्षगडालु वुत्तियां से रहित भादि अथं इस शाब्द का 
करना योग्य हे। 


मरुतां कास्थ) 


मर्चा कारथ ( हिरण्यरथाः, हिरण्यया ) सोने 
काटे, रथ के पिये भी ( हिरण्यचक्राः ) सोने केहै। 
ये रय व्ड (सुरथा) सुदर टै, ( सुखाः) अन्दर 
षटनेसे सुव होता टे, ( विद्युन्मन्तः ) बिजली को युक्ते 
इनके रथोमेरै। ( कष्िमंतः) शास्त्र इनके रथों पर होते 


हे । ( अश्वपर्णा;) घोडे ही इनके रथोँकेपंख हे, भथोत्‌ 


अश्वशकक्तिसे ही ये रथ दोहते हे) हस तरह इनके 
रथोंका वणन है। 


शाच्चुनाश्ञ । 


मस्ताके पास तेजस्वी शस्त्रास्त्र भरपूर हे, इमके 
चन पूवस्थान मँ भा गये है। हन रशस्त्रासे ये 
( रिक्षादसः) शरु का नाश करत है नौर जनता की 
रक्षा करते है । 

मरुता के विशेषणां का विचार करनेसे इस तरह कान 
होता हे । 


स्वस्प)। 


मरतां का स्वरूप मध्यास्ममें' प्राण › हे, भधिवैवत 
में" वाय हे जोर जधिभूत अथात्‌ मानवोंमें' वीर ' 
हे । अतः मर्तोंके मश्रोमें ' प्राण, वीर, आर वायु › के 
वणन हम देखते हे । 


प्रचण्ड वाय॒, जांधी, बाद, मेघ, भके, वृष्टि बादि 
का वणेन मसुनोंके सृक्तामें टै, परवह दत ठग सेहे 
कि, जिससे वीरो काही वह है, एेमा प्रतीत होता हे। 
अध्यात्म, अविभूतभोर अधपिदैवत में मिरुकर साम 
न्यत. मरुतां का वर्णन इन सृक्तामें हं, इसी ल्ि प्राण, 
वीर भौर वाय › का वणेन इन सूक्तो मेँसूक्ष्ष दच्शिसे 
प्रतीत होतार ) पारक इस तरह इन सूक्ो का विचारं 
करे जर दीरभावका लाम प्र्तिकर। 


श्री दा० सातवटेक्षर, 


भाध, (जि. सानारा ) 
अध्यक्ष-स्वाध्याय-मण्डक । 
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[ ऋ्रजुःसामाथवणा सहिताना सर्त्रौच मन्त्रान्‌ दृवतानुमारण सगृह्य निमिता || 
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% मरुदवता । 


॥ ६ ॥ (ऋ \।८। ८,८,८,० 
(-८) मधुच्छन्दा वश्वामिन्नः ) गायत्री । 
आदह स्वधामन पुन॑ग॑भत्वमेरिर । दधाना नामं य॒त्ञियम्‌ 
देवयन्तो यथां मति मच्छां विदद्वसुं गिरः । महाम॑नरूषत श्रुतम्‌ 
अनवयैरभिद्युभि-मखः सह॑स्वदर्चति । गणेरिन्द्र॑स्य काम्यः 
अतं; परिज्मन्ना ग॑हि दिवो वां रोचनादधि) समस्मिन्नस्ते गिर॑ः 
॥ ८॥ ( ऋ 2५२) 
( "^ ›) मधघानिथिः राण्य" । गायत्री । 
मरुतः पिब॑त ऋतुना पोचाद्‌ यज्ञं पुनीतन ) य॒यंदहिष्ठा सुदानवः 
॥ २ ॥ (ऋ ?।६ 917-१) 
( ८-५"^ ) कण्वा ध्रारः । गायत्री 
क्रीठटं वः शार्धो मारुतमनर्वाणं रथश्चुमम्‌ । कण्वा अभिप्र मायत 
ये पर्षतीभिक्रष्टिभिंः साकं वाङीभिरखिाभिः । अजायन्त स्वभानवः 
इहेवं शरण्य एषां का हस्तेष यद्‌ वदान्‌ नि यामख्िच्रमुश्चत 
पवः राधीय घृष्व॑ये त्वेषद्युन्नाय शुष्मिणे देवत्तं ब्रह्मं गायत 
प्र कंसा गोष्वघ्न्यं क्रीठटं यच्छर्धो मारुतम्‌ जम्भे रस॑स्य वावृधे 
कोवो वर्षिष्ठ आनरो दिवश्च ग्मश्च धूतयः यत्‌ सीमन्तं न धनथ 


©, ॐ 


निवो यामाय मानंषो दुध उयायं मन्यवे । जिहीत पर्वतो गिरि 


येषामज्मेषु पृथिवी जुज्॒ं' इव विपति: । भिया यामेषु रजं 
द०[ मरत्‌ ] १ 
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[२] दवन-सहनायाम्‌ 


स्थिरं हि जानमषां वय मातुर्मिरतव । यत॒ सीमनु द्विता शावः 
उद व्ये स॒नवो गिरः काण्डा अज्मेष्वत्नत । वाश्रा अभिज्ु यात॑वे 
त्यै चिद वा दुर्ध पृथुं मिहा नपांतमग्रघम्‌ । प्र च्वांवयन्ति याम॑भिः 
मरुतो यद्ध वो बलं जन अचुच्यवीतन । गिरीर॑चुच्यवीतन 

यद्धं यास्ति मरूतः सं ह वतेऽध्वन्ना । शाणोति कश्चिदेषाम्‌ 


प्रयात हीम॑मा्ुभिः सन्तिकण्वपुवा दुवः । तत्रो पु माद्ाध् 
अम्तिद्िप्मा मदांयवः स्मसि ष्मा वयमेषाम । विभ्व॑ चिदायुर्जीवसे 
॥ ८ ॥ (ऋ ६।२८।१- १.) 
कदं मनं कधप्रियः पिता पुव्रंनरस्तयोः । दुधिध्वे वृक्तबर्हिषः 
के नूनं कद वा अर्थं गन्तां दिवो न पथिव्याः । क्त वो गावो न रण्यान्ति 
क्र वः स॒म्ना नर््यासि मरुतः क्रं सुविता । क्वो विभ्वांनि सोभ॑गा 
यद्‌ युयं पुक्षिमातरो मतींसः स्यात॑न । स्तोता वां अमृतः स्यात्‌ 
मावोमृगोन रवसे जरिता भूदरजेष्यः । पथा यमस्य गादुपं 
मापुणः परापरा निक्रतिर्दर्हणां वधीत्‌ । पकीष्ट तुष्णया सह 
मध्यं त्वेषा अमवन्ता धन्व॑ंश्िदा रुद्रियासः । मिहं कृण्वन्त्यवाताम्‌ 
वाभ्रवं विद्युन्मिमाति वस्तं न माता सिषक्ति । यदेषां वृष्टिरसि 
दिवां चित्त तम॑ः करुण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यत्‌ प्थिवीं व्युन्दन्ति 
अधं स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्म पार्थवम्‌ । अरेजन्त प्र मानुषाः 
मरुता वीद्टुपाणिभि-श्चिच्रा रोधस्वतीरनु । यतिमखिद्रयामभिः 
स्थिग वः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम । सुसंस्क्रता अमीक्वः 
अच्छ वह तनां गिर॒ जराये बह्मणस्पतिम्‌ । अगिं मित्रंन दर्शतम्‌ 
मिभीटि भ्टटोक्रमास्यं पर्जन्यं इव ततनः गायं गाय्॒नमुकथ्य॑म्‌ 
वन्द॑स्व मारुतं गणे ववषं पनस्युमकिंणम्‌ ` । अस्मे वृद्धा अंसच्चिह 
॥ "^ ॥ ( ऋ० ६।३५.१-१० )} 

( प्रगाथः=(विषमा } बृहनी, ( समा) सता बृहती )। 
प्र यदित्था परावतः श्ाचिर्न मानमस्यथ | 
कस्य क्रत्वां मरुतः कस्य वसा कं यथक हं धूतयः 
स्थिरा व॑ः सन्त्वायुधा पराणुद वीर उत प्रतिष्कमे। 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मलत्थ॑स्य मायिनः 
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परां ह यत्‌ स्थिरं हथ नरो वर्तयथा गुर । 
वि याथन वनिनः परथिव्या व्याक्नाः पवंतानाम्‌ 
नहि वः उाचुर्विविदे अधि यवि न मूम्यां रिक्ादसः। 
युष्माकमस्तु तविषी तनां युजा र्द्व॑सो त्र्‌ चिदाधृषे 
प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ वि रविंश्चन्ति वनस्पतीन्‌ । 
प्रो आरत मरुतो दर्मद्‌। हव देवासः सवया विका 
उपो रथेषु पुषंतीरयुरध्वं प्रष्टिर्वहति रोहितः । 
आ वो यामाय पाथेवी चिदश्रोदबीभयन्त मानुषाः 
आवों मक्षू तनायक्र रुद्रा अवों वरणीमहे। 
गन्ता तनं नोऽवसा यथां प्र-न्था कण्वांय भिभ्युपं 
युष्मेषितो मरुतो मरत्य॑षित आ योनो अभ्व ईष॑ते । 
वितं युयोत शव॑सा व्योज॑सा वि युष्माकाभिरूतिभिः 
अस्मि हि प्रयज्यवः कण्वं दुद्‌ प्रचेतसः । 
असामिभिर्मरुत आ नं ऊतिभि-र्गन्तां वष्टि न विद्युतः 
असाम्योजो बिभृथा सुदानवो ऽसमि ध्रतयः शव॑ः \ 
कऋपिद्विष मरुतः परिमन्यव इषुं न सृजत द्विषम्‌ 
॥ £ ॥ ( ऋ० ८।७।१-२४ ) 
( ५६-८? ) पुनवंन्सः काण्वः । गायत्री | 


प्र यदं व॑खिष्डुममिषं मरुतो विप्रो अक्षरत । बि पर्व॑तेषु राजथ 

यदृद्धः तविषीयवो याम्र शुभ्रा अचिध्वम्‌ । नि पवता अहासत 
उीरयन्त वायुभिर्वाश्रासः पश्चिमातरः । धुक्षन्तं पिप्युषीमिषम्‌ 
वपन्ति मरुतो मिहं प्र व॑ंपयन्ति पर्व॑तान्‌ । यद्‌ यामं यान्ति वायुभिः 
नि यद्‌ यामाय वे गिरि-नि सिन्धवो विधर्मणे) महे शुष्माय येमिरे 
युष्मो उ नक्तमूतये युष्मान्‌ दिवां हवामहे । युष्मान्‌ परयत्यध्वरे 

उवु स्ये अंरुणप्संव- श्चि याम॑भिरीरते । वाश्रा अधि प्णुनां दिवः 
सृजन्ति ररिमिमोजसा पन्थां सूयय यातवे ! त भानुभिर्वि त॑स्थिरे 
इमां म मरुतो गिर पिमं स्तोम॑मुभुक्षणः । इमे म॑ वनता हव॑म्‌ 
ज्रीणि सरसि प्श्रयो दुदुहे विणे मधु । उत्सं कव॑न्धमुदिणम्‌ 
मरुतो यद्धं बो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । आतु न उपं गन्तन 
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ययं हिष्ठा सुदानवो रुद्रा कमुक्षणो दमं 
आनो रपं मदच्युतं पुरुक्षुं विग्वधायस्षम 
अधीव यद गिरीणां यामं शुभ्रा अचिध्वम 
एतावतश्चिदेषां सुम्नं भिक्षेत मत्थः 

ये द्रप्सा इव रोद॑सी धमन्त्यनु वृष्टिभिः 
उड स्वानेभिरीरत उद्‌ रथेरुदुं वायुभिः 
येनाव तुर्वशं यहु येन कण्वं धनस्पृतम्‌ 
इमा उ वः स॒दानवो घृतं न पिप्युषीरिषः 
क ननं सुदानवो मद॑था वक्तवर्हिपः 

नहि पप्र यद्ध वः पुरा स्तोमेमिर्धकतबर्हिषः 
सम॒ त्ये महतीरपः सं क्षोणी सम्‌ सूयम्र 
वि वचं पवश्ोययु रविं पर्वतो अराजिनः 
अतं चितस्य युध्यतः शुष्ममावन्नुत कर्तुम्‌ 


विद्युद्धस्ता अमि्यवः शिप्राः जञीर्षन्‌ हिरण्ययीः 


उशाना यत परावतं उष्णो रन्धमयांतन 
आ नों मखस्य दावन ऽश्वर्हिरण्यपाणिभिः 
यदेषां पूर्ती रथे प्रष्टिर्वहति गेहितः 

सुपोमे श्यणावं-र्याजीकि पस्त्यावति 

कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्रं हव॑मानम्‌ 


कदं नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमजहातन 
सहो पु णो वज॑हस्तैः क्रण्वांसो अभिनि मरुद्धि 


ओ पु वृष्णः प्रयज्यू-ना नच्पर॑से सुविताय 
गिरयधिन्नि जिहते पर्शानासो मन्यमानाः 
आक्ष्णयावानो वह~-न्त्यन्तरिश्चण पततः 


अग्निर्हि जानि प्य-शछन्दो न सरां आचेष। 


॥ 
॥ 
॥ 
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॥ 5 ॥ ( ऋ० 4 
(८०८-१०७) साभरिः क्राण्व* । धगाथः= (विषमा ककुप . समा सनावृहनी ); १४ सतो विराट्‌ । 
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देवत-संडितायाम 


उत प्रचेतसो महे 
द्यत मरुतो दिवः 
सुवनि्मन्दध्व इन्दुभिः 
अरवाभ्यस्य मन्मभिः 
उत्सं दुहन्तो आक्षितम्‌ 
उत्‌ स्तोमः पश्चिमातरः 
राये सख तस्य धीमहि 


वधीन्‌ काण्वस्य मन्तिः 


ह्या को व॑ः सपर्यति 
दाधौ ऋतस्य जिन्वथ 
सं वं पर्वशो दधः 
चक्राणा वणि पस्यम्‌ 
अन्विन्द्रं वचतूरय 
शुभ्रा व्यञ्जत श्रिये 
दयर्न चक्रदद भिया 
देवास उप गन्तन 
यान्ति शुभ्रा रिणन्नपः 
ययुर्मिच॑कया नरः 
मार्डीकिभिर्नाधमानम्‌ 
को बः सखित्व ओहते 
स्तुपे दिरण्यवाज्ञीभिः 
ववृत्यां चिच्रवाजान्‌ 
पर्वैताश्चिन्नि येमिरे 
धातारः स्तुवते वय॑ः 
ते भानभिर्विं त॑स्थिरे 
॥१-२९ ) 


१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
९८ 
१९ 
© 


[ मरता । 


4१ 
|}, 


1. 


9.4 


% 
८१ 


[ रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थाता समन्थ्वः 1 स्थिरा चिन्नमयिष्णवः १ ८२ 


मर्त्राः ५७-१०१ | 8 मरुदधना । 


वीद्पविभिर्मरुत कमुक्षण आ रुद्रासः सुदीतिभिः ¦ 

इषा नो अद्या गता पुरुस्पहो यज्ञमा साभरीयवः र 
विद्मा हि रुद्रियाणां शुप्म॑मुभ्ं मरुता शिमीवताम्‌ । विष्णोरेषस्य मीव्चहुषांम्‌ ३ 
वि द्रीपामि पाप॑तन्‌ तिष्ठंद्‌ दच्छुमो-मे युजन्त गेदसी । 

प्र धर्न्वान्येरत शुभ्रखादयो यदेर्जथ स्वभानवः ४ 
अच्युता चिद वो अज्मन्ना नानदति पवतासो वनस्पतिः । भूमि्यामिषु रेजते ५ 
अमाय वो मरुतो यातवे दयो-र्जिंहीत उत्तरा बहत । 

यच्चा नरो देदिशते तन्‌ प्वा व्वक्षास ब्ाह्ाजसः ६ 
स्वधामनु भियं नरो महिं तेषा अमवन्तो वृपप्सवः । वहन्ते अद्टृतप्सवः ७ 
गोभिर्वाणो अज्यते सोभरीणां रथे कोरें हिरण्ययं । 

गोबन्धवः सुजातास उषे भजे महान्तो नः स्परसे तु 


प्रतिं वो वषदश्चयो वष्णे शधौय मारुताय भरध्वम्‌ । हव्या वृष॑प्रयाग्णे १ 
वृषणश्वेनं मरुतो वषप्सुना रथेन व्रष॑नाभिना । 
आ इयेनासो न पक्षिणो वथा नरो हव्या नो वीतयं गत १० 
समानमयेषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषु । दविदयुतत्यष्टयंः ११ 
त उग्रासो वषंण उग्रबाहवो नकिष्टनूषुं येतिरे । 
स्थिरा धन्वान्यायुधा रथ॑षु वो ऽनीकेष्वपि भियं: १२ 


येषामर्णो न सप्रथो नामं वेषं शश्वतामेकमिद भजे । वयो न पिच्य सह॑ः १२ 
तान्‌ व॑न्दस्व मरुतस्त उपं स्तुहि तेर्पा हि धननाम । 


अराणां न च॑रमस्तदृषां दाना महा तदेषाम्‌ ˆ १४ 
पुमगः स व॑ ऊति-ष्वास परवीसु मरतो व्युष्टिषु । यो वा तनमतासंति १५ 
यस्य॑ वा य॒य प्रतिं वाजिनो नर॒ अआ हन्या वीतयं गथ 

अभि ष दुन्नरुत वाजसातिभिः सुम्नावो धूतयो नशत्‌ १६ 
यथां रुद्रस्य सूनवो द्वो वशानत्यसुरस्य वेधसः । युवानस्तथेदसत १७ 
ये चार्हन्ति मरुत॑ः सुदानवः स्मन्मीव््हुषश्चरन्ति ये । 

अत॑श्निदा न उप वस्य॑सा हृदा युवान आ ववरृध्वम्‌ १८ 


युन ऊ घु नविष्ठया वृष्णः पावकौ अभि सोभरे गिरा। गाय गा द॑व च्रषत्‌ १९ 
साहा ये सन्ति मुष्टिहेव हव्यो विश्वासु पत्सु हेतुषु । 
वष्णशचन्द्रान्न सुधरव॑स्तमान्‌ गिरा वन्दस्व म॒रुतो अहं २० 
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गाव॑भ्रिद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । रिहते ककुमों मिथः 
मतधिद्‌ वो नृतवो रुक्मवक्षस॒ उप॑ भ्रातृत्वमायति । 
आं नो गात मरुतः सवृ हि ब आपित्वमस्ति निधुषि 
मरुतो मारुतस्य न॒ आ मेँषजस्यं वहता सुदानवः । यूयं संखायः सप्तयः 
याभिः सिन्धुमवथ याभिस्तूव॑थ याभिदेशस्यथा किविम्‌ । 
मयो नो भरतोतिभिर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः 
यत सिन्धौ यदासिक्न्यां यत समुद्रेषु मरुतः सुवारहिषः । यत पर्व॑तेषु भेषजम्‌ 
विश्वं पदय॑न्तो बिभृथा तनूष्वा तेना नो आधिं वोचत । 
क्षमा रपां मरुत्‌ आतुरस्य न इष्कर्ता विहृतं पुनः 

॥ < ॥ (ऋ० २।९४।१.-१५ ) 

(5०८८-१ ८०) नाधा गानमः। जगती, ४“ भिष्दुष । 

वष्णो शरधींय॒ सुमगवाय वेधसे नोधः सक्तिं भ भ॑रा मरुद्भ्यः । 
अपा न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः सम॑से विद्थ॑प्वामुव॑ः 
ते ज॑ज्ञिरे दिव कष्वासं उक्षणो रुद्रस्य म्या असुरा अरेपसः 
पावकासः शुच॑यः सूर्यां इव॒ सत्वानो न दम्सिनों घोरवर्पसः 
य्वानो रुद्रा अजरां अोग्धनां ववश्षुरभिंगावः पवता इव । 
व्हा चिद्‌ विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि म॒ञ्मनां 
वित्रैरस्िभिर्वपषे व्परंखते वक्षःसु रुक्मा अधिं येतिरे शुम 
अंसेष्वेषां नि मिमृक्चुकरष्टयंः साकं जंत्ञिरे स्वधयां दिवि नरः 
$शानकरतो धुन॑यो रिशादसो वातान्‌ विद्युतस्तविंषीभिरक्रत । 
वहन्तयुधं्दिव्यानि धूतयो भूरिं पिन्वन्ति पय॑सा परिज्रयः 
पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पर्या घृतर्वद्‌ विदथ॑प्वामुवंः । 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ 
महिषासं मायिनंधिच्रभांनवो गिरयो न स्वतवसो रघुष्यदः । 
मृगा ईव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिज्ञा इव सुपिशो विश्ववेदसः । 
क्षपो जिन्व॑न्तः परषतीभिक्रशिमिः समित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः 
रोद॑सी आ व॑दता गणभियो नृषाचः शूराः शवसाहिमन्यवः । 
आ दन्धुरे्वमतिरन ददीता विद्युन्न त॑स्थो मरुतो रथेषु वः 
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ग्ववेदसो रयिभिः समोकसः समिन्टासस्तविपीभिर्विरण्डिनः । 
स्तर इषुं दधिरे गर्॑स्त्यो-रनन्तक्ुष्मा वृषखादया नरः 
रण्ययभिः पविभिः पयोवृध उजिंघ्नन्त आपथ्यारं न पत्रतान्‌ । 
खा अयास॑; स्वसतों ध्रवच्यतां धक्रतां मरुता भ्राजदृष्टयः 

ध पावकं वनिनं विचर्षणिं रुद्रस्य सनु हवसां गृणीमसि । 
जस्तुर तवसे मारुतं गण- मंजीषिणं वृषणं सश्चत श्रिय 

न्‌ समर्तः शव॑सा जनों अति तस्थी व ऊती मरुता यमावत 
र्वद्धिर्वाजं भरते धना नभि गपच्छनं क्रतुमा श्चति पुष्यात 
कत्य मरुतः पृत्सु कृष्टरं य्य॒मन्तं ज्म मघवत्सु धत्तन । 
पनस्पत॑मकरथ्यं विश्वचर्षणिं तोकं पुप्यंम तनयं शातं हिमाः 
¶ ण्डिरं म॑रुतो वीरवन्त-मर्तःपाहं रयिमस्मासु धत्त । 
पहसिणं तिनं उर्वासं प्रातश्च धियावसुजगस्यात 


॥५॥ (ऋ ^} 4८"); २.) 


(>२८२-१,५६) मानमा गहगणः । जगती. '* .२ जिष्टुप | 


मर ये शुम्भन्ते जन॑यो न स्यो याम॑न्‌ रुद्रस्य स॒नवः सदसस 
रोद॑सी हि मरुतश्चजिरे वधे मर्दन्ति वीरा विदथेषु प्रृप्वयः 

त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो आधं चकरिरे सद्‌ 
अर्चन्तो अर्क जनयन्त उद्िय- मधि भियो दधिरे पाममातरः 
मोमौतरो यच्छुमयन्ते अखिभि- स्तमूषु शुभ्रा द॑धिर विरुक्मतः 
बाधन्ते विश्व॑मभिमातिनमप वत्मान्येषामनु रीयते घृतम 


न 


वि ये भ्राजन्ते सुम॑खास कषटिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदाजसा 


मनोजुवो यन्म॑रुतो स्थप्वा॒वृष्॑ातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ 
प्र यद्‌ रथ॑षु प्रषतीरयुगध्वं वाजे अद्रिं मरुतो रंहयन्तः 
उतारुषस्य वि प्य॑न्ति धारा-श्वम॑वादभि््युन्दन्ति भूम 
आ वो वहन्तु स्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः 
सीदता बर्हिरुरु वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः 
तेऽवर्धन्त स्वत॑वसो महित्वना नाक॑ तस्थुरुरु च॑क्रिरे सद॑ः । 
विष्णुर्य॑द्रावद्‌ वृषणं मदच्युतं वयो न सींवृन्नधिं बर्हिषि पिये 


| ७ । 


[८] द्‌वत-सहिनायाम्‌ 


शूरा इवद्‌ युयुधयो न जग्म॑यः भ्वस्यवौ न पृत॑नासु यतिरे ! 
भयन्ते विश्वा भुवना मरुदधया राजान इव व्वेषरसटश्नो नर॑ः 
त्वष्टा यद्‌ वन्नं सुन्रंतं हिरण्ययं सदम स्वपा अवर्तयत्‌ । 
धत्त इन्द्रो नर्यपापि कर्तवे ऽहन्‌ वचर निरपामी जदणवम्‌ 
ऊध्व नुनुद्रेऽवतं त ओजसा दाहहाणं चिद्‌ बिभिदावं पवतम्‌ । 
धमन्तो वाणं मरुत॑ः सुदान॑ठा मढ़ सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे 
जिह्यं नुनुद्रेऽवतं तयां दिशा सिंश्छनुस्यं गोत॑माय त॒ष्णजं । 
आ ॑च्छन्तीमेवसा चिचर्मानवः कामं विप्रस्य तर्पयन्त धामभिः 
यावः शमं शशमानाय सन्ति त्रिधातनि दाञ्युष यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि य॑न्त॒रयिं नो घत्त वषणः सीरम्‌ 

॥ १० ॥ (ऋ० २।८६।६-१०) गायत्रा 


मरुतो यस्य॒ हि क्षय॑ पाथा दिवो विमहसः । स संगापात॑मो जनः 
यत्तिवा यक्षवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम मरुतः चणुता हवम 
उत वा यस्य॑ वाजिनो ऽनु षिप्रमतक्षत स गन्ता गोमति वज 
अस्य वीरस्य वर्हिपिं स॒तः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मदश्च शस्यत 
अस्य श्रोषन्त्वा भुवो विभ्वा यश्चर्षणीरभि । सूरं चित्‌ ससुषीरिषः 
पर्वीभिर्हि ददाशिम शरद्धि्मरुता वयम अवोभिश्चर्षणीनाम 
सुभगः स प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मत्यः यस्य प्रयौसि पथ 
छाशमानस्यं वा नरः स्वेद॑स्य सत्यदावसः विदा कामस्य वेनतः 
य॒यं तत्त सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना विध्यता विद्युता रक्षः 
गहंता गुह्यं तमा वि यात्‌ विन्व॑मत्रि्ण॑म्‌ । ज्योतिंप्कता यदुरेमसिं 


मः [१ [ कय १ ती ए । 


॥ ?? ॥ (ऋ० 21८७-८) जगती । 
प्रत्वक्षसः प्रतवसो विरष्डिनो ऽनानता अविथुरा कजीषिणंः । 
जुष्टतमासो नतमासो अश्िभि- व्याने के चिदुस्रा इव स्तृभिः 
उपह्वरेषु यदचिध्वं यपिं वय इव मरुतः केन चित्‌ पथा । 
श्रोत॑न्ि कोज्ञा उप॑ वो रथेष्वा घृतमुक्षता मधुव्णमच॑ते 
प्रैषामञमेु विथुरेव रेजते भूमियमिष॒ यद्धं युखते शमे । 
ते करीट्टयो धुन॑यो भ्राजदृष्टयः स्वयं म॑हित्वं प॑नयन्त॒ धूर्तयः 
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0 © {# © भ 


| + २। 


[ मर्हेवता । 
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सन्न्राः १६००१५८ | मरुदेवता ] | 


स हि स्वसृत्‌ पूरष॑दश्वो धुवां गणो ऽया ईजानस्तविंषीभिरावृतः । 


आस सत्य कणयावानेद्यो ऽस्या धियः प्राविताथा वपां गणः ४ 

पितुः प्रस्य जन्म॑ना वदामि सोम॑स्य जिह्वा प्र जिगाति चक्षसा । 

यवुीमिन्द्रं शम्य॒क्राण आहाता-दिन्नामानि यत्तियानि दुपिरे ५ 

भियसे कं भानुभिः सं भिमिक्षिरे ते रदिमभिस्त क्रमिः सुखादयः । 

ते वाङ्ीमन्त इप्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धान्नः ६ ५२ 


॥ ६५. ॥ (ऋ० ९।८८।१-६ ) 
(जिष्टुप्‌. १.९ प्रस्नार्पक्तिः, “^ विगडम्त्पा)। 
आ विद्युन्भद्धिर्मरुतः स्वके रथेभिर्यात क्टिमद्धिरन्वपरणेः । 
आ वर्षिष्ठयान इषा वयो न पप्तता समायाः १ 
तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गः शमे कं यान्ति रथता्िरिभ्वेः । 


रुक्मो न चिन स्वा्धतीवान्‌ पव्या रथ॑स्य जङ्घनन्त भूमं २ 

भ्रिये कं वो अधिं तनषु वाक्ञी-्मेधा वना न करणवन्त ऊर्ध्वा । 

युष्मभ्यं कं म॑रुतः सुजाता स्तुविदयुन्नासों धनयन्ते अरद्विम्‌ ३ 

अहानि गृध्राः पर्या व जगुः रिमां धियं वाकार्या च वृवीम्‌ । 

बह्य॑ कृण्वन्तो गोतमासो अकि ररव नुनुद्र उत्सधिं पिबध्यै ४ 

एतत्‌ त्यन्न योज॑नमचेति सस्वहं यन्मरुतो गोतमो वः । 

पहयन्‌ हिरण्यचक्रानयेदषान्‌ विधावतो वराहन्‌ ५ ५५ 
एषा स्या वो मरुतोऽनुमर््ी प्रतिं छामति वाघतो न वार्णी । 

अस्तोभयद्‌ वृसा मतुं स्वधां गभ॑स्त्योः ६ १५३ 


॥ १२ ॥ ( ऋ० ६।१३९.८ )} 
(१.७) पररच्छपो दैवोदासिः । अव्यष्िः। 
मोषु वो अस्मवृभि तानि पोस्या सनां भूवन्‌ दयु्नानि मोत जारिषु-रस्मत्‌ पुरोत जांरिपुः । 
यद्‌ व्॑चिन्नं युगेयुगे नव्यं घोषादमर्त्यम्‌ । 
तः ॥ म १ [क 1 । 

अस्मासु तन्मरुतो यच्च॑ दुष्टरं दिधृता यच्च॑ दष्टर॑म्‌ < ७ 

॥ १४ ॥ (ऋ० १।१६६।१-६.) 

(१,५८-१९.७) अगस्त्या मेत्राचखणिः । जगती, ६५-२५ त्रष्टुप । 
तन्नु वोचाम रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वषभस्यं केतवे 
तेधेव याम॑न्‌ मरुतस्तुविष्वणो युधेव शक्रास्तविषाणि कर्न १ १५८ 
दै° [मरत्‌] २ 


| १51 दरैवन- संहितायाम्‌ 


नित्यं न सृनुं मधु निभ्र॑त उप॒ क्रीट्ट॑न्ति क्रीट्ठा विदर्थषु घृष्व॑यः । 
नक्ष॑न्ति रुद्रा अव॑सा नमस्विनं न मंर्धम्ि स्वतवसो हविष्कृतम्‌ 
यस्मा ऊमासो अमृता अरासत रायस्पोषं च हविषां ददाशुषे । 
उक्षनत्य॑स्मै मरुतो हिता ईव॒ पुरू रजासि पयसा मयोमुव॑ः 
आये रजसि तविषीभिरन्यत प्र व एवांसः स्वयतासो अधजन्‌ । 
मयन्ते विश्वा भुव॑नानि ह्या चिघ्रो वो यामः प्रय॑तास्वशिषु 

यत्‌ त्वषयांमा नदयन्त पर्व॑तान्‌ दिवो वां पष्ठं नयी अचुच्यवुः । 
विभ्वां बो अज्मन्‌ भयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र जिहीत ओषधिः 
यूयं नं उग्रा मरुतः सुचेतुना रिटम्रामाः सुमतिं पिपर्तन । 

यत्रां वो दिद्युद्‌ रदति क्रिवि्दती रिणाति पश्वः सुधितेव वर्हणां 
पर स्कम्भदेष्णा अनवभ्ररांघसो ऽलात्रणासा विद्थ॑वु सुष्टुताः । 
अर्चन्त्यर्कं मंदिरस्य पीतये विदुर्वीरस्यं प्रथमानि पोस्यां 
उातभंजिभिस्तमभिहुतेरघात्त पूर्भी रक्षता मरुतो यमाव॑त । 

जनं यभ॑रास्तवसो विरष्डिनः पाथना शंसात तन॑यस्य प॒षटिषु 
पिभ्वानि भदा म॑रुतो र्थ॑षु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता । 
अंसेष्वा वः प्रपथेषु खादयो ऽश्षो वश्चक्रा समया वि वाव॒ते 
भूरीणि मद्रा न्यु बाहुषु वक्षःसु रुक्मा रभसासो अयः । 
अंयेष्वेत।; पविषु क्षुरा अधि वयो न पक्षान्‌ व्यनु भियो धिरे 
महान्तो मह्ना विभ्वां विभूतयो दुरो ये दिव्या इव स्तभिः । 
मन्द्राः सुजिह्वाः स्वरितार आसभिः संमिश्टा इन्दर मरुतः परिष्टमः 
तद्‌ व॑ः सुजाता मरुतो महिष्वनं दीर्घं वों काच्रमरदितेरिव वतम्‌ । 
इन्दव त्यज॑सा वि हूंणाति तज्जनाय यस्मै सुकृत्‌ अराध्वम्‌ 
तद्‌ वो जामिं म॑रतः पर युगे पुरू यच्छंसममृतास आव॑त । 
अया धिया मनवे शरुष्टिमाव्या साकं नरो वृसनेरा चिकित्रिरे 

येन दीर्वं म॑रुतः शयश्वांम युष्माकेन परीणसा तुरासः 

आ यत्‌ त॒तनन्‌ बजने जनास एभिर्यज्ञमिस्तदमीिमरयाम्‌ 

एष वः स्तोमां मरुत इयं गी-मीन्दर्यस्यं मान्यस्य कारोः । 

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ 
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१७२ 


मन्त्रः १५९ -१८६ | ४ मश्देवना । 


॥ १५ ॥ (कऋ० १।१६७२-१९) त्रिष्डुपः (१० पुरस्नाञ्ज्योनिः ), 
आ नोऽ्वोभिमरुतों यान्त्वच्छा ज्येष्ठभिवी व्रहदिवेः सुमायाः । 
अध यर्दषां नियुतः परमाः संमुद्रस्यं चिद्‌ ध॒नय॑न्त पारे 
मिम्यक्ष येषु सुधिता धृताची हिर॑ण्यनिर्णिगुपरा न क्रिः । 
गुहया चरन्ती मनुषो न योषां समार्वती विदु्यैव सं वाक्‌ 
परा शभरा अयासो यन्या साधारण्येव मरुतां मिमिक्षुः 
न रोदसी अप॑ नुदन्त घोरा जुषन्त वर्धं सख्याय देवाः 
जोषद्‌ यदीमसुयां सचध्ये विषितस्तुका रोदसी नृमणाः 
आ सूर्येवं विधतो रथं गात्‌ व्वेषभतीका नभसो नेत्या 
आस्थापयन्त युवतिं युवानः शुम निर्मिन्टां विद्पु पचाम्‌ । 
अर्को यद्‌ वो मरुतो हविष्मान्‌ गाद्‌ गाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌ 
प्तं विवक्मि वक्म्योय एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति! 
सचा यदीं वष॑मणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः 
पान्ति मितच्रावरुणाववद्या- चय॑त ईमयंमो अप्रशस्तान्‌ । 
उत च्य॑वन्ते अच्युता धुवाणि वाव्रध ईं मरुतो दातिवारः 
नही नु वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छव॑सो अन्तमापुः 
ते धृष्णुना रावसा शशुवांसो ऽणो न द्वेषो धृषता परि ष्ठुः 
वयमयेन्दरस्य प्रेष्ठां वयं श्वो वोचेमहि समर्ये । 
वयं पुरा महिं च नो अनु द्यून्‌ तन्न कमृक्षा नरामनु प्यात 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गी-मान्दुर्यस्य मान्यस्य काराः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषे वृजन जीरदानुम्‌ 

॥ १६ ॥ (ऋ०१।१०८१-१०) जगनी <-१८ ज्िष्टुप । 
यज्ञायज्ञा वः समना तुंतुवणि-धियंधियं वो देवया ड द्धिध्व । 
आ वोऽर्वाचः सुविताय रोद॑स्यो-्हे व॑व॒त्यामव॑से सुवक्तेभिः 
वक्षासो न ये स्वजाः स्वत॑वस॒ इषं स्वरभिजायन्त धूतयः । 
सहियांसो अपां नोर्मय॑ आसा गावो बन्यासो नोक्षणः 
सोमासो न ये सुतास्ततंश्षवो हस्म पीतासों दुवसो नासते । 
एेषामसेषु रम्भिणीव रारमे हरस्तैषु खादिश्च कृतिश्च सं दधे 
अव स्वयुक्ता दिवि आ वधां ययु- रम्याः करशया चोदत त्मना । 
अरेणवस्तुविजाता अचुय्यवु-इव्वहानि चिन्मरुतो भाज॑हष्टयः 
् 


९४ 


& 
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को वोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वयां । 
धन्वच्युत इषां न यामनि पुरुपरेषां अहन्यो ६ तत॑शः 

कर स्विदुस्य रज॑सो महस्परं क्राव॑रं मरुतो यस्मिन्नायय । 
यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषमर्णवम्‌ 
सातिर्न वोऽम॑वती स्वर्वती वेषा विपाका मरूतः पिपिष्वती । 
भद्रा वों रातिः प्र॑णतो न दक्षिणा पशरुजयीं असूर्य जश्र॑ती 
प्रतिं शोभन्ति सिन्धवः प्रविभ्यो यदृधियां वाचमुदीरयन्ति । 
अवं समयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदीं घतं मरुत॑ः प्र्णुवनित 
अस॑त पभ्निरमहते रणाय ववेषमयासँ मरुतामनीकम्‌ । 

ते सप्सरासोंऽजनयन्ताभ्व-मादित स्वधामिपिरां पथपरयन्‌ 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गी-म््॑रा्यस्य मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ 


॥ १७ ॥ (ऋ० २।९७२।१-२) जिष्ट्ुप्‌ । 


प्रतिं व एना नम॑साहर्मेमि स॒क्तेनं भिक्ष सुमतिं तुराणाम्‌ 
रराणतां मरुतो वेद्याभि-निं ेग्टो धत्त वि मुचध्वमश्वान्‌ 
एष वः स्तोमो मरुतो नम॑स्वान्‌ हृदा तष्टो मनसा धायि देवाः ! 
उपेमा यात मन॑सा जुषाणा यूयं हिष्ठा नम॑स॒ इद्‌ वधस 
॥ १८ ॥ (१।१७२।१-३) गायत! । 
विचा वोऽस्तु याम-धितच्र ऊती सुदानवः । मरुतो अर्हिमानवः 
आरे सा व॑ः सुदानवो मर्त क्श्ती शदः । आरे अश्मा यमस्यथ 
तणस्कन्दस्य नु विशः परि वर्क सुदानवः । ऊर्ध्वान्‌ नः कर्तं जीवसे 
॥ ६९ ॥ (ऊ २।२३०।११) 


(१०.८-२८६२१ गृन्समदः (आङ्गिरस. रोनहाजः पश्चाद भार्गवः) शौनकः ¦ 


त वः दर्पं मारतं सुम्नयुर्गिरो-पं बवे नम॑सा देव्य जनम्‌ । 
यथां रयिं सर्व॑वीरं नक्ञामहा अपत्यसाचं श्रुत्यं दिवेदिवे 
॥ २० ॥ ( ० २।२५।१-१.५ ) जगती. १.५ चिष्टुष । 
धारावरा मरुतो धृष्ण्वोंजसो म्रगा न भीमास्तविषीभिरर्विनः। 
अथ्रयो न शुशुचाना कजीषिणो ममि धम॑न्तो अप गा अवृण्वत 


[ मर्देवता | 


१५१ (4 © ध 6 । 


१ १९५ 


जगनी । 


१९ 
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दयावो न स्तुर्भिभ्रितयन्त खादिनो व्य4भ्रिया न युतयन्त बष्टय॑; । 
रुद्रो यद्‌ वों मरुतो रुक्मवक्षसो वरषाज॑नि पुन्या शक्र ऊधनि 
उक्षन्ते अर्वा अर्य इवाजिषु नदस्य कर्णस्तुरयन्त आश्चुभिः । 
हिरण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः पक्षं याथ पष॑तीमिः समन्यवः 
पक्षे ता विश्वा भुवना ववक्षिरे मिच्रायं वा सद्मा जीरदानवः! 
पषद्भ्वासो अनवभ्रराधस कजिप्यासो न वयुनेषु धषर्वः 
इन्ध॑न्वभिर्धेनुमी रष्डादरधभि -रध्वस्मभिः पथिभिभ्रांजटप्टयः । 
आं हंसासो न स्वसराणि गन्तन॒ मधोर्मदाय मरुतः समन्यवः 
आ नो बह्माणि मरतः समन्यवो नरां न शंसः सव॑नानि गन्तन | 
अश्वामिव पिप्यत धेनुमृधनि कर्ता धियं जरित्रे वाजपेशसम्‌ 
तं नों दात मरुतो वाजिनं स्थ आपानं बह्यं चितय॑द्‌ दिवेदिवे । 
दषं स्तोतुभ्यो वृजनँषु कारव सनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सर्हः 
यद्‌ युखते मरुतो रुक्मवक्षसो भ्वान्‌ रथेषु भग आ सुदानवः! 
धेनुर्न शिश्वे स्वस॑रेषु पिन्वते जनाय रातहविपे महीमिष॑म्‌ 
यो नो मरुतो वक्ति मर्त्या रिपुवुंधे वसवो रक्षता रिषः । 
वर्तेय॑त तपुषा चक्रियाभि त- मवं रुद्रा अशसो हन्तना वध॑ः 
चिच्नं तद्‌ वो मरुतो याम चेकिते पुरन्या यद्धघरप्यापयों दृः । 
यद्‌ वां निदे नव॑मानस्य रुदिया-शितं जराय जुरताम॑दाभ्याः 
तान्‌ वों महो मरुतं एवयाप्रो विष्णोरेषस्य प्रमथ हवामहे । 
दिरण्यवणान्‌ ककुहान्‌ यतसुंचो बह्मण्यन्तः शंस्यं राधं इमहे 
ते दक्षग्वाः प्रथमा यज्ञपरहिरे ते नें हिन्बन्तपसो व्युष्टिषु । 
उषा न रामीररुणेरपोर्णते महो ज्योतिषा शुचता गोअर्णसा 
ते क्षोणीभिररुणेभिन7जम( रुद्रा कतस्य सद॑नेषु वावधुः । 
निमेषमाना अर्येन पाजसा सुश्चन्द्र वर्णं दाधिर सुपेशसम्‌ 
तौ ईयानो महि वरूथम्‌तय उप घेदेना नम॑सा गृणीमसि । 
वितो म यान्‌ पश्च होतंनभिष्ट॑य आववरतंदवराञ्चकियावसे 
यया रधं पारयथात्येहो ययां निदो म॒श्चथ वन्द्तारम्‌ 1 
अर्वाची सा मरुतो यावं ऊति रो षु बाभ्नेव सुमतिजिगातु 
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॥ ८१ ॥ ( ऋ० २।८६।४--६ ) 
(२१४-२१६) गाथिनो विश्वामिन्नः । जगनी । 


य॑न्तु वाजास्तविंषीमिरय्ययः शुभे संमिश्लाः पुष॑तीरयुक्षत । 
बरहदुक्षों मरुतो विश्वव॑दसः प्र वेपयन्ति पर्वतां अदाभ्याः 
अथिभियों मरुतो विश्वकरुष्टय आ व्वेषमय्रमव ईमहे वयम्‌ । 
ते स्वानिनों रुदिया वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषक्रतवः स॒दानवः 
बा्तवातं गणगणं सशस्तिभि-रगर्मामं मरुतामोज ईमहे । 
पृषदश्वासो अनवभ्रराधसो गन्तारो यज्ञं विदर्थेषु धीरा 

॥ २२ ॥ (ऋ० ।.५२।१-१७) 
(२१९७-१) स्यावाश्व आत्रेयः । अनुष्टुप . >.१६.१९७ पङ्क्तिः । 


प्र इ्यावाश्व धरष्णुया ऽचा मरुद्धिकक्राभेः। 

ये अद्रोधम॑नुष्वधं श्रवो मद॑न्ति य्लियाः 

ते हि स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति धृष्णुया । 
ते यामन्ना धषद्रिन- स्समनां पान्ति शश्व॑तः 

ते स्पन्द्रासो नोक्षणो ऽति प्कन्दन्ति शर्व॑रीः । 
मरुतामधा महो दिषि क्षमा च मन्महे 

मरुत्सु वो दधीमहि स्तोम यज्ञं च॑ प्रष्णुया । 
विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं रिषः 
अर्हन्तो ये सदानवो नरो असांमिशवसः , 

प यज्ञं यत्तियभ्या दिवो अर्चा मरुद्धयः 

आ रुक्मैरा युधा नर ऋष्वा कणष्टीरंसृक्षत । 
अरन्वेनौ अहं विद्युतो मरुतो जञ्छतीरिव भानुरंतं नां दिवः 
ये वात्रधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्षे आ । 
वजन वा नदीनां सधस्थे वा महो द्विः 

राधा मारुतमुच्छैस सत्यङवसमभ्वसम्‌ । 
उतस्मतेदुमे नरः प्र स्पन्द्रा युजत सनां 
उत स्मरते परुष्ण्या मणी वसत शुन्ध्यवंः । 

उत पथ्या रथानाम भिन्दुन््योजसा 

आपथयो विपथयो ऽन्तस्पथा अनुपथाः । 
एतेभिरमहयं नामभि-यज्ञं विष्टार ओहते 


९१० 


[ मरुटेवता | 
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अधा नरो न्योहते ऽधां नियुतं ओहते । 


अधा पार।वता इतिं चिरा रूपाणि दयी ११ 
छन्वःस्तुभः कुभन्यव॒ उत्समा कीरिणा वरतुः । 

तेमेके चिन्न तायव ऊमा आसन्‌ दृशि विष १२ 

य करष्वा कष्टिविंद्युतः कवयः सन्ति वधस; । 

तर्मुषे मारुतं गणं न॑मस्या रमयां गिरा १३ 
अच्छं कषे मारतं गणं दाना मिच्नं न योषणां । 

दिषो वां धृप्णव ओजसा स्तृता धीभिरिपण्यत १४ २३० 
नू मन्वान एषां दरो अच्छा न व॒क्षणां। 

वाना स॑चेत सूरिमि- यमिश्रुतभिरखिभिः १५ 
प्रये म बन्ध्वेपे गां वोच॑न्त सूरयः पक्षिं वोचन्त मातरम्‌ । 

अध। पितर॑मिप्मिणं भ्द्रं वोचन्त रिक्रसः १६ 
सत्त म॑ सप्त शाकिन एकमेका शता ददुः । 

यमुनायामाधे श्रत मद राधो गव्यं मृजे नि राघो अर्यं मुज १७ * 


॥ २८२ ॥ ( ऋ० ५।५२।१-१६ ) 
(१,५,१०-११,१५ककुःप्‌ , > बृहती. २ अनुष्टुप , पुरउष्णिक्‌, ६.७,९.१२.१४,१६ सतो बृहती. ८,१२ गायत्री) 


को वदु जानमेषां को वां पुरा सुप्नेष्वांस मरुताम्‌ ! 

यद्‌ युयुजे किलास्य; १ 
ठेतान्‌ रथेषु तस्थुषः कः शुभराव कथा ययुः । 
कस्मै ससुः सुदासे अन्वापय इव्ठाभितप्टयः सह 
ते म॑ आहू्यं आययु- रुप द्ुभिर्विभिरमदे । 


८२५ 


६१ 


नरो मयी अरेपसं इमान्‌ परयन्नितिं ष्टुहि ३ 
ये अखिषु ये वार्शीषु स्वभानवः सक्षु रुक्मेषुं खादिषु । 

श्राया रथेषु धन्व॑सु ४ 
युष्माक स्मा र्था अनु मुदे द॑धे मरुतो जीरदानवः । 

वृष्टी दयावो यतीरिव ५ 


आ यं नर॑ः सदान॑वो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः । 
वि पर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनु धन्व॑ना यन्ति वृष्टयः ६ २३९ 


{ १९] दैवत-साहताम्‌ [ मर्हेवता । 


तवृकानाः सिन्धवः क्षोद॑सा रजः प्र संसुर्धनवों यथा! 


स्यन्ना अश्वां इवाध्व॑नो विमोचने वि यद्‌ वत॑न्त एन्यः ७ २४० 
आ यांत मरुतो दिव आन्तरिंक्षादुमादुत । 

मातं स्थात परावतः ४, 

मावो रसानितमा कुभा करुमु-मो वः सिन्धुनि रीरमत्‌ । 

मा वः परं ष्ठात्‌ सरयुः पुरीषिण्य-स्मे इत्‌ सुन्नम॑स्तु वः ९ 

तंवः दार्धं रथानां व्वेषं गणं मारुतं नव्यसीनाम्‌ ! 

अनु प्र य॑न्ति बरष्टय॑ः १० 

शार्धश्र्धं व एषा वार्तबातं गर्णगणं सुशस्तिभिः । 

अनु क्रामेम धीतिभिः १९१ 

कस्मा अद्य सुजाताय गतहन्याय प्र य॑यः | 

एना यमिन मरुतः १२ २४५ 
येनं तोकाय तनयाय धान्यं बीजं वहध्वं आश्षितम्‌ । 

अस्मभ्यं तद्‌ धत्तन यद्‌ व द्महे राधो विरवायु सीम॑गम्‌ १३ 

अतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभि-र्हित्वावयमरातीः | 

वृष्ठी शं योराप॑ उसि भेषजं स्यामं मरुतः सह १५४ 

सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स मर्ध; ¦ 

यै जावध्वे स्यामते १५ 

स्तुहि भोजान्त्स्तुवता अस्य॒ यामनि रणन्‌ गावो न यव॑से । 

यतः पधं इव सखीरनु ह्य गिरा गणीहि कामिनं; १६ 


॥ २४ ॥ (ऋ० ^५४।१-१५) जगती, १४ त्रिष्टुप्‌ । 
प्र हार्धाथ मारुताय स्वभानव इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युते । 


घर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठयज्वने दयुन्नश्रवसे महिं नृम्णम॑र्चत १ २५० 
प्र वों मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुज परिज्रयः । 

सं विद्युता दध॑ति वाश्षति चितः स्वररन्त्यापोऽवना परंजयः २ 
विद्युन्महसो नरो अहर्मदिद्यवो वातविषो मरुतः पर्वत॒च्युतः । 

अब्दुया चिन्मुहुरा हाइनीवृतः स्तनर्यदमा रभसा उदोजसः ३ 


ठप१्‌न्‌ रदा व्यहांनि चिक्रसो व्य१न्तरिक्षं वि रजाँसि धूतयः । 
वि यदौ अजथ नाव॑ ई यथा वि दुर्गाणि मरुतो नाहं रिष्यथ ४ २५३ 


त्राः २४० २६७ ] 8 मरुदेवता। 


तद्‌ घीर्थं वो मरूतो महित्वनं ॒कुीर्धं ततान सूर्यो न योज॑नम्‌ । 
एता न यामे अगु मीतशोचिषो ऽन॑श्वक़ां यद्वययांतना गिरिम्‌ 
अश्रा शधीं मरुतो यदर्णसं मोष॑था वृक्षं कपनेव वेधसः । 
अर्धं स्मा नो अरम॑तिं सजोषस--श्चक्षुरिव यन्तमनुं नेषथा सुगम्‌ 
न सर जीयते मरुतो न हन्यते न स्वघति न व्यथते न रिप्यति। 
नास्य राय उप॑ दस्यन्ति नोतय कषिं वा य॑ राजानं वा सुषुंदथ 
नियुत्वन्तो ग्रामजितो यथा नरो ऽयेमणो न मरुत॑ः कवन्धिनंः । 
पिन्वन्त्युत्सं यविनासो अस्व॑रन्‌ व्युन्दन्ति परथिवी मध्वो अन्धसा 
प्रवत्व॑तीयं प्रथिवी मरु^द्धयंः प्रवरत्व॑ती यो भ॑वति प्रयद्धयः । 
प्वत्वतीः पथ्य अन्तरिक्ष्याः प्रवत्व॑न्तः पवता जीरदानवः 
यन्म॑रुतः सभरसः स्वर्णरः सूयं उदिते मद॑था दिवो नरः । 
न वोऽग्वाः भ्रथयन्ताह सिस्रतः सदयो अस्याध्वनः पारम॑श्रुध 
अंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्ष॑ःसु रुक्मा म॑रुतो रथे शुभः 
अभरिर्भाजसो विद्युतो गभ॑स्त्योः शिप्राः जीपैसु विर्तता हिरण्ययीः 
तं नाकमर्यो अगुंभीतरोचिषं रुशत्‌ पिप्पलं मरुतो वि भ्रूनुथ । 
सम॑च्यन्त वृजनातिविषन्त यत्‌ स्वर॑न्ति घोषं विततमरृतायवः 
युष्मादत्तस्य मरतो विचेतसो रायः स्याम रथ्यो वयस्वतः । 
न यो युच्छति तिष्यो यथां दिवो ऽस्मे रारन्त मरुतः सहाधिणम्‌ 
ययं रयिं म॑रुतः स्पावीरं य॒यमुषिमवथ साम॑विप्रम्‌ । 
य॒यमर्बन्तं भरताय वाज॑ ययं ध॑त्थ॒ राजानं श्रुष्टिमन्तम्‌ 
तद्‌ बो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्णं त॒तनाम्‌ रमि । 
इवं सुमे मरुतो हर्यता वचो यस्य तरम तर॑सा शतं हिमाः 


॥ २५ ॥ ( ऋ० ५।५५।१-१० ) जगती, १० तिष्टुष्‌ । 


प्रय॑ज्यवो मरुतो भ्राज॑हष्टयो बद्‌ वयो दारे रुक्मवक्षसः । 
ईयन्ते अर्वः सयममिराश्चमिः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत 
स्वयं दधिध्वे तविषीं यथां विद्‌ ब्रहन्म॑हान्त उर्विया वि राजथ । 
उतान्तरिक्षं ममिरे व्योज॑सा शुम यातामनु रथां अवृत्सत 
साकं जाताः सुभ्वः साकमुंकिताः भिये बिदा प्र॑तरं वावृधुर्मरः। 
विरोकिणः सयस्येव रमयः शुभ यातामनु रथां अचरत्सत 

देण मदत्‌ ] ३ 


५ 


[१७] 


२५५५५ 


२९१७ 


[ २८] देवत-संहितायाम्‌ 


आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिहक्षेण्यं सूर्य॑स्येव चक्षणम्‌ । 


उतो अस्मो अमरतव दधातन शुभ यातामनु स्थां अव॒त्सत ४ 
उदीरयथा मरुतः समूद्रतो युयं वृष्टिं व॑पयथा पुरीषिणः । 

न वों दच्ा उप दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत | 
यदर््वान्‌ धृषु परष॑तीरयुगध्वं हिरण्ययान्‌ प्रत्यत्कौ अमुगध्वम्‌ । 

विश्वा इत्‌ स्पृधो! मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनु रथां अव्रर्सत ६ 
न पर्व॑ता न नयों वरन्त वो यच्राचिध्वं मरुतो गच्छधेदु तत्‌ । 

उत द्यावापधिवी याथना परि शुभ यातामनु रथां अव्॒त्सत ७ 
यत्‌ पूर्व्यं म॑रुतो यच्च ततने यदद्यते वसवो यच्च॑ शस्यते । 

विर्वस्य तस्यं भवथा नवेदसः शुभं यातामनु स्थां अवृत्सत , 
मृद्टतं नो मरुतो मा व॑धिष्टना-ऽस्मभ्यं शम बहुलं वि य॑न्तन । 

अधिं स्तोत्रस्य सर्यस्यं गातन॒ शुभं यातामनु रथा अवत्सत ९ 
ययमस्मान्‌ न॑यत्‌ वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यो मरुतो गृणानाः । 

जुषध्वं नो हव्यदातिं यजत्रा वयं स्वाम्‌ पतयो रयीणाम्‌ १० 


॥ द ॥ ( ऋ० ५।५६।१-९ ) बृहती; २, ७ सता बृहती । 
अगे शघन्तमा गणं पिष्टं रुक्मोभिरजिभिः । 


विदां अद्य मरुतामव हये दिवित्‌ रोचनादधि १ 
यथां चिन्मन्यसे हदा तदिन्मे जग्प्राशसः 1 

ये ते नेदिष्ठं हव॑नान्यागमन्‌ तान्‌ व॑ मीमसंहशः २ 
मीव्ठुप्म॑तीव परथिवी पराहता मरदनप्येव्यस्मदा । 

कक्षोन वों मरुतः शिमीवाँ अमां दुधो गोरिव भीमयुः ३ 
नि ये रिणन्त्योज॑सा वथा गवो न दुरः । 

अदर्मानं चित्‌ स्वर्य4 पव॑ते गिरिं प्र च्यावयन्ति यामभिः ४ 
उत तिष्ठ नूनमेषां स्तोभः सम्रक्षितानाम्‌ । 

मरुतौ पुरुतममपर्व्य गवां सग॑मिव हये ५ 
यु्गध्व द्रप रथं युद्वं रथंषु रोहितं । 

युङ्ग्ध्वं हरीं आजिरा धुरि वोरव वहिष्ठा धुरि वोछरहवे ६ 


उत स्य वाज्यरुषस्तुविष्वणि-रिहं स्म॑ धायि दहतः । 
मावो यामेषु मरूत्िरं करत्‌ प्रतं र्थेषु चोदत ७ 


[ मरदेवता | 


२.४० 


२.७५ 


२८० 


२८१ 


मश्राः २६८२९५५ 1 & मर्देवना । [ १९ । 


रथं नु मारतं वयं भवस्युमा हवामहे । 


आ यस्मिन्‌ तस्थो सुरणानि बिभ्र॑ती सचां मरुत्सु रोदसी र, 
तंवः शधं रथेशुमं॑॑ त्वेषं प॑नस्थुमा हवे । 
यस्मिन्त्सुजाता सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीव्ब्हुषी ९ 


॥ २७ ॥ ( ऋ० ५।५७।१-८ ) जगती, ७-८ तिष्ट्रप । 
. ण ध्‌ 
आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो दिरण्यरथाः सुविताय गन्तन । 


इयं वो! अस्मत्‌ प्रतिं हर्यते मति--स्तष्णजे न हिव उत्सा उदन्यवे 4 
वाक्ञीमन्त कष्िमन्ते। मनीषिणः सुधन्वान इषुमन्तो निषद्गिणः । 

स्वश्वाः स्थ सुरथांः पृश्निमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना शुभम्‌ २ २८ 
धूनुथ धां पर्वतान्‌ दृश्चुषे वसु नि वो वनां जिहते यामनो भिया। 

कोपय॑थ पृथिवीं पुश्निमातरः शमे यदा; पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ३ 
वात॑वविषो मरुतो वर्षनिर्णिजो यमा ईव सुसंहशः सुपेशसः । 

पिशङ्घाश्वा अरुणाश्वां अरेपसः प्रत्व॑क्षसो महिना यीरिवोरव॑ः प, 

पुरुद्रप्सा अंखिमन्तः सुदान॑व-स्त्वेषसंटशो अनवभ्रराधसः 

सुजातासो जनुषां रुक्मवक्षसो दिवो अकी अग्रतं नामं भेजिरे ५ 

ऋष्टयो! वो मरुतो अस॑योराधि सह ओजो बाहोवां बल हितम्‌ । 

नृम्णा ज्ीरषस्वायुघा स्थैषु वो विश्वां वः श्रीरधिं तनषु पिपिशे ६ 
गोमद्श्वाविद्‌ रथ॑वत्‌ स॒वीरं चन्द्रबद्‌ राधो मरुतो ददा नः । 

प्रहीस्ति नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽव॑सो देव्यस्य ७ २८५ 
हये नरो मरुतो म॒ब्टता न~ स्तुवीमघासो अमृता तज्ञाः 

सत्यश्रुतः कव॑यो युवानो बहंद्विरयो बरहदुक्षमाणाः ट 


॥ २८ ॥ ( ऋ ० ५।५८१-८ >) त्िष्टुष । 
तमं नूनं तविंषीमन्तमेषां स्तुषे गणं मारतं नन्यसीनाम्‌ । 
य आाग्व॑श्वा अमवद्‌ वहन्त उतेरिरे अम॒त॑स्य स्वराजः 
त्वेषं गणं तवसं खादिंहस्तं धुनिवतं मायिनं दातिवारम्‌ । 


[= 


मयोभुवो ये अमिता महित्वा वबन्द॑स्व विप्र तुविराधसो त्रन्‌ २ 
आ वों यन्तूदवाहासो अद्य वष्टि ये विभ्वं मरूतो जुनन्ति । 
अयं यो अथिमंरुतः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ३ 


ययं राजानमियं जनाय विभ्वतष्टै ज॑नयथा यजत्राः । 
युष्मरदेति मुष्टिहा बाहुञंतो युष्मत्‌ सदुभ्बो मरुतः सुवीरः २०५ 
॥ 


[ २०] वैवत-संहितायाम्‌ 


अरा इवेदचरमा अहव प्रप्र जायन्ते अकवा महोभिः । 
पुश्च; पुरा उपमासो रभिष्ठाः स्वयां मत्या मरुतः सं भिमिष्ष; 
यत्‌ प्रायासिष्ट पषतीभिरश्वे-र्वीदुपविभिर्मरुतो रथेभिः 1. 
क्षोदन्त आपो रिणते बना-न्यवोभियों वषभः कऋन्दतु चोः 
प्राथष्टु यामन्‌ परथिवी चिदेषां मर्त॑व गर्भं स्वमिच्छवों धुः । 
वातान्‌ ह्यश्वान्‌ धुर्यीयुयुजे वर्षं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः 
हये नरो मरुतो मृढ्छतां न-स्तुवीमघासो अमृतो कत॑ज्ञाः । 

सत्यश्रतः कव॑यो युवानो व्हंद्विरयो बरहदक्षमांणाः 

॥ २९ ॥ ( ऋ ० ५।५९।१-८ ) जगती, ८ भिष्टुप । 

प्र वः स्पल्छकन्तछुवितायं दावने ऽचौं दिवि प्र पुथिव्या कतं भ॑रे । 
उक्षन्ते अश्वान्‌ तरुषन्त आ रजो ऽनु स्वं भानुं श्रथयन्ते अर्णवः 
अमदिषां भियसा भूमिरेजति नौर्न पूर्णा क्षरति व्यथिर्यती । 
द्रेहको ये चितयन्त एमभि-रन्त्महे विदथे येतिरे नर॑ः 
गवामिव भ्रियसे शरृङ्खमृत्तमं सूर्या न चक्ष्‌ रजसो विसर्जने । 
अस्या इव सुभ्व श्वार॑वः स्थन॒ मर्या इव ध्रियसे चेतथा नरः 
को वों महान्ति महतामुर्दश्चवत्‌ कस्काव्या मरुतः को ह पोँस्या 

¡ = मिं निरणं चर । | वाने 
यूयं ह रमि किरणं न रेजथ॒ प्र यद्‌ रष्व सुविताय वव 
अश्वां इवेदुरुषायः सबन्धवः शरां इव प्रयुधः प्रोत युयुधुः । 
मर्या इव सुवृधो वाव्रधुर्नरः सुरस्य चक्षुः प्र मिनन्ति बष्टिर्भिः 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो ऽम॑भ्यमासो मह॑सा वि वधुः । 
सुजातास। जनुषा पृश्निमातरो दिवो म्या ज नो अच्छा जिगातन 
वयो न ये श्रेणीः पप्तुरोजसा न्तान्‌ दिवो ब्रंहतः सानुनस्परिं । 
अर्वासि एषाम॒मये यथां विदुः प्र पर्व॑तस्य नमरनूरचुच्यवुः 
मिमातु योरदितिर्वीतयें नः सं दानुचित्रा उषसो यतन्ताम्‌ । 
आचंच्यवुर्दिव्यं कोमित ऋषे रुद्रस्य मरतो गृणानाः 

॥ २० ॥ ऋ० ५।६१।१-४:११-१६) गायन्री, २ निचत्‌ 

केष्ठां नरः श्रेष्ठतमा य एकएक आयय । परमस्याः परावतः 
क्र वोऽश्वाः क्वा$मीशवः कथं हक कथा य॑य । पृष्ठे सदं नसोर्यमः 
जघने चोद एषां वि सक्थानि नरो यमुः । पुञ्चकूथे म जनयः 


९४ ९१ ^ 


[ मश्देवला । 


2०० 


2०५५ 


2१० 


मभ्ाः २९९६१२६] 8 मरुदेवता | 


परां वीरास एतन॒ मयीसो भद्र॑जानयः । अधरितपो यथासथ ४१ 


अच्च भ्रवौसि दधिरे ११ 
दिषि रुक्म इवोपरिं १२ 
शुमंयावाप्रातिष्कुतः १३ 
ऋतजाता अरेपसः १४ 
भोतारो यामहूतिषु १५ 
आ य॑त्तियासो ववृत्तन १६ 


य ई वहन्त आश्चुभिः पिबन्तो मदिरं मधु 
येषां भ्रियाधि रोद॑सी विभ्राज॑न्ते रथेष्वा 
युवा स मारतो गण-स्त्वेषरथो अनेयः 
को वेद्‌ नूनमेषां यजत्रा मदन्ति धूत॑यः 
यूयं मर्त विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया 
ते तो वसनि काम्या पुरश्चन्द्रा रिशादसः 


॥ २९१ ॥ ( ऋ० ५।८७।१-९. ) 
(२१८-३२६) एवयामरद्‌ान्नेय. । अतिजगती । 


प्रवो महे मतयो यन्तु विप्णवे मरुत्वते गिरिजा एंवयाम॑रुत्‌ । 

प्र शाधौय प्रय॑ज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिंवताय रवसे १ 
प्रये जाता महिनाये चनु स्वयं प्र विद्नां ववतं एवयाम॑रुत्‌। 

करत्वा तद्‌ वों मरुतो नाधृषे शवो बाना महा तदेषा मधृष्टासो नाद्रयः २ 
प्रये दिवो अहतः शुण्विरे गिरा सुदुकानः सुभ्वं एवयामरुत्‌ । 

न रेषामिरीं सधस्थ दष्ट ओ अग्रयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम्‌ ३ 
स च॑क्रमे महतो निररुक्रमः संमानस्मात्‌ सद॑ंस एवयामरुत्‌ । 

यदार्युक्त्‌ त्मना स्वादाधि ष्णुभि-र्विष्पर्धसो विमहसो जिगाति रोक्र॑घो नभिः ४ 
स्वनो न वोऽम॑वान्‌ रेजयद्‌ वृषा त्वेषो यपिस्तविष एवयामरुत्‌ ! 

येना सह॑न्त कंथत्‌ स्वरोचिषः स्थाररमानो दहिरण्ययांः स्वाय॒धासं इम्मिणं; ५ 
अपारो वो महिमा इदद्धशवस स्त्वेषं शवोऽवत्वेवयामरुत्‌ । 

स्थातारो हि भरसिती संहशि स्थन॒ ते न॑ उरुष्यता निदः श्ुशुक्रांसो नाग्रयः & 
ते रुप्रास॒ः सुम॑खा अग्नयो यथा तुविदुश्ना अबन्तेवयामरुत्‌ । 

हर्षं पथु प॑प्रथे सद्म पार्थिवं येषामज्मेष्वा महः रार्थास्यद्धुतिनसाम्‌ ७ 
अद्रेषो नों मरुतो गातुमेत॑न भोता हवं जरितुरवयामरुत्‌ । 

विष्णोर्महः स॑मन्यवो युयोतन स्मद्‌ रथ्यो न दंसना ऽप द्वेषि सनुतः < 
गन्तां नो यज्ञै य॑ज्ञियाः सुशमि भरोत्रा हव॑मरश्च एवयाम॑रुत्‌ । 

ज्येष्ठंसो न परवैतासो व्योभनि यूयं तस्यं प्रचेतसः स्यातं दु्धतेवो निदः ° 


[२१] 


2१७ 


२९२५ 


३२६ 


[ २९) दैवत-संहिनायाम्‌ [ मरदेवता ! 


॥ ॥ ३२ ॥ ( ऋ० ‰।४८।१९१-१५.२०-२१ ) 
(३२७-३३३) शंयुर्बहिस्पत्य (दणपाणि). [१२-१५ चिङ्गोक्ता वा] । ११ ककुप्‌, १२ सतो बृहती, 
१२ पुरउष्णिक्‌, १४ वृहती, १५ अतिजगती, २० वृहती, २९ महाब्रहती यवमध्या । 
आ संखायः सचदुंघां धेनुमजध्वमुप नव्य॑सा वच॑ः । स॒जध्वमन॑पस्फुराम्‌ ?१ 
या दाधीय मारुताय स्वमांनवे श्रवोऽम््यु धुक्षत । 
या भंधीके मरुतौ तुराणां या सुन्नरैवयावरी १२ 
भरद्राजायावं धक्चत द्विता । धेनुं च॑ विश्वदोहसमिषं च विश्वभोजसम्‌ १३ 
तंव इन्द्रं न सुक्रतुं वरुणमिव मायिनम्‌ । 
अर्यमणं न मन्दरं सप्रमोजस विष्णुं न स्तुष आदिक १४ २३० 
तवेषं शधौ न मारुतं तुविष्व-ण्यनर्वाणं पषणे सं यथां छता । 
सं सदखा कारिषचर्षणिगभ्य ओ आवर्ग वसं करत्‌ सवेदा नो वस्रं करत्‌१५ 
वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सनुतां । 
देवस्य वा मरुतो मत्ध॑स्य वे-जानस्यं प्रयज्यवः २० 
सद्यश्चिद यस्य चर्कृतिः परि यां देवो नेति सूर्यः । 
तवेषं शवं दाधिरे नामं यजिय॑ मरुतो वहं शवो ज्येष्टं वहं रावः २१ २९१ 
॥ २३६ ॥ ( ऋ० ६।६६।१-१९ ) 
(२३४-२०४) वाहस्पत्यो भरदढाजः । तरिष्टुप्‌ । 

वपु तचिकितुषे चिदस्तु समानं नाम येनु पत्यमानम्‌ । 


मर्तष्वन्यद्‌ दोहसे पीपाय सकरच्छकं दुद्हे पृक्षिरूधः १ 

ये अग्नयो न शोशुचन्निधाना द्िर्थत्‌ चिर्मरुतें वावुधन्त॑ । 

अरेणवो हिरण्ययास एषां साकं नुम्णेः पास्यभिश्च भूवन्‌ २ ३९५ 
रुद्रस्य ये मीव््हुषः सन्ति पुच्रा यांश्च नु दाधविर्भरध्ये। 

विदे हि माता महो महीषा सेत प्रानः सुभ्व» गर्भमाधात्‌ ३ 

न य ईषन्ते जनुषोऽया न्व१--ऽन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः । 

निर्यद्‌ दुहे शुचयोऽन जोष मनुं भिया तन्वम॒क्षमांणाः ४ 

मश्च न येषु वोहसें विदृया आ नामं धृष्णु मारतं दधानाः । 

न ये स्तौना अयासो मह्ला नू चित्‌ सुदानुरवं यासद्थान्‌ ५ 


त इदुग्राः शव॑सा धृष्णुषेणा उमे युजन्त रोदची सुमेक । 
अध॑ स्मेषु रोदसी स्वशोवि-राम॑वत्सु तस्थो न रोकः ६ २३९ 


भशर; ६२७५३५८ ] (1 मरुदेवता । 


अनेनो वो मरुतो यामो अस्त्व-नश्वाश्वेद्‌ यमजत्यरथीः । 
अनवसो अनभीद्य र॑जस्त-र्विं रोदसी पर्थ्या याति साधन्‌ 
नास्य वर्ता न त॑रता न्व॑स्ति मरुतो यमवथ वाज॑सातौ । 
तोके वा गोषु तन॑ये यमप्सु स वरजं दतां पायं अध द्योः 
प चित्रमर्कं गृणते तुराय मारुताय स्वत॑वसे भरध्वम्‌ । 
ये सहौसि सर्ह॑सा सह॑न्ते रेजते अग्ने परथिवी मखेभ्यः 
वििषीमन्तो अध्वरस्य॑व दिद्युत्‌ तपुच्यव॑सो जुद्धो ‡ नाध्चः । 
अर्चयो धुन॑यो न वीरा भ्राज॑जन्मानो मरुतो अधृष्टाः 
तं वृधन्तं मारुतं भ्राजहष्टिं रुद्रस्य सूनुं हवसा विवासे । 
द्विः शधींय शुष्वयो मनीषा गिरयो नाप उग्रा अंस्पधन्‌ 
॥ २७ ॥ ( ऋ० ७।५६।१-२५ ) 


१० 


११ 


(२४५-२९४) मेत्रावरणिवैसिष्टः । चिष्टुप, १-१९ द्िपदा विराद । 


क ई व्य॑क्ता नरः सर्नीव्ठा रुद्रस्य मयी अधा स्वश्वाः 
नकिरषां जनूंषि वे ते अङ्ग विरे मिथो जनिम्‌ 

आभे स्वपूभिर्मिथो व॑पन्त॒ वात॑स्वनसः इयेना अस्पभन्‌ 
एतानि धीरों निण्या चिकेत प्रभिर्यदूधो मही जभार 

सा चिर सुवीरां मरुद्धिरस्तु सनात सहंन्ती पुष्यन्ती त्रम्णम्‌ 
यामे येष्ठाः शुभा शोभिष्ठाः धरिष संमिश्ला ओजोभिरुग्राः 
ठ व ओज॑ः स्थिरा दावांस्य-धां मरुद्धिर्गणस्तुविष्मान्‌ 
शुभ्रो वः शुष्मः करध्मी मनाषि धूनिमुनिरि दाधस्य धृष्णोः 
सनेभ्यस्मद्‌ युयोत दिद्युं मावो दुर्मतिरिह प्रणङ्ुः 

प्रिया वो नाम हवे तुराणा-मा यत्‌ त॒पन्मरुतो वावशानाः 
स्वायुधास इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्व 4; शुम्भमानाः 
शचीं वो हव्या मरुतः शुचीनां रुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 
ऋतेन सत्यम॑तसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुच॑यः पावकाः 
अंसेष्वा म॑रुतः खादयो बो वक्षःसु रुक्मा उपरिभ्रियाणाः । 
वि विद्युतो न वष्टिभीं रुचाना अनुं स्वधामायुर्यच्छमानाः 
प्र बुध्न्यां व दैरते महौसि भर नामानि प्रयज्यवस्तिरभ्वम्‌ । 

स॒ हभ्रियं दम्य॑ भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ 
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यदि स्तुतस्य मरुतो अधीथे-त्था विप्रस्य वाजिनो हर्वीमन्‌ । 
मश्च रायः सुवीर्यस्य दात॒सू चिद्‌ यमन्य आदमदरावा 
अत्यासो न ये मरुतः स्वश्छो। यक्षज्ञो न शुम्यन्त्‌ मर्याः । 
ते हर्म्येष्ठाः रिष॑वो न शुभ्रा वत्सासो न प्रं्ीखिनः पयोधाः 
वृशस्यन्तो नो मरुतो म्रव्टन्तु वरिवस्यन्तो रोद॑सी सुमेक । 
जरे गोहा नहा वधो वो अस्तु सुप्नेभिरस्मे व॑सवो नमध्वम्‌ 
आ वो होतां जोहवीति सत्तः स्ना रातिं म॑रुतो गृणानः । 
य दर्वतो व्रषषणो अस्ति गोपाः सो अद्रुयावी हवते व उक्थैः 
इमे तुरं मरुतो रामयन्ती- मे सहः सह॑स आ न॑मन्ति 
इमे शंसं वनुष्यतो नि पान्ति गरु द्वेषो अररुषे दधन्ति 
इमे रभं चिन्मरुतो जुनन्ति भूमिं चिद्‌ यथा वस॑वो जुषन्तं । 
अप॑ बाधध्वं वृषणस्तर्मासि धत्त विश्वं तनयं तोकमस्मे 
मा वों काजान्मरूतो निरराम मा पश्चाद्‌ दध्म रथ्यो विभागे । 
आ न; स्पा भ॑जतना वसव्ये यदीं सुजातं वुषणो वो अस्ति 
सं यद्धन॑न्त मन्युभिर्जनासः शरां यहीप्वोष॑धीषु विक्षु । 
अधंस्मानो मरुतो रदियास-खातारो मत॒ प्रतनास्वर्थः 
भूरिं चक्र मरुतः पिच्याण्यु-क्थानि या वः शास्यन्ते पुरा चित्‌ । 
मरुद्धरुयः परतनासु साढ्न्हा मरुद्धिरित्‌ सनिता वाजमवीं 
अस्मे वीरो म॑रुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो असुरो विधर्ता । 
अपो येन सुक्षितये तरेमा--ऽध स्वमोको आभि व॑ः स्याम 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अध्ि-राप ओषधीर्वनिनो जुषन्त । 
कामन्त्स्याम मरुतांम॒पस्थं ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः 

॥ ३५ ॥ (ऋ० ७।५७।१-७ ) त्रिष्टुप्‌ । 
मध्वो वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शावंसा मदन्ति । 
ये रेजय॑न्ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्वन्स्युस्सं यद्यासुरयाः 
निचेतारो हि म॒रुतो गृणन्तं॑ प्रणेतारो यज॑मानस्य मन्म । 
अस्माकमद्य विदथेषु बर्हिरा वीतये सदत पिप्रियाणाः 
नैताव॑वुन्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्ते रक्मेरायुंधेस्तनूभिंः। 
आ रोद॑सी विश्वपि; पिन्ानाः संमानमश्यंखते शमे कम्‌ 
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१८ 


१९ 
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१९ 


२२ 


२४ 


२५ 
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२६० 


२६५ 


२७०9 


३७२ 
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ऋधक्‌ सा वों मरुता विद्युद॑स्त॒ यद्‌ व आग; पुरुषतः! कराम । 


मा घस्तस्यामपिं भमा यजत्रा अस्मे वों अस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ४ 
कृते चिद॒न्नं मरुतो रणन्ता-ऽनवद्यासः शुच॑यः पावकाः । 

प्र णोऽवत सुमरतिभिर्यजताः प्र वार्जेभिस्तिरत पुष्यसे नः ५ 
उत स्ततासों मरुतो व्यन्त॒॒विश्व॑मिनौमामिर्नरो' हवींषि 1 

ददति नो अमृत॑स्य प्रजां जिगृत रायः सूनृतां मघानि ६ 
आ स्तुतासो मरुतो विश्वं ऊती अच्छा सुरीन्त्सवतांता जिगात । 

ये नस्त्मना शतिनो वर्धयन्ति ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ७ 


॥ २६ ॥ ( ऋ० ७1"*८।१-2 ) 
प्र साकमुक्षे अर्चता गणाय यो देव्यस्य धाम्नस्तुविप्मान्‌ । 
उत क्षदनिि रोद॑सी महित्वा नक्षन्ते नाकं निशूतेरवंशात ? 
जनध्िद्‌ वो मरुतस्त्वेष्येण मीमांसस्तुविंमन्यवोऽयांसः 


प्रये महोभिरोजसोत सन्ति विभ्वां वा यामन्‌ भयते स्वर्हक्‌ २ 
बरहद्‌ वयों मघव॑च्यो दधात जुजोषन्निन्मरुतः सुष्टुतिं न॑ः 

गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्रण: स्पाहाभिरूतिभिस्तिरेत ९ 
युष्मोतो विप्रो मरुतः रातस्वी युष्मोतो अवा सहरिः सही । 

युष्मोतः सम्राद्ुत हन्ति व॒च्नं॑प्र तद्‌ वां अस्तु धूतयो वृष्णम ४ 
तौ आ रुद्रस्य मीव्ठहुषों विवासे कुविन्नंसन्ते मरुतः पुनर्नः । 

यत्‌ सस्वतीं जिहीष्िरे यदावि-रव तदेनं ईमहे तुराणाम ५ 
प्र सा वाचि सुष्टुतिम घोना- मिदं सृक्तं मरुतो जुषन्त । 

आराभ्चिद द्वेषो वृषणो युयोत य॒य पात स्वस्तिभिः सदा नः ६ 


॥ २७ ॥ ( ७।५९।?-१६६ ) 
( प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोच्रहनी ). ७-८ जिष्टुप , ९-११ गायन्री ।) 


यं घ्नाय॑ध्व इदमिदं देवासो यं च नर्यथ। 


तस्मां अग्ने वरुण भिच्रायमन्‌ मरतः दाम यच्छत { 
युष्माक देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति द्विष॑ः । 

प्रस क्षयं तिरते वि महीरिषो योवो वराय दाति २ 
नहि वश्चरमं चन॒ वासिष्ठः परिमंसते । 

अस्माकमद्य म॑रुतः सुते सचा विभ्वं पिबत कामिनः 3 


दै” [मरत्‌] ¢ 


[२८] 


३३.914 


९५ 
[च ९ 
2 


१1 
॥# 


देवत- संहितायाम्‌ 


[, ष 


८४९ 


हि व॑ डतिः पृतनासु मर्धति यस्मा अराध्वं नरः। 
अभि व आवत सुमतिर्नवीयसी तूर्यं यात पिपीषवः 
ओषु धषविराधसो यातनान्धौसि पीतये । 
उमा वो हव्या मरुता ररहिकरं मो ष्व+न्यत्रं गन्तन 
आचंनो बर्हिः सद॑ताकिताच॑नः स्पार्हाणि दात॑वे वसुं । 
अस्च॑घन्तो मरुतः सोम्ये मधा स्वाहेह मादयाध्वं 
मस्वाश्चिद्धि तन्व1: शाम्भमाना आ हंसासो नीलपृष्ठा अपप्तन । 
विश्वं शौ अभितोमानि षद नरो न रण्वाः स्वन्‌ मदन्तः 
यो नां मरूता जभ दुहंणायु- स्तिरश्चित्तानिं वसवो जिर्घासति । 
दहः पाशान्‌ प्रति स मुचीष्ट तपिष्ठन्‌ हन्मना हन्तना तम्‌ 


सान्तपना इदं हवि-र्मरुतस्तज्जुजुष्टन । यष्माकोती रिशादसः 
गृहमधास्र आ ग॑त॒ मरतो मापं भूतन ) युष्माकोती संदानवः 
उहह वः स्वतवसः कवयः सध॑स्रचः । यज्ञं मरुत आ तण 


॥ २८ ॥ ( ऋ“ ७।१५४।१८ ) जगती । 

पि तिष्ठ््वं मरुता विष्िवि1 च्छतं गृभायत रक्चसः सं पिनष्टन । 
वयो ये भूत्वी पतयन्ति नक्तमि-यवा रिपा दाधिर देव अध्वरे 

॥ २० ॥ ( ऋ“ ८।५.८1१-६२ ) 
(२०.०८) विन्दु. पृनदक्नावा आङ्गिरसः । गायन्री। 
गाध॑यति मरतां श्रवस्युर्माता मघोनाम । यक्ता वही रथानाम्‌ 
यस्यां दवा उपस्थं वता विश्व॑ धारयन्त । सूर्यामासा हरो कम 
तनसुनो विश्वं अर्य आ सदां गृणन्ति कारव॑ः। मरुतः सोमपीतय 
अस्ति सामों अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो अग्विना 
पित्र॑न्ति मिनो अर्यमा तनां पतस्य वरुणः । विष्रधस्थस्य जावतः 


उता न्व॑स्य जामों इन्द्रः सतस्य गोमतः । प्रातहौतेव मत्सति 
कदुलिषन्त सूरयस्तिर आपं इव सिधः । अर्घ॑न्ति परतदक्षसः 
कद्र अद्य महानों देवानामवो व्रण । त्मनां च वृस्मवचसाम 


आये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन्‌ रोचना दिवः । मरुतः सोम॑पीतये 

न्यान्‌ नु परतदृक्षसो दिवो वो मरुता हवे अस्य सोमस्य पीतये 
न्याननुये वि रोद॑सी तस्तभुर्मरुतो हुव । अस्य सोमस्य पीतयं 
वयंन मारतं गणे गिरिष्ठां वृषणं हवे । अस्य सोमस्य पीतये 
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॥ ० ॥ ( ऋ० १०।७५।१-८ ) 


(०७-४२२) स्यूमरार्म्भागेवः । त्रिष्टुप . “+ जगती । 


अभ्रप्रुषो न वाचा पंपा वसुं हविष्मन्तो न यज्ञा विंजानुषः 
सुमारुतं न बह्याणमरहस गणमस्तोष्येषां न शोभसं 

धिये मयींसो अर््ीरिक्रण्वत सुमारुतं न पूर्वीरति क्षपः । 
दिवस्पुत्रास एता न तिर आदित्यासस्त अक्रा न वाव्रधुः 
प्रये दविः पंथिव्या न बर्हणा सनां रिरिच अभ्रान्न सुध॑ः। 
पाजस्वन्तो न वीराः पनस्यवां रिज्ञाद॑सो न म्यां अभि्यवः 
युष्माक बुरे जपां न यामनि विथुर्यति न मही भ्र॑थ्यति । 
विश्वप्सुर्यज्ञो अर्वागयं सु वः प्रय॑स्वन्तो न सच्ाच आ ग॑त 
यूयं धृष प्रयुजो न रर्मिभि-ज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु ) 
इयेनासो न स्वय॑शसो रिशादसः प्रवासो न प्रसितासः परिपरषः 
प्र यद्‌ वहध्वे मरुतः पराकाद ययं महः संवरणस्य्‌ वस्वः। 
विदानासो वसवो राध्यस्या-ऽऽराच्चिद्‌ द्वेष॑ः सनृतथुयोत 

य उह यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्धश्वा न मानुषो ददात । 
रेवत्‌ स वयं दधते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु 

ते हि यज्ञेषुं यज्ियांस ऊमां आदिव्येन नाम्ना श्ंभविष्ठाः। 
ते नोऽवन्तु सथतुमनीषां महश्च यामन्नध्वरे चकानाः 


॥ ४; ॥ ( कऋ० ? ०७८1-८ ) ष्टुप्‌ , २.५- ५ जगनी । 


विप्रासो न मन्मभिः स्वाध्या देवाग्यो> न यज्ञैः स्वप्नसः । 


राजानो न चित्राः सुंसंदश्लः क्षितीनां न म्या अरेपसः 


अधित ये भ्राजंसा रुकमवक्षतस्रा वातासो न स्वयुजः सद्यऊतयः । 


प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः स्टामीणो न सोमां कतं यते 
वातासो न ये धुन॑यो जिगत्रवां ऽग्रीनां न जिह्वा विगेक्रिणः। 
वर्मण्वन्तो न योधाः रिमीवन्तः पितृणां न होसाः सुरातयः 
रथानां न ये4राः सनाभयो जिगीवांसो न श्रा आभिद्यवः। 
वरेयवो न मयीं धृतप्रूषों ऽमिस्वतारों अर्क न सुष्टुभः 


अश्वासो न ये ज्येष्ठास आश्वं दिधिषवो न रथ्य॑ः सुदानवः ) 


आपो न नितैरुदाभिजिंगत्नवो विन्वरूपा अद्किरसो न सामभिः 
ॐ 


}, 


[ 


$? < 


[ २८ | दैवन-संदिनायामं [ मर्देवता । 


गा्वांणो न स॒रयः सिन्धुमातर आदा्हरासो अद्र॑यो न विभ्वहां । 


शिशूला न क्रीव्टयः सुमातराँ महाग्रामो न यारमननुत सविषा ६ ४२० 
उषसां न केतवे(ऽध्वरधियंः शुभंयवो नाजिभिच्पैन्वितन्‌ । 

सिन्धवो न यथियो भ्राजंहष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ७ 
सभागान्नों देवाः कृणुता सुरत्रा-नस्मान्त्स्तातृन्‌ मरुतो वावृधानाः । । 

जि स्तोचस्यं सख्यस्य गात सनाद्धि वों रत्रधेयानि सन्ति < ५२ 


॥ ५२॥ ( य० उ।४४ 

परचासिनां हवामहे मरुतश्च रिकाद॑सः । करम्मेणं स॒जोष॑सः ` ४ ५२३ 
॥ ८२ ॥ (य० ७।६६) 

उपयामगंहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत॑त एष ते योनिरिन्द्राय न्वा मरु््वते । 

उपयामगृहीतोऽसि मरुतां त्वोजसे ३६ ५९५ 

॥ ४ ॥ (२५-४२७) ( य० ६७।८४-८३ ) 

उदक्ष॑स एताटक्षांस ऊ षृ णः सदक्षासः प्रतिसदक्षास एतन । 

मितासश्च सभ्मितासो नो अद्य सर्भरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन्‌ ८४ ४९५ 

म्वतर्वौश्च प्रघासी च॑ सान्तपनदच॑ गृहमेधी च॑ । कीडी चं चाकी चांजजेर्। <५ 

हन्दरं देवीर्विक्षों मरुतोऽन॒वत्मानोऽभवन्‌ यथेन्द्रं दुवीर्विशा मरुता ऽनुंवत्मानोऽ भ॑वन्‌ । 

पवमिमं यजमानं दैवीश्च विशो मान॒षीश्वानुवतमानो भवन्तु ६ ४२९७ 
॥ ४५ ॥ ( य० २५।२० ) 

पषंदभ्वा मरूतः परक्निमातरः शुमेयावानो विदथेषु जग्म॑यः । 

अश्चिजिहा मनवः सूर॑चक्षसो विश्व॑ नो देवा अवसागंमन्निह २८ ४५८ 


॥ ४६ ॥ (स(म० ३५६) उ्यायाश्व आत्रेयः । अनुष्टुप्‌ । 

२ ८ 9 ९ चैः > ५ ^ ॐ > 39 > 7 > 2 रद्धं 3 २2 9 > 
यदी वहन्त्याङ्गावो भ्राजमाना रथेष्वा । पिबन्तो मदिरं मधु तच भर्वसिं कृण्वते ५ ४२९ 

॥ ४७ ॥ ( भश्व० १।२६।२३-४ } 

(४२३०-४३३) ब्रह्मा । २ गायत्री, £ ण्कावसान। पाद्‌निचुत्‌ , 

; प्रवतो नपा~न्मरुतः सर्य॑त्वचसः । ङामं यच्छाथ सप्रथाः २ ४३० 
पष्दतं मृडतं मृडया नस्तनूभ्यो मय॑स्तोकेभय॑स्क्रपि ५ 

॥ ४८ ॥ (अथवे० ५।२६।५) दिषदापीं उष्णिक । 
छन्वसि यज्ञे मस्तु: स्वाहया मतिवं पुत्र पिपतेह युक्ताः ५ ४९९ 


५८4 
= 
~ 41 
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॥ ४९.॥ (अथवे० १२।१।२) जगनी । 
यथमा म॑रुतः पृश्निमातर इन्द्रंण युजा प्र मूणीत्‌ श्च॑न्‌ \ 
आ वो रोषितः णवत सुदानव--शिषप्तासो मरूतः स्वादुसेमुदः ३२ ४३१ 
॥ *० ॥ ( भथ्व० ३।१।२ ) 
(४२३४-४२६) अथर्वा । विरादइगर्भा भुरिक्‌ । 
यूयमुग्रा म॑रुत शटँ स्थामि मरतं प्रणत सर्हध्म्‌ । 
अमींभरणन्‌ व॑सवो नाथिता इमे अथिर षां दतः प्रस्यतुं विद्वान्‌ २ 
॥ ^“? ॥ (अथच० ३।२।६) जिष्टुष्‌ । 
असी या सेनां मरुतः परघा-मस्मतित्यभ्योजसा स्पर्धमाना । 
ताँ विध्यत तमसापवतेन यथघामन्यो अन्यं न जानात्‌ ६ ४२५ 
॥ ५२ ॥ (अथर्व० ५।८६।९) चतुष्पठाविश्क्रगी । 
मरूतः पर्व॑तानाम्धिपतयस्ते मावन्तु । अस्मिन्‌ बह्म॑ण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायांमस्यां चिच्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां द ४३४ 
॥ ५३ ॥ ( अथर्व ५।१३।४ ) (६२३७-४३९) छंतातिः । अनुष्टुप । 
त्रायन्तामिमं देवा ख्रा्यन्तां मरुता गणाः । चाय॑न्तां विश्वां मृतानि यथायमरपा अस॑त ४ 
॥ "५४ ॥ ( अथवे० १।२२।२-३ ) २ चतुष्पदा भुरिग्जगती, २ त्रिष्टुप्‌ । 
पय॑स्वतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवक्षसः । 


जीं च तत्रं सुमतिं च पिन्वत यत्रां नरो मरूतः सिश्चथा मधु र 
उवृप्ुतों मरुतस्ता इयत वृष्टिर्या विश्वा निवतस्पणाति । 
एजाति ग्लहा कन्ये [वतुनने रु तन्वाना पत्येव जाया १, 8९९ 


॥ ५९५ ॥ ( अथर्व० ४।२८७।९- ७ ) (४९०-88) १-७ गारः , चिष्टुष्‌ । 
मरुतं मन्वे अधि मे ब्रुवन्त॒ पमं वाजं वाजसाति अवन्तु । 


आद्यूनिव सयमानह्न ऊतये ते नों मुञ्चन्त्वंहसः १ ४४० 
उल्समाक्षितं व्यचन्तिये सदा य आपिञ्चन्ति रसमोषधीषु । 

पुरो द॑धे मरुतः पुक्निमातं स्ते नां मुर चन्त्वंह॑स २ 

पयो धेनां रसमोषधीनां जवमर्व॑तां कवयो य इन्वथ । 

शग्मा भ॑वन्तु मरुतो नः स्याना- स्ते नो मुञचन्त्वंहंस ३ 

अपः समुद्राद्‌ दिवमुद्रहन्ति दिवस्पुथिवीममि ये सृजन्ति । 

ये अद्धिरीक्ाना मरुतश्चरन्ति ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ४ 


ये कील्टैन तर्पयन्ति ये धृतेन यंवा वयो मेद॑सा संसुजन्ति। 
ये अद्धिरीश्षाना मरुतो वर्षयन्ति तेनो मुञ्चन्त्वैहसः ५ ४४४ 


[३०] दवत-संहितायाम्‌ [ मर्‌देषत। । 


यदीदं म॑रुतो मारुतेन यदि देवा दव्येनेह गारं । 


यूयमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्करते- स्ते नो मुञचन्त्वहसः ६ 
तिग्ममनींकं विदितं सहस्व न्मारुतं शर्धः परतनासूमपर । 

ॐ, | ७. ॐ छ न न (2 (~ 
स्तोमि मरुतां नाथितो जंहवीमि ते नो म॒ञचन्त्वंहसः ७ ४४६ 


॥ ५४ ॥ ( भश्रवै० ७। ७७ [८२] ।२ ¡ (४४७) अङ्धिराः । जगती । 
संवत्सरीणां मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सग॑णा मानुषासः । 
ते अस्मत पाशान्‌ प्र म॑ञ्जन्त्वनसः सांतपना म॑स्सरा मादयिष्णवः ‡ ४४७ 
मर्ल्सहचायी दवगण. । 
(१) मरुदुद्रविष्णवः । 
॥ ५७ ॥ (ऋ० ५।३।२) (४४८) वसश्नत आत्रयः ! ष्टुप्‌ । 
तवं धिय मरतो मर्जयन्त रुद्र यतते जनिम चारु चित्रम, 
पदं यद विष्णोरुपमं निधायि तेन पापि गुह्यं नाम गोनाम $ ४४८ 
(२) मस्तोऽ्नामस्ती वा । 
॥ "4 ॥ (० "*।०।१-८) 
(४४९-४५) दयावारव भ्रयः । त्रिष्टुप्‌ , ऽ -८ जगती । 
ढं अथि स्वव॑सं नमोभि- रिह प्र॑सत्तो वि च॑यत्‌ कृतं न॑ः । 


रथैरिव प्र भरे वाजयद्धिः प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोम॑मृध्याम्र १ 
आ ये तस्थुः परषतीषु श्रुतासुं सुखेषु रुद्रा मस्तो रथपु । 

वनां चिदुय्ा जिहते नि वों भिया परथिवी चिद रेजते प॑तश्चित २ ५० 
प्यैतश्चिन्महिं वुद्धो बिभाय दिवश्चित सानुं रेजत स्वने व॑ः । 

यत क्रीव्दथ मरुत कष्टिमन्त आपं इव सध्यशओ्चो धवध्वे ३ 
वरा इवेद्‌ 'रवतासो हिरण्ये-रमि स्वधाभिस्तन्वः पिपिभरे | 

भिये भ्रयासस्तवसो रथ॑ सचा महसि किर तनूषु ४ 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वाव्रधुः सीमगाय । 

युवां पिता स्वपां रुद एषां सुदृघा पुक्षिः सुदिनां मर्यः ५५ 
यदुत्तमे म॑रुतो मध्यमे वा यदं वांवम सुमगासो दिषि ष्ठ । 

अतोंनोरुद्रा उतवा न्वस्या रं वित्ताद्धविषो यद्‌ यजांम ६ 


अथिश्च यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो वहध्वे उत्तरादपि ष्णुभिः! 
ते मन्दसाना धुन॑यो रिशादसो वामं धत्त यज॑मानाय सुन्व॒ते ७ ४५५ 
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अग्नं मरुद्धिः शुभयद्धिर्क्रभिः सोम पिब मन्दसानो गणिः । 
पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभि-र्वे्वानर प्रदिवां क्रतुना सजः , 


(३) सोमः मरुतः । 
॥ ५९. ॥ (अथय ० ६।८०२९) अथवा । तिष्टुष्‌ | 
अदारसृद्‌ भवतु द्व सामा-ऽस्मिन्‌ यजे म॑रुतो मरडतां नः । 
मानों विददभिभा मो अशस्तिर्मा नों षिदद वजिनाद्रप्याया / 


(४) मरुत्पजन्या । 
॥ ६० ॥ (अधवर ६।१५।४, चिरार्‌ चुरस्नादूवृहती 
गणास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घापिणः पृथक्‌ । 
सगां वर्षस्य वष्॑तो वर्षन्तु पथिवीमनु ४ 


(५) मरुत आपः । 
॥ ६ ॥ (४५०.-४८४) ( अथव ४।२५।५- > ) 
(* विराड जगनी, ७ अनुष्टुप्‌. ६, ८ त्रिष्टुप, ९ पथ्या पक्तिः, {० भुरष्ह।) 


जी की स 


उदीरयत मरुतः समरदत-स्त्वेषो अर्का नम्‌ उत्पातयाथ । 


महक्रषभस्य नदतो नभंस्वता वाश्रा आप॑ः पथिवीं तर्पयन्तु ५ 
अभि क्रन्द्‌ स्तनयार्दयोदृधिं मरां पर्जन्य पयसा सम्भ । 

त्वयां सृष्टं ब॑हृलभेतुं वर्ष-मांशरिषी कृशगुरेत्वस्तम ६ 
सं वोऽवन्तु सुदान॑व उत्सं अजगरा उत । 

मरुद्धिः प्रच्युता मेघा वन्तु प्रथिवीमनु ७ 


आश्ञामाशां वि चयेततां वातां वान्तु दिशोर्दिकशः । 
अरूद्धिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु 
आपो विदयुदृभ्रं वर्षं सं वोऽवन्तु सुदानव॒ उन्सा अजगरा उत । 


(9 


मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु ९, 
अपामभिस्तनभिः संविकानो य ओष॑धीनामधिपा वभवं । 
सनो वं ब॑नुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमूत दिवस्परि १० 


[ ६१ ] 


५५य्‌ 


४.५७ 


24८ 


४९४ 


मरुद्ेवता-पुनस्क्त-मन्भागाः। 


ऋग्वेदस्य प्रथमं मण्डलम्‌ । 
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[४) १।६।९ ‹ मधुच्छन्दा वेशवामिव्ः । मरुतः) | म्रा आरत मरतो दमदा उव देवासः सर्वया विकश्षा। 
दिवो वा रोचनादधि) ५।९६।९ (वमूयव आन्नया, । व्रिश्े दवाः) 
१।६९।१ ( प्रस्कण्व. काण्व; } उधा) 7 मर्तो | 


देवासः सर्वया विज्ञा । 
(४९) ८।७।६ (पुनवत्सः काण्व; । मरुतः) 
~ वपन्ति मरसो मिह प्र वेपयन्ति-पवतान्‌ । 
दिवश्चिद राचनादध्या) 


त (४?] २।३९.६ (कण्वा पारः | मर्तः 
[५ १।१६५।२ ( मध तिथि काण्व. । मरन" ) क, ९१९ ( । ) 
यूयं हिष्ठा सुदानः । । उषो रथचु परूषतीरयुग्ध्य। 
॥०१५८. २, 1 । 

६।५१।१५ ( ऋनि भारद्राज | विश्वेदेवा, (१२५) १।८५.९ (गानमे राह्मण । मस्तः) 

| । प्र यद्ध रथेच चरषतीरयग्थ्वं 
(4७) ८।७। १२ ( पुनवत्यः काण्व. । मरुतः) 0 यद रथेशु एवतीश्यरध्वं । 

[ !! ] ६।३९।द (कण्वो घारः । मम्त.) 


८।८३।९ ( सादी काण्वः । विश्च दवाः; ) द ५. 
[१] ६०४ (कमनो घोर । मरन) | उपो स्रु षतीरबुरवं प्टिंदति रोहितः ) 
प्रव .. | | (र) ७।७।२८ (पनवेन्य काण्वः | मम्तः) 
देवत्तं ब्रह्म गायत । । यदैपा परषती रथे प्रष्टिवहति रोहितः । 
| 
| 
| 


द्वश्चिद्‌ रोचनादचि । 
(२७५) ५।५६।१ ( रयावाश्च अत्रय । मरुत, ) 
८।८।७ ( स"वसः काण्वः } अधरिना ) 


{ इन्द्र ००८ ) ८।३२।२७ (मनानि काण्व । टन. , | [४९ १।३९।७ रा भवो वृणीमहे । 
अ, ?।६२ ५ (कण्वा धारः । परुषा) 


प्रपन्नवो वृणीमहे । 
| [६६६] ६४४ (नेषा गौतमः । मस्त ) 
| वक्ष सु रुक्मो अधि वनिर्‌ छम । 
(२६०) ५,५७४।११ ( रयावाश्च अत्रियः 1 मस्तः) 
(४ वक्षसु स्क्मा मर्तो रय ज्ुमः। 
भृमियामेजु रजते । ५ १ 
[एद] ९२०१२ (कमनो चैर । म्तः) [रध्‌ २,९७११ उरं कव खमनम्वमतिजत्‌ । 
च्यावयरि | ९।७२।६ (हरिमन्त आत्िरयः । पवमानः सोमः) 
प्र च्याबयन्ति यामभनिः। | अ 
(९७८) ५।५६।४ ( रयावाश्च अत्रियः । मश्तः ) 1 
[१७] १।३७।१२ ( कण्वो घेर: | मरुतः) ' [११९] (नोधा गोतमः । मस्नः ) 
मरुतो यद्ध बो वटं । | रदस्थ सूनु हवसा गृणीमसि । 
(५६) ८।७।१९१ { पुनव्॑सः काण्व, । मरुत ) ॑ रजरतुरं तवस मारत । ॥ 
वो दिवः) | (२४४) ६।६६।११ (भरहाजो बाहस्पलयः । मरतः) 
[२६] ६।३८।१ (कण्वा घोरः । मर्तः) त वृधन्तं मारुतं आ्राजदष्टि स्दव्य सूय हवसा वेवासे । 
कद्ध मून कधश्रियः। । [६९०] ६,६६।१२ (नधा गोतमः । मस्त ) 
(७६) ८।७।३१ (पुनवैत्सः काण्वः । मग्नः) | नस्थौ व ऊनी मरतो यमावत । 
| 


दवतं ब्रह्म गायत) 
[६,१०] १।३७।१,५ क्रीठ वः शर्घो(५ क्रीठ यच्छधा)मारतम्‌ 
(१३] १।३७।८ ( कण्वो धार । मस्त ) 
भिया यामेचु रेजते । 
(८8३) ८।२०।५ ( सोभरिः काण्वः । मस्न ) 


[४०] १।३९।५ (कण्वो घार्‌ः मरतः) ( ६५) १।१६६।८ (अगस्त्यो मेत्रावरुणिः { मरुतः) 
प्र वेपयस्ति पवैतान्‌ । प्रभा रक्तता मरतो यमावत । 


पुमरक-मनश््रभागाः | [ २३ ] 


[१२०] १,६४।१३ नधा मौततमः । मरुन ) 


मस्तो 


अवेद बौजं भरते धना शरृभिः। 
२।२६।३ (गृत्समदः शानकः । ब्रह्मणरपतिः) 


स जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रबज भरते धन। चृभिः। 
(दन्दः २८०७७) १९ | १४.७१४ ( मवेद्‌ा. रारौपि । टन्द्र) 


सरन्‌ 


मक्ष स वाज भरते धना नृभि. । 
[१९४] १।८५।९ त उितासो महिमानमाशत । 
(इन्द्र ३२०३) &।५९. (वा° ११)।२ 


(सुपर्णः काण्व. । इन्द्रावसणौ ) 


ध वर्णा महिमानमाशत । 
[१२७] १।८५।५ प्र यद्‌ रथेषु एूषतीरयुग्ध्व । 
(8९) १।३९।६ ( कण्वो धारः ! मर्तः ) 
उपो रथचु एषतीरयुग्ध्च | 
[१३०] १।८५।८ ( गेतमो राहटगण. । मस्तः ) 
यन्ते विश्वा भुव्रना मर्द्रया 


(१६१) १।१६६।४ (अगस्य म॑त्रावरणिः । मर्तः } 


भुवनानि दम्या । 
[१३१] १।८५।९ अहन्‌ इत्र निरपामोन्जदर्णेवम्‌ 
(इन्द्रः ८०९) १।५६।५ (सन्य आङ्गिरसः । उन , 
[१३७] १।८६।३ स गन्ता गोमति ब्रज | 
(इन्द्रः २२४४) ७।३२।१० गमस्स गोमति व्रजे । 
(रन्द्र; १८२५) ८।४६।९ (वगोऽरव्यः । उन 


~~~ ~ -----~न ~ 1 1 त ए, ए 1 त ए चम ककण = १ । 


(इन्द्रः ५०९) ८।५१ (वाल ० २) । ५ गमेम गोमति रजे 
[१३८] १।८६।४ ( गोतमो राहूगणः । मन्नः } 
सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
उक्थं मदश्च शस्यते | 
(उन ६३६) ८।७६।९ (कुसमुनिः काण्व. । इन्द ) 
सुत सोम दिविश्टिषु। 
[उन्दः ३२३१७] ४।४९।९ [वामेव गोनमः। टन्द्रावुरगपन] 
उक्थं मदश्च हस्यते। 
[१२३९] १।८६।५ [गानमो रटरगणः | मस्त | 
विश्वा यश्चषणीरमि | 
[अधिः ६९६ | ४,७।४ [वामदवेा गानमः । अनिः] 
[अभिः ९०३} ५।२२।१ [दयुघ्रो विश्वचपणिरत्रेय, । अरि.] 


` [६४८] ९।८७।४ [गातमा राहगणः | मस्त |] 


भसि सर्य ऋ्टणय।वानदया । 
२।२३।११ [गृरत्यमदः जानकर. । व्रद्मणग पति] 
चृणया व्रह्मणरपन । 
[१९९] १।१९६८।९ [अगरयो मत्रावरणिः । मम्न | 
अ।{दित्‌ सवधामिषिरा पयेपदयन्‌ । 
१०।१५७।५ [युतन आप्त्यः साधना वा नावन: | विश्व दवा | 
[१९२] १।१९८।१०= [इन्दः २२६४ ६।१९५।१५ 
= [१७२] ६।१६६।१५= [१८२] १1९१६७१४ 
[अगस्न्श्रा मन्रावर्मणः। मम्न्वानिन्दरः] 
प्यव. स्लोमो०. ..कारोः। 
ष्वा यामीष्ट ..जीरदानुम्‌ ॥ 


ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलम्‌ । 


[१९८] २।३०।११ त वः शध मास्त । 
(२४३ ) ५।५३।१० तं वः शध रथाना। 
[९०४] २।३९।९ ( गृत्ममद्‌ शानक ' मर्तः) 


ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलम्‌ । 
[२१६] ३।२६।६ = (२०२) २।३४।९ 


॥ 
| 
॥ 
| 


पृषदृश्वासो भनवभराधस. 1 
(२९६) २।२६।६ ( गाना विश्रामित्रः | मम्न. ) 


ऋग्वेदस्य पञ्चम मण्डलम्‌ । 


[२३०] ५।५२।४ [रियावाश्च अत्रयः । मस्तः] 
वो....“ स्तोमं यज्ञ च शटष्णुया | 


[भक्निः१०६३] ६।१६।१२ [भरदाज बाहस्पयः। अभिः] 


(- (निः 
दै° [मरुत्‌] ५ 


सतोमं यक्तं च ष्णुया | 


[२४३] ५।५३।१० त्वपं गणं मारुतं नघ््रसीनाम्‌ । 
[२९२] ५।५८।१ रतुपे गण | 
[२४९] ५।५३।१६ (दयावाश्च अत्रय । मरन | 
रणन्‌ गावो न यवसे। 


[ ९४] 


त वि 








1 १ 


१०।२५1१ [निमदं एन्द्र प्राजापत्यो वा वसुक्दधा वासुकः। 
सोम ] 


रणचू गावो न यवसे विवक्षस | 
[२६०] ५,५४।११ [दयावाश्व आत्रेयः । मस्त | 
विद्युतो गभस्तयो शिप्रा शीषैसु वितता हिरण्ययीः । 
[७०] ८।७।२५ [पनवत्मः काण्वः । मरत ] 
व्रिद्यद्धस्ता ...शिप्रा शसीषन्‌ हिरण्य्रयीः। 
[२६'५- ७२] ५।५५।१-९ इभ यातामनु रथा भद्रुत्सत । 
[२६७] ५।५५५.२ विरेकरिण सूयस्येव रइमयः। 
(अपि; १६५४) १०।९१।४ (अरणे! वैतदव्यः | अगिः) 
अरपसर सूगस्येव रइ्मयः। 
[२७३] ५।५५।९ (तयावाश्च अत्रयः मस्त ) 
धर्परम्यरं शमं बहुरु वि यन्तन | 
भि स्तोश्रस्य सख्यस्य गातन । | 
2।५१।५ (ऋजिदवा नारदाज ॥ विश्व देवाः) 
अस्मभ्य शम बहुर वि यन्न 
(४२२) १०।७८।८ (रयूमरिमिभागव । मरुतः) 
भि स्तोत्रस्य सख्प्रस्य गात्त। 
[२७४] ५।५५।१०=४।५०। द [वामेदवो गोत्तमः । वृहस्पति ] 
वयं स्याम ण्नयो रयीणाम्‌ | 
[२७५ | ५,५६। १=१।४९।१ (प्ररकण्व काण्व । उधर] 
दिवश्िद्‌ रोचनादधि! 
[२७८] ५।५६।४-[ १६] १।३७।११ 


दे्रत-सहितायाम्‌ 


॥ वि (0 1 


[ मरष्रता | 


॥ 0 [1 


प्र च्यावयग्ति यामभिः । 
[२८०] ५।५६।६ युडगध्वं ह्यरुषी रथे । 
१।१४।१२ [मेधातिथिः काण्वः । विश्च देवा. | 
| युक्ष्वा ्यरूषी रथे । 
[ ” ] ५।५६।६ [दयावाश्च आत्रेयः । मस्त ] 
रथे 
अजिरा घुरि वोढदतरे वहिष्ठा धुरि वोरहवे। 
| १।१३६।३ [परूच्छेपो देवोदासिः । वायु ] 
| [२९०] ५।५७,७ [इयावाश्व आत्रेय । मरत] 
| भक्षीय वो ऽवसो दृभ्यस्य 
| [इन्दः १५५३] ४।९१।१० [वामदेवो गौतम. । इन्द्रः] 
| भक्षीयते ऽवसो देष्यस्य । 
| [२९१] ५।५अ।८=[२९९] ५।५८।८[रयावाश्वच आत्रेय । मरुतः] 
। हये नरो मर्नो मूर्ता नस्तुगमघासो मृता ऋतक्ञा । 
| सल्यश्रनः कवयो युवानो इहद्धिरयो इुददुक्षमाणाः। 
। [२९२] ५।५८,१-[२४३] ५।५३।१० 
| [३१९] ५।८७.२ (एवयामरुदात्रेयः । मरूतः) 
दाना महा तदेषाम्‌ । 
| (९५) ८।२०।१४ (सोभरिः कण्वः । मरुत ) 
[३२२] ५।८७,५ (एवयामरदात्रेय, । मरूतः) 
स्वायुधास हष्मिणः। 
(३५५) ७।५६।११ (वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 1 मरुत ) 
स्वायुधास दाष्मणः सनिष्का । 


ऋग्वेदस्य षष्ठं मण्डलम्‌ । 


[३२३४] ९।६६।१ (वाहगपत्यो भरद्राज. । मरूतः) 
शुक ददे पएूश्िरूध | 
(असिः ६७५4) ४।३।१९० (वामदेवो गोतमः । अरि.) 
[३४१] ६।६६।८ नास्य वतौ न तरुता न्वस्ति । 
९।४०।८ । कण्वो घौर । ब्रह्मणस्पतिः) 
नास्य दती न तरुता महाधने । 
[ १ ] ६।६६।८ मरतो यमवथ वाजतातौ | 


य देवासोऽथ वाजसातौ । 
१०।६३1१४ (गय प्ठात ) विश्वै देवा.) 
| [ ” |] ९।६६।८ तोके का गोषु तनये यमप्सु | 
(दन्द १९४१) ६।२५।४ (भरद्वाजो बहैस्पत्यः । इन्द्र) 
. यदस । 


[२८४] ६।६६।११-(११९) ९।६४।१२ 


१०।३५।१७ (ठो धानाकः । विश्वे देवाः) 


ऋग्वेदस्य सप्तमं मण्डरम्‌ । 


[३५५] ७।५६।१९१-(२२२) ५।८७।५ 
[२६७] ७।५६।२२ इत्‌ सनिता वाजमवां । 

(इन्द्रः २०१७) ६।३३।२ (गुनटोत्रो भारद्वाजः । इन्द्रः) 
[३६९] ७।५६।२५७३४।२५ यूय पात खस्िभिः सदानः, 
[ *' 1 ७५६।२५ जाप ओषधीर्वनिनो जुषन्त । 


१०।६६।९ (वसुकर्णा वासक । विश्च देवाः) 
आप ओषधीवंनिनानि यज्ञिया | 
७।३४।२५ (वसिष्ट मेत्रावरुणिः । विश्वे देवाः) 
[२७३] ७।५७।४ (वसिष्ट मेत्रावरुणिः । मरुतः) 
यद्व भागः पुरुषता कराम । 
भस्मे वो स्तु सुमतिश्चनिष्ठा । 








पुनरक-मन्त्रभागः | [ ३५1 


१०।१५।६ (राह्वी यामायनः । पितरः) (इन्दः ३१९४)७।८४।३ (वसि मत्रावरणिः। इनद्रावरणे ) 
यद्वु... । . रेतम्‌ । 
७।७०।५ (वसिष्ट मेत्रावकषणिः । अधिनी) [३८० ७५८।६ भाराच्धिद्‌ द्वेषो वृषणो युयोत । 
भस्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा । (नटः २१११) ९।४७। १२ (गर्गो मारद्रा्" | टन 9 
[३७६] ७।५७।७ आ स्तुतासो मरतो चिश्च उती । भाराचचिद्‌ दवेषः रानुत युयोतु । 


[३८४] ७।५९।२ युष्माक देवा भवसाहनि । 
९।११०।७ (कुत्स आगिरसः । ऋभव ) 
[ » ] ७।५९।२ ( वरिष मैत्रावरुणिः । मरन" ) 


५।४३।१० (भत्नर्भमः | विशवे देवा.) 
विश्वे गन्त मर्तो विश्च ऊती । 


क 
[३७९] ७।५८।३ चनिष्ठा मत्रावरणिः । मरनः) प्रसक्षय तिरत ज महीरिषो यो बो वराय दाश्चति। 
प्र णः स्पाहाभिरूतिभिस्तिरेत । ८।२७।१६ ( मनूर्ववस्वत । विधे देवाः ) 
। कऋगवेदस्याष्टमं मण्डरम्‌ । 
[८६] ८७९१ प्र यद वश्चिष्ममिपं , [8०] ८.७1 १५ (पुनर्वत्स. काण्व । मरन ) 
(न्दः २३०४) ८,३९।१ (प्रियमेध आगिरस । उन ) एषां सुख भिक्षेत मलः । 
भ्र वक्धिष्टुममिष । ८,१८।१ (इरिम्बिठिः काण्वः । आदित्या. ) 
[४७] ८।७।२ यदङ्ग तविषीयवो । [६५] ८।७,२० (पुनवैत्सः काण्वः । मरतः) 
(इन्दः २९६८) ८।६।२६ (वत्सः काण्वः । टृन्द्रः} बह्मा को वः सपर्यति । 
यदङ्ग तावषीयस । (इन्दर ५९५) ८181७ प्रगाथ काण्व; ) इन्र. ) 
[४७.५९] ८।७।२,१४ याम श्चुज्ञा अचिध्वम्‌ । बरह्मा कम्त सपयेति | 
[६८] ८।७।३ ( पुनवत्सः काण्वे. । मर्तः) ' [६७] ८।७।२२ ( पुनर्त्स काण्वः । मस्त ) 


श्ुन्नन्त पिप्युषीमिषम्‌ । | सम्‌ मक्षोगी समु सूय म्‌ ¦ सम्‌ । 
| वानि कि. 
स आयुः काण्व, । न्द्र 
(इन््र५३७) ८।५४(वाल ° ६)७ (मातरिश्वा काण्वः। इन्द्रः) । सम्‌ .सक्षाणी समु सू्व॑म्‌ । 
धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । | सम्‌ स्म्‌। ` 
| व ( $ प्‌ 9 $ । 
९।६१।१५ (अमहयुरातयः । पवमानः सोमः) | [६८] ८ ७।२३ = (इन्ध; २५५) ८।६,१३ 
धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ | | विच्रत्र पवशो ययु (सजन) 
[४९ 0 व | । [७०] ८।७ २५ = २६०) ५।५९।११ 
4 | | = {रन्द्र ¢ 
[५३,८१] ८।७१८,३६ ते भाजुभिविं तस्थिरे । । ० 
व | उशना यत्‌ परावतः । 
[५५] ८ {७1१० (पुनवत्सः काप्व+ । मस्त ) | 
ददे वञ्चिगे मधु । ¦ (७३) ८।७।२८ = (४१) १।२९।६ 


(न्दर २३०९) ८।६९।६ प्रियमेध आंगिरसः । न्दः) | [७६] ८।७।३१ = (२१) १,२८।१ 





[५६] ८।७।११ = (१७) १,२७।१९ [८०] ८७।३५ ( पून. काण्वः | मम्त ) 
मर्नो यद्ध बो दिवः [बल] । वहन्तयन्तरिक्षेण पलत । 


[५७] ८\७,१२ = (५) १।१५।२ | १।२५५।७ ( थन नेप आजीगतिं. । वरुण } 
यूय हिष्ट सुदानवो [ण्व] । । पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
[५८] ८७।१३ पुरश्च विश्वघ्ायसम्‌ । । [८६] ८।२०५ = (१३) १।३७।८. 
प ८।५।६५ (बरह्मातिधिः काण्वः; । अधिनी) भृमि (भिया) यौमेषु रेजते । 
9 


[ ३६] दैवत- संहितायाम्‌ [ मर्देवता । 





[८९] ८२०८ (नोभरिः काण्वः। मर्तः) [ *” ] ८,९४।३ महतः सोमपीतये । 
श्ये कोके हिरण्यये । १।२३।१० (मेधातिथिः काण्वः । विश्वे देवा ) 
८।२२।९ ( सोभरिः काण्व । अधिनी ) [३९८] ८।९४।४ भाति सोमो बधं सुतः । 
रथे कोश हिरण्यये वृषण्वस्‌ । | (दनद्रः १७६६) ५।४०।२ गरष सोमो भयं सुतः | 
[९५] ८।२०।१४६ = (३१९) ५५।८७।२ [४०२] ८।९४।८ = ९।२३८।१० 


[१०७] ८।२०।९६ ( सोभरिः काण्व. } मस्तः ) 
तना नो अचि षोचत। 
८।६७।६ (मन्यः माम्मटः मान्यो मत्रावरणिः बहवो व। 


[४०३] ८।९४।९= १।२३।१०(मेधातिपि काण्वः । विशवे देवाः) 
[४०५९-६] ८।९४।१०-१२ भस्य सोमस्य पीतये । 





मन्म्या जाकनदाः। आदित्याः) | = १।९२।१ (मेधातिधि काण्वः । अश्विनी) 
[ ` ] ८२०।२६ हष्कता विहतं इन । | (न्द्र. २२१३) १।९३।२ (मेधानिधिः काण्वः इन्द्रवायु ) 
(दन्दः ०८) ८।९।१२ ( मेघ्रातियि-मेभ्यानिथी काण्वौ । (न्द्रः ३२२१)४।४९।५(व।मदवे गातम इन्द्राबृहस्पती) 
| टन ) (इन्द्र ३०५५)९।५९।१ 0(बाहम्पलो भरदहाज। उन्द्राप्री) 
[२९७८।९४।३३ तन्‌ सु नो विश्वे जयं जा सदा शृगर्वि कारवः। | (इन्द्रः ६३३) ८।७६।६ (कृरुसुति कण्वः । इन्द्रः ) 
९४५।३२३ (रगुर्वाहम्पन्यः । ब्रवुम्तक्षा ) | ५।७१।२ ( यद्रक्तं आत्रेयः । मित्रावरुण ) 


ऋग्वेदस्य दशमं मण्डलम्‌ । 


[४१२] १०।७७।६ = (दन्दः २१११) ६।४७।१३ | ७,३९।४ (वसिषरे मन्नावरणिः । विश्च देवाः} 


(गग भागाज । नदः) [४२२] १०।,७८।८ = (२७३) ५५५।९ 
[४१४] १०।७७।८ ते हि यज्ञेषु यशियास कमाः। 
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प्रुदेवता-मन्त्राणां उपमासची । 





भन्मय न दयानाः ६,६६.२; ३३५ मर्त, शोष्ुचन्‌ । 
अन्नमयः न २,३४.१; १९९ क्षाश्चुवानाः। 

'? ›' ५,८७, ३; ३२० स्वविद्यत । 

+१ )' ९,८७.९, ३२२ श॒श्ुक्रस. । 
भक्नि न १०,७८,२; 8 १दै भाच्चपा स्क्मवक्षक्तः। 
अन्नीनां न जिद्धा १०,७८.३; 8१७ विरोकिणः । 
भक्ितपः यथा ५,६९१.४, ३१९ [तद्त्‌ प्रद्ति ]। 
भङ्खिएल न १०,७८.५, ४१९ सामभिः पिश्वर्पाः । 
अव्यम्‌ न १,६४ ६; १९१२ वाजिन मिहे वि नयन्ति । 
अस्याः न ७,५६,१९. २९० स्वः | 
भत्थाः इव ५,५९.२} ५०२ सुभ्वः चारवे । 
भव्यान्‌ इव वाजिषु २,३४.२; २० अश्वान्‌ उक्षन्ते । 
भदितेः इव व्रतम्‌ १,१६६.१२; १६९ दीघ दात्रम्‌ । 
भत्रुयः न ५,८७.२ २३१९ भवृष्टास । 

१ +) आदुर्दिरासः १०,७८ ६, ४२० बिश्वष्ा । 
भध्वरस्य हव ६,६६९.१०. ३४३ मरुत दिद्यत्‌ । 
भन्तम्‌ न १,३७.६११ सीम्‌ भूनुथ। 
अपः न १,६४.९१; १८८ मनसा गिर समञ। 
आपः इव ८,९६.७, ४०९ सूरयः तिरः इषन्त | 

१) ११ ५,६०.३१ ४५९१ सध््यञ्चः धवध्वे । 

४ १) न॒ १०,७८,५; ६१९ निन्नः उदूभि जिगत्नवः। 
भां न उमयः १,१६८.२; २८४ सहल्ियास. मस्नः । 
सपा न यामनि १०,७७.४। 8१० युष्माकं बुध्ने मही न | 
भअजप्रुषः न १७.७७.९१; ६४०७ वाचा वसुप्रुष्रा । 
भञ्नात्‌ न सुय; १०,७७,२, ४०९ समना प्र रिष्च्ि। 
भान्नियाः न २,३४,२, २०० बृष्टय चि धतयन्त | 
अमतिः न १,६४.९, १९६ तेजः) रथेषु आ तम्थो ! 
भराः इव ५,५८,५; २९३ भवचरमाः; । 
भराणां न चरमः ८,२०.,१४., ९५ एषां दना महा । 
भकम्‌ न भभिस्व्तरिः १०.७८,४; 8१८ सुषमः । 
भणै; न ८,२०,१३; ९४ सप्रथ स्वषम्‌ । 

१) 9) १,१३७.९, १८० मरुतः द्वेषः परि ष्टुः । 
भयैमणम्‌ न ६,४८,१४; २२० मन्द्रम्‌ । 
भयेमणः न ५,५8.८ २५७ [दीष] । 





= सन ------ ~---------- ~ ॥ 


अश्वा इव ५,५९.५, २३०४ [श्ीघ्रगन्तारः] । 

अश्वास न १०,७८.,५, ४१९ उवेष्टाचः आशवः । 

जश्व।; इव अध्वनः; ५,५२,७, २४० क्षोदसा रजः प्र सख । 
अश्वम्‌ दव ऊधनि २,३४.६१ २०४ चनु पिप्यत । 

असुयां हव १,१६८,७, १८९ रातिः जञ्जती । 

जहा हव ५,५८,५; २९६ अचरमा । 

आदन्‌ इव भथण० ७,२७,९१; ४8? सुयमान्‌ भह उतयं ! 


` हत्या न नभसः १,१६७.६; १७२ स्वेष प्रतीका विधतः । 


इन्द्रम्‌ न 8,४८.१४; ३२३० सक्रतुं मासनं गणम्‌ । 

इन्दम्‌ देवी यथावाण्य० १७८} ४२७ यजमानं विश्षः । 
इषम्‌ न १,२९,१०; ४५ द्विष ऋ्षिद्धिषे सजत । 

उपरा न १,१६७.३, १७४ ऋष्टिः | 

उषान रामीः भर्गः २,३४.१२, २१० मदु; ज्योतिषा | 
उषां न केतव १०,७८,७., ४२१ भध्वरान्नियः। 

उस्राः इव केचित्‌ २,८७,१, ९२४५ भल्ञिभिः उयानन्ने । 


ऋक्षः न ५,५६,२, २७७ अमः शिमीवान्‌ । 


= ज स, ~ --~_~_-~-~_~~_-~-~~ 


कि----- -- -------~-~ -~- ~~~ 


ऋजिप्यासः न २,३४.४। २०२ वयुनेषु भृषद्‌ । 

ऋष्टिषु प्रयतासु १,१६६.४; १६९ विश्वा हम्यां भुवनानि 
एतशः न अहन्यः १,१६८.५, १८७ पुरपर॑षा [स्तोत्र] । 
एताः न यामे ५,५8९.५; २५४ योजनं दीघ ततान । 
पधा इव १,१६१,१; १५८ तविषाणि कतना । 

क्रिरणम्‌ न ५.५९,२३; २०४ भूमि रेजथ । 

क्षितीनां न मयाः १०,७८.४, ४१९ रेपः । 

गमम्‌ द्व भता "“ "4८.9.९८ स्वमित्‌ शवः धुः । 
गवां सगेम्‌ इव ५,५६.५, २७९ [मर्नां सग] ह्मे | 
गत्राम्‌ इव श्र ङ्गम्‌ ५,५९,३३०२ उत्तमं धिषसे [धारयथ] 
गावः न १०,३८.२, ररे व क्र रण्यन्ति, 

गावः न १,१६९८,२; १८४ बन्द्यास । 

गावः; न वन्धा १,१६८.२, १८४ उक्षणः । 

गावः न यवसे ५,५३.१९, २४०. [ मरुतः | रणन्‌ । 
गाव" न दुधैरः ५.५६,४; २७८ भोजला छया रिणन्ति } 


। गाः इव चक्रुषरत्‌ ८,२०,१९; १०० बृष्ण गिरा भनि राय। 


गिश्वः न १,६४.७; ११४ स्वतवस. | 


[२८ । 


गिरयः न ६,६६ १९१; ३४४ अस्प्धन्‌ । 

गौः इव दुध्रा मीमयु ५,५९.२; २७७ शिमीवान्‌ भमः 
प्रामनिक्ठ; नरः यथा ५,५४.८, २५७ मर्तः तथा । 
रा्ाणः न सूरय ०,७८.६, 8२० सिन्धुमातर; । 

धतम्‌ न ८,७,१९., ६४ इष पिष्युषी । 

घृतवत्‌ भायुवः विदथेषु १,६४.६; १६२ मरतः पय । 
चक्षुः इव ५,५४.६; २५५ सुग यन्त अनु नेषथ । 

चमं इव १,८५.५; १२७ धारा उदमि भूम व्युन्दन्ति । 
जञ्ती इव ५,५२,६। २९२ मरुतः वियुतः । 

जनयः न १,८५.१; १२३ मरुतः प्र छम्भन्ते । 

जिगीवापः शगः १०,७८,४; 8१८ जामद्यव' । 

जुजुवौन्‌ इव व्रिदपतिः १,३७.८. १२ प्रथिवी जञ्मेचु। 
जह्धः न अभेः ६,६६,१०; ३४३ मरुत स्विषी मन्तः । 
इयोतिच्मन्त; न १०,७७.५; ४१९ मामा युक्ता. । 
तायवः न ५,५२,१२, २२८ केचित्‌ मरन. । 

तिष्यः यथा ५,५४,१३; २६२ तथा यः [राः]न युच्छति। 
तृष्णजे न दिव उस्साः ५,५७,१, २८४ दय अम्मत्‌ मति.। 
व्यत्‌ न १,८८.५, १५५ एतत्‌ योजनं भचति । 

दिभिषवः न १०,७८,५, ४१९ रथ्यः सुदानवः । 

दुमेदाः इव १,३९.५; ४० मरतः प्रो आरत । 

देवः न सूयः ६.४८,२१; २९२ यस्य चफ़तिः धां परि। 
देवाभ्यः न यजेः १०,७८,१; ४१५ मन्मभिः स्वाध्यः । 
चरोः न ८,७.२६, ७१ ( एथिवी अपि ) भिया चक्कदत्‌ । 
धौः इव ५, ५७, ४, २८७ उरवः मरुत. । 

द्यावः इव ५,५३.५, २३८ वृष्टी यती । 

धावः; न स्तृभिः चितयन्तः २,३४,२,२००खादिनः मरुतः। 
द्रप्वा इव ८,७,१६; ६8१ रोदमी ब्रृश्िभिः अनु धमन्ति । 
धुन्वध्युतः न इषां यामनि १.१३८.५;१८७ [इषां यमनि] 
धुनयः न ६,६९.१०; ३०२ वीरा. | 

धेनु न शिश्वे २,३४.८, २०६ जनाय महीं हषं च पिन्वते | 
धेनवः यथा ५,५३.७, २४० क्षोदसा रज प्र ससु: 
[निस्य न सूनुम्‌ १,१६६,२; १५९ मरुत. मधु वितः, 
नरः न रण्वः सवने मदन्तः ७,५७,७, ३८९ विश्वं शेः | 
नरांन क्षत २,३४.६, २०४ सवनानि आ गन्तन | 
नी! न पूणां ५.५९,२, ३०१ भियसा भूमिः एजते । 

पुष्या हव जाया भव ०६,२२,३; ४२९ एजाति ग्छहा कन्येव 
पथ्यः न १,६४,११; ११८ पवतान्‌ उजिघ्नन्ते । 

परावतः न १०,७८.७; ४२९ योजनानि मभिरे | 

पजेन्यः दव ९,३८.१४; ३४ जस्ये शोकं ततन । 








दैवत -सहितान्तर्मत 


~“ 


पवताः हव १,६४.३; ११० ददाङ्ग। ] मरतः । 


[ म र्हवता । 





पवेतासः प्रेष्ठा ५,८७.९, ३२६ [अतिप्रडृद्धाः] । 
पाजस्वन्तः न वीराः १० ७७ ३; ४०९ पनस्यवः मरतः । 
पितृणां न कपाः १०,७८ ३; 8१७ सुरातव-। 

पिशाः इव १,६९.८; ११५ सुपिशः विश्ववेदसः । 


पुत्र न हस्तयोः पिता १,३८ १, २९ अस्मान्‌ कद दधिध्वे । 
` पुश्रहृथे न जनयः ५,६ ८,३; ३१० जघने चोद; सक्थानि । 


पुरा यथा १,३९.७, ४२ हत्था कण्वाय नून गम्त। 
प्रगत. न दक्षिणा १ १६८.७; १८९ वः रातिः भद्र | 
पृथिवी इव मीढहुष्मत ५,५६,३, २७७ मदन्ती भस्मत्‌। 
प्रज्ञातार न १०,७८,२; ४१६ ज्येष्टः सुनीतयः, 


` श्रयस्व न १०,७७.४. 8१० सश्राचः आगता । 
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परयुज न धृषु १०,७७.५, 8११ परिपुषः स्थ 
प्रवासः न प्रसितास १०,७७.५, ४१९ परिप्रुषः । 


मतिम्‌ यथा १,६.६२ महाम्‌ अस्छा अनूषत । 

मनुषः न योषा १,१६७.३; ?७९ गुहा चरन्ती विद्युत्‌ । 
मर्तः स्क्मे; यथा ७,५७ ३, ३७२ एतावत्‌ भन्प्रे न । 
मरुद्धयः न ९१6,७७.,७, ४९३ मानुष ददाशत्‌ । 

मयी; इव ५,५९,३, ३५२ श्रियसे चेनथ 

मयः हव ५,५९.५. २५४ सुषृधः 

महा प्रामः न यामन्‌ १०,७८.६; 8२० मरतः स्विषा । 
माता इव पुत्रम्‌ भध० ५,२६.५, 8२२ पिप्रत इह युक्ताः । 
मिश्रम्‌ न ५,५२.१४, २३५ मारन गणं दाना भच्छा 
मिच्राय वा सदम्‌ । २,३४.४, २०२ पृक्षे विश्वा भुवना, 
मुनिः दव ७,५६.८, ३५२ धुनि । 

मुषा इव हव्यः ८ २०,२०, १०१ ये सहाः सन्ति । 
खगः न यवके १,३८.५; ३५ जरिता भजोष्य मा मृन्‌ | 
मगाः इव १,९४.७. ११४ हाम्तिनः वना खादथ । 

खगाः न २,२४.१; १९९ भीमाः 


युक्षदशः न मया; ३,६६.१३; २६० मर्तः ह्युभयन्व । 
यमाः एव ५,५७.४, २८७ सुतर । 

युधा इव १,९१६६,१५ १५८ तविषाणि कत॑न | 

युयुधयः न १,८५.८; १२० जग्मय. । 

रथैः इव ५,६०,१; ४४९ वाजयद्धिः प्र भरे । 

रथानां न अराः १०.७८,४; ४१८ सनामयः। 
रथीयन्ती इव १,१६६.५; १६२ ओषधिः प्र जिहीते । 
रथ्य न ५,८७.८; ३२५ दंसना द्रषांसि भप युयोतन । 
रम्भिणी इव १,१६८.३, १८५ भसेषु [र्मीः] रारे । 
राजानि हव १,८५,८; १३० व्वेषरसदशः | 


उपमामूची। 


त वमो 


राजानः न चिश्राः १० ७८,१; ४९५ चिच्राः सुसद. । 
रिशादसः न मयीः १०,७७.,३, ४०९ अभिद्यव । 

रुक्मः न १,८८,२, १५२ चित्रः मरद्वगः । 

रक्मः हव उपरि दिवि ५,६१,१२; २९१२ मरुतः रथेषु । 
व्तम्‌ न मातरम्‌ १,३८,८६ २८ विद्यत्‌ मरुतः सिषक्ते। 
घत्सास. न ७,५६.१६. ३३०; प्रक्रोकिनः। 

वना न १,८८.३, १५३ मेधा उध्तरी कृणव्न्ते 1 

वयः न १,८५ ७, १२९ मरुतः बहिषि अधि सीदन्‌ | 
वयः हव १,८७.२; १४७६ केनचित्‌ पथा मरुतः यर्थ अचिध्वम्‌ 
तय! न १,८८,९; १५९१ न भआापक्षन्‌ । 

वयः न ५,५९,७; ३०६ मरुत श्रगी परि पप्तु. । 

वयः न पक्ष।च्‌ १,९६६,१०; १६७ मरून: धिय क्नु करि धिरे। 
वयः न पिच्य सह &,२०,९३, ९४ येषां एकमित्‌ नाम भुजे, 
वराः हव ५,६०.७; ४५२ रेवता हिरण्ये तन्वः पिपिघरे। 
वर्णम्‌ इव 8,४८,१४; २३२० मायिनम्‌ | 

वरेयवः न मर्याः १०,७८ 8, ४१८ घरतपुषः | 

वमण्वस्तः न योधा १०,७८,३, ४१७ शि मीचन्त | 
वन्नासः न १,९६८.२, १८४ मर्तः; स्वजाः स्वतवसः; । 
घातास. न १०,७८,२, 8१६ स्वयुजः सद्य ऊतय. च । 
वातासः न १०,७८,२, &१७ धुनयः जिगत्नवः । 

वाश्रा हव १,३७ ८, २८ विद्युत्‌ भिमाति । 

वाश्रा इव २,३६.१५१ २१२ सुमतिः आ जिगातु । 
विथुरा इव १,८७.३ ४७ एषां अज्मेषु भूमिः प्ररेजते । 
विधुरा इव १,१६८.६. १८८ सहित च्या्रयथ । 

विदध्या इव वाक्‌ १,१६७.२; १७४ सभावती । 

विद्यत्‌ न दशेता १,१६६ ९; १६६ रथेषु व.(तेजः)ज तस्थौ । 
विद्युत. न वृष्टिभिः ७,५९१,१३, २५७ र्चानाः। 

विप्रासः न १०,७८,१; 8१५ मन्मभिः खाध्यः मरुतः । 
विष्णुम्‌ न ६.४८, १8४; ३३० सृध्रभोजमम्‌ । 

इष्टिम्‌ न विद्यत; १,२३९१९} 88 ऊतिभिः; नः आ गन्त । 
छः नरां न २,३४,६, २०४ नः सवनानि आ गन्तन | 
शिशवः न हर्म्येष्ठाः ७.५६ रद; ३६२ छन्ना; 

शिश्चुरखा! न सुमातरः १०,७८,६; 8२० श्रोख्यः 
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श्युमयव न १०,७८,७; ४६२९ भञ्ञिभिः व्यश्चतन्‌ । 

दयूराः इव १,८५.८१ १२३० जग्मय । 

शराः इव ५ ५९,५, २०४ प्रयुधः । 

रोचिः न १,३९,१, ३६ मानम्‌ परावत प्र भस्य । 
रपरेनासः.न पक्षिण &,२०,१०; ९९१ नः हव्प्रानि जा गत। 
दवेनासः न १०,७७,५, ४११ स्वयशसः रिशादसः । 
श्रवस्यवः न १,८५.८, १३० मरुतः एतनासु येमिरे । 


स्तीन्‌ इव पवान्‌ ५,५२,१६१ २४९ मरुतः अनु ह्वय । 
स्वान न १,६४,२; १०९ घोरवपरः । 

सातिः न १,१६८.७; १८९ वः रातिः अमवती । 
साधारण्या इव १,१६७.४; २७५ यव्या परा मिमिष्षुः । 
सहा. इव १,६४,८. ११५ प्रचेतसः नानदति । 

सिहा न हेषकऋनव. ३,२६.५; २९५ स्वानिनः रुद्रिया; । 
सिन्धवः न १०,७८,७; ४२१ मरूतः; यचरियः । 

सुधिता इव बहंणा १,१६६,६. १६३ क्रिविर्दती दिच्त्‌ | 
सूर. न छन्दः ८,७२६.२१ भभ्निः पृष्व: जानि । 

स्यं न योजनम्‌ ५,५४ ५; २५४ तद्भय दीर्ध ततान । 
स्यः न ५,५९,३, ३०२ रजसः विसलजेने चक्नः । 

सूया; इव १,६४.२; १०९ शुच्य: । 

सयाः इव १,१६७.५; १७६ विषितस्तुका विधतः रथ । 
सयंस्य इुबं चक्षणम्‌ ५,५५.8, २६८ दिटक्षण्य व . मह च्वम्‌। 
स्ंस्य दव रदमयः ५,५५.३; २६७ विरोकिणः । 

सोमासः; न सताः तष्षांशवः १,१६८.२; १८५ पीताः हस्सु । 
सोमा. न १०,७८,२; 8१९ सुश्चमाणः | 

स्तृभिः इव दिव्याः १,१६६.११; १६८ दृरेद्शः | 

स्वर न ५,५४,१५; २६४ नृन्‌ भमि ततनाम । 

हसाः ज नीखषरष्ठा" ७,५९,७; २८९ मर्तः अपक्तन्‌ | 
हंसास. न स्वसराणि २,३६.५, २०३ मधोः मदाय । 
हन्वा इव जिह्वया १,१६८.५१ १८७ त्मना कः रेजति । 
हविष्मन्तः न यज्ञाः १०,७७,१, ४०७ मर्त. वि जानुषः। 
हिताः इव १,१६६.३, १६० मयोभुवः) 

होता इव ८,९६.६; ४०० दन्दः प्रातः भस्य मस्सति | 


उ}सेषु व ऋष्टय 
भसेष्त्रा मरुत; खादयो 
> द्भिनं ये आजष। 
भ प्हि जानि पूव्य 
ज न्निश्च यन्मरुतो 

3 प्निभ्रियो मरुतो 
भ्म मरसुद्धिः भ 
भसन लधन्तमा गणं 
च्छ ऋषे मारत 

४ छा वद्‌ तना गिरा 
भच्युता चिद्‌ वो 
सअभ्येष्टासों भकनिष्टास 
अतः परिञ्मन्न। गहि 
जअकीयाम निदस्तिरः 
अयासोन ये मर्त. 
दारसद्‌ भवतु देव 
पश्रषोनो मर्तो 
स स्वनान्मस्तां 
जवा नरो न्याहतं 
घरवीव यद्‌ गिरीणां 
सनवद्येरभिययुभिः 
अनुं त्रितस्य युध्यतः 
नैनो वो मरुतो 

घ ; समुद्राद्‌ दिव 
सपामभ्भिसतनूभिः 
पारो वो महिमा 
धःमे कन्दु स्तनया 

८ मि स्वपूमिमिथो 
ल नप्रुषो न वाच। 
भाजि शर्धो मरतो 
" गमरादेषां भियसा 
अगाय वो मर्तो 
भगा दवेवुचरमा 


देवत-संहितान्तगंत 


प्ररुदेवता-मन्ाणां सूची । 
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४१६ 
८२ 
४५५५ 
२९१५ 
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३२ 
८ 
४५२ 
[- 
२४७ 
२९६० 
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२० 
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४, 
६९ 
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२४.७ 
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२०९ 
८७ 
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भटहन्तो ये सुद्यनवो 
भव स्वयुक्ता दिव 
अश्वा हवेदरुषासः 
भश्वासो नये ज्येष्ठास 
भसामि हि प्रयज्यवः 
अलाम्योजो बिग्था 
असूत एन्निमहते 
भसौ या सेना 

शस्ि सोमो जय सुतः 
भस्तिदहि ध्मा मद्‌ाप 
अस्मे वीरो मर्तः 
अस्य वीरस्य बर्हिषि 
शस्य भ्रोषन्त्वा भुतो 
अहानि गृध्राः पया 
आक्ष्णयावानो वहम्ति 
आ गन्ता मा रिषण्यत 
आचनो बर्हिः 
आदह स्वधामनु 

भा नो-त्रोभिमस्तो 
नानो ब्मह्यागि 

भानो मखस्य दावने 
जानो रयि मदच्युतं 
ल्ापथयो तिपथयो 
भापो विदयुदभ् वषं 
भाभूषेण्य वो मर्तो 
शाय नरः सुदानवो 
भा यात मर्तो 

आये तस्थुः पषतीषु 
आये रजांसि 

भाये विश्वा पार्थिवानि 
भा सकमेरा युष] 

भा स्द्रास हन्द्रवन्तः 
आरे सावः सुदानवो 
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१८६ 
२७४ 
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भावो यन्तुदरवाहासो 


७१९ | भावो वहन्तु 
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